ध्रीः 


गीताविज्ञानभाष्यभूसिकान्तर्गत--- 


“बुद्धियोगमुपाश्रित्य-मचित्तः सततं = 
गीता १८५७] 
q 


€ 
मोतीलालशर्म्मोपाद्दो मुक्तरक्तशर्म्मा 
आङ्गिरसो भारद्वाजः 
वेद्बीथीपथिकः 
जबपत्तताभिजनः 


| श्रीः 
राजस्थान वैदिकतरवशोधसंस्थान-मानवाश्रम के 


। 

`. प्रधान-संरक्षक | 
महामहिम राष्ट्रपति श्रीशजेन्द्रप्रसादजी महाभाग | 

के | 

समर्थ करकमलों में | 


संस्थान की ओर से सम्मान पूर्वक 


समर्पित 
महामहिम राष्ट्रपति महाभाग ! 


अपनी सहजसिद्धा संस्कृतिनिष्ठ के सहज आकर्षण से 'राजस्थानवेदिक-- 
तचशोधसंस्थान” के 'प्रधानसरच्छ्तक' बन जाने की जिस अनुमति से संस्थान को 
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आपने अनुगृहीत किया है, ततूकृतज्ञता-ज्ञापनार्थ ही 'बुद्धियोगपरीक्षा' ( पूर्वखण्ड ) 


नामक प्रस्तुत ग्रम्थ श्रीमान्‌ के समथ करकमलों में अत्यन्त सम्मान, तथा विनयपूर्वक 
समर्पित किया जारहा है । 


राजस्थानगेदिकतचशोधसंस्थान 


आत्यन्तिकरूप से बिनम्र-- 
मानवाश्रम-दुगांपुरा ( जयपुर ) 


मोतीलालशर्म्मा 
माघशुक्ल-बसन्तपद्वमी आङ्गिरसो भारद्वाज: 
बि० सं० २०१३ ( अध्यक्षः ) 


u y 
तृतीय खण्ड का 
बुद्धियोगपरीक्षा' ( SU विभागात्मक ) 


पूर्वखण्ड 
८६ f . 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सतत भव” 


निबन्धा-- 
मोतीलालशर्म्मा-वेदवीथीपथिकः-- 


आङ्गिरसो भारद्वाजः _ 
' जयपत्तनाभिजनः 


( पुनः प्रकाशनाधिकार एकमात्रः प्रन्थकर्त्ता से ही सम्बन्धित ) 


“राजस्थानवेदिकतत्तशोधसंस्थानजयपुर' के द्वारा 
| प्रकाशित 


एवं-.भ्रीबालचन्द्रयन्त्रालय, मानवाश्रम दुर्गापुरा-जयपुर के द्वारा 
मुद्रित 


| भ्रथमबार ५०० प्रतिं 


बुद्धियोगसंस्मरणम-- 


आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु ॥ 
“बुद्धि” तु सारथिं विद्वि, मनः प्रग्रहमेव च ॥१॥ 
िज्ञानसारथियस्तु मनः्ग्रहवान्नरः ॥ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२॥ ( कठोपनिषत्‌ १।३।३,४ ) । 
यो देवानां प्रभवोदभवश्च विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः ॥ 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व स नो “बुद्धया” शुभया संयुनक्त, ॥३१ ( श्वे० ३४)! | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङुरुनन्दन ! ॥ | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्भयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४॥ ( गीता २।४।१। ) । | 
दूरेण ह्यवरं कम्मं ‘बुद्धियोगाद्‌? धनञ्जय ! ॥ | 
बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥५॥ ( गीता २।४।६। ) । | 
यदा ते मोहकलिलं बुद्विव्यंतितरिष्यति ॥ 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्र॒तस्य च ॥६॥ ( गीता २।४।२। ) । 
श्र तिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवा प्स्यसि ॥७॥ ( गीता २।३।४। ) । 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योप्रजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय्येवतिष्ठते ॥८॥ ( गीता २ ६५ ) । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
ददामि “बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥8॥ ( गीता १०१०। ) 
| 'बुद्धियुक्तो’ जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥ 
H तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कम्मसु कौशलम्‌ ॥१०॥ ( गीता २।५०। ) । 
` `~ चेतसा सर्गकम्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
j ` खुद्धियोग? पुपाश्रित्य मचितः सततं भव ॥११॥ ( गीता १८४४७ ) । 
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गीताविज्ञानभाष्यभूमिका-बुढ्धियोगपरीक्षा 
पूर्वखराड की | 
प्रस्तावना, पारलेख तथा विषयसूची - 


—— Fe 


गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तगत-सर्वान्तरतमपरी क्षा? त्मक- 
'बुद्धियोगपरीक्षा' ( पूबखणड ग विभाग ) 
के सम्बन्ध में 
किमपि प्रास्ताविकम्‌-- 


“श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्‌? नामक गीताशास्त्र भारतीय ज्ञान-विज्ञानकोश का एक वेसा 
अमूल्य भण्डार है, जिसे हम प्राजापत्यशास्त्र ( वेदशास्त्र ) के ज्ञानविज्ञानामक पारिभाषिक 
रहस्यपूर्ण विषयों का 'सूचीमन्थ' कह सकते Š । वेदशास्त्र की तात्त्विक परिभाषाएँ ब्रह्म, तथा 
यज्ञ भेद से दो स्वतन्त्र धाराओं में प्रवाहित हैं | त्रह्मतत्त्व” का विश्लेषण करने वालीं परिभाषाएँ 
ज्ञानप्रधाना हैं, एवं 'यज्ञतत्त्व' का विश्लेषण करने बालीं परिभाषाएँ बिज्ञानप्रधाना हैं । ज्ञान” 
का ब्रह्म से सम्बन्ध है, एबं विज्ञान का यज्ञ से सम्बन्ध है | एकत्त्वनिबन्धन ज्ञानैकघन ब्रह्म हीं 
नानात्त्वनिबन्धन विज्ञानेकबन यज्ञ की प्रतिष्ठा माना गया हे, जेसाकि-'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा! 
( शत ब्रा० ६। १ १। ८। ) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है | अनन्त-असंख्य-भावात्मक यह सम्पूण 
चराचर विश्व ही “बिविधं ज्ञानं विज्ञानम्‌? लक्षण के अञुसार विज्ञान का मूत्त स्वरूप है, qñ 
ईश्वरीय प्राकृतिक नित्य यज्ञ की स्वरूप-व्याख्या है । निश्चयेन नानाभावापन्न विज्ञानात्मक यज्ञस्व- 
रूप इस विश्व का इसम्रकार अनेकरूप से उस ज्ञानेकघन एक ब्रह्म के आधार पर ही वितान 
हुआ है । यह्‌ सम्पूर्ण यज्ञवैभव उस एक ही ब्रह्म का मूत्त वैभव है, जिस वैभव का ऋषि ने यां 
यशोगान किया हे-- 

एक एवामिबहुथा समिद्धः, एकः ब्रर्य्यो विश्‍वमनु प्रभूतः | 
एकैबोषाः स्वमिदं विभाति, एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्‌ ॥ 
— ऋक्संहिता SI ५८। २। 

इसी दृष्टिकोण के आधार पर वेदविद्या को ब्रह्मविद्या, यज्ञविद्या, भेद से दो भागों में 
बिभक्त किया जा सकता है, किया गया है । मूलविद्या ब्रह्मविद्या है, तूलबिद्या यज्ञविद्या हे । 
केन्द्रविद्या मूलविद्या है, प्रष्ठविद्या तूलबिद्या है । ज्ञानप्रधाना एकत्त्वनिबन्धना हृद्या ब्रह्मविद्या ही 
मन्त्रविद्या' है, एवं बिज्ञानप्रधाना नानात्त्वनिबन्धना प्रष्ठया यज्ञविद्या ही '्राह्मणविद्याः है । 
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` किमपि प्रास्ताविक 
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मन्त्रबिद्यात्मक वेदभागा ही मूलवेद है, सूत्रवेद हे । एवं ब्राह्मणविद्यात्मक वेदभाग ही तूलवेद हे, 
व्याख्यावेद है | ब्रह्म की व्याख्या ही ब्राह्मण है । ओर यों -'पन्त्रत्राह्मणयोर्वेद्नामघेयस! 
इत्यादि आर्षे-आप्त-सिद्धान्तानुसार सन्त्रत्राद्यणात्मक, किंवा ब्रह्मत्राह्मणात्मक, किंबा ज्ञानविज्ञानात्मक 
वेदशास्त्र ही भारतीय विद्याशास्त्र' का संक्षिप्त स्वरूप-परिचय बन रहा हे । महाविद्यात्मिका त्रह्म- 
विद्या के आधार पर प्रतिष्टिता, दूसरे शब्दों में एकत्त्वभावनिबन्धना ज्ञानविद्या के आधार पर 
प्रतिष्ठिता खण्ड-खण्डात्मिका यश्नविद्या, किंबा नानात्त्वनिबन्धना विज्ञानविद्या ही सम्पूर्ण बिद्याओं का 
फलितार्थ है । दोनों के अतिरिक्त विद्या की और कोई स्वरूप-व्याख्या शेष नहीं रद्द जाती । दोनों 
के परिज्ञानानन्तर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता । यही वेदशास्त्र की परिपूर्णता है, 
जिसका सवात्मना एकमात्र गीताशास्त्र ही प्रातिनिध्य कर रहा है, जेसा कि इसके निम्न लिखित | 

प्रतिज्ञासूत्र से प्रतिध्वनित है-- r 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच््याम्यशेषतः | 
यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्‌ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
गीता ६।२। 


#धम्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्व्य-यशः-श्री, इन ६ प्रकार की 'भग-सम्पत्तियों? से सर्वा- 
त्मना समन्वित, अतएव भगवान" = नाम से प्रसिद्ध पूररोश्‍बर पूर्णावतार वासुदेव श्रीकृष्ण के 
मुखपङ्कज से गीयमान-विशदीकृत-त्रह्मयज्ञात्मक ज्ञानविज्ञान हीं गीताशास्त्र का स्वरूप-निष्कपे है । 
ज्ञानप्रधाना ब्रह्मविद्या के आधार पर प्रतिष्ठित विज्ञानप्रधाना योगविद्या ही सम्पूर्ण गीताशास्त्र की । 
स्वरूप-व्याख्या है, जैसा कि गीताध्यायों के “इति श्रीमद्भगवद्गीताद्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां- | 
योगशास्त्रे० इत्यादि उपसंहारवाक्य से स्पष्ट प्रमाणित है | | 


r 
बिज्ञानात्मक विश्व ही “योग” का स्वरूप-परिचय हे, जो कि यह विश्‍वात्मक योग पूवेकथना- | 
नुसार ब्रह्म पर ही प्रतिष्टित है । हृदयस्थ यह ब्रह्मतत्त्व अपने विभूतिभाव से क्रमशः- | 

| 


*ऐश्‍्वरय्यस्य च समग्रस्य, धर्म्मस्य, यशसः, श्रियः । 
ज्ञान-वै राग्ययोश्चेव पण्णां “भग' इतीरिणा ॥ 
“उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति बिद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
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किमपि प्रास्ताविकम्‌ 


अव्ययत्रह्म, अक्षरत्रह्म, आत्मत्तरत्रह्म, विश्वसूडअह्म, भेद से चार महिमाभावों में परिणत दो 
रहा है । इसी आधार पर-..चतुष्टयं वा इदं सवस? ( श्रतिः ) मूलक चतुष्पाद्ब्रह्म के स्वरूप 
का उपब् इण हुआ हे वेदशास्त्र में । 'त्रिपादृध्वे उदैत्‌ पुरुषः, पादोस्येहाभवत्‌ पुनः, (यज्ञः ) के 
अनुसार अपने अव्यय, अक्षर, आत्मक्तर, रूप तीन पादां से असंस्परष्ट रहता हुआ ब्रह्म चोथे 
विश्वसृट्‌ नामक पाद्‌ से ही विज्ञानयोगात्मक विश्व का उपादान बना करता है । विश्व को स्वमहि. 
मा से उत्पन्न कर चतुष्पाद्ब्रह्म त्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌? के अवुसार feani में प्रविष्ट 
हो जाता है। प्रतिष्ठारूप से, अव्ययदृष्टि से बही ब्रह्म 'विश्वाधारः दै, अक्तरदृष्टि से बही 
“विश्वकर्ता हे, आत्मक्तरहृष्टि से वही “विश्वस्रष्टा' है, एवं विश्वस॒द्‌ दृष्टि से व 'विश्वमृत्ति' 
है | ऐसे इस ब्रह्म के आधार पर प्रतिष्ठित विज्ञाननिबन्धन विश्वयोग का निरूपण करना हीं 
गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। यही “ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' का फलितार्थ है । 


“योग? के आधारभूत ब्रह्म के तथाकथित चार fal के कारण योग” भी चतुद्धां विभक्त 
हो रहा है । अव्ययत्रह्म से समन्वित बही योग 'वैराग्ययोग? कहलाया हे | अक्षरत्रह्म से समन्वित 
बही योग “ज्ञानयोग? माना गया Š | आत्मक्षरत्रह्म से समन्वित बही योग 'ऐश्वय्येयोग” नाम से 
प्रसिद्ध हुआ है । एवं विश्‍वस्‌डब्रह्म से संयुक्त वही योग 'ध॒म्मयोग? नाम से व्यवहृत हुआ हे | 
इन चार योगों से सभन्विता ब्रह्मविद्या भी चार विद्याओं में परिणत हो रही हे। जो चारों 
विद्याएँ वेदशास्त्र की परिभाषा में जहाँ क्रमशः अव्ययविद्या, अक्षरविद्या, आत्मक्षरविद्या, 
विश्वसृड विद्या, इन नामों से उपवर्णित हैं, वहाँ ये ही चारों विद्याएँ गीतांशास्त्र की परिभाषा में 
क्रमशः “राजर्षिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या, आषविद्या, इन नामों से निरापत ह । अव्यय- 
विद्यात्मिका वेराग्यविद्या ही राजर्षिविद्या हे । इस प्रथमा ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित वेराग्ययोग ही 
गीतापरिभाषा में “बुद्धियोग? कहलाया हे । अक्षरविद्यात्मिका ज्ञानविद्या ही सिद्धविद्या हे । इस 
द्वितीया ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित ज्ञानयोग ही गोतापरिभाषा में “ज्ञानयोग” है । आत्मक्षरविद्या- 
त्मिका ऐश्वर्य्यविद्या ही राजविद्या है । इस तृतोया ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित ऐश्‍वय्येयोग ही गीता- 
परिभाषा में “भक्तियोग? है । विश्वसड्विद्यात्मिका धम्मेविद्या ही आषेविद्या है । इस चतुर्थी 
अह्मविद्या पर प्रतिष्ठित धम्मेयोग ही गीतापरिभाषा में 'कम्मयोग? है । आरम्भ के ६ अध्यायों में 
( १ से ६ पय्येन्त ) राजर्षिवद्या्ुगत 'बुद्धियोग? का निरूपण हुआ हे । तदुत्तर दो अध्यायों में 
(७-०) सिद्धविद्यानुगत 'ज्ञानयोग' का प्रतिपादन हुआ हे । तदुत्तर ४ अध्यायों में ( ६ से (२ 


x 
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पय्यैन्त ) राजविद्यानुगत “भक्तियोग? का उपव हण हुआ है | एवं तदुत्तर सर्वान्त के ६ अध्यायों 
में ( १३ से १८ पय्येन्त ) आपेविद्यानुगत 'कर्म्मयोग' का स्वरूप-विश्लेषण हुआ है । यों 
त्रह्मविद्यायां' के फलितार्थरूप--“ग्रव्यय-ग्रक्षर-ग्रात्मक्षर-विश्‍वसूड्‌--ब्रह्मविद्यायां' को आधार 
बना कर गीताशास्त्र ने 'योगे' के फलितार्थरूप 'बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कर्म्म-योगे' रूप से चारों 
योगों का ही निरूपण किया है, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट हे । 


l 
| १-अव्ययत्रह्म-- तद्विद्या बेराग्यविद्या-राजर्पि विद्या वा--| तद्योगः-वैरास्ययोग:-- बुद्धियोगो वा। 


२-अक्षरत्रह्म---त द्विद्या ज्ञानविद्या--सिद्धबिद्या बा----' तद्योग:-ज्ञानयोगः----ज्ञानयोगो बा। | 
३-आत्मक्षरत्रह्म- तद्विय्ा ऐश्वय्येविद्या-राजविद्या वा----' । | 


| 
| 


तद्योग:-ऐशश्‍बय्येयोग:--भक्तियोगो वा | 


४-विश्वसडब्रह्म-तद्विद्या धम्मेविद्या--आपेबिद्या वा----' तद्योग:-धम्मेयोग:----कम्सेयोगो वा । 


सेषा चतुर्विधा ब्रह्मबिद्या (४) सोऽयं चतुर्विधो योग: (४) | 
हक ce म / | 
सषा ब्रह्मविद्यानुगता-योगप्रतिपादनपरा श्रीमद्भगवद्गीता | 
अष्टादशाध्यायी zŠ | 
स एप:-वेज्ञानिकत्रिषयविभागः | 
| 
वेदयृगात्मक सत्ययुग में ( जिसे कि पुराणशास्त्र ने 'देवयुग” भी कहा है ) स्वयं अव्ययेश्वर y 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने हीं किसी अन्य शरीरविशेषाबच्छिन्न योगमायामय मानवस्वरूप से सर्वप्रथम 

भारतीय सम्राट विवस्वान्‌ को ही त्रह्मविद्यात्मक योग का उपदेश दिया था, जो परम्परया राजर्षि- 

सम्प्रदाय में सम्भवतः त्रेतायुग पय्येन्त निरवच्छिन्नरूप ले प्रचलित रहा । आगे चल कर (संशया- 

त्मक ठ्वापर्युग में) यह योगनिष्ठा कपिल की सांख्यनिष्ठा से, तथा हिरण्यगर्भ की कर्म्मनिष्ठा 

f से.अभिमूत होती हुई-अपने अव्ययात्मनिवन्धन समत्त्वभाध से सर्वथैव पराङ्मुख बन गई | इस 
. पराङ्मुखता का प्रधान कारण बना वेदतत्त्ववाद की विस्मृति | यही कारण हे कि, द्वापर के अन्त 

में, तथा कलि के आरम्भ में आज से पाँच सहस्र वषे पूवे के महाभारतयुग में वेदसंकलनकत्ता 
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भगवान्‌ व्यास को अपने- 'सुदुलंभा वेदविद्वांसः? ( महाभारत ) ये उद्गार अभिव्यक्त करने पड़े । 
बेदिक--तत्त्ववाद के अभिभव ने हीं तथाकथित बुद्धियोगसिद्धान्त को महाभारतयुग के आते आते 
तो सवेथा ही-विस्मृत ही करा दिया। फलस्वरूप वेदसिद्ध निष्ठापथ के स्थान में सांख्य-कम्मे- 
प्रतिद्वन्द्वितात्मक-धम्मेविप्लव उपस्थित हो पड़ा तद्यू ग में, जिसके उपशम के लिए पुनः उसी 
गीतातत्त्वोपदेष्टा पूरणे पुरुष को मानुषावतार धारण करना पढ़ा | देवयुग में जहाँ ग'तायोग के प्रथम 
शिष्य बिवस्वान्‌ बने थे, वहाँ महाभारत--युग में उसी योग के प्रथम शिष्य बने नरावतार इन्द्रपुत्र 
अजु न । इसी ऐतिहासिक चिरन्तन तथ्य की दृष्टि से हम महाभारत-युगानुगत गीतोपदेश को 
गीता का पुनःसंस्करण ही मान सकते हैं, माना जाना चाहिए । 


सम्भवतः २ सहस्त्र वर्ष पय्यन्त भारतराष्ट्र इस गीतापथ का अनुगामी बना रहा तब्तक, 
जबतक कि भारतीय प्रज्ञा वेदशास्त्र के ज्ञालविज्ञानात्मक पारिभाषिक तात्त्विक अध्ययनाध्यापन में 
प्रवृत्त रहीं । नियतिचक्र के निम्रह से पुन: आगे चल कर वेदनिष्ठा शिथिल हो पड़ी । एवं तत्स्थान 
में लोकभावुकताओं का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया | परिणामस्वरूप पुनः गीता की बुद्धियोगनिष्ठा तो 
हो गई अभिभूत, एबं कल्पित मतबादों की भावुकतापरम्परा बन गई प्रधाना | मतवादाभिनिवेश- 
मूला इसी भावुकता के निम्रहात्मक अलुग्रह् से गीताशास्त्र का वेदसम्मत दृष्टिकोण सवथा ही 
बिस्म्रति के गर्भ में विलीन हो गया, जो एकान्तवेदनिष्ठ आचाय्येप्रवर स्व० श्रीमधुस्रदनजी महा- 
राज के अनुग्रह से पुनः नवीनरूप से व्यक्त होने जा रहा Š | 


बैदिक तत्त्ववाद ही इस व्यक्तीभाव की मूलप्रतिष्ठा है, जेसाकि प्रस्तुत गीतासाहित्य से 
सर्चात्मना विस्पष्ट है | यह केवल मान्यता ही नहीं है, अपितु श्रद्धासमन्विता पूरी आस्था है कि, 
वैदिक तत्त्वबाद को आधार बनाएं बिना गीता के एक अक्षर का भी समन्वय सम्भव नहीं हे | 
यही कारण है कि, विगत शताब्दियों में गीता पर जो भाष्य-टीका-टिप्पणियाँ हुई हैं, वेदिक-तरववाद 
से असंस्पष्ट रहने के कारण उन सभी का मान्यतानुबन्धी मतवादात्मक वेय्यक्तिक दृष्टिकोणों पर ही 
पय्यैवसान है | व्याख्याताओं नें अपनीं मान्यताओं के अनुसार गीता के सम्बन्ध में अपना एक 
सिद्धान्त बना लिया है । एवं तदनन्तर अपने इस सिद्धान्त के समन्वय के लिए ही ये व्याख्याता 
गीतार्थ के समन्वय में प्रवृत्त हुए हैं | उदाहरण के लिए बाल्लभों की दृष्टि में गीता यदि 
शुद्धाद्वैतवाद की प्रतिपादिका है, तो रामानुजीय महातुभाव इसे विशिष्टद्वेत-परक हो 
उदूघोषित कर रहे हैं । उधर माध्य यदि इसके द्वारा द्वैतवाद स्थापित करने के लिए आतुर हैं, तो 
वेदान्तनिष्ठ इसे विशुद्ध ज्ञानयोगभन्थ ही मान रहे हैं । किसी एक हीं निश्चित तत्त्वार्थ का प्रतिपा- 


$ 
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दक भी गीताशास्त्र खप्रतिष्ठाभूत वेदशास्त्र के सैद्धान्तिक आधार से प्रथक्‌ बनाया जाकर आज यों 
विभिन्न वादों का अनुगांमी बनता हुआ, किंबा बनाया जाता हुआ 'यच्छू यः स्यान्निश्चितं रहि 
तन्मे? घोषणा से सवेथा त्रिपरोत संरायनित्रृत्ति के स्थान में संशयप्रवृत्ति का ही उपोद्बलक बनता 
जा रहा हे, अथवा तो बन गया Š | 


ओर आज तो वहीं गीताशास्त्र एक वेसा लौकिक साधारण साहित्य ही प्रमाणित हो 
गया है, जिसके परिज्ञान के लिए वेदशास्त्र की कौन कहे, संस्क्रतभाषा का बोध भी आवश्यक नहीं 
समभा जा रहा | केवल अपनी काल्पनिक अनुभूति, अपने मनस्तन्त्रानुवर्त्ती यथेच्छ सत्यप्रयोग, एवं 
स्था-श्रद्धा-शून्य रूक्ष बुद्धिवाद ही गीतार्थसमन्वय के लिए पर्यर्याप्त साधन बनें हुए हैं | अपनीं इन्हीं 
काल्पनिक मान्यताओं के कारण बत्तमान युग के उन अभिनव व्याख्याताओं नें-( जिनका न तो 
भारतीय निगमागमपुराणस्मरत्यादि शास्त्रों से ही कोई सम्पर्क है, न संस्क्रतभाषा का ही जिन्हें 
सम्पकं प्राप्त है )-अनासक्तियोग, निष्कामकम्मयोग, साम्यवाद, कञ्क्ातालमुदङ्गवाद्यसमा- 
कुलित कीचैनवाद, आदि आदि अनेक वैसे मतवादों का ही सर्जन कर डाला हे, जिनका गीताशाम्त्र 
से यत्‌-किञ्चित भी तो सम्पर्क नहीं है । ऐसे कल्पित वादों से तो गीता के अक्षरार्थ का भी समन्वय 
सम्भव नहीं है । फिर रहस्यपूण पारिभाषिक तत्त्वार्थ की तो कथा ही विदूर है । गीताशास्त्र के अनेक 
स्थल तो ऐसे हैं, जो विस्पष्टरूप से वेदबचनों के ही अनुवाद हैं । 


उदाहरण के लिए- महर्षि-'दीघंतमा' की सापिड्यविद्या से सम्बन्ध रखने वाले आत्मगति- 
विज्ञान का जिस आतिवाहिक-त्रिलोकी' के रूप में स्वयं मूलसंहिता में विस्तार हुआ है, उसका एक 
मन्त्र है— 
हूं खती अशृणव' पितु णामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरश्च ॥ 
—ऋ्क्सांहता १०।८८।१२। 


अक्षरार्थ मन्त्र का यही है कि-“हमनें पितरों, देवताओं, एवं मरणधम्मा मनुष्यों की दो ही 
प्रेतगतियाँ सुन रक्खीं हैं | इस पार्थिव-विश्वप्रतिष्ठा को छोड़ कर विकम्पित होने बाले प्राणी-मात्र 
इन्हीं दोनों गतियों में से किसी एक गति का ( कर्म्मानुसार ) अनुगमन करते रहते हैं. 
जो कि प्राणी माता प्रथिवी, तथा द्य, पिता के गर्भे में प्रतिष्ठित हैं” | उपनिषत्‌ ने इन्हीं दोनों मार्गो 
का क्रमशः ग्रचिर्मार्ग, तथा धूममार्ग, नामों से विश्लेषण किया है । उत्तरायणपथात्मक 
सौर-ज्योतिम्मैय मागे अर्चिमांग है, यही गीता के शब्दों में “शुक्लमारग है । दक्तिणायनपथात्मक 


s 


' 


B 


किमपि प्रास्ताविकम्‌ 


वारुण-तमोमय मार्ग धूममाग' है, यही 'कृष्णमार्ग' दे । मन्त्र-श्रुति ने-द्व स्रती अशुणवम्‌' 
से इन्हीं दोनों का स्पष्टीकरण किया है, जिसका अनुवाद हुआ है गीता में इस रूप 


शुक्ल-कृष्ण गती ह्य ते जगतः शाश्‍वती मते ॥ 

एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वत्त ते पुनः ॥ १॥ 

नेते सृती पार्थ ! जानन्योगी घुह्यति कश्चन ॥ 

~ `> ç 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाज न ! ॥२॥ 
गीता Sl २६, २७] 
एवमेब गीताशास्त्र का प्रत्येक सिद्धान्त सर्वात्मना वैदिक सिद्धान्ता से ही अक्षरशः 
अनुप्राणित हे, जिस इस आपषे--हृष्टिकोण की पुरातन-नूतन-सभी व्याख्याताओं नें आत्यन्तिक 
उपेक्षा कर ज्ञानविज्ञानकोशात्मक इस गीताशास्त्र को एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ ही वना डाला 
है । भारतोय प्रज्ञा सम्प्रदायत्राइ-निरपेक्ष विशुद्ध तत्त्ववाद के आधार पर गीताशास्त्र का 
समन्बय कर तन्मला आचारनिष्ठा के द्वारा अपनी भावुकता का परित्याग कर ऐहिक-आमुष्मिक 
अभ्यदय-निःअ यस्‌-पथ का अनुशीलनात्मक (अनुकरणात्मक नहीं) अनुसरण करे, एकमात्र इसी 
कामना से राष्ट्रभाषा हिन्दी सें यह गीतासाहिस्य अनुमानतः २०००० ( बीस सहस्र ) प्रष्ठा में 
उपनिबद्ध हुआ हे, जिसमें से अबतक केवल ६००० तीन सहस्र-प्रष्ठात्मक गीतासाहित्य ही प्रका- 
शित हो पाया है । दो शब्दों में गोतासाहित्य की रूपरेखा से भी नैष्ठिक पाठकों को अवगत करा 
दिया जाता है । हे 
गीताभूमिका, गीताचाय्यस्वरूपपरिचय, गोताविज्ञानभाष्य, इस रूप से गीतासाहि- 

त्य तीन स्वतन्त्र मद्दाखण्डों में विभाजित हुआ है, जिनं इन तीनों महाखण्डों के प्रत्येक के 
क्रमशः ६-११-२८ ये अवान्तर खण्ड हुए हैं । सम्भूय ४८ अड़तालीस अवान्तर खण्डों में, तथा 
तीन महाखणडों में गीतासाहित्य सम्पन्न हुआ है | अबतक 'गीताभूमिका' नामक प्रथम महाखण्ड 
के अघान्तर ६ भूमिका-खण्डों में से केवल पाँच हीं खरड प्रकाशित ga हैं, जिनमें पाँचवाँ यही 
'बद्धियोगपरीक्षात्मक पूवखण्ड' माना जा सकता है | 'माना जा सकता है?-यह इसलिए कहा गया 
कि, वस्तुतः यह पूर्वेखण्ड क्रमगणना के अनुसार = बाँ खण्ड है | आरम्भ में चार खण्ड तो कुछ 
aq पूबे हमनें क्रमशः ही प्रकाशित किए थे | तदनन्तर अपनी असमर्थता के कारण सभी प्रकाशन- 
प्रवृत्तियाँ बिगत ५-७-वर्षो से सवथा अबरुद्ध हीं हो गई थीं । बिगत वषे में पुनः “राजस्थान- 


वंदिकतत्तशोधसंस्थान’ के अनुग्रह से प्रकाशन-प्रबृत्ति प्रक्रान्त हुई । एवं संस्थान के प्रधान 


सब्चालक मन्त्री महाभाग की इच्छा के कारण क्रमपथ की उपेक्षा कर हमें प्रस्तुत = वें भूमिका-खणड 
का हव प्रकाशन करना पड़ा । 'अकरणान्मदकरणं श्रेयः? न्याय से कुछ न होने से जो कुछ हो 


रहा है संस्थान के अनुग्रह से, उसे ही श्रेयःपन्था मान लिया गया है । नीचे लिखी तालिका से 
तथाकथित गीतासाहित्य की रूपरेखा से पाठक भलीभाँति परिचित हो सकेंगे । 
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गीताभूमिका के उक्त ६ खणडों की पृष-सख्या का अनुपात 


निम्न लिखित है-- 
a १बहिरङ्गपरीक्षा'' `” ६०० (प्रकाशित) 
२--आत्मपरीक्षा (क) अ ।“। * ५०० (>) 
3 --ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा (खक? ६०० Ç 5: s 
४ — कम्मयोगपरीक्षा (ग) `` ६०० RIS 
५--ज्ञानयोगपरीक्षा (ध) `` ५०० (अप्रकाशित ) 
६ -- भक्तियोगरीक्षा-पूर्वखण्ड (क) ८०० ( )) ) 
७---भक्तियोगपरीक्षा उत्तरखण्ड (ख) ८०० (Ca) 


८-—बुद्वियोगपरीच्षा पूर्वखण्ड (ग) ७०० (प्रस्तुत प्रकाशन) 
&--बुद्धियोगपरीक्षा उत्तरखण्ड (घ) ८०० ( अप्रकाशित ) 


५६०० पाँच हजार नो सो पष्ठात्मक प्रथम महाखणड 


१ 
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२--“गीताचाय्यस्वरूपपरि चय’ नामक द्वितीय महाखण्ड 
( तदन्तगंत अवान्तर ११ आचाय्यंखण्ड ) 
१--गीता कृष्णरहस्य ४०० अप्रकाशित 


२--परात्परङ्ृष्णरहस्य ४०० १) 
३--पुरुषकृष्णरहस्य ४०० ती, 
४- सत्यकृष्णरहस्य ४०० 5 
५--ईश्वरकृष्णरहस्प ४०० 3; 
६--प्रतिष्ठाकृष्णरहस्य ४०० ११ 
७--ज्योतिःकृष्णरहस्य ४०० १? 


# चिद्वाङ्कित ३-४ दोनों खण्ड अब अप्राप्य Š । अतएव ये भी पुनः प्रकाशन-सापेक्ष हैं । 
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८--परमेष्ठीकृष्णरहस्य ४०० अप्रकाशित 
8-वेहायसकृष्णरहस्य ४०० 2 
9 ०--पार्थिवक्ृष्णरहस्य ०० ने 
११--माथुपोत्तमक्ष्णरहस्प ५०० क 


~ pa 


४४०० चार हजार पान्सौ पृष्ठात्मक द्वितीय महाखण्ड 
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———— 


३-ीताविज्ञानभाष्यः नामक तृतीय महाखणड 
( तदन्तगंत अवान्तर २८ विज्ञानखण्ड ) 


१--विज्ञानभाष्यानुगत ऐतिहासिकगीता पथ ez ३०० 
२-- ,, कम्मंत्यागानोचित्योपनिषद्धिज्ञान `` --- ठ 
३-- ,, नित्यकम्मत्यागानौचित्योपनिषदिज्ञान २05 
४-- „ बुद्धियोगविरोधिकम्मत्यागौचित्योपनिषद्विज्ञान ` ३०० 
४-- ,, भगवन्मतसिद्धसनातनच्तोपनिषद्विज्ञान न ३०० 
६-- ,, लोकव्रृत्तोपनिषद्विज्ञान "` उठ व * ० जलत 
७-- ,, बुद्धियोगाविरोधिकम्मज्ञानोपादेयचोपनिषद्िज्ञान ४०० 
=— ,, बुद्धियोगस्योभयात्मकच्वप्रतिपादनचचोपनिषद्विज्ञान ७०० 
&-- ,, वुद्धियोगसाधनकम्मयोगोपादेयच्चोपनिपद्विज्ञान ४०० 
१०-- ,, कम्मफलकामासक्तिपरित्यागौचित्योपनिपद्विज्ञान ४०० 
११-- „ प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानोपनिषद्विज्ञान `` ` ०0८ ४०० 
१२-- ,, द्वादशविज्ञानोपनिषद्वज्ञान "`` **« ७०० 
१३-- ,, ईशखरस्वरुपविज्ञानोपनिषदिज्ञान *** 7“ ४०० 
१४-- )) ईश्वरीययोगत्रिभूतिविज्ञानोपनिष विज्ञान ०... ४०० 
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१ ५--विज्ञानभाष्यानुगत-ईश्व॒रोपासन विज्ञानोपनिषद्विज्ञान ` ४०० 
१६-- ,, षड्विज्ञानोपनिषद्विज्ञानोपनिषद्विज्ञान ` `` हक “= 
१७-- ,, त्रेगुण्यविज्ञानोपनिषद्विज्ञान *** ००० न 
१८-- ,, अश्वत्थविज्ञानोपनिष द्विज्ञान १" u तत 
१७-- ,, दैवासुरसम्पत्तियुक्तभूतसर्गोपनिपद्विज्ञान ला 
२०-- ,, गुणकम्मंप्रचयोपनिषद्विज्ञान --- fn 
२१-- ,, ग्रत्याज्यकम्मोपनिवद्विज्ञान 3६ = Pus 
२२--- , त्रह्मभूतविदेहोपनिषद्विज्ञान --- u ति 
२३-- , गीतालुगता राजर्षिविद्या न 
२४-- ,, गीताबुगता सिद्धविद्या छ व्र ठ 
२५-- ,) गीतानुगता राजविद्या न 
२६-- ,, गीताछुगता आष॑विद्या. "gZr क र 
२७-- ,, चातुविद्यसारोद्धारोपनिषद्विज्ञान *** 2 डव 
२८--- 3) गीताफश्र्‌ त्युपनिषद्विज्ञान *** जन्त qes 


१०५०० दसहजार-पान्सौ पृष्ठात्मक तृतीय-महाखण्ड 
— -——— 
१- गीताविज्ञानभाष्यभूमिका” नामक प्रथम मद्दाखण्ड (३खण्डात्मक )-५६००प्रष्ठात्मक 
२--'गीताचाय्येस्वरूपपरिचय' नामक द्वितीय महाखण्ड (११खण्डात्मक) ४५०० प्रष्ठात्मक 


३-'गीताविज्ञानभाष्य' नामक तृतीय महाखण्ड (२-खण्डात्मक) १०४०० प्रष्ठात्मक 
( अवान्तर ४८ खण्डात्मक, ३ महाखण्डात्मक गीतासाहित्य-२०६०० बीसहजार-नौसो-प्रष्ठात्मक ) 


टिया क —— 


महारम्भ इस गीतासाहित्य के माध्यम से मन्त्रज्राह्मणात्मक वेदशास्त्र की ज्ञान-विज्ञानत्मिका 
परिभाषाओं का ही स्वरूप-विश्लेषण हुआ Š । हमारी आस्था हे कि, एकमात्र इस गीतासाहित्य के 
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आद्योपान्त अवलोकन से भी भारतीय शास्त्रा का समन्वय सम्भव बन सकता है । वेदशास्त्र की 
संक्षिप्त सूची बने हुए गीताशास्त्र ने वास्तव में सङ्के तरूप से सभी वैदिक विषयों का संकलन कर 
लिया है । एवं यही गीताशास्त्र की भारतीय अन्य दशेनादि शास्त्रों की तुलना में अपूर्वता है, 
जिसके आधार पर ही यह आभाणक प्रसिद्ध हुआ है कि-- 


गीता सुगीता कत्त व्या किमन्यै! शास्त्र विस्तरे! । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपङ्काद विनिःसृता ॥ 


गीता न तो झानयोगशास्त्र है, न भक्तियोगशास्त्र है, एवं न कम्मयोगशास्त्र ही है । अपितु- 
गीता तो विशुद्ध 'बुद्धियोगशास्त्र' है । बुद्धिबादात्मक वत्त मान युग में बुद्धि! शब्द बड़ा हीं भ्रामक 
बना हुआ है । सभी तो आज के युग में अपने आप को बुद्धिवादी मान रहे हैं । सब अपने अपने 
बुद्धिवाद के आधार पर ही तो भारतीय शास्त्रों की व्याख्या के लिए सज्जीभूब हैं । इसीलिए तो 
आज-'हस समभलेंगे, तब मानेंगे! इस तके को अग्रणी बना कर बुद्धितुला के मापदण्ड से ही 
बुद्धिवादी शास्त्र की स्वरूप-व्याख्या में प्रवृत्त देखे घुने जा रहे Š | और ऐसी दृष्टि-श्र्‌ ति को ही आज 
नाम दिया जा रहा है--तत्तवशोध (रिसर्च) । १०-२० ग्रन्थों को सामने बखेर कर इधर-उधर 
से कुछ संग्रह कर-कहीं की Š ट-कहीं का रोड़ा-एकट्टा कर अपने बुद्धिवाद के बल पर, दूसरे शब्दों 
में कल्पना के द्वारा जोड़-तोड़ Sat कर अपने आप को तत्त्बद्रष्टा (द्रष्टा-डॉक्टर) मान बैठना हीं बच्ते- 
मान युग के बुद्धिवाद को इतिश्री है, जिसका भारतीय तत्त्वद्ृषिट खे यत्किञ्चित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं है | सम्भव है-बुद्धियोग' शब्द से भी कुछ ऐसी ही श्रान्त कल्पना कर ली जाय इस 
गीतासिद्धान्त के सम्बन्ध में भी अतएब दो शब्दों में वेदशास्त्र-सम्मता बुद्धियोग-स्बरूप-ब्याख्या 
का भी प्रासङ्गिक स्पष्टीकरण अनिवार्य्ये बन रहा है । 


लोकदृष्टि से बुद्वियोग का फलितार्थ निकलता है-'बुद्विपूर्वक कार्य्यं करना? । शास्त्रीय 
दृष्टि में इस फलिताथ का प्रवेश भी निषिद्ध है । अपितु इस दिशा में तो 'बुद्धियोग? का बही 
फलिताथे निकलेगा कि-“अपनी बुद्धि का स्वतन्त्ररूप से कोई उपयोग न कर शास्त्रप्रामा- 
णय के आधार पर शास्त्रीय विधि-विधानों के अनुसार स्त्रकत्त व्य-कम्म॑निष्ठा में प्रवृत्त 
रहना हीं गीता का एकमात्र निर्णीत सिद्धान्त है | एवं यहीं सिद्धान्त “बुद्धियोग' कह- 
लाया है” । बुद्धियोग' शब्द से ऐसा फलितार्थ केसे, क्यों निकल आया ?, इस प्रश्‍न के समा- 
घान के लिए अबश्य हवी ध्रज्ञाशील मानव अपनी बुद्धि का शास्त्रीय तत्त्वबिषय के साथ योग कर- 
सकते हैं, । इस साध्य बुद्धियोग (बुद्धिमानी) के द्वारा अवश्य ही आस्था-्रद्धा-परिपूर्णा जिज्ञासा के 
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दवारा सिद्ध बुद्धियोग (बुद्धि से अतीत योग) के तटस्थरूप से दर्शन किए जासकते हैं । कैसे ?, 
श्र यताम्‌ ! श्र त्वा चाप्यषधघाय्येताम्‌ ! । 


सम्पूणे बिश्व में ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति-अर्थशक्ति-इन तीन शक्षियों का ही साम्रान्य उप- 
वध हो रहा है । बुद्धितन्त्र की चरम सीमा पर पहुँचे हुए नितान्त बुद्धिमान्‌ भी मानव अपनी बुद्धि 
के द्वारा सुसूक्ष्म ईक्तण करते हुए इन तीन शक्तियों से अतिरिक्त चोथी शक्ति का समन्वय करने में 
सवेथा असमर्थ ह्वी बने रहते हैं । मानव का बुद्धियोग ज्ञान-क्रिया-अर्थ-इन तीन शक्तियों पर ही 
विश्रान्त है । तीनों शक्तियाँ क्रमशः अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभृत-इन तीन तन्त्रों से अनुप्राणित हैं। 
ज्ञानक्षेत्र अधिदेवत है, क्रियाक्षेत्र अध्यात्म दै, एवं अर्थत्तेत्र अधिभूत है । इन तीन क्षेत्रों के आधार 
पर ही लोकनिष्ठ बुद्धिमान मानवों नें अपने बुद्धिबल पर मानव की सुख--शान्ति के लिए क्रमशः- 
ज्ञान-भक्ति-कर्म्म-नामक तीन योग आर्विभूत कर लिए हैं, जो योग बुद्धिमान्‌ विद्वत्खमाज में सु- 
प्रसिद्ध हैं । 


जिस योग में साधन भी अधिभूत हों, साध्य भी (प्राप्तव्य) भी अधिभूत हों, उसी का 
नाम 'कम्मयोग” है । जिस योग में साधन तो भौतिक gt, किन्तु साध्य अधिदैवत हों, उसी का 
नाम “भक्तियोग? है । एबं जिस योग में साधन भी आधिदेविक हों, एवं साध्य भी आधिदैविक ही 
हों, उसी नाम-ज्ञानयोग” हे । भोतिक-भौतिक कम्मयोग का मानब के अर्थशक्ति (भूतशक्ति) प्रधान 
पार्थिव शरीर से प्रधान सम्बन्ध माना गया ह्वै । देविक-भौतिक-भक्तियोगा का मानव के क्रियाशाक्ति- 
प्रधान आन्तरीच्य चान्द्र मनस्तन्त्र से प्रधान सम्बन्ध माना गया है | एवं देविक-दैविक-ज्ञानयोग का 
मानव के ज्ञानशक्तिप्रधान दिव्य सौर बुद्धितन्त्र से प्रधान सम्बन्ध माना गया हे । ओर यों 
तीनों योग मानब के बुद्धि-मनः-शारीर-तन्त्रों से समन्वित रहते हुए मानव के लोक-स्वरूप के 
स रक्षक बने हुए हैं । ये हवी तीनां तन्त्र क्रमशः मानब के उस सुप्रसिद्ध प्राकृतिक जीवभाव के 
स्वरूपाधार बने हुए हैं, जिस पराध्रकृति (अक्षर) रूप जीवभाव की तीनों कलाएं क्रमशः 'देश्वा- 
नर-तैजस-प्राज्ग नाम से प्रसिद्ध हैं.। 

अर्थशक्ति-प्रधान पार्थिव अग्नि से अनुप्राणता 'वेश्वानर'-कला पार्थिव शरीर 
से अभिन्न रहती हुई कर्म्मयोग से समन्वित है । क्रियाशक्ति-प्रधान आन्तरीक्त्य वायु 
से अनुप्राणिता 'तैजस'-कला आन्तरीक््य चान्द्र मनस्तन्त्र से अभिन्न रहती हुई भक्तियोग से 
समन्वित है | एवं ज्ञानशक्तिप्रधाना दिव्याःसौरी-बुद्धि से अनुप्राणिता 'प्राज्ञ/-कला दिव्य सोर 
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बुद्वितन्त्र से अभिन्न रहती हुई ज्ञानयोग से समन्वित हे । इसप्रकार जिस सीमापरय्यन्त लोक- 
निष्ठ मानब की बुद्धिमानी अनुधावन कर सकती हे, उस सीमापय्येन्त इन तीन लोकिक योगों से 
अतिरिक्त सचमुच किसी चोथे बुद्धि से अतीत अपूर्व बुद्धियोग की कल्पना भी कर लेना ज्ञान-क्रिया- 
अर्थ-शाक्ति-समन्बित प्राकृत बुद्धिमान मानव के लिए सब था असम्भव ही तो है । ऐसी स्थिति में 
यदि बुद्धिमान्‌ भारतीय व्याख्याताओं नें गीताशास्त्र के 'योग” शब्द से 'क्ञान-भक्ति-कर्म्म? इन तीनों 
योगों का ही प्रहण करते हुए गीताशास्त्र को 'ज्ञान-भक्ति-क््म-योगग्नन्थ? मान लिया हो, तो इन 
बुद्धिमानों का कोई अपराध नहीं माना जासकता। इसी लोकसंग्रह दृष्टि-से लोकभावुकता के 
संरक्षण के अनुबन्ध से हम भो थोड़ी देर के लिए उक्त बुद्धिगम्य समन्वय के आधार पर गीता- 
शास्त्र को इन लोकप्रचलित तीनों योगों का प्रतिपादिके लौकिक ग्रन्थ ही मान लेते हैं, जिस 
त्रितन्त्रात्मक बुद्धिवादपूणे समन्वय का नीचे लिखी तालिका से भलीमाँति स्पष्टीकरण हो रहा है । 
१-अधिभूतम्‌-( अर्थमयम्‌ )--तदनुगता अर्थशक्तिः--पार्थिवी-आग्नेयी 
२-अध्यात्मम्‌—( क्रियामयम्‌ )--तदनुगता क्रियाशक्तिः-चान्द्री-वायव्या 
३--श्रधिदैवतम्‌-( ज्ञानमयम्‌ )---तदनुगता ज्ञानशक्कि:--सौरी-ऐन्द्री 
———8 ——= = 
१--पार्थिबं--शरीरतन्त्रम्‌ ( अग्निप्रधानम्‌ )--तत्‌समन्बिता--वेश्वानरकला--आरनेयी 
२--चान्द्रं---मनस्तन्त्रमू ( बायुप्रधानम्‌ )--तत्समन्बिता--तेजसकला-- -वायव्या 
३--सौरं---खुद्धितन्त्रम्‌ ( इन्द्रप्रधानम्‌ )--तत्‌समन्बिता--प्राज्ञकला----रेन्द्री 
— “-- >>> 
१--अर्थेशक्तियृता--वेश्वानरकला--कम्मयोगेन समन्षिता ( सोऽयं कम्मेयोग: ) 
२--क्रियाशक्तिय॒ता-तैजसकला--भक्तियोगेन समन्विता ( सोऽयं भक्तियोगः ) 
३-ज्ञानशक्तियुता-प्राज्ञकला--ज्ञानयोगेन समन्विता ( सोऽयं ज्ञानयोगः ) 
—— 


इसप्रकार बुद्धिपूषेक “योग? के स्वरूपान्वेषण में प्रवृत्त प्राकृत मानव को प्राकृतिक विश्व में 
तथाकथित तीन हीं तो बुद्धियोग (बुद्धिमत्ता-पूण योग) उपलब्ध हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में बुद्धियोग' 
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शब्द के द्वारा इन तीन बुद्धिव्याख्या-सम्मत योगों के अतिरिक्त चोथे अबुद्धियोगात्मक अश्रुत-अरृष्ट- 
पूर्व बुद्धियोग की कल्पना भी कैसे कर सकते थे गीता के व्याख्याता वे लोकमानव । इसीलिए तो 
देवयुगात्मक सत्ययुग से आरम्भ कर आज पय्येन्त सुगुप्ततम “बुद्धियोग' सिद्धान्त यदि व्याख्या- 
ताओं के लिए परोक्ष ही वनता आ रहा हो, तो इसमें बुद्धिमान्‌ व्याख्याताओं का कोई भी तो 
दोष नहीं माना जा सकता । 

केसे अडुद्धियोगात्मक बुद्धियोग का स्वरूप-बोध हो ?, प्रश्‍न का एकमात्र समाधान है-- 
“पुरुषार्थः का अनुगमन । पुरुषार्थ से मानव अवश्यमेव परोक्ष तत्त्व का अनुग्रह्‌ प्राप्त करने में 
समर्थ बन जाता है | मानव का अपना ( जीवभाव का ) प्रथास-प्रयत्न-चेष्टा-आदि का नाम क्या 
पुरुषार्थ है ? । नहीं, कदापि नहीं । मानव “पुरुष है कहाँ? । यह तो अपने गैश्वानर-ते जस-प्राज्ञ- 
रूप जीवभाव से अच्षरप्रक्ृतिरूप ही बना हुआ है । ऐसे जीबभावात्मक प्राकृत मानव का प्रयास तो 
'प्रकृत्यथः ही माना जायगा, जिसे श्रान्तिवश मानव पुरुषार्थ? कहता चला आ रहा है प्राकृतिक 
व्यामोहून के कारण | पुरुष' नाम है लोकातीत-विश्वातीत उस अव्ययात्मा का, जो गीता के ही 
शब्दों में-- थ्यो बुद्धो; परतस्तु सः’ के अनुसार मानवीय बुद्धि से सर्वाथा परे हे, अतीत है । 
बुद्धि से अतीत अव्ययपुरुष ही वास्तविक पुरुष है | इस पुरुष से सम्बद्ध प्रयास ही “पुरुषार्थ है, 
जो कि किया नहीं जाता, अपितु स्वतः हो रहा है । इस स्वतः प्रवृत्त पुरुषार्थ के साथ मानवीय 
प्रकृत्यथेरूप जीव के प्रयासों का सर्वात्मना समर्पण. हीं मानब की कृतकृत्यता है, जिसका गीता ने 
इन शब्दों में स्वरूप बिश्लेषण किया है-- 


यत्करोषि, यदश्नासि, यज्जुहोसि, ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ १॥ 
मन्मना भव, मद्भक्तो, मद्याजी, मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥२॥ 
आरम्भ में पार्थिव शरीर, तदनम्तर इन्द्रिय, एबं इन्द्रियाशौँ तदुपरि चान्द्र मन | तदुपरि 
सोरी बद्धि । प्राकृत मानव के प्राकृत जीवभाव से सम्बन्ध रखने वाली वेश्वानर-तैजस-प्राज्ञ-रूपा 
अग्नि-वायु-इन्द्र-लक्षणा अरथ-क्रिया-ज्ञान-शाक्तियां का पय्येबसान इस सौरी बुद्धि पर पर्यवसित 
है | जबतक मानब इन तीनों तन्त्रों के व्यामोहन में आसक्त बना रहता हे, तबतक इसे कदापि 
बुद्धि से पर अबस्थित 'अव्ययपुरुष? का अनुमह उसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे कि त्रैलोक्य 
के अधिपति अग्नि-बायु-इन्द्र-नामक तीनों देवता अपनी ज्ञान-क्रियाअर्थ-शक्तियों को ही, दूसरे 
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शब्दों में इस शक्तिभावसमन्विता बुद्धिमानी को ही सवेस्व मानते हुए--अस्माकमेवेद खलु 
सुवनम्‌? कहते हुए विश्वविजय को अपना हीं विजय मान बेठते हुए इसी स्वस्वरूप-व्यामोहून से 
लोकातीत अव्ययब्रह्म के स्वरूप-बोध से वञ्चित थे | आगे चल कर 'हेमवती उमा” के अनुग्रह से 
इन का यह्‌ प्राकृत व्यामोहन दूर होता हे, एवं इस महाशक्ति महामाया के अनुग्रह से ही इन्हें-- 
रमणो वा विजये महीयध्यम्‌' ( केनोपनिषत्‌ ) रूप से उद्बोधन प्राप्त होता है । पीताम्बरा- 
हेमवती उमा माहेश्वरी से अभिन्न मायी महेश्वरावतार पीताम्बरधारी पूर्शेश्वर अव्ययक्रष्ण 
ने इसी ओपनिषद सिद्धान्तविन्दु का इन शब्दों में स्पष्टीकरण किया है कि-- 


देवी हो पा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
गीता ७।१४। 


मायाशक्तिरूपिशी चिच्छक्ति के अनुग्रह से ही मानव का प्राकृत व्यामोहन-पाश 
टूटता है | एवं तभी-पाश-बिमुक्त मानवपशु अव्ययपुरुषालुग्रह से 'पुरुष' बनता हुआ 
लोकातीत बुद्वियोगसिद्धान्त का अनुगामी बनने पाता हैं । अपने बुद्वितन्त्र को लोका- 
तीत अव्ययपुरुष के प्रति सर्वात्मना समर्पित कर देने वाला, बुद्विवादात्मक-व्यामोहनों से 
पृथक्‌ बन जाने वाला मानव हीं अपने बुद्धितन्त्र को अव्ययपुरुष के अनुग्रह से सम- 
न्वित कर सकता Š | यही इसका अबुद्धियोगात्मक सिद्धावस्थापन्न सहज वह '“बुद्धियोग' 
हे, जिसका लोकानुगत ज्ञान-भक्ति-कम्म-योगों से कोई सम्बन्ध नहीं है | 'ददामि 
बुद्धियोगं तम्‌’ (गीता) के अनुसार स्वयं अ्रव्ययेश्वर के अनुग्रह से ही यह पुरुषाथरूप 
बुद्धियोग प्राप्त हुआ करता है | इसी बुद्धियोगाबुबन्ध से गीताशास्त्र तत्वतः “बुद्धियोग- 
शास्त्र! ही बना हुआ हे, जिसका आस्थाश्रद्धाशून्य रूच्च बुद्धिवादों से, एवं तदनुग्राणिता 
ुद्धिमानियों से कोई सम्पर्क नहीं है | 
अव्ययपुरुषानुगत स्वत:सिद्ध नित्य बुद्धियोग का उदय कैसे हो ?, गोताशास्त्र इसी 
प्रश्‍न का समाधान कर रहा है | तासय्ये-जिस बुद्धियोग के द्वारा सिद्ध बुद्धियोग से मानब 
शअलुग्रद्दीत होता है, उस साधनभूत बुद्धियोग का स्वरूप-विश्लेषण करना हीं इस “बुद्धि योगशास्त्र 
( गीताशास्त्र ) का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है | मानवीय बुद्धि के साथ अव्ययपुरुष का योग तो 
स्वतः सिद्ध है | दोष केवल यही है कि, मानव अमुक दोषों के कारण कुछ एक दोषावह संस्कारों 
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( कुसंस्कारों ) के आबरण से अपनी बुद्धि को आवृत करता हुआ स्वतःसिद्ध भी उस अव्ययपुरुष- 
विभूतियोग से अपने आपको ( जीब-भाव को ) प्रथक्‌ कर लेता है । बुद्धि के उन असख्य दोषों 
का शास्त्र ने अविद्या--अस्मिता-आसक्ति-अभिनिवेश” इन चार प्रधान दोषों में अन्तभाव 
मान लिया है | इन चारों दोषों की समष्टि, दर्शनभाषा में जहाँ क्लेश? & कहलाई है, वहाँ 
विज्ञानभाषा में इन्हें 'ऋलिल' कहा गया हे । बुद्धि जबतक इन चारों में से किसी एक भी 
कलिलदोष से युक्त रहती है, तबतक इस का साक्षाद्रूप से अव्ययत्रह्म के साथ योग सम्भव 
नहीं । इन चारों कलिलां को हटाने के लिए चार प्रकार के 'भग' भावों का बुद्धि को अनिवार्य्यरूप 
से अनुगमन करना पड़ता है । “विद्या? नामक कलिल हटता है “ज्ञान? नामक भग से। 
अप्तमिता' कलिल का पलायन होता है- 'ऐश्‍वय्य भग' से । आसक्ति” कलिल निवृत्त होता है 
'वेराग्यभग' से । एबं 'अभिनिवेश' कलिल विनष्ट होता हे 'घम्मभग' से । इन चारों भगो का 
जब बुद्धि में उदय हो जाता है, तो सहैव यश, और श्री, नामक दो भग और उदित हो जाते हैं । 
प्राकृतिक बिश्व में इन ६ ओं भगोँ के कोन से प्रमुख स्थान हैं ?, इस प्रश्‍न का भी दो शब्दों में 
समन्वय कर लीजिए | 


सत्यलोकाधिष्ठाता अव्यक्त स्वयम्भू का विराग्य' से प्रधान सम्बन्ध Š | तपोलोका- 
घिष्ठाता प्रत्रात्मा का ज्ञान! से प्रधान सम्वन्ध हे । जनल्लोकाधिष्ठाता प्रमेष्ठी का 'ऐश्‍वर्य्यी 
से प्रधान सम्बन्ध है । महः-एवं स्वर्लोकाधिष्ठता सूय्ये का “धम्म? से प्रधान सम्बन्ध है | 
भुवर्लेकाधिष्ठाता चन्द्रमा का 'यशः? से प्रधान सम्बन्ध है । एबं भूलोकाधिष्ठात्री पृथिवी का “श्रीः? 
से प्रधान सम्बन्ध है | इसप्रकार सप्तलोकात्मक विश्व में इस क्रम से ६ आं भग प्रतिष्ठित हैं | 
इस महाविश्व के केन्द्र में सूर्यनारायण प्रतिष्ठित हैं, जेसा कि--- निवोदेता-नास्तमेता, 
मध्ये एकल एव स्थाता” ( छान्दो० उप० ) इत्यादि = ति से प्रमाणित है । सूय्ये ही आधिदैविक 
बिश्व की 'बुद्धि' है । केन्द्रभाब के कारण सम्पूर्ण विश्व-भगों का केन्द्रस्थ बुद्धिस्थानीय सूय्ये में 
समन्वय हो रहा है | अतएव यह षड्विध भगसम्पत्ति बुद्धि से समन्वित मान ली गई है | 


५ -अविद्यास्मितारागद्रे पा भिनिवेशा; पञ्च क्लेशाः | 
—पातञ्जलयोगसून्र 
८ ç E 
__ नैवास्तमनमकस्य नोदयः सर्गदा सत; | 
. ~ Q 6 ५ च 
उदयास्तमनं चेत्र दशनादशनं रवेः ॥ 
पुराण 
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अव्यक्तखयम्भूः-- 
] 
७-सत्यलोकः | qaq (१)--अव्यक्तम्‌ ( वेराग्यभग: ) I 
š ] | | 
६-तपोलोकः ।---सूत्रात्मा (२)--सत्त्वम॒ ( ज्ञानभगः ) 
J 
है| 


५-जनल्लोकः ।---परममेष्ठी-महानात्मा (३)-सहान्‌ ( ऐस्वय्येभग: ) 


x 
| 
| 
| 
i 


९-महर्लाकः | 0900 = š 
--सूय्ये:-बिज्ञानात्मा (४)- बुद्ध ( धम्मंभग: ) 
३-स्वर्लोकः : | 
J 
= ९ ) £ N 
२-भुबलाक: j —चन्द्रमाः-प्रज्ञानामा (४)-मनः ( यशोभगः ) | 
I 
१-भूलोकः “श्थिवी-भूतात्मा (६)-शेरीरम्‌ ( श्री-भगः ) | 


तद्यत्‌- किज्चावांचीनमादित्यात्‌ , सर्व तन्मृत्युना5 उप्तम! ( शत० १० के ) अनुसार 
सूय्ये से नीचे अवस्थित चान्द्र, एवं पार्थिव १ विवत्त मत्ये-क्षर-प्रधान हैं । अतएव 
तदनुबन्धी यश, ओर श्रीः, नामक दोनों चान्द्र-पार्थिब-भगो की अमृतसूर्य्यानुबन्ध से स्वतन्त्र 
गणना नहीं होती । फलतः अमृतसूय्य की दृष्टि से मध्यस्थ सूय्ये के चार ही भग प्रधान बने 
रह जाते हैं | इन चार भगों से बुद्धि चतुर्विध भगसम्पत्तियों से समन्वित बनी हुई है । अतएव 

> [oS ऐश्वय्येबु द्वियोग 

साधनभूत एक ही बुद्धियोग क्रमशः नोराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, गबुद्धियोग, 
धर्म्मबुद्धियोग, इस रूप से चार भागों में विभक्त हो रहा है | साधनभूत इन चारों बुद्धियोगों से, 
इनके अनुष्ठान-अनुगमन से बुद्धिगत अविद्या-अस्मिता-आदि चारों कलिल निवृत्त हो जाते हैं & | 


% यदा ते मोहकलिलं बुद्विन्येतितरिष्यति | 


तदा गन्तासि निर्नेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च |! 
“गीता 
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बुद्धि के यञ्चयाबत्‌ व्यामोहन शरदश्रवत्‌ विलीन हो जाते हैं । ऐसी शुद्ध-सत्त्व-बुद्धि, एवं 
तदनुगत शुद्ध सत्त्वनिष्ठ जीवात्मा, दोनों अव्ययन्नह्मरूप आत्मदेब के सिद्धावस्थापन्न अबुद्धि- 
योगात्मक सहज बुद्धियोग से युक्त बन जाते हैं, जिस इत्थंभूत बुद्धियोग की कामना निम्न लिखित 
बचन से अभिव्यक्त हुई है-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो 4 वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 

तं ह देवमात्मवुद्धित्रकाशं मुमुचुर्ने शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
इसलिए 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
“गीता १८।६२। 

प्राचीन जिन व्याख्याताओं नें गीताशास्त्र को 'ज्ञानयोग-ग्रन्थ' माना हे, उनकी ज्ञान- 
योगपरिभाषा हे--'कम्मत्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा' | कम्मेत्याग सब था असम्भव हे गीता- 
की दृष्टि में । अतएव लोकसंग्राहक भगवान्‌ ने इस कम्मत्यागलक्षणा ज्ञानयोगनिष्ठा में कम्मे का 
समावेश कर इसे भी बुद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान की | एञं यद्दी गीता में संशोधित “ज्ञानयोग? कह- 
लाया, जिसका नामकरण हुआ-- 'ज्ञानबुद्धियोग' । 


जिन व्याख्याताओं नें गीता को भक्तियोगग्रन्थ माना, उनकी भक्तिपरिभाषा में गुणभा- 
चान्विता कामना येनकेनरूपेण समाविष्ट रही, जो कि कामना Qagf से सर्वथा त्याच्या है । 
इस कामना के त्याग का समावेश करते हुए भगवान्‌ ने इसे भी बुद्धियोगनिष्ठा प्रदान की । एवं 
यही संशोधित भक्तियोग गीतापरिभाषा में शेश्वय्य॑बुद्धियोग' कहलाया । 


जिन कम्मासक्त कम्मेठों नें गीता को “कम्मेयोगग्रन्थ' माना, उन की 'कम्मेपरिभाषा? बनी-- 
“सम्पूर्ण इच्छाओं के पूरक यज्ञ-तप-दान-इष्ट-आपूच्ते-दत्त- लक्षण काम्य षट्‌-कर्म्मों का अनु- 
गमन” | भगवान्‌ ने इस में से भी 'इच्छा'-रूपा कामना का बहिष्कार किया । एवं इसे भी 
“बुद्धियोगसम्पत्‌? प्रदान की लोकसंमाहक भगवान्‌ ने । यही संशोधित कम्सयोग गीतापरिभाषा में- 


ज्ञान-ऐश्वय्ये-धम्म नामक तीनों बुद्धियोग लोकप्रचलित ज्ञान-भक्ति-कम्म-योगों के ही 
संशोधितरूप बनें, जिनका गीताशास्त्र ने संग्रह कर लिया हे इस विशुद्धिकरण के साथ | भगवान्‌ 
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का अपना मन्तव्य है चौथा अव्ययत्रह्मानुगत बैराग्यबुद्धियोग' नामक 'योग', जिसे भगवान्‌ 
ने गीताशास्त्र में यत्र तत्र योग नाम से भी व्यवहृत किया है | यही गीताशास्त्र का सुख्य प्रतिपाद्य 
'बुद्धियोग? है, जिसके कारण गीताशास्त्र तत्त्वतः 'बुद्धियोगशास्त्र' ही प्रमाणित हो रहा है । 


कामनात्यागात्मक संशोधित कम्मैयोगात्मक “धम्मंवुद्धियोग' के स्वरूप-विश्लेषण के लिए 
ही 'कम्मयोगपरी क्षा! नामक भूमिकाखण्ड उपनिवद्ध हुआ है । कामनात्यागात्मक संशोधित भक्ति- 
योगात्मक-ऐश्वस्यबुद्धियोग' के स्वरूपनिरूपण के लिए ही खण्डद्वयात्मिका 'भक्तियोगपरीक्षा' 
समन्वित हुई है । कम्मेसंग्रहमत्मक संशोधित ज्ञानयोगात्मक- ज्ञानबुद्धियोग' के समन्वय के लिए 
ही 'ज्ञानयोगपरी ता? नामक भूमिकाखण्ड उपनिबद्ध हुआ है । शेष रह जाता हे भगबत्‌सम्मत 
गीतासिद्धान्तरूप अठ्ययब्रह्मयोगानुगत वैराग्यबुद्धियोग! नामक 'बुद्धियोग' | इसी के स्वरूप- 
विश्लेषण के लिए प्रस्तुत 'बुद्भियोगपरीच्षा'-पूर्वखणड बुद्धियोगनिष्ठ मानवश्रेष्ठों के अनुरञ्जन के 
लिए प्रस्तुत हो रहा है, जिसके प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करते हुए 
प्रास्ताविक उपरत किया जा रहा है 


त्रिखण्डात्मिका “गीताविज्ञानभाष्यभमिक्रा” के ठतीय-'सअशतरतमपरीक्षा' नामक तृतीय- 
खण्ड के 'क-ख-ग-घ' इन चार अवान्तर खण्डो में से प्रकृत का 'बुद्धियोगपरी क्ता-पूर्वख एड! 
नामक क्रमप्राप्त आठवाँ “ग' विभागात्मक अवान्तर खण्ड है, जिसमें प्रधानरूप से निम्न लिखित 
तीन प्रकरण समाविष्ट हैं-- 


१--बुद्धियोगस्वरूपनिवंचन---? पृष्ठ से ३७६ पृष्ठपर्यन्त 
२--बुद्धियोगानुगत-विद्यास्वर्पनिवचन---३७७ पृष्ठ से ६४४ पृष्ठपय्यन्त 
३--वुद्धियोगप रीच्ोपसंहार--६४५ पृष्ठ से ६६२ पृष्ठ पय्यन्त 


>> 


“बुद्धियोगस्वरूप-निवचनात्मक' प्रथम प्रकरण में चार अवान्तर स्तम्भ हैं | इन चारों 
अवान्तर स्तम्भों में प्रत्येक में क्रमशः १४-१५१-५६-७५-अवान्तर परिच्छेद हैं। चौदह (१४) 
अवान्तर-परिच्छेदात्मक 'सन्दर्भसङ्गति नामक प्रथम स्तम्भ में पूर्व सन्दर्भसङ्गतिपूर्वक भूमिका- 
खण्डों के निरूपित, तथा निरूपणीय विषयों की रूपरेखा का स्पष्टीकरण हुआ है । 


एकस इक्यावन (१५१) अवान्तर परिच्छेदात्मक योगेश्वर का ताखिक स्वरूप निरूपण | 
नामक द्वितीय स्तम्भ में बुद्धियोगाधिष्ठाता आनन्द-विज्ञान-मन:-प्राण-बाङमय-पञ्चकल अव्ययत्रह्म Ë 
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नामक सब्विदानन्दत्रह्म की आनन्द्कला-चित्‌कला-संत्ताकला-का सुविशद वैज्ञानिक विश्लेषण 
करते हुए सबेयोगाधिष्ठाता-सर्वयोगप्रबत्तेक योगेश्वर षोडशी विश्वेश्वर प्रजापति का ही उषब हण 
हुआ है । 


छप्पन (५६) अवान्तर परिच्छेदात्मक तीसरे-“योगेश्वरानुगत योग का स्वरूप निरूपण? 
नामक स्तम्भ में योगेश्वर के अव्यय-श्रच्षर-आत्मक्तर-विश्‍्वसुट्‌ (विकारक्षर) नामक चार पादों 
से अनुप्राणिता सिद्ध योगचतुष्टयी का, तथा वेराग्यबुद्धियोग -ज्ञानबुद्धियोग-ऐशवय्य बुद्धियोग- 
धम्मबद्धियोग-इन चार साध्य बुद्धियोगों का क्रमशः स्वरूप-बिश्लेषण हुआ हे । 


पिचहत्तर (५५) अवान्तर परिच्छेदात्मक चोथे-'बृद्धितच्वस्वरूपदिगदर्शन' नामक स्तम्भ 
मे प्रज्ञान मन की स्वरूप-व्याख्या करते हुए प्रज्ञान मन 'पर प्रतिबिम्बरूप से प्रतिष्ठित “विज्ञान? 
नामक “बुद्धि/-तत्त्व का ही तात्त्विक नेगमिक स्वरूप-बिश्लेषण हुआ है | स्वान्त में इसी चतुर्थे स्तम्भ 
में १- बुद्धि, २-मनीषा, २-धिपणा, ४-धी, ९-प्रज्ञा, ६-शेम्रुपी, ७-मति, ८--प्रेक्षा, 
€--उपलब्धि, १०-चित्‌ , ११--संवित्‌ , १२--प्रतिपत्‌ , १३-ज्ञप्ति, १४-चेतना १५- 
विज्ञान, बुद्धिस्वरूप संग्राहक इन पन्द्रह शब्दों का वैज्ञानिक विभिन्न इतिहास बतलाते हुए बुद्धि- 
सम्बन्धी “योग” शब्द के ही तात्त्विक स्वरूप का समन्वय हुआ हे । यों इन चार स्तम्भों में प्रस्तुत 
खण्ड का प्रथम प्रकरण उपरत हुआ है । 
(१)--“बुद्धियोगस्वरूपनिवेचन” नामक प्रथम प्रकरण 

१--सन्दभैसङ्गति (१४ अवान्तरपरिच्छेदात्मक प्रथमस्तम्भ ) | 

२--योगेश्वर का तात्त्विक स्वरूप निरूपण ( १५.१ परि० द्वितीयस्तम्भ ) 

३---योगेश्वरानुगत 'योग” का स्वरूपनिरूपण ( ४६ परि० तृतीयस्तम्भ ) । 

४--'बुद्धि'तच्व स्वरूप दिगृदशेन ( ७५ परि० चतु्थस्तम्भ ) । 
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'बुद्धियोयानुगत-विद्यास्वरूप-निरवेचन' नामक द्वितीय प्रकरण में भी चार ही अवान्तर 
स्तम्भ समाविष्ट हुए हैं, जिनमें प्रत्येक में क्रमशः १२१-४१-३४-४८-अबान्तर परिच्छेदों का 
समावेश हुआ है । 
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एकसो इक्कीस (१२१) अवान्तर परिच्छेदात्मक-“धम्मंबुद्धियोगानुगत आपषेविद्या- 
स््रूपनिर्वचन? नामक प्रथम स्तम्भ में ज्ञानानुगता शास्त्रविद्या, पोरुषानुगता शस्त्रविद्या, 
परिग्रहसंम्रहास्मिका वाणिज्यविद्या, एवं गुण भावान्बिता शिल्पविद्या, इन चार विद्याओं का दिगू- 
दर्शन कराया गया है | आगे चल कर भारतीय राष्ट्रकल्पना, विविध विद्यास्वरूप-परि चय, धर्म्मानुगत 
स्वधम्म-परधम्से-मतवादादि का स्वरूपपरिचय, आदि आदि अवान्तर अनेक विषयों का स्पष्टीकरण 
करते हुए निष्कामकम्म की वैज्ञानिक स्वरूप-व्याख्या हुई है | एबं तदाधार पर ही धम्मेबुद्धियोगा- 
नुगता 'ग्राषेविद्या/ के स्वरूप-समन्वय की चेष्टा हुई है | 


इकतालीस (४१) अवान्तर परिच्छेदात्मक-श्व्य॑बुद्धियोगानुगत-राजर्पिविद्यास्वरूप- 
निर्वचन? नामक द्वितीय स्तम्भ में ऐश्‍वय्ये-प्रवत्तक 'ईश्वर' के अनेक विवर्त्तों का स्पष्टीकरण हुआ 
हे । अभिमान, ओर अतिमान की स्वरूपञ्याख्या प्रस्तुत करते हुए मन और वाक्‌ के अहश्रेयो भात्र 
का चिरन्तन इतिहास व्यक्त हुआ है | आगे चल कर ईश्वर के ऐश्वर्य, जीव के ऐश्वय्ये का 
स्वरूप परिचय कराते हुए विभ्ूति-महिमा-साहस्री-पुनःपद्‌-वितत्त -आदि भावों का स्वरूप-सम - 
न्वय हुआ है | अध्यात्मतन्त्र से सम्वन्ध रखने वाले चार प्रकार के मननस्तन्त्रों का दिगृद्शन 
कराते हुए ऐश्वय्ये की प्रतिवन्धिका अस्मिता? का स्वरूप-निरूपण हुआ है । सर्वान्त में बिकास 
के स्वाभाविक, तथा आगन्तुक स्वरूपो का दिगदशेन कराते हुए ऐश्वय्येबुद्धियोगाजुगता राजविद्या 
की ही स्वरूपव्याख्या हुई है । 


चौतीस (३४) अवान्तर परिच्छेदात्मक-'ज्ञानबुद्वियागानुगत-सिद्भविदया स्वरूप-निर्वचन’ 
नामक तृतीय स्तम्भ में सबेप्रथम ज्ञानावरक आवरण” का स्वरूप परिचय कराया गया है | 
हिरण्यगभे सूर्ये के चार 'पाप्मा' विवर्तो का दिग्दशेन कराते हुए योगत्रयी के आधारभूत आत्स- 
बिबत्त का स्पष्टीकरण हुआ है । गुण-स्वरूपपरिचय, कलिल-स्वरूपपरिचय, मोह-स्त्रूपपरिचय, 
त्रैगुण्य संघष, आदि आदि अवान्तर विषयों का दिग्दर्शन कराते हुए सर्वान्त में मोहकलिल- 
निवत्तिका ज्ञानबुद्धियोगानुगता सिद्धविद्या का ही स्वरूपोपब्र हण हुआ है । 


अड्तालीस (४८) अवान्तर परिच्छेदात्मक 'वरा्यबुद्वियोगानुगत-राजपिबिद्या-स्वरूप- 
निर्वचन? नामक चतुर्थ स्तम्भ में सबेप्रथम वैराग्य' , और “आसक्तिः (रागासक्ति, एवं दवे षा- 
सक्ति) शब्दों के लोकप्रचलित अर्था का दिग्दर्शन कराया गया है । अनन्तर गोता में पठित “त्याग? 
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शब्द की स्वरूपव्याख्या हुई É । आगे चलकर तपस्वी-योगी-ज्ञानी-करम्मंठ-आदि श्रे णिविभागों 
का तात्त्विक स्वरूपसमन्वय हुआ हैं । तदनन्तर राग-दवे ष-मोह-भावों का वैज्ञानिक स्वरूप-परिचय 
कराते हुए रागाकषेणात्मक प्रेम के श्रद्धा-बात्सल्य-स्नेह -काम-रति-नामक पाँच भेदों की स्वरूप 
व्याख्या हुई है | रजोगुणानुबन्धी तत्त्व से सम्बन्ध रखने वाले रजोगुण के त्रिवृद्‌भावो का 
स्वरूप परिचय कराते हुए बेराग्य के गीतासम्मत तारिबक स्वरूप का समन्वय हुआ है | सर्वान्त 
में आत्मस्थानत्रयी से सम्बन्ध रखने बाले सम-विषम-योगों का स्वरूप दिगूदशेन कराते हुए वैराग्य- 
बुद्धियोगानुगत 'राजर्वि विद्या? का तात्त्विक स्वहप-समन्वय हुआ हे । ओर याँ इन चार स्तम्भो 
में प्रस्तुत खरड का द्वितीय प्रकरण सम्पन्न हुआ है । | 
(२)-बुडियोगानुगत-विद्यास्वरूप-निवचन' नामक द्वितीय प्रकरण--- 
-धर्म्मबुद्धियोगालुगत--आप विद्या स्यरूपनिबंचन (१२१ परिच्छेदात्मक प्रथमस्तम्भ) । 
२-ऐश्वस्यबृद्धियोगानुगत-राजविद्यास्वरूपनिवेचन ( ४१ परिच्छेदात्मक द्वितीयस्तम्भ) । 
३-ज्ञानवृद्धियोगानुगत--सिद्ध विद्या स्वरूपनिवंचन ( ३४ परिच्छेदात्मक तृतीयस्तम्भ) । 
४-बेराग्यबृद्धियोगानुगत--राजर्षि बिद्यास्वरूपनिवंचन ( ४८ परिच्छेदात्मक चतुर्थस्तम्भ) । 
<. 
र — s= 

तीसरा-“बद्धियोगपरीक्षोपसंहा र' नामक प्रकरण है, जिस में अवान्तर १० दस परिच्छेद 
समाविष्ट हैं । ठप्ति -तष्टि-पष्टि-भक्ति--नाम की गुणचतुष्टयी की स्वरूपव्याख्या, तदनुगता 
बुद्धियोगचतुष्टयी, पुरुषविद्यानुगता पुरुषयोगचतुष्टयी, प्रकृत्यनुगता प्रकृतियोगचतुष्टयी, विकृति- 
बिद्यानुगता विकृतियोगचतुष्टयी, आदि आदि परिशिष्ट विषयों का दिगूदशन कराते हुए बिबिध 
तालिकाओं के माध्यम से सिंहावलोकनदृष्ट्या अष्टस्तम्भात्मक उक्त दोनों प्रकरणों का स्वरूपोप- 
संहार ही हुआ है । और यों इन तीन प्रकरणों-आठ स्तम्भों-तथा ५४० ( पान्सो पचास ) 
अवान्तर परिच्छेदों से कृतशरीरी प्रस्तुत बुद्धियोगपरिचा-पूषेखण्ड बुद्धिनिष्ठों की सेवा में प्रणत- 
भाव से उपस्थित हो रहा है । विशेष वैज्ञानिक विषयों के स्पष्टीकरण के लिए लगभग १७ 
रेखाचित्र, तथा २०७ के लगभग ( तालिकारूप से ) परिलेख भी समाविष्ट हुए हैं। शोधसंस्थान 
की आर्थिक सीमाओं के अनुबन्ध से तिरङ्गो चित्र प्रकाशित नहीं किए जा सके, जो कि 
विभक्त विषयों कीं दृष्टि से आवश्यक थे । एबमेब प्रेस-प्रतिलिपि-संशोधन-आदि आदि में 
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सवेथा एकार्कीरूप से व्यस्त रहने के कारण प्रकाशन भी जैसा व्यवस्थित-खुन्द(- होना चाहिए 
था, नहीं हो सका है, जिन इन अवश्यंभाविनी त्रुटियों के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं । 


कृतज्ञ हैं हम उस 'राजस्थानवेदिकतखशोधसंस्थान' के प्रति, जिसके अनुग्रह से 

अनेक वर्षो से अवरुद्धा प्रकाशनप्रवात्त को पुनः प्रक्रान्त करने में हम समर्थ बन सके हैं । कृतज्ञ हैं 
हम सस्थान के मान्य मन्त्री “श्रीवासुदेवशरण” अग्रवाल महाभाग के प्रति, जिन की प्रेरणा 
से गतवषे तत्त्वशोधसंस्थान' स्थापित हुआ । एबं सर्वात्मना कृतज्ञ हैं हम उस श्रेप्ठिप्रबरत्रयी 
के प्रति, जिसने आज से एक वषे पूर्वे अपनी मुक्तहस्तता का परिचय प्रदान करते हुए इस 
सद्योजात संस्थान को अद्यावधि जीवित रख लेने का महत्युण्याजन किया हे । 


जिस राजस्थान-प्रात के परम पावन क्रोड़ में यह साहित्यसाधना प्रक्रान्त है, उस 
'राजस्थान-सत्ता' के प्रति भी कृतज्ञता’ अभिव्यक्त कर देना इसांलए हम अपना नेष्ठिक कर्त्तव्य 
मान रहे हैं कि, अपने इस परम-नीतिकुशल मान्य प्रान्तीय सत्तातन्त्र ( राजस्थान सरकार ) के 
द्वारा विगत तीन वर्षा से हमारी प्रस्तुत साहिस्य-सेवा के प्रति जो उद्बोधन सूत्र हमें उपलब्ध 


होते रहे हैं, ( हो रहे हैं, एबं सम्भवतः भविष्य में भी होते ही रहेंगे) उन्हीं उद्बोधनसूत्रो 


के बल पर हमारी गुहानिहिता स्वाध्यायनिष्ठा उत्तरोत्तर अन्तम्सुखा ही बनती जा रही है ।. 


सौय्यमारुतिक, किंवा वातातपिक लोकचेत्रों से सम्बन्ध रखनें बाली जिन बाह्य प्रवृत्तियों के 
व्यामोहन-पाशात्मक वारुण-बन्धनों से आबद्ध हो पड़ने वाला हमारा मनस्तन्त्र बिगत तीन 
बर्षा से अपनी इतस्ततः दन्द्रम्यमाणा-्रनुधावनवृत्ति से गुहानिहिता-स्वाध्यायनिष्ठा से अधिकांश 
में बञ्चित ही बनता आ रहा था, एकमात्र सत्तातन्त्र के तथाविध सवथा तटस्थतात्मक महान्‌ 
अनुग्रह से ही इस अनुधावन-चङक्रमण-व्यामोहन से सनस्तन्त्र का परित्राण हो सका है, जिस के 
उपलक्ष में अपने इस उदूत्रोधनप्रदाता राजस्थानसत्ता-तन्त्र के प्रति भी अत्यन्त सम्मानपूवेक 
कृतज्ञता समर्पित कर देना आत्मबुद्धिसम्मत पक्ष तो मान हीं लेंगे बुद्धियोगनिष्ठ मानवश्रेष्ठ । 


अब प्रशन शेष रह जाता हे तत्त्वशोधसंस्थान के भविष्य का । तत्सम्बन्ध में .इसलिए 
इम सबेथा अनुद्विग्न हैं कि, ऐसे लोकानुगत संस्थान-नाममात्रों से इस प्राच्य ऋषिसंस्कृति 
का कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं । यह तो एक बेसी सामयिक कण्डूमात्र है, जो थोड़ी भी 
श्रसात्रधानी से कालान्तर में लोकेषणात्मक महान्‌ व्यामोहून की जननी बन जाया करती Š । 
नापि इस नाममात्र से वेदतत््वस्वाध्यायनिष्ठा के हिताहित का ही कोई सम्बन्ध | युगधर्म्मानुपात 
से इस “नाम” व्याज से यदि कुछ होता रहता है प्रचारद्टष्टट से, तो स्वागत है तटस्थरूप से 
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इस प्रचार का भी | यदि उपशान्त हो जाती É यहू प्रचारेषणा, तो भी श्रेय.पन्था ही है। 
क्योंकि इस आपे-संस्क्रनि के संरक्षण का उत्तरदायित्त्व तो स्वयं वेदस्रष्टा उस स्वयम्भू प्रजापति 
से अनुप्राणित हे, जिसके सम्बन्ध में ये उद्घोष प्रसिद्ध हैं कि-- 


“अज्ञान्‌ ह वे पृष्णीन्‌-तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भू-अभ्यानपंत्‌” | 
“कविम्मनीपी परिभूः स्वयम्मूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यद्धातू- 
शाश्वतीभ्यः समाभ्यः” ।-( श्रतिः ) 

युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ मद्ष्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्थुवा ॥ 
--(पुराण) 


आत्मा-बुद्धिसकता मूलनिष्ठाओं के अन्तम्मुखे बन जाने से, साथ ही मनःशरीर-निबन्धना 
भावुकताओं के प्रधान बन जाने से जब जब भी इस पुण्य-भूमि-भारतराष्ट्र में ज्ञानविज्ञानतत्त्वा- 
त्मिका आपंसंस्कृति पददलित हुई पर प्रत्ययनेय-गतानुगतिक-भावुक मानवों के द्वारा, तब तब ही 
इस राष्ट्र की अमुक अज्ञात-प्रज्ञाओं नें स्वाध्यायनिष्ठा-विरोधी यज्चयावत्‌ प्रलोभन-व्यामोहनों से 
आत्मत्राण करते हुए, साथ ही युगधम्मोनुगत सभी कष्टंपरम्पराओं, अपमानों, एवं ति(स्कारों का 
स्वागत करते हुए सबेथा गुहानिहितरूप से अपनी एकान्तनिष्ठ स्वाध्यायसाधना से राष्ट्र के इस मूल- 
सांस्कृतिक वीज को अपने रक्तदान से आद्रे-बनाए रक्खा । क्योंकि इसे अपनी चिरन्तन-परम्परा 
से इस स्वाध्यायनिष्ठा-संरक्षण-के लिए इसी प्रकार के आदेश उपलब्ध होते रहे हैं कि 
सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्ययस्य विरोधिनः । 
यथातथाध्यापयँस्तु सा ह्यास्य .ऊंतकृत्यता :॥ 
“मलुः 
अथोत-'स्वाध्यायनिरता उस ( ब्रह्मवचेस ) प्रज्ञा को वैसे यञ्चयोवत्‌ आर्थिक-सामाजिक- 
प्रालोभनों का परित्याग ही कर देना चाहिए, जो इसकी स्वाध्यायनिष्ठा में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं । 
युगधम्मानुगत सम्पूर्ण प्रलोभनों से अपने आप को बचाते हुए बड़ी कठिनता से जीवनयात्रामात्र 
का निर्वाह करते हुए (संस्क्ृतिबीजसंरक्षक) स्वाध्यायतप को अरण बनाए रखना हीं इत्थंभूता 
प्रज्ञा की कृतकृत्यता है, जन्मसाफल्य है” । 
युगधर्म्मानुगत मानसिक प्रभाव से कुछ वर्ष पूर्वे हम भी इस लोकात्मक-प्रचार-व्यामोहन- 
पथ के पथिक बन जाने के लिए आतुर हो पड़े थे । फलस्वरूप इस प्रचार-तृष्णा से हमें भी तत्र 
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तत्र अनुधावन करते रहना पड़ा था, यत्र यत्र केबल अवमान-तिरस्कार के और कुछ भी उपलब्धि 
की सम्भावना न पहिले थी, न आज है । अपनी इसी भोग-भुक्त्यनुभूति के अनुग्रह से अन्ततो- 

` गत्त्वा हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि,- सचमुच हम भ्रान्त थे, सवेथा लक्ष्यविद्दी न हीं बने 
हुए थे दूसरे शब्दों में सबेनाशकारिणी मोहमयी लोकेषणा के लक्ष्य बनने जारहे थे, जिस के उप- 
क्रम में हीं परवञ््क्रता-मिथ्या प्रशं सा-कल्पित आडम्बर-प्रातिभासिक प्रदशन-आदि आदि आसुरभाव 
विराजमान रहा करते हैँ” । इसी उद्बोधनानुप्रह से आज हम इस लच पर अश्माखणतवृत्ति 
से पूर्ववत पुनः आरूढ Š कि,-'संस्कृति-संरक्षण का एकमात्र मूलसत्र अनन्यनिष्टा से एका- 
न्तनिष्ठ बन कर स्ताध्यायनिरत बने रहना हीं हे”? । 


जिन भारतीय चिरन्तन आे-प्रज्ञाओं को इस मूलसंस्कृति के संरक्षण की चिन्ता है, उन 


पातन-प्रज्ञाओं का अत्यन्त प्रणतभाव से आह्वान कर रहे हैं हम अपने इस गुहानिद्दत ज्ञान- 
सत्त्रात्मक-मानवाश्रम में, जहाँ न किसी प्रकार का प्रदर्शन है, न बाह्य प्रचार है, न किसी प्रकार 
के लोकानुबन्धी लोकेषणा-वित्तेपणा-समुत्तेनक अन्यान्य सामयिक प्रलोभन | है केवल सवथा 
परोक्षाभावानुगता-स्वाध्यायतपो निष्ठा | न्यूनतम एक शताब्दी पर्थ्यन्त राष्ट्र की अमुक प्रज्ञा 
को गुहानिहित बन कर सर्वप्रथम अपनी मूलसंस्क्रति के उस ज्ञानविज्ञानात्मक विशुद्ध तात्त्विकरूप 
को ही पुनः अभिव्यक्त करने में प्राणपण से जुट पड़ना चाहिए, जो मूलसंस्कृति विगत ३-४ हजार 
वर्षो से बिभिन्न मतवादों के आवरण से आबृत होती हुई अपने विशुद्ध मोलिकरूप से सर्वाथा ही 
तिरोह्वित बनी हुई है । 


यह्‌ सवथा सर्वात्मना सदा संस्मरणीय, एबं अनिवाय्यरूपेण अविस्मरणीय है कि, केवल- 
'संस्कृति-साहित्य-ज्ञानविज्ञान-आदशे'-आदि आदि शब्दों की घोषणाओं से कदापि आज के 
उस भारतराष्ट्र का वास्तविक उदूबोधन स्वप्न में भी सम्भब नहीं है, जिस भारतराष्ट्र के 
आत्मा-वुद्धि-मनः-शरीर-चारों हीं मानवीय पर्वे बिगत २-३ सहख्र-वर्षों से नवग्रहग्राह्मत्मक 
सम्प्रदायवादों से, विध्वंसक आततायी वग के द्वारो होतीं रहने वाली आक्रमणपरम्पराओं से, 
सर्वोपरि विगत शताब्दी में होते रहने वाले चाणाक्षचतुर प्रतीच्य (पश्चिमी) राजनेतिकों के 
सर्वस्बघातक भूतवादों से सबेथेव परायत्त प्रमाणित होचुके हैं । “अपना” कहने के लिए, अपनाने 
के लिए भारतराष्ट्र के कोश में प्रत्यक्ष में आज कुछ भी शेष नहीं रह गया है । 
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सक्षेतन्त्रस्वतन्त्रता-प्राप्तिकाल के उपक्रम से प्रक्रान्त "भारतीयता? के महान उद्घोषो में 
अथ से इति पय्येन्त सर्वात्मना सबकुछ प्रतीच्य ही प्रतीच्य प्रमाणित हो रहा है । नाममात्र 
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के लिए “भारतीयता' का तुमुल उद्घोष, किन्तु आचारदृष्टया सभी क्षेत्रो में अभारतीयता का 
साम्राज्य । वही शिक्षा, बही सभ्यता, वही आदशे, वही आचार-व्यवहार, ओर सवेस्वघातक 
अन्तराष्ट्रीय-व्यामोहन के माध्यम से सवैथैव स्वस्वरूपविस्मृतिपूर्वेक परस्वरूपों का अन्धानुकरण । 
ऐसी सहाभयावहा संघर्षवेला में मूलसंस्कृति-बीज के अङ्क ,रित कर लेने की आशा सवेथा 
दुराशा ही मानी जायगी तबतक, जबतक ही यहाँ की अमुक प्रज्ञाएं अपने आपको यञ्चयावत्‌ 
सामयिक प्रलोभनों से अबधान पूर्वक बचाते हुए, दूसरे शब्दों में लोकेषणा-बित्तैषणा-प्रवत्त क 
ज्यामोहनों से जागरूकता पूर्वक अपने आपको असंस्प्रष्ट बनाए रखते हुए सवेप्रथम अपनी 
मूलसस्क्रति के शुद्ध स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर लेतीं | इस स्वरूपबोध के अनन्तर ही 
(जिसमें अनुमानतः एक शताव्दी का समय अपेक्षित हे) भारतराष्ट्र स्वकेन्द्र में प्रतिष्ठित हो 
सकेगा । ओर उस अवस्था में किसी भी वैसे प्रचार-विजुम्भण की कोई भी आवश्यकता शेष 
नहीं रह जायगी, जिसके लिए आज कतिपय संस्कृति भक्त आकुल-व्याकुल बने हुए हैं | 
प्रचारकण्डू का आत्यन्तिक निरोध कदापि अभिप्रेत नहीं है । अमुक सुप्रसिद्ध न्याय $ 
के अनुसार गच्छतः स्खलनरूप से कुछ करते रहने से भी शने: शनेः कुछ तो सम्भव है ही । 
इसी आधार पर सम्भवतः--'अ्करणान्मन्दकरणं श्रेयः? आभाणक प्रांसद्ध भी Š | अभिप्रेत 
केबल यही है कि, प्रचार के मूल में सर्वथा तच्त्वस्वाध्यायनिष्ठा ही प्रतिष्ठित रहनी चाहिए | प्राथ- 
मिकता स्वाध्याय की, एवं अपनी इस स्वाध्यायनिष्ठा का संरक्षण करते हुए, किसी भी प्रवाह में 
प्रवाहित न होते हुए सत्यधम्मपथ से अनुरूप क्षेत्रों में (आस्थाश्रद्धासमन्वित क्षेत्रों में) ऋजु भाव से 
प्रचार-पथ का अनुगमन | इसी निर्णीत पथ को लक्ष्य बनाते हुए अब बैसे लोकसंग्रहात्मक प्रचारव्या- 
मोहन को सञंथैव जलाञ्जलि समर्पित कर दी गई है, जहाँ आदि-मध्य-अवसान-तीनों भमियों में 
केवल स्व-पर-प्रतारणा के अतिरिक्त ओर कुछ भी तो सम्भावित नहीं है । ऋजुभावात्मिका इसी 
आस्थामयी श्रद्धाबिन्ठु के माध्यम से संस्थान के मन्त्री महोदय की बलवती प्रेरणा से हमें आस्था- 
श्रद्धासमन्बित “राष्ट्रपति महाभाग के सम्मुख इस संस्कृति के कतिपय सूत्र रख देने का गौरव 
प्राप्त हुआ, जिसे हम संस्कृति के भविष्य के लिए “प्रशास्त? पथ मान सकते हैं । अतएब-- 


सवान्त में सवेथा प्रशतभाब से भारताराष्ट्र के सर्वोच्च पद्‌ पर समासीन महामहिम राष्ट्रपति 
श्रीराजेन्द्रप्रसादजी महाभाग के प्रति भी कृतज्ञताञ्जलि समर्पित कर देना इम अपना आवश्यक 


# न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌-दुगति तात ! गच्छति | 
स्वल्पमप्यस्य धम्मंस्यं त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


२६ 


किमपि प्रास्ताविकम्‌ 


कत्तोव्य मान रहे हैं, जिन्होंने अपनी सहजसिद्धा भारतीय प्राच्यसंस्कृति-साहित्यनिष्ठा के आकर्षण 
से $ विगत दिसम्बर मास में निरन्तर पाँच दिवस पय्येन्त सम्प्रदायत्राद-निरपेक्ष वेदपुराणशास्त्रा- 
नुबन्धिनी ज्ञानविज्ञान-परिभाषाओं के विश्लेषण-समय के दान से हमें कृतज्ञ बनाया है | साथ 
ही हमें ऐस। आश्वासन उपलब्ध हुआ है मान्य-राष्ट्रपति महाभाग से कि, वे शीघ्र ही केन्द्रसत्ता 
का, तथा प्रान्तीय सत्ताओं का ध्यान भी आकर्षित करने का अनुग्रह करेंगे इस ओर | 


विगत ३-४ वर्षो से राजस्थानसत्ता के प्रति इस दिशा में हम सर्वात्मना प्रयत्नशील थे । 
किन्तु सम्भवतः हम किसी अपने हीं अज्ञात दोष से निरन्तर प्रयास करते हुए भी राजस्थानसत्ता 
के सर्वसमर्थ प्रज्ञाशील भी सत्ताधीशों का अनुग्रह्‌ प्राप्त न कर सके। अपने हीं प्रान्त की इस 
आत्मीय-सत्ता से इसप्रकार उपेक्षित होने से निरतिशयरूप से उत्पीडित होते हुए इस दिशा 
में तटस्थ बन जाना हीं हमने श्रेयःपन्था मान लिया था। सहसा जनवरीमास के आरम्भ में हीं 
राजस्थान के संस्कृति निष्ठ महामान्य श्रीराज्यपाल महाभाग का हमें विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ । 
एवं आपने बड़े ही धेय्य से हमारी साहित्यसेवा का पय्यवेक्षण किया । साथ ही राजस्थानसत्ता 
अपने हीं घर के इसप्रकार के साहित्यिक काय्य के प्रति उदासीन बने रहने के प्रति खेद भी प्रकट 
किया । ओर हमें यह आश्वासन प्रदान करने का निःसीम अनुग्रह किया कि, राज्यपाल शीघ्र ही 
इस दिशा में राजस्थानसत्ता के सहयोग के लिए कृतसंकल्प Š । तदर्थ कृतज्ञता समर्पित कर रहे 
हैं हम हृदय से अपने महामान्य श्रीराज्यपाल महाभाग के प्रति भी । 


आज से अनुमानतः तीन वषे पूर्वे मोहमयी ( बम्बई ) के सुविख्यात्‌ धनकुबेर भ्रेष्ठिप्रवर 
श्रीभाविन्द्रामजी महाभाग सेकसरिया के एकमात्र सुपुत्र श्रेष्ठिप्रवर मानवश्रेष्ठ आर्पसंस्क्रतिपरायण 
श्रीकुडीलालजी महाभाग सेकसरिया ने लगभग पच्चीससहर्र के व्यय से आत्मविद्या,सापिएड्य- 
बिद्या से सम्बन्ध रखने बाले दो ग्रन्थ प्रकाशित करवाने का अनुग्रह कर स्वयं अपनी हीं ओर से 
इन्हें विश्व के संस्क्रतिनिष्ठ विद्वानों के समीप भेजा था । जापान-इटली-जरम्मन-अमेरिका आदि के 
संस्कृतिनिष्ठ विद्वानों की जेसी सम्मतियाँ हमें उस समय प्राप्त हुई थीं, उनके आधार पर सहसा 
एक बार तो हमारी ऐसी धारणा हो गई थी कि, व्यर्थ ही जन्म लिया हमनें इस भारत देरा में, 
जहाँ सरस्वती का मूल्याङ्कन आज केवल जड़ धातुखण्डों से ही किया जा रहा है । आज से अनुमा- 


&-महामहिम राष्ट्रपति महाभाग की प्रेरणा से गत दिसम्बर सन्‌ ५६ की १४-१४-१६- 
१७-१८-तारीखों में निरन्तर पाँच दिवस पय्यन्त राष्ट्रपति महाभाग की समुपस्थिति में जो 
व्याख्यान हुए थे, वे स्वतन्त्ररूप से प्रकाशित हो गए हैं । 


३ ° 


किमपि प्रास्ताविकम्‌ 


नतः दो वर्ष पूर्व हमारी साहित्य-सेवा से पूर्ण परिचय प्राप्त करने बाले राजस्थान के ही एक सम्मान्य 
मन्त्री महाभागने अनुग्रह करते हुए हमें यह आश्वासन दिया था कि “यदि राजस्थान सत्ता एक 
हजार वार्षिक भी दे दे, तो हमें कृतकृत्य बन जाना चाहिए । क्योंकि आरम्भ थोड़ा 
ही अच्छा हे?” | यह है हमारे उस देश भारत राष्ट्र की संस्कृतिनिष्ठा, जिसने वेदशास्त्र जैसी 
हासहनीया लोकोत्तरा संस्कृति को जन्म दिया हे । उधर जापान के बिश्वबिद्यालय के एक सम्मान्य 
प्रोफेसर ने अपने सम्मतिपत्र में इस साहित्यिक कार्य्ये के प्रति अपनी यह धारणा अभिव्यक्त की 
हे कि--“हमारा जापान राष्ट्र युद्धक्षति की पूत्ति न कर सकने के कारण अभी तक इस 
प्रकार की साहित्य-साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सका हे | सचघुच आपका देश 
( भारतराष्ट्र ) धन्य है, जिसने आपको ऐसी सुविधा प्रदान की ?, जिसके बल पर आपने 
अपनी इसप्रकार की साहित्य-साधना को सफल बनाया। अब हमने भी आपके इस 
साहित्यप्रचार की दृष्टि से अपनी युनिवसिटी में हिन्दी के क्लास खोल दिए हैं!” । 


स्पष्टतम हे कि, विगत तीन हजार वर्षां से प्रक्रान्त बनी रहने वाली विविध मतवाद-सम्प्र- 
दायवाद-निवन्धना आत्मबुद्धि-अनुगता आभ्यन्तरादासता ने, तथा विगत एक सहस्र बर्षे से प्रक्रान्त 
चनी रहने वाली मनःशरीरनिबन्धना बाह्य दासता ने भारतराष्ट्र की बुद्धियोगनिष्ठा को एकान्ततः 
अभिभूत हो कर लिया है । हमारी सांस्कृतिक-साहित्यिक चेतना स्वात्मना प्रसुप्तवत्‌ ही प्रमाणित 
हो गई है | यदा कदा जब कोई विदेशी विद्वान्‌ यहाँ की संस्कृति, किंबा साहित्य-दिशा के सम्बन्ध 
में अपनी धारणा व्यक्त करता हे, तो एक क्षणमात्र के लिये हमारे देश के महापुरुष एक प्रचण्ड 
कोहरे से मानो अपना मुख ऊपर करते हैं, और पुनः क्षणानन्तर ही उसी नीहारिका के गभे में 
प्रविष्ट हो जाते हैं, मानो इन्होंनें कुछ सुना ही न हो । भारतराष्ट्र की आत्म-बुद्धि-मन:-शरीर- 
दासतामूला इस सवेदासता को लक्ष्य बना कर ही कलकत्ता की गान्धीजयन्ती के अवसर पर 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्व० श्री जे, एम, सेन गुप्ता महाभाग ने अपने ये उद्गार प्रकट 
किये थे कि-- 


“जखुन एई पञ्चिमेरा आमादेर चोखे आँगुल दिए देखे दाय, तखुन आमरा 
बमि-एई बडो लोक’? । 


अर्थात “जब ये पश्चिम के विद्वान्‌ हम भारतीयों की आँखों में अङ्ग ली डाल डाल 
कर हमें यह बतलाते हैं कि, तुम्हारे देश में smp विद्याएँ हैं, अमुक श्रेष्ठ काय्ये हैं, 


३१ 


किमपि प्रास्ताविकम्‌ 


तब कहीं हमारी समझ में कुछ आता है कि, सचमुच यह राष्ट्र का महान्‌ कार्य्ये हे” 
( सो भी क्षणमात्र के लिए ही-भूतावेशवत्‌ ) | 


भारतवसुन्धरा के महत्सौभाग्य से भारतराष्ट्र आज मनःशरीरानुबन्धिनी दासता के वारुण- 
पाशबन्धन से अहिःकञ्चुकिवत विनिमु क्त हो चुका है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं । किन्तु इस 
तथ्य के साथ भी कदापि गजनिमीलिका नहीं की जा सकती कि, भारतीय मोलिक प्राच्य ज्ञान- 
बिज्ञानसंस्कृति के अभाव से हमारी आत्मबुद्धिनिवन्धना आभ्यन्तर दासता अभीतक ज्यों की त्यों 
सुरक्षित हीं बनी हुई हे । 'स्वतन्त्रता? के वास्तविक अर्थ के समन्वय के लिए हमें शीघ्र से शीघ्र 
इस आत्मबुद्धिदासता से राष्ट्र का परित्राण कर लेना | यह काय्ये कदापि स्वप्न में भी केवल 
पश्चिम के अन्धानुकरण से तबतक सम्भव नहीं हे, जबतक कि हम अपनी भूलसंस्कृति-मोलिक 
प्राच्य-साहित्य को आधारशिला के रूप में ज्ञानविज्ञानदृष्टि से अपने राष्ट्रीय निम्माण कार्य्यो में, 
विविध योजनाओं में प्रतिष्ठित नहीं कर लेते । 


जिस राष्ट्र के ज्ञार्नय कोश में बद्धियोग' निष्ठा प्रतिपादक 'गीता' जेसा लोकोत्तर शास्त्र 
सुरक्षित हो, वह भी यदि आत्मबुद्धिदासता में निमग्न रहता हुआ अपनी प्रत्येक प्रगतियों में 
पश्चिम का ही अन्धानुकरण करता रहे, तो सचमुच इस के लिए इससे अधिक लज्जा का और 
कोई क्षेत्र नहीं माना जासकता । अभिनव स्वतन्त्रता के इस उषाकाल में भारतराष्ट्र इस स्थिति को 
देखे, सममे, एवं अविलम्ब अपने मौलिक साहित्य की ज्ञानविज्ञान-परिभाषाओं के अन्वेषण में 
प्रवृत्त हो, तन्माध्यम से आत्मबुद्धिदासता का परित्याग कर वास्तविक स्वातरूय-सुख का सफल 
उपभोक्ता प्रमाणित हो, एकमात्र इसी मङ्गलमयी राट्रीय कामना से बुद्धियोगनिष्ठात्मक यह श्रद्धा- 
प्रसून राष्ट्र के महामहिम संस्कृतिनिष्ठ राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्रप्रसादजी महाभाग के करमलों में 
अत्यन्त सम्मान के साथ समर्पित करते हुए यः कश्चिदपि यह मुक्तरक्तशाम्मा आङ्गिरस भारद्वाज 
मनस्तुष्टि का ही अनुभव कर रहा É । 


ग्रोमित्येतत्‌ 


मरगेशीषेशुक्ह-वसन्तपञ्मी . मानवाश्रमविद्यापीठ, दुगाँपुरा 
_ वि० सं० २०१३ (जयपुर राजस्थान), 
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१--नि षु सीद गणपते ! गणेषु व्यामाहुर्विप्रतम कवीनाम्‌ | 
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u— ब्रह्माणं बिदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देव-“मात्मबु द्विप्रकाशं’ मुमुक्षुव्गे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
--श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६।१= 
६--ओष्ठापिधाना नङुली दन्तैः परिवृता पविः | 
सर्वस्ये वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥ 
--ऐतरेय आरण्यक 
„ ० आत्मानं रथिनं विद्वि, शरीरं रथमेव तु । 
शुद्धि! तु सारथिं बिद्धि, मनः-प्रग्रहवानरः ॥ 
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इन्द्रियाणि हयानाहु, विषयाँस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त' भोक्तेत्याहुम्मेनी पिणः ॥ 
कठोपनिषत्‌ १।३।३,४,। 
=-यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ 
विज्ञानसारथियस्तु मनः- प्रग्रहवान्नरः | 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ . 
कठोपनिषत्‌ १।३।८,६, । 
६--एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रयया 'बुद्धया' छक्ष्मया सूच्त्मदशिभिः ॥ 
कठोपनिषत्‌ १।३।१२। 
१०--स एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌-र्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः, स नो “बुद्धया' शुभया संयुनक्तु ॥ 
--श्वेता० उप० ४।१। 
१ ?--व्यवसायात्मिका बुद्विरेकेह कुरुनन्दन ! 
वहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ 
गीता २।४१। 
१२--दूरेण ह्यवरं कम्मं ‘बुद्धियोगात्‌’ धनञ्जय ! । 
बद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः . फलहेतवः ॥ 
| —गीता २।४६। 
१३- घुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कम्मंस कोशलम्‌ ॥ 
गीता २।५०। 
१४--तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि “बुद्धियोगं? तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
गीता १।१०। 
१ ५--चेतसा सर्वकम्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
“बुद्धियोगः मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
गीता १८।५७। 
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२-शास्त्रनिष्ठा का शेथिल्य, mat लोकनिष्ठा का प्राबल्य-- 


आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापाँ से सन्तप्त पुरुष अपने जन्मक्षण 
से आरम्म कर मृत्युक्षण पर्य्यन्त शान्ति-सुख के लिए व्यग्र बना रहता है । इसकी यह व्यग्रता उस समय 
ओर भी अधिक प्रत्रद्ध हो जाती है, जत्र कि शान्ति-सुख के लिए पर्य्याप्त प्रयास करने पर भी इसे शान्ति- 
सुख-नहीं मिलते | यावज्जीवन श्रीत-स्मात्तै कम्मौं में रत रहने वाले कर्म्मठ पुरुष भी वत्त मान युग में 
आध्यात्मिक शान्ति की कोन कहे, लौकिक सुख से भी वञ्चित होकर इतस्तत: दन्द्रम्यमाण हैं। अहरोत्र नाम- 
ध्वनि का अनुगमन करने वाले भक्त भी लौकिक तापों से युक्त देखे सुने जाते हैं | अव्यक्त ज्ञानमार्ग का 
उद्घोष करने वाले वेदान्तमहानिधि भी श्रन्नचिन्ता से संत्रस्त हैं। भारतीय विद्वान्‌ सामिनिवेश कहा करते 
हैं कि, शास्त्रीय मार्ग के परित्याग से ही मनुष्य दुःख पाया करता है | ओमित्येतत्‌ । परन्तु, देखा-छुना यह 
जा रहा है कि, जो शास्त्रीय कर्म्म-भक्ति-ज्ञान-१थों के अनुगामी हैं, वे उन लौकिक मनुष्यों की अपेक्षा भी कहीं 
अधिक संत्रस्त हैं, जो लोकिक मनुष्य अपनी व्यावहारिकी बुद्धि के बल पर केवल व्यावहारिक मार्ग के अनुगामी 
बने हुए हैं | यह ठीक है कि, लौकिक मनुष्य भी आत्मशान्ति से तो वञ्चित हैं। ओर इस दृष्टिकोण से शास्त्र- 
निष्ठ, एवं लौकिक मनुष्य, दोनों वर्ग समतुलित हैं । परन्तु मानना पड़ेगा कि, योग-चेमानुगता लौकिक चिन्ता 
लोकनिष्ठ व्यवहारदक्षु पुरुष की अपेक्षा शास्त्रनिष्ठ-व्यवहारशून्य-पुरुष को ही अधिक उत्पीडित कर रही 
है | इसप्रकार प्रत्यक्षानुभव यह मानने मनवाने के लिए विवश कर रहा है कि, वत्त मान युग की शास्त्र- 
निष्ठा, एवं लोकव्यवहारनिष्ठा आत्मशान्तिप्राप्ति के स्थान में तद्विधातिका ही बन रही है | दोनों निष्ठाओं में 
से यदि योग-क्षेमचिन्ता को प्रधान मान लिया जाता है, तो-लोकनिष्ठा ही वत्त मानयुग में उपादेय, अ्रंतएव 
संग्राह्य मानो जासकती है । यही आज हो भी रहा है | लोकनीतिकुशल वत्तमानयुग के वत्तमानलोकशिक्षा- 
पढ़ महानुभावों का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में ऐसा ही कुछ बना हुआ है । उनका कहना है, ओर यह कथन 
तथ्यपूर्ण भी है कि, शास्त्रनिष्ठा से आत्मशान्ति तो नहीं हीं मिलती, शरीरसुख भी, योग-क्षेम भी पलायित 
हो जाते दै श्रतः हमें जीवन के मूलाधारभूत योग-क्षेम की रक्षा फे लिए वत्तमान में लोकनिष्ठा का ही 
समादार करना चाहिए, एवं शास्त्रनिष्ठा की उपेक्षा कर देनी चाहिए । फलस्वरूप आज शास्त्रनिष्ठ समाज 
की संख्या क्रम-क्रमशः घटती जा रही है, ओर बढ़ती जा रही है लोकनिष्ठ-चतुर पुरुषों की संख्या । 


३-मानव का भ्रान्तिमूलक परिताप--- 


क्या आज ही शान्ति-सुख को लेकर भारतवर्ष में यह सर्वथा नवीन प्रश्‍न खड़ा हुआ है ? नेति होवाच । 
आज से पहिले भी यह प्रश्‍न समय समय पर उपस्थित होता आ। रहा हे । क्या अतीत युगो में भी उर्पा थत 
इस प्रश्न के संघर्ष में लोकनिष्ठा की ही मान्यता स्वीकार हुई है १, नेति होवाच । वत्त मान स्थिति से सर्वात्मना 
मिलते जुलते संकटकाल पुरायुगों में जत्र जत्र भी उपस्थित हुए, qa तत्र ही तत्त्ववेत्ताओं नें इस सम्बन्ध में 
अपना यही निर्णय प्रकट किया कि, शास्त्रानुगता धर्म्मनिष्ठा उसी दशा में हानि का कारण बनती है, जबकि, 
इसके अनुष्ठान-प्रकारों में किसी भी प्रकार के दोष का सम्बन्ध हो जाता है । साथ ही लोकानुगता अधर्म्म॑निष्ठा 
तमोगुणप्रधान विश्व में थोड़े (समय के लिए सुखसमृद्धि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्त्वा समूल विनाश 
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का ही कारण बनती है + | शास्त्रीय धर्म्मनिष्ठा से यदि सुख-शान्ति प्राप्त नही होती, तो विश्वास करना 
चाहिए, अवश्य ही इसके अनुष्ठान में हमसे कोई भूल हुई है | उस भूल का अन्वेषण कर उसकी चिकित्सा 
करना हीं मानवधम्म है । इस भूल का यह अर्थ निकाल बैठना कि, शास्त्रीय पथ ही एक भूल है, महाभूल है | 
औरं इस महाभूल से समुत्पन्न परिताप का मानव को यावजीवन अनुगमन करना पड़ता है | क्योंकि निष्ठाभाव 
के स्वरूपविश्लेषक लोकसूत्र का यही निष्कर्षाथ है, जो सूत्र इस रूप से प्रसिद्ध है कि-- भूल देखना मानव 
की भूल नहीं है, क्योंकि भूल देखना मानवीय मन का सहज स्वभाव है | किन्तु भूल देखने में 
मानव को कदापि भूल नहीं करनी चाहिए । जो मानब दुराप्रहमूलक क्षणिक आवेश में आकर 
भूल देखने में भूल कर बेठते हैं, उन्हें याबडजीत्रन परिताप का ही अनुगामी बना रहना पड़ता 
हे??% । लोकनिष्टा का तत्तत्रेताग्रों नें विरोध नहीं किया, अपितु लोकनिष्ठाओं में मानवीय-कल्पना के आधार 
पर जिन प्रकृतिविरुद्ध-अशास्त्रीय भावों का समावेश हो जाता है, उनका निष्कासन करते हुए उन्होनें इसे 
शास्त्रनिष्ठा की अभेद्या शिला पर प्रतिष्टित किया है । 


४-मानव का देवयुगकालीन उद्योधन--- 

श्र॒ति हमें सुनाती है कि, एक बार भारतीय मनुष्यप्रजा ने यह कहते हुए शास्त्रनिष्ठा का परित्याग 
कर दिया कि,-“ओ शास्त्रीय यज्ञादि कम्म करते हैं, वे तो दुखः पा रहे हैं, एवं जो इन कम्मों की उपेक्षा कर 
यथेच्छाचारबरिहारपरायण हैं, वे लौकिक मनुष्य शास्त्रनिष्ठों की तुलना में सुसमृद्ध वने हुए हैं | ऐसी स्थिति 
में हम भी क्यों शास्त्रनिष्ठा का अनुगमन करें | क्यों नहीं, हम भी लोकिक मनुष्यों की भाँति यथेच्छाचार- 
बिहारपरायण बनते हुए सुखी बननें का प्रयास करें >” | घटना उस युग की है, जो युग भारतवर्ष के लिए 
्वर्णयुग माना गया है, वैदिक संस्कृतिप्रधान वह देवयुग, जिसमें प्रक्रतिवत्‌ इस परथिवी पर ही त्रैलोक्य 
व्यवस्था ब्यवस्थित थी | भारतीय प्रजा की इस मनोइच्ति के समाचार देवेन्द्र के समीप पहुँचे । देवेन्द्र ने 
अमुभव किया कि, शास्त्रीय निष्ठा की इस ्रश्रद्धा का कारण अवश्य ही कम्मंदोष हुआ है | तत्काल देवगुरु 


८-अधर्म्मेणधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति | 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति lI 
मनुः ४।१७४। 
# खण्डचतुष्टयात्मक “भारतीय हिन्दू मानव, ओर उसकी भावुकता? नामक ग्रन्थ के चतुर्थ 
खण्ड में इन लोक सूत्रों का स्वरूप सोदाहरण स्पष्ट हुआ है | 
><-“स॒ ये हाग्रे-ईजिरे, ते ह स्मावमशां यजन्ते | ते पायीयांस आसुः | अथ ये नेजिरे, 
ते श्रेयांस-आसुः | ततो 5श्रद्धा मनुष्यान्‌-विवेद-'ये यजन्ते-पापीयांसस्ते भवन्ति । 
य उ न यजन्ते, श्रेयांसस्ते भरन्ति’ इति । ते ह देवा ऊचुः-बृहस्पतिमाङ्गिरसम्‌ | 
श्रद्वा वै मनुष्यानत्रिदत्‌ , तेभ्यो विधेहि यज्ञमिति |” 
शात्‌ त्रा १२५२५ 
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बृहस्पति भारतवर्ष भेजे जाते हैं । वे यहाँ अकर अपने सम्धुख इनसे यज्ञ कराते हैं, और देखते हैं कि- 
अमुक ग्रमुक स्थानों में इनके द्वारा त्रुटि हुई है, एवं यही त्रुटि कर्म्मस्वरूपविघातिका बनती हुई अश्रद्धा, 
तथा अनिष्ट का कारण बनी है । त्रुटि का विश्लेषण किया जाता है। आस्तिक प्रजा अपना दोष स्वीकार 
करती है | पुनः उसकी शास्त्रनिष्ठा पर श्रद्धा हो जाती है + | 


५-कम्मकोशलानुगत-शास्त्रीय प्रकरण का गेशिष्ट्य-- 


उक्त भारतीयेतिबृत्तपरम्परा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, दोनों निष्ठाओं में शाघ्त्रनिष्ठा 
ही त्रिकालाबाधित शान्ति-सुखप्राप्ति का अनन्य-अन्यतम मार्ग है । शास्त्रनिष्ठा तभी हानिप्रदा बनती है 
जबकि उसके अनुष्ठानप्रकार में हम अपनी ओर से कोई असावधानी कर बेठते हैं | शास्त्रनिष्ठा ही क्‍यों 
लोकनिष्ठा भी तो इसी प्रकार सोष्ठव का समर्थन कर रही है । यथाव्यवस्थितिपूर्वक चातुर्य्य के साथ 
किया जाने वाला वही लौकिक कर्म्म जहाँ फलप्रद बनता है, वहाँ अनुष्ठानप्रकार की असावधानी कम्मंस्वरूप 
को विकृत कर देती है, एवं ऐसे विकृत कम्मे से कदापि अभीष्ट फलसिद्धि प्राप्त नहीं होती । कम्म का 
कुशलतापूर्वक किया जाने वाला अनुष्ठानप्रकार ही 'कम्मकाशल' ( कम्मंचातुय्यं ) है । चाहे शास्त्रीय 
कम्म हो, अथवा तो लौकिक कर्म्म, कौशल ही इस =u का सोष्ठव है | यही कौशल कर्म्मविभूति का हमारे 
अध्यात्मजगत्‌ के साथ योग कराने में समर्थ होता है । अतएव तत्वाचार्य्यों नें इस कोशल को # योग! 
शब्द से व्यवहूत किया है | कुशल पाचक का कौशल पाककम्म की सफलता का रहग्य Š । कुशल विद्वान्‌ 
का कौशल स्वाध्यायाध्यापन-कम्मै की सफलता का रीज है । कुशल याज्ञिक का कोशल यज्ञकर्म्म की 
प्रतिष्ठा है । X । कुशल भक्त का कौशल ही भक्तिमार्ग का आलम्बन हे ! कुशल ज्ञानी का कोशल ही 
ज्ञानपथ की आधारभूमि है । यूच्चयावत्‌ मार्ग कुशलता-सम्बन्ध से योगात्मक अनते हुए उपादेय हें, 
एवं यच्चयावत्‌ मार्ग कुशलता से वञ्चित रहते हुए अनुपादेय हैं, हेय हैं, अतएव अनिष्टकर हैं | 


--- सं हेत्योवाच बहस्पतिरा ङ्गिरसः-'कथा न यजध्व' इति । ते होचुः-'किङ काम्या 
यजेमहि । ये यजन्ते-पापीयांसस्तं भवन्ति | य उ न यजन्ते-श्रेयांसस्ते भवन्ति’ 
इति | >> | स होवाच-अ्नगमशं यजध्ाम्‌ । तथा श्रेयांसो भविष्यथ-इति | 
स यो हेवं विद्वान्‌-अनवमशं यजते, श्रेयान्‌ हेव भवति | तस्मादनवमशमेव यजेत” 

"ण्रात* त्रा १।२।५।२५,२६, 
%-बुद्धियुक्ती जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व-“योगः कम्मसु कोशलम्‌!” || ( गी० २५० ) | 


>-“तदु होवाच याज्ञवल्क्यः-क्रत्त्विजो हेव देवयजनम्‌ | ये ब्राह्मणाः- 
शुभ्रवांसो5नूचाना विद्वांसो याजयन्ति, सैव-अहला । एतन्ने- 
दिष्ठतमामिव मन्यामहे-इति”” ( शत० ३।१।१।४,४, ) । 


& 


गीताभूमिका 


६-धम्म, और अधम्म की खरूपव्यवस्थिति-- 

तात्पर्य्यं यह निकला कि, धर्म्म, ग्रधम्म का कोई नियत स्वरूप नहीं है । वही तत्व, वही कम्मं; 
श्रनुष्ठानप्रकाररूप कौशल से वञ्चित रहता हुआ अधर्म्म बन जाता है | वही तत्त्व कोशल के सम्त्रन्ध से धर्म्म 
बन जाता Š | 'देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा/ के समन्वय से. ही धम्म का स्वरूपनिर्म्माण माना गया 
है — । वही मोजनकम्म एक स्वस्थ मनुष्य के लिए धम्म है, सन्निपातरोगग्रस्त व्यक्ति के लिए वही 
अधर्म्म है । वह शास्त्रनिष्ठा, धर्म्मपथ भी उस समय अशास्त्रीय निष्ठा, अधर्म्मपथ बन जाते हैं, जत्रकि वह 
निष्ठा, वह पथ कोशलरूप योग से वञ्चित हो जाते हैं | साथ ही वह लोकनिष्ठा, अधर्म्मपथ भी उस समय 
शास्त्रीयनिष्ठा, धर्म्मपथ बन जाते हैं, जबकि वह निष्ठा, वह पथ योग से युक्त हो जाते हैं + । यहाँ आकर 
उस पूर्व प्रश्‍न का भलीभाँति समाधान हो जाता है कि, “शास्त्रनिष्ठा भी वत्त मान में क्यों ग्रभ्युदय- 
निःश्रेयस के स्थान में आस्तिक प्रजा की अवनति का कारण बन रही है १, एवं लोकनिष्ठा भी ( लौकिक 
कुशलता के सम्बन्ध से ) क्यों योगक्षेमनिर्वाहिका मानी जा रही है १। ? 


७-कम्मंकोशलप्रतिपादक गीताशास्त्र-- 

जिस कर्म्मकौशलात्मक योग के सम्बन्ध से यच्चयावत्‌ निष्ठाएँ इृष्टजननी-श्रनिष्टनिवारिका अन 
जातीं हैं, उस योग का, उस कर्म्मकोशल का स्वरूप क्या १, एकमात्र इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए, 
समाधि? रूप से ( बुद्धियोगरूप से ) गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है । मुग्ध आस्तिक प्रजा यह समक रहीं 
होगी कि, गीता मी श्रौत-स्मार्त-सूत्र-ग्रन्थों, तथा मनु-याज्ञवस्क्यादि धर्म्मग्रन्थौं की भाँति एक प्रकार का 
बिघि-निषेध-ग्रन्थ होगा, आदेशग्रन्थ होगा । इसी भ्रान्ति का यह अनुग्रह है कि, आज कितने एक 
राष्ट्रवादियों नें गीता को ही स्व-कम्म-निणंय का मूलाधारशास्त्र मानते हुए भारतीय श्रन्य मन्वादि- 
विधिनिषेधात्मक शास्त्रों की उपेक्षा करने में हीं अपना अभ्युदय मान लिया है । राष्ट्रवादियो की इस 
गीताभक्ति का हृदय से अभिनन्दन करते हुए भी इस सम्बन्ध में हमें उनके सम्मुख इस अप्रिय-सत्य का 
उद्घाटन करना ही पड़ेगा कि, यदि वे अपने कत्त व्य-कर्म्म के निर्णय के लिए अन्य शास्त्रों की उपेक्षा 
कर केवल गीताशास्त्र पर इसका उत्तरदायित्व डाल देंगे, तो उन्हें इस सम्बन्ध में सर्वथा निराश ही परावर्तित 
होना पड़ेगा | “अमु कर्म्म करो, अमुक कर्म्म न करो? इत्यादि विधि-निषेधमावों का गीता से कोई सम्बन्ध नहीं 


--“-“देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ | 
प्राप्ते प्रदीयते यत्तत्‌ सकलं धर्म्मलक्षणम्‌” ॥ 
--या० स्मृ० १।६। 
-_देशं कालं वयः शक्ति पापं चावेच्य यत्नतः | 
प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥ 
-या० स्मु० ५२६३) 
-]- -योगयुक्तो मुनित्र ह नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
--गीता० ५।६। 


१७० 


बुद्धियोगपरीक्षा 


हैं । यदि किसी कम्मे, भक्ति, ज्ञान का विधान भी हुआ है, तो उसकी वास्तविक विधि ( इतिकत्त व्यता ) 
का तो गीताशास्त्र ने स्पर्श भी नहीं किया है । यज्ञकम्म के सम्बन्ध में भगवान्‌ ने आदेश तो अवश्य 
दिया है %। परन्तु अथ से इतिपर्य्यन्त अन्वेषण कर जाइए, कहीं भी यज्ञे तिकत्त ब्यता का उल्लेख उपलब्ध नई 
होगा । यही स्थिति अन्य शास्त्रीय विधि-विधानों की है । 'केसे करें, क्‍यों करें? ? इस कम्मकौशलात्मक 
प्रश्न का समाधान करना ही गीताशास्त्र का मुख्य विषय है । जब गीता से यह पूछा जाता है कि, क्या करें, 
क्या न करें? १, तो वह विस्पष्ट शब्दों में यही घोषणा कर देती है कि,-कत्त वन्य (विधि ), ग्रक्तव्य 
( निषेध ) का निर्णय शास्त्र के आधार पर ही करना चाहिए + । ?? 


=-अभिनिविष्टा शास्त्रनिष्ठा की अनुपयुक्तता — 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि, गीता ने कत्त व्य-अकत्त व्य के सम्बन्ध में जिस शास्त्र की ओर सङ्केत 
किया है, उसकी परिभाषा आज कई एक कारणों से दुरूह बन रही है । देश का यह निःसीम दुर्भाग्य है 
कि, जिस किसी भी रस्ते चलने वाले व्यक्ति के द्वारा केवल संस्कृतभाषा में लिखे गए पत्रों नें आज “शास्त्र? 
का बाना पहिन कर आस्तिक प्रजा को व्यामोह में डाल रक्खा है । विभिन्न मतवादों का पोषण करने वांले 
साम्प्रदायग्रन्थो नें शास्त्र की वास्तविक परिमाषा को इसप्रकार आदृत कर लिया है कि, सार्वभौम 


गीताशास्त्र आज मत-विशेषों का ही उपोद्बलक बन गया है, अथवा तो बना दिया गया है | मन्त्रत्राह्मणात्मक | 


वेदशास्त्र, एवं तदनुगामी स्मृतिशास्त्र ही वह मुख्य शास्त्र है, जिसका गीतोक्त शास्त्र” से संग्रह किया 
जा सकता है । परन्तु, तत्त्वतः शास्त्र की इस निष्ठा से भी काम चलता दिखाई नहीं देता । 
्रेगुण्यविषया वेदाः'- श्र तिविप्रतिपन्ना०' इत्यादि बचनों की ओर जत्र हमारा + ध्यान जाता है, तो 
शास्त्र की कुछ ओर ही परिभाषा माननी पड़ती है । वर्णाश्रमधर्म्मप्रतिपादक श्रुति-स्मृतिशास्त्र मी 


#-यज्ञदानतपःकम्म न त्याज्यं काय्यमेत्र तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
>>गीता० १८५५ 
>-तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते काय्याकाय्यव्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कम्म कत्त, मिहाहंसि ॥ 
—गीता० १६।२४। 
---त्रेंगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजु न ! । 
निइन्द्रो नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
--गीता० २।४५। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
-—गीता० २।५३। < 


९१ 


गीताभूमिका 


— 


>x 


ग्रावेशदशा में राग-द्वेषासक्ति का जनक बनता हुआ आत्मपतन का कारण बन जाता है । अत्र तक 
इस शब्दशास्त्र के मूल में गुणातीत, qaran + अध्यात्मशास्त्र प्रतिष्ठित नहीं कर दिया जाता, तब तक 
यह मान्य शास्त्र भी अशास्त्र ही बना रह जाता है | विधि-निषेध के अभिनिवेश से व्यापक अध्यात्मशास्त्र 
को सीमित बना कर शास्त्रपथ का अनुसरण करने वाले अभिनिविष्ट जन केवल त्रिगुणभाव के ही पथिक 
बने रह जाते हैं । ओर यह ध्रुव सत्य है कि, जब तक हमारी आध्यात्मिक संस्था त्रिगुण भावापन्ना है, 
तब तक रागद्वेष का साम्राज्य है | एवं जब्रतक रागद्वेष्र का साम्राज्य है, तत्र तक वास्तविक शान्ति-सुख को 
प्राप्ति असम्भव है | एवं तन्मूलिका ग्रमिनिविष्टा शास्त्रनिष्ठा सर्वथेत्र अनुपयुक्ता है । 
&-विलक्षण-पूण, एवं अपूर्व गीताशास्त्र-- 

गुह्मतप अध्यात्मशास्त्र की तात्त्विक परिमाषाओं का श्रेय मिला गीताशास्त्र को । ग्रध्यात्मविद्या ही 
अध्यात्मशास्त्र है, यही ब्रह्मविद्या हे । इसे आधार बना कर भगवान्‌ ने. कौशलरूप “योग? का स्वरूप- 
निरूपण किया | इसी योग के द्वारा बाह्य शास्त्रों का प्रतिष्ठापन किया । त्रह्मविद्यायां-योगशास्त्रे' रूप से 
अध्यायोपसंहार करने वाले गीताशास्त्र ने ब्रह्मविद्यात्मक आत्मशास्त्र, एवं तदनुगामी योग, इन दो तच्वों 
का ही विश्लेषण किया है | जिनके अनुगमन से, सम्बन्ध से, समन्वय से 'शाप्त्रनिष्ठा भी त्रिगुणातीता 
बन कर शान्ति-सुख की प्रवर्तिका बन जाती है, एवं लोकनिष्ठा भी शान्ति-सुखप्रदात्री बन जाती है । 
शास्त्रनिष्ठापेक्षया गीताशास्त्र जहाँ भारतीय वर्णाश्रमधर्म्म के द्वारा भारतीय वर्णाप्रजा का उपकारक बन; 
हुआ है, वहाँ लोकनिष्ठापेक्षया सम्पूर्ण विश्व के मानवसमाज को अभ्युदय-पथ बतलाता हुआ सार्वभोम- 
शास्त्र बना हुआ है | यही इतर विधि-निषेधात्मक शब्दशास्त्रों की अपेक्षा गीताशास्त्र का विलक्षणात्त्व, 
पूर्णत्व, एवं अपूर्वत्तच है, जिस विल्कक्षणता-पूर्णता-अपूर्वता का गीताभूमिका-प्रथमखण्ड ( बहिरक्जपरीक्षा ) 
में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है | 


= 4 

१०-गीता का ऑपनिपद-भाव--- 

अध्यात्मविद्या से युक्त योगतच्वों को आधार बना कर चाहे आप शास्त्रनिष्ठा का अनुगमन करें, 
अथवा तो विशुद्ध लोकनिष्ठा के अनुगामी बने रहें, ग्रभ्युदय निश्चित Š । इस योगाधार को छोड़ कर 
चाहे आप शास्त्रनिष्ठा का पालन करें, चाहे लोकनिष्ठा का, पतन निश्चित है । फलतः हमें इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना पड़ा कि, अध्यात्मविद्यानुगत योग ही शान्ति-सुख का ग्रनन्य, एवं अन्यतम कारण है, जिसका 
उपनिषदों में सूच्मरूप से विश्लेषण हुआ है, एवं गीताशास्त्र में जिस का विशद्रूप से उपबृहृण हुआ है । 
अतण्‌व यह गीताशास्त्र एक प्रकार का स्मृतिशास्त्र -होता हुआ भी भगवद्गीतासूपनिषत्सु' इत्यादि 
रूप से “उपनिषत्‌? नाम से व्यवहृत हुआ है | मौलिकरहस्यात्मिका मौलिक उपपत्ति ही “उपनिषत्‌? है। 
गीताशास्त्र में ब्रह्मविद्या के विविध पर्वा की, एवं योग के विविध अज्ञों की उपनिषदों ( मौलिक रहस्यों ) 
का ही विश्लेषण हुआ है | ्रतएव इसे “उपनिषत्सु? इस बहुत्रचनान्त-प्रयोग से सम्बद्ध माना गया है | 


-|- -इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ ! | 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ! ॥ 
+-गी० १५२०) 
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9 त्स f) च्छ 3 ~ `x ~ विवर 
/ १ आत्मविद्या के सोपाधिक पाँच विवर्च-- 

योगतच्व को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाली अ्रध्यात्मविद्या ही ब्रह्मविद्या है, यही आत्मविद्या? 
है । यह श्रात्मविद्या ही पहिला, एवं मुख्य दृष्टिकोण है | इस आत्मविद्या के (आत्मा के) '्ह्म-कम्मे? नामक 
दो दिव्यधातु माने गए हैं | सोपाधिक-विश्वानुगत आत्मा का ब्रह्म नामक दिव्यधातु “ज्ञान” नाम से, कम्मं 
नामक दिव्यघाठु “क्रिया? नाम से व्यवहृत हुआ है | ब्रह्मकर्म्मात्मक वही आत्मा दिव्यात्मा है, ज्ञानक्रियात्मक 
वही आत्मा विश्वात्मा है । इसप्रकार उस एक ही आत्मतत्त्व के समषिलक्षण आत्मा, व्यष्टिलक्ष्ण ब्रह्म- 
कर्म्मात्मक “दिव्यात्मा, एवं व्यष्टिलक्षण ज्ञानक्रियात्मक विश्वात्मा? ये तीन विवर्त हो जाते हैं । तीसरे विश्वात्मा 
के ज्ञान-क्रिया, इन दो विवत्तों के तारतम्य से अवान्तर तीन ग्रात्मविवर्त हो जाते हैं । विशुद्ध ज्ञानप्रधान 
वही विश्वात्मा "ज्ञानात्मा? है । विशुद्ध क्रियाप्रधान वही आत्मा कम्म, त्मा? है, उभयात्मक मध्यस्थ वही आत्मा 
“कामात्मा” है | इस दृष्टि से अध्यात्मविद्या के आत्मा, ब्रह्मकम्मेमय दिव्यात्मा, ज्ञानात्मा, कम्मात्मा, 
कामात्मा” ये पाँच विवर्त हो जाते हैं । इन पाँच ्रात्मविवत्तों में से आत्मा, और दिव्यात्मा, ये दो आत्म- 
विवर्त तो योगमर्य्यादा से असंस्पृष्ट हँ ! शेष तीनों विवर्च योगमर्य्यादा से संस्पृष्ट हैं । विश्वात्मा के ज्ञानात्मा 
से सम्बन्ध रखने वाला योग ही ज्ञानयोग है, कर्म्मात्मानुगत योग ही कम्मेयोग? हे, एवं कामात्मानुगत 
योग ही “भक्तियोग? है । विश्वात्मांशभूत ज्ञान-काम-कियात्मक जीवात्मा ज्ञानद्वारा भी उस विश्वात्मा के 
ज्ञानात्मयोग के साथ युक्त हो सकता है, यही इसका ज्ञानयोग है | कामद्वारा भी उसके कामात्मभाग के साथ युक्त 
हो सकता है, यदी इसका भक्तियोग है । एवं क्रियाद्वारा भी यह उसके कर्म्मात्मभाग के साथ युक्त हो सकता 
“हँ, यही इसका कर्म्म॑योग है | इन पाँच आध्यात्मिक विवत्तों के स्पष्टीकरण के लिए, एबं विश्वात्माुगता योग- 
जयी के स्पष्टीकरण के लिए क्रमश: “आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकम्मेपरीक्षा, कम्मेयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा, 
भक्तियोगपरीक्षा,? इन पाँच नितरन्धों का पूर्व में विश्लेषण हुआ है । 


। g—wql———— ~~ आत्मपरीक्षा 
. २--्रह्मकम्सयो. दिव्यात्मा -----— —— ---बह्यकम्मंपरीक्षा 
३-ज्ञानप्रधानो विश्वाःमा (ज्ञानात्मा)---------------ज्ञानयोगपरीक्षा 
४--उभयप्रधानो विश्‍वात्मा (कामात्मा)------------ भक्तियोगवरीक्षा 
५--क्रियाप्रधानो विश्‍वात्मा (कम्मोत्मा)-------------- कम्म योगपरी क्षा 
Af š - + 


१२- नव (8) खण्डात्मिका गीताविज्ञानभाष्यभूमिका की सन्दभंसद्भति 

गीताशास्त्रपरीक्षा ही हमारी परिभाषा में गीताभूसिका' है । यह परीक्षातत््व बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, 
संबोन्तरतम,' भेद से तीन भागों में विभक्त माना गया है | इसी क्रम से गीताशास्त्रपरीक्षात्मिका गीताभूमिका 
तीन खण्डों में विभक्त की गई है । प्रथमखण्ड “बरहिरङ्गपरीच्षात्मक' है, जिसमें गीताकाल, गीतानाम, आदि 
चहिरक्ञ विषयों का विशे षण हुआ है। आत्मतत्त्व श्रन्तरङ्ग पदार्थ है । इस अन्तरङ्ग आत्मतत्व के अन्तरङ्ग' 
और “निगूढ? (qa) भेद से दो विवर्स परीक्षासिद्ध V । ज्ञान, क्रिया, इन दोनों विश्‍वात्मपर्वो से युक्त ज्ञानात्मा, 
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कर्म्मात्मा, दोनों विवत्त अन्तरङ्ग आत्मा है । भक्तिपर्वानुगत कामात्मा निगृढ़ आत्मा है । इसी आधार पर 
आत्मा, ब्रह्मकर्म्म, कर्मात्मा, ज्ञानात्मा, इन चारों की समष्टि का 'ग्रन्तरद्धपरीक्षा में अन्तर्माव मान लिय। 
गया है । कामात्मा, एवं निष्कामात्मा, इन दो निगूढ विवर्तो से सम्बद्धा परीक्षा 'सर्वान्तरतमपरीक्षा” मान ली 
गई है | एवं इसी दृष्टिकोण को आलम्बन बना कर गीताशास्त्रपरीक्षा प्रदत्त हुई है । ग्रन्तरङ्गपरीच्षान्तर्गत- 
“्ात्मपरीत्ता? का क” विभागात्मक एक स्वतन्त्र खण्ड में निरूपण हुआ है । ब्रह्मकम्मंपरीक्षा, एवं कम्म॑योग- 
परीक्षा का अंशात्मकभाग, दोनों का “ल? विभागात्मक स्वतन्त्र खण्ड में, शेष कर्म्मयोगपरीक्षा का sp विभा- 
गात्मक स्वतन्त्र खण्ड में, एवं अरन्तरङ्गपरीक्षात्मिका अन्तिम ज्ञानयोगपरीक्षा का “घ? विभागात्मक स्वतन्त्र 
खण्ड में विश्लेषण हुआ है। इसप्रकार अन्तरञ्जपरीक्षात्मक भूमिका द्वितीयखण्ड से सम्बन्ध रखने वाली 
आत्म-त्रहाकम्मे-कम्मथोग-ज्ञानयोग-इन चार परीक्षाओं का क्रमशः क-ख-ग-घ-, इन चार अवान्तर 
खरडों में विश्लेषण हुआ है । 


कारण विशेष से ज्ञानात्मा को अन्तरज्ञ आत्मा मान कर तदनुगता ज्ञानयोगपरीक्षा का अन्तरङ्गपरीक्षा 
में अन्तर्भाव माना लिया गया है। एवं मध्यस्थ रहने वाले भी कामात्मा को कारणविशेष से निगूढ(सर्वान्तरतम) 
आत्मा मानते हुए तदनुगता भक्तियोगपरीक्षा का सर्वान्तरतमपरीक्षा में अन्तर्भाव माना गया है | इस भक्ति- 
योगपरीक्षा के क-ख-रूप से अवान्तर दो खण्ड हुए हैं । कर्म्मयोगाधिष्ठाता अन्तरङ्ग कर्म्मात्मा, ज्ञानयोगाधि- 
छाता अन्तरङ्ग ज्ञानात्मा, भक्तियोगाधिष्ठाता सर्वान्तरतम कामात्मा, तीनों से अतीत, तीनों में एकरसरूप से 
व्याप्त बुद्धियोगाधिष्ठाता निगूढ निष्कामात्मा ही अन्तिम तात्विक आत्मपर्व है | इसीका प्रस्तुत ग? विभागा- 
त्मक-बुद्धियोगपरीक्षा” नामक सर्वान्तरतमपरीक्षा के तृतीयखण्ड में विश्लेषण अभीष्ट है । सर्वान्त में “घ? 
विभागात्मक चतुर्थ खण्ड में गीतासारपरीक्षा” का विश्लेषण हुआ है | इसप्रकार निगूढ आत्मानुगत योग- 
स्वरूप विश्लेषक सर्वान्तरतमपरीक्षात्मक भूमिका तृतीयलणड के भी द्वितीयखरडवत्‌-भक्तिपरीक्षा पूर्वखण्ड, 
भक्तिपरीक्षा उत्तरखण्ड, बुद्धियोगपरीक्षा, गीतासारपरीक्षा, ये चार अ्रवान्तर खण्ड हो जाते हैं, जिनका क-ख 
ग-घ-रूप से विभाजन हुआ है | सम्भूय त्रिखण्डात्मिका गीतापरीक्षात्मिका गीताभूमिका के & खण्ड हो जाते 
हैं, जिनमें से ४ खण्ड गतार्थ हें | ५-६-७-तीन खण्ड अप्रकाशित हैं | ८ वाँ खण्ड प्रक्रान्त हे | नवम 
खण्ड प्रतीच्य बना हुआ है # | 


$-नहिरङ्गपरीच्चात्मक प्रथमखण्ड, एवं श्रन्तरक्ृपरीक्षात्मक द्वितीयखण्ड के आत्मपरीक्षा,-ब्रह्मकर्म्म- 
परीक्षा,-कर्म्मयोगपरीक्षा,-नाप्रक क-ख-ग-ये तीन अवान्तरखण्ड, सम्भूय अद्यावधि ४ चार भूमिका खण्ड 
प्रकाशित हुए है | प्रस्तुत खण्ड से पूर्व अभी अअन्तरङ्गपरीच्षा का 'ज्ञानयोगपरीक्षा? नामक 'घ?-कारात्मक पञ्चम- 
खण्ड, तथा सर्वान्तरमयपरीक्षात्मक तृतीयखण्ड के भक्तियोगपरीच्षा पूर्वखण्ड (क), उत्तरखण्ड (ख)ये-६-७ 
खेण्ड श्रप्रकाशित हैं । 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


नवखण्डगर्भिता-त्रिखण्डा त्मिका-गीतापरीक्षात्मिका-गीता भूमिका--- 
यः 


१--| १-%---बढहिरङ्गपरीन्ञा | -बहिरज्ञपरीक्षात्मक:-प्रथमखण्डः (१) 
—mP —'m° S s —.-— 


२--| १-(क)-आत्मपरीक्षा (आत्मानुगता) 
३-- २-(ख)-ब्रह्मकस्मपरीक्षा (ब्रह्मकम्मानुगता) र ea 

% ३ —अन्तरङ्गप रीक्षात्मकः-द्विती यखण्डः (२) 
४--। ३-(ग)-कम्मयोगपरीत्षा (कम्मात्मानुगता) 


४--| ४-(घ)-ज्ञानयोगपरीक्षा ज्ञानात्मानुगता) 
oe का पारस नाक का कक पाक छक्का, 3k 


६--| ९-(क)-भक्तियोगपरीच्षा (पू०खं०) (कामात्मानुगता) 


७--- २-(ख)-भक्तियोगपरीक्षा (उ०खं०) (कामात्मानुगता) 


वचि a — 
८--| ३-(ग)-बुद्धियोगपरीक्षा. (निष्कामात्मानुगता) 


£ -- ४-(४)-गीतासारपरीक्षा (सवानुगता) 


१३---विद्या, एवं योगानुगत गीताशास्त्रनिष्कर्ष--- 


आत्मा के जिन पाँच विवर्त्तों का पूर्व में दिगदर्शन कराया गया है । वस्तुत: एक अन्य दृष्टि से उन का चार 
विवत्तों पर ही अवसान मानन। न्याय्य होगा | चार भी नहीं, दो ही विवत्त , एक निगूढ आत्मा,-दूसरा विश्वात्मा । 
निगूढात्मा विश्वातीत आत्मा है, विश्वात्मा विश्वचर है । विश्वचर विश्वात्मा ज्ञान-क्रियामय है, विश्वातीत 
निगूढ आत्मा ब्रह्मकम्म मय है । ब्रह्मकम्म मय निगूढ आत्मा दिव्यात्मा है, ज्ञानक्रियामय विश्वात्मा लौकिकै 
श्मात्मा हे । दिव्यात्मा निरुपाधिक है, लौकिक आत्मा सोपाधिक है । निरुपाधिक-आत्मविद्या गुह्यविद्या हे, 
तदनुगत निरुपाधिक योग भी गुह्ययोग है । सोपाधिक आत्मविद्या अद्धाविद्या है, तदनुगत सोपाधिक योग भी 
अद्धायोग है । श्रद्धा आत्मविद्या, एनं तदनुगत अद्धायोग, दोनों की मूलप्रतिष्ठा युह्ययोगानुगता गुह्य आत्म- 
चिच्या है । यही गीतानिष्कप है । अ्रद्धा ्रात्मविद्या, एगं अद्धायोग भागत्रय में विभक्त है | तीनों का 
आधार बना हुआ अ्रनद्धाविद्यात्मक अनद्वायोग निष्कल हे | इसप्रकार निष्कल गूढ अनद्धा “आत्मा”, सकल- 
श्रद्धा “ज्ञानात्मा-कामात्मा-कम्माँत्मा? ये चार तो श्रात्मविद्यापर्न हो जाते हैं, एवं निष्कल निगूढ अनद्धा 
“बुद्धियोगः, सकल-ग्रद्धा “ज्ञानयोग, भक्तियोग, कस्मेयोग, ये चार योग हो जाते हैं। 'त्रह्मविद्यायाम' 
से यही चतुर्विधा श्रात्मविद्या अभिप्रेत है । एमं “योगशास्त्रे से यही चतुर्विध योग अभिप्रेत है । यही सम्पूणं 


गीताशाम्त्रनिष्कर्ष है । 
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कर्म्मात्मा, दोनों विवत्त अन्तरङ्ग आत्मा है । भक्तिपर्वानुगत कामात्मा निगूढ आत्मा है। इसी आधार पर 
आत्मा, ब्रझकम्मं, कर्म्मात्मा, ज्ञानात्मा, इन चारों की समष्टि का अन्तरङ्गपरीच्चा' में अन्तर्भाव मान लिय। 
गया है | कामात्मा, एवं निष्कामात्मा, इन दो निगूढ विवर्तो से सम्बद्धा परीक्षा 'सर्वान्तरतमपरीक्षा! मान ली 
गई है | एवं इसी दृष्टिकोण को आलम्बन बना कर गीताशास्त्रपरीक्षा प्रद्वत्त हुई है | अन्तरक्ञपरीक्षान्तर्गत- 
“ग्रात्मपरीक्षा? का 'क! विभागात्मक एक स्वतन्त्र खण्ड में निरूपण हुआ है । ब्रह्मकर्म्मपरीक्षा, एवं कर्म्मयोग- 
परीक्षा का अंशात्मकभाग, दोनों का “ख? विभागात्मक स्वतन्त्र खण्ड में, शेष कर्म्मयोगपरीक्षा का 'ग? विभा- 
गात्मक स्वतन्त्र खण्ड में, एवं अन्तरझ्भपरीक्षात्मिका अन्तिम ज्ञानयोगपरीक्षा का “घ? विभागात्मक स्वतन्त्र 
खण्ड में विश्लेषण हुआ हे । इसप्रकार ग्रन्तरङ्गपरीचात्मक भूमिका द्वितीयखण्ड से सम्बन्ध रखने वाली 
गआत्म-त्रह्मकम्म॑-कर्म्मथोग-ज्ञानयोग-इन चार परीक्षाओं का क्रमशः क-ख-ग-घ-, इन चार अवान्तर 
खणडों में विश्लेषण हुआ है | 

कारणविशेष से ज्ञानात्मा को ग्रन्तरङ्ग आत्मा मान कर तदनुगता ज्ञानयोगपरीक्षा का अन्तरङ्गपरीच्षा 
में अन्तर्भाव माना लिया गया है। एबं मध्यस्थ रहने वाले भी कामात्मा को कारणविशेष से निगूद (सर्वान्तरतम) 
आत्मा मानते हुए तदनुगता भक्तियोगपरीच्ता का सर्वोन्तरतमपरीक्षा में ग्रन्तर्भाव माना गया है । इस भक्ति- 
योगपरीक्षा के क-ख-रूप से ग्रवान्तर दो खण्ड हुए हैं | कर्म्म॑योगाथिष्ठाता अन्तरङ्ग कर्म्मात्मा, ज्ञानयोगाधि- 
छाता ग्रन्तरङ्ग ज्ञानात्मा, भक्तियोगाधिष्ठाता सर्वान्तरतम कामात्मा, तीनों से अतीत, तीनों में एकरसरूप से 
व्याप्त बुद्धियोगाधिष्ठाता निगूढ निष्कामात्मा ही अन्तिम तात्त्विक आत्मपर्व है | इसीका प्रस्तुत “ग? विभागा- 
त्मक-“बुद्धियोगपरीत्ता’ नामक सर्वान्तरतमपरीच्षा के तृतीयखरड में विश्लेषण अभी्ट है । सर्वान्त में “घ? 
विभागात्मक चतुर्थ खण्ड में “गीतासारपरीक्षा” का विश्लेषण हुआ है | इसप्रकार निगूढ आत्मानुगत योग- 
स्वरूप विश्लेषक सर्वान्तरतमपरीचात्मक भूमिका तृतीयखरड के भी द्वितीयखण्डवत्‌-भक्तिपरीच्षा पूर्वखण्ड, 
भक्तिपरीक्षा उत्तरखण्ड, बुद्धियोगपरीक्ता, गीतासारपरीक्षा, ये चार अवान्तर खण्ड हो जाते हैं, जिनका क-ख 
ग-घ-रूप से विभाजन हुआ है | सम्भूय त्रिखण्डात्मिका गीतापरीक्षात्मिका गीताभूमिका के & खण्ड हो जाते 
हैं, जिनमें Q-w खण्ड गतार्थ हैं | ५-६-७-तीन खण्ड अप्रकाशित हैं | ८ वाँ खण्ड प्रक्रान्त हे | नवम 
खण्ड प्रतीय बना हुआ है # | 


= 


%-बहिरङ्गपरीच्षात्मक प्रथमखण्ड, एवं अ्न्तरङ्गपरीच्ात्मक द्वितीयखण्ड के आत्मपरीक्षा,-ब्रह्मकर्म्म- 
परीच्षा,-करम्म॑योगपरीच्षा,-नाप्रक क-ख-ग-ये तीन ्रवान्तरखण्ड, सम्भूय अद्यावधि ४ चार भूमिका खण्ड 
प्रकाशित हुए हैं । प्रस्तुत खण्ड से पूर्व अभी अअन्तरङ्गपरीक्षा का 'ज्ञानयोगपरीक्षा? नामक “घ'-कारात्मक पञ्चम- 
खणड, तथा सर्वान्तरमयपरीच्षात्मक तृतीयखर्ड के भक्तियोगपरीच्षा पूर्वखण्ड (क), उत्तरखण्ड (ख)ये-६-७ 
खंण्ड श्रप्रकाशित हैं । 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


नवखण्डगर्भिता-त्रिखण्डा त्मिका-गीतापरीक्षात्मिका-गीता भूमिका-- 


भे 


१--| १-%--~बहिरङ्गपरीक्षा | —बहदिरङ्गपरीक्षात्मकः-प्रथमखण्डः (१) 
जे 


२--| १-(क)- आत्मपरीक्षा (आत्मानुगता) 
३-- २-(ख)-नब्रह्मकम्मपरीक्षा (त्रह्मकम्मानुगता) त ल 
š a --अन्‍्तरक्ञपरीक्षात्मकः-द्विती यखण्डः (२) 
४--| ३-(ग)-कम्संयोगपरीज्ञा (कम्मात्मानुगता) | 
४५--| ४-(घो-ज्ञानयोगपरीक्षा ज्ञानात्मानुगता) 
— —n न 


e, l 
६-- १-(क)-भक्तियोगपरीक्षा (पूरा?) (कामात्मानुगता) 


७- | २-(ख) -भक्तियोगपरीक्षा (उ०खं०) (कामात्मानुगता) 


आस सर्वान्तरतमपरीच्ात्मकस्वृतीयखण्ड:(२) 
८--| २-(ग)-बुद्धियोगपरीच्ता (निष्कामात्मानुगता) 


६] ४-(घ)-गीतासारपरीक्षा (सर्वानुगता) J 


१३---विद्या, एवं योगानुगत गीताशास्त्रनिष्कर्ष--- 


आत्मा के जिन पाँच विवत्तों का पूर्व में दिगदर्शन कराया गया है । वस्तुतः एक अन्य दृष्टि से उन का चार 
विवत्तों पर ही अवसान मानन न्याय्य होगा | चार भी नहीं, दो ही विवत्त , एक निगूढ आत्मा,-दूसरा विश्वात्मा । 
निगूढात्मा विश्वातीत आत्मा है, विश्वात्मा विश्वचर है । विश्वचर विश्वात्मा ज्ञान -क्रियामय है, विश्वातीत 
निगूढ आत्मा ब्रह्मकम्म मय है । ब्रह्मकम्म मय निगूढ आत्मा दिव्यात्मा है, ज्ञानक्रियामय विश्वात्मा लोकिक 
श्रात्मा है | दिव्यात्मा निरुपाधिक है, लौकिक आत्मा सोपाधिक है। निरुपाधिक-आत्मविद्या गुह्यविद्या हे, 
तदनुगत निरुपाधिक योग भी गुह्ययोग है । सोपाधिक आत्मविद्या अद्धाबिद्या है, तदनुगत सोपाधिक योग भी 
अद्धायोग है | श्रद्धा आत्मविद्या, एनं तदनुगत अद्धायोग, दोनों की मूलप्रतिष्ठा शुह्ययोगानुगता गुह्य आत्म- 
चिद्या है | यही गीतानिष्क है । अद्धा आत्मविद्या, एवं अद्धायोग भागत्रय में विभक्त हे । तीनों का 
आधार बना हुआ अनद्धाविद्यात्मक अनद्वायोग निष्कल हे । इसप्रकार निष्कल गूढ अनद्धा “आत्मा”, सकल- 
श्रद्धा 'ज्ञानात्मा-कामात्मा-कम्मात्मा? ये चार तो ्रात्मविद्यापर्न हो जाते हैं, एवं निष्कल निगूढ अनद्धा 
"बुद्धियोगः, सकल-ग्रद्धा ज्ञानयोग, भक्तियोग, कस्मेयोग, ये चार योग हो जाते हैं। 'ब्रह्मत्रिद्यायाम! 
से यही चतुर्विधा आत्मविद्या अभिप्र त है । एमं “योगशास्त्रे” से यही चतुर्विध योग अभिप्रेत है। यही सम्पूरां 


गीताशाम्त्रनिष्कर्घ है । 
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0 ~ 
१४-निरूपणीय विषय की सन्दभसङ्गाति-- 
युगधर्म्मानुसार जब जत्र अनद्धा आत्मा से सम्बद्ध अनद्धा योग (बुद्धियोग) लुप्त हुआ, तब तब ही इस 
पर प्रतिष्ठित रहने वाली योगत्रयी की शुद्धला मर्य्यादा से च्युत होती हुई अनिष्ट का कारण बनी । अनेक चार इस 


त्रुटि का तच्ववेत्ा्रों के द्वारा सन्धान हुआ, काल पा कर सन्धान विच्छिन्न gm | महाभारत युग में भगवान्‌ 


कृष्णद्वारा इसका पुनरुद्धार हुआ | श्रागे जाकर साम्प्रदायिक युग के अनुग्रह से पुनः बह सिद्धान्त अस्तथ्राय हो 
गया। यही कारण है कि, उपलब्ध होने वाले यच्चयावत्‌ गीताभाष्यों, टीकाओं में ज्ञान-भक्ति-कर्म्मयोग की ही 
अहमहमिका उपलब्ध हो रही है | बुद्धियोगात्मक एक धरातल से विच्युता योगत्रयी आज ्रभ्युदय-निःश्रोयस्‌ के 
स्थान में प्रत्यवाय का कारण ही बनी हुई है । गुह्य बुद्धियोग आज पुनः एकान्ततः गुह्य बन चुका है । बुद्धियोग- 
निष्ठावञ्चिता निष्ठात्रयी आज शान्ति-सुख के स्थान में ग्रशान्ति-दुःख की सन्देशवाहिका बन रही है । ओर 
इसी आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि, वत्त मान-युग के ज्ञानी-भक्त-कम्मंठ, शास्त्रनिष्ट जन, 
एवं लोकनिष्ठ व्यावहारिक लोग, भी एकमात्र बुद्धियोगनिष्ठा से वञ्चित रहते हुए प्रयास करने पर भी सुख- 
शान्ति प्राप्त नहीं कर रहे, नाँहीं बिना बुद्धियोग को आधार बनाए शान्ति-सुख सम्भव । तीनों योग तभी 
शान्ति-सुख के प्रवर्तक बन सकते हैं, जबकि इन तीनों को बुद्धियोगस्वरूप में परिणत कर दिया जाय । 
बुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग, go कर्म्मयोग, बु० भक्तियोग, इन तीनों योगों का ही पूर्व में क्रमशः ज्ञानयोगपरीक्षा, 
कर्म्मयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीक्षा-खण्डों में विशेषण हुआ हे । ब्रह्मकर्म्मपरीज्षा में दिव्य-गूढोत्मा के दिव्य 
ब्रह्म-कर्म्म पवों का विश्लेषण हुआ है | एवं आत्मपरीक्षा में समष्टिरूप से श्रात्मपरीक्षा हुई है | अत्र प्रस्तुत 
परीक्षा-प्रकरण में गीता के मूलसिद्धान्तरूप उस 'बुद्धियोग? का ही स्वरूप विश्लेषण किया जा रहा है, जो कि 
वत्त मान भाष्य-टीका-दष्टियो से सर्वथा अतीत, प्राचीन व्याख्याताओं में से एकमात्र अमिनवगुप्ताचार्य्य के द्वारा 
ही गच्छतः स्खलन? रूप से समर्थित है । यही प्रस्तुत प्रकरणानुगता सन्दभसङ्गति हे, जिसे लक्ष्य बना कर ही 
निरूपणीय विषय का समन्वय करना चाहिए । 


१ आत्मा १) -(आत्मपरीक्षा) 
a ] 
॥निष्कामात्मा--बुद्धियोगपरीक्षा “--विश्वातीतः (१) 


२ ब्रह्मकरम्मेमयो दिव्यात्मा ।- : 
4 -( ब्रह्मकम्मपरीक्षा ) 


१-ज्ञानात्मा-ज्ञानयोगाधिष्ठाता--ज्ञानयोगपरीक्षा ) 


| 
२-कामात्मा--भक्तियोगा धिष्ठाता--भक्तियोगपरीक्षा ।--विश्वात्मा (२) 


पद र्‌ | 
३-कम्मात्मा-कम्मायोगाधिष्ठाता-कम्मयोगपरीक्षा | 


क 3⁄ 3⁄ 
इति-बुद्धियोगस्वरूपनिवचनात्मके प्रथमग्रकरणे 'सन्दभसङ्गति’ नामक 
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श्रीः 
“बुछ्रियोगस्वरूपानिर्वचन” नामक प्रथमप्रकररान्तगेत 
“सन्दरभसङ्गाति’ नामक 
पथसस्तम्भम-—उपरत 


———sk 


श्रीः 
अथ बुद्धियोगस्वरुपनिव॑चनात्मके प्रथमप्रकररे 
“योगेश्वरस्य तात्तिक-स्वरूपानिरूपणाम्‌” नामकः- 
द्वितीयस्तम्भः 


(१)-२ 


— —s— "J 


श्रीः 


योगेश्वरस्य तात्तिकस्वरूपनिरूपयाम 


द्वितीयस्तम्भः 
—— 
~ “0 ~ 0 
१--ज्राह्मीस्थिति का स्वरूपदिगृदशन-- 

जिस अलौकिक, अपूर्व, पूर्ण, विलक्षरा योग (बुद्धियोग्र) का विश्लेषण अमीष्ट हे, प्रथम उस अपूर्व- 
योग के आधारभूत योगेश्वर का स्वरूप ही विजिज्ञास्य है । योगतत्त्व की मूल प्रतिष्ठा आत्मविद्या मानी गई है, 
एवं इसी को “afer कहा गया है । एक ही आत्मतत्त्व ब्रह्मविद्या, ग्रोर योगमेद से दो भावों में परिणत 
हो रहा है । ब्रह्मविद्यानुगत, किंवा ब्रह्मविद्यात्मक वही आत्मा ब्रह्म है, इस ब्रह्म की स्वरूपस्थिति ही ब्राह्मी- 
स्थिति? है । योगानुगत, किंवा योगात्मक बही आत्मा योग है, इस योग की स्वरूपस्थिति ही योगस्थिति? 
है । योगस्थिति ब्राह्मीस्थिति पर प्रतिष्टित है, ब्राह्मीस्थिति योगस्थिति के सहयोग से कसित है ब्राह्मीस्थित्त 
स्थितिलक्षणा है, योगस्थिति गतिलक्षणा है | गतिलक्षुणा योगस्थिति स्थितिलक्षुणा ब्राह्मीस्थिति को आधार 
बना कर स्वयमपि स्थितिभावात्मिका बन जाती है । ऐसे आत्मस्थितियुक्त योग के लिए ही तां योगमिति- 
मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम? (कठोपनिषत्‌ ६।११।) यह कहा गया है | ठीक इसके विपरीत ब्राह्मीस्थिति- 
रूप स्थितितत्त्व से वञ्चिता गतिरूपा योगस्थिति सत्युलक्षेण स्वानुगत गतिभाव के कारण व्यामोह का कारण चन 
जाती है । सहजभाषा में यों समन्वय कीजिए कि, ब्राह्मीस्थिति ब्रह्म है, योगत्यिति कर्म्म है | यदि कर्म्म ब्रह्म 
को आधार बना कर किया जाता है, तो असङ्ग ब्रह्म के आधार बन जाने से कम्म जनित संस्कारलेप का आत्मा 
के सम्बन्ध नहीं होने पाता । आत्मा अपनी स्वाभाविक ब्राह्मीस्थिति में बना रहता है # । यदि ब्रह्माघार का 
परित्याग कर दिया जाता है, तो स्वरूपतः संसक्तिधर्म्मा कम्म संस्कारलेप-बन्धन का प्रवर्तक बनता हुआ आत्मा 
के स्वाभाविक विकास का आवरक बन दुश्खप्रद्गति का कारण प्रमाणित हो जाता है | निष्कर्ष त: ब्राह्मीस्थिति =i 
सम्यक्‌ परिज्ञान ही व्यामोहनिद्वृत्ति का अन्यतम कारण है, जैसाकि निम्न लिखित वचन से =s है 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ! नेना प्राप्य वियुद्यति | 
स्थिचास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ (गीता२।७२।) | 
२- ज्राह्लीस्थितिमूलक योगेश्वर-- 


उक्त श्लोक से पहिले अनेक कोको में “स्थितप्रज्ञता? का विश्लेषण हुआ है | ह्थितप्रज्ञता ही ब्रागी- 
स्थिति है । प्रज्ञान मन का प्रज्ञा भाग काममय वेषयिक संस्कारों से उसी प्रकार आन्दोलित हो पड़ता है, SY 


Sd 


#-ब्रह्मएया धाय ' कम्मोणि सङ्गः त्यक्त्वा करोति यः 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (गी०५१०।) । 


२१ 


गीताभूमिका 


कि एक सरोवर पाषाणप्रक्षेप से अथवा याँ समभझिए कि, जसे समुद्रप्रवाह में शान्त-धीरगति से प्रवाहित 
एक नौका झञ्भाघात के प्रत्याघात से डगमगा जाती है, अपनी स्वाभाविक गतिरूपा स्थिति छोड़ बैठती हे, 
एवमेव सांसारिक कामनामय समुद्र में योगक्षेम-निर्वाह के लिए श,न्त-धीरगति से प्रवाहित नौकास्थानीय 
प्रज्ञानमन रागासक्ति-द्वे प्रासक्तिरूप झञ्झावात के प्रत्यात्रात से डगमगा जाता हे +। सर्वसाधारण की दृष्टि 
में लौकिक विषय बन्धन के कारण हैं । परन्तु तत्त्वतः कोई भी विषय बन्धन का कारण नहीं है । देइवारी 
की सत्ता विषयम्रहण पर ही जत्र निर्भर है, तो वह इनका आत्यन्तिक परित्याग कर भी केसे सकता हैं | प्राकृ- 
तिक-ऐन्द्रियक वेगो. का निरोध सर्वथा असम्भव है # | बन्धन का कारण है रागद्वे घात्मिका स्पृहा, लिप्सा, 
कामलिप्तता, आसक्ति । इन्द्रियों को अपना काम करने दीजिए, आत्मा के साथ मन का योग बनाए, रखिए, 
कोई हानि नहीं है | यही तो प्रसाद की प्राप्ति का अन्यतम उपाय है X | रागद्व घानुगता आसक्ति से मन 
कामकामी बनता हुआ आत्मयोगलक्षणा ब्राह्मीस्थिति से वञ्चित रहता हुआ अशान्त बन जाता है । ग्रशान्त 
मन स्वोपरि प्रतिष्ठिता बुद्धि को अशान्त कर देता है । ग्रयुक्त मनोऽनुगता ऐसी अस्थिर बुद्धि त्थितिलक्षण स्व- 
स्वरूप को ही खो बैठती है । सदसद्विवेकभावना लुप्त हो जाती है, f$ कर्तव्यं, किं न कर्तेब्यं-लक्षणा अशान्ति 
उद्बुद्ध हो जाती है, फलस्वरूप शान्तिमूलक वास्तविक आत्मसुख पलायित हो जाता है - । ठीक इसके विप- 
सैत रागद्वे घवियक्तिपूर्वक विषयानुगमन करता हुआ भो मन आपूर्य्यमाण आत्मयोग की अचलप्रतिष्ठा-लक्षुणा 
ब्राह्मीस्थिति में प्रतिष्ठित रहता हुआ शान्त-छुथर बना रहता है | इसके शान्त रहने से बुद्धि शान्त रहती है, 
बुद्धि के स्वाभाविक व्यवसायलक्षुण आत्मयोग का विकास रहता है । आत्मविकासरूप आत्मप्रसाद से युक्त 
ऐसा मन, ओर ऐसी बुद्धि दोनों प्रसादगुण से युक्त बनेँ रहते है Í । यही ब्राह्मीस्थिति है ) प्रज्ञानमन की प्रज्ञा 


+-इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य इरति प्रज्ञां बायुनावमिवाम्भसि ॥ (गी०२।६७) | 
#-न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
काय्यते द्यवशः कम्मं सवेः प्रकृतिजेगु णेः ॥ (गी०२।५।) । 
)८-रागद्वे षबियुक्त स्तु विषया निन्त्रियैश्चरन्‌ | 
आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (गी०२।६।४।) । 
---नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ (गी०२।६।६।) । 
$-प्रसादे सबंदुखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्य्यवतिष्ठते ॥ (गी०२।६५) । (१) 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः | 
_ निम्मंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ (गी०२।५१।) । (२) 
` आपूरय्यमाणमचलत्नतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
त्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ (गी०२।७०।)। (३) 


२२ 


त nm Ç 


बुद्धियोगपरीक्षा 


का स्थिर हो जाना ही ब्राह्मीस्थिति है,जिससे गीता में“स्थितप्रज्ता’नाम से भी व्यवद्गत किया गया है | यह स्थित- 
प्रज्ञता कैसे प्राप्त हो १, प्रश्‍न का तात्त्विको नैं भिन्न भिन्न समाधान किये हैं ॥ सभी समाधान स्थितिमेद छे 
संग्राह्म हैं । प्रकृत में इस प्रश्न के समाधान के सम्बन्ध में हम अपनी ओर से 'ब्राह्मीस्थितिः का स्वरूप विश्ठे- 
घण ही अधिक समीचीन समझ रहे हैं | ब्रह्म की तात्विक स्थिति (अवस्थान, व्याप्ति) ही ब्राह्मीस्थिति है । 
निःसंदिग्ध है कि, तत्त्वज्ञान के अभाव से, ब्रह्म के तात्त्विक स्वरूपज्ञानाभाव से ही असत्‌ में सत्‌ का, एवं 
स्तू में असत्‌ का व्यामोह हो जाता है। एक तत्त्ववादी जिसे सत्‌ मान कर सुख का कारण कह रहा हे, 
अतत्त्ववादी लौकिक मनुष्य की दृष्टि में वही सत श्रसत्‌ बना हुआ है । जिसे इसने सत्‌ मान लिया है, तत्त्व- 
वादी की दृष्टि में वही असत्‌ है, एवं यह असतप्रत्रत्ति ही उसकी दुःखप्रबृत्ति का मूलकारण बन रही है | विवेक- 
शान ही विषयस्पृहा का निवर्त्तक है । सदसद्विवेक ही विवेकज्ञान है, विवेकज्ञान ही ब्राह्मीस्थिति का स्वरूपदर्शक 
दै | अतएव कहा जा सकता है कि, ब्राह्मीस्थिति का स्वरूपज्ञान ही शान्ति की अन्यतम प्रतिष्ठा है । ब्राह्मी- 
स्थिति का अर है ब्रह्म की लोक में स्थिति । ब्रह्म जिस रूप से विश्व में स्थित हो रहा है, ब्रह्म की वह विश्व- 
स्थिति ही ब्राह्मीस्थिति है । इस स्थिति का परिज्ञान ही तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञान ही निःश्रेयस का कारण हे- 
'तत्त्वज्ञानान्निःश्र यसाधिगमः? (न्या०स्‌०) । तत्त्वज्ञानात्मिका ब्राह्मीस्थिति ही ब्रह्म का वास्तविक (तात्विक) 
स्वरूप है | फलतः ब्राह्मीस्थिति का स्वरूप- विश्लेषण ही ब्रह्म का स्वरूपविक्लेषण है | योगाधिष्ठाता वह 
ब्रह्म ही योगेश्वर है | योगेश्वर की ब्राह्मीस्थिति का विश्लेषण ह्वी योगेश्वर के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण हे । 
उसी की ओर विश पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । 


३---योगेश्वर' का 'योग', ओर 'ईश्‍वर'-- 


“योगेश्वर? शब्द में 'योग”-'ईश्वर” इन दो शब्दों का समन्वय है । दोनों में से “योग” स्वरूप अगले 
स्तम्भ के लिए छोड़ा जाता है, एवं योग के ईश्वर” ( अधिष्ठाता ) रूप ईश्वर शब्द की मीमांसा आरम्म 
की बाती है । (ईश्वर शब्द पौराणिक है, यथाकथञ्चित्‌ दर्शनशास्त्र के द्वारा मी संग्रहीत, परन्तु सर्वसाधारण 
को ईश्वर! शब्द से जिस जगदीश्वर-जगन्नियन्ता का बोध होता है, उस अर्थ में ईश्वर शब्द वेदशास्त्र में 
अप्रयुक्त है । ब्राह्मणाग्रन्थों में अनेक स्थलों में ईश्वर शब्द प्रयुक्त अवश्य हुआ है, परन्तु उससे विश्वेश्वर कहीं 
भी अभिप्रेत नहीं है, अपित॒-सर्वत्र ईश्वर शब्द से-समर्थ” अर्थ का ही ग्रहण हुआ हे#| वैदिक साहित्य में 
इस नियन्ता के लिए 'ईश?-'ईशिता?-'सर्वज्!-'परात्पए-आदि शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं । विचार हमें गीता 
के बुद्धियोग का करना है, अतः अन्य प्रपञ्चों में न पड़ कर हमें गीतादृष्टि से ही ईश्वर? शब्द का समन्वय 
करना है। गीता किसे ईश्वर कहती है ?, उत्तर में गीता के ही निम्न लिखित सिद्धान्त पर दृष्टि डालिए 


द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरथाक्षर एव च । 
त्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १॥ 


#— “q वै दुर्याः । ते हेत ईश्वरी गृहा यजमानस्य, यो ऽस्यैषोऽध्वय्यु यज्ञेन चरति। 
तं प्रयन्तमलु प्रच्योतोस्तम्येश्वरः कुल विक्षोब्धोः' । (शातAत्रा०१।१।२।२२।) | 


२३ 


गीताभूमिका 


कि एक सरोवर पाषाणाप्रक्षेप से अथवा याँ समभिए कि, जेसे समुद्रप्रवाह में शान्त-धीरगति से प्रवाहित 
एक नौका झञ्झाषात फे प्रत्याघात से डगमगा जाती है, अपनी स्वाभाविक गतिरूपा स्थिति छोड़ ब्रैठती है, 
एवमेव सांसारिक कामनामय समुद्र में योगक्षेम-निर्वाह के लिए श,न्त-धीरगति से प्रवाहित नौकास्थानीय 
प्रज्ञानमन रागासक्ति-द्वे घासक्तिरूप भज्भावात के प्रत्याघात से डगमगा जाता है -- सर्वसाधारण की दृष्टि 
में लोकिक विषय बन्धन के कारण हैं | परन्तु तत्त्वतः कोई भी विषय बन्धन का कारण नहीं है । देइघारी 
की सत्ता विषयग्रहण पर ही sta निर्भर है, तो वह इनका आत्यन्तिक परित्याग कर मी केसे सकता हैं | प्राकृ- 
तिक-ऐन्द्रियक वेगों का निरोध सर्वथा असम्भव है % | बन्धन का कारण हे रागद्वे घात्मिका स्पृहा, लिप्सा, 
कामलिप्तता, आसक्ति । इन्द्रियों को अपना काम करने दीजिए, आत्मा के साथ मन का योग बनाए, रखिए, 
कोई हानि नहीं है । यही तो प्रसाद की प्राप्ति का अन्यतम उपाय है X | रागद्व घानुगता श्रासक्ति से मन 
कामकामी बनता हुआ आत्मयोगलक्षणा ब्राह्मीस्थिति से वञ्चित रहता हुआ अशान्त बन जाता है । ग्रशान्त 
मन स्वोपरि प्रतिष्ठिता बुद्धि को अशान्त कर देता है । ग्रयुक्त मनोऽनुगता ऐसी अरस्थिर बुद्धि त्थितिलक्षण स्व- 
स्वरूप को ही खो बैठती है । सदसद्विवेकभावना लुप्त हो जाती है, कि कर्तव्यं, किं न कर्तव्यं-लक्षरा अशान्ति 
उदबुद्ध हो जाती हे, फलस्वरूप शान्तिमूलक वास्तविक आत्मसुख पलायित हो जाता है — । ठीक इसके विप- 
सैत रागद्वे घवियुक्तिपूर्वक विषथानुगमन करता हुआ भो मन आपूर्य्यमाण आत्मयोग की ्चलप्रतिष्ठा-लक्षणा 
ब्राह्मीस्थिति में प्रतिष्ठित रहता हुआ शान्त-छुरिथर बना रहता है | इसक्रे शान्त रहने से बुद्धि शान्त रहती है, 
बुद्धि के स्वाभाविक व्यवसायलक्षण आत्मयोग का विकास रहता है | आत्मविकासरूप आत्मप्रसाद से युक्त 
ऐसा मन, और ऐसी बुद्धि दोनों प्रसादगुण से युक्त बने रहते है ‡ । यही ब्राह्मीस्थिति है ) प्रज्ञानमन की प्रज्ञा 


+-इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य इरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्मासि ॥ (गी०२।६७) | 
%-न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठत्यकम्मकरत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कम्मे सवः प्रकृतिजेगु णेः ॥ (गी०२।५।) । 
><-रागद्वे षवियुक्ते स्तु विषया निन्द्रियेश्वरन्‌ | 
आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (गी०२।६।४।) । 
---नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखमु ॥ (गी०२।६।६।) । 
$-प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ (गी०२।६५) । (१) 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः | 
निम्मेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ (गी०२।७१।) । (२) 
` आपूय्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रबिशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ (गी०२।७०)। (३) 


९२ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


का स्थिर हो जाना ही ब्राह्मीस्थिति है,जिससे गीता मेँ स्थितप्रज्ञता'नाम से भी व्यवहृत किया गया हे | यह स्थित- 
प्रज्ञता कैसे प्राप्त हो १, प्रश्‍न का तास्विको नें भिन्न भिन्न समाधान किये हैं सभी समाधान स्थितिमेद से 
संग्राह्य हैं | प्रकृत में इस प्रश्‍न के समाधान के सम्बन्ध में हम अपनी ओर से 'ब्राह्मीस्थिति? का स्वरूप fs - 
घण ही अधिक समीचीन समझ रहे हैं | ब्रह्म की तात्त्विक स्थिति (अवस्थान, व्याप्ति) ही ब्राह्मीस्थिति है । 
निःसंदिग्ध है कि, तच्वज्ञान के ग्रभाव से, ब्रह्म के तात्त्विक स्वरूपज्ञानाभाव से ही असत्‌ में सत्‌ का, एवं 
स्तू में असत्‌ का व्यामोह हो जाता है। एक तत्त्ववादी जिसे सत्‌ मान कर सुख का कारण कह रहा हे, 
अतत्त्ववादी लौकिक मनुष्य की दृष्टि में वही सत श्रसत्‌ बना हुआ है । जिसे इसने सत्‌ मान लिया है, तत्त्व- 
वादी की दृष्टि में वही असत्‌ है, एवं यह असत्प्ब्रत्ति ही उसकी दुःखप्रदृत्ति का मूलकारण बन रही है । विवेक- 


शान ही विषयस्पृह्या का निवर्तक है । सदसद्विवेक ही विवेकज्ञान है, विवेकज्ञान ही ब्राह्मीस्थिति का स्वरूपदर्शक _ 


है | अतएव कहा जा सकता है कि, ब्राह्मीस्थिति का स्वरूपज्ञान ही शान्ति की अन्यतम प्रतिष्ठा है । ब्राह्मी- 
स्थिति का अर्थ है ब्रह्म की लोक में स्थिति । ब्रह्म जिस रूप से विश्व में स्थित हो रहा है, ब्रह्म की वह विश्व- 
स्थिति ही ब्राह्मीस्थिति है । इस स्थिति का परिज्ञान ही तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञान ही निःश्रेयस का कारण हे- 
'तत्त्वज्ञानान्निःश्रे यसाधिगम?” (न्या०स्‌०) । तत््वज्ञानात्मिका ब्राह्मीस्थिति ही ब्रह्म का वास्तविक (तात्विक) 
स्वरूप है । फलतः न्राह्मीस्थिति का स्वरूप- विश्लेषण ही ब्रह्म का स्वरूपविश्लघण है । योगाधिष्ठाता वह 
ब्रह्म ही योगेश्वर है | योगेश्वर की ब्राह्मीस्थिति का विशेषण ही योगेश्वर के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण ë । 
उसी की ओर विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है | 


३---योगेश्‍वर' का योग”, ओर 'ईश्‍वर'-- 


“योगेश्वर” शब्द में योग”-“ईश्वर! इन दो शब्दों का समन्वय है । दोनों में से “योग? स्वरूप अगले 
स्तम्भ के लिए छोड़ा जाता है, एवं योग के ईश्वर! ( अधिष्ठाता) रूप ईश्वर” शब्द की मीमांसा आरम्म 
की जाती है । ईश्वर? शब्द पौराणिक है, यथाकथञ्चित्‌ दर्शनशास्त्र के द्वारा भी संण्डीत, परन्तु सर्वसाधारण 
को ईश्वर” शब्द से जिस जगदीशवर-जगन्नियन्ता का बोध होता हे, उस अर्थ में ईश्वर शब्द वेदशास्त्र में 
अप्रयुक्त है । ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक स्थलों में ईश्वर शब्द प्रयुक्त अवश्य हुआ है, परन्तु उससे विश्वेश्वर कहीं 
भी अभिप्रेत नहीं है, अपितु-सर्वत्र ईश्वर शब्द से-समर्थ” अर्थ का ही ग्रहण हुआ है#। वैदिक साहित्य में 
इस नियन्ता के लिए ईश'-'इशिता?-'सर्वज्ञ'-'परात्पर-आदि शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। विचार हमें गीता 
के बुद्धियोग का करना है, अतः न्य प्रपञ्चों में न पड़ कर हमें गीताहष्टि से ही इश्वर? शब्द का समन्वय 
करना है | गीता किसे ईश्वर कहती है ?, उत्तर में गीता के ही निम्न लिखित सिद्धान्त पर दृष्टि डालिए 


द्वाविमौ पुरुषो लोके च्रश्राचर एव | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १॥ 


$--'गृहा वै दुर्याः । ते हेत ईश्वरो गृहा यजमानस्य, यो ऽस्यैषोऽभ्वर्यु यज्ञेन चरति। 
तं प्रयन्तमनु प्रच्योतोस्तम्येशवरः कुलं विक्षोब्धोः' | (शातश्र१।१।२।२२।) | 


२३ 


र 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥२॥ (गीता१५।१६,१७,।)। 


अक्षरार्थ यही है कि-इस लोक में क्षर, अक्षर नाम के ये दो पुरुष हैं | सम्पूर्ण भूत =< है, कूटस्थ 
र्र कहा जाता है | उत्तम पुरुष तो (इन दोनों से) अन्य है, जो “परमात्मा? इस नाम से व्यवहृत हुआ है । 
एवं जो अव्यय-ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सब्र का धारण-पोत्रणा करता है? | जिन गीताप्रेमियों नें 
गीताभूमिका के पूवेखण्डौं का अवलोकन किया होगा, उनके लिए ये तीनों पुरुष सर्वथा परिचित होंगे । 
परन्तु व्यावहारिक जगत्‌ की प्रबद्ध निष्ठा के कारण जिन्हें पर्य्याप्त समय न न मिला होगा, उनके लिए दो शब्दों 
में इस पुरुष-त्रयी के तात्विक स्वरूप फा विशेषण करना अनुचित न होगा | साथ ही हृष्टिकोण-भेद से 
प्रस्तुत स्तम्भ में प्रतिपादित त्रिपुरुषविरान पूर्वदृष्ट महानुभावों के लिए भी ग्रनुरञ्जक ही प्रमाणित होगा । 


४-अभिव्यक्तिचलक्षण व्यक्ति, एवं विश्‍वस्वरूपदिग्‌दरशंन -- 

चल, अचल-भावात्मक चराचर पाञ्चमोतिक विश्व में व्यष्टिलक्षुण जितने भी पदार्थं हमें प्रतीत 
हो रहे हैं, वे सब “व्यक्ति? नाम से प्रसिद्ध हैं | अणु से आरम्भ कर महान्‌ पर्य्यन्त नितनें भी पदार्थ हैं, 
यें सब पृथक्‌ पृथक्‌ ्रात्मसत्ता रखते हुए ही अभिव्यक्त हो रहे हैं । इसी आधार पर व्यक्ति का “व्यक्तिस्तु 
प्रथगात्मता? यह लक्षण किया गया है | यह पृथगात्मता ही' तत्तत्‌-भोतिक पदार्थों की अभिव्यक्ति का 
कारण है । घटात्मा घटसत्तारूप है, पटात्मा पटसत्तारूप है । घटसत्ता मनःप्रोणवाङमयी है | घटरूप, 
घटनाम्‌, घटकम्म, तीनों की समष्टि ही घट का घटच्व है । नामरूप-कर्म्मात्मक घट का आत्मा मनःप्राण- 
वाङमय है | घटात्मा के मनः पर्व से घटरूप का, प्राणपर्व से घटकम्म का, वाक्पर्व से घटनाम का विकास 
हुआ है | मनःप्राणवाङमय तत्त्व इसी घट का ग्रमृतरूप है, नामरूप-कर्म्मसमष्टि इसी घट का मर्त्यरूप है । 
घटोडस्ति! इस वाक्य में 'घट:-अस्ति” ये दो पर्व हैं। "घटः? यह नामरूपकर्म्मात्मक मर्त्य पर्व हे, 
परिवत्तनशील है । “श्रस्ति यह मनःप्राणवाङमय अमृत पर्व है, अपरिवर्तनीय है, जैसाकि आगे स्पष्ट होने 
वाला है । सव॑व्यापक अस्ति तत्त्व ही “सत्ता? है | यही नामरूपकर्म्मोपाधिभेद से पृथक-पृथक भावों से युक्त 
होकर प्रथक-ए॒थक अ्भिव्यक्तियों की मूलप्रतिष्ठा बन रही है । सोपाधिक सत्तारूप मन:प्राणवाङमय तत्त्व ही. 
नीमरूपकर्म्मात्मिका व्यक्ति की पृथगात्मता है। तभी तक उस समष्टि की ग्रस्तित्वरूपेण अभिव्यक्ति है. भान है 
सता है, अस्तित्व है । अतएव कहा जा सकता है कि, नामरूपकर्म्मात्मक भौतिक पदार्थ की जो अभिव्यक्ति है 
बह वस्तुतः तदाधार, तदात्मरूप, श्रस्तिलक्षण आत्मतत्त्व की ही ्रभिव्यक्ति है | आत्माभिव्यक्ति ही पदार्था- 
मिव्यक्ति है | पदार्थं की अभिव्यक्ति हो उसका व्यक्तित्व है । इसप्रकार एक एक व्यक्ति उसी की पथक 
पृथक अभिव्यक्ति है | व्यक्ति? रूपा अभिव्यक्ति के गर्भ में नामरूपक्म्म की भी अभिव्यक्ति Š मनः- 
प्राणवाङमय अस्तिभाव की भी श्रभिव्यक्र्ति है | दोनों अभिव्यक्तियों के समन्वितरूप का ही नाम “व्यक्तित्व 
हे, यही कार्य्यात्मक विश्व का समष्टि एने व्यष्टिरूप से संक्तिप्त स्वरूपविशछे घण है । 


५-प्राघनिकशास्त्र का कारणतावादः 


व्यक्ति? लक्षण कार्य्यात्मक विश्व अवश्य ही कतृ जन्य है, क्योकि-“यद्यत्‌ काय्य-तत्तत्‌ कतृ जन्यम्‌’ 
न्याय अपवादरहित न्याय है | घट-पट-मठादि जैसे अस्मदादि-कारणों के बिना maqqa हैं, एवमेव सूय्य, 
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चन्द्र, ग्रह, औषधि, वनस्पति, आदि प्राकृतिक कार्य्य भी अचश्य ही किसी न किसी कारण की gar रख 
रहे हैं | इन प्राकृतिक कार्यों का कारण कोन १, प्रश्न के उत्तर में प्राधानिक विद्वानों नें कारण? शब्द ही 
हमारे rum उपनिथित किया है । 'कार्य्येते अनेन? निर्वचनानुसार कार्य्यं का पूर्ववर्ची रूप ही sma 
कहलाया हे | यही कारण कार्य्यात्मक विश्व का कारण š | कारण नामक यही कारण प्राधानिक परिभाषा मॅ- 
'कुनेः-काय्येस्य प्र-प्रथमावस्था' निर्वचन से प्रकृति? कहलाया है | जिस प्रकृतिरूप कारण का-प्रकृतिः 
कत्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशव निर्लेपः, किन्तु; चेतनः? इन शब्दों में विश्लेषण हुन्रा हैं । अन्यथासिद्धि- 
शून्यत्त्वे सति नियतपूर्वबत्तित्त्वम्‌? ही कारणत्वं है, यही प्रक्ृतित्त्व है, एवं यही दार्शनिक कारखतावाद 
की विश्रामभूमि है, जिसे मान कर ही वैज्ञानिक सन्तु नहीं हो जाते । प्रकृति के कारणतावाद को शअक्कुण्ण 
बनाए रखते हुए भी इस सम्बन्ध में हमें उस वैज्ञानिक कारणतावाद का बिश्लेषण करना पड़ेगा, जिसके 
परिचय के जिना न तो कार्य्यस्थिति का ही समन्वय सम्भव, एव न कार्य्यत्थिति की आधारभूता निरूपणीया 
त्राह्मीस्थिति का ही समन्वय सम्भव | 


६--विश्‍वकारणुत्रयी का स्वरूपदिगुदर्शन-- 


वत्त मान युग के श्रनन्य सर्वश्रेष्ठ बेदिकविज्ञानाविष्कारक, विलुप्त गीतातस्व के पुनरुद्धारक, प्रातः 
स्मरणीय श्री श्री गुरूवर का कारणवाद के सम्त्रन् में जो तास्विक विश्लेषण हुआ, उसके समन्वय के बिना 
ब्राह्मीस्थितिलक्षण योगेश्वर के तास्विक स्वरूप का स्पष्टीकरण असम्भव है, अतः उसी का संक्षेप से दिग्‌- 
दर्शन कराया जा रहा है | उक्त विज्ञानाचार्य्य का इस समम्बन्ध में. यद निर्णय हुआ है क्रि, अभिश्यक्त रहने 
वाली प्रत्येक व्यक्ति के 'निष्कल, षोडशी, प्रतिमाषोडशी? ये तीन घातु आरम्मक ( उपादान ) अनते हैं । 
इन्हीं तीनों से व्यक्ति का उद्भव ( उत्पत्ति) होता है, इन्हीं तीनों पर वस्तु प्रतिष्ठित ( स्थिति ) रहती है, 
एवं इन्हीं तीनों में व्यक्ति विलीन ( लय) हो जाती है । निष्कल, षोडशी, दोनों को अपने गर्भ में रखने 
बाला प्रतिमाषोडशी व्यक्ति का उद्भव बनता है, इसी को दार्शनिक भाषा में समवायिक्रारण (उपादानकारण) 
कहा जासकता है | निष्कल और प्रतिमाषोडशी, दोनों को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला घोडशीतत्त्व 
व्यक्ति का प्रतिष्ठापक बनता है, इसी को दर्शनभाषा में “निमित्तकारण” कहा जा सकता है । घोडशी, और 
प्रतिमाषोडशी, दोनों को अपने गर्भ में रखने वाला निष्कलतत्त्व व्यक्ति का लयस्थान बनता है, इसी को 
दर्शनभाषा में असूमवायिकारण? कहा जा सकता ë | असमवायिकारण निष्कल है, निभित्तकारण षोडशी 
है, समवायिकारण प्रतिमाघोडशी है । और इस दृष्टि से दार्शनिक कारणतावाद का भी इस वैज्ञानिक कारण- 
तावाद के साथ निर्विरोध समतुलन हो जाता है | असमवायिकारणरूप निष्कल तत्त्व आलम्बन ( श्रावपनरूप 
आधार) हे, इसे ही कि स्विदासीदधिष्ठानम्‌" (ऋकसं०१०।८१।२।) के असानुर “अधिष्ठान? कहा गया है। 
निमित्तकारणरूप षोडशीतत्त्व कर्ता है । एवं समवायिकारणरूप प्रतिमाषोडशीतत्व कारण ( उपादान ) हे, 
यही विज्ञानभाषा में-आरम्भणं कतसत्स्वित! के अनुसार “आरम्भण? नाम से व्यवहृत हुआ है । 
आलम्बन, कर्ता, कारण तीनों कारणों को ही कार्य्यरूप व्यक्ति के प्रति कारण माना गया है । इसी आधार 
पर-कारणसमुदायस्य काय्य प्रति कारणत्त्वं, न तु कारणस्य’ यह न्याय व्यवस्थित हुआ है। सृष्टि- 
कर्म्म के लिए अवश्य ही तीनों कारण अपेक्षित हैं । घटनिर्म्माणप्रक्रिया को देखिए न | आलम्बनरूप चक्र, 
उपादानरूप आद्र मृण्मय पिएड, स्वयं प्रजापति ( कुम्भकार ), तीनों के समन्वय से घटकार्य्य का स्वरूप 
सम्पन्न होता है । निर्म्माण का आधार, निर्म्माणसामग्री, निम्माता, प्रत्येक कार्य्य में तीन कारण आवश्यक 
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Š | तीनों क्योंकि अविनाभूत हैं, अतएव तीनों को हीं तीनों कारणताओं से युक्त माना जा सकता है । इसी 


आधार पर हमनें पूर्व में तीनों को व्यक्ति का आरम्भक ( उत्पादक ) कह दिया है । आलम्बनरूप निष्कल' 
कारण के गर्भ में आरम्मकरूप प्रतिमाषोडशी, निमित्तरूप षोडशी दोनों हैं । अतएव निष्कल को भी आरम्भक, 
निमित्त कहा जा सकता है, परन्तु प्रधानरूपेण निष्कलतत्त को आलम्बन ही माना जायगा । एवमेब षोडशी 
के गर्भ में भी दोनों हैं, इसलिए यह निमित्त के साथ साथ आलम्बन, आरम्भक भी कहा जा सकेगा, परन्तु 
प्रधानरूप से इसे निमित्त ही माना जायगा | एवमेव प्रतिमाषोडशी के गर्भ में भी दोनों भक्त हैं | अतएव यह 
भी यद्यपि निमित्त, आलम्बन माना जा सकेगा, तथापि मुख्यतः इसे आरम्भक ही कहा जायगा । तात्पय्यै 
कहने का यही है कि, व्यक्तिरूप कार्य्य के प्रति निष्कल, षोडशी, प्रतिमाषोडशी, तीनों को कारणता है । 
इन्हीं तीनों की कारणता का क्रमशः दिगृदशन कराया जा रहा है | 


७-सहजरूप से उपलब्ध सचिदानन्दन्नह्म-- 

“कलो वेदान्तिनः सर्वे? आमाणक को चरितार्थ करने वाले वर्तमान युग के वेदान्तमंक्त 'सर्व 
खल्विदं ब्रह्म” का उद्घोष करते हुए अपने आपको ब्रह्मतत्ववेशा मानने का अतिमान कर रहें हैं | जिज्ञासुवर्ग 
के प्रश्न करने पर कि, भगवन्‌ ! उस व्यापक ब्रह्म का क्या स्वरूप हे ?, उत्तर मिलता है“नित्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म - सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ | तात्यव्य-सतर कुछ ब्रह्म है, वह ब्रह्म व्यापक है, नित्यं है, सचिदानन्द्घन है । 
यह सत्‌-चित्‌-आनन्द-क्या है १, वस इस प्रश्न पर वेदान्ती की. प्रखर प्रतिमा कहाँ और क्यों पलायित हों 
जाती है १, प्रश्न का समाधान वे वेदान्ती ही कर सकेंगे । जिस मौतिक-दृश्य-अनुभूत विश्व के आधार पर 
ब्रह्म का बोध सुगमता से सम्भव है, वह तो वेदान्ती के द्वारा असत्य-मिथ्या-मायामय घोषित कर दिया जाता है । 
परिणाम यह होता है कि, सच्चिदानन्दस्वरूप का जिज्ञासु इस शब्द का कोई भी तस्वार्थ न समझ कर 
अन्धकार में यटोलता सा अपनी प्रज्ञा का दुरुपयोग करता मुँ Sau: सा स्तब्ध बना रह जाता है | अन्त में यह 
कह कर कि, वह सर्वथा अचिन्त्य हैं, विश्वातीत है, परोक्ष है, अविज्ञेय है, वह अकर्मण्य बना रह जाता है । 
क्या यही वेदान्तनिष्ठा वेदान्तनिष्ठा है ? | क्या इसी कल्पित निष्ठा के बल पर सुख-शान्ति निर्भर है ! 
नेति होवाच । जगन्मिथ्यासववांदी वेदान्तनिष्ठोंने जिस सच्चिदानन्द को जहाँ ऐसा दुरधिगम्य बना दिया 
है, वहाँ एक वेज्ञानिक सर्वत्र संत्यत्रह्म का साक्षात्‌कार करता हुआ प्रत्यक्षवत्‌ स्बयमपि ब्रह्म के दर्शन कर रहा 
है, ओर तत्त्वजिज्ञास की भी दर्शन करा सकता है । सच्चिदानन्द की प्रत्यक्षदृष्टि के लिए न तो दुर्जोध्य 
वेदान्तग्रन्थों के स्वाध्याय ही अपेक्षा है, एवं न उच्चभूमिका में प्रतिष्ठित तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ मात्र ही इस बोध 
के अनन्याधिकारी हैं, अपिठु आब्रालबृदछ-वनिता, आपामर-विद्वज्जन, सत्र के लिए वह “समब्रह्म' समरूप 
से अहोरात्र प्रत्यक्ष का वरिप्रय बन रहा है | केवल थोड़े दृष्टि के आकर्षण में विलम्ब है | दृष्टिदोष के कारण 
हम उसे संतत देखते हुए भी नहीं देख रहे-'पश्यन्नपि न पश्यति? । नामरूपकर्म्मासक्ति ने हमारा दृष्टिकोण 
उस ओर से परावर्तित कर रक्खी है | उस परावर्तित दृष्टिकोण को पुनरावर्तित करने मात्र से ही. प्रत्यक्षरूपेण 
स्वतेःसिद्धे सच्िदानन्दश्रह्मं इसी नाम॑रूपकरम्भात्मक भौतिक प्रपञ्च में उपलब्ध हो जाता है | 


८-सचिदानन्दत्रह्म का सर्वानुभूत सत्‌! पर्न 
सच्चिदानन्द! शब्द के सत्‌-चित-श्रानन्द' ये तीन पर्व सत्र के लिए विज्ञात हैं। तीनों में से 
सर्वप्रथम “सत्‌? पर्व को ही लक्ष्य बनाइए, | एक सद्गृहस्थी सॅनानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर प्रथमो” 
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पास्य के माध्यम से परमोपास्य की उपासना आरम्भ करता है | संस्कारी बालक भी कुतहलवश उपासक पिता 
के समीप एक ओर बेठ जाता है । भगवत्प्रतिमालूप प्रथमोपास्य पर होने वाले पिता के प्रतिमास्नान 
गन्धानुलेपन, पुष्पधारण, धूप, दीप नेवेद्य, दि उपासनोपचारो को बालक देखता जाता है, और मध्य मध्य 
में प्रश्‍न करता जाता हे-पिताजी ! यह क्या है १, यह क्या है ? | पिता उत्तर देते जाते हैं-सोम्य ! ये भगवान्‌ 
हैं, अब इनका पूजन होगा । ये पुष्प हैं, यह नेवेद्य है । बालक इन उत्तरो से सन्तुष्ट होता जाता है । इस 
सन्तुष्टि का कारण है एकमात्र नामरूपकर्म्मानुगत “Hf तत्त्व । “भगवान्‌ हैं-पुष्प है-नेवेद्य है? इन 
चाक्यों में प्रतिमारूप भगवान्‌ , पुष्प, नेवेद्य, सद माध्यम नामरूपकर्म्ममय हैं, एवं सत्रके साथ सम्बद्ध है? 
तत्त्व ही अस्तित्व है । नामरूपकर्म्मानुगत ग्रस्तित्व के ही नाम “भगवान्‌ हैं-पुष्प है-नैवेद्य है? ये वाक्य Š | 
सर्वथा अब्रोध भी बालक इसरूप से श्रस्ति का परिचय प्रास कर रहा है | यह “रस्ति? ही सत्‌ है सत्‌ ही 
सत्ता है, यही प्रतिष्ठातत्त्व है, जिसके तार्‍्विकों नें “सत्ता, gf, विघ्रृति” ये तीन पवे माने हैं । तीनों एक ही 
सत्तातत्त्व के अवान्तर तीन विवत्त हैं । अतः तीनों का एक सत्ता! रूप से ही, श्रस्तिस्व' रूप से ही संग्रह कर 


लिया जाता है । 


&-सत्ता, श्रति, विश्वति, नामक सत्ताब्रह्म के तीन विवत्त --- 


आत्मप्रतिष्ठा सत्ता है, स्वप्रतिष्ठा व्रुति है, एवं परप्रतिष्ठा विश्वति है | पार्थिवप्रजा भूपिण्ड पर प्रतिष्टित 
है । भूप्रतिष्ठा को छोड़ कर अस्मदादि प्राणी अन्तरिक्ष में निरावलम्ब नहीं ठहर सकते | एथिवी की प्रतिष्ठा | 
ने हीं पार्थिव प्रजा का विधरण कर रक्खा है । पार्थिव प्राणियों में प्रविष्ट पार्थिवप्रतिष्ठा ही परसत्ता ( अन्य-- ' 
भूपिण्ड से आगत-सत्ता ), किंवा परप्रतिष्ठा है ( यही विघ्रृति' नामक प्रतिष्ठातत्त्व है । (gt वै प्रतिष्ठा: | 
से यही विधरृतिप्रतिष्ठा एहीत है । मञ्जूषा वस्त्रौ की, शरीर श्रलङ्कारों की, मसीपात्र मसीद्रव्य ( श्याही ) की | 
भेज पुस्तक की प्रतिष्ठा है । ये सत्र परप्रतिष्ठा के उदाहरण हैं | परप्रतिष्ठा के निकल जाने से पतन का | 
भय अवश्य है, परन्तु वस्तुस्वरूप का विनाश नहीं है। पार्थिव प्रजा की अपनी भी एक स्वतन्त्र सत्ता है | x 
जब तक वह स्वतन्त्र सत्ता है, तभी तक इनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व हे | इस सत्ता के निकल जाने पर व्यक्ति 
के नाम-रूप-कम्में का ही उच्छेद हो जाता हे | यही स्वतन्त्रसत्ता ब्यक्ति के जीवन की प्रतिष्ठा है | पुस्तक 
है, मनुष्य है, घट है, पट है, इस रूप से प्रथगात्मतारूपेणा जो अस्तित्व व्यवहार ( सत्ताव्यवहार ) होता है 
वही स्वसत्तात्मिका स्वप्रतिष्ठा है। इसी के आधार पर वस्तुस्वरूप ( नामरूपकर्म्म ) ga है, अतएव इसे 
“बुति? नाम से व्यवहृत किया गया है । परसत्तात्मिका विध्वृति, स्वसत्तात्मिका धृति, दोनों व्यक्तितन्त्र से सम्बन्ध 
रखती हुई! सोपाधिक हैं, परिच्छिन्न हैं । परन्तु एक सत्ता ऐसी भी है, जो समानरूप से, एकरसरूप से भाव- 
अभाव, सत्‌-अ्सत्‌-मूत्त -अमृत्त -निरुक्त-श्रनिरुक्त सत्र में व्याप्त रहती हुई सर्वाधार बनी हुई है | सर्व- 
व्यापक-आत्मा सत्तारूप से सर्वत्र व्याप्त है । यहो दाशनिकों का परमसामान्य है । यही आत्मप्रतिष्ठात्मिका 
आत्मसत्ता है | इसकी उदूबुद्धावस्था ही विश्व है, उन्सुग्धावस्था ही महाप्रलय है । 'भूपृष्ठ पर पुरुष प्रतिष्ठित 
है? इस वाक्य में परप्रतिष्ठा ओर स्वप्रतिष्ठा दोनों का समन्वय है । भूपृष्ठप्रतिष्ठा परप्रतिष्ठा है, स्वयं 
पुरुष स्वप्रतिष्ठात्मक है, यही भापप्रतिष्ठा हे । पुरुष नहीं रहा | अतएव पुरुषावच्छिन्ना परप्रतिष्ठा भी 
नहीं रही, स्वप्रतिष्ठा भी नहीं रही । परन्तु व्यापक आत्मप्रतिष्ठा अत्र भी विद्यमान है, जिसका व्यक्तितन्त्र से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएव पुरुष है? इस भावात्मक व्यवहार की भाँति-“पुरुष नहीं है? इस अभावात्मक 
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व्यवहार में भी अस्तित्व प्रतिष्ठित है | बटात्मिका सवसत्ता घट में ही है | परम्तु व्यापक आत्मसक्ता कां जिस 
रूप से भावात्मक घट पर अनुग्रह था, उसी रूप से अभावात्मक घट पर भी त्रनुग्रह हो रहा है । घटोऽस्ति” 
में जैसे«श्रस्ति' है, तथैव “घटो नास्ति? में भी अस्तित्व अक्लुएण है। घटोऽस्ति में वही सत्ता घटभाव की 
अनुग्राहिका है । “घटो नास्ति! में वही घटाभाव की अनुग्राहिका Š | SW सामान्यसत्ता अस्तित्व में है, 
नास्तित्व में भी वह ग्रक्षुण्ण है । एक स्थान पर हि? ने घट को पकड़ रक्खा है, अतएव घट है? यह 
व्यवहार होता हे । एक स्थान पर हि” ने नहीं को पकड़ रक्खा है, अतएव 'नहीं-है' व्यवहार होता हे । 
भावाभाव भले ही वदलते रहें, अस्तित्व नहीं बदलता ! नाम-रूप कर्म्म बदलते हैं, व्यापक सत्ता नहीं बदलती ! 
समस्त विश्वप्रपञ्च में एक भी उदाहरण ऐसा उपस्थित नहीं किया जा सकता, जहाँ इस सामान्य-सचात्मिका 
आत्मप्रतिष्ठा का सम्बन्ध न हो । सामान्यसत्तारूप से यह ब्रह्म तत्वतः सर्वव्यापक बन रहा है, जेसाकि अनु- 
पद में ही स्पष्ट होने वालः है | वक्तव्य यही है कि, आत्मसत्ता, स्वसता, परमत्ता, भेद से सत्तातक््व तीन भावों 
में परिणत हो रहा Š | तीनों में आत्मसत्ता निरुपाधिक व्यापक सत्तातत्व है । पर-स्वसत्ता, दोनों जिवर्स सोपाधिक 
व्याप्य सत्तातत्त्व Š | उपाधिसम्जन्ध को पृथक करके जब श्राप इन टोनी पर दृष्टि डालेंगे, तो केवल निरुपाधिक 
सत्ता ही शेष रह जायगी | 


१ ०-ज्ञानपूर्विकासत्ता-त्मक दष्टिकोश-- 

निरुपाधिक सत्ता के ही सोपाधिकरूप स्वसत्ताःमक भावों का बालक को बोध हो रहा है । उपाधि के 
साथ ही सही, 'ग्रस्ति' तत्त्व का प्रत्यय अस्तित्वेन श्रज्लुए्ण है । यही सत्‌? रूप प्रथम पर्व के साज्ञात्‌ू-दर्शन 
हैं । “यह सूर्य है, यह परथिवी है, यह चन्द्रमा है, यह प्राणी है,” इत्यादिरूप से सभी को अस्ति क 
भान हो रहा है । क्या कोई कह सकता है कि, 'अस्तिः का मुझे बोच नहीं | यदि बोध है, तो कह सकते हैं कि, 
“सच्चिदानन्द? ब्रह्म का “सत्‌? पर्व किसी के लिए भी परोक्ष नहीं है । यों कहिए कि, एक तृतींयांश ब्रह्म के 
स्वरूपबोध से अपने आपको कोई पृथक नहीं कर सकता । अब शेष रहे-चित्‌, और आनन्द 
नामक दो विवत्त न š 


, जिस प्रकार सत्‌? से अ्रस्तिलक्षणा सत्ता: अमिप्रेत है, एवमेव "चित्‌? से चेतनालक्षण ज्ञान! 
अभिप्रेत है | ज्ञान ही चेतना है | ग्रस्तिख का ज्ञान ही चेतना है । केवल ऋत qa तक अस्तिस्वरूप सें 
उन्मुग्ध है, जब तक कि उसका हमें ज्ञान न न हो जाय | ज्ञान से ही अर्ति का श्रक्तित्व प्रकाशित होता है 

वैज्ञानिक पर्षत में यह प्रश्न भी बड़ा महत्व रखता है कि-“आस्ति’ 'आतो ज्ञायते, किंवा ज्ञायते, अतः- 
` श्रस्ति ? ? । वस्तु है, इसलिए हम उसे जानते हैं, अथवा जानते हैं, इसलिए, वस्तु है ? । तात्पय्य प्रश्न का 
यही है कि, सत्तापूर्वेक ज्ञानम्‌ , श्राहोस्वित-ज्ञानपूर्विका सत्ता १? | प्रश्न इसलिए उठा कि, जब तक पुरोऽवस्थित 
नामरूप कर्म्मात्मक पदार्थ के ग्रस्तिख का हमें ज्ञानात्मक भान (प्रत्यय-उपलब्धि) नहीं हो जाता, दूसरे शब्दों 
में वह अस्तिमान्‌ पदार्थ जब तक हमारे ज्ञानमण्डल में प्रविष्ट नहीं हो जाता, तब तक :अमुकः-पदार्थोऽस्ति' 
ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकलते । ग्रन्धकार में, श्रथवा तो भित्ति के आवरण के उस ओर भले ही घट- 
फ्टादि पदार्थ विद्यमान रहें, परन्तु जत्र तक प्रकाश के द्वारा, ग्रथवा तो भित्तिश्रावरण-तिराकरण द्वारा 
वे विद्यमान पदार्थं हमारे ज्ञान में नहीं श्रा जाते, तंबतक हम उन पदार्थो के सम्बन्ध में कदापि-'घटोऽस्ति- 
पटोऽस्ति? इत्यादि वाक्यों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम उन पदार्थों को जान कर ही अस्तिरूप 
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से उनका अमिनय करते हैं | इस दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि-ज्ञानपूर्विकासत्ता? ही सिद्धान्त 
है । 'ज्ञायते-अतः-अस्ति, न ज्ञायते-अ्तो नास्ति’ ही तत्त्वदृष्टि प्रतीत हो रही हे । 


१ १-सत्तापूर्वकज्ञानात्मक दृष्टिकोण — 

क्या उक्त प्रतीति का समर्थन किया जा सकेगा ?, क्या हमारे (जीवात्मा) ज्ञान के आधार पर ही वस्तुओं 
की सत्ता प्रतिष्ठित हे १ | अनुभव कहता है-ऐसा तो नहीं हे । “न ज्ञायते, अतो नास्ति? कहना तो साहस है । 
जत्र कि, ईश्वरसत्ता का ज्ञान न होने पर भी ईश्वरसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता । हम नहीं जानते, 
एतावता ही सत्तासिद्ध पदार्थों के अस्तित्व का अभाव केसे माना जासकता है | यदि सत्तात्मक घट पदार्थ केवल 
हमारे ज्ञान से ही सत्तात्मक है, तत्र तो इच्छामात्र से हम जिस किसी भी प्रदेश में घट के न रहने पर भी 
घटज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | ज्ञानात्मिका इच्छा-मात्र से घटज्ञान हो जाना चाहिए । परन्तु देखते हैं, चिना 
सत्तासिद्ध पदार्थों के घटादि पदार्थों का ज्ञान नहीं होसकता | मानना पड़ेगा कि, अस्तित्व ही तद्विषयक ज्ञान 
का जनक है । पदार्थ हैं, इसलिए, उनका हमें ज्ञान होता है | अस्ति-अतो ज्ञायते, नास्ति चेत , न ज्ञायते, 
नोलपलभ्यते? यही सिद्धान्तपक्ष प्रतीत होता है । 'सत्तापूर्वकज्ञान ही तत्त्वदृष्टि प्रतीत हो रही है । 


१२-उभय दृष्टिकोणों का ताच्तिक समन्वय-- 

दोनों हीं सिद्धान्त अनुभव-तक-दृष्टि से प्रमाणित हैं | केसे दोनों का निर्विरोध समन्वय किया जाय t | 
वैज्ञानिक उत्तर देते हैं-अन्त्जगत्‌ की दृष्टि से प्रथम तत्त्वदृष्टि का समन्वय हो रहा है, बहिजंगत्‌ की दृष्टि से 
द्वितीय तत्त्वदष्टि का समन्वय हो रहा है । पाञ्चभोतिर्क महाविश्व हमारे ज्ञान के लिए बहिजंगत है । यही ईश्वरीय 
जगत, है । ईश्वरीय ज्ञान से विनिम्मित सत्तासिद्ध ईश्वरीय ज्ञानमय जगत्‌ वास्तव में जीव के लिए बहिर्जगत_ 
Ë । सत्तासिद्ध यह ईश्वरीय जगत. ज्ञानपूर्वक है । यहाँ ज्ञान आधार है, सत्तासिद्ध बहिर्जगत आधेय है । इस 
सतासिद्ध जगत की दृष्टि से कहा जासकता है कि, है, इसलिए हम जानते हैं । बहिजंगत, स्पृश्यमात्र है, दृश्य 
नहीं । हम जो कुछ देखते हैं, जानते हैं, वह हमारे ज्ञान में प्रविष्ट ज्ञानमय वस्तुभाव है, यही हमारा अन्तर्जगत्‌ 
। सत्तासिद्ध पदार्थ के आधार पर सत्तात्मक जिस पदार्थ का ज्ञान हमारे ज्ञानमण्डल में प्रविष्ट हो जाता है, वह 
ज्ञानात्मिका सत्ता ही हमारा अन्तर्जगत है | और अवश्य ही यह श्रन्तर्जगत्‌ हमारे ज्ञान से अभिन्न हे, ज्ञान 
से उपक्रल्पित है | निष्कर्ष यही निकला कि-हमें जिन सत्तासिद्ध पदार्थों की जानामि-ज्ञायते-ज्ञातम्‌ रूप से 
प्रतीति होती है, वे सत्र प्रतीत ज्ञात-उपलब्ध पदार्थ अन्तर्जगत है | इसका निर्म्माण हमारे ज्ञान से हुआ है । 
जब तक हम हैं, तज तक हमारा ज्ञानीय जगत, हे | इस दृष्टि से ज्ञायते-अतो<स्ति? सर्वात्मना समन्वित है । 
हमारे ज्ञानीय ग्रन्तर्जगत, का निर्म्माण हुआ है-ईश्वरीय ज्ञानीय जगद्रूप ( जोकि ईश्वरहष्टया ईश्वर का अन्त- 
जँगत, है ) बहिर्जंगत_ के आधार पर । स्पृश्य बहिर्जगत सत्तासिद्ध है । इसके आधार पर हमारे दृश्य अन्त- 
जगत (दृश्यसत्ता) का निर्म्माण हुआ है । एवं इस दृष्टि से “अस्ति-अतों ज्ञायते’ यह दृष्टिकोण सर्वात्मना 

समन्वित है । स्वजगत सत्ता ज्ञाननिध्ना है, शञाननिध्ना स्वजगत सत्ता बहिःसत्तानिध्ता है, यही निष्कर्ष हे । 


१३-समन्ययमूलक-'प्रत्ययेकसत्योपनिषत! सिद्धान्त-- 
इस से एक नवीन सिद्धान्त ओर निकल आया, जो सिद्धान्त विज्ञानभाषा में-प्रत्ययेकसत्योपनिषत्‌? 
नाम से व्यवहृत हुआ है | हमारा अन्तर्जगत्‌ हमारे ज्ञान से निर्ग्मित होता हुआ जैसे ज्ञानमय है, एवमेव ईश्वरीय 
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जगत ईश्वरीय ज्ञान से निम्मित होता हुआ ईश्वरीय ज्ञानमय है। हमारा ग्रन्तनंगत जेसे हमारे ज्ञान से 
उपकल्पित हे, एवमेव हमारी दृष्टि से बहिजंगत , किन्तु ईश्वरीय दृष्टि से अन्तर्जगद्रूप सत्तासिद्ध महाविश्व 
ईश्वर के ज्ञान से उपकल्पित है | ईश्वरज्ञान ही महाविश्वरूप सत्ताभाव में परिणित हो रहा है | और इस 
नवीन सिद्धान्त की दृष्टि से ज्ञानपूर्विकासत्ता? यह प्रथम सिद्धान्त ही प्रधान बन जाता है । अस्तित्व का अप- 
लाप नहीं है, अपितु अस्ति, ओर ज्ञान का अमेद हे | ईश्वरीयज्ञानमस्ति?, के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान सत्ता- 
त्मक है । तभी तो तद्रूप जगत के लिए "जगदस्ति? यह व्यवहार होता है | जगत, उसी ज्ञानात्मिका सत्ता का 
ग्राह्यरूप है | ईश्वरीय ज्ञान उसी सत्ता का अहीतृरूप है | ग्रहीता ज्ञान, ग्राह्मसत्ता, तत््वतः-दोनों अभिन्न हैं, एक 
हैं ज्ञायते ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही ज्ञायते हे । 


१४-सच्चिदानन्दन्रह्म का सवानुभूत “चित्‌? पगे-- 

प्रकृतमनुसरामः | बतलाया गया है कि, जीवविवर्त्त की दृष्टि से अस्ति के अस्तित्व का विकास ज्ञान 
पर ही अवलम्बित है | रस्ति’ का उचारण ही मुख से तत्र सम्भव है, जबर कि वह अस्ति ज्ञानमण्डल में 
प्रविष्ट हो जाती है । 'घटोऽस्ति’ यह वाक्य ज्ञोनीय घटसत्ता का ही अभिनय कर रहा है | उपासक पिता के 
सप्तीप बैठा हुआ बालक “यह भगवान्‌ है? इस सत्तात्मक वाक्य श्रवण से “स्ति? को उपलब्ध कर रहा है। 
उपलब्धि ही ज्ञान है, सचोपलब्धि ही ज्ञान है, यही चित्‌ , किंवा चेतना है । इसप्रकार “ग्रस्ति भगवान, , 
तञ्च जानाति बालकः? रूप से सत्ता के साथ साथ ही बालक चेतना-बोध का भी अनुभव कर रहा है | बालक 
ही क्या, सभी तो इस उपलब्धि (ज्ञान) के अनुगामी बने हुए है | सभी अपने मुख से “अ्यमस्ति-इ१मस्ति- 
इदमस्ति? व्यवहार करते हुए सत्तोपलब्धि (सत्ता के ज्ञान) के श्रनुगामी बन रहे हैं | 


9 ५-आत्मज्ञान-स्वज्ञान-परज्ञान-नामक चिद्ब्रह्म के तीन विवर्च-- 


जिस प्रकार सत्तातच्व आत्मसत्ता, स्वसत्ता, परसत्ता ( सत्ता, धृति, विधुति ) रूप से तीन विवर्चभावों में 
परिणत रहता है, एवमेव इस चेतना-तत्त्व ( ज्ञान ) के भी आत्मज्ञान, स्वज्ञान, परज्ञान, भेद से तीन हीं विवर्स 
मानें गए हैं हम जो कुछ जानते हैं, वह सत्र “परज्ञान? है, ्रागन्तुक ज्ञान है | वैष्रयिक-सांसारिक ज्ञान 
बहिजंगत्‌ के सत्तासिद्व बाह्य विषयों के आधार से उत्पन्न हुआ है । बाह्य विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध 
होता है। इनसे भावनात्मक” ज्ञानीय संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं । वे ज्ञानीय संस्कारपुञ्ज ही लोक में 
अनुभव” नाम से व्यवहृत हुए हैं | जिसका जितना अधिक लोकविधयों से सम्पर्क रहेगा, उसका आत्मा 
उतनें ही अधिक भावनासंस्कारों से युक्त रहेगा । साथ ही वह मानवसमाज में उतना हीं बड़ा अनुभवी 
कहलाएगा | अनुभवी मनुष्य ही संस्कारी जीव कहलाया है । जिस प्रकार विषयदर्शनरूप विषयसम्पक से 
संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवमेव विषयश्रवण ( शब्दश्रवण ) से भी संस्कार उत्पन्न होते हैं । गौपशु को देखने 
से भी ज्ञान गोरूप संस्कार से युक्त हो जाता है, “गौ” शब्द श्रवण से भी गौरूप संस्कार आत्मा में खचित्त 
हो नाता है । तात्पर्य, सांस्कारिक विषय शब्द, अर्थ, भेद से दो भागों में विभक्त É | एवं दोनों का औत्पत्तिक- 
लक्षण तादात्म्यसम्बन्ध है # | ्रतएव अर्थदर्शन से जैसे तद्रूप विषयसंस्कार आहित हो जाता है, एवमेव 


% इस विप्रय का विशद वैज्ञानिक विवेचन उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका ठृतीयखण्ड में द्रष्टव्य है | 
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बुद्धियोगपरीक्षां 


तदूवाचक शब्दश्रवण से भी तद्वाच्य विषयाकार उपरिथत हो जाता है । ग्रर्थरूप विषय के आगमन से, 
सम्पर्क से ज्ञान तदाकाराकारित हो जाता है, यही तातूकालिक विषयज्ञान श्र” कहलाया है । एवमेव- 
शब्दजनित शब्दावच्छिन्न तातूकालिक ज्ञान वेद! कहलाया है । ब्रह्मशान, वेदज्ञान, ( अ्र्थशान, शब्दज्ञान ) 
दोनों पार्शिशानचर्वणा से कालान्तर में यदि प्रज्ञानमन में खचित हो जाते हैं, तो वही ZZ ज्ञान “संस्कारज्ञान? 
कहलाने लगता है । यही संस्कारावच्लिन्न ज्ञान विद्या = कहलाया | इसप्रकार बाह्य विषयसंसग से 
उत्पन्न होनें वाले आगन्तुक परज्ञान के ब्रह्म, वेद, बिद्या, तीन विवर्त्त हो जाते हैं । त्रिविध भावापन्न यह 
विषयज्ञान परसत्तात्मिका विधुति की भाँति mas, श्रतएव परिवर्तनशील है । संस्कारज्ञान विषयसम्पर्क 
के तारतम्य से अवश्य ही बदलता रहता है । संस्कारज्ञान का जीवात्मस्वरूप से कोई सम्त्न्ध नहीं है । इसी के 
तारतम्य से मूर्ख-बुद्धिमान-ब्राह्मण, क्षत्रिय-बैश्य-आदि भेदवाद व्यवस्थित हुए हें । 

दूसरा है-स्वज्ञान | जिस ज्ञान के आधार पर बाह्यज्ञान ( परज्ञान ) प्रतिष्टित होते हैं, वही स्वज्ञान 
है, यही उस व्यक्ति की मूल प्रतिष्टा है, जीवनसाधक है । “तमेव भान्तमनुभाति सबेम्‌? के अनुसार इस स्वज्ञान 
से ही इतर खणडज्ञान भासित हैं | प्रति व्यक्ति का यहं स्वज्ञान उसका अपना ज्ञान Š | इसी के द्वारा वह 
जानता है | पक्षी को ज्ञान प्रथक्‌ है, पशु का शान प्रथक है, मनुष्य का ज्ञान पृथक्‌ है | अपने अपने क्षेत्र के 
स्वरूप के अनुसार चेत्रज्ञरूप यह स्वज्ञान विभिन्नधर्म्मा है । यह भेदक ज्ञान जत्रतक है, तत्रतक ही व्यक्तिप्रतिष्टा 
है | अ्रतएव इसे धुतिलक्षण स्वसत्ता से समतुलित माना जा सकता है | इन दोनों ज्ञानों से अतिरिक्त तीसरा 
निुपाधिक-निर्विकल्पक व्यापक ज्ञान ही श्रात्मज्ञान है, जिसका साक्षी चिद्ज्ञानाधारभूत महानात्मा माना ' 
गया है | यही तीसरा निरुपाधिक ज्ञान सामान्यसचा से समतुलित रहता हुआ सामान्यज्ञान है, यही अखण्ड- | 
अद्वय-जश्ञान Š | वही खण्डात्मक जीवसंस्था का आधार बनता हुआ 'स्वशान? हे, विषयाधार बनता हुआ | 
परज्ञान है | परज्ञान प्रज्ञानानुमीदित ( मनोड्नुगत ) है, स्वज्ञान विज्ञानानुमोदित ( बुद्धथनुगत ) है, एवं आत्म- I 
ज्ञान महदात्मानुमोदित ( स्वानुगत ) हे । इसप्रकार सत्तावत्‌ चेतनालक्षण ज्ञान के भी तीन हीं विवर्च हो ' 
जाते हें | निरुपाधिक ज्ञान के ही सोपाधिक ज्ञानभाव का बालक को सोपाधिक सत्ताद्वारा बोध हो रहा है । | 
उपाधि का सम्बन्ध भले ही चित्‌ ( ज्ञान ) का प्रत्यय, किंबा चिद्रूप प्रत्यय चिद्भावस्वेन अक्षुण्य हे । | 
एवं यही चित्‌? रूप द्वितीय पवे के साक्षात दर्शन हैं । 


सूर्यादि जो सत्तासिद्ध पदार्थ हैं उनको हम जानते है, इत्यादिरूप से सभी को अस्ति की 
उपर्लाघधरूप ज्ञान हो रहा है | उपलब्धिरूप ज्ञान के रहते भी क्या कोई यह कह सकता है कि, मुझे चित” 
का परिज्ञान नहीं । अवश्य ही परिज्ञान दै । परिज्ञानात्मिका उपलब्धि ही तो अस्तिभाव की प्रयोजिका है | 
ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि, सचिदानन्दत्रह्म का चित्‌ पर्व भी सत्पर्ववत सत्रके लिए प्रत्यक्ष है । 
यही चितपवे की सर्वानुभूति का संक्षिप्त निदर्शन है । 


१६-रसोपलब्धिमूलक आनन्दपणे-- 


अत्र शेष रह जाता है--सर्वमूलभूत तीसरा आनन्द्पवे | आनन्दानुभवरूप आनन्द्‌-प्रत्यच् का 
'विश्लेषण इसलिए ्रन्मवश्यक है कि, शान्ति-समृद्धिरूप से सभी को इसका प्रत्यक्ष हो रहा हे | जिस तत्त्व 


= इन तीनों सांस्कारिक ज्ञानो का विशेषण भक्तिपरीक्षा-उत्तरखण्ड के दशमहाविद्या-प्रकरण में 
किया जा चुका है । 
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की सत्ता है, जिस सत्तासिद् तत्त्व का हमें ज्ञान होता है, सत्ता-शानानुगत सर्वाधारभूत वही तत्त्व आनन्द! हे । 
जो है, जिसका ज्ञान है, वही आनन्द है । प्रश्न होता है-क्या है !? । उत्तर मिलता है- पुस्तक है! । प्रश्‍न 
होता है-किरुका ज्ञान !, उत्तर मिलता है- पुस्तक का ज्ञान? । यह प्रश्‍नोत्तर-व्यवहार सिद्ध कर रहा है कि, जो है, 
एवं जिसका ज्ञान है, वही तीसरा विलक्षरा तस्व है? ( अस्ति ) और जानना ( चित ) दोनों में रसन करता 
हुआ 'रस? नाम से प्रसिद्ध है । यह रस ही आनन्द है | केवल अस्ति मे भो तृ taq आनन्द की प्राप्ति असम्भव 
है | केवल ज्ञान से भी आनन्दोद्रेक असम्भव है | जिसकी सत्ता है, जिसका ज्ञान है, उस रसतत्त्व की प्राप्ति में 
ही आनन्द है | हम जानते हैं कि, राज्यकोष में अतुल सम्पत्ति प्रतिष्ठित हे । सम्पत्ति की सत्ता भी है, उसका 
हमें ज्ञान भी है, परन्तु जिस रसात्मिका सम्पत्ति की सता है, जिसका ज्ञान है, जत्र तक वह हमें मिल नहीं जाती, 
तब तक आनन्द नहीं आता | इसी आधार पर-रसो ह्येव q: । रसं ह्येवायं लब्ध्वा55नन्दी भवति? 
( उपनिषत्‌ ) यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ है । 


१७-आत्मानन्द-स्वानन्द-परानन्द-नामक आनन्दत्रह्म के तीन विवर्त--- 
सत्‌-चित्‌-पवों की भाँति इस तीसरे आनन्दपर्व के भी आत्मानन्द, स्वानन्द, परानन्द, भेद से तीन 
ही विवर्तत मानें जायेंगे | आत्मानन्द, भूमानन्द है, निःसीम आनन्द है | स्वानन्द्‌, परानन्द, सीमानन्द हैं । 


> 


सुस्वादु भोजन, सुगन्धित द्रव्य, सुस्वर सङ्गीत, अन्यान्य भोग्य परिग्रह, आदि लौरिक विषयों के संसर्ग से जो 
ऐन्द्रियक क्षणिक सुख्वोपलब्धि हुन्रा करती है, वही परानन्द है, आगन्तुक आनन्द है । अतएव अस्थायी आनन्द 
है | विषय के साथ इस आनन्द का आगमन होता है । अतएव जबतक विषयसस्कारचर्वणा बनी रहती है, तभी 
तक विषयानन्द की प्राप्ति होती है । विघयविनिद्वत्ति के साथ विषयानुगत यह रस ( विषयानन्द ) भी नित्रत्त हो 
जाता है = | इसीलिए, इस विषयानन्द को परिणामतः दुःखप्रवर्तक ही माना गया है | कुछ मी हो, विषया- 
नन्द्‌ में जो “आनन्द? का अंश है, वह तो स्वस्वरूप से आनन्द ही है, एवं यह भी आनन्द्स्वेन उस आत्मानन्द 
से अभिन्न ही है, ्रतएब ब्रह्मस्वरूप में अवश्य ही संग्राह्म है | 


१ ८-आनन्दस्वरूपमीमांसा--- 


आनन्दस्वरूपविश्छ षण के लिए हमें आनन्द की विशेष मीमांसा करनी पड़ेगी | समृद्धयर्थक “नद्‌? घाठ ` 


( टनदि समृद्धौ ) से नन्द्‌’ शब्द निष्पन्न हुआ है | समृद्धि उसी तत्त्व का नाम है, जो पूर्व परिग्रह को तो 
अक्लुए्ण बनाए रहे, एवं अन्य परिग्रह का सञ्चय करती रहे | यदि आय से व्यय अधिक है, तो + व्यृद्धि 
(समृद्ध थभाव) है | यदि आय-व्यय समतुलित हें, तो योगत्षेमात्मक निर्वाह है | यदि व्यय से आय अधिक है, तो 
समृद्धि है | पूर्वकोषरच्ापूर्वक अन्य कोषागमन ही समृद्धि है | आनन्द का स्वरूप इस समृद्धिभाव से मिलता 
जुलता है, अतएव इसे “आनन्द? कहना अन्वर्थ बनता है । केन्द्र में उक्थरूप से प्रतिष्ठित रसतत्व ग्रर्करूप से 
उत्तरोत्तर विकसित होता रहता है । अपने स्थान ( हृदय ) में प्रतिष्ठित रहता हुआ आगे चलता है, यही 


# विषया विनिवचेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्चते ॥ गी० २।५६। 
+ व्युद्धि-यह? वैदिक शब्द हे, जो सम्पत्ति के अभाव में प्रयुक्त होता है | 
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इसका समृद्धिभाव है । वेज्ञानिकों नें आनन्द शब्द का यही निर्वचन किया है । विप्रयप्रदेशपर्य्यन्त आनन्द का 
रश्मिरूप से अनुधावन होता हे | परन्तु उक्थरूप से वह स्वप्रदेश ( हृदय ) में हीं प्रतिष्ठित रहता है ग्रन्य- 
प्रदेशानुधावन के द्वारा वही सम्पूर्ण सृष्टियों का स्रष्टा बनता है +, परन्तु स्वस्वरूप से अन्षुरुणा बना रहता Š | 
यही आनन्द का आननन्‍दत्त्व है, यही वास्तविक आनन्द है | प्रकृतिविरुद्ध मद्यपान-स्तेयकम्म-हिँसाकर्म्म-अ्दि 
लौकिक विषयों में मूलप्रतिष्ठा का सम्बन्ध नहीं रहता। नाहीं ऐसे विषयानन्द स्रष्टा ही बनते, अपिठु मूलप्रतिष्ठा 
( हतूप्रतिष्ठा ) के उच्छेदक ही बनते हैं, अत: ऐसे विषय श्रानन्दमर्य्यादा से सर्वथा बहिष्कृत रहते हुए दुःखरूप 
हीं मानें गए हैं। 

मूलप्रदेश से अन्य प्रदेश पर्य्यन्त आनन्द अनुधावन करता है, इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
मूलप्रदेश, ओर ग्रन्यप्रदेश विजिज्ञास्य हैं । समाधान कर लीजिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से । स्वायम्मव पर-- 
माकाश के गर्भ में प्रतिष्ठित सोर पुराणाकाश आध्यात्मिक शरीराकाश की प्रतिष्ठा हे । शरीराकाश के गर्भ में 
गर्भरूप हृदयाकाश है | तत्र स्वायम्भू ब परमाकाश से समतुलित द्रश्नाकाश है, जोकि 'दहराकाश?-'दहरपुण्डः 
रीक' आदि नामों से भी व्यवहृत हुआ है । यही वह मूल प्रदेश है, जहाँ सत्यसंकल्प, भारूप, ज्योतिषांज्योतिः; 
आकाशात्मा, सच्चिदानन्दघनत्रह्म प्रतिष्ठित है # | यही ब्रह्म-- परात्यरपुरुष” कहलाया हे | इस दहराकाशानुगत- 
तद्रप-परात्परपुरुषत्रह के आगे क्रमशः ६ अन्य प्रदेश हैं, जिनमें यह मूलप्रदेशस्थ उक्थरूप ब्रह्म अर्करूप से 
व्याप्त होता है | पुरुष के सन्निकट सर्वप्रथम स्वायम्भुव अव्यक्तात्मप्रदेश है, जिस अव्यक्तात्मा को A. उपनिषदों 


+ यात्यन्यदेशं त्वजहत्स्तदेशं, विजायते किन्तु न हीयते तत्‌ | 
यदक्षितं खष्ट , यदेति सुस्थं-तस्मात्तदानन्दपदं वदामः || 
%-''मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकम्मा 
सर्वकामः सवंगन्धः सर्वरसः सबेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः'? (mie उप०३।४।२। 
-'एष म आत्माऽन्तहृ दये अशीयात्‌, ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः, (छां०३।१४३) 
- अथ यदस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः | 
तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं, तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌? (छां० ११) भयाबान्वा 
अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तह दय आकाशः | सब तदस्मिन्‌ समाहितम्‌(शां०=।१।३)। 
-यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विदवान्नामरुपा दविछुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
>-मण्डकोप निषत्‌ ३।२।५। 
॥.-यच्छेद्राडमनसी ग्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌, तथच्छे च्छान्त आत्मनि ॥(कठोपनिषत ११३।१३।) 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीलति ||मनुस्मृतिः १।५३। 
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नें एवं स्मृतियो नैं “शान्तात्मा? नाम से भी व्यवहृत किया है | म,लस्थ आत्मानन्द ( पुरुषानन्द ) का प्रथम- 
व्याप्तिप्रदेश यही अव्यक्तात्मा है | अव्यक्त के सन्निकट पारमेष्ठय महानात्मप्रदेश है, जो सलिलरूंप मानां 
गया है, एवं सत्त्व का (विशुद्धबुद्धिका) प्रवर्तक माना गया है । म,लस्थ आत्मानन्द का अब्यक्तात्मद्वारा यही 
महानात्मा द्वितीय व्याप्तिप्रदेश है | महान्‌ के सन्निकट विशुद्धसत्त्वात्मक सोर विज्ञानात्म-( बुद्धि )-प्रदेश है । 
महानात्मद्वारा मूलानन्द्‌ का यही विज्ञानात्मा तृतीय व्याप्तिप्रदेश है । विज्ञानात्मा के सन्निकट प्रज्ञानात्म~ 
(स्वेन्द्रियमनः)-प्रदेश है | विज्ञानात्मद्वारा मूलानन्द्‌ का यद्वी प्रज्ञानात्मा चतुर्थ व्याप्तिप्रदेश है । प्रज्ञानात्मा के 
सन्निकट इन्द्रियवर्ग प्रदेश है । प्रज्ञानात्मा के द्वारा मलानन्द का यही इन्द्रियवर्ग पञ्चम व्याप्तिप्रदेश है | 
इन्द्रियों के सन्निकट बाह्य लौकिक विषयप्रदेश है । इन्द्रियद्वारा मलानन्द का यही विप्रयप्रपञ्च षष्ठ व्याप्ति- 
प्रदेश है । सात प्रदेशों में एक म._लप्रदेश है, ६ तूलप्रदेश हैं । मलग्रदेश स्वपदेश है, तूलप्रदेशषट्क अन्य 
प्रदेश हैं । स्वप्रदेश में वह उक्थरूप से व्याप्त है, अन्य प्रदेशषटक में ्र्करूप से व्याप्त है | साथ 
ही ६ श्रो अन्य प्रदेशों में व्याप्त आत्मानन्दमात्राएँ. उत्तरोत्तर हसीयसीं, एबं पूर्व-पूर्वप्रदेश में विकसिता हैं | 
इस से यह भी स्वत:सिद्ध हे कि, विषयानन्दमात्रापेक्षया इन्द्रियांनन्दमात्रा प्रवृद्ध है, तदपेक्षया प्रशानान- 
न्दमात्रा, तदपेक्षया विज्ञानानन्दमात्रा, तदपेक्षया महदानन्दमात्रा, एवं तदपेक्षया अव्यक्कानन्दमात्रा प्रइद्ध है । 
सर्बान्तरतम आत्मा ्नन्दघर्नं हे । इसी की अ्र्करूप आनन्दमात्राएँ ले कर सम्पूर्ण संस्थाएँ उपजीवित हैं । 
निर्दिष्ट परिलेख से सातौ श्रानन्दसंस्था्ं का भलीमाँति स्पष्टीकरण होजाता है | 


१६-मूल-तूलानन्दमात्रास्वरूपदिगदर्शन- 


लौकिक विषय अध्यात्मसंस्था का “वित? माना गवा है । यह आत्मवित्त अम्तर्वित्त, बहिर्वित्त, भेद से 
दो भागों प्रें परिणत रहता है । इन्द्रियों के द्वार जो विषय संस्काररूप से अध्यात्मजगत्‌ की सीमा में प्रविष्ट 
होते हुए प्रज्ञानम पर प्रतिष्ठित होकर आत्मा के zas रूप में परिणित होजाते हैं, वे सांस्कारिक 
विषय (शर्थ) “न्तर्वित्त! कहलाए हैं | एवं जो विषय इन्द्रियद्वारा आत्मसीमा में प्रविष्ट न होकर बाहर अचे 
रहते हैं, बहिजंगत रूप वे विप्रय 'बहिर्वित्तर कहलाए हैं | यह मी एक रहस्यपूर्णं विषय है कि, जिस व्यक्ति 
की अध्यात्मसंस्था में जन्मान्तर से जो अर्थ संस्काररूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, वर्तमान जन्म में वह व्यक्ति उन ऋन्त- 
वित्तरूप सांस्कारिक श्रथोँ के अनुरूप ही बाह्य बहिर्वित्तों के भोगने में समर्थ होता है | इसी आधार पर जाति, 


आयु, भोग, तीनों का जन्मान्तरीय संस्कारों से सम्बन्ध माना गया है | मानव की विविध जातियाँ (योनियाँ) 
श्रस्पायुदीर्वायु-आ्दि आयु, उत्तम-मध्यम-निकृष्ट-मोग, आदि सत्र कुछ जन्मान्तरीय संस्कारबलतारतम्य से हीं नियत 
रहते हैं | रूप-रस-गन्धःस्पर्श-शब्दादि विषय संस्काररूप से जन्मतः आत्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं | इनकी मात्रा- 
तारतम्य से ही वाह्य विषयमोग व्यवस्थित हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, प्रत्येक व्यक्ति का भोगानुभव 
प्रथक्‌ पृथक्‌ है | कितनें एक व्यक्ति ऐसे हैं-जिन्दें उतकट गन्ध का मान नहीं होता, स्वादुरस का अनुभव नहीं 
होता, सुन्दर से सुन्दर सङ्गीत मी उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, पूर्व सोन्दर्य्यं भी उनके लिए, निरर्थक वस्तु 
बनी रहती है, खर-कोमल स्पर्श के तारतम्य का जिन्हें भेद ही प्रतीत नहीं होता | माननां पड़ेगा कि, इनमें 
उन बाह्य अर्थो के ग्राहक आभ्यन्तर सास्कारिक ्र्थो का विकास नहीं है । वही तिक्त पदार्थ (मरीचिका आदि) 
' एक की आँखों में आँसू ले आती है, दूसरा उसी को बिना सीत्कार के ही खा जाता है । यह अनुभवमेद संस्का- 
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रभेद्‌ पर ही अवलम्बित है । आह्य विषयभोग की मूलप्रविष्ठा जन्मान्तरीय आभ्यन्तर अर्थ ( रस्कार ) ही हैं 
जिसमें जिस अर्थ का अभाव है, वह तदनुगत बाह्य बिधयानन्दग्रहण में असमर्थ हे | 

उक्त ओ।म्यन्तर, बाह्य ग्रर्थ, भेद से पूर्वप्रतिपादित सप्तसंस्थाक्रम की दो ग्रवस्थाए हो जातीं हैं, उसी के 
लिए यह वित्तमीमांसा उपस्थित हुई है । अन्तर्वित्तरूप अर्थ आत्मसीमा में प्रविष्ट हे । अतएव इस दृष्टि से 
इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, मन, बुद्धि, महान्‌, अव्यक्त, पुष, यह क्रम माना जायगा । बहिर्वित्तरूप ग्रर्थ इन्द्रियसीमा 
से बहिभूत हैं । अतः इस दृष्टि से अर्थ-इन्द्रिय-मन-बुद्धि -महान्‌-अव्यक्त-पुरुष, यह क्रम माना जायगा | 
श्रति में दोनों हीं क्रमों का उल्लेख हुआ है । आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम क्रम प्रधान है, सामान्य तत््वदृष्टि से 
द्वितीय क्रम प्रधान है | निम्न लिखित वचन दोनों क्रमों का विभिन्न दृष्टिकोण. से समर्थन कर रहे हैं 


अन्तर्वित्तानुगता दृष्टिः-इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च परं मनः ।॥ 
(आध्यात्मिकी) मनसस्तु परा वुद्धिवु द्व रात्मा महान्‌ परः ॥ १॥ 
महतः परमव्यक्त, अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः ॥२॥ 
--कठपनिषत्‌ १।३।१०,११.। 


बहि चिंत्तानुगता ृष्टिः-( अर्थाः, ततश्च इन्द्रियाणि )-- 
(तात्त्विकी) इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसः सस्वमुत्तमम्‌ ॥ 
सत्वादधि महानात्मा, महतोऽव्यक्तसुत्तमंम्‌ ॥१॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एब च ॥ 
यजज्ञाचा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥२॥ 
--कठो ० ६।७।८,। 
गीता का प्रधान लक्ष्य बुद्धियोग है । सप्तपर्वात्मक ईश्वरीय विवर्त के केन्द्र में बुद्धितत्व प्रतिष्ठित है । 
पुरुष, अव्यक्त, महान्‌, ये तीन पर्व बुद्धि के उस ओर हैं, एवं ये तीनों अमृतप्रधान Š । मन, इन्द्रियवर्ग, 
अर्थ, तीन पर्व बुद्धि के इस ओर हैं, एवं ये तीनों मृत्युप्रधान है । मध्यस्थ बुद्धितत्व दोनों ओर अनुगत | 
रहता हुआ अमृत-सृत्युमय है | अर्थ पार्थिव है, मन चान्द्र है, इन्द्रियवर्ग उभयात्मक है । बुद्धि सोरी है 
महान्‌ पारमेष्ठय हे, अव्यक्त स्वायम्भुव है, पुरुष लोकातीत है । बुद्धि से परे के पुरुष-अव्यक्त-महान्‌, तीनों 
की समष्टि पुरुषस्बरूप में अन्तभूत है । महान्‌ के साथ योग होते ही बुद्धि महद्गर्भित अव्यक्तानुगत पुरुष से 
युक्त हो जाती है | एकमात्र इसी दृष्टि से बुद्धियोगप्रतिपादक गीताशास्त्र ने बुद्धि से परे की उपनिषत्सम्मता 
तीनों संस्थाओं का समष्टिरूप से एकरूपेणेव संग्रह कर लिया है, star कि निम्न लिखित बचनों से प्रमाणित है- 


इन्द्रियाणि पराण्याहु, रिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धो; परतस्तु सः ॥१॥ 


३% 


भाष्यभूमिका 


एवं बुद्ध: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहि शत्रु महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ॥२॥ 
गीता ३।४२,४३ । 


ME 
# सूलप्रदेशाबच्छिन्नः--पुरुषात्मा (लोकातीतः) घनानन्दः 
१-प्रथमो5न्यप्रदेश:-----अव्यत्त त्मा (स्वायम्भुवः) 


२-द्वितीयोडन्यप्रदेशा:---महानात्मा (पारमेष्छ्य) FE 


३-तुतीयोऽन्यदेशः--विज्ञानास्मा (सौरः ) „#८ । सैषा मूललृलानन्द्मीमांसा 
४-चतुर्थाऽन्यप्रदेशः----प्रज्ञानाव्मा (चान्द्रः ) 


१-पब््रमोऽन्यप्रदेश:--इन्द्रियाशि (उभयास्मकानि) 


मा 


६-पष्ठो5न्य प्रदेश:---- - अथा: (वार्थित्राः ) 


२०--परम' आनन्दस्त्ररूपदिंगुदश॑न - 

एक प्रासङ्गिक आनन्दमीमांसा का समन्वय और कर लीजिए | जिसका सत्त्व जितना अधिक निर्म्मले 
होगा, वह उतनी ही अधिक श्रानन्दमात्रा से युत रहेगा | एवं जिसका सस्व जितना अधिक मलिन होगा, 
उसकी आनन्दमात्रा उतनीं ही श्रधिक ग्रस्प-्रल्पतर-अ्ल्पतम होगी । यही आनन्दमात्रातारतम्यमीमांसा का 
दूसरा दृष्टिकोण है । ग्रध्यात्मसंस्था में जो स्थान ग्रव्यक्त, महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान, इन्द्रिय, अर्थ, इन ६ पवा 
का हे, अधिदेवतसंस्था में वही स्थान स्वयम्भू , परमेष्टी, सूर्य्य, चन्द्रमा, saf, एथिवी, इन ६ पर्वा का 
है | इन्द्रियपर्न का मन में ग्रन्तर्माव हे, तो ्रन्तरिच्नपर्व का चन्द्रमा में अन्तर्भाव है | फलतः दोनों संस्थाओं में 
अव्यक्त, महान्‌ , विज्ञान, प्रज्ञान, अर्थ, एवं स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, एथिवी, ये पाँच पाँच पर्व हीं 
खुख्य रह जाते हैं | पाँचौं पर्वां का अधिष्ठाता पुरुष्रतस्व ही सत्त्वानन्दमूर्सि है | इस सच्वानन्द की अपरिमित 
परिमित, भेद से दो अवस्था मान लीजिए । स्वयं अद्वयमृत्ति आत्मानन्द अपरिमित आनन्द है । यही तत्त्व उप- 
निषदों में द्रष्टा कहलाया है | यही जीवात्मा की परमा सम्पत्‌ हे, परम लोक है, परम ्रानन्द है । शेष पाँचों 
भूत पूर्व इसी अपरिमित आनन्द की परिमित ग्रानन्दमात्रा को लेकर ही उपजीबित हैं। सत्त्वानन्दघन इसी 
अद्वैतानन्द का दिगदर्शन कराती हुई श्रुति कहती हे-- 


“सलिल एको द्रष्टाउद्न तो भरति | एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हेनमनुशशास 
याज्ञवल्क्यः | एषाऽस्य परमा गतिः, एषास्य परमा सम्पत्‌ , एषोऽस्य 
परमो लोकः, एषोऽस्य परस आनन्दः । एतस्येचाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्राम्रुपजीवन्ति!' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।३२।) 


३६ 


SSS J. 


बुद्धियोगपरी्ता 


२१--शतभवानुगत-ख एडा नन्‍्दस्वरूप दिगूदूश न-- 

एथिवी से बड़ा चान्द्र अन्तरिक्ष, इस से बृहत्‌ सूर्य्य, सूर्य्य से बृहत_ परमेष्टी, परमेष्ठी से बृहत स्वयम्भू । 
इस महत्तात्रद्धि के तारतम्य से इन पाँचों में रहने वाला परिमित श्रानन्द ( मात्रानन्द ) भी उसी तारतम्य से 
प्रतिष्ठित है । पञ्चपर्वात्मक विश्व सर्वहुतयज्ञमूर्ति है । ब्रह्मस्वयम्भू सत्र में आहुत है, सत्र ब्रह्मस्वयम्भू में आहुत 
Š । सम्पूर्ण प्रजाति (प्रजाखुष्टि) स्वायम्भुव परमाकाशरूप ्रव्यक्तात्मा में प्रतिष्ठित है । वह भी सब में प्रविष्ट 
है । यही विश्वयज्ञ की सर्वहुत-यज्ञता है # | दशाक्षरविराट्‌ के दशधा व्यूहन से यह यज्ञमात्रा शतसंख्या पर 
विश्रान्त मानी गई है | शतसंख्या यज्ञस्वरूप की संग्राहिका है, यही तात्पर्य्य है > | श्रतएव पाँचौं पर्वा में मुक्त 
मात्रानन्द के तारतम्य का विश्लेषण शतसंख्या के द्वारा ही हुआ है | “उत्तर उत्तर एषां लोकानां ज्यायान्‌” 
(तां०-म° ब्रा० १६।१०।३) के अनुसार उत्तर-उत्तरलोक पूर्व-पूर्वलोकापेच्ष्या ज्यायान्‌ (ag?) है | उसी 
प्रनुपात से उत्तर-उत्तर लोकसंस्थां की आनन्दमात्रा का शत-शातरूप से विस्तार है । 


प्रथिवी, चन्द्रमा श्रन्तरिक्ष, सूय्य, इन अवरवामों में भूतभाग का प्राधान्य है | अत्तजव प्रज्ञा वे भतानि? 
(शत० २।४।२।१।) के अनुसार प्रजा शब्द से इन तीनों लोकों को भूतप्रजा का ही ग्रहण किया जाता है। 
पार्थिबप्रजा “मनुष्य? नाम से, चान्द्रान्तरीक्ष्य प्रजा “पितर” नाम से, एवं सौरप्रजा देव” नाम से व्यवहृत हुई 
ë| इन तीनों प्रजाओं का वास्तविक पिता आपोमय परमेष्टी है । अतएव इसे भ्रजापति? कहना अन्वर्थ 
बनता है !!। परमेष्ठी से ऊपर स्वयम्भू ब्रह्म है, यही सर्वलोकपितामह है | इसप्रकार पाँचौं विश्वपर्वों में 
क्रमशः मनुष्य, पितर, देव, प्रजापति, ब्रह्म, इन पाँच विवत्तो की सत्ता सिद्ध हो जाती है | यही पञ्च विवर्तत 
ात्रानन्दमीमांसा के मुख्य आधार माने गए हैं | 


-ब्रह्म वे स्वयम्भु तपोऽतप्यत | तदेचत-न वै तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं भूतेष्वा- 
त्मानं जुहवानि, भूतानि चात्मनीति । तत्‌ सर्वेषु भूतेषु-आत्मानं हुत्वा भूतानि- 
चात्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्टय' स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्य्येत्‌ | स बाऽएष सर्वमेधो 
दशरात्रो यज्ञक्र तुभेवति | दशाक्षरा विराट्‌ । बिराइ क्ृत्स्नमन्नम्‌ । परमो वा 
ऽएष यज्ञक्रतूनां-यत्‌ सगमेधः | (शत० त्रा? १३।७।१।१,२,)। 

>~“ शतान्यन्वहं वीयन्ते । एषा वाव यज्ञस्य मात्रा-यच्छतम्‌ । सेव साऽविच्छिन्ना 

दीयते । दशतो$न्वहं दीयन्ते | दशाक्षरा विराट्‌ । वैराजो यज्ञः” | 
—तणढयमहान्ना्ण २०।१६।१२। 

---।त्रया वाव लोकाः--मनुष्यलोकः, पितृलोको, देवलोकः” | इति। 

-—शा० so १४।४।२।२४। 


!!“आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी | ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति” । इति । 
~—शत० त्रा०८।२।३।९३। 


३७ 


गीताभूमिका 


मनुष्य पार्थिव प्राणी है, पार्थिव प्रजा है । प्राज्ञ के विकास के कारण यही इतर पार्थिव प्राशियों की 
अपेक्षा आनन्दभोक्ता है । अत: श्रुति ने पार्थिवानन्दमीमांसा में केवल मानुघानन्द का ही विश्लेषण किया 
है । मनुष्य के आनन्द का क्या स्वरूप १, मनुष्य का परमानन्द क्या १, उत्तर है पार्थिव भोगसम्पतूप्राप्ति । 
पार्थिवसम्पत्‌ पुत्रैषणा, लोकैप्रणा, वित्तेषणा, भेद से तीन भागों में विभक्त हे । प्रजासम्पत्ति, यशःसम्पति, 
वित्तसम्पत्ति, तीनों यदि असपत्नरूप से मनुष्य को मिल जाती है, तो यही मनुष्य का परमानन्द है । अखिल- 
भूमण्डल का अधिपति वह सम्राट-जो सम्पूर्णा मनुष्यों की अपेक्षा समृद्ध है, सत्र पर निरपेक्षुरूप से शासन 
करता है-यचयावत्‌ मानुष ( पार्थिव ) भोगों से सम्पन्न है, वही मानुषानन्द का अधिकारी है । यही मानुषानन्द 
की पराकाष्ठा है, जिसका एक भी उदाहरण वर्चमान युग में अनुपलब्ध है | 


पार्थिव मानुषानन्द के श्रनन्तर चान्द्र-अन्तरिक्त है | चन्द्रपिण्ड में प्रतिष्ठित सौम्यप्राण पितर” है । 
चान्द्र अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित सोमानुण्हीत वायव्य प्राण गन्धर्व है | इस दृष्टि से चान्द्रविवर्च में 
पितर, गन्धर्व, ये दो अवान्तर प्रजासर्ग व्यवस्थित हो रहे हैं | जिस मानुषानन्द की पूर्व में मीमांसा की गई है, 
उसे शतगुण कर लीजिए | ऐसे सौ मानुषानन्द मिल कर पितरों का आनन्द है । ऐसे १०० पेत्र आनन्द 
मिल कर एक गन्धर्वानन्द है | यही चान्द्र-आन्तरीक्ष्य आनन्द्‌ की मीमांसा है । चन्द्रमा के अनन्तर सूर्य्यं है । 
इसकी प्रजा “देव? नाम से प्रसिद्ध है | यह देवतत्त्व कम्मेदेव, आजानदेब, भेद से दो भागों में विभक्त है । 


जो मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवात्मातिशय का स्वभूतात्मा में आधान कर लेता है, वह कम्मंदेव कहलाया है | एवं. 
प्रकृतिसिद्ध नित्य सौरप्राण आजानदेव कहलाए हैं. सौर सम्वत्सर में भुक्त पार्थिव नाचिकेतस्वर्ग में ( निधना-. 


नन्तर ) कम्मदेव प्रतिष्ठित होते हैं | शतगन्धर्वानन्दों को मिला कर इनका एक आनन्द है | शत कम्मदेवानन्दो 
की समष्टि एक आजानदेवों का आनन्द है | यदी सौर आनन्दद्वयी की मीमांसा है । सूर्य से ऊपर परमेष्टी 
प्रजापति है | आजानदेवों के शत आनन्दों की समष्टि एक प्रजापति का आनन्द है । यही पारमेष्ठय आनन्द 
की मीमांसा है । परमेष्ठी से ऊपर अव्यक्त स्वयम्भू ब्रह्म है | प्रजापति के शत ्रानन्दों की समष्टि का एक 
ब्रह्मलोकानन्द ( स्वायम्भुवानन्द ) है । यह स्वायम्भुव आनन्द उस केन्द्रस्थ आत्मानन्द ( असीमानन्द ) के 
सन्निकट हे | श्रतः इसे मी परमानन्द मान लिया जाता है । अपिच मात्रानन्दो में यही आनन्द परम 
( अन्तिम )है । इसलिए, भी इसे परम आनन्द कह दिया जाता है | यही स्वायम्भुव आनन्द की मीमांसा है, 
यही मात्रानन्द की मीमांसा है, जिसका निम्न लिखित परिलेख, तथा श्रुति से स्पष्टीकरण हो रहा ë— 


(१) त्रह्मलोक-श्रानन्दः |--स्वायम्भुव-आनन्‍्दः (५)--सेषा अव्यक्तानन्दमीमांसा 


(१) प्रजापतिलोक-आनन्दः |-पारमेष्ठथ-आनन्दः (४)--सैषा महदानन्दमीमांसा = E 
EE “<= 

(र) आजानदेवानामानन्दः l सौर गत ति का मि 
लिततहात न सार-आनन्दः (२)-सेषा विज्ञानानन्दमीमांसा [प 

(१) कम्मेदेवानामानन्दः | i E 
त्रि | 

(र) गन्धबेलोक-आनन्दः l e पी नस FE 
चान्द्र-आनन्द: (१)--सषा प्रज्ञा IC 

(१) पि शामान*द: | (१) Š I E ; 
(१) मलुष्याणां परम आनन्दः |--पार्थिव-आनन्दः (१)-सैषा अर्थानन्दमीमांसा =| 
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(१) पार्थिवानन्दो मालुषः-“स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धी भवति, अन्येषामधिपतिः, 
सर्वेर्मानुष्यकमोंगें: सम्पन्नतमः, स मनुष्याणां परम 
आनन्दः” 

ध s छठ 
(२)-चान्द्रानन्दो पेतः | “अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः, स एकः पितृ ,णामानन्दः |” 
„ गान्धवैः | “अथ ये शतं पितृ णामानन्दाः, स एको गन्धर्वलोक आनन्द: 

ध s së 
(१)-सोरानन्दो दैवः-'“अथ ये शतं गन्धवलोक आनन्दाः, स एकः कम्मदेवानामानन्दः” | 
“अथ ये शतं कम्मंदेवानामानन्दाः, स एक आजानदेवानामानन्द:”। 
(४)-पारमेष्ट'यानन्द्‌ः प्राजापत्य;-“अथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः, स एकः प्रजापति- 
लोक आनन्दः” | 

s së s 
(५)-स्वाथम्थुवानन्दो ब्राह्मः-““अथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः, स एको ब्रह्म- 


लोक आनन्दः” । 
so आ० ३० ४।३।३३। 
८ त्तिरीयोप ` #. आनन्दस्वरूपदिगदर्शन $ 
२२--तैत्तिरीयोपनिषत्सम्मत-आनन्दस्वरूपदिगूदशन--- 
उक्त मात्रानन्दमीमांसा का तैत्तिरीयश्रुति में अन्य दृष्टिकोण से समन्वय हुआ है। प्रसङ्गोपात्त दो 
शब्दों में उसका भी दिगदर्शन करा दिया जाता है | ओर सत्र दृष्टियों से तो तैत्तीरीयमीमांसा go आ० मीमांसा 
से समठुलित है | केवल दैवानन्दमीमांसा में थोड़ा अन्तर है | बृहदारण्यक में जहाँ कम्मदेवानन्द की श्रपेच्छा 
आजानदेवानम्द विशेष समृद्ध माना गया है, वहाँ तेत्तीरीय ने आजानदेवानन्दापेक्षया कर्म्मदेवानन्द को विशेष 
समृद्ध माना है । साथ ही आजानजदेव, कर्म्म देव, दोनों से पृथक एक देवानन्द की सत्ता और स्वीकार की 
गई है । एवमेव बृहदारण्यक ने पैत्रानन्द की अपेक्षा जहाँ गन्धर्वानन्द को समृद्ध माना है, वहाँ ते० ने 
गन्धर्वानन्द की अपेक्षा पेत्रानन्द को प्रधानता दी है, साथ ही गन्धर्वानन्द मानुषगन्धर्वानन्द, दैवगन्धर्वानन्द 
भेद से द्विधा विभक्त माना है | एवमेव go ने देवानन्द के अव्यवहितोत्तरस्थान में हीं जहाँ प्राजापत्य चानन्द, 
की स्थिति बतलाई है, वहाँ तैत्तिरीय ने दोनों के मध्य में क्रमशः ऐन्द्र आनन्द, बाईस्पत्य आनन्द, इन दो 
मात्रानन्दों का समावेश और माना है । शेषांश दोनों का समतुलित है } 


मानुघानन्द दोनों का समतुलित हे । बृहदारण्यक को लक्ष्य कम्मोत्मक पितर है । इष्ट-आपूर्त-दत्त, 
इन विद्यानिरपेक्ष सतकर्म्मों के अनुयायी मनुष्य का मानुषात्मा निधनानन्तर कम्म पितररूप में परिणत हो 
जाता है । चान्द्रपितृलोकावासि ही इस सत्कर्म्म का फल है। 'स एकः पिठरं जितलोकानामानन्द? ( बू० 
ग्मा० ) से श्रुति कम्म पितर को ही लक्ष्य बना रही है । पार्थिव मानुषानन्द के अनन्तर इसी का अवस्थान Š | 


-३& 


-_ 


— W. 
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उभयविध गन्धर्वानन्दों में से मानुषगन्धर्वानन्द्‌ का बृहदारण्यक ने मानुघानन्द में ही अन्तर्भाव मान लिया है । 

कर्म्मणा गन्धर्वयोनि-प्राप्त मानुषात्मा ही “मनुष्यगन्धर्वं है? | इसका स्थान अवश्य ही कर्म्मपितर की अपेक्ता | 
निम्न है | दूसरा है-देवगन्धर्वविभाग । नित्य प्राणात्मक चान्द्र sasaqa गन्धर्व ही देवगन्धर्व है । | 
कर्म्मात्मक अनित्य पितरों की अपेक्षा इनका स्थान उच है । अतः बृहदारण्यक ने पितर के अनन्तर इन देव- | 
गन्धर्वो की व्यवस्था स्वीकार की है । दाप्पय्य-गन्धर्व' से बृहदारणयक का लक्ष्य नित्य देवगन्धर्व हैं, ओर वे | 
अवश्य ही अनित्य कर्म्म-पितरों की अपेक्षा उचभूमिका में प्रतिष्टित हैं | 


“बृहस्पति: पूर्वेषामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः” इस निगमश्रृति के अनुसार 
बृहस्पतितच्व पूर्वधामौ में अन्तिम है, एवं s= उत्तरथामों में प्रथम है । स्वयम्भूत्रह्म, परमेष्टी- 
प्रजापति दोनों पूर्वधाम हैं । सूर्य्य-चन्द्रमा-पथिवी, तीनों उत्तरधाम ( अवधधाम) हैं । सूर्य्यात्मक नवाहयज्ञ का 
२५ वाँ अहर्गण “अविवाक्यमहः” कहलाया है, यही 'महाव्रतमहः है ! यह सौम्यविद्य दुरूप इन्द्रतत्त्वात्मक 
है | यह इन्द्र तत्व ही राजसूययज्ञ की प्रतिष्ठा है | यही इन्द्रतख सूर्य्यादि उत्तर धामो का उपक्रमस्थान है । 
यही इन्द्रधाम पुराणों में “यत्र गत्त्वा न पुनम्रियन्ते! निर्वचन से 'अपुनर्मार' लोक कहलाया है | इस 
पञ्चविंश, राजसययजप्रवत्त क, ्रपुनर्मार-लोकात्मक विद्य॒ दिन्द्र से ऊपर पञ्चदशाहयज्ञ के केन्द्र में ब्रृहस्पतिप्राण 
प्रतिष्ठित है । सूय्यंभुक्त २१ वें अहर्गण से आरभ कर ३६ वें ग्रहर्गण पर्य्यन्त, १५ अहर्गणों में व्याप्त 
पारमेष्ठय गोसवयज्ञ ही पञ्चदशाहयज्ञ' कहलाया है। २६ वॉ अहर्ग गण इस यज्ञ का केन्द्र बनता है | यहीं 
बृहस्पतितच्त प्रतिष्ठित है | यही बृहस्पति “वाजपेययज्ञर का प्रवत्त क माना गया है। ग्रतएव वाजपेयसव 
“बृहस्पतिसव’ कहलाया है । बृहस्पतिसव-प्रवत्तक यही बाहस्पत्यघाम पुराणों में 'अशोकमहिम” कहलाया 
है # | यही ब्रृहस्पतितच्व पूर्वधामों का उपसंहारस्थान है | इसप्रकार सूर्य्यं से ऊपर २५, २६, इन दो 
अ्रहर्गणो के सम्बन्ध से पारमेष्ठय लोक में इन्द्र, बृहस्पति, इन दो तत्वों की सत्ता सिद्ध हो जाती है । सौर 
अजान देवानन्तर पञ्चिवश विद्यु दिन्द्र प्रतिष्ठित है, तदनन्तर नवविंश बृहस्पति प्रतिष्ठित है, तदनन्तर परमेष्टी 
प्रजापति प्रतिष्ठित हैं । बृहदारण्यक ने इन्द्र , और बृहस्पति का परमेष्ठी प्रजापति में अन्तर्भाव | 
मानते हुए जहाँ आजानदेवानन्तर प्रजापति की व्यवस्था की है, वहाँ तेतिरीय ने इन्द्र-बृहपस्पिति दोनों | 
पारमेष्ठ्य तत्वों का एथकरूप से विश्लेषण कर दिया है । बृहदारण्यक, तथा तैत्तिरीय की मात्रानन्दमीमांसा में | 
यही अन्तर हे, जो तत्वतः निर्विरोध है । | 


ॐ यन्न टुःखेन सम्भिन्न यचच ग्रस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌ li 
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५ | (१) त्रह्मण आनन्द: (४८) ।--स्वायम्भुवः ( अव्यक्तानन्दः ४ ) | 
J 


SNE SR म 


j 
| 
| 
. | 
है! | 
(३) प्रजापतेरानन्दः (३६) | | = 
४ | (२) बृहस्पतेरानन्द्‌ः (२६) | -पारमेष्ठ्यः ( महृदानन्दः ४ ) | | £ É 
(१) इन्द्रस्यानन्दः (२५) | | Ë 
J | u 
—— j= (र l टि 
) | — E. 
(३) देवानामानन्दः (२१) | | 2 Ë 
३ | (२) कम्मे देवानामानन्दः (१७) र्य ( विज्ञानानन्दः ३) । | Ë ८] 
IE 
(१) आजानदेवानामानन्द: (६) | | Ë 
J | 
न 7” Iz 
] | Zt 
(२) पितू णामानन्द: (१५) | | हि । 
अः lasa म वी sm 
२ | (२) देवगन्धवांणामानन्द: (१५ ।--चान्द्र: (प्रज्ञानानन्दः २) | [ 
| ~ 
(१) मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः (१५) | | 
J 
) > 
२ | (१) मानुष आनन्दः (S) | ( ग्रथानन्दः १ )। | 
SSS se, 


२३-मानव की आनन्दलिप्सा, ओर तत्समाधानग्रकार--- 

आननन्‍्दमीमांसा का प्रयोजन क्या १, उत्तर स्पष्ट है । लोक-भोग-परायण व्यक्ति इसलिए विषयों में प्रवृत्त 
रहते हैं कि, ये भोग सुख के कारण बनते हैं । लौकिक विषयानन्दपरायण व्यक्ति अध्यात्मप्रवणता का यह कहते 
हुए उपहास किया करते हैं कि, लौकिक विषयों में तो हमें आनन्द मिलता हे । आत्मचिन्तन क्यों किया जाय, 
जबकि उसके अनुष्ठान-प्रकारों में विषयानन्दःप्रृत्ति का पदे पदे निरोध होता रहता है | आनन्दकामना से विषयों 
में आसक्त कामकामी पुरुष से श्रुति Ted है कि, बतलाओ ! तुम्हें कितना आनन्द चाहिए १, कामकामी उत्तर 
देता है-कोई कमी न रहे, यच्चयावत्‌ अभिलषित पदार्थ मिल जाँय। श्रुति ने समस्त पार्थिवभोग सम्मुख रख 
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दिए और साथ ही में यह भी सङ्केत कर दिया कि, वित्तपूर्णा पुथिवी के समस्त भोगों में तुम जितना आनन्द 
समभते हो, चान्द्रमहिमा में इससे शतगुण अधिक आनन्द है | उसकी लालसा हुई, क्योंकि भूमा-लालसां 
स्वाभाविक है । चान्द्र आनन्द के अनन्तर उस सोर आनन्द की ओर आनन्दलिप्छु का ध्यान आकर्षित किया 
जो सोर आनन्द चान्द्रानन्दापेक्तया भी शतगुण अधिक है | तदपेल्यापि शतगुणीकृत पारमेष्ठय आनन्द को 
सम्मुख रक्खा । तदपेक्षया भी शतगुणीक्कत स्वाय॑म्भव आनन्द की ओर ध्यान आकर्षित किया गया | ओरं 
संकेतद्वारा इस मात्रानन्दमीमांसा से यह आदेश दिया कि, पूर्व-पूर्व-आनन्दमात्रां उत्तर-उत्तर-आनन्दमात्राओं से 
सीमित है | अतएव पूव- पूर्व-आनन्दमात्राओं के अनुगमन से उत्तर-उत्तर-भूमानन्दमात्राओों की कामना बनीं 
रहती हे, लालसा तनी रहती हे । कामना एक प्रकार का क्षौम है, अशान्ति है | फलतः इन काममय मात्रानन्दों 
से कभी वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती-'नामृतत्त्मरस्य तु-आशारित वित्त न? । जिस मूलप्रदेशस्थ 
( हृदयस्थ ) घनानन्दमृत्ति निष्काम आत्मानन्द की मात्रा ले लेकर भूत पर्व आनन्द ( आनन्दविशिष्ट ) अने 
हुए हैं, उमे प्राप्त करना ही पुरुष का परमपुरुषार्थ है | तभी दुःख का ग्रात्यन्तिक विमोक सम्भव Š # | वहाँ 
क्षोभ का ्रात्यन्तिक अभाव है, पूरण -शान्ति का साम्राज्य है । 


२४-विषयानन्दप्रवत्ति का काल्पनिक मोह -- 


विप्रयमोंगपरायंण, कहने भर को वीतराग लोकायतिकों नें ्ीत्मांनन्दरूपं ब्रह्मानन्द के वास्तविक aa 
को न समकते हुए इसका उपहास किवा है । वें कहते हैं कि, उस आंत्मानन्द के ग्रन्वेषण में कौन व्यर्थ 
का प्रयास करेगा, जिसमें न द्रष्टा है, न दृश्य हैं, न अनुभव है, न अनुभवकर्त्ता है } हे, तो केवल जड़भाब । 
जैसे एक मूर्छित मनुष्य चेतना से विलुप्त रहता हुआ जड़बत्‌ निश्चल बना रहता है, वही दशा ब्रह्मानन्दानु- 
गामियों की है । गृत्युसम ऐसी शान्ति का कौन अनुगमन करेगा | “चारु” वाकप्रयोग में कुशल नास्तिको की 
ऐसी ऐसी बातें सुनने में तो बड़ी प्रिय लगती हैं । तत्त्वज्ञानशून्य सभी संसारी ततकाल उनके इस प्रलोभन को 
स्वीकार कर लेंगे, और कह बैठेंगे कि, ठीक तो है । सुस्वादु भोजन, रूपदर्शन, सन्नीतश्रवण, आदि आनन्दों का 
अनुभव ब्रह्मानन्द में कहाँ है | सचमुच उस एकान्तत: स्थिखृत्ति में पहुँचना तो अपने आपको जड़े बना लेना 
हे । जहाँ न मोद-प्रमोद, न हास्य-विलांस, न मित्रगोष्ठियाँ, न सुन्दर दृश्यावलियाँ | हे केवल स्थाणुवत 
निश्चलभाव । क्या अन्तिम आनन्द का यहीं स्वरूप है ?, यही फल है ?। तभी तो सर्वसाधारण की बसे 
कहिपत आत्मानन्द की ओर प्रश्‍त्ति नहीं होती । साधारणे क्या, कोई भी समझदार १ प्रत्यक्षफलजनक विषयानन्दं 
को छोड़ कर कभी उस कल्पनातीत काल्पनिक जड़ताप्रवत्त क आत्मानन्द की ओर प्रदत्त न होगा । 


२५- ब्रह्म।नन्द के प्रति लोकायतिका की भ्रान्ति, एवं तन्निराकरण--- 


कया लोकायतिकों का उक्त कथन तथ्यपूणा है ?, नेति होवाच । विषेयानन्ददृष्टि से ही विचार कीजिए । 
त्रानन्द वही वास्तविक आनन्द माना गया है, जिसमें मन की तन्मयता Zaa बनी रहती है । जिन विषया” 
नन्दां में मन और विषय का सर्व था पार्थक्य बना रहता है विषयानन्द नीरस से प्रतीत होने लगते हैं । 


% यदा चम्मंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः [ 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
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बुद्धियोगपरीच्ता 


“व्यानन्दविभोर? मन ही आनन्दी कहलाया है | एव यह विभोरता ही मन की तन्मयता कहलाई है | जिस विषया- 
नन्द में यह तन्मयता आजाती है, वह विषयानन्द द्वोतभाव से पृथक सा रहता है | विषय, तजनित आनन्द, 
आनन्द-भोक्ता मन, तीनों मिल कर एकाकार अन जाते हैं | मन अपने आपको भुला देता है | उस आत्यन्तिक 
विषयानन्दचर्व णा में थोड़ी देर के लिए मनुष्य ऐसा मुग्ध बन जाता है कि, उस दशा में उमे बाहिर, भीतर 
द्रष्ठ-दृश्य-आदि भेदों का कुछ भी भान नहीं रहता | चव गण शान्त होने पर उसे स्वयं को ऐसा भान होता 
है, जेसे वह गहरी नींद से जगा हो । विषयानन्दो में से तल्लीनता प्रवत्त क ऐसे विष्रयानन्द ही उतकृष्ट 
विषयानन्द मानें गए हैं | स्वयं विषयानन्दपरायण लौकिक मनुष्य भी ऐसे उत्कृष्ट विघयानन्दों के लिए ही 
सदा लालायित देखे सुने गए हैं | यही इस बात का प्रमाण है कि, आनन्द वही उत्कृष्ट माना जायगा 
जिसमें द्वोतभाव की अधिकाधिक निवृत्ति, एवं तन्मयताप्रवत्त क sZ तमाव को अधिकाधिक प्रवृत्ति रहेगी । 


२६-रत्यानन्दस्वरूपदिगृदर्शन-- 


और और जितमें भी विषयानन्द हैं, समी अपनी चरमावस्था पर पहुँच कर तन्मयता के प्रवत्तक 
बनते हए यद्यपि उत्कृष्ट ्रानन्दकोटि में आते हुए अद्वोतानन्द से समतुलित हो जाते हैं, तथापि बिषयानन 
में दो ही उदाहरण ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिनमें तन्मयतारूप ग्रद्दयभाव सव था प्रस्फुटित रहता है | अतएव 
ऋषियों नें ब्रह्म।नन्द की सर्वोत्‌कृष्टता का परिचय कराने के लिए उन दो विषयानन्दों को ही उदाहरण माना 
Š | पहिला विषयानन्द रत्यानन्द है, दूसरा विषयानन्द निद्रानन्द है | रत्यानन्द गोण है, निद्रानन्द प्रधान है । 
रत्यानन्दलक्षण बिषय।नन्द लौकिक यच्चयावत्‌ विषयों में क्‍यों श्रेष्ठ माना गया १, लौकिक मनुष्य भी इसे क्यों 
उत्कृष्ट आनन्द मान रहें हैं ?, प्रश्‍न का एकमात्र उत्तर है द्वे ताल्पत्त्व, एवं द्वै त-भूयस्त्व | ग्रद्वोतभूयस्त्व 
का कारण है-पूराता, पूर्णता का कारण है-दो अर्द्धाकाशों का एकत्र समन्वय । ब्रह्मानन्द आकाशात्मक 
माना गया है, जैसा कि आगे स्पष्ट होने वाला है । आकाश परिपूर्ण है, अतएव उसे पूरांपुरुष कहा जाता 
है । इस पूर्णपुरुषात्मक आकाश के सूर्य्य-चन्द्र माध्यम से अहरोत्र द्वारा दश्य-अद्दश्य भेद से दो विभाग हो जाते 
हैं । सौर अर््धाकाश आग्नेय है, यही अहःकाल है, यही दृश्य अद्धाकाश है, इसीसे पुरुषसृष्टि का विकास 
हुआ है । अग्निसम्बन्ध से ही आग्नेय-अद्धकाश से कृतात्मा पुरुष आग्नेयं, अतएव अन्नाद ( भोक्ता ) 
कहलाया है | चान्द्र अर्द्धाकाश सौम्य है, यही रात्रिकाल है, यही अदृश्य अरद्धाकाश है, इसीसे स्त्री-सष्टि का 
विकास हुआ है । सोम के सम्बन्ध से ही सौम्य-अरद्धाकाश से कृतात्मा स्त्रीतस्व सौम्य, अतएव अन्न ( भोग्य ) 
कहलाया है | केवल पुरुष भी अर्द्धाकाश से कृतात्मा बनता हुआ अ्रद्ध बृगल हे, अपूर्ण है । केवल स्त्री भी 
अर्दधाकाशात्मिका बनती हुई अपूर्णा है । जब दोनों का दाम्पत्यमाव होता है, तो पूर्णता प्रस्फुटित हो जाती 
पुरुष के अर्द्धाकाश की पूर्णता स्त्री के ls पर ही निर्भर है । इसी आधार पर-“सोऽयमाकाशः 
स्त्रिया पूय्येते!!(बृ० आ० १।४।३।):यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है । अर्द्धाकाशात्मक पुरुष, एवं अद्धकाशा- 
त्मिका स्त्री, दोनों का जब दाम्पत्यभाव (मिथुनसम्बन्ध) होता है, तो आकाशसम्पत्ति पूण बना जाती है । पूर्णा- 
काश के सम्पन्न होते ही द्वोतभाव उच्छिन्न हो जाता है, पूर्णात्मक अद्गे तमाव प्रस्फटित हो जाता Š | अतएव उभय- 
समन्वयात्मिका इस रति में पुरुष-स्त्री, दोनों अपना पार्थम्य भूल जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं । परिमित 
sI तक प्रस्फुटित रहने वाला यही रत्यानन्द विषयानन्दों में से उस उत्कृष्ट विषयानन्द का उदाहरण है, 


जिसे अद्वोतानन्द के परिचय के लिए मध्यस्थ माना जा सकता है | अपिच-श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेह-काम, 
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चारों प्रेमों का इस रतिप्रेम में समन्वय रहता हे । यह सर्वोत्कृष्ट-सर्वात्मक प्रेम प्रथम तो ब्रह्म के साथ ही 
सम्भव है, अथवा तो पत्नी के साथ ही, जैसा कि भक्तिपरीक्षा-उत्तरखण्ड के 'प्रेमाभक्ति? प्रकरण में विस्तार से 
बतलाया जा चुका है | 


रत्यानन्द्स्वरूप-विःछे घण से प्रकृत में हमें उन विषयानन्द-पक्त॒पातियों से यह पूछना हे कि, क्या 
रत्यानन्द्‌ उन्हें विघयानन्दो में उतकृष्ट आनन्द प्रतीत नहीं होता १, यदि हाँ, तो हम फिर पूँ छुते हैं कि-क्या 
इसमें भोजनानन्दादि की भाँति द्वोतप्रतीति होती है १, क्या अपने आपका बोध यथानुरूप बना रहता है १, 
नहीं, तो फिर उनसे पूँछा जाता है कि, जज रत्यानन्द में द्वेतमाव नहीं, अपित तल्लीनता है, अपने आपको 
भूला देना है, तो जडता से समतुलित इस रत्यानन्द के लिए. विषयभोगपरायण वे महानुभाव अतिशयरूप 
से लालायित क्यों १, “त एव पृष्टव्या: 2 | मानना पड़ेगा कि-ञ्रानन्द वही वास्तविक आनन्द है, जिसमें द्वोत- 
भाव का अधिकाधिक हास हो, अद्वेतसम्पत्‌ का अधिकाधिक विकास हो । जत्रकि क्षणमात्र के लिए प्राप्त 
रत्यानन्दात्मक बिषयानन्दरूप अद्ग तानन्द की सर्वोतूकृष्टता अनुभवसिद्ध है, तो क्या वे विष्रयानन्दपक्नपाती उस 
अद्वेतलक्षुण परिपूर्ण ब्रह्मानन्द का उपहास कर सकेंगे, जिसमें क्षणमात्र के लिए नहीं, अपितु सदा के लिए, 
तल्लीनतारूपा आनन्दसम्पत्‌ संश्छिष्ट है। क्या कह सकेंगे उस नित्य-परिपूर्ण-ब्रह्मानन्द को वे जडानन्द ? | 
अपने अन्तर्जगत्‌ में वे अद्दे तभावापन्न, किन्तु क्षणिक रत्यानन्द, एवं अद्वेतभावापन्न, किन्तु नित्य-ब्रह्मानन्द, 
दोनों का समतुलन करें । ओर फिर ब्रह्मानन्द-की हेयोपादेयता का निर्णय करे । तच्वदर्शी ऋषियों नें 
विषयभोगपरायण ऐसे व्यक्तियों के उद्बोधन के लिए ही ब्रह्मानन्दस्वरूपपरिचय के लिए रत्यानन्द को उदा- 
हरण बनाया हे, जिस उदाहरण का एकमात्र लक्ष्य है-रत्यानन्द से सम्बन्ध रखने वाली ग्रद्दौतानुभूति, 
जिसका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है-- 


“तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद, नाऽऽन्तरम्‌ । एवमेवायं 
पुरुषः प्राज्ञेनाऽऽत्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद, नाऽऽन्तरम्‌ | तद्वा अस्ये- 
तदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌’? (ब्ृहदारण्यकोपनिषत ४।३।२:।)| 


२७-पुत्र-लोक-विच्तेषणा-प्रवर्चक रत्यानन्द-- 


रत्यानन्द के उक्त श्रोपनिधद्‌-उदाहरण के सम्बन्ध में कुछ एक अ्तिशय-सभ्यताभिमानी प्रतीच्य विद्वानों 
नें इसलिए अपनी अरति प्रकट की है कि, ब्रह्मानन्द जैसे पवित्रतम-लोकोत्तर आनन्द के साथ रत्यानन्द-असे 
वैषयिक लौकिक क्षणिक श्रानन्द की तुलना करना समीचीन नहीं । उनकी इस रति का उत्तर पूर्व में दिया 
जा चुका है । उदाहरण से केबल आनन्दानुभूति अ्भिप्रोत है । और विषयानन्दो में द्वै तानन्दानुभूति, कीं 
प्रतिच्छाया से मिलता जुलता उदाहरण एकमात्र रत्यानन्द ही है । अपिच उदाहरण के द्वारा श्रुति को लौकिक 
मनुष्य के सम्मुख ब्रह्मानन्द की महत्ता उपस्थित करनी है । वह यह बतलाना चाहती हे कि, यच्चयावत्‌ विषयानन्दो 
की अपेक्षा ब्रह्म।नन्द्‌ ही ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अतएव अनुगमनीय है | मानते हैं-रत्यानन्दातिरिक्क रूपदर्शन-सङ्गीत- 
श्रवण आदि अन्यान्य विषयानन्दो में मी तल्लीनतालक्षणा अदौ तानन्दानुभूति होती है। परन्तु इन ओर किन्ही 
विषयानन्दो को उदाहरण न बना कर रत्यानन्द को उदाहरण मानने में ऋषि का कुछ और भी प्रयोजन है । 
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यच्चयावत्‌ लौकिक कामनाओं का पुत्रकामना, लोककामना, वित्तकामना, इन तीन कामनाओं में अन्तर्भाव 
है । एवं आनन्दलिप्सु प्रेमी मन की प्रेमधारा कामना की दृष्टि से श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह, काम, इन चार अवा- 
न्तर धाराओं में प्रवाहित है | रत्यानन्द ही एक ऐसा उदाहरण है कि, जिसमें पुत्र-लोक-वित्त, इन तीनों 
सर्वकामनामयीं प्रधान कामनाओं का भो समन्वय है, एवं श्रद्धादि चारों प्रे मधाराओं का भी समन्वय है । 
घुत्रैषणा की पूर्त्ति रत्यानन्द पर ही निर्भर है । अतएव रत्यानन्द (दाम्पत्य) के फलस्वरूप पुत्र को भी श्रति ने 
आनन्द? नाम से ही व्यवहृत किया है % । पुत्र ही एकमात्र लोकप्रतिष्ठा का, लोकमुक्ति का, लोकेषणा 
का पूरक माना गया है X । एवं पुत्रार्थं ही पिता की वित्तेषणा की ओर प्रड़च्ति रहती है | बिना पुत्रसम्पत्ति के 
मनुष्यका वित्तसम्पत्ति से भी विराग हो जाता है । इसप्रकार पुत्रके द्वारा रत्यानन्द तीनों एघणात्य्रों का संग्राहक 
बना हुआ है । इन्हीं सत्र तच्वद्ृष्टियौं के आधार पर श्रति ने रत्यानन्द को ही उदाहरण माना है, जिसके तात्त्विक 
इष्टिकोण से अपरिचित रहने के कारण ही भूतद्ृष्टिपरायण प्रतीच्य विद्वान्‌ 'मुखमस्तीति बक्तव्य, दशहस्ता 
हरीतकी? को अन्वर्थ बनाते रहते हैं । 


२८-निद्रानन्दस्वरूपदिगृदशेन-- 

अब दो शब्दों में दूसरे प्रधान निद्रानन्दरूप विषयानन्द की मी मीमांसा कर लीजिए । यह ठीक है कि, 
अन्यान्य विषयानन्दो की अपेक्षा स्यात्मक विषयानन्द अद्वौतानुभूति में प्रधान रहता हुआ तात्विक उदाहरण 
घन रहा है, सथापि एक विशेष हेतु से इस उदाहरण को भी ब्रह्मानन्द से सर्वात्मना समठुलित नहीं माना 
जा सकता | आनन्द का स्वरूपनिर्वजन करते हुए पूर्व में यह बतलाया गया है कि, ्रानन्द्तत्व स्व-स्वरूप 
से कम्परहित स्थिर तत्त्व है । क्रियारूपा कम्पनमर्य्यादा से यह सवथा असंसृष्ट है । रत्यानन्द्‌ रतिक्रियाजनित Š । 
दो तत्वों के मिथुनीमाव से तात्कालिक रत्यानन्द प्रादुभूत हुआ हे । यद्यपि त्रानन्दत्त्वेस रत्यानन्द निश्चल 


कल “काऽऽनन्दता याज्ञवल्क्य ? (SI जनकः पप्रच्छ) | मन एवं सम्राट-इति होवाच 
(याज्ञवल्क्यः) | मनसा वै सम्राट्‌ स्त्रियमभिहायते | तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते | 
स आनन्दः’ (बु०आ०उ०४।१।६।)| 
><--“'यावन्तः पृथिच्यां भोगा यावन्तो जातवेदसि | 
यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूयान्‌ पुत्रे पितुस्ततः ॥१॥ 
कि नु मलं किमाजिनं किमु श्मश्रणि कि तपः 
पुत्रं त्राह्मण इच्छध्वं स वै लोकोऽवदावदः ॥२॥ 
नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्‌ सर्वे पशवो विदुः” | (२०न्रा०३३।२।) 
पुत्रेण लोकाञ्जयति, पोत्रेणानन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति बिष्टपम्‌ ॥ 


विष्णुस्मृति 
इस विषय का वैज्ञानिक विवेचन श्राद्वविज्ञान ३ खण्ड में देखना चाहिए । 


BK 


गीताभूमिका 


ही है, तथापि इसका क्रियाप्रवृत्ति से सम्बन्ध है | उभयव्यापारात्मक द्वे तकर्म्म की प्रबृत्ति ही रत्यानन्द का निमित्त 
बनता है । इसके अतिरिक्त एक ही रत्यानन्द का अनुभव भी द्विनिष्ठ बन रहा है | पुरुष का रत्यानन्द स्वतन्त्र 
है, स्त्री का रत्यानन्द स्वतन्त्र है | दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित एक ही रत्यानन्द दोनों का भोग्य बन रहा है । 
यही दूसरा द्वेतनिमित्त है । इसके अतिरिक्त रत्यानन्द में प्रवृत्त दोनों को ही यद्यपि बाह्य-श्राम्यन्तर प्रपञ्च 
का बोध नहीं रहता, तथापि स्वात्मपार्थक्य बोध अवश्य सुरक्षित है। दोनों रत्यानन्द में लीन रहते हुए भी 
प्रथक्‌ अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं | तभी तो तदनुरूप व्यापार संक्रान्त रहता है । विशुद्ध त्रद्वोतभाव में 
तो क्रिया का आत्यन्तिक रूप से निरोध हो जाता है | यही तीसरा द्वोतभाव है । इन्हीं कुछ एक कारणों से 
स्यानन्दोदाहरण में अंशतः शिथिलता आ रही है । रत्यानन्दोदाहरण की इसी अरति को लक्ष्य में रखते हुए, 
ऋषि ने दूसरे 'निद्रानन्द' को उदाहरणरूप से विषयानन्दप्रे मियों के सम्मुख उपस्थित किया है । 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, भेद से तीन अवस्था प्रधान मानीं गई हें । तीनों का क्रमशः प्रज्ञान (मन), 

विज्ञान (बुद्धि), महान्‌ , इन तीन खण्डात्मविवत्तौ से सम्बन्ध है ! प्रज्ञान-विज्ञान-महान्‌ , तीनों की जाग्रद- | 
वस्था जाग्रदवस्था है | प्रज्ञान-विज्ञान, दोनों की जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था हे | महान्‌ की जाग्रदवस्था सुप्ता- 
वस्था है | एबं महान्‌ की सुप्तावस्था मृत्यु-अ्वस्था हे | आध्यात्मिक चिदात्मा महद्गर्भ में ही प्रतिष्ठित 
रहता है । हृदयस्थित-महदवच्छिन्न चिदात्मा ही जीवात्मा है । जत्र तक महान्‌ स्व-स्वरूप से प्रतिष्ठित है, 
जाग्रत्‌ है, तभी तक जीवात्मा तत्‌-शरीरपुर में प्रतिष्ठित हे । महान्‌ के गर्भ में प्रतिष्ठित आत्मत्रह्म से निकलने 
वालीं ज्ञानरश्मियों से विज्ञान प्रकाशित है, विज्ञान से प्रज्ञान प्रकाशित है, प्रज्ञान से इन्द्रिय-द्वारा विषय 
प्रकाशित हैं | जत्रतक प्रज्ञानरश्मियाँ इन्द्रियद्वारा बाह्य विषयों को प्रकाशित करतीं रहती हैं, तभी तक 
इन्द्रिय व्यापार होता रहता है । यही प्रज्ञान की जाग्रदवस्था है, यही प्रज्ञानानुगता प्रथमा जाग्रदवस्था है | जत्र 
प्रज्ञानरश्मियाँ सिमट कर प्रजञानोक्थ में विलीन हो जातीं हैं, तो इन्द्रियव्यापार अवरुद्ध हो जाता है | यही 
प्रज्ञान- की सुप्तावस्था है | इस अवस्था में प्रज्ञानधरातल पर प्रतिष्ठित सांस्कारिक विषय विज्ञानद्वारा प्रकाशित 
होते रहते हैं, इसी विज्ञानप्रकाश से प्रज्ञानगत सांस्कारिक विषयों का परस्पर अव्यवस्थितरूप से सम्बन्ध 
होता रहता है | प्रज्ञान की सुप्तावस्थारूपा, विज्ञान की जाग्रदवस्थारूपा यही दूसरी स्वप्नावस्था है | आगे 
जाकर विज्ञानरश्मियों का भी विज्ञानोम्थ में निलयन हो जाता है । संस्कार ज्ञानप्रकाश से सर्वथा वञ्चित रह 
जाते हैं। प्रज्ञान को अपने गर्भ में रखने वाला विज्ञान (विज्ञानरश्मियाँ) पुरीततिनाडियों के द्वारा हृदयस्थ 
नात्मसम्बद्ध उक्थविज्ञान में विलीन हो जाता है । यही विज्ञान की सुप्तावस्था किन्तु महान्‌ की जाग्रद- | 
वस्था है | यही तीसरी सुषुप्त्यवस्था है | महानात्मगर्मित आत्मा “स्व? है | इस अवस्था में प्रज्ञान-विज्ञान- 
आदि सत्र ज्ञानमात्राएं इस स्व तत्त्व में sq हो जाती हैं, == जाती हैं, अतएव 'स्वस्मिन्नपीतो भवति? 
निर्वचन से इस श्रवम्था से युक्त व्यक्ति के लिए “स्वपिति? कहा जाता है | केवल वही अपने महतत्वरूप से 
| जाग्रत रहता है । निद्रावस्था सांसारिक अवस्था हे, मुक्तावस्था नहीं, यह विषयकामी स्वीकार करेंगे | परन्तु 
' देखते हँ-निद्रावस्था में आत्यन्तिक अद्वेत है | जड़ ग्रद्वोत नहीं, अपितु शान्त स्रद्वोत | तभी तो निद्रानन्तर 


सुखमहमस्वाप्सम? (बड़े सुख से सोए) यह वाक्य मुख से निकलता है | प्रज्ञान-विज्ञानज्ञान अवश्य सुघुसि 
में सुस्त है । परन्तु महत्‌-ज्ञान जाग्रत है | त्रतएव निद्रानन्दनिमग्न को जड़ नहीं कहा जा सकता । अपिच 
इसी ज्ञान के कारण सप्तावत्था में भी श्वास-प्रश्वासादि प्राराव्यापार होता रहता है | इस व्यापारसत्ता से ही 
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ज्ञानसत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यापारप्रवृत्ति असम्भव हे । निद्रानन्द में द्वोत का 
आत्यन्तिक अभाव है | ग्रद्धेतलक्षण शान्तानन्द का साम्राज्य है । ग्रतः अवश्य ही इसे त्रह्मानन्दस्वरूप 
परिचय के लिए मध्यस्थ उंदाहरण माना जा सकता है | निद्रानन्द यदि विषयानन्दप्रमियो की दृष्टि में 
शान्तिप्रद है, स्वास्थ्यंप्रद हे, उपादेय है, जडभावासंस्पृष्ट है, तो ततूसमदुलित ब्रह्मानन्द भी अवश्य ही पूर्ण 
शान्ति-शाश्वतशान्ति का अधिष्ठान बनता हुआ अवश्यमेव विषयानन्दापेच्षया स्वो तक्र वह आनन्द है, जिसके 


निद्रावस्थानुगत क्षणिक प्रसादमात्र से हमारी ग्रध्यात्मसंस्था के सम्पूर्ण विकार दूर हो जाते हैं | एक बात 


आर | रत्यानन्द ब्रह्मानन्द का साक्षात्‌ उदाहरण न बन कर परम्परया उदाहरण बनता हि । साक्षांत उदाहरणा 
तो निद्रानन्द्‌ ही है । द्वोतभूय रत्यानन्द निद्रानन्द का उदाहरण हैं, निद्रानन्द ब्रह्मानन्द का उदाहरण हे । 
श्र ति में इसी रूप से दोनों उदाहरणों का समन्वय हुआ है । निम्न लिखित उपनिषद्वचन इसी निद्रानन्द का 
स्वरूपविश्लेष्रण कर रहे ë— 
१-“'तद्यथाऽस्मिन्नांकाशे श्येनो वा, सुपर्णा वा विपरिपत्य श्रान्तः--संहत्य पक्षो 
संलयायेब ध्रियते, एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति । यत्र सुप्तो न कञ्चन 
कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति? ( १०३० ४।३।१६। )। 
२-“'अथ यत्र ( निद्रावस्थायां ) देव इव, राजा-इव-अहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते | 
सोऽस्य परमो लोकः” | ( ब्र? उ० ४।३।२०। ) । 
३--“तदवा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहत्तपाप्मा-अभयं रूपस्‌ | तयथा प्रियया स्त्रिया० । 
एवमेवायं पुरुषो न बाह्य वेद, नाऽऽन्तरम्‌’' (#° उ० ४।३।२१। ) | | 
४-“अत्र पिताऽपिता भवति, भाताऽमाता० । तीणा हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ हृदयस्य 
भवति’? ( इ? उ० ४।३।२२। ) ¦ 
५-“'यद्वौ तन्न पश्यति, पश्यन्वै तन्न पश्यति । न हि zez= ष्टेविपरिलोयो विद्यते, 
अविनाशिचात्‌ | न तु तद्द्वितीयमस्ति, ततोऽन्यद्विभक्त यत्‌ पश्येत्‌?’ । 
( ब्रश उ० ४।३।२३। ) । 
६-“सलिल एको द्रष्टा अद्वैतो भवति । एष ब्रह्मलोकः सम्राट्‌-इति हैनमनुशशास 
याज्ञवल्क्यः । एषाऽस्य परमा सम्पत्‌ , परमा गतिः, परमो लोकः, परम आनन्द्‌ः'? | 
( ब्रु 3० ४।३।३२। )। 
७-“'यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वपिति नाभ, सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति । स्वमपीतो भवति । 
तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते । स्तं ह्यपीतो भवति’ (elo so ६।।१।) ` 
८-“'तद्यतरैतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति, आसु नाडीषु त्तदा 
सृप्तो भवति । तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति । तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति’ | 
( छां० qo ८६३ ) । 
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&--“अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा न कस्यचन वेद-हिता नाम नाड्यो द्वासप्तति- 

सहस्राणि हृदयात्‌ पुरीततमभिग्रतिष्टन्ते, ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते’? । 

s: Ë ( gç S° २।१।१६। ) | 
~¬ आनन्द, आर सुख का पाथक्य- 

प्रसङ्गोपात्त मात्रानन्दमीमांसा, तत प्रयोजन, ब्रह्मानन्द के प्रति लोकायतिकों का आक्षेप, रत्यानन्द- 
निद्रानन्द्द्वारा-आच्षेपनिराकरण, इत्यादि प्रासङ्किक विषयों की मीमांसा की गई। अब दो शब्दों में आनन्द 
तत्व की सहज परिभाषा का सहजभाषा में विश्लेषण और कर कर दिया जाता है | आनन्द को सहजभाषा में 
हम सुख” कह सकते हैं | वस्तुतः आनन्द, और सुख विभिन्न तत्त्व है । 'शान्ति-लक्षरा आत्मानन्द आनन्द है, 
'समुद्वि'-लक्षण मात्रानन्द (विषयानन्द) सुख' ë | आनन्द शान्तानन्द' कहलाया है, एवं सुख'समद्धानन्द' 
कहलाया है #। इन्द्रियविबर ही पराच खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू:' ( कठ० १।४। ) के अनुसार 
ख' नाम से व्यवहृत हुए हैं | इन ख-वर्गों (इन्द्रियवर्गों) की शून्य, पूर्ण, दो अवस्था रहतीं हैं | इन्द्रियरूप 
ख-भावों में यदि रूप-रस-गन्धादि विषय प्रविष्ट रहते हैं, तो ये 'ख” पूर्ण रहते हैं । यही पूर्णता इन्द्रियों का 
सोष्ठव है | यही “ख? का “सु? भाव है | ऐसी विषयपूर्णा इन्द्रियाँ ही सु-ख' हैं | यही “सुख? की तात्विक निरुक्ति 
है | अपिच अनुकूल रुचिकर-हितकर विषयों से "ख? सुस्थिर बनें रहते हैं। अतएव 'सुस्थिरभावप्रयो- 
जकानि अनुकूलविषयैः परिपूर्णानि-इन्द्रियाणि? निर्वचन से भी विषयपूर्ण, अतएव सुस्थिर ख-भावों को 
“सुख? कहा जासकता हे | ठीक इसके विपरीत-हानिप्रदू-अ्रुचिकर-अहितकर-दुष्ट विषयों के आगमन 

से ख ग्रशान्त होजाते हैं। यही दुष्टानि-खानि-रूप दुःख है । विषयागमनाभाव में इन्द्रियवर्ग अपूण 
भी ख का दुष्टत्व ही है । इसलिए भी इस भाव को दु:ख? कहना अन्वर्थ जनता है । सुष्ठु-पूरानि-खानि 

यत्र तत? ही सुखम्‌? का निर्वचन हैं, 'दुष्टानि शून्यानि खानि यत्र तत? ही 'दुःखम्‌' की निरुक्ति है । 


सुख (ऐन्द्रियक आनन्द) की दृष्टि से समस्त विश्व के यच्चयावत प्राणियों: का आनन्दानुभव समतुलित 

हे | एक निर्धन विष्रयानन्द से जितना सुखी है, एक सम्राट भी विषयानन्द्दृष्य्या ततपरिमित ही सुखी है | कल्पन! 

कीजिए, अभी आप निर्धन हैं । किसी से एक सहल रु० आप को मिले शान्त आत्मानन्दसमुद्र में इन 

सहस्त रुपय्यों के आधात से उसी प्रकार क्षण भरके लिए एक लहर उत्पन्न हो गई, जैसे शान्त सरोवर में पाषाण 

प्रक्षेप से छृणमात्र के लिए तरङ्ग उत्पन्न हो जाती है | यही लहर आगन्तुक समृद्धानन्द है ( सुख है ) । क्षण 

भर के लिए आपका प्रज्ञान-धरातल उछला, फिर शान्त होगया | यह शान्ति, और निर्धनावस्था की शान्ति, 

दोनों समतुलित Š । लाख-करोड़-अबु द-खबु द-राज्यपद्‌-साम्राज्यपद-ज्यों ज्यों ये वित्तपरिग्रह आपको 

मिलते जायेंगे, त्यो त्यो उसी अनुपात से प्रज्ञानधरातल क्षण भर के लिए. उछल उछल कर शान्त होता 

- जायगा | चृशिक ्राह्वादानन्तर वही पूर्वावस्था उदित होती जायगी । और इसप्रकार विषयानन्द्दृष्य्या आप 
की सम्राडावस्था आपकी निर्धनावस्था से सर्वथा समतुलित रह जायगी ! क्या अधिक सम्पन्न को असम्पन्ना- 


$-सूदमद्दष्ट्या सुख, ओर समृद्धि में अन्तर हे । तात कालिक ऐन्द्रियक्र टि जहाँ “मुख? मात्र है, वहां 
दीघंकालपय्यन्त सुरक्षित बहुभोगानुगति समृद्धि! हे । दोनों की समष्टि के लिए ही लोक में 'सुखसमृद्धि? वाक्य 
प्रयुक्त हू । 
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पेच्चया अधिक सुख मिलता है १। निर्धन को भले ही ऐसा प्रतीत मात्र हो, किन्त वस्तुस्थिति कभी ऐसी नहीं है । 
सुल्वानन्दानुभवदृष्टया सत्रका सुखानुभव समतुलित है | कारण स्पष्ट है | विषयानन्द से आत्मानन्द में कोई हास- 
वृद्धि नहीं होती | हाँ, आत्मानन्द आवत अवश्य हो जाता है | अत: यह अवश्य कहा जासकता है कि, जिसके 
कोश में जितना अधिक वित्त-परिग्रह है, वह उतना हीं अधिक ग्रशान्त है | अआगन्छुक वित्तपरिग्रह से स्वाभाविक 
आत्मशान्ति का अभिभव अवश्य सम्भव है-विकास नहीं | अतः सम्पत्ति की विपुलता के तारतम्य के आधार 
पर सुख-दुःख की व्यवस्था करना अतात्तिक है, निमूल है | सम्पत्ति के आधार पर दुःखतारतम्य की ही 
व्यवस्थ! की जासकती है । 


३०--भूमानन्दस्वरूपदिगृदर्शन- 

आमोद, प्रमोद, मोद, हर्ष, आहाद, उल्लास, आदि सभी मात्रानन्दलक्षुण इस सुखात्मक विषयानन्द 
के अवान्तर विवत्त हैं | विषयभेदहष्स्या सत्र विभिन्न हैं, विषयत्त्वदृष्ट्या सब सुखात्मक हैं । एवं विषयवियोग- 
दृष्ट्या सुख ओर आनन्द अभिन्न हैं । इस ग्रानन्दसामान्य की सहजपरिभाषा क्या ?, यही वह सहज प्रश्न है, 
जिसके समाधान के लिए विदित नहीं, भारतीय दार्शनिकेतर दार्शनिको नें, विवेचकों नें कितने महा निबन्धों 
से अपनी प्रज्ञा को क्लान्त किया होगा, जत्रकि भारतीय महर्षियों नें सहजभाघामयी अपनी केवल सात अक्षर की 
एक पङिक्क में हीं इस दुरूह तत्त्व का स्वरूपविक्छेषगा कर डाला है | लक्ष्य दीजिए निम्न लिखित पडिक्त पर 
आर मनन कीजिए उसकी गभीराथमहिमा का -- 


“यो वे भूमा-तत्‌ सुखम्‌' ? (छां० उ० ७।२३।१।) । 

जिसे हम लोकमाषा में बहुत? कहा करते हैं, उसी के लिए वेदभाषा में “भूमा? शब्द व्यवहृत हुआ 

है । 'बहोभाव:-भूमा?-अतिशयेन बहु-भूयिष्ठ एव भूमा’ इत्यादि निर्वचनानुसार बहुत्व का ही नाम 
मा है । यही सुख की वास्तविक वह व्यापक परिभाषा है, जिसके गर्भ में यच्चयावत सुखविवत्त' प्रतिष्ठित हैं । 
पहिले लोकदृष्टि (विषयदृष्टि) से भूमा की सुखरूपता का समन्वय कीजिए | यदि निवासस्थान विपुल हे, बड़ा 
है, तो उसमें संकुचित स्थानापेच्ष्या अधिक सुख मिलता है । भोजन-शयन-चलन-आदि ब्यापारों का सुखत्त्व 
भी इसी भूमा पर निर्भर है । सम्पत्ति की अधिकाधिक भूमा अधिकाधिक सुखप्रद्त्ति का कारण मानी गई है | 
पूर्व में हमनें प्राणिमात्र के सुखानुभव को समतुलित बतलाया है | वह कथन आत्मानन्द की दृष्टि से सम्बद्ध 
मानना चाहिए | आत्मानन्दापेच्तया सभी विषयानन्द समतुलित हैं । किन्तु स्वयं विषयानन्दो की पारस्परिक 
तुलना में बहुत्वयुक्त विषय स्पच्वयुक्त विषयापेक्षया भूमानुगत बनते हुए विशेषतः सुखप्रवत्तक बनते हैं | 
विषय दुःख के कारण माने जाते है, परन्तु तत्त्वतः भूमा का ्रभाव दुःख का कारण बनता है | एक सहस्न का 
मिल जाना दुःख का कारण नहीं है, मिल कर छिन जाना दुःख का कारण है | जो जिस स्थिति में पहिले से 
है, वह बहुत्वभाव से युक्त होकर सुखी अवश्य होगा, परन्तु दुर्भाग्यवश यदि इसका आगन्तुक बहुत्व न 
रहेगा, तो इसे पूर्वदशापेक्षया भी अधिक दुःख होजायगा । पुत्र-पोत्र-घन-धान्य-सभी भूमानुगत बनते हुए 
सुखप्रवत्तक हैं, अस्पतानुगामी बनते हुए दुःखप्रवत्त क हैं | अतएव दुःख की-'नाल्पे सुखम स्ति? (छां०- 
उ० ७।२३।१।) यदद परिभाषा की जाती है । अल्पता ही दुःख-शोक-भय-क्लेशादि पाप्माओं की जननी है 
जिसका अनुभव हमें अपने qta बत्ती मागस्थ जलयन्त्र के द्वारा प्रतिदिन हुआ करता है । विशालसरोवर भूमा 


से युक्त है, वहाँ १०-२० क्या, सैकड़ों मनुष्य निर्विरोध प्यास बुझा सकते हैं, किन्तु अल्प लौहनलिका के द्वारा 
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आगत जलयन्त्र की अल्पजलमात्रा जलग्राहको में संघर्ष उत्पन्न कराती रहती है । निदर्शन है । गृहघट सें 
जलयन्त्र, इससे कूप, कूप से वापी, तड़ाग, सरोवर, नद, महानद, सागर, समुद्र, इनमें उत्तरोत्तर भूमा का साम्राज्य 
है, पूर्वपूर्व अल्पता का प्राधान्य है । अल्पता सर्वत्र दुःख है, भूमा सर्वत्र सुख है | पार्थिव व्यष्टिरूप विषयं 
समस्त प्रथिव्यपेक्षया अल्प हैं, परथिवी भूमा-मावमयी है | अतएव कृत्स्न पार्थिवानन्द व्यष्टिरूप अंल्पतांओं की 
अपेक्षा भूमानुगत बनता हुआ मनुष्य के लिए परमानन्द है । प्रथिव्यपेक्षया चान्द्राश्तरिक्ष भूमा है, तदपेक्षया 
सौरमण्डल, तदपेक्षया पारमेष्ख्यमण्डल, एवं तदपेक्षया स्वायुम्भवमण्डल भूमा है | निःसीम भूमा ब्रह्मानन्द 
भूमा Š | यही आत्मभूमालक्षण आत्मानन्द है | 


२१--भूमा, और तद्र प आकाश- 


समभे नहीं, भूमा का कुछ और विळे षण होना चाहिए | भूमा विषय की अल्पता-महंत्ता से सम्बन्ध 
- रखती है, अथवा संख्या से ? | विष्रयाकारवैपुल्य भूमा से अभिप्रेत है, अथवा विषयसंख्यात्रहुस्व भूमा सें 
संग्राम है ?। हाँ भी, और ना भी । यदि विषयवेपुल्य से विषयाधारभूत आकाशप्रदेश आपेक्षित है, तब तों 
हाँ । यदि विषयवेपुल्य से मर्त्य ब्वर-परमाणु श्रभिप्रेत हैं, तो ना। एवमेव संख्या से यदि संख्याधारभूता 
श्काशात्मिका निरपेक्षा एकत्वसंख्या अभिप्रे त है, तो हाँ | यदि विघयसंख्या से सापेक्ष १-२-३-्जादि मत्यं 
संख्याएँ sta हैं, तो ना । प्रदेश का नाम भूमा है । प्रदेश वह अवकाश है, जिसमें नामंरूपात्मक विषय 
प्रतिष्ठित रहते हैं | त्रवकाशात्मक प्रदेश “शून्य” तत्त्व है । श्वा इन्द्र से परिपूर्ण, दूसरे शब्दों में श्वा-इन्द्रप्राणा-' 
त्मक अवकाश-प्रदेश ही “शुने छ्वितम्‌! निर्वचन से “श्यम्‌? है । यह शून्यम्‌ तत्त्वत: पूर्णम्‌ है । इन्द्र प्राणा- 
त्मक पूर्णावकाश आकाश है | अवकाशात्मक आकाश ही नामरूपकर्म्मात्मक यच्चयावत्‌ मर्त्य विषयों को स्व- 
स्वरूपोद्मव, स्थिति, लय के लिए अवकाश प्रदान करता है, जैसा कि-“आकाशमवकाशप्रदाने? (गर्भाप- 
निषत्‌ १) इत्यादि उपनिषच्छू ति से प्रमाणित है 


३२-शून्य-पूण-स्वरूपदिगदशेन- 

अत्तत्वानुगामियों नें आकाश का अर्थ शून्य समझ रक्खा है, ओर SER का अर्थ कुछ नहीं? मान 
रक्खा है । आकाश शून्य अवश्य हे, परन्तु शून्य का अर्थ है प्राणप्रद-जीवनप्रद-श्रवकाश-“प्राणात्मक श्वा इन्द्रा” 
त्मक तस्व, जिसका “शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम? (ऋकसं०३।३०।२२।) इत्यादि मन्त्र से विशेषण हुआ हे ! 
अवकाश का भी ग्रर्थ सर्वसाधारण में शून्यस्थान (खाली जगह) ही समझा जारडा है | परन्तु वस्तुतः अवकाश 
इनद्रप्राणरूप ë | तभी तो-प्राणा वे अवकाशाः? (को त्रा००।७|) यह श्र ति चरितार्थं होती है । सम्पूरणं 
विश्व में कोई झी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ यह जीवनप्रद आकाशात्मा श्वा-इन्द्र व्याप्त न हो 'नेन्द्राटते पवते- 
घाम किञ्चन? । (ऋकूसं० ६।६६।९। )। इसी से सबको जीवनीय रस मिलता है । निरावरण प्रदेशों में यह 
स्वस्वरूप से विकसित रहता है | अतएव सावरण-वारुण प्रदेशों में जहाँ प्राशेनद्र मर्सि प्रज्ञान मन अकुला जाता 
हे, वहाँ निरावरण प्रदेशों में स्वप्रमव शुन इन्द्रप्राण के सहयोग से मन प्रफल्लित हो पड़ता है । खुली हंवा में 
“इन्द्रतुरीया ग्रहा गृह्यन्ते के श्रनुसार एक चतुर्थांश मरुच्वान्‌ नामक आन्तरिच्ष्य इन्द्र रहता है । यहीं-“श्वा” 
नामक मधवेन्द्र का मी साम्राज्य है | उधर सांवरण-वातशन्य-प्रन्तों-प्रदेशां-शह मॅ-'यद्वी बांतो.. नामि- 
बाति, ततूसव वरुणदेवत्यम्‌? के अनुसार बन्घनप्रवत्तक पाशाधिष्ठाता वरुशप्राण फे प्राधान्य से सीर इन्द्र 
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भी स्वस्वरूप से आइत रहता है, एवं मरुत्वानिन्द्र (वायब्येन्द्र) का भी प्रवेश निषिद्ध रहता है | अतएव 
भूमामाववञ्चित यह ग्रल्पता दुःख का कारण अन जाया करती है! अवकाशात्मक आकाश यद्यपि स्वस्वरूप 
से शून्य है (इन्द्रप्राणात्मक है), तथापि नामरूपकर्म्मात्मक प्रपञ्च से इसकी शून्यलक्षणा पूर्णता पूर्णलक्षणा- 
शज़्यता में परिणत हो जाती है । “यद्व पूण-तत्‌ शून्यम्‌ , यत्‌ शून्यं-तत्‌ पूणम्‌” ही शून्यपूर्णं का विवेक 

| जिन भौतिक प्रपञ्चों से हम आकाश को पूर्ण मान रहे हैं, वस्तुत: यह आकाश की शून्यता (अपूर्णता) 
है, क्योंकि यहाँ आकाश की शूत्यतालक्षणा पूर्णता विषयों से आदत रहती है | नामरूपकम्मात्मक इन 
विषयों को gs कर जब्र आकाश तत्त्व पर दृष्टि डाली जाती है, तभी आकाश स्वपूर्णंतालक्षण शून्यभाव से 
प्रस्फरित होता है, तमी अआकाशात्मक भूमाभाव प्राप्त होता है | इसी तत्त्व को लक्ष्य में रखते हुए श्रति ने 
कहा है- आकाश शून्यं कृत्त्वा’ (नामरूपाभ्यां विसुच्येति यावत्‌ )-(अमृतबिन्दूपनिषत्‌ ११) 


शुन इन्द्रात्मक आकाश ही पुरुषाकाश है, जो पुरुषाकाश घोडशी कहलाया है, जिसका अगले परि- 
च्छेदो में विस्तार से उपब हण होने वाला है । केन्द्रगत दहराकाश में षोडशीपुरुष प्रतिष्ठित है । केन्द्रानुगत 
अआकाशात्मक तत्त्व ही इन्द्र है । अतएव इन्द्रो हू वै षोडशी? ( शत० ४।५।३।१। ) रूप से यह भी धोडशी 
कहलाया है | यही घोडशी-इन्द्रात्मक आकाशानन्द उसत्ति-स्थिति-भङ्ग-का प्रवर्तक बनता है | दूसरे शब्दों 
में भूमारूप आकाशानन्द ही विश्व का सर्वस्व है | ्राकाशानन्द ही रत्यानन्ट का प्रवर्तक है । रत्यानन्द्स्बरूप 
में परिणत होकर ही यह आकाशानन्द प्रजोप्पत्ति का कारण बनता है | सिद्धविधय है कि, जिस दाम्पत्य सम्बन्ध 
में केबल विष्यकामना-तुष्टि की प्रवृत्ति रहती है, दम्पती में ्रानन्दोज्लास नहीं रहता, वैसा निरानन्द दाम्पत्य 
कभी प्रजोत्पादक नहीं बन सकता । प्रजोत्पत्ति ही क्या, किसी भी: लौकिक-पारलौकिक कम्म में जिना आनन्द 
को आधार बनाए प्रबृत्ति ही नहीं होती-'यदा वे सुखं लभते करोति, नासुखं लब्ध्वा करोति” (छां०उ०- 
७।२२।१।) । वही अआकाशानन्द्‌ भोजनादि इतर सोपाधिक आनन्दभावों में परिणत होता हुआ विश्वजीवन का 
कारणा बनता हे | वही ्राकाशानन्द अपने प्रातिस्विक नामरूपविमुक्क शून्यानन्दभाव में परिणत होता हञ्रा 
लय का प्रवत्तक बनता है, जेसाकि निम्न लिखित वचनों से प्रमाणित हे-- 


१--“सर्वेषां वा एतद्भूतानामाकाशः परायणम्‌ | सर्षाणि ह वा इमानि भूतान्साका- 
शादेव जायन्ते, आकाशादेव जातानि जीवन्ति, आकाशं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | 
तस्मादाकाशं बीजम्‌ (संसारमहीरुहस्य) ”--(रसिदपेतापिन्युपनिषत्‌ ३।१।) 

२--''अस्य लोकस्य (विश्वस्य) का गतिरिति ? । आकाश” इति होवाच | सर्वाश 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति | आकाशो 
ह्येवैभ्यो ज्यायान्‌, आकाशः परायणम्‌'--(छांऽड०९।६।१।))। | 


३३-आकाश की आनन्दरूपता-- 


ओमित्येतत्‌ । इन्द्रा्मक आकाश पर सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग निर्भर है, मान लिया। 
परन्तु यह आकाश आनन्द है, यह अब तक स्पष्ट न हो सका । प्रमाणवाद से पहिले अनुभवदृष्टया समन्वय 
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कीजिए । आकाश तत्त्व नामरूप का प्रवर्तक, किन्तु स्वयं नामरूप से अतीत है । इस सिद्धान्त की मार कर 
आकाश की आनन्दरूपता का प्रत्यक्ष कीजिए । भोजन से आनन्द आता है, यह सर्वानुभूत विष्य हे । जिस 
मुखसुधिर में भोज्यद्रव्य प्रविष्ट होकर आनन्दके कारण बनते हैं, वह सुषिर आकाशही तो है#। जिस हस्तप्रदेशरूष 
आकाश में ग्रास लेकर मुखावकाश में डाला जाता है, वह हस्तावकाश आकाश है । मुंखावकाश-हस्तावकाश 
के मध्य में प्रतिष्ठित हस्तक्रियासञ्चाराधारभूत अवकाश आकाश Š | भोजनद्रव्य को पिव्दमान बनाने वाला 
द्न्तक्रियाधारभूत अवकाश आकाश है । पिष्ट-चर्वित अन्न को गलाधःकरणानुकूलव्यापार से युक्त बनाने 
वाली क्रिया का आधारभूत गलनालरूप अवकाश आकाश है । निगीर्णा भोजनद्रव्य के रसप्रस्लावात्मक संघर्ष- 
व्यापार का आधारभूत उद्ररूप अवकाश आकाश है | मलनिर्गमस्थानरूप अवकाश भी आकाश है । अन्न- 
रसव्यासिप्रदेश भी आकाश है | अन्नरसग्राहक शरीरधातुओं की प्रतिष्ठारूप अवकाश भी आकाश है । स्वयं 
अध्यात्मसंस्था का ग्राघारभ्‌त शरीराकाश भी आकाश हे | पार्थिव भोजनद्रव्य के कारण यव-गोंधूमादि 
पार्थिव पदार्थ, इनका उपादान पुथिवी, प्रथिवी का उपादान श्राप: (जले), आपः का उपादान तेज, तेज का 
उपादान वायु, वायु का उपादान ग्रमृताकाशरूप इन्द्रपत्नी नामक वागाकोश (यजुराकाशरूप मर्व्याकाश), 
वागाकाश का आधारम त अम्रताकाशरूप-आत्माकाश | इस परम्परा से स्वयं भोजनद्रव्य भी ्ाकाशात्मर्क 
ही हे X | इसप्रकार “मोजन आनन्द का कारण हेर, इस वाक्य का निष्कर्ष यही निकलता है कि, “आकाश 
ही आनन्द का कारण हे? | भोजनोदाहरण से ही यच्चयावत्‌ विष्रयानन्दों की आकाशरूपता व्याख्यात हे । 
द्शंनानन्द, अवणानन्द, श्रमणानन्द, शयनानन्द, स्वप्नानन्द, जाग्रदानन्द, विनोदानन्द, अध्ययनानन्द, आदिः 
आदि जितने भी विप्रयानन्द हैं, सब भौतिक आनन्द हैं । भौतिक पदार्थ पाञ्चमहामौतिक हैं | सब का मूलंप्रभव 
काश नामक महाभूत है | महाबहुत्त्व ही महाभ मा है । सम्पूर्ण भ त इसी आकाशरूप महाभूमा की मात्रा लें 
लेकर उपजीवित हैं । अतए.व कहा जा सकता है कि, भमा आकाश हे, यही आनन्द है | 


जत्र एक व्यक्ति चारों हाथ पैरों को पतार कर लेटता हे, लेट कर अगडाई लेता है, तो उसके सुख से 
निकल पड़ता है--'अहा बड़ा आनन्द आया? । बैठे बैठे हम हाथ QT को इतस्ततः किया करते हैं | दक्ति- 
राङ्क के थक जाने पर वामाङ्ग के सहारे, वामाङ्ग के थक जाने पर दच्षिणाङ्क के सहारे, कभी शिर के सहारे, 
कमी पीठ के बल, कभी घुटनों के कल बैठ जाते हैं । सभी क्रियाएँ श्रानन्दप्रद हैं, शान्तिप्रद हैं | परन्तु इन 
सत्रका मूलाधार आकाशानन्द ही है । यदि ्रवकाशात्मक नन्द न हो, तो हमारा प्राणंन-्रपांन व्यापार 
सर्वथा अवरुद्ध हो जाय | कारावास में भूमाकाश-्ानन्द हम से छीन लिया जाता है । व्यापक भूमाकाश क 
ल्प बनाने वाली चहार-दीवारी, परिमित भोजन, अहर्निश नियन्त्रण-द्वारा हमारी भूमाबृत्तियों का निरोध, ये 


कै यत्‌-सुषिरं, तदाकाशम-(गर्भापनिषत्‌) १ 


X “तस्मादा एतस्मादात्मनः (अमृताकाशात्‌) ग्राकाशः ( मंत्योकाशः, भूतौकांशः ) 

` सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, wr प्रथिवी, पृथिव्या 

ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषो5 
न्ररसमयः” | (ते०उप०त्०व०१।) | 
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सत्र ञ्रल्पताएँ हीं तो दुःख का कारण बनतीं Š । न्यायालयरूप ग्रल्पसीमारूप दुःखात्मक नियन्त्रण से निकल 
कर जत्र कर्म्मचारी अवकाश ( छुट्टी ) रूप आकाशभूमा में आते हैं, तो उनका चेहरा खिल पड़ता है । जड 
हम पीछे, सामने, उभय पार्श्वो में, ऊपर, दृष्टि डालते हैं, तो सर्वत्र भूमाकाश के ही दर्शन करते € । विश्वास 
कीजिए, थह भूमाकाश ही साक्षात्‌ आनन्द है, जिसकी श्रनन्तता हमें आनन्दविभोर बना रही है | कल्पना 
कीजिए, यदि आपके मस्तक के ऊपर एक दो वितस्ति (जिंलाद) के अन्तर पर ही इश्वर के द्वारा कोई आवरण 
लगा दिया जाता, तो आपकी क्या स्थिति होती १ । दम घुट घुट कर क्या हो जाता, प्रश्‍न का विचार ही 
छोड़िये + । तत्वतः निष्कर्ष यही निकला कि, भूमा सुख है, यह भूमा ही आकाश है | आकाश ही आनन्द 
है | एवं अल्पता ही दुःख है । 


३४-भयप्रवर्चक उद्रंभाव-- 

भूमादृष्टि अमृतद्दष्टि है, अल्पदृष्टि मर्त्यदृष्टि हे । अम्रतदृष्टि एकद्ृष्टि है, समदृष्टि है, आत्मदर्शन है । 
भर्व्यदृष्टि नानादृष्टि है, विघर्मदष्टि, विषयदर्शन है । समदर्शनरूप श्रमृतात्मक भुमाभाव आनन्द का प्रवर्तक हे, 
विषमदर्शनरूप मर्त्यात्मक अल्पभाव दुःख को जनक है | भूमोपासना से अभयसम्पत्ति प्राप्त होतीं है । 
इस भूमाकाश में जब नामरूपकर्म्ममय fg का समावेशं हो जाता है, तो भूमा इस व्यवधान से अ्रल्पता में 
परिणत हो जाती है । थह मेरा, यह पराया, यह प्रेमी, यह द्वेषी, इसप्रकार के उदर (व्यवच्छेद) ही भय के 
प्रवत्तेक बनते हैं-“यदुद्रमन्तरं कुरुते, अथ भयं भवति”। उत्तरोत्तर अल्पता का अनुगमन अधिकाधिक ढु:ख- 
धवुंस्ति का कारण हे । उत्तरोत्तर भूमानुगमन अधिकाधिक आनल्‍्दविकास का हेतु है । जिनकी दृष्टि संकुचित हे, 
घाणी संकुचित है, मनोराज्य संकुचित है, स्वार्थ म्वपरिवारमात्र में सीमित है, वे भूमाकाशसम्पत्‌ से बञ्चित 
रहते हुए दुःखी हैं । ठीक इसके विपरीत उदारदष्टि, उदारवाणी, उदाराशय, सर्वभूतहिते रताः महामना पुरुष 
भूमाकाश से युक्त रहते हुए सुखी ë | अपनी आत्मभूमा हीं सुख का कारण है, अपनी आत्माल्पता ही दुःख 
का कारण है । हम स्वथं ही आत्मभूमा के द्वारा सुखी हैं, आत्माल्पता के द्वारा दुःखी हैं । जो भूमा है, वह 
छल्ष नहीं, ओ अल्प हे-वह भूमा नहीं। पुनः आत्मतस्व भूमा, तथा अल्प, इन दोनों विरुद्ध भावों से केसे 
च्यबह्धत किया गया १, यह एक प्रासङ्किक प्रश्‍न है । 


३५-सांची, और भोक्ता सुपण का सम्बन्ध- । 

“द्वा सुपणा सयुजा सखायो०? सिद्धान्तानुसार अध्यात्मसंस्था में सोक्षी देश्वरसुपण, भोक्ता जीवसुपर्ण, 
थे दो तत्त्व प्रतिष्ठित हैं । साक्षीसुपण रूप ईश्वरात्मा सब्चिदानन्दलक्षण परिपूर्ण भूमाकाशरूप है, सर्वत्र अविशेषे 
है, अंशी है | भोक्ता सुपर्णरूप जीवात्मा अविद्या-काम-कर्म्भादि पाप्माओं से आइत रहता हुआ अपनी उम- 
'बात्मानुगता स्वत:सिद्ध भी पूर्णता से बञ्चित रहता हुआ 'अल्षघाकाशरूप हे । इसकी यह कृत्रिम पाप्मानुगता 
अल्पावरणता उस दशा में और भी अधिक प्रबृद्ध हो जाती हे, जबकि यह ग्रन्तमु खानुगति ( भूमाकाशास्मिका 
इंश्वरात्मप्रवणशता ) को छोड़ कर इन्द्रियद्धारा अह्पविषयानुगति में आसक्त हो जाता है । इसके सामने दो 
मार्ग हैं । विषयासक्त बन कर यह अपने स्वाभाविक भूमाकाश को अल्प बना कर दुःखी बना रहे, यह एक 


+ “को झे वान्यात्‌, कः प्राण्यात, यद्येष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” | 
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मार्ग है । ईशवरासक्त बन कर यह अपने आपको भूमाकाशरूप से विकसित करता हुना नित्य सुखी बना रहें, 
यह एक मार्ग है | यह स्वयं स्व? ( आप ) है, इस स्व का स्व ईश्वरात्मा है | अपने आप ही आत्मा अपना 
बन्ध है, अपने आप ही आत्मा अपना शत्रु है? । इस वाक्यसन्दर्भ में पठित “अपने” शब्द जीवात्मा को 
लक्ष्य बना रहा है, एवं आप ही? शब्द ईश्वरात्मा की ओर सङ्केत कर रहा है। उस अपने ( जीवात्मा ) 
का आपा वही ( ईश्वरात्मा ) है, यही अपने-आप” का रहस्य -है। “आत्मा से आत्मा का उद्धार करना 
चाहिए? यहाँ उद्धार करने वाला ईश्वरात्मा है, उद्धरणीय आत्मा जीवात्मा हे | 'आत्मानं-आत्मना उद्धरेत' 
क्रा--जीवात्मानं ईश्वरात्मना उद्धरेत” ही निष्कर्ष है । “नात्मानमवसादयेत्‌? का आत्मानं--जीवात्मान 
है | आत्मैव” से ईश्वरात्माका ग्रहण है । आत्मनो बन्धुः के आत्मनः से जीवात्मा ग्हीत है | वही ईश्वरात्मा 
विषयासक्त जीवात्मा का शत्रु है, वही ईश्वरात्मा स्वासक्क जीवात्मा का मित्र है । जिस जीवात्मा ने ईश्वरात्म- 
विभूतिद्वारा अपने आपको जीत लिया है, विषयासक्ति से पथक्‌ कर लिया है, उस जीवात्मा का वह ईश्वरात्मा 
वास्तव में बन्ध ( तरनुग्राहक-मृत्युसंसारसमुद्धारक ) बन जाता है | जो उस ईश्वरात्मा की उपेक्षा कर विषया- 
व्यन्तावर्णों से अपने स्वरूप को अनात्म-विषयव॒त्‌ जड़ बना लेता है, उस जीवात्मा पर कभी ईश्वरात्मा का 
अनुग्रह नही होता । अपितु वह इसके साथ शत्रुवत्‌ ही व्यवहार करने लगता Š | तास्य्य-ईश्वरात्मा भी भूम! 
हे, तदंशभूत जीवात्मा भी स्वस्वरूप से भूमा ही है | परन्तु यह विषयासक्ति से अल्पता में परिणत होता हुआ 
दुःखी बन जाता है | आत्मभूमा ( इश्वरभूमा ) की अनुगति, विषयाल्पता का परित्याग ही इस विषयासक्त 
आत्मा की अब्पता.की निवारिका है | निम्न लिखित वचन इसी रहस्य का विश्लेषण कर रहे है-- 


उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥१॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥ 
अनात्मनस्तु शत्रुच्चे वर्चेतात्मेब शत्रुवत्‌ ॥| गीता ६।४, ६, । 


२६-मानव को सहज आनन्दरूपता-- 


हृदयस्थित आत्मनन्द ही घनानन्द है, इतर ्रानन्दमात्रा इसी के अश प्रत्मंशरूप हैं | मात्रानन्ददष्ट अश 
वही समृद्धांनन्दरूप मे परिणत हो रहा है, घनदृष्टया वही शान्तानन्दरूप में परिणत हो रहदा है | शान्तानन्द 
आत्मानन्द है, समृद्धानन्द विश्वानन्द है | विश्वानन्द मीमांस्य है, वास्तविक-शान्तिलक्षण आनन्द आत्मा- 
नन्द्‌ है | इसी की प्रतिच्छाया से ऐन्द्रियक विप्रय रानन्दप्बरृ्ति के कारण बनते हैं । साधारण मनुष्य समभते 
कि, विषय श्रानन्द के कारण हैं | तत्त्व वास्तव में यह है कि, आत्मानन्द को ऋण रूप से ले कर विषय 
आनन्दी बन *हे हैं । स्मरण कीजिए,-उस अव्यक्तादि, विष्यान्त-परम्परा का, जिसमें मूलप्रदेशस्थ 
धनानम्दःमूषि उक्थरूप आत्मानन्द के अकरूप मात्रामावों का क्रमिक अवतरण बतलाया गया है 
तश्वानर-तेनस-प्राजमृत्ति भूतात्मा ही जीवात्मा है । यह आनन्द से उत्पन्न होने के कारण आनन्द का 
स्वाभाविक इच्छुक है | आनन्द इसका अपना स्वरूप है, अतएब आनन्दकामना स्वाभाविक है । यचयावत्‌ 
कर्म्म-विधय- भोगादि प्रतृत्तियों मे ्रानन्दकामना ही कारण है । यदि दुःख भी आत्मा का स्वरूप होता, तो 
उसके लिए, मी त्मा की प्रवृत्ति देखी सुनी जाती | एक व्यक्ति आत्मघात में प्रवृत्त होना चाहता है । 
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आत्मघात-व्यापार मह 'खपूण है | क्या यह प्रबृत्ति भी आनभ्दमूला है १, अवश्य । मृत्यु की अपेक्षा यह 
आत्मब्राती जीवनदशा में अधिक दुःख का अनुभव कर रहा है । अतिशय सांसारिक कष्टों से, दुःखों से त्राण 
पाना ही आत्मघात का निमित्त बन रहा है । ग्रात्मधात में क्षणं मर के लिए जो दुःख होता है, वह जीवन- 
दुःखों से कहीं अल्प Š | उसके सामने यह आत्मघात Saa क बना हुआ है । इसप्रकार यहाँ भी तत्त्वतः 
श्आनन्द ही तत्‌कम्मंप्रशवत्ति का कारण बन रहा है | ्रात्मधात में आत्मघाती की ईच्छापूर्वक प्रबृत्ति है | परन्तु 
ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध होते हैँ, जहाँ अनिच्छापूर्वक भी मृत्यु के लिए पैर बढ़ाने पड़ते É । निरपराध को, 
किवा सापराध व्यक्ति को वधदण्ड मिलता है | वधस्थल की ओर वधिक उसे ले जा रहे हैं । वह चुपचार्प 
वधस्थल की ओर पैर चढे रहा है, प्रदत्त हो रहा है। अनिच्छापूर्वक भी क्या प्रद्ंत्ति सम्भव है ?, नहीं । 
बिना इच्छा के, कामना के तो कोई भी क्रिया सम्भव नहीं हैं | वध्य की अनिच्छा को इंच्छारूप में परिणतं 
करना पड़ता है-स्वयं वध्य को ही । क्‍यों १, आनन्द जो प्रश्वत्ति का कारण है । क्या वध से उसे आनन्द 
मिलेगा १, नहीं । तो क्यों वघस्थल की ओर . प्रवृत्ति हुई १, इसलिए कि-वध्य जानता है-यंदि वह चुपचाप 
त्रिना उपद्रव किए. वधस्थान की ओर अग्रेसर न हुआ, तो वध से पहिले ही वह मयङ्कर अंनुशासन-ताड़न से 
लाड़ित किया जायगा । इसं प्रासंद्धिक दुःख से त्राणा पाने के लिए ही वह वधस्थल की और अग्रेसर होता 
है। इसप्रकार यहाँ मी आनन्द ही प्रवृत्ति का कारण अन रहा है | कर्णाकारि सुना नाता है-लोग सदा 
अपने आपको 'ुःखीः बताया करते हैं, ओर कहा करते है कि, हम बड़े दुःखी हैं । तत्त्वतः उद्गार निस्तत्त्व हैं । 
अनुष्य, मनुष्य ही क्या प्राणीमात्र जव तक जीता है, सुख से ही जीता है । उसका जीवित रहना ही इस बात को 
प्रमाण है कि, उसके हृदय में आनन्द तत्त्व अभी तक प्रतिष्ठित Š । जिस दिन सोपाधिक आानन्दमात्रा नि:शेष 
दी जायगी, उस दिन विशुद्ध निरुपाधिक शून्यानन्द प्रस्कटित हो जायगा । शरीर का समेवलय हो जायगा । 
इसप्रकार यहे सिद्ध विषय है कि, आनन्द ही सर्वविध प्रवृत्तियों का मूलकारण है । बही इस बात का सर्वोत्कृष्ट 
प्रमोण है कि, हमं आनन्दमय है, आनन्द ही हमारा स्वरूप Š । 


३७-भूमा, ओर अल्पता का तारतम्य-- 

अल्पता की पूर्णता के लिए कामना का उदय होता है । प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए भी कामना 
ड्रोती है, प्राप्त वस्तु की समृद्धि के लिए भी कामना होती हे । आनन्दकामना इस दूसरी श्रेणि से ही सम्बन्ध 
रखती Š । आत्मा पहिले से दी मात्रानन्द से युक्त है । इस अल्पानन्द की पूर्णता के लिए इसकी आनन्द 
कामना का काममय मन के द्वारा निर्गमन होता Š | यहीं बात थोड़ी समभने की हे । अव्यक्त, महान्‌ , 
विज्ञान, प्रज्ञान, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, इन ६ आध्यात्मिक पर्वा में से सुखदु:खमोगभोक्ता जीवात्मा (भोक्तात्मा) 
प्रज्ञानमन, और इन्द्रियवर्ग, इन दोनों चोथे-पाँचवें पर्वो के मध्य में प्रतिष्ठित रहता है । यह स्वाभाविक 
प्राकृतिक स्थिति है । प्रशानरूप मन के द्वारा मध्यस्थ भोक्तात्मा की कामना किस और जाय १, यह विजिज्ञास्य ` 
है। दो मार्ग हैं इस मानस कामना के अनुधावन के । बुद्धिरूप विज्ञान की ओर भी कामना का गमन सम्मव 
है, इन्द्रियद्वारा विषय की ओर भी कामनागमन सम्भव है । विज्ञान की ओर यदि कामना जाती है, तो मनोः 
द्वारा जीवात्मा को स्वानुरूप धनानन्द मिल जाता Š । क्योंकि मन की अपेक्षा ततपूर्वस्थ विज्ञान ( बुद्धि ) में 
धिक आनन्दमात्रा है। यह भूमानन्द क्षोमरहित है। अतएव तयु क्त मन शान्त बना रहता है। मान 
लीजिए-मन विज्ञानानन्द की ओर न जा कर इन्द्रियों के द्वारा विषयानन्द की ओर प्रवृत्त हुआ, जो विषयप्रवृत्ति 


xx 


`; गीताभूमिका 


ति 


पार्थिव शरीरापेक्षया भी प्रधान है , एवं निर्गमनद्वारभूत इन्द्रियों की बहिमु खता के कारण भी सुगम-स्वामाविक# 
है -तो इस बहिर्गमन से मनोद्वारा जीवात्मा को सोपाधिक, साथ ही अ्रल्पानन्द प्राप्त होता हे । क्योंकि मन 
की अपेक्षा तदुत्तरस्थ इनद्रयों में अल्पानन्दमात्रा है, तदपेक्षया विषयों में तो ओर भी स्वल्पानन्दमात्रा ë | 
स्यितिलक्षणा तृप्ति अपने से अधिक आनन्द में, भूमानन्द में है । आत्मानन्द की मात्रा से युक्त मन इन्द्रियों 
की स्वल्पानन्दमात्रा को ऋण रूप से ग्रहण करके स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहने वाले विषयों में वह भूमा कहाँ, जो 
स्वापेक्षया भूमानन्दमात्रामय मन को तृप्त कर सके । अमिलषित भूमानन्द की खोज के लिए मन किसी विषय 
पर गया, वहाँ उसे अपने से भी स्वल्पानन्द मिला, उसे छोड़ कर अन्य विषय का अनुधावन किया, वहाँ 
से भी उसी कारण से निराश लोटना पड़ा | व्यग्रता बढ़ी । विषयानुधावनसंवेग sag gm, उसी अनुपात 
से व्यग्रता भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई | यही मनश्चाञ्चल्य का कारण बनी | गया था मन अभिलषित 
अमानन्द लेने, वह तो मिला नहीं, मिल भी नहीं सकता था। मिला तो क्षोभ मिला, अशान्ति मिली 
जिस अशान्ति को विषयानन्दविज्ञाता 'समृद्धानन्द? कहा करते हैं । जो सर्वथा चणभावापन्न बनता हुआ 
अन्ततोगत्वा दुःखानुभूति का ही प्रवत्तक बन जाता है | तभो तो विषयभुक्त्यनन्तर अरति उत्पन्न हो 
जाती है | बुद्धियोगानुगत आत्मा भूमानन्द है, यही ग्रमृत है । विषयभोगानुगत आत्मा अल्पानन्द है, 
विष्ययानन्द्‌ है, यही मृत्यु है । दोनों में कौन उपादेय है १, प्रश्‍न का उत्तर विवेकियों पर ही निर्भर है । 
द्वैतानुभूति, नाम-रूप-कर्म्मात्मिको नानाभावात्मिका विष्रयासक्ति ही अल्पता है, यही मर्त्यभाव है । 
ग्वै तानुभूति ही भूमा है, यही ग्रमृतमाव है — | 


३८-आत्मानुगत त्यागलक्षण चीणोदकमार्ग-- 

उक्त आ्रानन्दस्वरूपमीमांसा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, मूलप्रदेशस्थ आत्मानन्द कौ 
प्राप्ति ही दुःखात्यन्तनिवृत्ति का ्रन्यतम उपाय है । बिना उसके योग के दुःखात्यन्तनिबरत्ति असम्भव है । 
इसका हमनें यह तात्पर्य्ये समभा कि, मात्रानन्दात्मक विषयों का आत्यन्तिकरूप से परित्याग कर देना चाहिए | 
विप्रयपरित्यारपूर्वक इन्द्रियसंयम के द्वारा मन का बहिर्गमन रोक देना चाहिए । इसप्रकार सर्वप्रथम इन्द्रिय- 
'संयमद्वार वाङमय ग्रर्थो ( विप्रयों ) का, ग्रर्थसंयमद्वारा मन का संयम करना चाहिए | मन को 
बिज्ञानात्मा में, विज्ञानात्मा को महानात्मा में, महानात्मा को अव्यक्तात्मा में लीन कर देना चाहिए । 
सर्वान्त में रह जायगा घनानन्दरूप पुरुषात्मा | उसमें जीवभाग का अप्यय कर देना चाहिए | यही 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का एक दुरधिगम्य-उलेशावह वह उपाय हे, जिसे इन्द्रियधारणलक्षुणयोग” कहा 
गया है, जिसे विज्ञानभाषा में 'च्ीणोदर्कमाग' कहा जाता है । विषयों के परित्यागपूर्वक उत्तर-उत्तर 


४-पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमंच्दाव्रत्य चक्षुरमृतच्चमिच्छन्‌ ॥ 
( कठ १।४। ) 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति-शणोति-विजानाति-स भूमा | अथ यत्रान्यत्‌-पश्यति- 
शुणोति-त्रिजानाति-तदल्पम्‌ । यो वे भूमा, तदमृतम्‌ | यदल्पं-तन्मत्यम्‌’’ | 
--छां० उ० ७।२४।१। 


| 


बुद्धियोगपरीक्षा 
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खण्डात्मपर्व का पूर्व-पूर्व खण्डात्मपवं में संयम करते हुए अन्ततोगत्त्वा ग्रखण्डात्मा में लीन हो जाना ही 
नित्यानन्दप्राप्ति का एक उपाय है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है-- 
च्तीणोदकेमागे:-यच्छेद्राइमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ॥ 
( अव्यक्तनिष्ठा ) ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेचद्यचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १॥ 
>+केठ० १।३।१३। 
यदा पञ्चाबतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥२॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌ ॥ 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ३॥ 
+केठ० ६।१०, ११, । 
अशब्द-मस्पशे-मरूप-सव्ययं तथा 5रसं-नित्यमगन्धवच्च ॥ 
अनाद्यनन्तं महत; परं धर वं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥४॥ 
उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! ! प्राप्य वरानिबोधत ! ! ! 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥५॥ 
--कठ० १३१५, १४, | 
“न विचेष्टते?-“स्थिरामिन्द्रियथारणाम!-“निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌? इत्यादि वाक्य क्षीणोदर्क 
( चीणपरिणाम ) का ही समर्थन कर रहे हँ । निवृत्तिथ ही इस उदर्क का निष्कर्ष है, जिसमें क्रमशः 
सत्र का परित्याग करते हुए सर्वान्त में निष्केवल्यमाव की प्राप्ति हे । इस मार्ग के पथिक योगी लोकसंग्रह से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते । अपित लोक-सम्प्रदाय से विदूर-शून्य तरण्या में कायक्लेशपूर्वक योगपद्धतियों 
का अनुगमन करते हुए शरीरमात्रोपजीवी बने रहते. हुए अन्त में निर्वाणपद्‌ प्राप्त कर अपने आपको 
मुक्त कर लेना ही इस मार्ग का प्रधान पुरुषार्थ है | संसार को ऐसे योगियों से कोई लाभ नहीं है । साथ ही 
मार्ग भी सर्वसाधारण के लिए अवरुद्ध है, क्योंकि विषयों का परित्याग कर देना सहज नहीं है । साथ 
ही परित्याग की भावना कर पुनः मनसा भी उनका संस्मरण कर लेना पूर्वस्थिति से भी अपने आपको 
गिरा लेना है । इसी लिए कविगण ( महर्षि ) इसे छुरस्य धारा-निशिता दुरत्यया कहा करते हैं | गीताशात्र 
ने मी निम्न लिखित शब्दों में इस चीणोदर्कपथ का समर्थन किया हे-- 
(१)--योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्युच्छितं नातिनी वं चेल/जिनङुशोत्तरम्‌ ॥२॥ 
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तत्रैकाग्रं मनः कृत्त्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः ॥ 

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्भये ॥३॥ 

गीता? ६।१०,१९,१४, 

(२)--सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ॥ 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ ॥१॥ 

+“गीता० ८।१५। 


कलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ 
अव्यक्ता हि गतिदु ;खं देहवद्भिरवाप्यते ॥२॥ 
--गीता० १२।४। 
ध $ दि घड 
š I 6 0 
३६-अव्ययात्मानुगत उपनिपत्सम्मत भूमोदकमागं -- 
दूसरा है-भूमोदकमार्ग । किसी के भी परित्याग की आवश्यकता नहीं है । केवल सब मं सदा ग्राम” 
भांवना-दृष्टि का अनुगमन अपेक्षित है | विषयानन्द हो, अथवा ग्रात्मानन्द, उभयत्र आनन्द स्वस्वरूप सें 
ग्रानन्द्‌ ही है । आनन्द्च्वेन वही ग्रात्मा विषय है, दृश्य है | वही विषयी है, द्रष्टा है । विषय को विष्रयदृष्टि 
से न देख कर आत्मानन्ददृष्टि से देखिए । इसके अतिरिक्त जिस मात्रानन्दषटक की सत्ता ग्रध्यात्मसंस्था 
में है, अधिदेवत में है, अधिभूतसंस्था में भी तो वह संस्था विद्यमान है । जिस विषय को हम सवथा जड़ 
समभते हैं, उसमें भी मात्रानन्द, और घनानन्द ज्या के त्यों प्रतिष्ठित हैं, जेसाकि श्रागै स्पष्ट किया जाने 
वाला है | विषय इन्द्रियमक्त आनन्दमात्रा से जज तक भक्त रहेंगे, तभी तक अतृप्ति रहेगी | जहाँ स्वयं 
विषयगर्मीभूत घनानन्दलक्षण आत्मानन्द पर दृष्टि गई नहीं कि, तृप्तिभाव उदित हुआ नहीं । सत्र में 
प्रवृत्त रहिए, परन्तु आत्मदृष्य्या .। लोकसंग्रह यच्चयावत्‌ कम्मा का ग्रनुगमन कीजिए, परन्तु 
आत्मसमपंणलक्षण बुद्धियोग के द्वारा सर्वत्र समदर्शनपूर्वक होने वाला विषमवर्तन विषयसंग्राहक रहता 
हुआ भी निर्विषयक अना रहता है । यही प्रबृत्तिपथ में निदत्त की प्राप्ति है, यही बुद्धियोगरहस्य है, यहीं 
गीताराद्वान्त है, यही भूमोदर्कपच्ष है, जिसका विश्लेषण ही इस परीक्षाखण्ड का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 
४०-सच्चिदानन्दत्रह्म के तीन विवर्चभाव--- 
प्रासङ्गिक शरनन्दमीमांसानन्तर पुनः प्रकृत की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है | 

बतलाया गया है कि, ब्रह्म के सत-चित्‌ पर्वा की भाँति आनन्दपर्व भी आबाल-बृद्ध-वनिता, सत्र के लिए 
प्रत्यज्ञानुभूत तत्व है । इस ग्रानन्दतत्व के भी सत-चित-पर्वा की माँति आत्मानन्द, स्वानन्द 
परानन्द, भेद से तीन ही विवर्तत हैं। इन्द्रियानुगत-आगन्तुक बिप्रयानन्द्‌ एरानन्द है, यहीं 
श्रनुकूलवेदनात्मक सुल है, इसे ही हमनें पूर्व में समृद्धानन्द कहा है । ईश्वरात्मांशभूत जीवात्मानुगत 
जीवनसत्तोपयिक स्वरूपसंस्थापक-रक्षुक ग्रानन्द स्वानन्द Š | एवं केन्द्रस्थ पुरुषात्मक घनानन्द आत्मानन्द 
है। आत्मानन्द भूमानन्द है, यही शान्तानन्द है, नित्यानन्द है । शान्तानन्दरूप आत्मानन्द, एवं समृद्धा” 
नन्दरूप विषयानन्द ( परानन्द ), दोनों के मध्यम में प्रतिष्ठित स्वानन्दलक्षरा जीवात्मा यदि भूमानन्दरूप 
आत्मानन्द का अनुगामी है, तो इसका स्वानन्द आत्मानन्द्रूप में परिणत. हो जाता है. । यदि विष्रय़ानन्दरूफ 


श्र 


बुद्धियोगपरीक्षा 


समृद्धानन्द का अनुगामी है, तो यही स्वानन्द परानन्द्खूप में परिणत हो जाता है । आत्मानन्द ही मात्रा- 
अंश-रूप से स्वानन्द बना Š | आत्मानन्द ही मात्रारूप से परानन्द त्रना Š | तत्त्वतः आनन्दस्वेन तीनों 
एक ही आनन्द हैं । एवं तीनों का शान्ति-समृद्धिरूप से हमें अनुभव होता रहता है | स्वस्थदशा की 
शान्ति आत्मानन्दानुभव है, वित्तपरिग्रहजनिता समृद्धि का अनुभव वित्रयानन्दानुमव हे | यही ब्रह्म के 
आनन्दपर्व के साक्षात्‌ दर्शन हैं । यही ्ानन्दपर्वं की सर्वानुभूति का संक्षिप्त निदर्शन है । 

सर्वत्र अस्तित्व का बोध आप प्राप्त कर रहे हैं? | यही सच्चिदानन्द के दर्शन हैं। “Bae “सत! 
दे, बोध चित्‌ है, प्राप्त तत्त्व रसात्मक आनन्द ë । इस दृष्टि से क्या आप व्रह्म के साक्षातरूप से दर्शन 
नहीं कर रहे १, अवश्य कर रहे हैं । सत्‌-चित्‌-्रानन्द, तीनों के तीनों पर्व परस्पर समतुलित हैं | परसत्ता, 
परज्ञान, परानन्द, यही विषयात्मक सच्चिदानन्द्ब्रझ हे | स्वसचा, स्वज्ञान, स्वानन्द, तीनों की समष्टि 
जीवात्मक सच्चिदानन्दत्रह्म हे । आत्मसत्ता, आत्मज्ञान, आत्मानन्द, तीनों की समष्टि ईश्वरात्मक सच्चिदानन्द- 
ब्रह्म हो | सच्चिदानन्देश्वरतत्व ही अधिदेवतसंस्था का अध्यक्ष ह । सच्चिदानन्दजीव ही ग्रध्यात्मसंस्था का 
अध्यक्षु हे । सच्चिदानन्द्शिपिविष्ट ही त्रधिभूतसंस्था का अध्यक्षु हें | इसप्रकार एक ही सच्चिदानन्दधन 
निष्कल पुरुष अधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत, रूप से तीन विवर्तभावों में परिणत हो रहा हो । अ्रधिभूत- 
विवर्त' जगत्‌ हो, अध्यात्मविवर्त जीव है, अधिदेवतविवर्त ईश्वर हो, यही विशिष्टाद्वेतवादियो का 
विशिष्टाद्वोत हौँ, जो इस सोपाधिक दृष्टि से मान्य कहा जा सकता Š & | यही तत्त्वत्रयी विज्ञानभाषा में 
“त्रिसत्याह् तबाद्‌? नाम से प्रसिद्ध हुई है । 


> 


इत्थं स्वरूपात्‌ प्रथगस्ति विश्वं जीवात्मक्लप्तानि जगन्ति सन्ति ॥ 
जीवा जगन्मूलतया च सन्ति प्रभुश्च तेषामयमीश्वरोऽस्ति ॥१॥ 
जडाश्च, जीवाश्च, तथेश्वरश्च, त्रिभिर्विशिष्टं यदिहेकरूपस्‌-॥ 
तद्ब्रह्म, तच्च द्विविधं परं चावरं च नातः परमस्ति किञ्चित्‌ ॥२॥ 
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सचिदानन्दब्रह्मणो-विवर्चभावा:-(त्रह्म वेदं सर्वम्‌-इति सश्चरविदः प्राहुः) 
१-आत्मसत्ता (निरपेत्तप्रतिष्ठा-'सत्ता-इश्वरानुगता) (धिदैवतम्‌) 

१ | २-स्वसत्ता (सापेत्प्रतिष्ठा--'“त्रृतिः-जीबानुगता) (अध्यात्मम्‌) 

३-परसत्ता (सापेक्ष प्रतिष्ठा---'विश्वृति -बिषयानुगता) (अधिभूतम्‌) ) 
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१-आत्मज्ञानम्‌ (निरपेक्षचेतना-'महत-ज्ञानमः-ईश्वरानुगतम्‌ )-अधिदेवतम ] 
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३-परज्ञानम्‌ (सापेक्षचे तना- प्रज्ञानज्ञानम!-विषयानगतम्‌)-(अधिभूतम्‌ ) ) 
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७ १-एकमेंवा द्वितीयं ब्रह्म॑--- 

सर्वानुभूत सचिदानन्दब्रह्म ही निष्कल ब्रा है, जिसंका सर्वारम्भ में उपक्रम किया गंया है । “वस्तु के 
अस्तित्त्व का ज्ञान सभी को ग्रानन्दी बनाता है” यह वाक्य ही सचिदान*दव्रह्म की सर्वानुभति का त्पष्ठीकरण 
कर रहा हे | यह निष्कल ब्रह्म ही विश्व का प्रधान ग्रारम्मभक्र माना गया है। कोनसा सचिंदानन्द ? | प्रश्‍नं 
इसलिए हुआ कि पूरव में निरपेक्षं, सार्पेत्चु-मेद से इसके तीन विवत्ताँ का स्पष्टीकरण हुआ है | जीवानुगत॑ 
सचिदानन्द (आध्यात्मिक), एवं विश्वानुगत सचिंदानन्द (्याधिभौतिक), दोनों हीं सापेक्ष हैं, दोनों ही उद्बुद्ध हैं, 
अनुभूत हे | निरपेक्ष ईश्वरानुगंत संचिंदानन्द्‌ विषयोपहित है, शेष दोनों विषयावच्छिन्न हैं । विघयावच्छिन्न 
उद्बुद्ध संच्चिदानन्द्‌ केवल व्यष्टिरूप तदूंविषय का आरम्मक बनता हे, समष्टिरूप यच्चयावत्‌ विषयों का नहीं । 
धट का अस्तित्व, ज्ञान, रसं (ग्रानन्द) पट के ग्रस्तिस्वादि से विभिन्न ë । घ्रदाभाव में भी पट का अस्तित्व 
अक्षुंए्णं रहता है | qz के अस्तित्व का, पटानुगत सच्चिदानन्द का घटास्तिस्व से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
प्रटविषयंक विद्यमान सब्चिंदानन्द घट का आरकम्भंक्र है, पटविंबयक -विद्यमान सच्चिदानन्द षट का आरम्भ 
है | अतणव॑विषंयावच्छिन्न-सोपांधिक-नामरूपकर्म्सनुग्राहक-सापेक्ष-उद्बुद्ध इस सच्चिदानन्द को सम्पूर्ण 
विश्व का, समष्टि का, यच्चयावत व्यक्तियों का आरम्मंक नहीं माना जा सकता | विश्वोषहित-निरुपाधिक- 
लौमैरूपकर्म्मातीत-निरपेब-उन्मुग्ध सच्चिदानन्द ही समष्टि का आरम्मक बन सकता है | यदि वह न रहे, तो 
कोई भी सदसत्‌ पदार्थ न रहे | बही भावास्ति है, वही अभावास्ति है, सर्वत्र एकरसरूपेण व्याप्त ë | असिति? 
“नास्ति? सर्वत्र उस का साम्राज्य है । घटसत्ता qz में ही है, घटाभाव, किंवा पटभाव में घटसत्ता नहीं है । परन्तु 
यह सामान्य सचात्रेझ घट में मी है, बठामाव में मी है, पटभाव में भी है । सर्वत्र एकरसरूप से व्याप्त रहने 
के कारण ही तो यहे उन्मुग्ध सच्चिंदानःदत्रह्म “निष्कलं? कहलाया है । नाम-रूप ही कलाभाव के प्रवर्तक हैं । 
वह इनसे अतीत, अतएव निष्कल है । अतएव इसका 'एकमेवाद्वितीयं त्रह्म-नेद्व नानास्ति किञ्चन? 
थह लक्षण किया जाता है ! 


७९-सजांतीय-विजातीयं-स्वगंत-भेदशून्य अखणड-अद्वय-त्रह्म-- 

सजातीय, विजातीय, स्वगत, तीनों मेदों से वह अतीत है | नानारूप कलाभावों से वह अरसंस्पृष्ट है, अतएब 
'एकम्‌'-“एवः-“अद्वितीयम्‌? ये तीनं विशेषण प्रयुक्त हुणं हैं । एक आम्रश्‍क्त अन्य आम्रइच्त से विभिन्न है, 
यही सजातीयभेद हे । आम्रबृक्ष वटवृच्त से विभिन्न है, यही बिजातीबभेद Š । एक ग्राम्रदच् के आम्र- 
भूल, आम्रशाला, प्रशाखा, मञ्जरी, पत्र, फल, आदि परस्पर भिन्न हैं, यही स्वगत'(श्रापने आप में रहनेवाला)- 
भेंद है । मनुष्य-मनुष्य का भेद संजातीयभेद हो, मनुष्य-पशु का भेद विजातीयमेद हे, एक ही मनुष्य- 
शरीर में रहने वाला हस्त-पाद-उंदर-उर-शिर-कर्ण-नासिका-आदि भेद स्वगतमेद है । व्यापक ब्रह्म जैसे 
छ्रन्ये और किवी ब्रह्म का अभाव है, इंसलिए वह सजातीयमेदशूत्य Š | नाहीं ऐसे ही व्यापक अन्य स्वरूपयुक्त 
किसी अन्ये व्यापक ब्रह्म की सत्ता है, अतएव यह विजातीयमेदशून्य है । इसमें स्वयं में भी अवयवाभाव है, 
saca यह निष्कल है, अतण्वच स्वगतमेदशूत्य हे । “एकम? विशेषश सक्तीयमैद का, “एव? विशेषण 
विजातीयभेद का, एवं अद्वितीयम! विशेषण स्वगतभेद का व्यावर्त्तक बन रहा है । 


६१ 


गीताभूमिका 


४३--स्वगतभेदमूला आपत्ति, ग्रोर तन्निराकरण--- 


माना कि, ब्रह्म सजातीय, विजातीयभेदशून्य है, परन्तु इसे स्वगतभेदशून्य केसे कहा जा सकता हे 
जब्र कि इसके-*सत्‌-चित्‌-्आनन्द? ये तीन ग्रवयव हैं, कला हें | अतएवच इसे निष्कल भी क्यों कर माना 
जा सकता है १ । प्रश्‍न का उत्तर भातिभाव पर निर्भर है । कलाभेद का नियामक भातिभेद नहीं, अपितु 
सत्ताभेद माना गया है | एक ही व्यक्ति अपेक्षुया अपने पुत्र का पिता, पिता का पुत्र, सेवक का स्वामी, स्वामी 
का सेवक, न्यायालय का न्यायाध्यक्ष, आदि अनेकरूप से प्रतीत हो रहा है | इन अनेक भाति-मेदों के 
रहने पर भी सत्तानुगत ऐक्य सुरक्षित है । रङ्गरजित वस्त्र को सूत-तल (रूई)-कपास-मिद्दी-पानी-अग्नि-वायु- 
्राकाश-प्राण-मन-विज्ञान-गनन्द्‌-सभी दृष्टियों से देखा जा सकता हे | सत्र का भान तात्विक है | क्योंकि 
पूर्व-पूर्व भाति का आधार उत्तर उत्तर भाति बन रही है । एक ही ्रात्मसचा-पटल पर सूत-तृलादि अनेक 
भातियाँ प्रतिष्ठित हे | इन अनेक भातियों के रहने पर भी सत्तैक्यात्‌ वस्त्र एक ही कहलाता Š | मातिमेद कभी 
भेदक नहीं बनता | भेदक बनता ह- एकमात्र स्त्ताभेद, यही निष्कर्ष है । ठीक यही स्थिति यहाँ समझिए | सत्‌- 
चित्‌-आनन्द, ये तीन सत्ता नहीं हैं, अपितु एक ही तत्व की तीन भातियाँ हैं | वही सत्‌-चित्‌-्रानन्द, इन 
भावों से प्रतीत हो रहा है । सत्ता एक है, ग्रतएव मातित्रय के रहने पर भी स्वगतभेद को अवसर नहीं मिलता । 
'्राम्रफल-आम्रमञ्जरी-्राम्रपत्रादि हैं उसी आम्रद्ृक्त में, परन्तु सब की सचा विभिन्न है | अतएव फल- 
मज्ञरी-पल्लवादि का पृथक्‌ रूप से ही उद्भव होता है, नाश भी हो जाता हो, इससे वृक्ष का कुछ बनता 
बिगड़ता नहीं । अतएव इसे स्वगतमेदयुक्क माना जा सकता Š । परन्तु जित सचिदानन्दव्रह्म का अस्तित्व 
श्रवारपारीण है, ्रभिन्त है, जो स्वयं ही दृष्टिकोणभेद से सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूप से प्रतीतमात्र हो रहा है, 
जिसकी तीनों प्रतीतियाँ अभिन्न हैं, एक प्रतीति के अभाव में तीनों प्रतीत हैं, उस ब्रह्म में स्वगतमेद केसे 
माना जा सकता है । त्रिपुटी (इलायची) का उदाहरण इससे अंशतः समठुलित हो | पुट तीन हैं, इलायची 
एक है | भाति तीन हैं, संता एक हौँ | अतएव = तवाद सर्वात्मना श्रक्नुएण हे । 


४-सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌-भातियाँ की अभिन्नता-- 

तीनों भातयों की अविनाभूतता का भी समन्वय कर लोजिए। पहिले तीनों के ्रन्योऽन्याविनाभाव पर 
दृष्टि डालिए, । श्रस्ति"-श्रतः तद्वेत्ति= ह-इसलिए जानता है”, इस वाक्य में वेत्ति रूप चित्‌ अस्ति से 
श्रविनाभूत हे । यदि अस्ति नहीं है, तो वेत्ति भी नहीं है । 'वेत्ति-अतः-तदस्ति”-'जानता है-इसलिए वह है? 
इस वाक्य में अस्तिरूप सत्‌ वेत्तिर्प चित्‌ से अविनाभूत है । यदि चित्‌ नहीं हे, तो सत्‌ भी नहीं है । 
“योऽस्ति, यञ्च वेत्ति-स रसः?-'जो है, जिसे जानतां है, वही रस है? इस वाक्य में रसरूप आनन्द अस्ति- 
रूप सत्‌ , वेत्तिब्प चित्‌ , दोनों से श्रविनाभूत हे । यदि सत्‌-चित्‌ नहीं हैँ, तो रसानन्द भी नहीं है | इस 
प्रकार तीनों का स्वरूप एक दूसरे पर आश्रित है । यह तभी सम्भव है, जब कि तीनों एक ही तत्त्व की तीन 
भातियाँ हो । 


तीनों की अभिन्नता का भी समन्वय कर लीजिए। (१)- यदस्ति तज्जानाति, स रसः'-जो हे, 
उसी का ज्ञान है, जिसका ज्ञान ह-वहा। ९२/१२ है?; यह वाक्य सदपेक्षया तीनों की श्रभिन्नता का समर्थक है । 
“स्तिः सत्‌ है । तज्जानाति रूप से यह ग्रत्तिलक्षण सत्‌ भी चित्‌ हे | तेन तृप्ति: रूप से श्रस्तिलक्षण ततत- 
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ज्ञान ही सद्रूप आनन्द है ! इसप्रकार सत्‌-चित्‌-श्रानन्द-तीनौं सद्रूप हैं । (२)-“यजूज्ञायते-तद॒स्ति-स 
रस:!-'जो जाना जाता है, वही है, जो जाना जाता है, जो है, वही रसानन्द है”, यह वाक्य चिदपेक्षया तीनों 
की अ्रभिन्नंता व्यक्त कर रहा Š । ज्ञायते? चित्‌ है । तदस्तिरूप से यह ज्ञानलक्षण चित्‌ ही सत्‌ है | तेन तृप्ति 
रूप से चिल्ल॑क्षुण-ज्ञान ही चिद्रूप आनन्द है | इसप्रकार सत्‌-चित्‌-श्रानन्द, तीनों चिद्र प हैं । (३)- यो 
रसः-सोऽस्ति, तं जानांति?-जो रस है, वही है, वही जाना जाता है”, इस वाकय से रसापेक्षया तीनों की 
अ्मिन्नता प्रमाणित हो रही है। यो-रस:” आनन्द हे । रसोऽस्ति’ रूप से यह रसलक्षुणा आनन्द ही अस्ति- 
रूप सत्‌ है | रसलक्षण अस्ति का ही ज्ञान है | इसप्रकार संतू-चितू-आनन्द, तीनों आनन्दरूप हें | अनुभव 
भी इसी भिन्नता का पोषण कर रहा है। (१)-हे, उसे ही जानते हैं, जिसके अस्तित्त्व का ज्ञान है, वही 
तृप्तिलक्षणं आनन्द का कारण है। कारण क्यां है, उस अ्स्तिलक्षण बोधप्राप्ति का ही नाम तृप्ति है । 
अस्तित्वबोध के प्रस्फटित होते ही बुभ क्षा शान्त हो जाती हे, तृप्ति का उदय हो जाता है । (२) जानते हैं 

वही है | जो जानते हैं, वही ज्ञानतत्त्व तृप्तिलक्षण आनन्द है | (२)-वस्तुतत्त्व ही रस है, यही आनन्द है | 
इस रस का ही अस्तित्त्व है इंसी का ब्रोध ह । इसप्रकार अनेक दृष्टियों से सचिदानन्दभावों की ग्रभिन्नता के 

दशन किए जा सकते % । 


अन्यो नया विनाभावदृष्टिस्त्रयाणी म्‌--+ 
अस्ती ति,तट्ठे त्ति--चिदपेक्षानुगामिनी-सत्तां ) 
वेत्ति-अतोऽस्ति----सदंपेज्ञानुगामिनी-चेत्ततां “-तदित्थमन्यो5न्याविनाभांव: 
योऽस्ति, यं वेत्ति---उभयांपेक्ञानुगामी-आनंन्दः ) 
$ $ ° 
(१) सदनुगता--अभेदर्राष्टि।--- 
१-यदस्ति ( सदपि सत )- सत्तेव संत 
२-तज्जनाति ( ज्ञानमपि सत्‌ )--सत्तेव चित्‌ ।--सदभिन्नः सच्चिदानन्दः 
-स रसः ( रसोऽपि सत्‌ )--संत्ते व आनन्द: | ( सद्त्रह्वा ) 
3k s£ Es 
(२) चिदनुगता-अभेददष्टिः- 
१-यजूज्ञायते (ज्ञानमपि चिते )-चिदेब चित्र । 
२-तदस्ति (सदपि चित्‌ -चिदेब सत्‌ { _चिद्भिन्नः सचिदानन्द 
हसं रसः (रसोऽपि चित)-चिदेव आनन्द. ) ( चिदृत्नह्म ) 
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) 
| 
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(३)-आनन्दाबुगता-अभेददृष्टिः-- 


~~ 


१-यो रसः (रसोऽपि रसः) रस एव आनन्दः 


२-सोऽस्ति (सदपि रसः)--रस एव सत्‌ (-आनन्दाभिन्नः सच्चिदानन्दः 
-तं जानाति (चिदपि रसः)--रस एव चित्‌ | 


( आनन्दत्रह्म ) 
J 
ॐ 3E . ये 
अयमत्र संग्र: 
व्पविनाभावः-य्रस्तीति तद्व ,-च्यथ वेत्यतो ऽस्ति, यो विद्यते वेत्ति स यं रसः सः ॥ 
ग्रथ! ग्रियो नोऽस्ति-सदाथलिप्सा, ज्ञानं प्रियो नोऽस्ति सदा बुभुत्सा ॥१॥ 
योध्यं सुखं, बस्तु सदस्ति बोध्यं, बोध्यं च बोधादपृथक्‌ प्रबुद्धम्‌ lI 
ज्ञानं सुखं, चास्ति हि वस्तुसत्तत्‌ , तस्मात्‌ पृथङ -नातितरामिमानि ॥२॥ 
त्रिष्वेव पस्याप्तमिदं समग्रं नातश्चतुर्थं किमपीह लोके ॥ | 
प्रत्यथमेषामपृथक्चमीक्षे नक विनाऽन्येन कदापि सिद्धय त्‌ ॥।२॥। 
3⁄ 3 38 
आभिन्नमावः-भात्यास्तिरेवं खलु, भातिरस्त्या, ताभ्यां रस, स्ते च रसेन सिद्ध ॥ 
तेषां न पूवेचपरचसिद्धिगेत्यां यथा योगविभागसंस्थाः ॥?१॥ 
सेवोपलब्धियदिहास्ति, यद्ठोपलभ्यते यत्तदिहास्ति सत्ता ॥ 
यद्भातिसिद्धा5स्ति,-रथास्तिसिद्धा भाती, रसस्तूभयसिद्ध एव ॥२॥ 
न भातिपूर्वास्ति,-र्थास्तिपूवा न भाति,-राभ्यां न विनाकृतो वा ॥ 
रसोऽपि शक्येत; मतं तदेकमव्याकृतं व्याक्रियते त्रिधा यत्‌ ॥ ३॥ 
अस्तीति बोधोऽपि च, सोऽस्ति, वोधो रसः, स बोधोऽपि च बोद्ध -वोध्ये ॥ 
`x 8 
रसोउस्ति, सत्तापि रसो, न चान्यन्मन्यामहे, तेन तदेकसत्यम्‌ ॥४॥॥ 
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| (१) अ स्त-इति बोधरूपम्‌-अस्तीत्येवं ज्ञायते ज्ञानेनाङुशृह्यते सत्ता ज्ञानेनाप्यविनाभूता सत्ता. 
१ 


—F_ 


(२) बोधः-अस्ति-----तदिदं ज्ञानं सत्तात्रत्‌ सत्तयानुगृह्यते हनम श ज्ञानम्‌ 


j 
RMSE © 
i 
~ [a > ‘> 
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रसः-इति बोधरूपम्‌-रस इति कृत्वा ज्ञायते ज्ञानेनानुगृह्यते सत्ता asr रसः 


धो, बोद्धा, बोध्य, इति रसः-तदिदं रसेनानुगृह्यते ज्ञानम्‌ 


रस नाप्यावनाभूतं ज्ञानम्‌ 
| ज्ञान रस: 

i 

| 

| 

| 

I 


(५) रसः-अस्ति-----बल्ाधारः कश्चिदस्ति | सत्तयानुग्रह्यते रसः सत्तयाप्यविनाभतो रस 


(६) सत्ता-रस:-----नश्ञानक्रियालम्बन त्त्वात |रसेनाचगदयते सत्ता रसेनाप्यविनाभूता सत्ता 


| 


ति 
3 >> 


४४-अस्ति!, “उपलब्धिः, ओर “Tea का समन्वय-- 
सत्‌ 'श्रास्त? है, चित्‌ उपलब्धि! है, आनन्द तत्तभाव! है | तस्वभावोपलब्धिरूप अस्तित्व ही 

सच्चिदानन्दब्रह्म है । अस्तिमावोपलब्धिरूप तत्त्वभाव ( सचिद्र पानन्द्माव ) हो प्रसाद्‌ का कारण हे | अस्ति- 
ग्रहण से सर्वग्रहीत है । यही सचिदानन्दब्रह्म की साक्षात्‌ दृष्टि है, जितका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण 
हुआ है 

नेव बाचा, न मनसा, ्राप्तु' शक्यो न चक्षुषा ॥ 

हस्ती” ति त्र्‌ वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१॥ 

“स्ती? त्येवोपलब्धव्यस्त्चभावेन चोभयोः ॥ 

“अस्ती? त्येवोपलब्धस्य तभावः प्रसीदति ॥२॥ 

| --कठोपनिषत्‌ ६।१२।१३ 


१-अभ्ति--सत्‌ 


३-तत्त्वभावः'-आनन्दः 


'अस्तीत्येवोपलब्धस्य तच्चभावः प्रसीदति” 


| 
२-उपलब्धि:-चित्‌ t -अस्तीत्येबोप्रलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो 
J 
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४६-गीता का 'समन्रह्म', ओर 'ऐकान्तिकरस'- 


उन्मुग्ध॒सब्चिदानन्दलक्षण-ऐतदात्म्य-निरपेक्ष-यही निष्कलंत्रह्मा गीतापरिभाषा मॅ-संभब्रह्म'- 
'ऐकान्तिकरस? इन दो नामों से व्यत्रह्ृत हुआ Š | सर्वत्र समरूप से व्याप्त गुणातीत ब्रह्म ही समत्रह्म है । 
यह विशुद्ध रसात्मक है, अतएव इसे 'ऐकान्तिकरस? नाम से व्यवहूत करना भी अन्वर्थ बनता है । भावाभाव, 
सदसत्‌, मूर्तामूत्तं, निरुक्तानिरुक्त, अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत॑, सर्वत्र यह असज्गरूप से व्याप्त है । विना 
इसके क्योंकि कोई भी सापेक्ष विषय अपनी सापेक्ष सत्ता नहीं रख सकता, mama सर्वथा असङ्ग भी यह 
निष्फलब्रह्म सत्र का आरम्भक मान लिया जाता है । अ्रतद्व्यावृत्तिस्व ही इसका आरम्मकत्त्व है । सर्वत्रलोपहित 
विशुद्ध रस ही इसका प्रातिस्विक रूप है, जिस शुद्ध रस की सत्‌-चित्‌-श्रानन्दरूप से भाति होती हे | बलतत्त्व ही 
कला का जनक हे | रसतत्व स्वस्वरूप से अखण्ड बनता हुआ निष्कल है । अखण्ड-अद्वव रस को खण्ड- 
खण्डरूप में परिणत करने वाला मृत्युलक्तण खण्डरूप स्वयं बल ही है Ú बल नहीं, तो खरडभाव नहीं | 
— नहीं, तो कलाभाव नहीं | अतएव सर्वंत्रलोपहित विशुद्ध रसतत्व को अवश्य ही निष्कल कहा जा 
सकता | 


४७-ब्रह्मानुगत 'आभू', और Te! तख- 

प्रकरण से आरम्भ कर अंतर तक केवल सत्‌-चित्‌-अ्ानम्दरूप रसतत्त्वं का ही बिश्लेषण हुआ है । 
इसी की सर्वेव्याप्ति का यशोगान हुआ है | इस्री त्रारम्मकंता भी केवल श्रतद्व्याद्वत्तिदष्टथा स्वीकृत हो गई है। 
वह स्वयं व्यापक है, असङ्ग है, निरञ्जन हे, नित्यशान्त है, परिपूर्ण» हे, निष्काम है | उसका कहीं श्रभाव नहीं, 
एतावता ही उसे श्रारम्भक मान लिया जाता हे | वस्तुतः “आरम्भकः शब्द का जो उपादान-अ्र्थ लोक-वेद 
में संग्रहीत है, उस उपादानात्मक आरम्भएभाव से तो उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । व्यापकस्वेन जब वहं 
सर्वात्मक है, तो उसका कामना से क्या सम्बन्ध ?, क्योंकि कामना अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही हुआ 
करती है | यह सम्भव है कि, कार्य्यरूप विश्व में जो अपरिवत्तनीय-सामान्य-नित्यमांव हैं, उनकी वह रसब्रहाँ 
कारण हो, परन्तु प्रति्षण विलक्षण क्षणिक क्रियाभावों का, क्रियाकूटात्मक गुणों का, गुणकूटात्मक द्रव्यो का, 
एवं तद्रूप अनित्यमावों का तो वह कथमपि उपादान नहीं बन सकता । वेज्ञानिकोंनें इस विप्रतिपत्ति के निराकरणा' 
के लिए मत्यं कार्य्यं के मर्त्यकारण का अनुमान लगाया, एवं उसे बल नाम से व्यवह्ृत किया | साथ ही यह 
सिद्धान्त स्थापित किया कि, कार्य्यात्मक विश्व में समष्टि-व्यष्टिरुप से उभयथा परिवर्तनीय, दो विरुद्ध काय्योँ 
का एकत्र समन्वय हो रहा है, अतः भावद्वयात्मक कार्य्यरूप विश्व का मूल मी भावद्वयात्मक ही होना चाहिए, 
क्योकि -कारणगुण ही काय्यंगुण के आरभ्भक बना करते हैं | परिवर्तनीय भाव का परिवर्तनशील मूलकारण हीं 
“बल? कहलाया, एवं अपरिवर्तनीय कार्य्यमाव का ्रपरिवर्रनशील' मूलकारण ही “रस? कहलाया । रस 
“आसममन्ताद्‌ व्याप्तो भवति? निर्वचन से “आभू? कहलाया , बल-अपने त्रिक्षणमाव से 'अभवन्‌-भवति? 
निर्वचन से श्रश्व' कहलाया ! बलात्मक अभ्व नामरूपकम्ममय मर्त्यकार्य्य का कारण बना £, रसात्मक 
अमू “अस्ति? लक्षण सत्तारस ( सोपाधिकसत्ता ) का आधार बना । इसप्रकार निष्कल रंसकारणता के साथ 
साथ स-कल बलकारणता इसी प्रसद्ध में हमारे सम्मुख ओर उपस्थित हो गई । 


ॐ (Q हते ब्रह्मणो महती अम्वे, महती यचे ( नामरूपे )” 
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४८-न्ह्मानुगत वाक्र्याथब्रोध का समन्वय- 


बलभाव की स्वीकृति से स्वगतभेद का प्रश्‍न उपस्थित होना चाहिए था, परन्तु नही होता | कारण 
सत्‌-चित्‌-आनन्द-तीनों जैमे भातिसिद्ध बनते हुए रसाद्वोत पर कोई आक्रमण नहीं करते, एवमेव मातिसिद्ध 
बल भी सस्तैक्यात्‌ स्वगतभेद को अवसर नहीं देने पाता। मर्त्य कार्य्यं के कारणभूत इस बल को सुषुप्ति, जागृति, 
चिति, ह्वृदूग्रन्थि, ये चार अवस्थाएँ रहतीं हें । सुषुप्तिदशा में यच्चयावत्‌ बल रससमुद्र में विलीन रहते 
हैं । एतदवस्थापन्न रस ही बलोपहित रस कहलाया हैं | इसी को निष्कलब्रह्म माना गया है | बल हैं अवश्य | 
बल भला रस को छोड़ कर जायेंगे भी कहाँ ! परन्तु रससमुद्र में निमग्न हैं, सुप्त हैं। ग्रतणव कलाप्रबृत्ति का 
अभाव है | अतएव च रहते हुए भी बल की उसी प्रकार इस स॒ुप्तरशा-अ्रकर्म्मण्यदशा में त्रविवक्षा कर ली 
जाती है, जैसे यतूकर्म्मयोग्यताविरहित यत्‌-वस्तु की स्थिति अभावात्मिका मान ली जाती ë । जिसका जो 
कर्म है, वह यदि उसे नहीं करता, तो उसका रहना न रहना ही माना जाता हे | अथवा रहते हुए भी सुप्तत्रल 
की उसी प्रकार अविवक्षा कर ली जाती है, जैसे वाक्याथबोध-प्रसङ्ग में वाकयाथंत्रोध के समन्वय के लिए अपने 
ज्ञान में विद्यमान भी घटच्व की अविवक्षा कर घटे घटत्वम्‌? का “घटत्त्वोपहिते घटे घटत्वम्‌? इस रूप से 
वाक्यार्थनोध कर लिया जाता है । सिद्ध विष्रय हे कि, qz में अवश्य ही घटत्व रहता है | यदि घटत्व ही न 
रहेगा, तो घट कहाँ रह पाएगा | बात तो ठीक है । परन्तु इसे शब्दद्वारा कहा कैसे जाय !। “घटे घटत्वम्‌? 
क्या यह कहा जाय ? कह भले ही दिया जाय, परन्तु वाक्य अशुद्ध होगा, अभीशर्थसिद्धि न होगी । क्यों १ । 
इसलिए कि-- घटे? का अर्थ होगा 'घटत्वविशिष्ट घटे? | क्योंकि घटत्त्व के बिना घट शब्द ही अनुपपन्न है | 
उधर घटत्व घट में रहता है, घटस्व घटच्व में नहीं रहता-सामान्ये सामान्याभावः? | मनुष्य में मनुष्यख 
रहता है, मनुष्यत्त्व में मनुष्यत्व क्या रहेगा, और केसे रहेगा ! ऐसी स्थिति में घटे घटच्वम्‌? का स्वत:सिद्ध 
जो--'घटच्वविशिष्टे घटे घटत्वम्‌? यह अर्थ होगा, वह सवथा तत्त्वदृष्टया अनुपपन्न अन जायगा | क्योंकि 
घटस्वविशिष्ट घट में घटत्व तो पहिले से ही विद्यमान है । फिर उसमें और घटस्व क्या रहेगा । इस अड़चन 
को दूर करने के लिए तार्किकोंनें विद्यमान भी घटत्व की स्वबुद्धि में अविवन्ता मान कर 'घटत्त्बोपाहते घटे 
घटत्वम्‌? यह वाक्यार्थ-समन्वय कर लिया है | ठीक यही व्यवस्था यहाँ समझिए | रस घटस्थानीय है, बल 
घटस्व स्थानीय है । घट जैसे बिना घटत्त्व के अनुपपन्न है, एवमेव रस भी बिना बल के अनुपपन्न है | ऐसी 
स्थिति में “रसे बलच्वम्‌? का 'वलत्त्वविशिष्टे रसे लत्वम्‌? यह वाक़्यार्थ होना चाहिए, किन्तु यह अनुपपन्न है । 
अतएव इसका “बलत्वोपहिते रसे बलत्त्वम? इसप्रकार समन्वय कर लिया है । तात्पर्य्य-सत्तादृष्टया यद्यपि 
रस बल, दोनों का अ्रपार्थक्य हे, तथापि विशेषणधिया अपने ज्ञान में बल की अविवक्षा कर शुद्ध रस की 
भावना कर ली जाती है । बलरहित यह शुद्ध रस ही, जिसे पूर्वकथनानुसार हम “ma सच्चिदानन्दत्रह्म? 
कहेंगे--निष्कलब्रह्म है । “रसो ह्येव सः? ही इसकी पारेभाषा है, 'एव' शब्द ऐकान्तिकमाव का ही सूचक Š | 


४६-ने ति-नेतीत्युपनिषत्‌ का समन्दय- 

सापेक्ष सचिदानन्दब्रह्म की सर्वसामान्यानुभूता प्रत्यक्ञदृष्टि का पूव में विश्लेषण हुआ हे, और तत्‌- 
प्रसङ्ग में हीं यह बतलाया गया है कि-य्नाबाल-ब्रद्ध-वनिता-सज को ब्रह्म के सापेक्ष सोपाधिक उद्बुद्ध रूपों के 
प्रत्यक्ष-दर्शन हो रहे हैं । क्या लोकिक-भोतिक-विषयानुभवो की भाँति इस व्रझानुमति का भी वाणी के 


द्वारा ( शब्दों में ) श्रमिनय सम्भव है १, प्रश्‍न का समाधान -नेति-नेतीस्युपनि उत्‌? (श्रतिः) ही माना 
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गया है | “जब किसी भी स्वकल्पना-कल्पित सिद्धान्त के समर्थन के लिए इन केवलतत्ववादी-विज्ञानशुत्तय 
भारतीयों को कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तो ये उसे ही-अचिन्त्य-अनिर्वचननीय-शब्दातीत-कहते हुए 
तटस्थ बन जाते हैं, जो कि तटस्थता इन का परप्रतारणात्मक पथ ही माना जायगा”, इसप्रकार भारतीय 
तत्त्वसम्मत अनिवंचनीय,, किन्तु स्वानुभवैकगम्य ब्रह्मततत्व के सम्बन्ध में जड़भूतविज्ञानवादियों का जो विज्ञान- 
सम्मत १ आक्रोश व्यक्त होता रहता है, तत्सम्बन्ध में भारतीय ग्रार्घप्रज्ञा के कोश में इसलिए कोई समाधान 
नहीं है कि, विज्ञानाभिनिवेश से समुप्पन्न इसप्रकार के आक्रोश, एव तदनुगत हेत्वाभास लोकानुभव (भता-' 
नुभव) दृष्टि से भी कोई महत्त्व नहीं रखते । अतएव सर्वथा बालप्रज्ञा से सम्बन्धित इत्थंभत आक्रोशों की 
समाधानप्रबृत्ति सर्गथेव यातयामा है । हाँ, जो अस्तित्रह्म के उपासक हैं, जो दिगदेशकालातीत ब्रह्मतत्त्व की 
अतदव्याबत्तता से सुपरिचित हैं, उन्हें इस दिशा में न कभी सन्देह हुआ, न हो सकता । क्योकि वे जानते हैं 
कि, जत्र कि शुड़-शर्करा -इचक्त-मधु-आ्आादि भौतिक पदार्थों के सर्वथा विभिन्न मधुर-श्रनुभवों के तारतम्य मी 
बाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किए. जा सकते | केवल रसनेन्द्रिय ही इनके माधुय्य-तारतम्य का अनुभव कर सकती 
है, तो जो ब्रह्मतस्व सम्पूर्ण विषयों का आधार हे, जिसको आधार बनाए त्रिना कोई भी श्रनुम त व्यक्त नई 
हो सकती, दिगदेशकालानवच्लिन्न उस स्वानुभगैकगम्य ब्रह्मानन्द का शब्द-द्वारा केसे अभिनय सम्भव है ? 
'नेति-नेति? ही उसके अभिनय की श्राधारभमि हे । 


निति नेति? का ग्रक्षरार्थ जान लेना मी आवश्यक है | सचिदानन्दब्रह्म के निरपेक्ष, सापेक्ष, रूप दो विवर 
बतलाए गए हैँ । विषयातीत विशुद्ध रसात्मक सचिदानन्दव्रझ निरपेक्ष है, विषयविशिष्ट बलरसात्मक सचिदान्द 
ब्रह्म सापेक्ष हे | जो कुछ प्रतीत होरहा है, वह सापेच्त्रह्म है । जो इन्द्रिय-प्रतीति से बहिभ'त हे, वह निरपे 
है । ने ति-नेति’ आदेश दोनों का संग्राहक चना हुआ है । प्रत्येक भौतिक विषय पर, नामरूपकर्म्मात्मक 
पदार्थ पर दृष्टि डालते जाइए, और साथ ही न-इति-न~इति बोलते जाइए । निरपेक्ष पर दृष्टि चली 
जायगो | 'स घटोऽपि न, पटोऽपि न, अपितु  विघ्रयातीतः-श्रवाङमनसगोत्ररः-्रविज्ञेयः~निङुपाधिकः? ही 
इति-न-इति’-्रवगन्तव्यः । न-न करते जाइए्‌, विषयसमाप्त्यनन्तर आपकी तस्वभावना अवरुद्ध होजायगी | 
बही निरपेच्षब्रझ होगा । इसप्रकार “नेति-नेति? वाक्य का विषयनिबेधात्मक अर्थ निरपेक्षब्रझ की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है । दूसरा दृष्टिकोण नेति की नेति से सम्बन्ध रखता है | विषयोपाधिरूपेण बहीः 
सर्वत्र प्रस्फुटित है । कहीं भी उसका अभाव नहीं है । “अस्ति? (विश्रयसत्ता) रूप से सर्वत्र वही प्रतीत होरहा 
Ë । प्रतीत होने वाला सत्तालच्षण ब्रह्म सोपाधिक ४सचिदानन्द है । अभावामाव सत्ता का स्वरूपसमर्पक मान 
गया है | घटाभावाभाव घटसत्ता का कारण है | नकार का नकार अस्तित्व का समर्थक है | नइति न-इति 
(अवगन्तव्यम्‌) ही दूसरे दृष्टिकोण का समन्वय है । वह नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा समकरिए ? ही-निति-ः 
नेतिः का अर्थ है, जिप्रका फलितार्थ निकलता है-“अस्तीत्येव” । 


प्रत्यक्षद्शन होता है-सापेत्त सचिदानन्द का । इस प्रत्य में विषय, ओर विषयाधारमत सन्चिदान 
दो भावों का समन्वय है | इनमें से विषय का तो स्वख्सनिर्वचन सम्भव है, परन्तु बिषयाधारभत सच्चिदानन्द 
का अनुभवद्वारा प्रत्यक्तमात्र है । इसका स्वरूपनिर्वंचन करना असम्भव है | कारण स्पष्ट है | बह अपने स्वरूप 
से ब्यापक बनता हुआ निरपेचत्रह्म से अभिन्न है । हमारा भूतात्मा परिच्छिन्न, मन परिच्छिन्न, इन्द्रियवर्ग परि- 
क्लिन्न । और वह अपरिस्छिन्न । परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न क) स्वरूप विश्लेषण करे, तो केसे करे ! वह अपने 
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ध्यापक धर्म्म से हमारी बुद्धि-मन-इन्द्रिय सत्र में ब्याप्त हे, परन्तु बुद्धि-मन-इन्द्रिय उसमें व्याप्त नहीं Š । वह 
इममें अवश्य है, हम उसमें नहीं है | प्रत्येक तरङ्ग में समुद्र व्याप्त है, परन्तु तरङ्गे तो सम्पूरा समुद्र की इयत्ता 
नापने में असमर्थ हैं | तरङ्गो अवश्य सामुद्र हैं, किन्तु समुद्र तारङ्ग नहीं है-'सामुद्रो हि तरङ्गः, कचन समुद्रो न 
तारङ्गः? | मैं अवश्य उसका ह , परन्तु वह मेरा (ही) नहीं है । व्यापक अवश्य व्याप्यों में रहता हे, परन्तु. 
व्याप्य व्यापक का वेष्टन नहीं कर सकते | वह सर्वात्मना एक परिच्छिन्न व्यक्ति में नहीं समा सकता- न त्वहं- 
तेखु' । व्यक्ति अवश्य ही सर्वात्मना उस व्यापकगर्भ में प्रविष्ट हे-ते मयि? । श्रपिच-मान लेते हैं-सोपाधिक 
श्रह्म की हमें अनुभूति है । फिर भी उस अतद्व्याइत्त के निर्वचन के लिए शब्द कहाँ प्राप्त करें | घट का घट 
शब्द से इसलिए, निर्वचन होजाता है कि, घट शब्द घटेतर पटादि यच्चयावत्‌ शब्दों का व्यावत्तक है । प्रत्येक 
शब्द की यत्‌किञ्चितृपदा थेतावच्छेदकावच्छिन्न में ही शक्ति रहती है । घट इसलिए घट है कि, वह पट नहीं है | 
पट इसलिए पट है कि, वह घट नहीं है, परन्तु जो घट-पट -मठ-कृष्ण-पीत-हरित-नील -सब् कुछ है, उसके 
लिए “र्वम्‌? (जो सर्वम-नेति नेति का ही रूपान्तर है) के अतिरिक्त ओर क्य!--कहा जासकता है | इसी 
अतद्व्यावृत्ति से बह अनिर्वचनीय है | हम सोपाथिकरूप से उसका अपने अन्तर्जगत में अनुभव कर रहें है 
इसलिए हमारे मुख से- नहीं जानते? भी नहीं निकलता | उसका तट्रप से निर्वचन करने में हम असमर्थ हैं. 
इसलिए “जानते हैं? भी नहीं कहा जासकता | जानते हुए भी नहीं जान रहे, केस! आश्चय्य है | वह जानना भी 
क्या जानना है, जिसे जान कर हम अपने आपको ही भूल जाँय-'ब्रह्मावेदू ब्रह्म ब॒ भवात” । अतएव 
'अन्तते गत्वा श्रति के “नेति नेत्तीति होवाच’ आदेश पर ही बिश्राम करना पड़ता है, जिस विश्रामभूमि कः 
निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है- 


संविदन्ति न यं वेदाः, विष्णुवेंद, न वा विधिः । 
यतो वाचो निवत्त न्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 


५०--्रवाडमनसगोचर अविज्ञेय ब्रह्म--- 
अनुमति आत्मविषयिणी हो, अथवा लोकविषयिणी, अनुभूति अनुभूति है, रसात्मिका है | रस तत्त्व अफ्ने 

रूपसे ब्रह्म है | अ्रतः उसका निर्वचन श्रसम्भव हे | तिक्क-कटु-श्रम्ल-लवणन्मधुर-स्वादों की अ्नुभति अनुभूति 
पर विश्रान्त है । इसका शब्द-द्वारा निर्वचन असम्भव है । द्राक्षा, शर्करा, इचु, शर्कराखएड (मिश्री), आदि 
सभी तो मधुर रस हें । सत्रका स्वाद प्रथक्‌ एथक रूप से अनुभूत होता है । क्या आप उस श्रमृत-- 

रूपा पथक स्वादों की प्रथगनुभ ति का शब्दद्वारा निर्वचन कर सकेंगे । कृष्णमरीचिका, हरितमरीचिका, रक्तमरी- 

चिका, आदि के तिक्कस्वादों से अनुभ त होने बाले पार्थक्य का क्या आप स्पष्टीकरण कर सकेंगे १ | असम्भव । 

विशुद्ध स्सानुभूति में आकर वह तत्त्व उस निर्विशेष रस से श्रभिन्न बन जातो है । अतः उसका निर्वचन 

श्रसम्भव बन जाता है | सचिदानन्दव्रह्म सर्वानुभत है, फिर भी उसका यदि कोई स्वरूपलक्षण पूछता हे, 
तो उससे पहिले विधयस्वांदों का निर्वचन कराना चाहिए । यदि वह उनका निर्वचन कर देगा, तो हंम झी 
ब्रह्म के स्वरूपनिर्वचन के असम्भव-प्रयास में प्रदत्त होने की धृष्टता कर लेंगे । भला जब्र हम इर्द्रियसापेक्ष 
विषयानुभूतियों का भी स्वरूपनिवेसन नहीं कर सकते, तो फिर उस निष्कल, निरञ्जन, निधेम्मंक, निष्क्रिय, 
निर्विशेष, दिगुदेशकाल से अनन्त, किन्तु संख्या से एक, रसेकघन, उन्सुग्ध, सचचिदानन्दन्रहा का निर्वचन 
क्‍यों कर हो सकता है | अतएव इसे अ्रवाङमनसगोचर, श्रनिवेचनीय, एवं अविज्ञेय कहा गया है । 
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५१-निष्कलब्रह्म, ओर तदनुगत ब्रह्मन 


उक्त लक्षण, किन्तु तत्वतः सर्वविधलक्षणातीत निष्कल ब्रह्म के दो विवत्तभावों की ओर वैज्ञानिकों नें 
हमारा ध्यान आकर्षित किया है । बलोपहित निष्कलत्रह्म, प्रथम विवत्त है, एवं बल-विशिष्ट निष्कलन्रह्म, 
द्वितीय विवत्त है | सर्वात्मना दोनों का स्वरूप अभिन्न हे । केवल बल-दृष्टि से तारतम्य है । उसी को विशुद्ध 
रसरूप से देखना एक दृष्टिकोण है, यही बलोपहित निष्कलब्रह्म है । उसी को बलविशिष्टरूप से देखना एक 
दृष्टिकोण है, यही बलविशिष्ट निष्कलब्रह्म है । प्रथम विवर्तत विज्ञानभाषा में “निर्विशेष” कहलाया है, गीताभाषा 
में यही 'ऐकान्तिकरस' नाम से व्यवह्त हुआ है । द्वितीय विवर्त विज्ञानभाषा में परात्पर? कहलाया है, 
यही गीताभाषा में-'शाश्वतधम्मे? कहंलाया है | स्मरण कीजिए, हमनें पूर्व में (६७ पृष्ट पर) बल की सुषुसि, 
जाणति, चिति, ग्रन्थि, भेद से चार अवस्था बतलाई हैं | वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया है कि, रसगर्भ में जब 
बल सुप्त हो जाते हैं, तो विशुद्ध रस का साम्राज्य रह जाता है | और ऐसे बल का रहना न रहने के समान 
है । यही पहली निर्विशेषावस्था है । बल सुप्तावस्था को छोड़ कर जाग्रदवस्था में तो आगण, परन्तु अभी न 
तो इनकी चिति हुई, न बन्ध हुआ, अपित बल सहचर अवस्थामात्र से युक्त Š | सहचरसम्बन्धानुगत बल 
तिति, एवं बन्धलक्ष॒णा संसृष्टिमर्य्यादा से असंस्पृष्ट रहते हुए सृष्टिमर्य्यादा से एकान्ततः बहिर्भत हैं | सहचः 
रावस्था ही बलों की जाग्रदवस्था है | तदवस्थायुक्रत सर्वत्रलविशिष्ट, सृष्टिमर्य्यादया बहिर्भत रस ही परात्पर है | 
बल ही रस का त्व! लक्षण धम्म हे | अतएव परात्पर को सर्वधर्म्मवशिष्ट कहा जासकता है | ग्रतएव विज्ञान- 
प्रधान गीताशास्त्र ने इसे शाश्वतधम्म नाम से ही व्यवहृत करना न्यायसङ्गत माना है। बुद्धा प्रकल्पित 
बलाविवच्या वही तत्त्व निर्विशेष है, सत्तादृष्य्या वही तत्त्व परात्पर है । निर्विशेष भातिसापेक्ष है, परात्पर सत्तासा- 
पेक्ष है । सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर दोनों का ऐक्यभाव सुस्पष्ट है | अतएव दोनों को दो न मान कर हम 
“निष्कल? रूप से एक ही नाम से उसका संग्रह कर रहे हें | यही निष्कल निर्विशेषहष्ट्या अनारम्भक है, परा- 
त्परदृष्ट्या अधिष्ठानात्मक आरम्भक है । परात्पर का रसभाग विश्वाम्ृतसत्ता का आरम्भक है, परात्पर का 
बलभाग विश्वमर्त्ममाव का श्रारम्भक है | वही निष्कल परासर महतोमहीयान्‌ है, वही अणोरणीयान्‌ है । 
रसदृष्टया वही महतोमहीयान्‌रूप भमा है | बलदृष्टया वही अणोरणीयान्रूप अणिमा है। जो भमा है, वही 
अणिमा है । जो श्रणिमा है, वही भूमा Š | भूमारस भी बलमय है, अशिमाब्ल भी रसमय है | सर्वथा अत्यनपिनद्ध 
इसी परात्पर को हम प्रकृत प्रकरण का निष्कल नामक प्रथम आरम्भक कहेंगे-जो बलात्मिका नित्या अशान्ति को 
अपने गर्भ में रखता हुआ मी रसात्मिका नित्या शान्ति की अपेक्षा आपूर्य्यमाण समुद्रवत्‌ अचल प्रतिष्ठ है | == 
धिया आत्मतत्त्व की उपासना करने वालों नें इसी निष्कल परात्पर को 'ब्रह्मचन? नाम से व्यवहृत किया है#- 


ज्र परात्पर में बल जाग्रदवस्थापन्न हैं, एवं बलविभक्ति का ही नाम जब कला है, तो परात्पर को 
निष्कल केसे माना गया १, यह प्रासङ्किक प्रश्‍न है । प्रासाङ्गिक उत्तर भी स्पष्ट है | कलाप्रबृत्ति चितिभाव पर निर्भर 
ë । चितिमाव कामभाव पर निर्भर है । कामभाव हृदयभाव पर निर्भर है | हृदयभाव सीमाभाव पर निर्भर है 


%-ब्रह्म वनं, ब्रह्म स वृक्ष आसौत्‌, यतो द्यावाएथिवी निष्टतल्नुः । 


मनीषिणो मनसा वित्रवीमि वः, ब्रह्माध्यतिष्ठदू-भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
--तै ०ब्रा० २।८।६।६। 
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जब कि परात्पर असीम है, तो ये सम्पूर्ा निर्भरताएं उसके गर्भ में हीं विलीन हो जातीं हैं । बलों की चिति, 
किंवा ग्रन्थित्रन्धन तो तभी सम्भव है, जत्रकि संचरभाव से प्रवाहित बलों को एक दूसरे से टकराने का अवसर 
मिले | व्यापक परात्पर में Dar अवसर मिलना असम्भव है | अतएव चिति भी ्रसम्भव हे । अतएव च 
उसका कलोभाव से सम्बन्ध नहीं होता | 


५२-महाकाल परमेश्वर की सर्वारम्भकता-- 


निष्कल परात्पर ही ्रागममाषा में “महाकाल'-परमेश्वर? कहदलाया है । इसी के लिए श्रुतियों में 
पदे पदे “अभर्य वै ब्रह्म? इत्यादिरूप से अभय” नाम प्रयुक्त हुआ है । यह विश्वातीत, परातर-परमेश्वर एक 
है, इसके गर्भ में अनन्त (असंख्य) ईश्वर उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे एक एक ईश्वर के गर्भ में असंख्य 
जीव प्रतिष्ठित हैं | जीवों का परमेश्वर ईश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर प॑रात्पर है । सर्वत्रलविशिष्टरसमूर्ति परात्परका 
अलभाग “मृत्यु? है, यही “अभ्व? है | रसभाग “अमृत? हे, यही आभू? हे | बल संख्या से अनन्त (असंख्य), 
किन्तु दिगूदेशकाल से सादि सान्त परिस्िन्न हैं | रस संख्या से एक, किन्तु दिगदेशकाल से अनन्त-अपरि- 
च्छिन्न है । रस एकान्ततः परिवर्तनशील है, स्थितिलक्षण है । बल परिवत्तनशील हैं, गतिलक्षण हैं | रस 
नित्य है, बललक्षण है, आनन्दरसेकघन हे, पूर्ण है | बल अनित्य हैं, स्वलक्षण हैं, दुःखं-दुःखं हँ,” शून्यं- 
शून्यं हैँ । रस ब्रह्म है, बल कर्म्मरूप श्रम है । रसत्रह्म को प्रधान मानने वाला ब्रह्मानुयायी वर्ग ब्राह्मण? है । 
बलश्रम को प्रधान मानने वाला श्रमानुयायी वर्ग श्रमणक' है | अस्तिरूप रसब्रझ के अनुयायी ब्राह्मण 
“आस्तिक” कहलाए हैं | “नास्ति? रूप बलभ्रम के अनुयायी श्रमणक “नास्तिक” कहलाए हें । इसप्रकार 
परात्पर के अस्ति, नास्तिरूप से दो प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। इसी आधार पर भारतीय ्रात्मदर्शन 
आस्तिकदंशेन, नास्तिकदशीन भेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है, जिसका भूमिका के 'आत्मपरीक्षा- 
खणड” में विस्तार से विश्लेषण किया जाचुका है। पूर्वप्रपञ्च का निष्कर्ष यही निकलता है कि, सर्वचलविशिष्ट 
ग्रखणंड-श्रह्वय परात्पर का ही नाम निष्कलत्रझ है, जिसकी निर्विशेष, परात्पर, इन दो विवर्चरूपों से 
भावना की जा सकती है | यही पहिला निष्कल नामक आरम्भक है । 


५ ३-सवंबलविशिष्ट परात्परत्रह्म, एवं सर्वबलोपपन्न पुरुषत्रझ-- 

जिस निष्कल परात्परत्रह्म का पूर्व में निरूपण हुआ है, उसीके आगे जाकर सवेबलबि शिष्ट, सबे- 
बलोपपन्न, ये दो विवर्त हो जाते हैं । जिसप्रकार उन्मुग्धरसधूर्ति सच्चिदानन्दत्रह्म के संवेबलबिर हवित, 
सवेबलबिशिष्ट, ये दो रूप क्रमशः निर्विशेष, परात्पर, नाम से व्यवहृत हुए Š । एबमेव परात्परब्रह्म के उक्त 
दोनों विवत्त क्रमशः परात्पर, पुरुष, नाम से व्यवहृत हुए हैं । जैसे निर्विशेष, ओर परात्पर तत्त्वतः अभिन्न 
बतलाये गए हैं, एवमेव परात्पर, और पुरुष भी तत्त्वतः अभिन्न ही हैं । इसी आधार पर'परात्परं पुरुषमुपेति 
दिव्यम्‌? यह निगम व्यवस्थित हुआ है । पुरुष अवश्य उससे अभिन्न रहता हुआ परात्पर है, परन्तु स्वयं 
परात्पर अपने व्यापक स्वरूप से (सर्वडलविशिष्टरूपसे) कभी पुरुष नहीं है । इस मौलिक दृष्टिकोण को आधार 
चना कर ही 'घोडशी? नामक द्वितीय आरम्भक की मीमांसा करनी चाहिये । 


५३-नव (६) अवस्थोत्मक बलतच-- 
रसेकधन परात्परत्रह्म में जिस चिक बल का अवस्थान बतलाया गया है, अरमृतरस के तारतम्य से 
उस बल की ६ अवस्था हो जाती हैं, एबं वे & ्रवस्था यत्र तन्न उपनिषदों मे-“१-शान्तिः, २-तृप्तिः 
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३-प्रसादः, ४-माया, ५-कला, ६-गुणः, ७-विकार:, ८-अञ्जनम्‌ . &-आवरणाम्‌? इन नामों से 
प्रसिद्ध हुई हैं | इनमें से ३-३ का एक एक स्वतन्त्र विभाग है । प्रथमत्रयी में रस का प्राधान्य है, द्वितीयत्रयी 
मे रस-त्रल का साम्य है, तृतीयत्रयी में बल का प्राधान्य है | रसप्रधाना प्रथमा त्रयी 'आमृतम्‌? है, इसकां 
निष्कल परात्पर से सम्बन्ध हे | उभयप्रधाना द्वितोया त्रयी अमतमत्यू' है, इसका षोडशी से सम्बन्ध हो । 
बलप्रधाना तृतीया त्रयी 'मत्युः' हे, इसका प्रतिमाधोडशी से सम्बन्ध हे, जैसा कि निम्न लिखित तालिका से 
स्पष्ट ह्‌ 

लाण पाहि 


] 
१-शान्तिः (सुप्तबलम्‌) तद्युक्तोः शुद्धरसः ) --निर्वि शेष 
१ २-6॒प्तिः (स्वप्नबलम्‌ ) बलत्यागानुगामी रसः ) — अमृतम्‌ (निष्कलः १) 
i ë 
३-प्रसादः (जाग्रदूबलम्‌ ) बलविशिएरसः | -परात्परः j 
— धक 
८ ९ ) 
:-माया ('चत्याधारचलम्‌)-तथ्‌ क्तोऽत्यय:—पुरुषः “सत्प्रस्यसत्यम 
= kas [oS ) hr’ त्यू( >> 
२ | २-वला (चितिबलम्‌ )-तद्यू क्तो5क्तरः-पराप्रकतिः | E -अमृतमृत्यू(घोडशी२ ) 
ह | ही vr 
३-गुणः (चिद्बलम्‌ )-तद्यू क्तः क्षुरः-अपराप्रकृतिः | 
छ) J 
=== - ६ 


३ | २-अञ्जनम्‌ (प्रन्थिबलम्‌)-तद्युक्त पुरञ्जनम्‌-बिराट्प्रजापतिः | मृत्यु: (प्रतिमाषोडशी ३ ) 


३-आवरणमू (सुप्तबलम्‌ )-तद्युक्तं पुरम्‌-विश्वप्रजापतिः 


— 
५५-षट-बलपरिग्रहात्मक आत्मन्वी प्रजापति-- 

उक्त नबों बलावस्थाओं में से शान्ति, तृप्ति, प्रसाद, ये तीन अवस्थाएँ तो अचिन्त्य-्रनिर्वचनीय- 
अविज्ञेय-सर्वबलविशिष्ट परात्पररूप निष्कलब्रह्म से युक्त रहती हुई! अचिन्त्य हैं । शेष ६ sh अवस्था 
मायोपधि के सम्बन्ध से चिन्त्य Š | उन तीनों का “आत्मा? से सम्बन्ध है, इन ६ ओं का श्रात्मन्वी से सम्बन्ध 
है | रसप्रधान तत्त्व 'श्रात्मा' कहलाया है | बलप्रधान-परिग्रहविशिष्ट तत्त्व “्रात्मन्वी? कहलाया है | आत्मन्वी 
ही विज्ञानभाषा में “प्रजापति? कहलाया है । शान्त्यादि तीनों बलावस्था assqa परिग्रहस्थानीया बनतीं हुई, 
मीं अचिन्त्य होने से श्रपरिम्रद हैं । अतः तद्य क्त निष्कल परात्पर को आत्मा ही कहा जायगा । मायादि शेष 
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१-बिकार: (अन्थ्याधारबलम्‌ )-तदूयुक्तो विश्‍वसृट्-यज्ञ प्रजापति: | 
| 
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& अवस्थाएँ ही वास्तविक परिग्रह हैं । अतः तद्विशिष्ट आत्मा (रस) को ही आत्मन्वी (प्रजापति) माना जायगा | 
वही निष्कल परात्पर मायादि ६ परिग्रहों के कारण षटसंस्थ बन जाता है, star कि अग्रिम परिच्छेदों से स्पष्ट 
रहा है । 


~ ~ 
५६-'माय पारेग्रहयुक्त आत्मन्वी प्रजापति 
सबसे पहिला माथापरिग्रह है । जिस निष्कल परात्पर में प्रति्षण विलक्षण बल का समन्वय बतलाया 
गया है, वह बल 'कोशबल, मात्राबल,' भेद से दो भागों में विभक्त हे कोशत्रल १६ हैं, इन कोशत्रलों के 
गर्भ में प्रतिष्टित मात्रात्रल असंख्य है । अनन्त मात्रातलों को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले कोशबलों में १५. 
'प्रविद्याबल हैं, ये glgars बनते हैं । एवं १ कोशत्रल विद्यात्रल है, और वह भुक्तिसाक्षी बनता है । बिज्ञान: 
भाषा में ये १६ हों बलकोश क्रमशः-विद्या, मायादि, नामों से प्रसिद्ध हैँ, जेस कि निम्न लिखित परिलेख 


से स्पष्ट हो-- 
१--विद्या (१) | २--माया (२) | | -सत्यम्‌ (१) | 
[| 
३-जाया ( ) ६-हृदयम्‌ (१) | ११-यज्ञम्‌ ( १४-वयः (१) 
४-धारा (३) ७-भूतिः (२) | १२-अभ्वम्‌ (३) | १५-वयोनाधः(२) 
पड 
Ë 
m ४-आपः (४) | =-यज्ञः (३) १३-मोहः (४) | १६-वयुनम्‌ (३) 
¿ 
कट Weeds याशा च 
fin’ 
इति सश्रीचीनानि- ६-सूत्रम (४) É सध्रीचीनानि-इति सध्रीचीनानि- 
चत्त्वारि-अन्यानि : चत्त्वारि-अन्यानि त्रीणी अन्यानि 
इति सध्रीचीनानि- 
0७ 
oo UR 
१ , छ ४९“ | 9 | 3 


= अल i s 
$9 बलकोशाः 
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अ---इन सोलहों बलकोशों का विशद वैज्ञानिक विवेचन उपनिषदिज्ञानभाष्यभूमिका तृतीयखण्ड में 
देखना चाहिये । यहाँ बिस्तारभिया केवल इनके नाम ही उद्धत कर दिये गये हैं। 
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गीताभूमिको 


१-विद्यांबलम्‌ (विभिन्न मावानामेकस्वसम्पादिनी विद्या, ततो ग्रन्थिबन्धविमोकलक्तणा सुक्तिः) । 
२-मायाबलम्‌ (एकस्यानेकत््वसम्पांदनी माया, ततः सीमाभावप्रवृर्तिः) । 

३-जायाब्रलम्‌ (जन्मभावप्रबत्तिनी जाया, ततः-उदू'भवः) । 

४-धाराबलम्‌ (बलप्रवाहसञ्चाजिनी धारा, ततः-बलसऽ्चरः) । 

४-्रापोबलम्‌ (ऋत भावप्रबत्तिन्यः-आपः, ततो बलव्यांप्तिः) । 

६-हृदयबलम्‌ (सत्यभावप्रवत्तेकं-हृद्यम्‌ , ततो बलसंघातः) । 

७-भूतिवलम्‌ (वित्त-पशु-प्रजा-गोत्र-वेदाभिवरद्धिनी भूतिः, ततो5मिवृद्धिबेलानाम्‌ ) । 
८-यज्ञबलम्‌ (भोक्टभोग्यसमन्बयकर्त्ता यज्ञः, ततो बलानामन्नान्नादभावः) । 

६-सूत्रबलम्‌ ( स्थिरभोग्येषु भोक्तुराक्रान्तिप्रवर्तेकं सूत्रम्‌ , ततो--वलानां बलेषु व्याप्तिः } ¦ 
१०-सत्यबलम्‌ ( ज्ञानक्रियार्थसंयोजकं सत्यम्‌ , ततो नामहूपग्रतिष्ठा ) । 
११-यक्तबलम्‌ ( रूपात्मिकाबिभक्तेः प्रवत्तेकं यक्तम्‌ , ततो बलानामभिव्यक्तय: ) । 
१२-अभ्बबलम्‌ ( अमृते मृत्युप्रवेशकं बलम*वम्‌ , ततोऽसतः सदूरूपेणावस्थानम्‌ ) । 
१३- मोहबलम्‌ ( अभावे भातरबुद्धिप्रवत्तेको मोहः, ततो बल्तानामध्यासाः ) । 

१४-वयोबलम्‌ ( द्रञ्यगुणकम्मंप्रवत्तकं बयः, ततो भावप्रतीतिः ) । 
१५-चयोनाधबलम्‌ ( भावानां सीमाप्रवर्तको बयोनाधः, ततः-आकारप्रतीतिः ) | 
१६-वयुनवलम्‌ ( क्लने विषयसंसगेप्रवत्तेकं बयुनम्‌-ततः-भूतप्रतीतिः ) । 


+ + F 


शान्ति, तृप्ति, प्रसाद, इन तीन अचिन्त्य बलावस्थाओं का तो मुक्तिप्रवर्चक विद्याल से सम्बन्ध हैं ( 
रूवं शेष मायादि घट्‌-परिग्रहों का शेष माया-जायादि पञ्चदश अविद्यावलों से सम्बन्ध है । इन १५ अविद्या” 
बलों में से जाया-धारा-आदि चोदह श्रविद्याबल मायाबल के गर्म में प्रतिष्ठित है । अतएव इन पञ्चदशबल- 
कोशों में मायाबलकोश ही सर्वप्रधान माना गया है | परात्परसमुद्र में ऐसे असंख्य मायाबलकोश' हैं--जिस 
प्रत्येक मायाबलकोश में श्रनन्त मायाबलगर्मित चतुर्दश चतुर्दश बलकोश प्रतिष्ठित हैं । परात्पर के जिस प्रदेश 
में मायाबल का उदय होता है, तत्प्रदेश सीमित हो जाता है । मायासीमित मायी वही परात्पर सर्वबलोपप्न्न 
थरात्पर कहलाया है, जो मायातीत सर्वत्रलविशिष्ट निष्कल परात्पर से अभिन्न है | इसप्रकार अमायी, मायी, 
मेद से एक ही परात्पर के सर्ववलविशिष्ट निष्कल परात्पर, सर्वबलोपपन्न निष्कल परात्पर, ये दो विवर्स हो जाते 
हैं । ओर सब्र दृष्टियों से दोनों निष्कल परात्पर समतुलित Š | अन्तर केवल यही है कि, मायातीत परात्पर 
केवल परात्पर है, एवं वह संख्या में एक है | परन्तु मायी परात्पर मायापुर के सम्बन्ध से 'परात्परपुरुष? है, एवं 
मायानन्त्य से वह अनन्त ( असंख्य ) है | अमायी परात्पर 'त्रझ्मवन? हे, मायी परात्परपुरुष ब्रह्मवृक्ष है, जिसे 
“areq a” कहा गया है, एवं जिसका मक्तिपरीक्षा उत्तरखण्ड में विस्तार से विश्लेषण हुआ है, एवं जिसक! 
निम्न लिखित शब्दों में उपवर्णन हुआ है-- 
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यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिधस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
बृत्त इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ ॥ 


मायाप्रकृतिमात्र से युक्त मायी परात्पर क्योंकि स्वस्वरूप से निष्कल है, वैविध्य का अभाव है, अतएव 
यह अव्यय? नाम से व्यवह्गत हुआ है | कलाभाव बलचिति पर निर्भर है, बलचिति ढृद्त्रलसापेच्षा है । Zee 
'प्रक्षख्यापारसापेक्ष है | यह ठीक है कि, मायात्रल के सम्तरन्धमात्र से ततपरिच्छिन्न मायी पुरुष में हृद्य- 
बलानुगत ग्रच्चरव्यापार आरम्भ हो जाता है | चिति का उपक्रम हो जाता है, तथापि इस व्यापार से प्रथमा- 
जस्थापन्ना, मायोदय से उत्तरावस्थापन्ना निर्व्यापारात्मिका, अतएव कलात्मिका चिति से असंस्पृष्टा जो परात्परा- 
वस्था है, उसे निष्कल ही माना जायगा | यही निष्कल परात्परपुरुष इसी कलाभावविरह से एकरस रहता हुआ 
“न बैविध्यमेति’ निर्वचन से “अव्यय? कहलाया है | यही आगे जाकर हदूबलरूप श्रच््रव्यापार का आधार 
बनता हु कलासगंप्रबृत्ति का कारण बनता है । दूसरे शब्दों में विशुद्धमावात्मक ( ज्ञानात्मक ) इसी निष्कल 
अव्यय से कला नाम के दूसरे परिग्रह से कलासर्य का उपक्रम होता है | कलानुगता माय। योगमाया कहलाई है 
खण्ड-खण्डात्मिका माया उस आदिमाया से युक्त रहती हैं, अतएव इन्हें योगमाया? नाम से व्यवहृत करना 
अन्वर्थं बनता है | इन यच्चयावत योगमायाओं का आधार आदिमाया है, वह इन सत्र की अपेक्षा महती है 
अतएव उसे “महामाया? कहना श्रन्वर्थ बनता है | निष्कर्ष यही हुआ कि, सवबलविशिष्टरसमूर्ति अमायी- 
असीम निष्कल परात्पर के यतकिञ्चित्‌ जित प्रदेश में माया « परिग्रह का उद्य हुआ । वह मायामय स्वत्रलो- 
पहित, कला भावशून्य, अतएव निष्कल-अव्यय नाम से प्रसिद्ध, महामाया सम्बन्ध से महेश्वर? नाम 
से उपवित, कलासर्गप्रवर्तक अखण्ड, अश्वत्थवृक्तात्मक तत्त्व ही परात्परपुरुष है, जिसे हम अपनी भाषा में 
परमात्मा? कह सकते É | अमायी परात्परापेक्षया मायोपाधिक परमात्मा मायाभेद से अनन्त हें । सवंत्रल- 
विशिष्टरसमूर्त्ति अमायी परात्पर को एक निःसीम पट समकिए । इस पर बिन्दुरूपाकाराकारित श्रसंख्य परमात्मा 
सममिहए्‌ | उदाहरण के लिए एक श्वेत पत्र पर छोटे छोटे वृत्त बना दीजिए । दृत्तात्मिका रेखा 
हि-लिखा हि पुरः? (शत० ६।२।३।२५।) के अनुसार भातिसिद्ध-कल्पित-रेखात्मक पुर (सीमा) है । रेखा केबल 
आतिसिद्ध है । सततादृष्टया अवारपारीण उस एक ही अखण्ड अमायी पत्र का साम्राज्य है | यदि रेखात्मक पुर से 
अवच्छिन्न इत्तों पर दृष्टि डाली जाती है, तो वे पृथक पृथक्‌ से प्रतीत होते हँ | एथकरूप से प्रतीयमान ये 
मायोपाधिक परात्परपुरुष ही महेश्वर हैं | निम्न लिखित वचन एवं परिलेख मायापरिग्रहविशिष्ट इसी निष्कल 
प्रात्परपुरुघ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहें हैं-- 


१-न चल्नुश गृह्यते नापि वाचा नान्यैदे वैस्तपसा कम्मंणा वा | 


ज्ञानप्रसादन विशुद्धसच्चस्ततस्तु त पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ll 
--सुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।८। 


२-न भूमिरापो न च वहिनरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरञ्च | 
एवं विदित्वा परमात्मरूप गुहाशयं नि६फलमद्‌ द्वितीयम्‌ ॥ 
समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्ध परमात्मरूपम्‌ ॥ 

—-केबल्योपनिषत्‌ २।२३, २४, 
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३-मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
` तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सबमिदं जगत्‌ ॥ श्वेताश्वरोपतिषत्‌ ४।१०। 
४-भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिरस्‌ | 
कत्तासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुघ्‌ || रवे? उप० ५१४) क: 
४-तमीश्वराणां परमं भहेश्‍वरं तं देवतानां परमं च देवतस । | 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌-विदाम देवं अुनेशमीड्यम्‌ ॥ रे? ९७ 
६-सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययप्त्‌ ॥ री० त्रा qo १।२६। 
_ ७-अर्भ्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ गी० १४११ 
=-उपद्रटातुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वर! | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः | भी? १२२ 
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५७-'कला'-परिग्रहयुक्त आत्मन्वी प्रजापति 


जिस प्रकार निष्कलब्रह्म के सर्वबलविरहितरस, सर्वबलविशिष्टरस, भेद से “निर्विशेष, परात्पर! ये 
दो विवत्त Š । परात्पर नामक निष्कलव्रह्म के सर्वब्रलविशिष्ट, सर्वबलोपपन्न, भेद से परात्पर, पुरुष ( अव्यय ) 
ये दो विवत्त हैं, एवमेव सवंबल्लोपपन्न पुरुष ( परात्परपुरुषरूप महेश्वर ) के सर्वबलोपपन्न, सर्वधम्मेविशिष्ट 
भेद से दो विवत्त हो जाते हैं सर्वत्रलोपपन्न महेश्वर अव्ययपुष्ष नाम से प्रसिद्ध है, एवं सर्वधर्म्मविशिष्ट 
महेश्वर घोडशी नाम से प्रसिद्ध है । घोडशी की ही मायापरिग्रहमात्रावच्लिन्ञा अवस्था अव्ययमहेश्वर है, 
षोडशी की ही कलापरिग्रहावच्छिन्ना अवस्था घोडशीमहेश्वर है । साथ ही यह र स्पष्ट कर लीजिए कि, 
परात्पर के गर्म में परात्परपुरुषरूप जिन असंख्य महेश्वरों की मुक्ति बतलाई गई है, उनमें प्रत्येक में 
माया-कला-गुण-विकरादि ६ ओं चिन्त्य परिग्रहो का वैसा ही समन्वय है, जैसा समन्वय प्रकृत में केवल | 
एक मायापरिग्रह से युक्त एक महेश्वर की संस्था के साथ.बतलाया जायगा । श्रनन्त महेश्वरों में से केवल | 
एक महेश्वर को लक्ष्य मान कर ही हमें श्रागे की प्राजापत्यसंस्थाओं का समन्वय करना है । त्रमायी 
सर्वबलविशिष्ट रसमूर्ति निष्कल परात्पर के जिस प्रदेश में मायात्नल का उदय हुआ, तद॑वच्छिन्न रसबलात्मक 
मायीप्रदेश निष्कल अव्यय कहलाया, यहाँ तक एक स्थिति का विश्लेषण हुआ । अन आगे क्या हुआ १, 
इस प्रश्‍न की मीमांसा कीजिए । 


मायासीमा के उदित होते ही मायावच्छिन्न परात्पर ( पुरुष ) प्रदेश में परिधि, केन्द्र, ये दी भाव 
ग्रादुभ'त हो गए | परिधि में व्याप्त रसबल शरीर है, केन्द्रावच्छिन्न ससबल 'ग्रात्मा हे । इसप्रकार मायोदय- 
मात्र से इस मायी पुरुष में शरीर, आत्मा, ये दो भाव उत्पन्न हो गए । ठातएव यह मायीमहेश्‍वर आत्मन्वी! 
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( शरीरविशिष्ट आत्मा, प्रजापति ) कहलाया । इस से पहले केवल आत्मा ही आत्मा था । माया के अमाव 
से हृदय, और परिधिरूप आत्मा, तथा शरीर, इस द्वेतमाव का अभाव था । अमायी में हृदय नहीं था, 
इसका तात्पर्य्य है-कोई नियत हृदय नहीं था, अपितु वह सम्पूर्णरूप से हृदयरूप ही था । महान्‌ ओर 
अरु का पार्थक्य न था | जो ही महान्‌ था, बही अणु था । परन्तु मायीपुरुष में केन्द्रावच्छिन्न वही तत्त्व आत्मा 
धन गया, परिध्यवच्छिन्न वही तत्त्व शरीर ( आत्ममहिमा ) बन गया | परिधिमण्डल में भी वही रस बल, हृदय 
में भी वही रसजल, रसबल से अतिरिक्त और तीसरा तत्त्व आयेगा कहाँ से । हृदयावच्छिन्न श्रात्मरूष 
शसबलसमष्टिलक्षण तत्व ही श्वोवसीयस्‌ नामक मन ( अव्ययमन ) कहलाया, जिसका तेत्तिरीय में- 
तदेतच्छवोबस्यसं ब्रह्म’ (तै० ब्रा० २।२।६।१०।) इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है । यही काममय मन. 
किवा अव्ययमनोड्नुगत कामभाव सृष्टि का प्रथम रेत? माना गया है % | 


मायाबल के उदित होते ही हृदयत्रल उत्पन्न हो जाता Š | इस हृदयरूप हृदयत्रल का ही नाम 
प्रकृति? है । हृदयावच्छिन्न पुरुष स्थितिरूप है, हृदयबलरूपा प्रकृति गतिरूपा है । दोनों सदैव प्राहुभूत हैं- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धि-अनादी उभावपि’ । गतिरूपा इस प्रकृति के गतिपडःवकभेद से स्थिति, गति, 
श्रागति, स्थितिगर्भिता गति, स्थितिगर्मिता आगति, ये पाँच विवत्त हो जाते हैं । पुरुष भी रसवलात्मक हे, 
हृदयबलरूपा प्रकृति भी रसबलात्मिका है । दोनों के स्वरूप में अन्तर यही है कि, पुरुष बलगर्भितरसप्रधान 
हे, प्रकृति रसगर्मितबलप्रधाना है । रसप्रधान पुरुष स्थितिप्रधान है, बलप्रधाना प्रकृति गतिप्रधाना Ç । 
बलप्रधाना इस प्रकृति में रस ओर बल दोनों हैं । अत्एव आगे जाकर इसके भी दो विवत्त हो जाते हैं । 
चलगर्मिता रसप्रधाना प्रकृति रसप्रकृति है, रसगर्मिता बलप्रधाना प्रकृति बलप्रकृतति है । रसप्रधाना प्रकृति 
रसप्रधान-पुरुष की श्रनुग्राहिका है, बलप्रधाना प्रकृति बलप्रधानपुरुष की अनुग्राहिका हे | रसप्रक्रतिविशिष्ट 
रंसपुरुष मुक्तिप्रवर्तक बनता हे, बलप्रकृतिविशिष्ट बलघुरुष सृष्टिप्रवत्त क बनता है । 


रसप्रधान वही पुरुष अरमृतपुरुष है, यही परपुरुष है । बलप्रधान वही पुरुष मृत्युपुरुष है, यही 
परपुरुष हे । रसप्रधाना वही प्रकृति अस्ता प्रकृति ë, परपुरुषानुगता वही प्रकृति पराप्रकृति इ । 
बलप्रधाना वही प्रकृति मर्त्याप्रकृति हे, श्रपरपुरुषानुगता वही प्रकृति अ्रपराप्रकृति हे | इसप्रकार रस-त्रल 
के तारतम्य से नलप्रधाना-गतिलक्षरणा प्रकृति के परा, अपरा, भेद से दो विवर्त दो जाते हैं। जो पञ्चगति- 
विभाग पराप्रकृति के हैं, वे ही अपरा के हैं । जो नाम पराप्रकृति के पञ्चविभागो के हैं, वे ही नाम अपरा- 
विभागों के हैं । गतिसमष्टिरूप स्थिति नामक प्रथम विभाग ब्रह्मा नाम से, गतिविभाग इन्द्र नाम से, आयति 
विभाग चिष्णु नाम से, स्थितिगर्मित गतिविमाग आर्नि नाम से, एवं !थतिगर्भित आगतिविभाग सोम 
नाम से व्यवह्मत हुआ हे । थे ही पाँच विभाग अपराप्रकृति के हैं । इसप्रकार हृदयबलरूप रस-बलात्मक, 
गतिलक्षण एक ही प्रकृतितत्त्व के आरम्भ में परा, अपरा, दो विभाग, एवं रवान्तर विभागदष्ट्या दस 
विभाग हो जाते है । यही दशकल विराट-लक्षण प्रकृतितत्त्व हे, जिसका आगमशास्त्र में 'द्शमहाविद्यए 


% कामस्तदग्रे समवचेताधि मनसो रेत्तः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
` ऋक्‌ सं० १०।१२६।४। 
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रूप से विश्लेषण हुआ हौँ, एबं जिसके इन दसौं विवत्तों का भक्तिपरीक्षा-उत्तरखण्डान्तर्गत “निदानविद्यारूप- 
प्रथमोपास्य' प्रकरण में विस्तार से विवेचन किया जा चुका हो । प्रकृति के गत्यादि पञ्चमाबौं के समन्वय 
के लिए तत्प्रकरण पर एक बार अवश्य दृष्टि डाल लेनी चाहिए । विस्तारभय से यहाँ उन प्रकृति-पुरुष 
कलाओं के नाम मात्र उद्घात कर दिए गए हैं। 


हृदयबलात्मिका ्रमृता प्रकृति अक्षर” है, मर्त्या प्रकृति चर” हे । न्षरगर्भित mraz ही 'चितिं 
करोति, चिनोति या सा, चीयते अनया सा? निर्वचन से “चेतना” है | ह्ृदयावच्छिन्न आत्मरूप रसप्रधान 
मनोमय पुरुष सीमित बनता हुआ "एकोऽहं बहु स्याम कामना से युक्त हो जाता है. जिस कामना का- 
कामस्तदग्रे समवत्तताधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌’ ( ऋकसं० १०।१२६।४। ) इत्यादि रूप से 
विश्लेषण हुआ हे | यह कामना रस-बल के तारतम्य से बलगर्भिता रसकामना, रसगर्भिता बलकामना, भेद से 
दो भागों में विभक्त हो जाती है । रसकामनाद्वारा हृदयत्रलरूपा रसप्रधाना च्रगर्मिता अ्रच्चरप्रक्कति से हृदयस्थ 
मनोमय पुरुष पर परिध्यवच्छिन्न-त्रलगर्भित रस की चिति होती है, बलकामना के द्वारा हुदयत्रलरूपा बलप्रधाना 
अक्तरगर्मिता क्षुरप्रकति से रसगर्भित बल की चिति होती हे । रसकामना मुमुक्षा नाम से, वलकामना 
सिसूक्षा नाम से व्यवहृत हुई है | मुमुत्ाकामानुगता रसचिति सहचरतज्ञयुक्ता-रसचिति, सुप्तबलयुक्ता- 
रसचिति, भेद से दो भागों में विभक्त रहती है, यही श्रन्तश्चितिद्वयी है । यही मुक्ति का आलम्बन है। 
सिसत्षानुगता बलचिति जाग्रदूरसयुक्ता-वर्लाचति, सुप्ररसयुक्ता-बलचिति, मेद से दो भागों में विभक्त 
रहती है, यही बहिश्चितिद्वथी है । यही सृष्टि का आलम्बन है | उभय चिति के मध्य में प्रतिष्ठित, उभयचित्य- 
वच्छिन्न मनोमय पुरुष ही इन चारों चितियों से चिदात्मा बन रहा है । इसप्रकार आरम्भ में निष्कल बना 
रहने बाला पुरुष प्रकृतिद्वारा होने वाली कलात्मिका चितियों से पञ्चकल चिदात्मा बन जाता है। इस कला- 
प्रवृत्ति का श्रेय बल की चिति-अवस्था को ही है, जो तृतीय अवस्था मानी गई है | सुप्त्लावस्था निर्विशेष 
से सम्बन्ध रखती थी, जाग्रद्रूप सहचरबलावस्था परात्पर से सम्बन्ध रखती थी, एवं चितिरूपा बलावस्था इस 
मायीपुरुष से सम्बन्ध रख रही है ( ६७ 9० ) मुप्तत्रलयुक्ता रसचिति “आनन्द? है, सहचरबलयुक्ता 
रसचिति “विज्ञानम्‌? है । आनन्द, विज्ञानचिति ही रसचिति है, यही अन्तश्चिति है, यही च्षरगर्मित-अच्षरानुगत 
मुक्तिसाक्षी अव्ययात्मा है, यही परपुरुष है, तद्नुगता पराविद्या ही श्रक्षरविद्या है, यही आगमविद्या है, जिसका 
आगमशास्त्र में विले षण हुता है | जाग्रद्रसयुक्ता बलचिति "प्राणः? हे, .सुसरसयुञ्ता बलचिति वाक' है | 
प्राणवाक चिति ही बलचिति है, यही बहिश्चिति है, यही भ्रक्षरगर्भित-च्रानुगत खष्टिसाक्षी अव्ययात्मा है 
यही अपरपुरुष है, तद्नुगत। अपराविद्या ही च्रविद्या है, यही निगमविद्या हे, जिसका निगमशास्त्र में विश्छे- 
बण हुआ है # | इन चारों कलाओं के मध्य में मनोमय तत्त्व प्रतिष्ठित है, जिसका 'देहलीदीपकन्याय? से 
उभय चितियों से सम्बन्ध है । ्रानन्दविज्ञानघन वही अव्ययात्मा ज्ञानात्मा है, यही संकेतभाषा में “विद्या? 
कहलाया है | मनोरूप श्रव्ययात्मा “कामात्मा” है, यही “काम? हे । प्राणवाग्रूप वही अव्ययात्मा कर्मात्मा 
है, यही “शुक्रम्‌? है । प्रकारान्तरेण आनन्दविज्ञानमनोरूप, क्ष्रगर्भित श्रक्षरानुगत वही अव्ययात्मा मुक्ति- 
साक्षी है | मनःप्राणवाग्रूप, अच्छरणगर्मित क्षरानुगत वही अब्ययात्मा सृष्टिसाक्षी है । आनन्दः आनन्दः? है । 


. कै देखिए, भक्तिपरीक्षा उत्तरखण्ड-निदान प्रथमोपारयान्तर्गत “निदानच्तेत्रभूत-निगमागमपुरुष? नामक 
परिच्छेद । 
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विज्ञानं चित्‌ है, मनः-प्रांण-वाक-की समष्टि सत्‌" है । एवं यही सच्चिदानन्दबह्म, है, यही उद्बुद्ध सचिदानन्द्वझ 
है, जो उन्मुग्ध सचिदानन्द्रसकेघन अमायी निष्कल परात्पर से अभिन्न है । 


तत्त्व यही निकला कि, कलापरिग्रहसहयोग से हृदयत्रलात्मिका पराप्रकृति ( अक्षर ) पञ्चकला बन 
गई, अपराप्रकृति पञ्चकला बन गंई, दोनों के व्यापार से होने वाली अन्तश्रि ते-वहिश्चिति से केन्द्रानुगत 
मनोमयपुरुष भी पञ्चकल जन गया । सम्भूय मायी-हृदयबलावच्छिन्न पुरुष अपने ही रस-बलो के चितिमावों 
से पञ्चदशकल बन गया। इन १५ हों कलाओं की मूल प्रतिष्ठा स्वयं निष्कल मायी परात्पर पुरुष बना 
जिसे पूर्व में हमनें कलासर्गप्रवर्तक बतलाया है । स्मरण रहे, ये कलाभाव भावात्मक * | क्योंकि भवन्ति 
भावा भूतानां मत्त एवं प्रथगृविधा:ः ( गी० १०।५। ) के अनुसार अ्रव्ययसृष्टि ( कलासृष्टि ) भाव- 
सृष्टि ही कहलाई है । संसंष्टिलक्षरा खडि ही वास्तविक सृष्टि है, जिसे गुण-विकार सृष्टि कहा जाता है, एवं 
जिसका स्पष्टीकरण अनुपद्‌ में ही होने वाला है। बलों की ग्रन्थित्रन्धना्वस्था नाम की एक अवस्था अमी 
शेष है ( ६७ 9० ) । उसीका सृष्टि ( मैथुनीसुष्टि ) से सम्बन्ध है । भावप्रधाना पुरुषसृष्टि तो तत्त्वतः आत्म- 
सृष्टिकोटि में आती हुई श्रखष्टिरूपा मानसीलूष्टि ही मानी गई है । हृदयत्रलोदूमव से पूर्वावल्थापन्न, माया- 
बलोदय से उत्तरावस्थापन्न जो विशुद्ध-निष्कल परात्पर पुरुष है, वही इन १५ कलाभावों का आधार हे । 
घरात्परपुरुष अमात्रलक्षणा अद्ध मात्रा है, अखरड मात्रा है, तुरीयपद है, विशेप्रतः अनुचार्य्या है । तत्र प्रतिष्टित 
पञ्चकल अव्यय अकार है, तदनुगत पञ्चकल अक्षर ( पराप्रकृति ) उकार है, तदनुगत तदभिन्न पञ्चकल चर 
( अपराप्रकृति ) मकार है, समष्टि ओङ्कार है। परात्परपुरुष परात्पर है, पञ्चकल अव्ययपुरुष पुरुष है, उभयप्र- 
कृति प्रकृति है | परात्पर, पुरुष, प्रकृतिविशिष्ट सकलतत्त्व ( षोडशीकलतत्त्व ) ही षोडशीप्रजापति है। यही 
घोडशीपुरुष विश्व का दूसरा आरम्भक है | परात्पराविनाभूत अव्यय विश्व का अधिष्ठान ( आलम्बन कारण - | 
श्रसमवायिकारण ) है, अक्षर निमित्तकारण है, क्षर समवायिकारण ( उपादानकारण ) है । यहो योगेश्वर के 
तात्त्विक स्वरूप का प्रथम दृष्टिकोण है । योगमायात्मिका घोडशकला ही इस घोडशी-योगेश्वर की मूल प्रतिष्ठ 
है । निम्न लिखित वचन इसी घोडशी महेश्वर का स्वरूप-स्पष्टीकरण कर रहे ë— 


१-यस्मांजातं न पुरा कि च नेव य आत्रभूव भुवनानि विश्वा । 

प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥ यजुः २२४ 
२-यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा । 

प्रजापतिः प्रजया संराणस्त्रीण ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥ यञ्चः 5।३६। 
३-“'षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः?” ( छा० उप० ६।७।१। ) । 
४-“इहेवान्वः शरीरे सोम्य ! स पुरुषः, यस्मिन्न ताः पोडशकला प्रभवन्ति ॥ 

क्र >-प्रश्‍नोपनिषत्‌ ६।२। 
य आविवेश सुवनानि विश्या? वाक्य को लेक्ष्य बनाइए । वह स्वयं षोडशी है, एवं वह घोडशी 


` भवनों में प्रविष्ट है । वे भवन कौन से, जिनमें वह प्रविष्ट है, जिस भवनप्रवेश फा गीता ने मी-- 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इश्वरः? ( गीता १५।१७।) रूप से समर्थन किया है १, प्रश्‍न का उत्तर 
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है--प्रतिमाघोडशी, जिसका अनुपद में हीं विश्लेषण होने वाला है। ग्रमी इस सम्बन्ध में यही जान 
लेना पर्य्याप्त होगा कि, स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, एथिवी, इन पाँच पर्वो की समष्टि सप्तम्‌ वनात्मक 
एक भू वन है | उस धोडशी के गर्भ में ऐसे एक सहख् भुवन हैं, जिस साहसी का मूलकारण वेद-लोक- 
बाकू नाम के तीन सहसत विवत्त मानें गए हैं  । अन्य निजन्थो में प्रतिपादित साहर्नीविज्ञान के सम्बन्ध में 
प्रकृत में यही जान लेना ग्रलं होगा कि, महामायावच्लिन्न हृदयस्थ घोडशीप्रजापति का केन्द्र से परिधिपर्य्यन्त 
अर्क ( रश्मि ) रूप से वितान होता है । इन आत्माको से मायामण्डल उसी प्रकार परिपूर्ण रहता है, जेसे 
सौरमण्डल में सूर्थ्यकेन्द्र से विनिर्गत रश्मियाँ व्याप्त रहती हैं । इसी परिपूर्ण रश्मिभाव का वैज्ञानिकों नें 
क्रारणविशेष से सहस्त संख्या पर अवसान मान लिया है। प्रतिरश्मि में केन्द्रस्थ षोडशी की अभिव्याप्ति 
है | रश्म्यवच्छिन्न षोडशी ही प्रतिमाधोडशी है । यही 'उपेश्‍वर' कहलाया है । जिस प्रकार एक परमेश्वर 
( अमायी परात्पर ) के गर्भ में अनन्त महेश्वर ( षोडशी ) हैं, एवमेव प्रत्येक महेश्वर के गर्भ में एक एक 
सहसत उपेश्वर हैं | वृक्षधिया महेश्वर अश्वत्थवृत्तेश्वर है, तो शाखाधिया उपेश्वर बल्शोश्वर है | एक 
सहसत बस्शोशवरावच्छिन्न एक सहन मु वनों में वह अश्वत्थब्रल् प्रविष्ट है, य आविवेश भुबनानि विश्वा” 
से इसी स्थिति का विक्षण हुआ है । इसी सहस्नबर्शाव्याप्ति का निम्न-लिखित वचन, तथा परिलेखन से 
स्पष्टी करण हो रहा है | 


त इन्निण्यं हृदयस्य प्रकेतेः सहस्रवल्शमभि सं चरन्ति । 
यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उपसेदुवेसिष्ठाः ॥ कसं० ७।३३।६। 


% सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था याबद्द्यावाणृथिवी तातरदित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विष्टितं तावती वाक ॥ 


किं तत्सह्तमिति ?-इमे लोकाः, इमे वेदाः अथो वागिति त्र यात्‌ 
-णउपनिषदूभूमिका में इस बिषय का वैज्ञानिक बिश्लेषण देखना चाहिए । 
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१ | & सर्वेबलोपपन्नो निष्कलः परात्परपुरुषः ] --परात्पर:-अद्ध मात्रा, 
šE 
< ] 
१-आनन्दः (१)-सुप्तबलयुक्का रसचितिः | 2 
; जि -ज्ञानात्मा ( विद्या ) 
२-विज्ञानम्‌ (१४)-सहचरबलयुक्ता रसचिति: ) 
< दद 
q | ३-मनः (१३)-चितीनामाश्रय: ]-- कामात्मा (कामः) |-पञ्चकलोऽव्ययः- 
८० ) s 
४-प्राणः (१२)-जाग्रदूरसयुक्ता बलचितिः । . हि (४७०८ 
> --कर्म्मात्मा ( शुक्रम्‌) | (अकारः ) Ë 
४-वाक्‌ (११)-सुप्तरसयुक्ता बलचितिः J Ë 
z J 
०५ " ~ Le ~ ) Ë 
१-श्रमृतो ब्रह्मा (१०)-गतिसमष्टिलक्षणा गतिः ¿j= 
~ Les [मी ] Ë 
२-अमृतो विष्णुः (९)-विशुद्धा आगतिः ।--श्रमन्तय्य Ë 
3 
३| रास्त इन्द्र (=)-विशुद्धा गतिः | ल्ली स Ë 
" क ] निमित्तम्‌ Ë 
४-अम्रतो5भमिः (७)-स्थितिगर्भिता गतिः | JZ 
--सृत्रात्मा ( पराप्रकृतिः ) 5 
५-असृतः सोमः (६)-स्थितिगर्भिता आगतिः | (उकार: ) कद 
t 
के ) 3 
१-मर्त्या ब्रह्मा (५)-गतिसमष्टिलक्षणा प्रतिष्ठा [24 
: EF 
२-मर्त्यो विष्णुः (४)-आगतिरूपा अशनाया | विश्वाधारः 
hs = ` < > 3 
३-मत्ये इन्द्र: (३)-गतिरूपो विक्षेप; —पञ्चकलः क्षर:-- 
आरम्भकः 
४-मर्त्योऽग्निः (२)-उत्तक्षेवणरूपो विकासः ( अपराप्रकृतिः ) 
š ु “-विश्वम्भर: 
४-मत्ये: सोमः (१)-स्तम्भनरूप: संकोच: J ( मकारः ). 
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५८-'गुण'-परिग्रहयुक्त आत्मन्वी सत्यप्रजापति, एवं 'विकार'-परिग्रहयुक्त आत्मन्वी 
यज्ञप्रजापति-- 


निष्कल, षोडशी, इन दो आरम्भणों के अतिरिक्त प्रतिमाघोडशी? शेष रह जाते हैं। दो शब्दों 
इनके स्वरूप की भी मीमांसा कर लीजिए । स्मरण कीजिए मायादि घटपरिग्रहों का, जिनका पूव 
उल्लेख हुआ है | मायापरिच्छेद से सायी, किन्तु निष्कल परात्परपुरुष का प्रादु भाव हुआ, कलापरिग्रह 
सकल पोडशी का प्रादुर्भाव हुआ, यही सहस्तबर्शात्मक अश्वत्थमूत्ति महेश्वरप्रजापति कहलाया । परात्परोपेत 
प्रकृतिविशिष्ट पुरुष ही सकल ( घोडशकल ) महेश्वर कहलाया । अब क्रमप्राप्त गुण, विकार, नाम के 
तीसरे चोथे परिग्रहों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । 


2U s Xu 


बतलाया गया हे कि, पोडशीपुरुष की अक्षुर-क्षुर नाम की दो प्रकृतियाँ हैं । आनन्दमनोविज्ञानरूप, 
रसचितिलक्षणण, म॒क्तिसाक्षी, परपुरुष से अनुग्रहीत अक्षर पराप्रकृति है। एवं मनःप्राणवागूरूप, बलचिति- 
लक्षण, सुष्टिसाक्ती, अपरपुरुष से अनुग़हीत आत्मक्षर अपराप्रकृति है | महामाया के गर्भ में प्रतिष्ठित 
कलापरिग्रह योगमायात्मक है | महामाया जहाँ गुणातीता है, वहाँ कलानुगता योगमाया गुणत्रयावच्छिना 
है | गुणत्रयात्मिका योगमाया के सत्त्व-रज-स्तमो-गुण हीं “a नामक आत्मपरिग्रह Š | कलासर्गत्मक 
पुरुषसर्ग में गुरात्रय उन्मुग्ध रहते हैं | गुणसर्गात्मक प्रकृतिसर्ग में ही गुणत्रय का उद्जरोधन होता है | अतएव 
प्रकृति को ही गुणसर्ग की अधिष्ठात्री माना गया है । श्क्षररूपा पराप्रकृति ही इस गुणत्रयी की जननी है 
दूसरा है विकारपरिग्रह | गुणपरिग्रहात्मक अक्षर से संश्लिष्ट मर्त्यब्रह्मादिपञ्चकलोपेत क्षर विपरिणामी है 
इसी से विकारपरिग्रह का उदय हुआ है । क्र की मर्त्य ब्रह्मा-विषपु-इन्द्र-अग्नि-सोम, इन पाँच 
मर्त्यकलाओं से क्रमश:-प्रारा:, आपः, वाक , ग्रन्नाद:, अन्नम , ये पाँच विकार उत्पन्न होते हे । जब तक 
त्रेगुएय का विकास नहीं होता, त तक विकारोत्पत्ति को अवसर नहीं मिलता । अचक्षर-द्वारा शुणात्रयी के 
उद्मृत होते ही क्षुरद्वारा पाँच विकार उत्पन्न हो जाते हैं | यह पञ्चविकारसमष्टि ही पहिली भतसुष्टि | 
गुणत्रयी के आधार पर उत्पन्न होने से ही यह प्राणादिपञ्चकरूपा विकारसृष्टि 'गुणभत” नाम से व्यवहृत 
हुई है । सांख्यपरिभाषा में यह गुणभृत ही “पञ्चतन्मात्रा? नाम से व्यवहृत हुआ है | प्राण शब्दतन्मात्रा है 
आपः स्पशतन्मात्रा है, वाक रूपतन्मात्रा हे, अन्नादः गन्धतन्मात्रा है, अन्नं रसतन्मात्रा है । इसप्रकार 
प्रकृति के अक्षुरभाग से गुणत्रयरूप गुरासर्ग का विकास हो जाता है, एवं प्रकृति के क्षुरमाग से गुणमतात्मक 
विकारसर्ग का विकास हो जाता है। कलासर्गात्मक भावसर्ग के अधिष्ठाता पुरुष ( अव्यय ) के आधार 
पर ही प्रकृति के द्वारा इन दोनों परिग्रहसर्गो का प्रादुर्भाव हुआ है, बैसाकि-- विकारांशच, गुणांश्चेव-; 
बिद्धि प्रकृतिसम्भभान ,” ( गीता० १३।१६)) इत्यादि वचन से प्रमाणित Š । । 
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š ] 
अव्ययः (पुरुष:)-----कलासमभरप्रवत्तंक: ( भावसृष्टि:-अच्ययसृष्टि: ) | 
२_अच्षरः-(पराध्रक्ृतिः)-गुणसगेप्रवर्रकः ( गुणसष्टिः-अक्षरसृष्टि: ) '--पोडशी-सगं: 


३--क्षर:-(अपराप्रकृति:)---विकार समग्रवत्तंक: ( विकारसष्टि:-क्षरसृष्टि: ) । 
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श्रक्षरद्वारा प्राढुभूता गुणस्रृष्टि से युक्त होकर वही घोडशीप्रजापति “सत्यप्रजापति? कहलाने 
लगता है | एवं क्षुरद्वारा प्रादुभू ता विकारसृष्टि से युक्त होकर वही सत्यप्रजापति यज्ञप्रजापति? कहलाने 
लगता है | इसप्रकार गुण-विकारपरिग्रह से दो प्राजापत्य-संस्थाओरों का जन्म और हो जाता है । सत्यप्रजापति, 
ओर यज्ञप्रजापति के स्वरूप का थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा । 'सहृदयं सशरीरं सत्यम्‌” ही सत्यं का 
तात्विक लक्षण है । पूर्वपरिच्छेद में बतलाया गया है कि, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, तीनों की समष्टि तो अन्तर्य्यामी 
हे, एवं अग्नि-सोमसमष्टि सूत्रात्मा है । विष्णु आहरण करता हुआ ह? हे, इन्द्र विष्णु के द्वारा 
श्रागत वस्तु को खणडरूप में परिणत कर बाहिर फेकता हुआ (द? है | आदानकर्म्माधिष्ठाता विष्णु “आहरति? 
निर्वचन से “हु? है । विसर्गकर्म्माधिष्ठाता इन्द्र “द्यति? निर्वचन से द? है । हृ-द, दोनों आदानविसगंभावों का 
नियमन करने वाला स्थितिलक्षण ब्रह्मा यमयति? निर्वचन से Sm है | 'ह-द-यम? रूप विष्णु-इन्द्र-त्रह्मा 
की समष्टि ही हृदयम्‌” है । प्रत्येक वस्तुपिण्ड में 'हिदय-पृष्ठ' भेद से दो विभाग रहते हैं । केन्द्रविन्दु हृदय है, 
केन्द्राधार पर प्रतिष्ठित भूतपिणड (वस्तुपिण्ड) पृष्ठ है । केन्द्ररूप हृदय ही वस्तु का अन्तःस्थान है | अन्त:स्वरूप 
इसी हृदय (केन्द्र) में ह-द-यम्‌-रूप-विष्णु-इन्द्र-ब्रझ्ा नामक आगति-गति-स्थिति-तत्त्वों की प्रतिष्ठा है । 
यही तत्त्वत्रयी हृदय में हू-द-यम्‌-रूप से ( अआदान-विसर्ग-प्रतिष्ठारूप से ) प्रतिष्ठित रहती हुई पृष्ठपिर्ड का 
नियमन करती है । अतएव 'अन्तस्तिgन्‌-हृदये-ह-द्‌-यं-रूपेणावस्थितः-सन्‌-नियमयति “वस्तुप्ृष्ठं/ निर्वचन 
से यह तत्त्वत्रयी “आन्तय्योमी' नाम से व्यवहृत हुई है | पृष्ठ इन्द्राग्नीषोमात्मक है, यही सूत्रात्मा है | इन्द्र 
ओर अग्नि सत्यसूत्र है, सोम ऋतसत्र है | उभयसूत्रात्मक पिण्डात्मा ही सूत्रामा है । ब्रह्माविष्णु इन्द्र की समष्टि 
हदयं है, यही अन्तर्य्यामी है, यही नियतिचरत्रह्म है । सब्र इसी की चर्य्या से आक्रान्त हैं । प्रत्येक पृछ का 
अन्तर्य्यामी तदनुरूपता से पृष्ठ का संचालन किया करता हे । सूर्य्य-चन्द्रमा-श्थिवी-ग्रह-नन्षत्र-मनुष्य-पशु-- 
पक्ती-आदि सब हृदयस्थ-हदयमूर्ति इसी अन्तर्य्यामी के नियतिर्दण्ड से दण्डित हैं | इसी महद्भय से सत्र अपने 
अपने नियत कम्मॉ में आरूढ हैं # | हम नहीं जानते, परन्तु वह भीतर बैठा हुआ सब्र कुछ सञ्चालन कर 
रहा है + । पृष्ठ इसका शरीर है | अतएव 'सहृदयं सशरीरम्‌? परिमाषानुसार गुणत्रयात्मक इस त्रक्षरतत्त्व को 
अवश्य ही सत्यप्रजापति कहा जा सकता है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है-- 


१-“'तदेतत्‌ त्र्यक्षरं 'हृदय' मिति | ह' इत्येकमक्षरम्‌ , ८” इत्येकमच्तरम्‌ , 'यम्‌' 
इत्येकमच्रम्‌ | तद्वौ तदेतदेव तदास सत्यमेव | स यो हेवमेतन्महयक्षं प्रथमजं 
वेद-“सत्यं ब्रह्मे? ति, जयतीमॉल्लोकान्‌” | 
-“(शत०१४।८।५,५,ब्रा०) । 
%-भीषास्माद्वातः पवते, भीषोदेति खय्य; | 
भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मत्युर्घावति पञ्चमः ॥ 
—q° उप० २।=।१। 
>~“'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, एथिव्या अन्तरः, यं प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी-शरीरं, 
यः पृथिवीमन्तरो यमयति, स ते आत्मा-अन्तय्योमी-अमरतः”? | 
; —S(qo 9[8]%lsl 
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गतितत्त्व ही अक्षर है, प्राणतत्त्व ही गतितत्त्व है। यह प्राणात्मिका गति मनोरूपा स्थिति, एवं चागरूप- 
स्तम्भन, दोनों से अविनाभूत है । मनोरूपा स्थिति सामवेद है, प्राणात्मिका गति यञुर्वेद है, वाङमय स्तम्भन 
ऋगवेद है | वाडमयी ऋक्‌ मूर्त्तिमाव की, प्राणमय यजुः गतिभाव का, एवं मनोमय साम महिमाभाव का 
(तेजोमण्डल का) प्रवर्तक माना गया है | यही श्रक्षरवेद है, यही आत्मवेद है, जिसका उपनिषद्भूमिका में 
विस्तार से उपबृहण हुआ है + । ब्रह्मा्र पर प्रतिष्ठित इन्द्राविष्णु की अपृतत््व को लक्ष्य बना कर 
प्रतिस्पद्धा होती | इससे ब्राह्मप्राण वेद-लोक-वाकसाहल्तीरूप में परिणत हो जाता है (८० ४० %) । 
इसप्रकार अन्तर्य्यामी श्रक्षरसत्य गुणद्वारा वेद्त्रयीरूप में परिणत हो जाता है । महामायात्मक अव्ययपुरुष 
गुणातीत बनता हुआ जहाँ निणुण हे, वहाँ योगामायात्मक ब्रह्मनिःश्वसितवेदमूर्ति, अक्षरलक्षण सत्यात्मा 
( अ्रन्तर्य्यामी ) सगुण है | अतएव सत्यात्मरूप वेद त्रिगुणभावापन्न माने गए हैं x | वेदतत्त्व अन्तर्य्यामी 
सत्य से श्रभिन्न है, अतएव सत्यप्रजापति का निष्कर्ष निकलता हे-वेदप्रजापति?, जैसाकि निम्न लिखित 
वचन से प्रमाणित है-- 


*॥* तद्यत्‌-तत्‌-सत्यं--त्रेयी सा विद्या’ (शत० ६।४।१।१९। )। 

पञ्चकल, जुणत्रयविशिष्ट ( गुणपरिग्रहविशिष्ट ) इस सत्यप्रजापति की शुणत्रयविशिष्ट, गुणत्रयोपपन्न, 
भेद से उसी प्रकार दो अवस्था हो जातीं हैं, जेसेकि सर्वधर्म्म-विशिष्ट पुरुष की सर्वर्म्म विशिष्ट ( परात्परपुरुष ), 
सर्वेधरस्मोपपन्न ( अव्ययपुरुष ), ये दो अवस्था हो जातीं हैं । गुणत्रयविशिष्ट अक्षरप्रजापति के अन्तर्य्यामी- 
स्वरूप ( ब्रह्म न्द्रविष्णुस्वरूप ) के आधार पर क्षरप्रजापति के विश्वाधारस्वरू५ की प्रतिष्ठा है, एबं सूत्रात्मा 
के आधार पर विश्वम्भरस्वरूप प्रतिष्ठित है । मर्त्य ब्रह्मात्मिका प्रतिष्ठा, मर्त्य विष्णवात्मिका अशनाया, मत्यन्द्रा- 
त्मक विक्षेप, तीनों की समष्टि विश्वाधार आत्मा है । मर्त्याग्निरूप उत्चेपणात्मक बिकास, मर्त्य सोमात्मक 
स्तम्भनरूप संकोच, दोनों की समष्टि विश्वम्भर है । अन्तर्य्यामी के आधार पर प्रतिष्ठित विश्वाधार प्रजापति 


~ऋम्यो जातां संशो मूिमाहुः, सवा गतिर्याजुषी हेव शश्वत्‌ | 
सव तेजः सामरूपं ह शश्वत्‌ ) सव ÉZ ब्रह्मणा हेव सृष्टम्‌ ॥ 
्रा०३।१२।६।२। 
# उभा जिग्यथुन पराजयेथा, न पराजिज्ञे कतरश्च नेनोः । 
इन्द्रश्च विष्णू यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्र वि तदैरयेथाम्‌ ॥ 
आक्‌ स० ६।६६।८। 
-)- अनादिच्चान्निगुंणत्तात्‌ परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते ।। (गी०१३।३१।)। 
x त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजन ! । 
निद्व न्द्रो नित्यसचस्थो निर्योगचेम आत्मवान्‌ U गी० २।४५। 


।' “त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः” 
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के व्यापार से सूत्रात्मा पर प्रतिष्ठित विश्वम्भर ( अन्नान्नाद ) द्वारा जो विकारपञ्चक उत्पन्न होता है, वही 
“as तत्त्व है । विश्वम्भर की अग्नीषोमात्मिका यज्ञकला से ही सत्यात्मा का विश्व में वितान होता है, जेसाकि- 
“त्रयी वा एषा विद्या यज्ञ? ( शत० १।१।३।४। )--ते देवा ऊचु:--यज्ञ' कृत्त्वा सत्यं तनवामहे” 
( शत० &।५।१।१८। ) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है । इसप्रकार त्रिगुण वेदात्ममूर्त्ति सत्यप्रजापति ( अक्षर ) 
ही गुणविशिष्ट है । यही अपने मर्त्य पञ्चकमाव से विकारात्मक ( क्षरात्मक ) बनता हुआ गुणोपपन्न चन कर 
यज्ञस्वरूप में परिणत हो जाता है । गीतादृष्टि से यों समन्वय कीजिए, कि, अक्षरद्वारा ब्रह्म नामक “र का 
विकास हुआ । क्षर से विश्वोपयिक कर्मं का उद्भव हुआ । कर्म्मद्वारा अन्नान्नादसमन्वयरूप यज्ञ का आवि- 
भाव हुआ । यज्ञ से सम्पूर्ण विश्व, एवं विश्वप्रजा का आविर्भाव हुआ, जिस समन्वय का निम्न लिखित शब्दों 
सें विश्छे षण हुआ है--- : 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ।। १॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नसम्भवः ॥ 
~ Q 
. यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञः कम्मसमुदूभवः ॥२॥ 
कर्म्म ब्रह्मोदभवं विद्वि, त्रद्माक्षरसमुद्भवम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।।३॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ॥ 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ ! स जीवति ॥४॥ 
गीता ३।१०, १४, १५, १६ श्लो० | 


निष्कर्ष यही निकला कि, विकारपरिग्रहात्मक क्ष्रतत्त्व यज्ञप्रजापति हे, गुणपरिग्रहात्मक saraqa 
सत्यप्रजापति है, कलापरिग्रहात्मक अव्ययतच्व सत्यस्प्रसत्यम्‌ है | प्रतिसञ्चरदशा में १५ हों कलाएँ निष्कल 
परात्परपुरुष में लीन हो जातीं हैं । यज्ञ (क्षर) सत्य (अक्षर) में, सत्य सत्यस्यसत्यम्‌ में विलीन होजाता है । 
सञ्चरदशा में सत्यस्यसत्यम्‌ (श्रव्यय) सत्यप्रजापति (अक्षर) का आधार है, सत्यप्रजापति यसप्रजापति (क्षर) का 
श्राधार है | निम्न लिखित वचन इसी सर्वाधारभूत सत्यस्यसत्यम्‌ का विश्लेषण कर रहे हैं-- 


(१)-यदत्तरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अभियत्‌ सं वहन्ति | 
“सत्यस्यसत्य’ मनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्वं एकं भवन्ति ॥ 
ऐतरेय आरण्यक २।३।८। 


(२)-गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्म्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ 
--मुण्डकोपनिषत ३।२।७। 


gx 
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(३)-“स यथोणनामिस्तन्तुनोचरेत्‌, यथाऽनेः छुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति 
एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भतानि 
व्युच्चरन्ति | तस्योपनिषत्‌-'सत्यस्यसत्यः मिति । प्राणा वे (अच्षर- 
प्राणा वे) सत्यम्‌ | तेषामेष (अव्ययः पुरुषः) सत्यम्‌” | 

+-त्र०ण्आण्डप० २।१।२८०। 


(४)-“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यकग्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।॥ 
येनाच्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तचतो ब्रह्मविद्याम्‌’ । 
—सुण्डकोपनिषत्‌ १।२।१३। 


(५)-““स्तनयिल्लुरेवेन्द्रः, यज्ञः प्रजापतिः’? (ब॒०आ०डब० ३।६।६।)१ 


32 3⁄ 3⁄ 
१-कलात्मको5व्ययः-- सत्यस्यसत्यम्‌-प्रजापतिः 
२-गुणात्मकोऽत्तरः--सत्यप्रजापतिः 


३-विकारात्मकः चरः-यज्ञप्रजापतिः 


(१) अमृतो ब्रह्मा |—-सत्त्वगुशवि शिष्ट 


(२) अमतो विष्णुः | - _ 
| गुणं — एषं गुणत्रयविशिष्टो गुणपरिग्रहविशिष्टो व! 


) 

| 

| 
(३) श्रमृत इन्द्र | पञ्चकलो 5ज्ञरात्मा- सत्यप्रजापति 
J 


(३) अमृत इन्द्रः 


J 

\ 
(४) अमृतो5रिन x -तमोगुणविशिष्टा 
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(५) अमृतः सोम 
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१-मर्त्या ब्रह्मा-प्राणविकारयुक्तः ]---सत्त्वमुणोपपत्नः ] 


२-मर्त्या विष्णः-अवविकारयुक्तः ] | 

छ | -र्‍रजोगुशोपपत्नो ] s. 

३-मत्य इनद्रः-वायूविकारयुक्कः | >स एष गुणत्रयोपपन्नः सविकारो विकार- 
| परिग्रहविशिष्टो वा क्षरात्मा-यज्ञप्रजापत्ति: 

३-मत्ये इन्द्र:-बागूविकारयुक्तः ] 


र | | 
४-मर्त्योऽग्निः-अन्नादबिकारयुक्कः ~—तमोगुणोपपन्नाः J 
| 


४-मत्ये: सोमः-अन्नविकारयुक्तः J 


प्राणविक्रारः---शब्द्तन्मात्रा (आकाशः) ] 


अबृविकार:---स्पशेतन्मात्रा (वायुः) 


विकारपरिग्रहः । तद्विशिष्टः” 


क्षरात्मा-यज्ञप्रजापतिः 


t 

* | 
जागूविकारः----रूपतन्मात्र (तेजः) I पञ्च गुणभूताने पञ्चतन्मात्राः 

अन्ना (विकार:--गन्धतन्मात्रा (प्रथिवी) | 

! 

J 


अजन्नविकार:---रसतन्मात्रा (जलम्‌) 
७ 3* * 


४६-अज्ञन!-परिग्रहात्मक आत्मन्वी विराट्प्रजापति, एवं आवरण'-परिग्रहात्मक 

आत्मन्वी विश्‍वप्रजापति--- 

मायापरिग्रह से आरम्भ कर विकारपरिग्रह पर्य्यन्त आत्मज्योति की विकासावस्था में कोई विशेष * 
परिवर्तन नहीं होने पाता, स्थूलभाव का समावेश नहीं होने पाता । परन्तु विकारानन्तर विकारों से उत्पन्न 
घैकारिक आवरणों से आत्मविकास अवरुद्ध हो जाता है । अतएव विकारों से उत्पन्न वेकारिक भावों को अवश्य 
ही आवरक होने से “प्रज्ञन? कहा जा सकता है । यह श्रञ्जन गुणीपपन्न यश्ञप्रजापति (चुराप्मा) के आधार 
पर प्रतिष्ठित है | गुणत्रयमेद के कारण इस अञ्जन के विभूति, पाप्मा,-आवरण्ए, ये तीन भेद हो जाते हैं । 
सत्त्वगुणानुगत अज्ञन विभूति है, इससे भी आत्मविकासप्रसार में विशेष बाधा नहीं होती । अतएव इस 
विभतिरूप प्रथम सत्त्वाज्ञन को अनावरण ही मान लिया जाता है | ईश्वरसंस्था में इसी सत््वाज्ञन की प्रधा- 
नता है । रजोगुणानुगत अञ्जन पाप्मा है, यही अञ्जन अञ्जन” कहलाया है । जीवसंस्था में इसी का प्राधान्य 
थाना गया है । तमोगुणानुगत अञ्जन आवरण है, यही आवरण कहलाया Š । जगतूसंस्था में इसी छा 
प्राधाम्य है। श्वेत आदर्श (काच) दीपप्रभा के लिए विभूतिरूप अज्ञन है। इस से दीपप्रमाविकास अवरुद्ध 


= 
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नहीं होता । कृष्ण आदर्श ( काला काच ) दीपप्रभा के लिए आवरणरूप अज्ञन है। इस से दीपप्रभा का 
अवरोध तो नहीं होता, किन्तु प्रभा मलिन (कृष्ण) हो जाती है । घन कृष्ण आदर्श (काले रङ्ग से रञ्जित काच) 
दीपप्रभा के लिए आवरणरूप अ्रञ्जन है । इस से दीपप्रभा का विकास सर्वथा अवरुद्ध हो जाता है | इसप्रकार 
गुणत्रय-तारतम्य से एक ही ग्रञ्जन तीन भावों में परिणत होता हुआ ईशवर-जीव-जगद्भावों का अनुग्राहक 
बन रहा है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है | 
~ =s C. 

६०-परमाधिराट्‌ , ओर छुद्रावराट--- 

प्राणादि पञ्च विकारच्ष्रात्मक यज्ञप्रजापति को गुणोपपन्न कहा गया है । विकारपरिग्रहविशिष्ट 
गुणभूतात्मक इस यज्ञप्रजापति के विकारविशिष्ट, विकारोपपन्न, भेद से उसी प्रकार दो विवत्त हो 
जाते हैं, जैसेकि णुणविशिष्ट प्रजापति के गुणविशिष्ट, गुणोपपन्न, भेद से दो विवत्त मानें गए हैं । विकार- 
विशिष्ट वही तत्त्व यजप्रजापति है, विकारोपपन्न वही तत्त्व 'विराट्प्रजापति? है, जिसे हम साझन- 
प्रजापति कहेंगे । इस विराट्प्रजापति के परमविराट्‌ , क्षुद्रविराट्‌ , भेद से दो विवत्त हैं । परमविराट्‌ 
इश्वरविराट है, तदंशभूत क्षुद्रविराट जीवविराट है । ईश्वरविराट्‌ सत्त्वात्मक विभूति नामक अजञ्ञन से युक्त है, 
जोकि विंभूतिरूप सत्त्वाज्ञन विकारक्षुर की पाँचों प्राणादि कलाग्रों से उत्पन्न वेद-लोक-देव-पशु-भूत-भेद से 
पाँच भागों में विभक्त माना गया हैं | 


६१-बहुत्रह्मात्मक एकार 


स्थिति का यों समन्वय कीजिए कि, गुणात्मक अक्षररूप सत्यात्मा, विकारात्मक क्षररूप यज्ञात्मा, दोनों 
ग्रव्ययपुरुष की परा-अपरा प्रकृतियाँ मानी गई हें । दोनों वस्तुतः एक ही प्रकृतितत्व है । इसी की 
अव्यक्तावस्था अक्षर है, इसी की व्यक्तावस्था चर है । क्र अक्षर की अपेक्षा अवश्य ही व्यक्त है, परन्तु 
वैकारिक विश्वापेक्तया इस क्षुर को भी अव्यक्त ही माना जायगा । व्यक्त चर से परे श्रब्यक्त अक्षर है, व्यक्ताव्यक्त 
( क्षणक्षर ) से परे सनातन अव्यय है # | सच्वरजस्तमोगुणों की साम्यावस्थारूपा ग्रव्यक्तप्रकति ही अक्षर 
है । एवं तीनों गुणों की विश्वोपादानभूता विष्रमावस्थारूपा व्यक्तप्रकृति ही << है | अनेक विकारच्षररूप 
ब्रह्मों ( विश्वोपादानभूत विकारक्षरो ) को अपने गर्भ में रखने वाली विषमगुणात्मिका व्यक्तप्रकृति ही 
(क्षर ही) दर्शनभाषा में महान? कहलाई है । इसी आधार पर अव्यक्त से महान्‌ ( क्षर) का प्रादुर्भाव 
बतलाया जाता है — | विकारक्तर अनेक, इनका आधारभूत पञ्चकल क्र एक, वह एकाक्षर से अनुण्हीत, 


*-यस्मात्चरमतीतोऽहमच्षरादपि चोत्तमः ॥ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१॥ (गीता १५१८) 
परस्तस्मात्त, भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्‌-सनातनः ॥ 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२॥ (गीता =।२०।) 
दन बुद्ध रात्मा “महान्‌’ परः (कठ ३।१० )-महतः परमव्यक्तम्‌ ( कठ ३।११ )- 
सत्त्वादधि महानात्मा (कठ ६।७।)-अव्यक्तो महति तमसि द्योतयति’-इत्यादि | 
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इसी आधार पर-'भूतं भविष्यत्‌ प्रस्तौमि बहु ब्रह्मे कमक्तरं, महदूत्रह्म कमक्तरम्‌? # यह निगम प्रतिष्ठित 
हे । यही महान्‌ सर्व॑जगत्‌प्रभव है -+ | यही वेज्ञानिकों का ग्रात्मक्षर है, एवं दार्शनिकों का महान्‌ है । 


६२-यज्ञप्रजापतिस्वरूपदिगूदर्शन--- 

महान्‌ से अहङ्कार उत्पन्न होता है। अहंभाव की योनि महान्‌ ही माना गया है । इसी पर 
चिल्लक्षण अहं प्रस्फुटित होता है । अहंगभित महान्‌ के अहंभाव के आधार पर ( मनः-प्राण-वाङमय 
अहंभाव के मनोमय काम, प्राणमय तप, एवं वाङमय श्रमव्यापार से ) पञ्चतन्मात्राओं का विकास होता है । 
दर्शनभाषा में महान्‌ नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिकभाषा के आत्मक्षर से ( आत्मक्षर की ब्रह्मादि पाँचों कलाओं 
से ) उत्पन्न प्राणादि पञ्च विकारक्षुर ही दर्शनभाषा की शब्द-स्पर्शादि पञ्चतन्मात्राएँ हैं, जोकि 'गुणभूत? नाम 
से भी प्रसिद्ध हैं | ये गुणभूत सर्वथा अमूर्त्त हैं.। सांख्यशास्त्र गुणभूतात्मिका पञ्चतन्मात्रा के द्वारा ( विकार- 
क्रद्वारा ) अव्यक्तप्रकतति ( विकारजनक आत्मक्षर ) को ही जगत्‌ का कारण मान रहा है । वैशेषिक शास्त्र- 
सम्मत निरवयव परमाणु वस्तुतः सावयव हैं, जोकि अणुभूत' कहलाए हैं! गुणभूतों के सजातीय सम्बन्ध 
से ही अणुभूत ( अरुपरमाणु ) का विकास हुआ है । आत्मक्षर से उत्पन्न प्राणादि पञ्च विकारक्षर शुद्ध 
( अपञ्चीकृत ) विकारत्वर हैं, ये ही गुणभूत हैं, अमूर्तभूत हैं | इन प्राणादि पाँचौं विशुद्ध विकारच्ष्रों को 
समष्टि विश्वसृट्‌? है । इन पाँचों का आगे जाकर सजातीय सम्बन्धात्मक पञ्चीकरण होता है, जो कि प्रक्रिया 
'सर्वहुतयज्ञ” कहलाई है । पाँचों में पाँचों की ्राहुति होती है । फलस्वरूप पञ्चीकृत प्राणादि पञ्च वेकारिक क्रों 
का प्रादुर्भाव हो जाता है | अद्ध-अद्ध भाग में प्राणादि, शेष अ्रद्ध श्रद्ध भाग में अबादि चारों गर्भीभूत 
रहते हैं | क्योंकि पञ्चीकृत प्रत्येक वैकारिक चर में आघे भाग में एक की, शेष आधे भाग में चारों की 
व्याप्ति है, अतएव तद्वादन्याय से 4 ये भी प्राणादि नाम से ही व्यवहृत हुए हैं | पञ्चीकृत, अतएव 


%-एतद्धये वाक्षरं सर्वे देवाः सर्वाणि भूतान्यभिसम्पद्यन्ते | तदेतत्‌-त्रह्म च, चतत्रञ्च | 
अग्निरेव ब्रह्म, इन्द्रः चत्रम्‌ । इन्द्राग्नी वे विश्वे देवाः | बिड विश्वे देवाः । 
तदेतत्‌-त्रह्म-क्षत्रं-विट्‌ | ( शत० १०।४। ।8। ) । 

~तदेष श्लोकोऽभ्युक्तः-- 
त्वौ स प्राणो उभवत-महान्‌ भूच्चा प्रजापतिः | 
भुजो भुजिष्या वित्वा यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि ॥ इति । 

“शत० ७।५।१।२ 

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ 

गीता १४।३। 


4-ैशेष्यात्त, तद्वादस्तद्वादः ( वेदान्तसूत्र २।४।२२। ) । 
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पञ्चात्मक ये वैकारिक क्षर ही विज्ञानभाषा में "पञ्चजन? कहलाए हैं, जिनका अपञ्चीकृत विश्वसजों के 
सनातीय सम्बन्ध से प्रादुर्भाव हु है | ये ही पञ्चीकृत, अतएव पञ्चावयवात्मक, अतएव च सावयव 
पञ्चजन दार्शनिकों के श्रणुभूत' हैं | आगे जाकर इन परमाणुं के विजातीय समन्वय से “रेरणुभूत' का 
प्रादुर्भाव होता है | तात्पर्य्य--पञ्चीकृत पञ्चजनों के विजातीय पञ्चीकरण से पञ्च-पञ्चात्मक जो अपूर्बभाव॑ 
उत्पन्न होते हैं, वे पञ्च पञ्चीकृत पञ्चजन हीं (पुरञ्जन? कहलाए हैं | पञ्चजनप्राण स्वयं पञ्चीकृत (पञ्चाववव) 
है । इसमें पञ्चीकृत अत्रादि चारों पुरञ्जनों की आहुति हुई । परिणाम यह हुआ कि, पञ्चीकृत प्राणपुरञ्जन 
में २५ अवयव हो गए | यही क्रम आगे के चारों पुरञ्जनो में घटित हुआ है । पञ्चीकृत पञ्चजनरूप 
ये पाँचौं पुरञ्जन हीं क्रमशः वेद, लोक, देव, पशु, भूत, नाम से व्यवहृत हुए हैं । ये ही दर्शनमाघा के 
रेणुभूतं हैँ, जो विजातीय परमाणुं ( पञ्च जनों ) के समन्वय के उदर्क हैं | इसी सम्बन्ध में दार्शनिकों में 
यह व्यवस्था की है कि, प्रत्येक रेणुभूत में कम से कम ३ परमाणु रहते हैं, अधिक से अधिक ३० परमाणु 
रहते हैं । तात्पर्य्य-विजातीय परमाणसंघ का ही नाम रेणभूत' हे | यहाँ पर तात्तिकी सृष्टि का अवसान 
है, दूसरे शब्दों में विकारसृष्टि का अवसान है | इस से आगे मतसृष्टि का आरम्भ होता है । गुण, अणु, 
रेणु, तीनों भूतविवर्त्त तच्वात्मक हैं । भूत, सत्त्व, दोनों तत्त्वमुतों के आधार पर प्रतिष्ठित भूत महाभूत हैं । सत्त्व 
भ्रस्मदादि चर-ञ्रचर प्राणी हँ | हमारे उपादानरूप पञ्चमहाभूत मृत हैं, जो योगिक हैं, मृत्त हैं, तत्व- 
मर्य्यादातिक्रान्त हैं | पञ्चीकृत पञ्च महाभूतों के मौलिकरूप तत्त्वात्मक पञ्चरेणु पूत हैं, रेणुभूत ही तार्किक? 
दशन ( नेय्यायिक ) का परमाणु है | रेणुभूत का मौलिक रूप पञ्च ग्रणुमत है, यही वेशेषिक का 
ग्रणुपरमाणु है | रेणुमत का मौलिक रूप पञ्च गुणभृत है | गुणभतों का मौलिक रूप विकारभत है, यही 
प्राघानिकों की पञ्चतन्मात्रा है ! विकारभूतों का मौलिक रूप पञ्चकल क्ष्रात्मा है, यही प्राधानिकों का अह - 
भावात्मक महान्‌ है | नर का मौलिक रूप पञ्चकल ग्रक्षरात्मा हे, यही प्राधानिकों की अव्यक्तप्रकृति है । 
अ्रक्षरात्मा का मौलिक रूप पञ्चकल अव्यय है, यही प्राधानिकों का पुष्करपलाशवन्निलेंप पुरुष है | अब्यय का 
मोलिक रूप मायी निष्कल परात्परपुरुष हे--'सा काष्ठा सा परा गतिः? । “अन्न सर्व एकीभवन्ति? 
परात्परपुरुष से आरम्भ कर सस्वपर्य्यन्त मायादि < परिग्रहों का उपभोग हो रहा है | उत्तर उत्तर के परिग्रह 
में पूर्व qá परिग्रहविशिष्ट आत्मन्वी “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावशत्‌? न्याय से प्रविष्ट हैं । 


६३-षट्परिग्रहावच्छिन्न पट्संस्थ प्रजापति-- 


मायापरिग्रहयुक्त परात्मरपुरुष का आत्मा रस है, शरीर अल हे, रसबलविशिष्ट सर्वघःम-विशिष्ट यह 
परात्पर ही मायीमहेश्वर है । कलापरिग्रहयुक्त अव्ययपुरुष आत्मा है, परा-अपरा-प्रकतिर्प अक्षरक्षर 
शरीर है, तद्विशिष्ट षोडशी ही षोडशीप्रजापति है । मायीमहेश्वर, सकलषोडशी, दोनों की समष्टि 
अश्वत्थव्ृक्षमूर्ति-महेश्वरप्रजापति है । महेश्वरप्रजापतिगर्मित गुणत्रयविशिष्ट अक्षुरतत्व आत्मा, है, 
गुणत्रयोपपन्न च्रतस्व शरीर है, यही गुणपरिग्रहात्मक सत्यप्रजापति है, यही विश्वेश्वरप्रजापति है । मद्देश्वर” 


#-यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: ! 
तमेव मन्ये-आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतो5मृतम्‌ ॥ 
""णड्र० आ० उप० ५४ १७) 


६० 


Dn 


——— ap... - 


बुद्धियोगपरीत्षा 


विश्वेश्वरप्रजापतिगर्भित गुणत्रयोपपन्न क्षरात्मा आत्मा है, गुणभूतरूप विकारल्षरपञ्चक शरीर है, यही 
विकारपरिग्रहात्मक यज्ञप्रजापति है, यही उपेश्वर है | महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-गर्भित विकारात्मा आत्मा 
है, ्रणुभूत-रेणु भूतरूप-पञ्चजन-पुरञ्जन-समष्टि शरीर है, यही श्रज्जनपरिम्रहात्मक विराट्प्रजापति है । 
महेश्वर-विश्वेश्वर--उपेश्वर-विराट्‌-गर्भित अणु-रेणु पञ्चक आत्मा है, पत्चमहाभूत, एवं सत्त्वसमष्टि शरीर 
(विश्व ) है, यही ्रावरणात्मक विश्वप्रजापति है । 


दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए | मायी परात्पर ग्रात्मा है, घोडशी--सत्य--यज्ञ-विराट्‌-विश्व--पाँचों 
पर्वं इसका शरीर है, यही आत्म-शरीरविशिष्ट प्रथम आत्मन्वी है, यही मायी महेश्वर प्रजापति है। 
परात्परगर्मित पुरुषतत्त्व आत्मा है, सत्य-यश-विराट--विश्व, चारों पर्व इसका शरीर हे, यही ग्रात्म--शरीर- 
विशिष्ट द्वितीय आत्मन्वी है, यही सकल पोडशीप्रजापति है । परात्पर-पुरुषगर्मित अ्षुस्तत्व आत्मा है, 
यज्ञ-विराट-विश्व, तीनों पर्व इसका शरीर है, यही आत्मशरीरविशिष्ट तृतीय ग्रात्मन्वी है, यही सगुण 
सत्यप्रजापति है | परात्पर-पुरुष-अ्रक्रात्मगर्भित श्रात्मक्ष्रतच्व आत्मा है, विराट-विश्व, दोनों पर्व इसका 
शरीर है, यही आत्मशरीरविशिष्ट चतुर्थ आत्मन्वी है, यही सविकार यज्ञप्रजापति है | परात्पर-पुरुष-अच्षर- 
आतव्मक्ष॒रगर्भित विकारक्षुस्तत्व आत्मा है, विश्वपर्व इसका शरीर है, यही ग्रात्मशरीरविशिष्ट पञ्चम 
श्रात्मन्वी है, यही साञ्जन विराटप्रजापति है । परात्पर-पुरुष-अक्षुर-अआ्रात्मक्ष॒र-विकारक्तरगर्भित वैकारिक भूत 
तत्त्व आत्मा है, विश्वगर्भिता सत्त्वप्रजा इसका शरीर है, यही आत्मशरीरविशिष्ट षठ आत्मन्वी है, यही 
सावरण विश्वप्रजापति है । सभी सर्वरूप हैं, सभी आत्मरूप हैं। निष्कल परात्पर आत्मा ही सर्वरूप में परिणत 
हुआ हैं । इन ६ ओं ्रात्मन्वी संस्थाओं का विज्ञान ही सर्वविज्ञान है, यही आत्मविज्ञान है, यही विश्वविज्ञान 
हे । आत्मविचारनिष्ठ आचार्य्यों नें परस्पर विभिन्नरूपेण प्रतीयमान जिन जिन आत्मसंस्थाओं का साटोप 
समर्थन किया है, वे सत्र आत्मदर्शन तत्त्वतः सर्वथा अभिन्न, अतएव प्रामाणिक हैं । 


६४-तालिकाओं के माध्यम से सर्वविषय-समन्वय — 

परात्पररूप मायी महेश्वरोपासक परासरानुगामी बनते हुए गीतापथ के पथिक Š | सकल अव्ययात्मो- 
पासक पुरुषानुगामी बनते हुए वेदान्तपथ के पथिक हैं । आत्मक्षरानुग्हीत आत्मक्षुरोपासक सत्यात्मानुगामी 
सांख्यपथ के पथिक हैं । आत्मक्षरानुग्हीत विकारच्षरोपासक यज्ञात्मानुगामी वैशेषिकपथ के पथिक हे । . 
विकारच्छरानुग्दहीत वैकारिकतत्त्वोपासक विराडात्मानुगामी साम्प्रदायिकपथ के पथिक हैं । एवं वैकारिकक्षरानु- 
शहीत विश्वोपासक विश्वात्मानुगामी लोकपथ के पथिक हैं । आगे के परिलेखों से उक्त आत्मन्वी-विज्ञन का 


भलीमाँति स्पष्टीकरण हो जाता है । 


६१ 


गीतांभूमिक! 


(१) 


१-मायापरिम्रहः----मांयी महेश्वरः (आत्मन्वी) 


ज 
. | -महेश्वर 
२-कलापरिग्रहः- ---सकलः षोडशी (अत्मन्डी) | 
J 


३-गुणपरिग्रह:-----सगुणः सत्यः (आत्मन्वी) ]--विश्वेश्वरः | _चतुष्टय वा इदं सर्व- 


| 
| 
४-बिकारपरिग्रह:---संबिकारो यज्ञः (आत्मन्वी) ]--उपेश्वर | 


५-अञ्जनपरिग्रहः--साञ्जनो विराट्‌ (आत्मन्वी) 


६-आवरणपरिग्रहः--सावरणां विश्व॑म्‌ (आत्मन्वी) 


] 

FR 
| इश्वरः 
| ) 


# & 
(२) 

-परात्परोपासका:-----परात्पर पुरुषानुयायिनों गीतांपथपथि काः--बुद्धियोगिभ 
२-षोडश्युपासका:-----पुरुषात्मानुयायिनो वेदान्त 
३-आत्मक्षरोपासका:---सत्यात्मानुयायिनः प्राधानिकपथपथिकाः---उत्तमा आस्तिकाः 
४-बिकारक्षरोपासकाः---यज्ञात्मानुयायिनो वैशेषिकपथपथिकाः---मध्यमा आस्तिकाः 
४-वेकारिकक्षरोपासका:--विराडात्मानुयायिन: सम्प्रदायपथपथिकाः-अवरा आस्तिकाः 


६-विश्वोपासका:------विश्वात्मानुयायिनो लोकपथपथिका:----लोकायतिक। नास्तिकाः 
सा 3⁄ 3⁄ 


(३) 


q २ 3 ४ ` š 
१-षौडशी-सत्य-यञ्च-विराड-विश्व-शरीरीविशिष्टः-परात्परात्मा आत्मभ्वी भायीमहेश्वरप्रजापतिः' 


१ z 9 ४ 
२-सत्य-यज्ञ-विराड:विश्व-शरीरविशिषट:-परात्परगर्मित:-पुरुषात्मा-आत्मन्वी सुकल;पोडशीप्रजापतिः? 
१ ळे 9 š 
-३े-यस-विराडविश्‍व-शरीरविशिष्ट:-परात्पर-पुरुषगभिंव:-अन्तरात्मा-ग्रात्मन्वी'सगुणः सत्यंप्रजांपतिः 
9. z 0 
४-विराड:विश्व-शरीरविशिष्ट:-परात्सर-पुरुष-अक्तर गर्मित:-अत्मक्तरात्मा-आ त्सस्वी- सबिकारों 


यज्ञप्रजॉपतिः? 
$ 
%-विश्व-शरीरविशिष्टः-परात्पर-पुरुष-अ्रच्‌र-ऋरत्मच्रगमित -विकार्षरात्मआत्मत्वी सञ्जनी [वराट- 


प्रजापात;' 
£-सर्व-शरीरविशि५2:-परात्पर-पुरुष-अक्त अर त्मक्तर-विका रक्तुरेग मित: -ओेकांरिकातमा-रस्!न्वी 
सावरणो विश्वप्रजापतिः/ 
खा 3 # 
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धुद्धिथोगपरीक्षा 


i lll — ७ s I 
प्रकारान्तरेण-- 
(४) 


भायावच्छिन्नो <a; (१)-श्रांत्मा 
-आत्मर्श रीरवि शिष्टः-आत्मन्वी-परात्परात्मा- 


२-साय!वच्छिन्नं बलम(२)>शरीरम्‌ “मायी महेश्‍वरप्रजापतिः? 


W|... ७ 


SE 


परात्रगर्मितः पञ्जकलोऽव्ययः]-आत्मो 


| 
| 


~उ 


अव्ययभर्मित: पञ्चंकलोऽच्र | ~_व्मशरीरविशिष्टः-त्मन्वी--पुरुषात्मा-- 


| वोह 
। “शरीरम्‌ | “सकलः पोडशीप्रजापतिः’ 
अक्ष्रगर्थितः पञ्चेकलेः चर | 


šE 
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~ 


~_त्मन्वी-अंच्षरत्मा ~ 
Saa: सत्यप्रजापतिः’ 


क ) 
परत्पर-पुंरुषनमितो गुणत्र॑यंविशिष्टोऽच्षरः ]— | 
घरात्परपुरुषाक्षरंगमितो गुंणोपफ्नः बर; ]=—— tar | 


परात्परपुरुषोचरचरगभिंतो शुणीपैपननः क्ष॑र:-+ओऔत्मा | 
' +--आत्मन्वी-आंत्म॑क्षरोत्मा--- 
परात्परपुरुषाक्षरात्मेक्षरग्मितो विकारक्षर:--श रीस्म््‌ | “सविकारो यज्ञप्रजापतिः? 


`x. 
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=: 
डे 
परात्परपुरुषाचरात्मंक्षंरगंभितो विकीरेविशिंष्टः-विकारच्षरेः =-= श्रात्मा 'साञ्जनो ७ 
पू 
एंरात्परपुरुषाच्षरात्यक्षरविकार्षरगंभितः पञ्चजेनपुरञ्जनात्मेको वेका रिकर्षरः-शरीरम्‌ विराट- 
— प्रजापति! 


शः 


पेराप्परपुरुषाछंरात्मक्षेरविकारक्तेरगर्मितेः पंज्ञजनपुरज्ञनात्मंको मंहाभूतत्त॑र त्या विस. 
परात्प रपुरुषाछुरात्मक्ष॑ रविका रक्त॑ रपञ्न जनपुरज्ञेनमेहाभेतंच्द्रगे्भितं छ हे n प्रजापतिः 
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घुद्धियोगपरीक्षां 
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Ë: श्रः विकारल्ष्रः | 
व्ययः | अच्चरः | श्रात्मक्षरः पञ्चजनः : 
| = T त्मक्षर (विश्वस॒ट ) पञ्चजनः | पुरञ्जन | पुरम्‌ 
J ET) पञ्चपञ्चीकृताः | ब्ेदात्मकः-- 
श्रानन्दः | अग्रतो sal मर्त्यो ब्रह्मा विशुद्ध: प्राण? पञ्चीकृतः प्राणःपञ्चविंशतिकला >: 
| | | नल आकाश: 
= | E लोको 
a, Ë 000 तार विष्णुः] मर्त्यो विष्णुः विशुद्धा आपः| पञ्चीकृता त्राप) लोकाः र 
टि र 
श्र ` < a हु जान 
3 | 0 | मनः | अमृत इन्द्रः | मत्यं इन्द्रः | विशुद्धा वाक | पञ्चीकृता वाक | देवाः तेज 
“|ë 3 , 
s 9 | शी हि पह 
ॐ | टि | प्राणः | अम्ृतोऽग्निः| मत्योंडग्निः |विशुद्धोऽन्नादः| पञ्चीक्गृतोऽन्नादः| मूतानि Fr 
। | ४ | पथि 
; श्वात्मक 
वाक्‌ | muq: मर्त्यैः सोमः | विशुद्धमन्नम्‌ | पञ्चीङ्ृतमन्नम्‌| पशवः पम 
š == पञ्चतन्मात्रा: | विकाराः | वेकारिकाः जगत्‌ _ 
| 5 I 30%. | (म्रणुभूतानि) | (रेणुभूतानि) | (महामूतानि) 
£ सत्यप्रजापतिः | यज्ञप्रजापतिः | विराटप्रबापतिः विश्वप्रजापतिः 
= षोडशी प्रजापतिः 
É 3 x प्‌ ६ 
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६५-प्रतिमाषोडशीप्रजापति के विविध विवत्ते-- 

सत्य-यज्ञात्मक प्रतिमाषोडशी के प्रसङ्ग से षटपरिग्रहों को प्रासङ्गिक विशेषण किया गया । अत्र प्रत 
विषयभूत 'प्रतिमाघोडशी? की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । घोडशीपुरुषस्वरूप की मीमांसा 
करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, परात्परोपेत-प्रकृतिविशिष्ट पुरुष ही सकल षोडशी है, जिसमें माया 
कला, नामक दो परिग्रहां का उपभोग हो रक्ष है | इस षोडशी के आत्मक्षरमभाग से अक्षरद्वारा अव्ययालम्बन 
पर प्राणादि पाँचे विकारक्षर उत्पन्न होते दै । इन पाँचों की समष्टि को ही “विश्वख॒ट्‌ कहा गया है । यही 'विश्व- 
सूडब्रह्म” “आभूप्रजापति? हे । जैसा स्वरूप घोडशी का है, ठीक वैसा ही स्वरूप इसका हे, अतएव इसे 
अवश्य ही षोडशी की प्रतिमा, अतएव प्रतिमा? घोडशी कहा जा सकता है । सत्यात्मक युणत्रयबिशिष्ट 
शुणपरिग्रहयुक्क सत्यप्रजापति ( अक्षरात्मा ) ही इसका मूलाधार है, अतएव इसे “सत्यस्वयम्भू! कहा डा 


६% 


पारा? _ __ 


गोताभूमिका 


सकता है। इस सत्यस्वयम्भू के आधार पर विकारपरिग्रहात्मक आत्मक्षर के पञ्च विकारों के द्वारा पञ्च 
उपेश्वरो का प्रादुर्भाव होता है | विकारात्मक विश्वसट , तदुत्पन्न पञ्चजन, तदुत्पन्न पुरञ्जन, तद्‌-गर्मित पुर ही 
उपेश्वर हैं | इस प्रतिमाघोडशी के आधार पर उद्भूत पञ्चपुरात्मक पञ्चोपेश्वरों का 'उपेश्वरघोडशी” से सम्बन्ध 


है | प्रतिमा्ोडशी मायी महेश्वर से अभिन्न है, उपेश्वरभोडशी मायीमहेश्वराविनाभूत इस प्रतिमाधोडशी 
केन्द्र से बद्ध होता हुआ सहस्त संख्या में विभक्त है | 


प्रतिमाषोडशी भी स्वयम्भू है, उपेश्वरप्रोडशी भी स्वयम्भू है | नामसाम्यमात्र से दोनों को एक तत्त्व 
मान बैठना असङ्गत है | एक मायावृत्त मे प्रतिमाधोडशीस्वयम्भू एक है, एवं यही सत्यस्वयम्भू परोरजा, आभू- 
प्रजापति, अ्रव्यक्तस्वयम्भू , विश्वस , आदि नामों से प्रसिद्ध है । एक मायावृत्त में उपेश्वरस्वयम्भू एक सहन 
हैं, ये ही “पुण्डीरस्वयम्भू? नाम से प्रसिद्ध हुए हैं | पुण्डीरात्मक ( शाखात्मक ) एक सहस्न उपेश्वर-स्वयम्भू- 
भावों के सम्बन्ध से ही परोरजास्वयम्भू से अविनाभूत मायी महेश्वरलक्षुण अश्वत्थब्रह्म “सहस्तत्रल्शेश्‍वर' 
कहलाया है | इस विभेद को लक्ष्य बना कर ही प्रतिमाघोडशी की कारणता का समन्वय करना चाहिए । 
दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए | अक्षर को सगुण सत्यप्रजापति कहा गया है, आत्मक्षर को सविकार- 
यज्ञप्रजापति माना गया है | ्रव्यय-अक्षर-क्षरात्मक घोडशीपुरुष के केन्द्र में प्रतिष्ठित पञ्चकल अच्ष्रतत्त्व 
ऊर्ध्व अवस्थित ज्ञानमय ग्रव्यय से भी युक्त है, ्रथोऽवस्थित अर्थमय क्षर से भी युक्त है । अव्यय की 
पञ्चकलाओं से, क्षर की पञ्चकलाश्रों से, स्वानुगत पञचकलाओं से परात्परालम्त्रन पर प्रतिष्ठित सगुण 
रक्षरविवत्त भी घोडशी की भाँति धोडशकल बन रहा है । जैसा कलाविभाग षोडशी में हे, वैसा ही कला- 
विभाग इसमें है, यही अक्षर का प्रतिमाच्व है | ्रतएव इसे उस अव्ययघोडशी की पेक्षा अवश्यमेव 
प्रतिमाघोडशी' कहा जा सकता है । ग्रव्ययज्ञान से सर्वज्ञ, च्‌राथ से सर्ववित्‌, एवं स्वस्वरूप से सर्वशक्तिमान्‌ बना 
हा सर्वक्-सर्वशक्ति-सर्ववित्‌ , ज्ञानक्रियाथमय श्रक्तरघोडशी ही क्षर के द्वारा विश्वकर्ता बनता है # | 
अव्यय, अक्षर, ्त्मक्तरसमष्टि का घोडशीधम्मे तीन दृष्टियों से समन्वित है । अव्ययदृष्टया भी 
' आत्मा षोडशी है, यह घोडशी विश्वालम्त्रन है । अक्षुरदृष्टया भी आत्मा घोडशी है, यह षोडशी विश्वकर्ता है । 
क्षरदृष्ट्या भी आत्मा घोडशी है, यह घोडशी विश्वप्रभव है । प्रज्ञामात्रात्मिका ज्ञानमात्रा विश्व का आलम्बन बना 
करती है । प्राणमात्रात्मिका क्रियामात्रा विश्वकत्रीं बना करती है, एवं भूतमात्रास्मिका ग्रर्थमात्रा विश्व की उपादान 
बना करती है | इसी दृष्टि से तीनों की कारणता व्यवस्थित हुई हे । परात्पररूप अखण्ड धरातल पर प्रतिष्ठित 
अव्यय-अच्षर-चर तीनों अभिन्न हैं, अविनाभूत हैं, अयुतसिद्ध हैं | अतएव किसी भी पर्व को लक्ष्य बनाइए, 
तीनों का ग्रहण हो जायगा । अतएव त्रिसमष्टिरूप घोडशी के तीन विवर्त हो जायेंगे । अव्ययदृष्टया sr 
को गभः में रखने वाला धोडशी ज्ञानप्रधान है, यही "षोडशी? कारण | त्रक्षरदृष्टया अव्ययात्मक्षर को 
गर्भ में रखने वाला धोडशी क्रियाप्रथान है, यही श्रतिमाषोडशी” है । क्षुरृष्टया अव्ययाक्षर को गर्भ में 
रखने वाला षोडशी अ्र्थप्रधान हे, यही उपेश्वरघोडशी? है । व्यक्ताव्यक्तातीत सनातन षोडशी घोडशी है 


ग्रव्यक्त षोडशी प्रतिमाधोडशी है, व्यक्त प्रोडशी उपेश्वरघोडशी है । तीनों में से प्रत्येक में सर्वप्रपञ्च ग्रन्तमूत 
है, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट है-- 


% तदेतत्सत्यं-यथा सुदीय्रात्‌-पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः | 


तथाऽच्तराद्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ 
मुण्डकोपनिषत्‌ २।१।१। 


— 
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(१)-सनातनषोडशी -(अव्यय: :) (आलम्बनम्‌) 
í ) 


| आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वागभावाःज्ञानम्‌ (अव्ययोऽव्ययः) | 


बुद्धियोगपरीच्ता 


-अव्ययषोडशी-षोडशी? 


भी 


aT न्द्रविष्णु-अप्रिसोमभावाः-अमृताः-क्रिया (अक्षरो5व्ययः) 
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| ब्रह्म न््रविषणु-अग्मिसोमभावाः-मत्याः-अर्थः (क्षरोडव्ययः) 
sg ६ s 

२)-अ्रतिमापोडशी---(अक्षरः---क्रि याग्रधान:)-कत्तो 

ea ] 

ब्रह्म न्द्र विष्णबञ्निसोमभाबा अमृताः-क्रिया (अज्ञरोउक्षरः) 


आनन्द विज्ञानमनःप्राणवागूभावाः-ज्ञानम्‌ (अव्ययोऽक्षरः) | --अक्षरषोडशी-'प्रतिमाषोडशी? 


s 


| ब्रह्म न्द्र 
L 


विष्ण्व झिसोमभावा मत्योः-अथः (क्षरोउत्षर:) 


ध c s 
(३)-उपेश्वरषोडशी---(क्षरः---अथेग्रधा न:)--प्रभव 
] 

ब्रह्म न्द्रबिष्ण्वम्िसोसभावा मत्या:-अे} (त्तरः क्षरः) | 

ब्रह्म न्द्र विष्एवम्निसोमभावा अमृताः-क्रिया (अक्षरः क्षरः) | --क्तरबोडशी-उपेश्वरषोडशी' 

आनन्द्विज्ञानमन:प्राणबागूभावा:-ज्ञानम्‌ (अव्ययः क्षरः) | 
== ह्या ७ उपेन्द्र ` ` इशीभाव 
६६-त्रह्मा-इन्द्र-एबं उपेन्द्र के षोडशीभाव-- 

क्षर अक्षर के उप (समीप) प्रतिष्ठित है, अतएव तद्रूप षोडशी को अवश्य ही 'उपेश्वरथोडशी? कहा जा 
सकता है । श्रक्षर अव्यय की प्रतिमा है, श्रत्तएघ इसे श्रवश्य ही 'प्रतिमाषोडशी' कहा जा सकता Š | अव्यय 
स्वतन्त्रेश्वर बनता हुञ्रा स्वतन्त्र षोडशी है | अतः इसे केवल 'बोडशी? कहना ही अन्वर्थ बनता है । अ्रष्यय- 
घोडशी सकल महेश्वरप्रजापति है, यही सहखोपेश्वर के सम्ब्रन्ध से सहसत्रल्शेश्वर अश्वस्थत्रह्म हे । अज्ञुरघोडशी 


सगुण सत्यप्रजापति है, यही सहस्तत्रश्शाध्यच्छ अव्यक्त स्वयम्भू हे | क्षरघोडशी सविकार यज्ञप्रजापति है, यही एक- 
बल्शेश्वराध्यक्ष पुण्डीरस्वयम्भ, है । षोडशी ब्रह्मात्मक धोडशी है, प्रतिमाषोडशी इन्द्रात्मक घोडशी हे, एवं 


उपेश्वरधोडशी उपेन्द्रात्मक षोडशी है । तात्यथ्य॑ यही हे कि, अन्तर्भ्यामीरूष अक्तरात्मा ब्रह्म 
( स्थिति ), इन्द्र ( गति ), विष्णु ( आगति ) रूप है । त्रह्मा चितूपति हे, इन्द्र क्रियापति % है, विष्णु अर्थ 


ॐ या च का च बलकृतिरिन्द्रकम्शेव qq ( यास्कनिरुक्त ) । 
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गीताभूमिका 


पति है । चित्पति ब्रह्मा ज्ञानमय है, इसी दृष्टि से अक्षरात्मा सर्वज्ञ है । इन्द्र क्रियामय है, इसी दृष्टि से 
अक्तरात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है । विष्णु अ्र्थमय है, इसी दृष्टि से अक्षरात्मा सर्ववित्‌ x है । ब्रह्मात्मक सर्वज्ञ अक्षर 
से प्रतिष्ठात्रझात्मक क्षर Telar का विकास हुआ है । इन्द्रात्मक सर्वशक्तिमान्‌ अक्षर से ज्योतिल क्षण नाम- 
रूपकर्म्मात्मक मर्त्य इन्द्राविष्णु का विकास हुआ है । विष्ण्वात्मक सर्ववित्‌ अक्षर से यज्ञलक्षण मर्त्य अग्नीषोम 
का विकास हुआ है । प्रतिष्ठाब्रह्म से अभिन्न ज्ञानमय ब्रह्मा ज्ञानप्रधान अव्यय से समतुलित है, अतएव 
अब्ययात्मक षोडशी को 'ब्रझ्मात्मकप्रोडशी” कहा जा सकता है, यही 'घोडशी? है। ज्योतिर्लक्षण नामरूप 
से अभिन्न क्रियामय इन्द्र क्रियाप्रधान अक्षर से समतुलित है, अतएव अरञ्चरात्मक धोडशी को 'इन्द्रात्मक 
घोडशी? कहा जा सकता है, यही “प्रतिमाधरोडशी? है | अन्नलक्षण यज्ञ से अमिन्न अर्थभय उपेन्द्र ( विष्णु? ) 
अर्थप्रधान क्र से समतुलित है, अतएव क्षुरात्मक षोडशी को उपेन्द्रात्मक घोडशी कहा जा सकता है, यही 
'उपेश्वरप्रोडशी” है । निम्म लिखित बचन इसी त्रिविध षोडशी-विवत्त' का समर्थन कर रहे हैं-- 
अव्ययः-१-“षोडशकलं वे ब्रह्म” ( जै? so ३।३८।८। ) ।-ब्रह्मा षोडशी ( षोडशी ) 
अक्षरः--२-' इन्द्रो ह वै षोडशी” ( शत० ४।४।३।१। ) ।-इन्द्रः पोडशी ( प्रतिमाषोडशी ) 
क्षरः---३-“अतिरिक्तो वे षोडशी” ( तां० ब्रा» ६१।५। ) ।-उपेन्द्रः षोडशी (उपेश्वरषोडशी) 
= & ६ 
६७-ग्रमृत -ब्रह्म-शुक्र-त्रयीस्वरूपदिगदर्शन — 
महामायावच्छिन्न अव्ययप्रधान महेश्वरप्रजापतिलक्षरा अश्वत्थमूर्ति घोडशीपुरुष के ही अमृतं- 
ब्रह्म-शुक्रमः भेद से तीन विवत्त मानें गए हैं | शम्मंतमाव का अव्ययषोडशी से, ब्रह्ममाव का श्रक्षरपोडशी 
से, एवं शुक्रमाव का क्षरपोडशी से सम्त्रन्ध है । माया-कला-परिग्रहोपपन्न अव्ययषोडशी “गतम्‌! है, यहीं 
आत्मयोनि है । गुर-विकार-परिग्रहोपपन्न श्रक्षरघ्रोडशी 'ब्रह्म' हे, यही प्रक्कतियोनि है । अज्ञन-आवरण-+- 
परिग्रहोपपन्न च्षरप्रोडशी “शुक्रम्‌? है, यही विकृतियोनि है। 'तदेव शुक्र'-तदूत्रह्म-तदेवाम्गतमुच्यते” के 
अनुसार वही अपने अव्यय-अक्षुर-क्षर-रूप से षट्परिग्रहोपपन्न बनता हुआ त्रिसंस्थ, घटसंस्थ, एवं चतुःसंस्थ 
बन रहा है | स्मरण कीजिए-निष्कलका रणास्वरूपमीमांसा में हमनें सच्चिदानन्दत्रह्म के ईश्वर-जीव-जगत्‌ भेद 
से तीन विवत्त बतलाए थे । उन तीनों विवरत्तों का इन्हीं अम्रत-ब्रह्म-शुक्र-संस्थारूप त्रिविध घोडशीरूपों से 
सम्बन्ध है। सच्चिदानन्देश्वर अ्रव्ययप्रोडशी है। सच्चिदानन्दजीव अक्षर्रोडशी -+ है | सचिदानन्दं-जगत्‌ 


X यः सर्वज्ञः सवविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म-नामरूप-मन्नं च जायते ॥ 

--मुण्डकोपनिषत १।१।१। 

+ उपेन्द्रो विष्णुरेवेन्द्रावरजः-इन्द्रस्य कनिष्ठश्राता-'उपेन्द्र-इन्द्रावरजक्षक्रपाणिश्रतु- 

भुज: इत्यमरः । ! 
~ इतस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ! यथेदं धार्य्यते जगत्‌ । 

( पराप्रकृतिरक्षरः, स एव जीवसुष्टेराधारभूतः ) 
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घुद्धियोगपरीक्षा 
wa ———— r Í न डिचिछ2 —— 
ज्षरघोडशी है = । तीनों सोपाधिक-उद्धबुद्ध सचिदानन्द हैं, चोथा परात्पर निरुपाधिक उन्मुग्ध सचिदानन्द्‌ है, 
जिसका उपाधिसम्बन्ध से तीन प्रकार का विकास हुआ है । रसेकघन परात्पर “नन्दः? है। इसका प्रथम 
विकास आनन्द:-विज्ञानं-मनः है, यही ग्रमृतम्‌' है । द्वितीय विकास- मनःप्राणः-वाक्‌-है, यही ब्रह्म? है। 
तृतीय विकास वाकु-आपः-अग्निः है, यही शुक्रम्‌ है, जेसा कि परिलेखों से स्पष्ट है । 
3 
४8 आनन्दः-परात्परः (उन्मुग्धसञ्चिदानन्दी निष्कल:)-अमायी 
3⁄ 


लल — 


— 


आलन्दविज्ञानमनःप्राणवागूमभावाः-----अव्ययो5ठ5ययः -- आनन्दः 


A 
4 
z asa वमला 
A, द्रबिष्ण्वरिनसोमभावा अमृताः--_अक्षरोऽव्ययः--विज्ञानम ।-तदेवामृत्तम (सनातनः 
+ š पोडशी-ईश्वरः) 
=, | ब्रहम न्द्रविष्ण्वरिनसोमभावा सर्त्या:----क्षरो5क्षरः----म नः-४: | (अव्ययात्मक:- 
» सञ्चिदानन्दः) 
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ब्रह्म न्द्रविष्णवग्निसोम भावा अमृताः-अत्तरोऽच्षरः-मनः s 


A 

7” | आनन्द बिज्ञानमनःप्राणवागृभावाः-- अव्ययोऽक्षरः--प्राणः ।-तदेव ब्रह्म (प्रतिमाषोडशी- 
8 * जीवः) (अक्षरात्मक 

ॐ | ब्रह्मे न्क्रविष्ट्वरिनसोमभावा मत्योः---क्षरोउक्षरः----वाक्‌ ¬| सचिदानन्दः) 


—' 


3⁄ 


— 
— 


त्रह्मे न्द्रविष्णवग्निसोमभाव। मत्य़ा:-_'्षर: क्षरः-बाक्‌ 


7 | ब्रह्म न्ट्रविष्णवग्निसोमभावा अमृता:-अक्षरः न -तदेव शुक्रम्‌ (उपेश्‍वरषोडशी- 
ह E र. जॉ ; _ | जगत्‌ (क्षरात्मकं सञ्चिदानम्‌ ) 
= | आनन्द्‌वज्ञानमनःप्राणवागभांवाः-अव्ययः क्षरः-आग्तः 

| 


x 


६८-पञ्च पुण्डीरप्रजापविस्वरूपदिगृद्शन-- 

उक्त सन्दर्भ के विश्लेषण के आधार पर पाठकों को इस निष्के पर पहुँचना पड़ेगा कि, अक्षरप्रधांन 
सत्यप्रजापति तो प्रतिमाषोडशी है, एवं आत्मक्षरप्रधान यज्ञप्रजापति उपेश्वरघोडशी हे । 'तस्मिल्लोकाः श्रिताः 
सर्वे? के अनुसार घोडशी-प्रतिमाषोडशी-गर्भित-उपेश्वरघोडशी में ही लोकसंस्था अन्तर्भूत है । सत्यप्रजापति 


हि 


= भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
surata । ( अपराप्रकृतिः क्षरः, ताद्इं जगत्‌-क्षरः सबोशि भूतनि । 
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` 3 sy कुक 


त २ = आ नेतामूमिक्ञा ॐ 


की ही यज्ञ, विराट , विश्व, ये तीन अवस्थाएँ है | वही आत्मच्षर के द्वारा यज्ञ बना है, यश के द्वारा विराट बना 
है, विराट के द्वारा विश्‍्व(प्रज।)रूप में परिणत हुआ है । सत्यप्रजापति प्रतिमाषोडशी है, यज्ञ, विराट , विश्व, तीनों 
इसी के विवर्तत हैं | अतएव तीनों का प्रतिमाघोडशी के स्वरूप में हीं अन्तर्भाव माना आ सकता है । तीनों में से 
विश्वरूपा प्रजा को छोड़ दीजिए, केवल सत्य-यज्ञ-विराट , इन तीन संस्थाओं पर दृष्टि डालिए । सत्यप्रजापति- 
लक्षण ्रच्रात्मा मायीमहेश्वर के स्वरूप से समतुलित हे, यह कहा जा चुका है । इसके गर्भ में पुण्डीर- 
स्वयम्भ रूप, यज्ञप्रजापतिलक्षण च्रात्मा प्रतिष्ठित है सहस्तपुण्डीरस्वयम्मगर्भित अ्रव्यक्तस्वयभ्भूलक्षण परमा- 
काशात्मक सत्यमूर्ति अन्ञ्रात्मा ही प्रथम प्रतिमाघोडशी है, जिसे यज्ञ-विराट-घोडशी-भावों के पार्थक्य सूचित 
करने के लिए “प्रतिमाधोडशी? कहा जायगा । निम्न लिखित परिलेख से इसी का स्पष्टीकरण हो रहा है । 


ग्रव्यक्क स्वयम्भूरूप प्रतिमाधोडशी के गर्भमें एक सह्ृख पुणडीरस्वयम्भू प्रतिष्ठित हँ, ये ही उपेश्वरषोडशी 
है । प्रत्येक उपेश्वरषोडशी के गर्भ में चार चार प्रतिमोपेश्वर हैं | यही पञ्चपुण्डीरा प्राजापत्यत्रल्शा है । पाँचौँ 
पुण्डीरो में समष्टिरूप से महिमा के द्वारा व्याप्त एकबल्शेश्वर पुण्डीरस्वयम्भू ही श्रात्मक्छरलक्षण यशप्रजापति 
है । अवारपारीण यह यज्ञप्रजापत्ति उस सत्यप्रजापति की प्रतिमा है | एवं इसके गर्भ में प्रतिष्ठित चार पुणडीर 
इस यज्ञप्रजापति की प्रतिमा हैं | पुएडीरस्वयम्भू-गर्मित चार प्रतिमाप्रजापतियों की अपेक्षा पुरडीरस्वयम्भू परम” 
प्रजापति Š । इसप्रकार उपेश्वरपोडशी के “परमप्रजापति”-प्रतिमाप्रजापति”, ये दो विवर्तत हो जाते Ç । 
“आत्मपदपुनःपदत्त्वं प्रतिमात्त्वम्‌’ ही प्रतिमा का लक्षण है । प्रत्येक वस्तुपिण्ड में वस्तुकेन्द्र, वस्तुपिण्ड, 
वस्तुमहिमा, ये तीन तीन संस्थाविभाग मानें गए हैं | वस्तुकेन्द्रावच्छिन्न तत्त्व आत्मा है | आत्मा का प्रथम 
प्रपत्तिस्थानरूष वस्तुपिएड “पदम्‌? है । द्वितीय प्रपत्तिस्थानरूप वस्तुमहिमा “पुनःपदम्‌? है । “qaqas 
(महिमामण्डल) अशीतिरूप पश है, पदं (वस्तुपिण्ड) अकरूप पाश है, हृदयावच्छिग्न आत्मा उक्थरूप 
पशुपति है | पशपति-पाश-पश,-उक्थ-्रक-अशीति,-वस्तुकेन्द्र-वस्तुपिणड-वस्तुमहिमा,-ऋत्मा-प्राणाः- 
पाशवः,-्त्मा-पद्‌-पुनःपदम्‌ , सभी त्रिक तत्त्वतः अभिन्नारथक हैं | पुणडीरस्वयम्भू में तीनों संस्थाविभाग 
विद्यमान हैं । ये ही संस्थाविभाग तद्गर्भीभूत शेष चारों पुण्डीरों में हैं, अतएव इन्हें पुण्डीरपरमप्रजापति 
की प्रतिमा कहना अन्वर्थ बनता है । 


आत्मक्षर की ब्रह्मादि पाँचों मत्यं कलाओं से प्राणादि पञ्च विकार (गुणभूत) उत्पन्न हुए । पाँचों के 
पञ्चीकरण से पञ्चीक्कत पाँच प्राणादि पञ्चजन (श्रणुभूत) उत्पन्न हुए । इन पाँच पञ्चजनों के पञ्चीकरण 
से पाँच पुरञ्जन (रेणुभूत) उत्पन्न हुए | इन पाँच पुरक्षनों से क्रमशः वेदपुरञ्गन से पुण्डीरस्वयम्भू , लोक- 
पुरञ्जन से पुएडीर परमेष्टी, देवपुरञ्जन से पुण्डीर सूर्य्य, भूतपुरञ्जन से पुण्डीरभूपिण्ड, पशु पुरञ्जन सें 


युण्डीर चन्द्रमा उसन्न हुश्रा | मर्त्यं ब्रह्मादिरूप ग्रात्मक्षर से विश्वसुट्-पञ्चजन-पुरञ्गन के द्वारा उत्पन्न इन: 


पाँचौँ पुणडीरों में “तत्खुष्ट्बातदेवानुप्राविशत्‌? न्याय से परात्यर-अ्रव्यय-श्रक्ष्रगर्भित आत्मक्षररूप उपेश्वर- 
षोडशी पाँचों में क्रमश: अपनी ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम-इन पाँच मंत्यंकलाओं से प्रविष्ट हो गया । 
श्रतएव ये पाँचौं पुण्डीर क्रमशः ब्रह्मात्मक-विष्एवात्मक- इन्द्रात्मक-अ्ग्न्यात्मक-सोमात्मक कहँलाए । पाँचौँ 
में ब्रह्मात्मक पुण्डीरस्वयम्भू ब्रह्मा! कहलाया | शेष चारों के विष्ण (परमेष्टी), इन्द्र (सूर्य्य), अग्नि (भूपिण्ड), 
सोम(चन्द्रमा), चारों चर आत्मा-पदं-पुनःपदं-भावों से पुण्डीरस्व यम्भू से समतुलित रहते हुए प्रतिमा नाम से 
व्यवहृत हुए, जैसा कि निम्न लिखित श्रुति से प्रमाणित है-- 
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Ia 'स॒छेक्षत प्रजापतिः ( पुणडीरस्वेयेम्भृः' )--<'इमं वा ऽआत्मनः ग्रतिमामसत्ति | 

त्मनो ध्य तं प्रतिमामसूजत | ता बा एता प्रजापतेरधिदेवता अस॒ज्यन्त-अग्निः 

(पृथिवी), इन्द्रः (य्यः), सोमः (चन्द्रमाः), परमेष्टी (विष्णुः) प्राजापत्यः’? | 
(शत्त२?१।१।६।१३,१४,) । 


६६-त्रि-धामात्मक विश्वकम्मा-ग्रजापति का महिमाविवच-- 

पुण्डीरस्वयम्भ, ही संहिता में 'विश्‍वकर्म्मांप्रजापति' कहलाया, एवं चारों पुण्डीरप्रजापति विश्वकर्म्मा 
के सखा कहलाए्‌ | यही विश्वकर्म्मा पुराण में #*सप्तवितस्तिकायात्मकः ईश्वर नाम से उपवर्णित्त हुआ । 
स्वयम्भु सत्यलोक’ है, यही प्रथमा वित्तस्ति है। स्व० पर०, दोनों के मध्य का लोक 'तपोलोकः है, यही 
द्वितीया वितस्ति है । परमेष्ठी 'जनल्लोक” है, यही तृतीया वितस्ति है । परमेष्टी सूर्य्य, दोनों का मध्यलोक 

लोक? है, यही चदुर्थी वितस्ति है । सूर्थ्यं स्वलोक? है, यही पञ्चमी वितस्ति हे । सूर्य्य-प्रथिवी, दोनों के 

सध्य फा चन्द्रलोक भुवर्लाक' है, यही षष्टी वितस्ति है । पृथिवी भूलोक है, यही सप्तमी विर्ता त है, यही 
सप्तवितस्तिकायात्मक, एकत्रल्शेश्‍वर नामक, पञ्चोपेश्वरात्मक, उपेश्वरणेडशी है । पृथिवी, चन्द्रमा (m=<afta), 
सूर्य्यं, तीनों की संमष्टि भू:-भवः-स्वः-रूवा प्रथमा रोदसीत्रिलोकी? है । सूर्य्य-त्रन्तरिक्ष-परमेष्ठी, तीनों की 
समष्टि भू:-भवः-स्व:-रूपा द्वितीया “क्रन्दसीत्रि्ञोकी? है । परमेष्टठी-त्रन्तरि्ष-स्वयम्भू, तीनों की समष्टि 
थू:-भवः-स्वः-रूपा तृतीया 'संयतीत्रिलोकी? है । यही त्रैलोक्यत्रिलोकी है | “तस्मिह्लोकाः श्रिताः सर्वे से इसी 
त्रेलोक्यत्रिलोकी का ग्रहण हु है । रोदसी भू: नाम की मह्दाध्याह्ृति है, यही विश्वकर्म्मा पुण्डीरस्वयम्भू का 
अवमधाम' है । क्रन्द्रसी मय: नाम की महाव्याहूति है, यही विश्वकर्म्मा का 'मध्यमधाम? है । संयती “स्वः? 
नाम की महाव्याह्ृति है | यही विश्वकर्म्मा का “परमधाम? है । त्रिधामात्मक इसी विश्वकर्म्मा का, जो अपने 
परमेष्ख्यादि चारों सलाओं (प्रतिमाप्रजापतियों) को शिक्षा दे रहा हैं, निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण 
हुआ हेन 

या ते धामानि परमाणि, यावमा, या मध्यमा विश्वकम्मन्नुतेमा ॥ 

शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्त्रधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥१॥ 

किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌ स्वितृक्थासीत्‌ ॥ 

यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकम्मों वि द्यामोर्णोन्महिना विश्‍वचक्षाः ॥२॥ 

विश्वतश्चलुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

सं बाहुभ्यां धमति सं qaqata जनयन्‌ देव एकः ॥३॥ 

यजुः सं° १७।२१,१5,१६, 


४-क्काहे तमोमहदहंखचराग्निवाभ्‌'-संवेष्टिताण्डघट-'सप्तवितस्तिक्रायः' । 


क्क दम्विधां विगंशिताए्डपराणु चय्यावाताध्वरोमबिवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ 
=-श्रीमदूभागचत-१०।१४।१९। 
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बतलाया गयां है कि-वाक-ग्रापः-अग्निरूप “तदेव शुक्रम्‌? का इस सप्तवितस्तिकायात्मक, एक- 
बैल्शेश्‍वर यज्प्रजापतिलचणा, आत्मच्ररूप, उपेश्वरधोडशी से ही सम्बन्ध हे । त्रमृत-मर्त्य भेद से शुक्रत्रयी 
के ६ विवत्त हो जाते हैं मर्त्या वाक्‌-शुक्रगर्भित अमृतावाक्‌-शुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के प्रथम पर्व पुण्डीर- 
स्वयम्भू से है | मर्त्या आपःशुक्रगर्मित अमृता आपःशुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के द्वितीय पर्व पुण्डीर- 
परमेष्ठी से हे | मर्त्य ग्रग्निःशुक्रगर्मित अमृत अग्निःशुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के तृतीय पर्व पुरडीर- 
अमृत सूय्य से है | अमृत अ्ग्निः-वाक-शुक्रगर्भित मत्यै अग्निःशुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के तृतीय पर्व 
पुण्डीर मत्य सूय्य से है | अमृता आपःशुक्रगभित मर्त्या आपःशुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के चतुर्थ पर्व 
पुण्डीरचन्द्रमा से है | एवं अमृता-वाक-शुक्रगर्मित मर्त्यावाक्शुक्र का सम्बन्ध उपेश्वर के पञ्चम पर्व 
पुण्डीरभूपिए्ड से सम्बन्ध है । इसप्रकार ६ ओं अमुतमर्त्यशुक्रों का उपेश्वर के पाँचों पुण्डीरों मॅ. | 
क्रमिक उपभोग हो रहा है । ! 
७०-पञ्चानुगत त्रिधा विभक्त 'मनोता' तच्च-- | 

पुण्डोरस्वयम्भू का केन्द्रस्थ मन वेद, सूत्र, नियति, इन तीन तत्त्वो में ओत है, ये ही स्वयम्भू | 
के मनोता हैं | पुण्डीर परमेष्टी का केन्द्रस्थ मन इट-उक -भोगा:, इन तीन तत्त्वो में ओत है, ये ही । 
परमेष्ठी के मनोता हैं । पुण्डीर सूर्य्य का केन्द्रस्थ मन ज्योतिः, गोः, आयुः, इन तीन तत्त्वो में ओत हे, | 


Y 


Z= merasa amar 


ये ही सूर्य्य के मनोता हैं | पुण्डीर चन्द्रमा का केन्द्रस्थ मन रेतः,-श्रद्धा,-यशः, इन तीन तत्त्वो में sha 
है, ये ही चन्द्रमा के मनोता हैं । पुण्डीर भूपिण्ड का केन्द्रस्थ मन वाक-गौ:-द्योः, इन तीन तत्त्वो में 
ओत है, ये ही भूपिण्ड के मनोता हैं | इसप्रकार पाँच स्थानों में तीन तीन मनोताओं का उपभोग हो रहा 
Š । इनका सम्यक परिज्ञान ही वेदपरिज्ञान है, जैसाकि निम्न लिखित अनुगमवचन से प्रमाणित है--. 


यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति । 
यस्तद्वेद स वेद सर्व सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥ | 
--छान्दो० उप० २।२१।३। ह 
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७१-कलाविभागस्तररूपदिगदशन-- 

बतलाया गया है कि, आत्मक्षर से विश्वस्‌, पञ्चीकृत पञ्चजन, पञ्चीक्कत पुरञ्जनों के द्वारा ही 
पुण्डीररूप इन स्वयम्भू आदि पाँच पुरों का श्राविर्भाव हुआ है, क्योंकि इनके उपादान मर्त्य ब्रह्माद्‌ पञ्च 
कलोपेत ्रात्मक्षर, तदनुगत अ्रपञ्चीकृत प्राणादि पञ्चकल विश्वसुट्‌ ( विकारच्षर ), पञ्चीक्कत पुरञ्जन- 
गमित पञ्चीकृत वेदादि पञ्चकल पुरञ्जन हैं, अतएव इन में प्रत्येक में पाँचों भावों का समन्वय हो रहा है । 
पहिले ग्रात्मक्षर को ही लीजिए । 


आत्मक्षरकसाः-- 
(१) पाँचों के ब्रह्मा क्रमश:-विश्वसट , पितामह, हिरण्यगभे, निधन, पद्यभूः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(R) पाँचों के बिष्णु क्रमशः-स्वयम्भूः, गोसवः, नारायणः, वामनः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(३) पाँचों के इन्द्र क्रमशः-वाचस्पतिः, अजु नः, मघवा, वृत्रहा, वासवः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(४) पाँचों के अग्नि क्रमशः-सत्याग्निः, ऋताग्निः देवारिनः, पश्वग्नि:, अन्नादाग्निः,नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(५) पाँचौं के सोम क्रमशः-प्राणः, भ्रगुः, ग्रहः, अन्नम्‌, ओषधीः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
६ s #@8 
विकारचरकलाः — 
(१) पाँचों के प्राण क्रमशः-ऋषय:, पितरः, देवाः, गन्धर्वाः, पशवः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(२) पाँचों के आपः क्रमशः-प्राणः, अम्भः, सरीचिः, आपः, मरः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(३) पाँचों की बाकू क्रमशः-सत्या, आम्भ्रणी, बहती, सुव्रह्मण्या, आनुष्टुप्‌, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(४) पाँचों के अन्न क्रमशः-अकः, वाजः, ग्रहः, राजा, हृविः, नामों से प्रसिद्ध हैं । 
(५) पाँचों के अन्नाद क्रमश:-विश्वभुक्‌ , पलितवामः, सम्वत्सरः, स्त्रधाभुक , पशुभुक्‌ , 
नामों से प्रसिद्ध हैं । 
ध ध ध 
(१)-पाँचों के वेद क्रमश:-ब्रह्मनिःश्वसितः, ब्रह्मस्वेदः, गायत्रीमात्रिकः, अथवेः, यज्ञमात्रिकः नामों से- 
(२)-पाँचों के लोक क्रमशः--अशोकमहिमलोकः, कामप्रलोकः, देब्रलोकः, पिदुलोकः, मनुष्यलोकः, 
नामों से- 
(३)-पाँचों के देव क्रमशः-ब्रह्मा, विष्णुः, इन्द्रः, सोमः, अग्निः, नामों से- 
(४)-पाँचों के पशु क्रमशः-पुरुषः, अश्वः, गोः, अविः, अजः, नामों से-. 
(4)-पाँचों के मूत क्रमशः-आकाशः, वायुः, तेजः, जलम्‌, प्रथिवी, नामों से-प्रसिद्ध हैं। 
मे के नहे 
पञ्चकल विश्वसंट्‌ , पञ्चकल पञ्चजन, पञ्चकल पुरञ्जन रूप स्वयम्म -परमेष्टी-स्य्ये-चन्द्रमा-भ पिर्ड, 
पाँचों पुणडीरों का ्राधार पञ्चकल आऑत्मक्षुर है, तदाधार पञ्चकल अक्षर है, तदाधार पञ्चकल अव्यय हे, 
सर्वाधार निष्कल परात्पर है | परात्पर, अव्यय, अक्षर, आत्मच्ररूप घोडशी पाँचों में प्रत्येक में आधार हे, 
विश्‍वसूट -पञ्चजन-पुरञ्जन-गर्मित पञ्च पुर एथक-५थक हैं | दूसरे शब्दों में षोडशी सर्वत्र अभिन्न है, सामान्य 
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है, अविशेष है । पुर भिन्न हैं, विशेष हैं । घोडशीहष्ट्या सवमिदमभिन्नम्‌। पुरृष्ट्या सर्वमिदं बिभिन्नम्‌। 
यही पञ्चपुरात्मक, आत्मक्ष्रमूलक, उपेश्वरघोडशी के, (जिसके अवान्तर पाँच उपेश्वरपर्व हैं, जिसमें प्रथम qa 
परमप्रजापति है, शेष चारों प्रतिमाप्रजापति हैं) तात्विक स्वरूप का संक्षिप्त बिश्लेषण है । श्रात्मक्षर- 
प्रधान उपेश्वरघोडशी कम्मकाण्ड का आधार है । त्रक्षरप्रधान प्रतिमाघोडशी भक्तिकारड का आलम्बन है । 

अव्ययप्रधान सतातनघोडशी ज्ञानकाण्ड की आश्रयभमि है | एवं विशुद्ध अव्यय (परात्परपुरुष) बुद्धियोग का 
आधारस्तम्म है, जिसके विश्लेषण का सोभाग्य एकमात्र गीताशास्त्र को ही प्राप्त है, जिसके संक्षिप्त स्वरूप 
का उपनिषदों में दिगदर्शन हुआ ë । 


७२-तस्य वा एतस्यानेर्वागेवोपनिषत्‌-- 


अव्यक्त स्वयम्भ रूप आभप्रजापति (अक्षरप्रधान, सत्यलक्षण, प्रतिमाषोडशी) के गर्भ में उक्त पञ्चोपे- 
श्वर घोडशीरूप पुण्डीरस्वयम्भ लक्षण, आत्मक्षुरप्रधान, यज्ञमूर्ति एकसहस्त उपेश्वर प्रतिष्ठित हैं, जेसा कि 
भूर्वपरिलिख द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है । प्रकृत में केवल पञ्चोपेशवरात्मिका एक उपेश्वरसंस्था 
का परिलेख द्वारा दिगदर्शन करा दिया जाता है, जो उपेश्वरषोडशी विज्ञेय माना गया है । परात्पररूप महे. 
श्वर अविज्ञेय था, पुरुषरूप सनातन षोडशी दुर्विज्ञेय था, ग्रच्चररूप प्रतिमाषोडशी ज्ञेय था, एवं आत्मक्षररूप 
यह उपेश्वरषोडशी सुज्ञेय है | अभी सुविज्ञेय नामक एक प्राजापात्य विवर्त और शेप्र रहा है। परिलेखान्तर 
उसके स्वरूप का भी प्रसक्षोपात्त दिगदर्शन कराया जायगा । 


बतलाया गया है कि, ग्रक्षररूप सत्यप्रजापतिलक्षुण प्रतिमाषोडशी के ही यज्ञ-विराट-विश्व, ये तीन 
विवर्त हैं | इनमें से यज्ञप्रजापतिरूप उपेश्वर नामक घोडशी का स्वरूप बतला दिया गया। अत्र 
क्रमप्राप्त विराटप्रजापति की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित किया जाता हे । यज्ञप्रजापतिरूप उपेश्वर- 
घोडशी के गर्भ में स्व० पर० सू» चन्द्र० ४० ये पाँच पुण्डीर बतलाए गए हैं। इन पाँचों पुणडीरों की 
समष्टि मायी महेश्वरप्रजापतिलक्षुण अश्वत्थव्क्ष को पञ्चपुण्डीरा एक प्राजापत्यबल्शा ( शाखा-टहनी ) हे । 
इस शाखा का अन्तिम छोर भ.पिण्डात्मक पुण्डीर है | यह भ पिण्ड अग्निप्रधान है । यह अग्नि चित्य-चिते- 
निघेय (मर्त-ग्रमत) भेद से दो भागों में विभक्त है | भ.पिण्ड चित्याग्निमय है | भ महिमा चितेनिधेयाग्नि- 
मय है | भकेन्द्र से विनिगंत भ.पिण्ड से बड़ी दूरतक व्याप्त चितेनिधेयाग्निमण्डल (पुनःपद) ही महिमा- 
प्रथिवी है | मनोताओं का दिगदर्शन कराते हुए हमनें भ.पिण्ड के वाक-गौः-द्यो:-रूप तीन मनोता बतलाए 
हैं । महिमामण्डलात्मिका परथिवी के केन्द्र से आरम्भ कर प्रधि (परिधि) पर्य्यन्त ४८ अहर्गण व्याप्त हैं। 
इसमें २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त तो वाकू-मनोता व्याप्त है । केन्द्र से आरम्भ कर ३३ पर्य्यन्त “गौः? नामक 
मनोता व्याप्त है | केन्द्र से आरम्भ कर ४८ पर्य्यन्त यो: नामक मनोता व्याप्त है | 'तस्य वा एतस्यारनेर्वा- 
गेवोपनिषत्‌? (शत० १०।५।१।१।) के अनुसार वाडनामक प्राणाग्नि ही केन्द्र से परिधि पर्य्यन्त (४८ पर्य्यन्त) 
ब्याप्त रहता हुआ वाक्‌-गोः-योः रूप में परिणित हो रहा है | 


७३-मही, सागराम्बरा, ओर अदिति--- 


अपिण्ड की महिमा में इससे ऊपर के चन्द्रमा-सूर्ट्य-परमेष्टी-स्वयम्म , चारों पुणंडीरंततत्वां का 
प्रबग्य॑रूप से समन्वय हो रहा है | ४८ पर्य्यन्त स्वायम्भ्‌ बतरव प्रतिष्ठित है, यही “द्यौः? हे । ३३ पर्य्यन्त 


१०४ 


० छा ऋनऋनंनम*ि 


वाक 


बुद्धियोगपरीक्षा 
—  ——  [f.:í—ə 
पारमेष्ट्यतत्त्व प्रतिष्ठित है, यही गौः है । २१ पर्य्यन्त सौरतत्त्व प्रतिष्ठित है, यही “वाक्‌ है | द्यौरूप से इसी 
महिंमापृथिवी में प्रवग्यरूप से स्वायम्म वी संयतीत्रिलोकी का क्रमशः २४-४४-४८ स्तोम मेद से मोग हो 
रहा है । यही द्योल॑क्षणा, स्वायुम्मवतत्त्वात्मिका, महाप्रथिवी “मही? कहलाई है । गोरूप से इसी महिमा 
पुथिवी में प्रवर्ग्यरूप से पारमेष्ठिनी क्रन्दसीत्रिलोकी का क्रमशः ११-२२-३३ स्तोम भेद से भोग हो रहा है | 
यही गौल॑क्षणा, पारमेष्ठयतत्त्वात्मिका, महाप्रथिवी “सागराम्बरा? कहलाई है | व।ग्रूप से इसी महिमाप्रथिवी 
में प्रवर्ग्य रूप से सोरी रोदसीत्रिलोकी का क्रमशः ६-१५-२१ स्तोमभेद से भोग हो रहा है | यही वागल- 
चणा, सौरतत्त्वात्मिका, महापृथिवी अदिति” कहलाई ë । त्रेलोक्यात्मिका अदिति-प्रथिवी म.: है, त्रैलोक्या- 
त्मिका सागराम्बरा-पथिवी भ वः है, त्रेलोक्यात्मिका मही-प्रथिवी स्वः है | तीनों व्याह्मतियाँ सप्तवितस्तिकाया- 
त्मक, पञ्चपुण्डीरात्मक उपेश्वरस्वरूपवत्‌ इसी महिमाएथिवी में त्रिद्वदूरूप से प्रतिष्ठित Ç । आदितिरूप भ 
नाम की महाव्याह्मति का त्रिद्वत्‌ (६) स्तोम q हे, पञ्चदश (१५) स्तोम म॒ वः है, एकविंश (२१) स्तोम स्व 
यही अ्रदितिप्रथिवीरूपा भ लक्षणा प्रवरग्यरोदसीरूपा पहिली आग्नेयी त्रिलोकी है, वाक-मनोतामयी त्रिलोकी 
। सागराम्त्ररारूपा भवः नाम की महाव्याहृति का एकादश (११) स्तोम मः, है, द्वाविंशस्तोम (२२) 
भवः है, त्रयस्त्रिश (३३) स्तोम स्वः है । यही सागराम्त्ररापृथिवीरूप। भू वञ्ञक्षणा प्रवर्ग्यक्रन्द्रसीरूपा दूसरी 
ऐनद्रीत्रिलोकी है, गोर्मनोतामयी त्रिलोकी है । महीरूपा स्वः नाम की मद्दाव्याहृति का चवुर्विश (२४) स्तोम 
भ: है, चतुश्चत्त्वारिंश(४४) स्तोम भवः है, अष्टा चच्वारिंशत्‌(४=) स्तोम स्वः है । यही मह्दीपृथिवीरूपा स्वल॑- 
क्षण प्रवर्ग्यसंयतीरूपा तीसरी ब्राह्मी त्रिलोकी है, द्यौर्मनोतामयी त्रिलोकी है | इसप्रकार भ केन्द्र से आरम्भ 
कर ४८ वें अहर्गणा पर्य्यन्त व्याप्त महापृथिवी में त्रेलोक्यरूपा तीन प्रथिवीविवताँ का भोग सिद्ध हो जाता 
है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है। 


७४-आत्म-देव-भूत-भेदभिन्ना सत्यत्रयी-- 

“सत्यस्यसत्यंः लक्षण अव्ययप्रधान सनातनघोडशी के आधार पर सद्यलच्षण स्रक्षरप्रधान प्रतिमा- 
पोडशी का आविर्भाव माना गया है | एवं इस सत्यप्रजापति से यज्ञलक्षण ्रात्मक्ष्रप्रधान उपेश्वरघोडशी, 
तथा विराट्‌ का आविर्भाव माना गया है । सत्यस्यसत्यंगर्भित ( ्रव्ययात्मगर्भित ) सत्यं ( अक्ष्रात्मा-सत्यप्रजा- 
पति ) 'सत्य-यज्ञ-विराट इन तीन भावों में परिणत हुआ है, अतएव तीनों को “सत्य? शब्द से व्यवहृत 
किया जा सकता है । ये तीनों सत्य उपनिषत्‌-परिमाषा में क्रमशः “आस्मसत्य, ब्रझसस्य, देवस्य? इन 
नामों से प्रसिद्ध हुए हैं ये ही प्रकृत प्रकरण के प्रतिमाधोडशी, उपेश्वरघोडशी, एवं विराटप्रजापति हैं | आत्म- 
सत्य ( अक्षर ) प्रकृति है । ब्रह्मसत्य ( आत्मक्तर ) आत्मसत्य की प्रकृति, तथा देवसत्य की विकृति होने से 
प्रकृतिविकृति है । देवसत्य ब्रह्मसत्य की विकृति होने से 'विकृति? है । विराटगर्म में प्रतिष्ठित भूतात्मक 
सावरणा विश्व देवसत्यरूप विकृति से उत्पन्न होने के कारण वेकारिक है । इस दृष्टि से अक्षुररूप आत्मसत्य के 
्रात्मसत्य, ब्रह्मसत्य, देवसत्य, भूतसत्य, ये चार विवत्त हो जाते हैं, जोकि क्रमशः सत्य, यज्ञ, विराट , विश्व 
नामों से व्यवहृत हुए हैं । सत्य 'हृद्यसत्यम्‌” है, यज्ञ “त्रयीसत्यम्‌? है, विराट्‌ देवा; सत्यम? है, विश्व 


नामरूपे सत्यम्‌? है । सगुण सत्य ग्रसंस्काय्यै है | इसी आधार पर भारतीय श्रौत-स्मात्त संस्कार ब्राह्मसंस्कार, 
दैवसंस्कार, भूतसंस्कार-भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त हुए हे, जिनका विशद वैज्ञानिक विशेषण - “कर्म्म- 
योगपरीक्षा? 'ग? विभाग में किया जा चुका है | 
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*-& सत्यस्यसत्यम्‌-श्रव्ययप्रघानः सनातनघ्रोडशी पुरुषसत्यः 
$ --आत्मसत्यः 
:१-तद्मिन्नः सत्यप्रजापतिः-प्रतिमाषोड शी-प्रकृतिसत्यः ( टुदयम्‌ ) 


२-तदमिन्नो यज्ञप्रजापति:-उपेश्वरघ्रोडशी-प्रकृतिविक्रतिसत्यः ]-अरह्मसत्यः ( त्रयी ) 
३-तदभिन्नो विराट्प्रजापतिः-विराटपोडशी-विकारसत्यः |-देवसत्यः ( देवाः ) 
४-तच्छरीर विश्वप्रजापति:--विश्वम्‌-----वैकारिकसत्य; ]-भूतसत्यः ( भूतानि ) 


3 # क 38 
$-सत्यस्यसत्यसू--- 
१-“सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यये तत्र देवाः सत्रं एकी भवन्ति” । 
१-प्रकृतिसत्यो5च्तरः-'तदेतत्‌ >यक्षरं हृदयमिति | तह तदेतदेव तदास सत्यमेव” 
२-प्र० वि० सत्यः क्षरः-“सेषा त्रयीविद्या यज्ञः। तद्यत्तत्‌ सत्यं, त्रयी सा विद्या” | 
ने-विकारसत्यो विकारक्तरः-विराजों वा एतद्र पं यदक्षरम्‌ (सत्यम्‌) 
प —ता० म० slo 5।६।१४। 
४-वेकारिकसत्यः-नामरूपे wa” ( रात” १४।४।४।३। ) 
š⁄ र 
७५-बिराट्ऱरूप देवसत्य का स्वरूपदिग्‌दर्शन-- 
सनातन श्रन्ययसत्य भी ्रानन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाग्रूप से पाँच सत्यस्य सत्ये है, अच्षररूप 
प्रकृतिसत्य भी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोमरूप से पञ्चसत्य Š । पञ्चात्मक सत्यस्यसत्यं गर्भित पञ्चात्मक~ 
्रात्मसत्य के आधार पर प्रतिष्ठित आत्मक्षुरूूप प्रकृतिविकृतिसत्य भी प्राणः-आप॑ः-वाक-ओन्नं-अ्रन्नादः~ 
रूप से पञ्चसत्यात्मक ही है | वेक्रारिक भूतसत्य भी प्रथिवी, नल, तेज, वायु, आकाश, मेंद से पञ्च सत्यात्मक 
ही है, परन्तु विकाररूप विराट्सत्य अग्नि, वायु, इन्द्र, भेद से त्रिसत्य है । इसी आधार पर “त्रि:सत्या वे 
देवा: यह निगम प्रतिष्ठित है । प्राणमूर्ति स्वयम्भू , आपोमूर्त्ति परमेष्टी, वाङमूर्सि सूर्य्य, अश्नमूर्त्ति चन्द्रमा 
अन्नादमूर्ति भूपिएड, ये पाँच पुण्डीर पञ्च त्रह्मसत्य हैँ, जिनकी समष्टि को पूर्व में “उपेश्वरपोडशी? बतलाया 
गया है । इम पांचों ब्रह्मसत्यों में से पांचवें म,पिण्डात्मक ब्रह्मसत्य के आधार पर पूर्वप्रदर्शिता त्रैलोक्य॑त्रिलोकी 


रूपा महिमा एथिवी का वितान हुआ है । इस महापृथिवी के अदितिरूपा पृथिवी से हीं विराट-रूप देवसत्य 
का सम्बन्ध है । 


Rr 


ऋआदितिपुथिवी के ९-१५-२१ स्तोमो में अग्नि तत्त्व व्याप्त हे, अतएव इसे आग्नेयी त्रिलोकी मारना 


गया है | तीनों स्तोमप्रदेशो में क्रमशः घनाग्नि ( अग्नि), तरलाग्नि ( चायु), विरलाग्नि ( इन्द्र ) रूप 
एकं ही अग्नि की तीन अवस्थाएँ प्रतिष्ठित हैं | तीनों अग्नियों के त्रिववत्‌करण से क्रमशः वाय्विन्दगर्मित त्रिमूर्णि 
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श्रम्नि, ग्रग्नीन्द्रगर्मित त्रिमूर्ति वायु, ग्रग्निवायुगर्मित त्रिमूर्ति इन्द्र, इन तीन सर्वभावों का उदय होता है । 
त्रिमूर्ति, अ्र्थप्रधान अग्नि विराट है, त्रिमूर्ति क्रियाप्रधान वायु हिरण्यगर्भ है, त्रिमूर्ति ज्ञानप्रधान इन्द्र सर्वज्ञ 
हे । सर्वज्ञ की प्रतिष्ठा २१ विंश स्तोम है, आशय ( व्याप्तिस्थान ) सम्पुर्ण ग्रदितिमण्डल हे । हिरण्यगर्भ की 
प्रतिष्ठा पञ्चदशस्तोम है, आशय ग्रदितिमण्डल हे । विराट्‌ की प्रतिष्ठा त्रिवृत्‌स्तोम है, आशय अदिति- 
मण्डल है | तीनों अग्नि के ही तीन विवत्त हैं। अग्निप्रधानरूप ही विराट हे । अतएव सहस्तपात्‌ विराट 
सहस्नाच्तः हिरण्यगर्भ, सहस्तीशीर्ष: aqa, तीनों की समष्टि 'बिराट्प्रजापति’ नाम से ही व्यवद्वत हुई है । 
यही देवसत्यप्रजापति है, यही साञ्जनप्रजापति है । यही अश्वत्थवृक्ष के भूपिरडरूप शाखाग्र भाग में 
प्रतिष्ठित साक्षीसुपर्णा है । सागराम्त्रराधृथिवी के द्वाविंश स्तोमरूप अन्तरिक्त में म्‌ क्क चान्द्रसोम इसका प्रज्ञानात्मा 
ë । २१-विंशात्मक सोर प्रवर्ग्याश विज्ञानात्मा है । त्रयस्त्रिश स्तोमात्मक पासमेष्ठयतत्त्व महानात्मा है । मही- 
पथिवी में मू क्त स्वायम्भू वतत्त्व अव्यक्तात्मा है। स्वयं भूपिण्ड भूतात्मा हे | भूपिण्ड, द्वाविशस्तोमावाच्छिन्न 
सोम, एकविंशस्तोमावच्छिन्न सौरतत्व, त्रयखिंशस्तोमावच्छिन्न पारमेष्ठ्यतत्त्व, अ्रष्टाचत्त्वारिंशस्तोमावच्छिन्न 
स्वायम्भुव तत्त्व, क्रमशः, भ्ूतात्मा-प्रज्ञानात्मा-विज्ञानात्मा-महानात्मा-अ्रव्यक्तात्मारूव पञ्चत्रझसत्य हैं | 
पाँचौ के भूतात्मारूप भूपिण्डलक्षुण ब्रह्मसत्याधार पर वितत विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूत्ति त्रिसत्य विराट 
प्राणात्मा है | यही ईश्वरात्मा है । वरतुतः विज्ञानभाषा में इसे ही ईश्वर कहा जाता है, जो उपेश्वर के गर्म 
में प्रतिष्ठित है । उपेश्वरोडशी के यच्चयावत्‌ संस्थाविमागो का इस विराडीश्वर में समन्वय हो रहा है । 
यही विराट-लक्षण प्रतिमाषोडशी है, जिसे उपेश्वर के गर्भ में प्रतिष्ठित चोथे भूपिण्डात्मक प्रतिमाप्रजापति 
की प्रतिमा कहा जा सकता है | इसप्रकार प्रतिमाषोडशीरूप सत्यप्रजापति के प्रतिमाघोडशी, उपेशवरघोडशी 
विराट्योडशी. भेद से तीन विवत्त हो जाते हैं। तीनों को हम प्रतिमाधोडशी? स्वरूप में अन्तभ “त मानते 
हए तीनों का प्रतिमाधोडशी? नाम से ग्रहण कर सकते हैं | विराटप्रजापति-स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाली 
पार्थिव परिभाषाओं का पूर्व में जो विश्लेषण हुआ। है, वह पर्य्याप्त नहीं है । अबश्य ही विराट-परिभाषा 
पाठकों को उलभी सी प्रतीत होगी | इस सम्बन्ध में भक्तिपरीक्षा-पूर्ववरड की .ओर ही पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया जायगा । वहाँ महीं, सागरम्प्ररा, अदिति, सर्वज्ञ, हिरण्यगर्भ, विराट्‌ , आदि तत्त्वो का बड़े 
विस्तार से आगमनिगमदृष्टया विश्लेषण हुआ है । प्रकृत विराट्प्रनापति के यथानुरूप समन्वय के लिए एक 
बार भक्तिपरीक्षा पूर्वलण्ड के तत्‌प्रकरणावलोकन का हम अपने पाठकों से विशेष आग्रह करेंगे । 


७६-ईश्वर-प्रजापति की ३४४ कलाविशभूतियाँ-- 
विराटप्रजापति के सम्बन्ध में एक बात ओर बतला कर प्रक्रत स्तम्भ से विश्राम लिया जायगा | 
विराट-रूप प्रतिमाषोडशी देवसत्यप्रजापति है, तच्वमाधा में यही विभूतिलक्षण ईश्वर है । अनन्त इश्वर 
की अनन्त विभ तियों का संख्याप्रदशन यद्यपि दुस्साहस है, तथापि ऋषिदृष्टि के द्वारा प्रष्ट तत्त्ववाद ने इस 
विभ तिसंख्या को सुगम-सुविज्ञेय बना दिया है । विभूतिटृष्टि से इस देवसत्यप्रजापति में आत्मकलाविसाति 
सामान्यकलाविभ्‌ति विशेषकलाबिभति ये तीन विभूतियाँ हैं । तीनों क्रमशः ७२, २३२, ४१, संख्याओं 
में विभक्त Š । सम्भूय ३५४ ( तीनसो चोवन ) विभूतियाँ हो जातीं हैं, जिनका भ्राद्धविज्ञान के आत्म 
वज्ञानोपनिषत्‌’ प्रथमखण्ड में विस्तार से तात्त्विक विश्लेषण हुआ है। विभूतिस्वरूप की विशेष जिज्ञासा 
रखने वाले पाठकों को तत्खण्ड ही देखना चाहिए । प्रक्रत में विषयसङ्गति की दृष्टि से उनके केवल नाम- 


मात्र उद्धुत कर दिए जाते हैं । 
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प्रतिमाषोडशी की कारणता प्रक्रान्त है! बल्शातीत, निष्कल, अखण्ड ग्रमायी “अविज्ञेय? परात्पर 
परमेश्वर के यत्‌किञ्चित्‌ प्रदेश में गर्भीभूत, सहखबल्शेश्वर, मायाकलापरिग्रहयुक्त, मायी-सकल, दुवि ज्ञेय, 
महेश्वरप्रजापति नामक, अव्ययप्रधान, सनातनप्रोडशी घोडशी है । विश्वातीत श्रविज्ञेय परात्पर “निष्कल? 
नामक प्रथम कारण है | तद्गर्मीभूत महेश्वग्पुरुष नामक घोडशी द्वितीय कारण है। इस ग्रव्ययपुरुषप्रधान 
सनातन घोडशी से अभिन्न, एकसहसखूपुण्डीर स्वयम्भूविवत्तों को अपने गर्भ में रखने वाला अव्यक्त स्वयम्भूरूप 
आभप्रजापति? नाम से व्यवहृत, अक्षरप्रकृतिप्रधान, गुणपरिग्रहयुक्त, ज्ञेय सगुणसत्यप्रजापति ही प्रतिमा- 
ब्रोडशी है। इस प्रतिमाषोडशी के ही सत्य, यज्ञ, विराट्‌, ये तीन विवर्त हैं | सत्यविवर्त स्वयं सगुणसत्यप्रजापति 
है | इसके आधार पर प्रतिष्ठित, परमेष्ठी-सूय्य-चन्द्र-भूपिण्ड, इन चार पुण्डीरात्मक चार प्रतिमाग्रजापतियों 
को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला, पुण्डीरस्वयम्भूरूप, 'परमप्रजापति” नाम से व्यवह्नत, प्रकृतिविक्ृतिरूप 
ग्रात्मक्षरप्रधान, सर्वहुतयजञमूर्ति, सविकारप्रजापति ही विज्ञेय उपेश्वरपोडशी है, यही एकचल्शोश्वर है | इस 
एकबल्शेश्वर के भूपिएड नामक अन्तिम पर्व के महिमाप्रथिवीरूप महिमामण्डल में प्रतिष्ठित, अदितिमण्डला- 
वच्छिन्न, विराट-हिरण्यगभ-सवेर-कृतात्मा ब्रह्मसत्यगर्भित देवसत्यात्मरूप, साज्ञन, सविज्ञेय विराटप्रजापति ही 
डेश्वरपोडशी है | इसप्रकार आरम्भ के अक्षुरप्रधान सगुणाप्रजापतिरूप प्रतिमाषोडशी के विश्वेश्वरषोडशी 
उपेश्वरषोडशी, ईश्वरषोडशी, ये तीन विवर्तत हो जाते हैं | अतएव तीनों की समष्टि का हम प्रतिमापोडशी' 
स्वरूप में ग्रन्तर्भाव कर सकते Š | विश्वेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-षोडशीलक्षण ही प्रतिमाषोडशी नामक 
ठृतीय कारण है | इस दृष्टि से निष्कल, षोडशी, प्रतिमाघोडशौ, ये तीन हीं कारण शेष रह जाते हैं, जिनका 
प्रकरणारम्भ में उपक्रम हुआ है, एवं यहाँ उपसंहार । इतर यच्चयावत कारणताओं का इन्हीं तीन 
कारणताओं में अन्तर्भाव है, जेसाकि वहीं स्पष्ट कर दिया गया है | 


उक्त कारणतात्रयी-मीमांसा से एक तथ्य यह भी निकल आता है कि, परमेश्वर, महेश्वर, विश्वेश्वर, 

उपेश्वर, ईश्वर, पाँचों भाव उपाधिभेद से स्वैथा विभक्त हैं | यह ठीक है कि, वही परमेश्वर है, वही महेश्वर है, 
वही विश्वेश्वर है, वही उपेश्वर है, वही ईश्वर है, परन्तु गुणदृष्व्या “गुणानां च पराथैत्त्वाद्सम्बन्ध: सम- 
तत्वात न्याय से परमेश्वर महेश्वर से, महेश्वर परमेश्वर से, महेश्वर उपेश्वर से, उपेश्वर महेश्वर से, 
उपेश्वर विश्वेश्वर से, विश्वेश्वर उपेश्वर से, उपेश्वर ईश्वर से, ईश्वर उपेश्वर से सर्वथा विभिन्न तत्त्व है | यही 
मेदसहिष्णु अमेद है, यही वास्तविक ग्रद्वोतनिष्ठा है | यही ज्ञानगभित भारतीय विज्ञानवाद है | तत्त्ववादा- 
नुगता व्यवच्छेदलक्षुणा पारिडत्यदृष्टि के विलुप्तप्राय हो जाने से यह तात्तिकी अ्रद्वेतनिष्ठा वर्तमान में विलप्त प्राय 
वन चुकी है | “ईश्वरगर्भित उपेश्वर, सहस्तोपेश्वरगर्भित विश्वेश्वर, विश्वेश्वरगर्भित महेश्वर, ऐसे ऐसे अनन्त- 
असंख्य महेश्वरगर्भित परमेश्वर एक है | महेश्वर अनन्त हैं। प्रत्येक महेश्वर के गर्भ में विश्वेश्वरानुगत एक 
एक सइख उपेश्वर हैं | प्रत्येक उपेश्वर के गर्भ में विराट-हिरण्यगभ -सर्वज्ञमूत्ति एक एक ईश्वर है? इस तात्विक 
विश्लेषण की वास्तव में आज विलप्ति हो गई है, जिसका एकमात्र कारण है--गीतासिद्धान्तरूप बुद्धियोग की 
विलप्ति | सभी भारतीय तत्त्ववाद श्राज अन्ध-श्रद्धा के पात्र बनते हुए बुद्धियोगसम्पत्‌ से वञ्चित हो गए हैं । 
यज्ञात्मक कर्म्मकार्ड का ईश्वरगर्भित उपेश्वर से ही सम्बन्ध है । उपासनात्मक भक्तिकाएड का ईश्वरोपेश्वरगर्भित 
विश्वेश्वर से ही सम्बन्ध है | अव्यक्तात्मक ज्ञानकाण्ड का ईश्वरोपेश्वरविश्वेश्वरगर्मित सहसननल्शेश्वर महेश्वर से ही 


११०: 


बुद्धियोगपरीत्षा 


— —— न — ललल 


| उपय है, एवं सर्वात्मक-सर्वरूप वुद्धिकारड ( बुद्धियोग ) का इश्वरोपेश्वरविश्‍वेश्वरमहेश्वरगर्मित विशुद्ध अव्य- 
यात्मा से ही सम्बन्ध है | विश्वातीत परात्पर चारों काणडों से ्रतीत रहता हुआ कम्म-भक्ति-ज्ञान-बुद्धियोग, 
चारों योगों से बहिभू त है । इन चारों योगों का मूलाधार ग्रव्ययानुगत बुद्धिथोग ही है । अतएव माया-कलांदि 
घरिग्रहों के कारण महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-ईश्बर-भांवों में परिणत होने वाला बुद्धियोगात्मक अव्यय हीं 
तत्वतः “योगेश्वर? है | यही योगेश्वर का तात्विक स्वरूपविश्लेघण है, जिसे आप मायादष्टया महेश्वर, 
गुणहृष्ट्या विश्वेश्वर, विकारहष्ट्या उपेश्वर, अज्ञनदृष्य्या ईश्वर, सभी नामों से व्यवहृत कर सकते हैं। क्योंकि 
योगेश्वर के तात्विक स्वरूपपरिशान के त्रिना तदनुगत बुद्धियोगस्वरूपपरिज्ञान असम्भव था, महेश्वरादि विवर्चमाव 
परिज्ञानाभाव में योगेश्वरपरिज्ञान असम्भव था । अतएब प्रस्तुत बुद्धियोगपरीक्षा नित्न्ध में सर्वप्रथम योगेश्वर 
के तात्विक स्वरूप का विश्लेषण करना अनिवार्य माना गया | एवं इस अ्रनिवाय्यता की पूर्ति के लिए क्रमशः 
निष्कल-घोडशी-प्रतिमाषोडशी, इन तीन कारणताओं की प्रासङ्गिक मीमांसा करनी पड़ी । 


सवेसंग्रहः--( ६५ प्रृष्ठेऊपि द्रष्टव्यम्‌ )-- 
(१)-योगेश्वरतच्वविस्तारः-- 


१-ऐकान्तिको रसः-निबिशोषः | 


9 7 
` 
` 


* --निष्कलः-आत्मा ( प्रथमं कारणम्‌ ) ( परमेश्वर: ) 
२-बलविशिष्टो रसः--परात्परः 


ध ध s 
१-परात्परपुरुषो मायी---परात्पर: 
ç मायी,सकंलः षोडशी ( द्वितीयं कोरणम्‌ ) (महेश्वरः) 
२-षोडशी पुरुष: सकलः---पुरुषः 
ध ध ध 
१-अच्ष॑रः-प्रक्ृतिः---~--सरुशः सत्यप्रजापतिर्विश्वेश्वरः 


} 
| 
३ २-आस्मक्तरः-प्रक्ृतिविकृतिः-सबिकारो यज्ञप्रजापतिरुपेश्वर: I प्रतिमाषोडशी (ठतीय कारणम्‌) 
३-विकारक्तरः-विकृति:-----सांझनो बिराट्प्रजापतिरीश्बरः | 
) 


8 स? a Se 
(२)- म 
क परमेश्वरे प्रतिष्ठितो योगेश्वर: (अंव्येयः)---+----चुद्धियोगांघोरः 
१०योगेश्बरे प्रतिष्ठितो महेश्‍वरः (षोडशी )---------ज्ञानगोेगाधारः 
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२-महेश्वरे प्रतिष्ठितो विश्वेश्वरः (अक्षर: )---------भक्तियोगाधार: 
३-विश्वेश्वरे प्रतिष्ठितो उपेश्वरेशवरौ (आत्मत्तरविकारत्षरो) कम्मेयोगाधारः 
> नेट जी 


(® 

# असंख्यमहेशबरगभितः-अखण्डः-निष्कलः-परात्परः परसेश्वर;-अविज्ञेयः ]-योगातीतः 

१-सहस्रबल्शेशवरर्भितः-मायी-सकलः-पोडशी प्हेश्वरः-दुर्विज्ञेयः|-बु्धियोगाध्यक्ष: 

२-सहृस्रपुण्डीरस्वयम्भूगभित-अव्यक्तस्वयम्भूरूपः सगुणः-सत्यःविश्वेश्वरः-्ञेयः |मक्तियोगाध्यक्षः 

३-पञ्चपुण्डी रेशवरःपुण्डीरस्वयम्भूरूपः, सविकारः, यज्ञः उपेशवरः-विज्ञेयः \ Fa 
-कम्मेयोगाध्यन्त 


४-महाप्रथिव्या प्रतिष्ठितः, देवसत्यात्मा, साञ्जनो विराट्‌ इश्वरः-सुविज्ञेयः 
3⁄ अ 35 


(४)- 

#-परमे श्वरो5 विज्ञेय: ७६-७७ प्रष्ठमध्ये परिलेखद्वार! मीमांसितो द्रष्टव्यः 

१-महेश्वरो दुविज्ञेयः ८०-८१ प्रष्ठमध्ये परिलेखद्वारा मीमांसितो द्रष्टव्यः 

२-बिश्वेश्वरो ज्ञेयः १००-१०१ प्रष्ठमध्ये परिलेखद्वारा मीमांसितो द्रष्टव्यः 

३-उपेश्वरो विज्ञेयः १०४-१०५ प्रष्ठमध्ये परिलेखद्वारा मीमांसितो द्रष्टव्यः 

४-ईश्वरः सुविज्ञेयः-१०६-११०-प्रष्ठमध्ये परिलेखद्वारा मोमांसितो द्रष्टव्यः 
3⁄ हे 3 


एक प्रासङ्गिक गीतादृष्टि का समन्वय कर प्रस्तुत परिच्छेद उपरत हो रहा है। 'ब्रह्म' शब्द गीता 
में क्षरप्रपग्न के लिए प्रयुक्त हुआ है | अमृतम! शब्द अक्षर के लिए प्रयुक्त हुआ है | अव्यग्र? शब्द 
घोडशी के लिए प्रयुक्त हुआ है | 'शाश्‍वतधम्म' बलविशिष्ठ परात्पर के लिए, एवं 'ऐकान्तिकसुख? 
शब्द रसैकधन निर्विशेष के लिए प्रयुक्त है। इन आध्यात्मिक पाँचों विवर्तों की मूल प्रतिष्ठा आधिदैविक 
पाँचों विवत्त मानें गए हैं | साज्ञन विराटरूप ईश्वर विकारक्तरात्मक है, सविकार उपेश्वर आत्मक्षरात्मक है । 
दोनों क्षरात्मक हैं | क्षर ही गीतापरिभाषा में ब्रह्म! है । अतएव गीता के G शब्द से इन दोनों का ग्रहणा 
किया जासकता है । श्रव्यक्तस्वयम्भूरूप सगुण विश्वेश्वर अक्षरात्मक है | अक्षर ही गीता का अमृत है | अत- 
एव गीता के “्रमृतम्‌? शब्द से विश्वेश्वर का ग्रहण किया जासकता है | सहखबल्शेश्वर घोडशी अव्य- 
यात्मा है । अतएव गीता के “्रव्यय? शब्द से इस घोडशीमहेश्वर का ग्रहण किया जासकता है | यहाँ तक 
मायासीमा की श्रमिव्याप्ति है । श्रतएव “संयोगा विप्रयोगान्ताः पतनान्ताः समुच्छयाः” न्याय से माया- 
सीमा का विलयन श्रवश्यम्भावी है | श्रतएव मायाके गर्भ में प्रतिष्ठित महेश्वर (अव्यय), विश्वेश्वर (ग्रमृतम्‌), 
उपेश्वर-ईश्वर (ब्रह्म), इन चारों (गीतादृष्ट्या तीनों) विवर्तो को शाश्वत नहीं कहा जासकता । मायातीत- 
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सर्ववल्विशिष्ट रसरूप परात्पर ही शाश्वत माना जासकता है | अतएव इसे ही गीता के शब्दों में शाश्‍बत धम्मे” 
कहा जासकता है | यही गीताहृष्ट्या चतुर्थ विभूति है । विशुद्धरसरूप निर्विशेष विशुद्ध-निष्केवल्य-आनन्द्रूप 
है । अतएव इसे गीता के शब्दों में ऐकान्तिक सुख” कहा जासकता है | इसप्रकार गीता ने ऐकान्तिक- 
सुख, शाश्‍वतधम्मे, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, इन पाँच शब्दों से क्रमशः वैदिक निर्विशेष, परात्पर, घोडशी- 
महेश्वर, विश्वेश्वर, उपेश्वर-ईश्वर, इन ओं विवर्तों का संग्रह कर लिया है, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट है- 


२ विशुद्धो रख: पण निर्बिशेषः ]--| ऐकान्तिकं सुखम्‌ (४) 
२ सबेबलविशिष्टो रसः ]—— q ]— शाश्‍वतधम्मेः (४) 
३ षोडशीमहेश्वरः (अव्ययप्रधानः) ]-अठयय:]----। अव्ययः (३) 
४ विश्वेश्वरः (अक्षरप्रधान:) ]--अक्षरः]~--| अमृतम्‌ (२) 


५ उपेश्वर: (आलक्षरप्रधानः) । | 
š रड | तिर उहा) 
६ इश्वरः (विफारच्तरप्रधानः) J 


श्रौती-दृष्टि: | स्मात्ती (गीता) दृष्टिः 


ब्रह्मणो' ' हि प्रतिष्ठाहं, 'अमृतस्या ',-व्ययस्थ' च । 
शाश्वतस्थ च घम्मेस्य', खुखस्पेकान्तिकस्य* च ॥ 
गीता १४।२७। 


७८-कारणत्रयी से अनुप्राणिता संस्थात्रयी--- 

“निष्कलकारणस्वरूपमीमांसा” नामक पूर्व परिच्छेद में सचिदानन्दब्र के तीन विवत्तो का 
दिग्दर्शन कराते हुए, एबं--्रतिमाषोडशीकारणास्वरूपमीमांसा? नामक पूर्व परिच्छेद में 
अमृतं-ब्रह्म-शुक्र-नाम की तीन अश्वत्थब्रह्मसंस्थाओं का दिगदशन कराते हुए योगेश्वर के 
अधिदैबत, अध्यात्म, अधिभूत, इन तीन विवर्तो का उल्लेख हुआ है । जिस प्रकार निष्कल, षोडशी, 
प्रतिमाषोडशी, तीनों का स्वरूपपरिज्ञान योगेश्वर के तात्विक स्वरूपपरिशान के लिए आवश्यकरूप से 
अपेक्षित है, एवमेव योगेशवरस्वरूप के यथावत्‌ समन्वय के लिए उसके अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत- 
विवत्तों का भी विश्लेषण आवश्यक रूप से ही अपेक्षित है । अतएव कारणत्रयी-मीमांसा के नन्तर इस 
संस्थात्रयीमीमांा की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता हे । : 
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७६-अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूतानुगत दृष्टिकोण का समन्वय 

इन तीनों संस्थाओं का पूर्वपरिच्छेदों में जिस दृष्टिकोण से समन्वय हुआ है, पहिले दो शब्दों में उसका 
सिंहावलोकन कर लेना आवश्यक होगा | आत्मसत्ता-ज्ञान-आनन्दसमष्टिरूप सचिदानन्दब्रह्म ईश्वरानुगत है, 
यही “अधिदैवतम्‌? है | स्वसत्ता-ज्ञान-श्रानन्दसमष्टिरूप सब्चिदानन्दब्रह्म जीवानुगत है, यही “ग्रध्यात्ममः है। 
परसत्ता-शञान-आननन्‍्दसमष्टिरूप सल्चिदानन्दंत्रह्यम जगदनुगत है, यही "अधिभूतम्‌? है । ( ६०१० ) । माया- 
कलादि परिग्रहों के तारतम्य से पूर्वपरिच्छेदों में सवजलविशिष्टरसमूत्ति, आत्मलक्षण, अमायी, उन्मुग्ध सच्चिदा- 
नन्द्लक्षण, निष्कल. परात्परत्रझ ( परमेश्वर ) के ६ विवर्ता का ग्रमृत-ब्रह्म-शुक्ररूप से विश्छे - 
षण हुआ है | मायापरिग्रहयुक्त मायी परात्परपुरुष१, कलापरिग्रहयुक्त सक्रल षोडशीपुरुष*, दोनों आत्मन्वी 
(प्रजापति) संस्थाओं की समष्टि ही ग्रमृतम्‌ः है । यही आरात्मसत्ता-ज्ञान-श्रानन्दसमष्टिरूप सच्चिदानन्द है । 
गुणपरिग्रहयुक्त सगुण सत्यप्रजापति' , विकारपरिग्रहयुक्त सविकार यज्ञप्रजापति *, दोनों आत्मन्वी संस्थाओं 
की समष्टि ही “ब्रह्म? हे । यही स्वसत्ता-ज्ञान-त्रानन्द्समष्टिरूप सच्चिदानन्दत्रह्म ë | अज्ञनपरिग्रहयुक्त विराट- 
प्रजापति", आवरणपरिग्रहयुक्क विश्वप्रजापति”, दोनों श्रात्मन्वी-संस्थाओं की समष्टि ही शुक्रम्‌? है । 
द्विभावापन्न अमृत सच्चिदानन्द अव्ययप्रधान बनता हुआ सनातन मह्दाघोडशी हे, द्विमावापन्न ब्रह्मसच्चिदा- 
नन्द अक्षुरप्रधान बनता हुआ प्रतिमाघोडशी है, एवं द्विभावापन्न शुक्र सच्चिदानन्दं क्षुरप्रधान बनता हुआ 
उपेश्वरघोडशी है | षोडशी ईश्वरानुगत बनता हुआ अधिदेवतम्‌? है, प्रतिमाषोडशी जीवानुगत बनता हुआ 
अध्यामम्‌' है | उपेश्वरघोडशी विश्वानुगत बनता हुआ “अध्यात्मम्‌? है | एकमात्र इसी दृष्टिकोण के आधार 
पर इन तीनों अमृत-ब्रह्म-शुक्रसंस्थाओं को पूर्वपरिच्छेदों में अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत-नाम से saqza 
कर दिया गया है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है-- 
(६) १-मायी परात्परपुरुषः 


महेश्वरो महाधोडशी (अम्ृतम-ईश्वरानुगंतमधिदेवतम्‌-अव्ययप्रधानस्‌ ); 
(५) २-सकलः घोडशी पुरुष: 


(४) १-सगुणः सत्यप्रजापतिः was क, 
विश्वेश्वरः प्रतिमाषोडशी (न्रझ्-जीवानुगतमध्यात्मस-श्रच्च्रप्रघानस्‌) ॥ 


५“ क्याम S: 


(३) २-सविकारो यज्ञप्रजापतिः 


(र) १-साज्ञनो |) 

-उपेश्वरंघोडशी (शुकं-जगदनुरातमधिभूतम्‌-च्षरप्रथानम्‌ ) । 

(१) २-सावरणों विश्वप्रजापतिः 
S “(६६ पृष्ठेऽपि द्रष्टव्यम्‌.) । 
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hd 


प्रकारान्तरेण--( १११ पृष्ठेऽपि द्रष्टव्यस्‌ )— 


निष्कलकारणाम्‌ | %-शऐेकान्तिको रसः 


--परात्पर:-पर मे श्वर:- आत्मा तदेव--- 
१ 4£-बलविशिष्टो रसः - 


बोडशीकारणम्‌ | १-परात्परपुरुषो मायी (माया) 


--महेश्वर प्रजापति:-सत्यस्यसत्यम्‌ ]-श्रमृतमुच्यते 
२ २-घोडशीपुरुषः सकलः (कला) (अधिदैवतम्‌ ) 


— 


२-श्रक्षरप्रजापतिः सगुणः (गुण:)--व्रिश्वेश्वरः- सत्यप्रजापति: |-तद्ब्रह्म (अध्यात्मम्‌ ) 


यु०षो०्का० | १-आत्मक्षरप्रजापति: सविकारः (विकारः) उपेश्वरः यज्ञप्रजापतिः 
३ २-विकारच्तरप्रजापतिः साञ्जनः (अञ्जनम्‌) ईश्वरः विराट्प्रजापतिः|-तदेव शुक्रम्‌ 


$2 र (अधिभूतम्‌ ) 
३-वेका रिकक्षुरप्रजापति: सावरण: (आवरणम्‌) विश्वम्‌ विश्वप्रजापतिः 


ध s@ ध 
=०-त्रिविध जीवविव्स्वरूपदिगदर्शन-- 

यह तो हुआ सिंहावलोकन । अब प्रकृत दृष्टि से तीनों संस्थाओं का समन्वय कीजिए | विज्ञानभाषा में 
ईश्वरत्व पार्थिवसंस्था से सम्बन्ध रखने वाले विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्ति देवसत्यात्मा ब्रह्मसत्यगर्भित 
साञ्जन विराट्प्रजापति का नाम है । यही प्रकृत दृष्टि है | इसी को आधार बना कर तीनों संस्थाओं का 
समन्वय करना है | यह ईश्वरतत्त्व ही साक्षी, भोक्ता, भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता हे | ईश्वरतत्त्व 
का साक्ती? रूप इश्वर? कहलाया है, एवं भोक्ता रूप जीव” कहलाया है । जीवस्वरूपात्मक ईश्वर, किंवा 
इश्बरस्वरूपात्मक मोक्का जीव के भी वे ही तीन पर्व हैं, जो तीन पर्व ईश्वरस्वरूपात्मक साक्षी ईश्वर के मानें गए 
Š | साक्षी ईश्वर का विराट्‌ पर्व भोक्ता-ईश्वर-[जीव संस्था में वेश्‍वानर'कहलाया है । हिरण्यगर्भ पर्व “तेजस?, 
एवं सर्वज्ञ पर्व-'प्राज्ञ' कहलाया है । विराट्‌-हिरण्यगर्भ-सर्वंज्ञ-परवत्रयात्मक पार्थिव-साक्षी ईश्वर से समतुलित 
वेश्वान२-तैजस-प्राज्ञ-पर्वत्रयात्मक पार्थिव भोक्ता जीव के इन तीनों पर्वों के तारतम्य से आगे जाकर जीवसृष्टि 
त्रेषा विभक्त हो जाती है । जिन जीवों में तीनों पर्व प्रस्फुटित हैं, वे जीव 'ससंज्ञ' कहलाए हैं । जिन जीवों में 
तैजस-वैश्वानर, ये दो पर्व प्रस्फुटित, किन्तु प्राज्ञ पर्व अभिभूत है, वे जीव'अन्तःसंज्ञ' कहलाए ë । जिन जीवों 
में केवल वैश्वानर पर्व प्रस्फुटित, शेष दोनों पर्व अभिभ त रहते हैं, वे जीव असंज्ञ! कहलाए हैं । दूसरे 
शब्दों में ज्ञानप्रधान जीव संश हैं, क्रियाप्रथान जीव श्रन्तःसंज्ञ हैं, अर्थप्रधान जीव असंज्ञ हैं। ससंज्ञजीव 
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'जीवजीव? कहलाए हैं, अ्रन्तःसंश जीव मूलजीव कहलाए हैं, एवं असंज्ञ जीव धातुजीव कहलाए हैं ! जीवजीव 
“चेतनसेन्द्रियजीव” हैं, मूलजीव अद्ध चेतनस्वगिन्द्रियरूपेण 'एकेन्द्रियजीव” हैं, धातुजीव अद्ध चेतन- 
अनिन्द्रयजीव' हैं | चेतन सेन्द्रियजीव जङ्गमजीव' हैं, अद्ध चेतन एकेन्द्रिय मूलजीव, और अचेतन- 
निरेन्द्रिय घातुनीव, दोनों स्थावरजीव Š । ग्रतएव तीन जीवविवत्तों के जङ्गम, स्थावर, भेद से दो ही जीव- 
विवत्त प्रधान मान लिए जाते है । इसप्रकार ईश्वर ( विराटप्रजापति ) से उत्पन्न जीववर्ग के चर-अचर भेद 
से दो ही शेष विवर्तत रह जाते हैं | ईश्वर ईश्वर” है, चर प्रपञ्च जीव' है, अचर प्रपञ्च “जगत्‌? है। यही 
ईश्वर-जीव-जगद्रूप त्रिसत्यवादात्मक विशिष्टाद्वैत है, जिसका परिलेख से स्पष्टीकरण हो रहा है | 


विराट्‌-हिरण्यगर्भ-स्वेज्ञमूर्ति: पार्थिवो महयविराट्प्रजापतिरीश्वरः-साक्षी सुपणे:--ईश्वरः 
वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञमृत्ति:-पार्थिव: क्षुद्रविराट प्रजापतिर्जीबः-भोक्ता सुपणेः-जीव: 


१ वैश्वानर-तेजस- आज्ञरूपेण प्रस्कुटितः-ससंज्ञजीवः चेतनः ] जङ्गमो भोक्ता-जीवः 


~ ` ñ च ha टु [a 5 Q ] 
२ वैश्वानर'प्राज्ञरूपेणाभिभ्‌तस्तेजसरूपेण प्रस्फुटित:-अन्तःसंज्ञजीवः-अर््ध चेतनः| 
0.2 ` ट्र N ~ = ¢) ~ स्थावरो भोक्त-जगत्‌ 

३ आरज्ञतेजसरूपेणाभिभूतो बेश्वानररूपेण प्रस्कुटितः-असंज्ञजीचः-अचेतनः | 


——n 


८१-अधिदेवत” उपाधि का अधिकारी परमविराट्प्रजापति-- 

माया-कला-परिग्रहयुक्त घोडशीपुरुष ( महेश्वरप्रजापति ) श्रव्ययप्रधान माना गया है । उक्त 
त्रित्ववाद के विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूत्ति बिराट्‌-रूप ईश्वर के साथ इस श्रव्ययप्रधान महेश्वर का प्रधान 
सम्बन्ध है, एकमात्र इसी आधार पर गीता में ईश्वरत्व का-यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः? 
यह लक्षण कर दिया गया है | महाविराडीश्वर ही अधिदेवतम्‌ है । महेश्वर घोडशी का इस से प्रधान 
सम्बन्ध Š | इसी दृष्टिकोण से पूर्वपरिच्छेदों में अग्गत-संस्थात्मक सत्यस्यसत्यं-लक्षुण-अव्ययप्रधान महेश्वर- 
प्रजापति को अधिदेवतम्‌? कह दिया गया है । अधिदैवतम्‌ में “देवत? पद पठित है, जो देवमाव का सूचक 
है । उधर देवसत्यात्मा केवल बिराट ही है । अतः तत्त्वतः अधिदेवतः उपाधि का यही अधिकारी 
माना जायगा | 


८२- अध्यात्म उपाधि का अधिकारी छुद्रविराटप्रजापति-- 

गुणपरिग्रहयुक्त सत्यप्रजापति श्रक्षरप्रधान माना गया है | विराडीश्वर के अंशभूत वैश्वानर-तैजस- 
प्राज्ञ-रूप मोक्ता जीव के साथ इस श्रक्षरप्रधान सत्यप्रजापति का प्रधान सम्बन्ध Š | एकमात्र इसी आधार 
पर गीता में जीवप्रकृति का-“जीवमूतां महाबाद्दो ! ययेदं थाय्येते जगत्‌? यह लक्षण कर दिया गया है । 
क्लुद्रविराट-जीव ही “अध्यात्मम्‌? है । सत्यप्रजापति का इसी से प्रधान सम्बन्ध हे | अत; इसी दृष्टिकोण से 
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ब्रह्मसंस्थात्मक-श्रक्षरप्रधान-सत्यप्रजापति ( विश्वेश्वर ) को भ््रध्यात्मम्‌? कह दिया गया है । तत्त्वतः 
“अध्यात्मम्‌? शब्द अच्षरानुगत-विराडंशभूत चेतनजीववर्ग के साथ ही सम्बद्ध है | 


८३-अधिभूत” उपाधि का अधिकारी शिपिविष्टप्रजापति-- 

विकारपरिग्रहात्मक यज्ञप्रजापति ( उपेश्वर ) आत्मक्षरप्रधान माना गया है । विराडीश्वर के 
अंशभूत स्थावरजीव के साथ इस ्ात्मक्ष्रप्रधान यज्ञप्रजापति का ही प्रधान सम्बन्ध है | एकमात्र इसी 
आधार पर गीता में इस जगतूप्रकृति का “क्षरः सबाणि भूतानि? यह लक्षण किया गया है । यज्ञविराडरूप 
जगत्‌ ही अधिभूतम्‌? है | यज्ञप्रजापति का इसी से प्रधान सम्बन्ध है । इस दृष्टिकोण से शुक्रसस्थात्मक- 
आत्मक्षरप्रधान यज्ञप्रजापति ( उपेश्वर ) को पूर्व में 'अधिभूतम? कह दिया गया हे | तत्त्वत: अ्रध्यात्म्रम्‌ 
शब्द आत्मक्षरानुगत-विराडंशभूत-अचेतन जीववर्थ के साथ ही सम्बद्ध हे । इस विवेचन से हमें इस 
निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, मदेश्वराव्ययानुगत साक्षी अंशी महाविराट्‌ ही ईश्वर हे, यही अधिदेवतम्‌ है । 
विश्वेश्वरानुगत भोक्ता-अ्ंश-जङ्गम-ल्ुद्रविराट्‌ ही जीव है, यही अध्यात्मम्‌ है । एवं उपेश्वरात्मक्षुरानुगत 
अ्ंश-स्थावर-शिपिविष्ट ही जगत्‌ है, यदी “धिसूतम्‌? है । यही त्रिसंस्था का प्रकृत दृष्टिकोण है । इसी का 
क्रमशः विश्लेषण अपेक्तित है | 


घकृतरष्टिकोणानुगता संस्थात्रयी-- ` 


महेश्वराव्ययानुगतः-विराङ्‌ हिरण्यगर्भसवज्ञमृत्तिर्विराडीवरः-परमविराट्‌-“ अधिदैवतम्‌ 
विश्वेश्वराक्तरानुगतः-बैश्वानरतेजसप्राज्ञमूर््तिजेद़्मो जीब:---छुद्गरविराट्‌ -- अध्यात्म” 
उपेश्‍्वरात्मक्तरानुगतः-तेजसम्राज्ञगभितं वेश्‍वानरमयं स्थावरं जगत्‌-शिपिविष्टः--- अधिभूतम्‌” 
5% SE šE 3 
<४-सावरणविश्‍वप्रजापति का स्वरूपसमन्वय-- 


पाठकों को उनके एक प्रश्‍न का हम स्मरण करा देना आवश्यक सममते Ç | मायादि परिग्रहो फा 
विशेषण करते हुए अञ्जन नामक ६ ठे परिग्रह पर ही विश्राम मान लिया गया है। माया-कला- 
परिग्रहयुक्त महेश्वर, गुणपरिग्रहयुक्त सत्यप्रजापति, विकारपरिग्रहयुक्त यज्ञप्रजापति, अञ्जनपरिग्रहयुक्त 
विराट्प्रजापति, इसप्रकार माया से आरम्भ कर अञ्जनपर्य्यन्त पाँच परिग्रहां का विश्लेषण हुआ है । यदि 
सावरण विश्वप्रजापति से त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप सप्तम वन अपेक्तित हैँ, तो इसका तो यजप्रजापतिस्वरूप में 
ही अन्तर्माव हो रहा है, जैसाकि तत्स्वरूपनिरूपण में स्पष्ट कर दिया गया है । फिर आवरणपरिम्रहरूप 
'विश्वप्रजापति’ का स्वरूप क्या १, क्यों इसे एक स्वतन्त्र संस्था माना गया १। प्रश्‍न का उत्तर संकेत हारा 
- पूर्व में दिया जा चुका है । पूर्व परिच्छेदो में विभिन्न दृष्टियो से समन्वित होने वाळे घट्-परिग्रहों में से 
. केवल दो दृष्टियो की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जारहा है । परात्परात्मा मायी है, पुरुषात्मा 
सकल है, श्रच्चरात्मा सगुण है, आत्मक्तरात्मा सविकार है, विकारच्रात्मा साञ्जन हे, वैकारिकात्मा सावर 
है । ये ही ६ आओ [वक्त क्रमशः महेश्वर, घोडशी, सत्य, यज्ञ, विराट , विश्वम्‌, हैं, ( देखिए ४० सं० ६२ )। 
यही एक दृष्टिकोण है । यहाँ सावरण “विश्व? को सत्त्वात्मक बतलाया गया है । सत्त्व जीवबर्ग का नाम हे । 
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फलतः सावरण विश्व से इस सस्बात्मक जीववर्ग का ही ग्रहण न्यायसिद्ध बन जाता है । सत्त्वजीवरूप विश्व 
उपेश्वरशरीररूप सप्तभ्‌ वनात्मक महाविश्व से पृथक्‌ तत्व है । ` प्रश्‍नसमाधि गतार्थं है । दूसरा दृष्टिकोण 
चतुष्टयं वा इदं सर्देम्‌? निगम से सम्बन्ध रखता है | मायायुक्त महेश्वर, तथा कलायुक्त षोडशी, दोनों की 
समष्टि 'महेश्वरप्रजापति’ है । गुणपरिग्रहयुक्त सत्य तत्त्व विश्वेश्वरप्रजञापति है । विकारपरिग्रहयुक्त यज्ञतत्त् 
उपेश्वरप्रजापति है । अ्ञ्जनपरिग्रहयुक्त विराट्‌ , ओर आवरणापरिग्रहयुक्त विश्व (जीवत्रयी), ईश्वरप्रजापति 
ह | इस दृष्टि से चार विवत्त हो रहे हैं ( देखिए-१० सं० ६२ )। जबकि महाविश्वात्मक, तत्त्वतः विश्व! 
शब्दवाच्य विश्व-अर्थ का उपेश्वर में अन्तर्भाव हो जाता हे, तो ईश्वरप्रजापति के गर्भ में प्रतिष्ठित सावरण 
विश्व के लिए केवल सस्ववर्ग ( जीववर्ग ) ही शेष चता है | उसी का “सावरणा विश्‍्वप्रजापति? से ग्रहण 
-करना चाहिए । प्रत्येक जीव का अपना अपना पाञचमोतिक शरीर अपना अपना विश्व है । इस स्व-स्व 
विश्व के तत्तज्जीव पति बनते हुए विश्वप्रजापति हैं श्रंशरूप होने से ये विश्वप्रजापति ( जीव) नाना 
हैं # | जिस प्रकार हमारे शरीरधातुओं में असंख्य जीवाणु व्याप्त हैं, एवमेव विराट्शरीर में जीवाणु- 
स्थानीय असंख्य विश्वप्रजापति व्याप्त हैं | उपेश्वरसाहस्ती के भेद से ऐसे ऐसे विराडीश्वर एक सहर्त हें । यही 
इन संस्थाओं का क्रमिक दहरोतरसम्बन्ध है, जिसका निष्कर्ष है-'सर्वेमिदमनन्तम्‌? । निष्कर्ष यही निकला 
कि, महाविराटप्रजापति के ग्रंशमावों से सम्बन्ध रखने वाले खण्ड-खण्डात्मक-सच्वरूप ( जीवरूप ) क्षुद्र 
विराट ही सावरण विश्वप्रजापति है । इसी के साथ ग्रधिदेवत-ग्रध्यात्म-अधिभूत संस्थाओं का समन्वय 
हो रहा 


८४-अनश्नन्‌ साच्ची, एवं अश्नन्‌ भोक्ता 
पुनः एक प्रशन उपस्थित हुआ । विराटप्रजापतिलक्षण ईश्वर तत्त्व को पूर्व में अधिदेवत कहा गया 
है | अब यहाँ अधिदेवत का भी सावरण विश्व-( जीव )-संस्था से ही सम्बन्ध बतलाया जा रहा है । दोनों 
विरुद्ध भावों का समन्वय केसे सम्भव है ! | उत्तर विराट-ईश्वर के ही दो विवत्तों से सम्बन्ध रखता है । 
भूकेन्द्र से आरम्म कर भूमहिमा के ४८ वें ग्रहगणपय्यन्त व्याप्त लोकत्रयात्मक पाथिव त्रेलोक्य में एकरूष 
से-श्रखण्डरूप से-व्याप्त विराट-हिरणयगर्भ-स्वज्ञमूर्ति महाविराट लोकत्रयात्मा' है | यही विराडीश्वर का 
मुख्य-तथा प्रातिस्विक विवत्त है । यही सव॑साक्षी विराडात्मा है । प्रत्येक जीव के साथ विभूतिरूप से इस 
विराट का सम्बन्ध होता है । जीवानुगता खण्डात्मिका योगमाया से सीमित, जीवलोकसीमा ( जीवशरीरसीमा ) 
से सीमित, किन्तु विभूति सम्बन्ध के कारण सर्वथा असङ्गरूप से प्रतिष्ठित खण्ड-खण्डात्मक व्यष्टिरूप विराट 
सवभूतान्तरात्मा' है | प्रत्येक जीवसंस्था का विराडीशवर उस जीवसंस्था का ही साक्षी है, अतएव इसे 
सर्वसाच्ती न कह कर जीवसाची' कहा जायगा । अन्य जीवोत्‌क्रान्ति पर उसका सवंभूतान्तरात्मारूप जीवसाच्ची 
बिराट स्वमहिमारूप लोकत्रयात्मक महाविराट में विलीन हो जायगा, किन्तु श्रनुत्क्रान्त जीवशरीरों में उनका 
साक्षीविराट उन्हीं में प्रतिष्ठित रहेगा । यही प्रत्येक जीवात्मा का प्रातिस्विक साक्षी विराडीश्वर कहलाएगा । 
महाविराट जहाँ त्रैलोक्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है, वहाँ यह जीवसाक्षीविराट्‌ जीवशरीर के केन्द्र में 


३-“'अ'शो नानाव्यपदेशात्‌ , अन्यथा चापि-दाशकितवादित्वमधीयत एके” 
= न्याससूत्र २।३।१७।४३। 
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रहता है । जीवशरीर में हीं ईश्वर, जीव, नाम के दो तन्त्रायी मानें गए हैं। हृदयस्थ सर्वभूतान्तरात्मा साची 
तन्त्रायी है, यही ईश्वर है । तदनुगत भूतात्मा ( जीवात्मा ) भोक्ता तन्त्रायी है, यही जीव है । दोनों sqa 
एक ही हृद्‌बिन्दु में सयुगरूष से प्रतिष्ठित हैं। “T सुपर्णा सयुजा सखाया? इत्यादि मन्त्रवर्णांनाबुसार 
उसी भौतिक शरीर में प्रतिष्टित एक ( साक्षी हृदयस्थ ईश्वरविराट ) अनश्नन्‌ अभिचाकशीति । मोगमर्य्यादा 
से अ्रसंस्पुष्ट रहता हुआ भोग भोगने वाले भोक्ता सुपर्ण ( जीव ) की चौकसी कर रहा है । दूसरा ( भोक्ता 
हृदयस्थ जीवविराट्‌ ) “पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ भोगों में लिप्त रहता है । गीता के शब्दों पर लक्ष्य दीजिए 


“सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवतो5चिशिरीमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रतिमल्लोके सर्वेमाबृत्य तिष्ठति?? ॥ 
गीता १३।५३। 


=६-इश्वरभावानुगत गीतावचनस मन्वेय--- 
सर्वमादृत्य तिष्ठति? लक्षण महाविराडीश्वर ही वर्त लवृत्ताकाराकारित बनता हुआ केन्द्रानुगत शक्तियों 
का परिधिपर्य्यन्त समानरूप से प्रसार करने में समर्थ बनता हुआ सर्वतःपाणिपादादि लक्षण बन सकता है । 
“लोकत्रयमाविश्य बरिभर्त्यव्यय ईश्वरः? ही 'सर्वमादृत्य तिष्ठति? । यही समष्टिख्प लोकत्रयात्मा विराट्‌ है । 
उक्कलक्षर लोकत्रयात्मा विराट के अंशभूत विराट्‌ का ही नाम जीवानुगत विराट्‌ हे । वही विभूतिख्य से 
हृदयस्थ जीवसाक्षी विराट है, वही चितिरूप से हृदयस्थ जीवविराट है । दोनों अभिन्न रूप से एक ही 
शरीरसंस्था में प्रतिष्ठित हैं । विभूतिसम्बन्धावस्हिन्न हृदयस्थ जीवसाक्षी ईश्वरविराट्‌ सर्वेन्द्रियविवर्शित है 
sram है, निगु श है | चितिसग्बन्धावच्छिन्न हृदयस्थ जीवविराद-सर्वेन्द्रियमुणाभास है, सर्वभूत है, युणभोक्तां 
| पूर्वश्लोक से भगवान्‌ ने समष्टिलक्षण लोकत्रयात्मा महाविराट का दिगदर्शन कराया, एवं निम्न लिखित 
उत्तरकछोक से व्यष्टिलक्षण हृदयावच्लिन्न ईश्वरविराट के साक्षी, मोक्ता दोनों विवत्तों का सहैव 
दियदर्शन कराया-- 


सर्वेन्द्रियगुणाभांसं ( जीवविराट्‌). -- भोक्ता हृदयस्थः 
सर्वेन्द्रियविबर्जितम्‌ ( इश्वरबिराट्‌ )--साक्षी हृदयस्थः 
असक्तं --------( ईश्वरबिराट्‌ ) 


सर्वेभ्चच्चैब-------( जीवविराट ) 
निगु एं-----+--( इश्वरबिराट्‌ ) 


शुणभोक्तु च-----( जीवविराद्‌ )--गीता० १३।१४। 


जिस प्रकार जीवविराट_ स्वस्थानसमतुलित सर्बभूतान्तरात्मलक्षण अपने जीवसाच्षी विराट्‌ से अभिस्‍्ते 
है, एवमेव यह जीवसाक्षीरूप व्यष्टिविराट उस समष्टिरूप लोकत्रयात्मलक्षण महाविराट से श्रभिन्न है । वही 
तो विभूतिसम्बन्ध से जीवसाक्षी बना है । लोकत्रयात्मा, स्वभूतान्तरात्मा, दोनों की इस अभिन्नता का, साओ 
ही दोनों के प्रातिस्विक विमित्तधम्म-मार्वो का स्पष्टीकरण करते हुए आगे जाकर भगवान्‌ कहते हूँ-बह अपने 
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समष्टिरूप से सबसे बहिभू त है, अपने व्यष्टिरूप से सत्रमें अन्तःप्रविष्ट है | समष्टिरूप से वह अचर है, व्यष्टि- 
रूप से वह चर है । समष्टिरूप से वह सुसूक्ष्म बनता हुआ अविज्ञेय है, दूरस्थ है । व्यष्टिरूप से वह विज्ञेय 
है, समीपस्थ ( जीव के समीप ) है । सम्पूर्ण भूतों में वह अपने समष्टिरूप से अविभक्त है, व्यष्टिरूप से सब 
व्यष्टियों ( जीवों ) में विभक्त सा बन कर प्रतिष्ठित है । व्यष्टिर्प से वह जीवरूप भूत का (भूतात्मा का) 
भर्त्ता बनता हुआ भूतमर्ता हे, जीव के लिए ज्ञेय है, जीव का प्रतिसंचरकाल में ग्रास करता हुआ ग्रसिष्णु है, 
संचरकाल में जीवप्रभव बनता हुआ प्रभविष्णु है । 
बहिः ( महाविराट्‌ ), अन्तश्च भूतानां-( जीवसाचीविराट्‌ ) | 
अचरं ( महाविराट ), चरमेव च ( ,, ) 
सुससूच्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं ( महाबिराट्‌ ) 
चान्तिके च तत्‌ ( जीवसाज्ञीविराट ) -गीता० १२।१५। 
अविभक्त च भूतेषु ( महाविराट्‌ ) 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ ( जीवसाचीविराट्‌ ) 
o ज्ञेयं < नीवसार्ची 
भूतभत च, तज ज्ञेयं, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णुच ( जीवसाक्षीविराट्‌ ) 
-गीता० १३।१६। 
उक्त गीतादृष्टि के अनुसार विराट्प्रजापति के व्यापक, जीवानुगत विभूतिरूप, जीवात्मक 
चितिरूप, भेद से तीन विवत्त हो जाते हैं । व्यष्टिलक्षण जीवात्मक विराट भी ज्ञानज्योतिम्म॑य है, व्यष्टिलक्षण 
विभूतिरूप जीवानुगत जीवसाक्षीविराट भी ज्ञानज्योतिम्मय है । इन समस्त ज्ञानज्योतियों का मूलाधार महा- 
विराट्‌ है | अतएव उस व्यापक विराट को अवश्य ही-तमस; परं-उ प्रोतिषां ज्योति:” कह सकते है | इसका 
अपना व्यापक स्वरूप ( महाविराटरूप) तो ज्ञानगस्य' ( बुद्धियोगगम्य ) है, इसका व्यष्टिरूप जीवसाक्षी 
स्वरूप ज्ञेय’ है, एवं इसका व्यष्टिख्प जीवस्वरूप “ज्ञान? (जानने का साधन, ज्ञाता ) है । ज्ञानरूप ज्ञाता 
जीवविराट है, छे यतत्त्व जीवसाक्षी विराट्‌ है, ज्ञानगम्य तत्त्व महाविराट है । इसप्रकार तटस्थ, विभूति, चिति, 
भावों से वही ज्योतिषां ज्योतिः क्रमशः ज्ञानगम्य-शे य-शान ( ज्ञाता ) रूपों में परिणत होता हुआ ब्यापक 
महाविराट , जीवानुगत विभूतिविराट , जीवात्मक चितिविराट-रूप से तीन भावों का प्रवत्त क बन विभूतिरूप से 
स्त्र प्राशियों के हृदय में प्रतिष्ठित हो रहा है । इसी सर्वसंग्रह का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ ने अन्त में 
कहा मु योतिषामपि ~ ` 
Š तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 


(१) ज्ञानं---जीवबिराट 
(२) ज्ञेयं---जीवसाक्षीबिराट्‌ ।--हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ( विभूतिस्वरूपेण ) 


(३) ज्ञानगम्यं-महाविराद्‌ | --गीत्ता० १३।१७। 


क्र 3 3⁄ 
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महाविराट-ई श्वर;-उत्तसः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ 

s s च 
जीवसाच्ती-ईश्वर;-ईश्वरः सवभूताना हृदे शेऽजु न ! तिष्ठति | 


आमयन्‌ सवभूतान यन्त्रारूठान मायया ॥ 

<७--जीवविराड--भावानुगता स्मात्ती दृष्टि--- 

दो शब्दों में स्मात्तींदृष्टि से भी विषयसमन्वय कर लीजिए। जीवशरीर में दो तन्त्रायी हैं, यह कहा 
गया है | हृतूप्रतिष्ठ जीवसंस्था का मूलाधार जीवसाच्षी सर्वभूतान्तरात्मा नामक ईश्वरविराट “परमात्मा? है। 
यह बन्थ-मोक्ष-भावो से असंस्पृष्ट है । स्वयं जीवात्मा “भूतात्मा? नामक जीवविराट है, यही जीवात्मा है, यही 
कर्म्मात्मा है, जिसे सप्तदशराशि से, बन्ध-मोक्ष भावों से युक्त माना गया है, जिन भावों का 'ग्रध्यात्मसंस्था? 
नामक अगले परिच्छेदों मे विस्तार से स्पष्टीकरण होने वाला है । इस दृष्टि से भी केवल जीवसंस्था में हीं 
ईश्वरविराट्‌ ( परमात्मा ), जीवविराट्‌ ( कम्मात्मा ), दो अ्रध्यक्षों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जैसाकि निम्न- 
लिखित वचनों से स्पष्ट है--- 


जीवानुगतः-ईश्वरविराट्-तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगु णः स्मरतः ॥ 
न लिप्यते फलेश्चापि पद्मपत्र मिवाम्भसा ।। १॥ 
६ कक 
जीवात्मको जीवविराट--करम्मांत्माचपरों यो5सो मोक्षबन्धे: स युज्यते ॥ 


स सपदशकेनाप राशना युज्यत पुनः ॥२॥ 
--महाभारत' ““****«- । 
मेड मे के 
छोड़िए विस्तारकम को। यह सिद्ध हो गया कि, सान महाविराट्‌ से श्रतिरिक्त विरार ही 

योगमायानुगत जीवसाक्षीविराट , जीव बिराट , ये दो विवत्त और हो जाते हैं जीवविराट पू्वकथनानुसार 
अङ्गम-स्थावर भेद से दो भागों में विभक्त है । स्थावर जीवविराट्‌ जगत्‌ है, जङ्गम-जीवविराट जीव हे 
उभयसाक्षी व्यष्टिरूप हृदयस्थ विराट ईश्वर है । ओर इश्वर-जीव-जगल्लक्षणा यह त्रयी उस महाविराट- 
साञ्जनप्रजापति के गर्भ में भुक्त हे । साञ्जनविराट्प्रजापति के आधार पर प्रतिष्ठित ईश्वरविराट-जीवविराट-- 
जगहिराट , तीनों सावरण है | यद्यपि इश्वरविरार्‌ ( हृदयस्थ साक्षी विराट ) उस महाविराट से अभिन्न बनता 
हुआ स्वस्वरूप से निरावरण है । तथापि जीवात्मिका-खण्डखण्डात्मिका योगमाया-लक्षण जीवावरण के साक्षी 
भनने से, सावरणा जीवसंस्था में प्रतिष्ठित रहने से इसका भी सावरण-जीवसंस्था में हीं अन्तर्माव मान लिया 
गया है, जिस श्रध्यात्मसंस्थाप्रविष्ट अरधिदैबतरूप ईश्वराब्यय की इस योगमायानुगता साबरणता का गीता के 
द्वारा-नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः? इन शब्दों में समर्थन हुआ है । 


१२१ 


L 


“गीता भूमिका 


८८-कारणत्रयी से अनुप्राणिता कार्य्यत्रयी-- 

सावरणप्रजापति विश्वप्रजापति है, यही सत्त्वात्मक जीवप्रजापति है । माया-कला-गुण -विकार-अज्ञन, 
इन पाँच परिग्रहों का कारणत्रयी से सम्बन्ध है। आवरण परिग्रह का कार्य्यत्रयी से सम्बन्ध है | निष्कल- 
प्रोडशी-प्रतिमाघोडशी, ये तीन कारण हैं, जिनका क्रमशः पूर्व परिच्छेदों में विळेषर हुआ है | जीवा- 
नुगत सावरण ईश्वरविराट , जङ्गमजीवात्मक सावरणा जीवविराट , स्थावरजीवात्मक सावरण जगद्विराद्‌ , ये 
तीन कार्य्यं हैं | तीनों मे से प्रत्येक कार्य्य के तीनों कारण बने हुए हैं । ईश्वरविराटरूप कार्य्य “धिदैवतम्‌? 
है, जीत्रविराट्रूप कार्य्य अध्यात्मम्‌ है । जगद्विराट्रूप कार्य्यं अधिभूतम्‌ है । पञ्चपरिग्रहविशिष्टा कारणात्रयी से 
विकास कार्य्यं की उत्पत्ति हुई !, प्रश्‍न का उत्तर घड आवरणपरिम्रहविशिष्टा यही कार्य्यत्रयी है, जिसका स्वरूप 
विजिज्ञास्य है | यहाँ श्राकर ६ रों परिग्रहां का, तीनों कारणों का, तीनों काय्यों का निर्विरोध समन्वय हो जाता 
है, जेसा कि परिलेख से स्पष्ट है । 


योगेश्वरस्य कारण-का स्यस्वरूपप्रद्शनमू--- ( १११ g ऽवि द्रष्टव्यम्‌) 


— रि” 


-ऐकान्तिको रसः-निर्विशेषः | ग 
निष्कलः (प्रथमं कारणम्‌ १) 


२-लविशिष्टो रसः-परात्परः ) | 
—— AN हु ) ल्न) 
१-परात्परपुरुषो मायी-परात्पर: | हि 
२ r—— —NAy=sñ द्वितीयं कारणम्‌ २) — 
२-घ्रोडशीपुरुषः सकलः-पुरुषः | दि 
Z 
z 
—|— J हि 
= 
49 


त ] 
-श्रक्षर:-प्रकृतिः ( सगुणः सत्यप्रनापतिर्विश्वेश्वरः ) | 


I 
| 
I 


३ | २-आत्मक्षर:-प्रकृतिविकृतिः ( सविकारो यज्ञप्रजापतिरुपेश्वरः ) ।-प्रतिमाषोडशी 
र ( तृतीयं कारणम ३) 


३-विकारक्षरः-विक्ृति: ( साज्ञनो मद्दाविराटप्रजापतिरीश्वरः ) 


—— —VT—“  -—.H त 


प्रथमकारणात्मकनिष्कल,-द्वितीयकारणात्मकषोडशी,-तृतीयकारणस्य-अक्षरप्रकृंतिरूप- 
विशवेश्वर,-आतत्मक्तरप्रकृति विकृति रूपोपे श्वर,-गर्भितः-विकार क्षररूपे श्वररूपस्त ती यकारणात्मकः-' 
कारणत्रयमूत्तिः साञ्जनो मद्दाविराट.प्रजापतिः कारणं सावरणास्य कार््यात्मकस्यं विश्वस्य-' 
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सावरणो विश्व 


अजापात; 
जीवसगे 


जीवानुगतः साक्षीविराद (साक्षी)-ईश्वरः (अधिदेवतम्‌) प्रथमंकाय्येम्‌ 


कः 
२-जीवात्मको जीवविराद (जङ्गमजीवः)-जीवः (अध्यात्मम) द्विती यंकार्य्यम्‌ : 

past 
३-जगदात्मको जगद्विराट्‌ (स्थावरजीव:)-जगत्‌ (अधिभूतम्‌) तृतीयंकाय्येम E 


3⁄8 देह 3& 


<€-उभयविराट्स्वरूपसमर्थक श्रौत-स्माचे-वचन- 
इमान्यत्र सग्रहवचनानि विमशनीयानि-- 
लोकत्रयात्मा महाविराट्‌-अंशी- 


स बृच्षकालाक्ृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्‌ प्रपश्चः परिवर्त्तते ऽयम्‌ ॥ 
धम्मांवहं पापनुदं भवेशं ज्ञाचात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ १॥ 
तमीश्वराणां # परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ ॥ 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌-विदाम देवं खुवनेशमीडचम्‌ ॥२॥ 
--श्वे० उप० ६। ६,७ 


3 ग १ 


ॐ पुराणासमन्वयः--- 

-जद्धो, मुक्त, इति व्याख्या गुणतो मे, न वस्तुतः ॥ 
गुणस्य मायामूलचान्न मे मोक्षो, न बन्धनम्‌ ॥ १॥ 
शोकमोहौ सुखं दुःखं, देहापत्तिश्च मायया ॥ | 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिन तु वास्तवी ॥२॥ 
विद्याऽ-विद्ये मम तन्‌ विद्धय द्भव ! शरीरिणाम्‌ ॥ 
मोक्षवन्धकरी आद्ये मायया मे विनिम्मिते ॥३॥ 


s 
एकस्यव 


ममांशस्य जीवस्पैव महामते ! ॥ 


वन्धोऽस्याऽविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥४॥ 
अथ बद्धस्य युक्तस्य वेलचण्यं वदामि ते ॥ 
विरुद्गधम्मिणोस्तात ! स्थितयोरेकथम्मिश ॥५॥ 


[ शेष पृष्ठ १२४ पर देखिए ] 
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गीताभूमिका 


_ arms mate hos css LIEN 


सचेभूतान्तरात्माविराट्‌ -्॑शः- 
एको देवः सन्बभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सबभूतान्तरात्मा I! 
कर्म्साध्यक्षः सब्बंभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च ॥१॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति ।॥ 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेपां सुखं शाश्वतं, नेतरेपाम्‌ ।।२॥ 
नित्यो नित्यानां, चेतनश्च तनानामेको वहूनां यो बिदधाति कामान्‌ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं पुच्यते सर्वपाशेः ।। ३।। 
श्वे० उप० ६।११,१२,१३,। 
उभयोः समन्वित रूपम्‌- 
ढा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते ॥ 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाउत्यनश्वन्नन्यो अभि चाकशीति ।।१॥ 
यत्रा सुवणा अम॒तस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ॥। | 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२!! 
यस्मिन्‌ वचे मध्वदः सुषणा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ॥ 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ ३।¦ 
ऋक्‌ स०१।१६४।२०,२१,२२ 


क 3k ना 
व्रभविराट्‌-आध्यात्मिक-ईश्वरविराट्‌-जीवविराद्‌-त्रयाणाम्ेषां संग्रहः- 
दे. अच्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते, विद्याडविद्य निहिते यत्र गूढे ॥ 
चर त्वविद्या, ह्यमृतं तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः।॥ | 


शवे०उष०५॥१। 
शी x ¥ २ 


[ १२३ पृष्ठ की टिप्पणी का शेषांश | 

सुपणावेती सटशो सखायौ यदब्छयेती कृतनीडो च Q । 

एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥६॥ 
्रात्मानमन्यं च स वेद बिद्वानपिप्पलांदो न तु पिप्पलादः ॥ 

थोऽविय्यया युक स तु नित्यवद्धो, बिद्यामयो यः स हि नित्यमुक्त; ।।७॥। 
=~श्रीमदूभागवतः ११।१०। 
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६०--जीवाचुगता ईश्वर-जीव-जगत-त्रयी-- 

अमायी निष्कल परात्पर, माया-कला-परिम्रहयुक्त महेश्वरप्रजापति, गुणपरिग्रहृयुक्त तिश्वेश्वरप्रजापतिं, 
विकारपरिग्रहयुक्त उपेश्वरप्रजापति, इन चारों विवत्तो को ततस्रष्टवा तदेघानुग्राविशत्‌? न्याय से स्वगर्भ में 
प्रतिष्ठित रखने वाला, श्रज्जनपरिग्रहयु+त महाविराटप्रजापति देवसत्यात्मा पार्थिवेश्वर से आवरणपरिग्रहयुक्त 
सावरणजीवस-्तृष्टि का विकास हुआ । "एकस्येव ममांशस्य०” इत्यादि पूर्वोक्त पुराणवचनानुसार महाविराट्‌ के 
अंशभूत हृदयावच्छित्न आध्यात्मिकेश्वर विराडीश्वर के विद्यात्मक अविद्यात्मक, दो बिवत्त हो गए । विद्या- 
स्मकरूप ईश्वर कहलाया, जिसे आध्यात्मिकी योगमाया के सम्बन्ध से हम 'जीव? ही कहेंगे ।अविद्यात्मक रूप जीव 
फ्रहलाया | इसी आधार पर- जीवस्येव महामते? कहना ग्रन्त्र्थ बना । ग्रविद्यामक जीव के आगे जाकर 
जङ्गम-स्थावर, को विवर्त हो गए । इस प्रकार अंशात्मक जीव के ही ( सत्त्वरूप विश्व के ही) ईश्वर, जीव, 
जगत्‌ , ' विद्यात्मक जीव, अविद्यात्मक जङ्गमजीव, अविद्यामय स्थावरजीव ), ये तीन विवर्स हो गए । तीनों का 
समुचितरूष ही सावरणविश्वप्रजापति कहलाया । ये ही तीनों सावरणरूप क्रमशः अधिदेवत-अध्यात्म-अधिम,त 
कहलाए । तीनों में से क्रमप्राप्त पहिले सावरण अंशात्मक विराडीश्वर से सम्बन्ध रखने वाली अधिदेवतसंस्था 
की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है | 


& १-जीवविराटपुरुपानुगता आत्मग्राम' स्वरूपमीमांसा-- 

अधिवेवतलक्षण आध्यात्मिक विराडीश्वर के आत्मा, भत्तमूः ये दो प्रधान विवर््त माने गए हैं । 
प्रात्मा आंत्मग्राम' कहलाया है, क्योंकि अनेक आत्माओं के समन्वय से एक आध्यात्मिक ईश्वरात्मा का 
स्वरूप व्यवस्थित हुआ हैं | भूतं भतग्राम' है, क्योंकि अनेक भूतों के समन्वय से एक आध्यात्मिक इश्वरभ त 
का स्वरूप निष्पन्न हुआ हे । पहिले क्रमप्राप्त ईश्वरीय ( अघिदेवत ) आत्मग्राम की ही सीमांसा कीजिए । 
बात सब कुछ उपेश्वर, और ग्रंशीरूप महाविराट्‌ के चिल्छे षण द्वारा सुनी समझी हुई है । उसीका यहाँ 
समन्वयमात्र कर लेना है | आध्यात्मिक ईश्वर मह।विराट्‌ का अंश है । महाविराट्‌ उपेश्वर का अंश हे, 
उपेश्वर विश्वेश्वर का अंश है । विश्वेश्वर महेश्वर का अंश है । ओर 'तत्‌सृष्टवा? न्याय से पूर्व पूर्वस्थ अंशी 
के सर्व-धम्मो का उतर-उत्तरस्थ अंशों में समन्वय है । तभी तो कारणरूप महाविराद को सर्वघम्मोंपपन्न 
बतलाया गया Š | फलतः कार्य्यरूप इस आध्यात्मिक ईश्वर में भी उन सर्वधर्म्मां का समन्वय प्रकृतिसिद्ध 
घन जाता है | इसी सर्वधर्म्मेहष्टि को लक्ष्य बना कर 'ग्रात्मग्राम? का समन्वय कीजिए | 


यह आत्मग्राम गूढोत्मा, अव्यक्तात्मा, वैकारिकात्मा, भेद से तीन भागों में विभक्त है । इस 
ग्रंशात्मिका ईश्वरविराटसंघ्था में महाविराद के द्वारा भक्त परातपपर-अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर-रूपघोडशरूल 
भहेश्वरात्मा ही गूढोत्मा है । यह अधिदेवत-श्रध्यात्म-अधिभूत-तीनों में समान है । इस संस्था में भ॒ क्त- 
ध्यापक अच्यक्त स्वयम्मरूप अक्षरप्रधान विश्वेश्वरांश इसका अव्यक्तास्मा है, यह भी तोनो में समान है । 
तीसरा वैकारिकास्मवर्ग तीनों में असमान है । पञ्चोपेश्वरांशभत्त सहाविराट में भक्त स्वायम्भ व-पारमेष्ठय- 
सौर-चान्द्र-भौम, पाँचौं के अंश इस संस्था में क्रमशः चिदात्मा, हिरण्यगर्भात्मा, सबेज्ञात्मा 
महानात्मा, बिराडात्मा, इन नामों से व्यवहृत हुए Š । पाँचों विकारात्मा ऐं । पाँचों में से पाँचवों विराडात्मा 
ख्विस्यात्मा, वराहात्मा, विराडात्मा, हिरण्यगर्भात्मा, सवेज्ञात्मा, इन पाँच सागो में विभक्त है । 


१२ 


गीताभूमिका 


चित्यात्मलक्षण विराडात्मा महाविराट के भूपिए्डानुगत अंशीं का अंश है । वराहात्मलक्षण विराडात्मा 
महाविराट के भूवायु-अनुगत अंशी का अंश है । विराडात्मलक्षुण विराडात्मा महाविराद्‌ के त्रिवृत्‌- 
स्तोमावच्छिन्न वाय्विन्द्रगमित अग्निप्रधान त्रिमूर्ति विराडग्नि का अंश है । हिस्ण्यगर्भलक्षरा विराडात्मा 
महाविराट के पञ्चदशस्तामावच्छिन्न ग्रग्नीन्द्रगर्मित वायुप्रधान त्रिमूर्ति वायुविराट्‌ का अंश है । सर्वशलक्षरा 
विराडात्मा महाविराट के एकविंशस्तोमावच्छिन्न अग्निवायुगर्भित इन्द्र प्रधान त्रिमूर्ति इन्द्रविराट का अंश 
है । इसप्रकार भूपिण्ड, भूवायु, त्रिृत्‌, पञ्चदश, एकविंश-स्तोमावाच्छिन्न अग्नि-वायु-इन्द्र, महाबिराट्‌ 
के इन पाँचौं अंशियों-के अंश ही इस आध्यात्मिक अधिदेवत ईश्वरविराट के चित्यात्मादि पाँच विराडात्मा 
कहलाये हैं | पाँचों में चित्यात्मा. वराहात्मा, दोनों का एक विभाग है, यही इस ईश्वर का बाह्यात्मा ( शरीर ) 
है । विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ, तीनों का एक विभाग है, यही इस ईश्वर का अन्तरात्मा (आत्मा) है । यही 
'स्वेभूतान्तरात्मा देव्सत्यात्मा? Š | महाविराट्‌ के पञ्चदश स्तोमावच्छिन्न चान्द्रतत्व का अशभत महानात्मा 
ही इसका “मन? है | मह्दाविराट के एकविशस्तोम से अनुगत सोर तत्त्व का श्र शभूत सर्वज्ञात्मा ही इसकी 
“बुद्धि? है । महाविराट का त्रयस्त्रिशस्तोमानुगत पारमेष्ठ्य तत्वांशभत हिरण्यगर्भात्मा ही इसका “महानात्मा” 
है । महाविराट्‌ का अ्रष्टा-चत्त्वारिशस्तोमानुगत पुण्डीरस्वायम्भू व तत्वाँशभ,त चिदात्मा ही इसका शान्तात्मा 
है । इसप्रकार महाविराट्‌ के प्रवर्ग्य भागों से कृतरूप इस साक्षी अधिदेवत . बिराट, के वैकारिकात्मा ६ भागों 
में विभक्त हो रहे हैं | & में चार विकारात्मा हैं, पाँच वैकारिकात्मा हैं । दोनों अभिन्न हैं । अतः ६ की 
समष्टि को विकारात्मा, वैकारिकात्मा, दोनों नामों से व्यवहृत किया जा सकता हे । दसवाँ विश्वेश्वरांशभ त- 
अव्यक्त स्वयम्म का अंशभ,त तत्त्व अव्यक्वात्मा है | यही इसका प्राकृतात्मा है । ग्यारहवाँ महेश्वरांशभ,त 
गृढोत्मा है, यही इसका पुरूुषात्म। हे । सम्भूय ईश्वरीय आत्मग्राम में एकादश आत्मविवत्तों का समन्वय 


हो रहा है । 
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बुद्धियोगपरीत्ता 


——— hmmm omnis >> 


अधिदेवतानुगतः-आत्मग्रामः-- 


(१) महायिराडऽनुगतः षोडशी महेश्वरः —तदंशः— r 7 
= s Ë ]ढोत्मा? 
(२) महाविराड5नुगतः अक्षरो विश्वेश्वरः तदंशः म 
(३) महाबि० ४८ स्तोमानुगतं-स्वायम्भुचतत्त्वम्‌ —तदंशः- चिदात्मा 
CR ला -पारमेष्ठयतत््वम्‌ --तदंशः-- हिरण्यगर्भात्मा 
(४0 ७ 0 . सौरतत्त्वम्‌ तदंशः] सवेज्ञात्मा क 
° इंश्वरीय- 
(00 ९2 -चान्द्रतत््वम्‌ —तदंराः-| महानात्मा 
< š < आत्मग्रासः 
(७१०० करक -व्यापक-सवेज्ञतत्त्वम्‌ --तदशः--| सवेज्ञात्मा 
(5) ९५४३ - ,हिरण्यगर्भतत्त्वम्‌ --तदंशः--| ह्विरण्यगभात्मा 
(300000): ¬ »विराटतत्त्वम्‌ टि विराडात्मा 
(१०) काकाः --तदंशः--+ वराद्दात्मा 
(११) ,———— Y “-तदंशः--| चित्यात्मा 
%— 8 — 


५ इति नु-तदन्विह-साक्षी विरृट- 
इति नु-असुत्र-( महाविराट्‌-पार्थिवेश्वरः-चिदात्मा ) दे 
अव्ययात्मेश्वरः-चिदंशः (अधि- 


चिदात्मा--सर्वेश्वर:-- दैवतम्‌ ) प्रत्यगात्मा-ईश्वरः 
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गांताभूमिका 


प्रकारान्तरेण--- 
१-गूढोत्मा----ई श्व रस्य पुरुषात्मा | 
--ईश्वरात्मकजीवस्य॒ पुरुषात्मा : 
२-अठ — = ट्र — < 
३ अव्यक्तात्मा „ प्राकृतात्मा ( सा काष्ठा, सा परा गतिः ) मुतसत्यात्मा 
Lo © । 
३-चिदात्मा--- ,, शान्तात्मा---ईश्वरात्मकजीवम्य शान्तात्मा | 
४-हिरण्यगभोत्मा-,, महानात्मा---ईश्वरात्मक जीवस्य महान्‌ | 
'श-सबेज्ञामा--- ,, विज्ञानात्मा (बुद्धिः)-ईश्वरात्मकजीवस्य बुद्धि: | 
६-महानात्मा--- ,, प््रज्ञानातमा (मनः)--ईश्वरात्मकजीवस्य मनः | 
७-सवेज्ञात्मा-- ,, प्राज्ञात्मा ee | 
=-हिरण्यगर्भात्मा-,, तैजसात्मा इश्वरस्य अन्तरात्मा 
९ तान्तरा दश ~ = त्य 3 त्या + 
६-विराडात्मा-- ,, वेश्वानरात्मा ( ता ) | देवसत्यात्मा | त्रह्मसत्यात्मा 


— 


( इश्वरात्मको जीवः) | 
| 
१०-वराहात्मा--- ,, हंसात्मा | 


-ईश्वरस्य बाह्यात्मा. _ — ला 


११-चित्यात्मा--- 
११-चित्यात » रोरीरम्‌ (ईशखरात्मकजीवस्य शरीरम) 


[१-— गृूढोत्मा---पुरुषात्मा (१) 
_[२--अव्यक्तात्मा-प्राकृतात्मा (२) 


३-वैकारिकात्मा-- 
| 


यु 


४-विराडात्मा | 


॥२६१२॥७६-:२ ०६ ३-:]))2))5) फत 
3— 
Ibolehllhk 


वरैकारिकात्मा-। १-सर्वज्ञात्मा, २-हिरण्यग्भात्मा, -विराडात्मा, ४-धराहात्मा 
५-ाचत्यात्मा, । 
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बिकारात्मा-। १-चिदात्मा, २-हिरणयगर्भात्मा, ३-सवेज्ञात्मा, ४-महानात्मां, 


FÁ] I RR£4IIƏII 4BIoEyəIIEy9ÇYRÑ,MÉ2IEƏluOIGINSA LAIME ,OQNəƏI9II IIIIIA“IIININHIAEI€AI<ÉI£I£=-<£IÉ€—IIAIIA.IIIAIIIAIIAIESIIIAIYAIAIAIAIIAIAIAIAIIAIII==w waww 


बुद्धियोगपरीक्षा 
=——  .. — 00 U मिमी भी दय 
सवज्ञादि पञ्चविध वेकारिकात्माओं का विराडात्मा नामक पञ्चम विकारात्मा में अन्तर्भाव है । फलतः 
वेकारिकात्मा पाँच हीं रह जाते हैं । ्रव्यक्तात्मा का गूढोत्मा में अन्तर्भाव है | अव्यक्कगर्मित गूढोत्मा गूढोत्मा 
है, पञ्चविध वेकारिकात्मगर्मित पञ्चविध वैकारिकात्मा अघियज्ञात्मा है । गूढोत्मा को अपने गर्भ में रखने वाला 
` किवा गूढोत्मा के गर्भ में प्रतिष्ठित पञ्चविध-वैकारिक-अधियत्ञात्मा ही जीवानुगत अधिदेवतलक्षुण ईश्वर 
विराट्‌ का तात्त्विक स्वरूप है | “अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर !? वचनानुसार इसी रूप से देहधारी 
जीवविराट्पुरुधों का वह साक्षी बना हुआ है | तत्त्वतः जीवानुगता ईश्वरविराट संस्था में गूढोत्मा, पञ्च 
अधियज्ञात्मा, ये ६ आत्मविवर्त प्रतिष्टित हैं । महाविराट की जिन ३५४ विभतियों का पूर्वपरिच्छेद में 
विश्ठ घण हुआ है, वे अंशभूत इस जीवानुगत विराट, में भी यथानुरूप wa हैं | विभ ति-सम्बन्ध से जीव का 
साक्षी बनने वाला यही अंशात्मक विराट दर्शनभाषा में प्रत्यगात्मा' कहलाया है, जैसा कि अगले परिच्छेद 
से स्पष्ट किया जाने वाला है | 


8२-जीवविराट्‌ पुरुषानुगता 'भूतग्राम' स्वरूपमीमांसा-- 
यह तो हुई आत्मग्राम की मीमांसा । श्रथ दो शब्दों में ईश्वरीय भूतग्राम की भी मीमांसा कर लीजिए 
भूततत्त्व सूच्म-स्थूल भेद से दो भागों में विभक्त है । गुण-अणु-रेणुभ q सूक्ष्मम,त Ë | भत (रेणभ तों के 
पञ्चीकृत महाभ,त-प्रत्यक्षदृष्ट) स्थूलभ,त हैं । ईश्वरीय भ तग्राम सूक्ष्मभ,तात्मक हैं, जिनका पूर्वपरिच्छेद में 
विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है | जीव के भत स्थूलम तात्मक हैं, तदनुगत विराडीश्वर के भत 
सूक्ष्मम,तात्मक हैं । इन्हीं ईश्वरीय सूद्मम तो के आधार पर जीवशरीर के पञ्च स्थूल भत प्रतिष्ठित हैं | 
जीवानुगत आत्मग्राम की प्रतिष्ठा ईश्वरीय आत्मग्राम है । जीवानुगत भ तग्राम की प्रतिष्ठा ईश्वरीय म तग्राम 
। प्राण, आपः, वाक्‌ , अन्नादः, अन्न, ही इसके सुसूक्ष्म भत हैं, जिन्हें तन्मात्रा? मी कहा गया हे | 
अधियज्ञ के पाँचों पर्वा से क्रमशः पाँचों प्राणादि सुसूच्म भूत अनुण्हीत हैं । सर्वान्त का अधियज्ञ बिराडात्मा 
है, सर्वान्त का भत अन्नम्‌' ४ । श्रतएव- अन्नं वे बिराद! (शत०७।५।२।१६।)-*विराडन्नाद्यम्‌? 
(ऐ०ब्र।०४।१६।८।४) इत्यादि रूप से विराडात्मा को अन्नभ,तात्मक मान लिया गया है | यही वह अन्तिम 
प्रलोभन है, जिसे लक्ष्य बना कर भोक्ता जीव का आविर्भाव हुआ है।विराडात्माका अन्तिम(पाँचवा वैकारिक)पर्ब 
भ_पिण्डांशभ,त चित्यात्मा है, यह चित्यात्मलक्षण विराट्‌ ही अन्तिम अन्नम_त से युक्त है | भ पिएड-तद्नुगत 
न्न, दोनों की समष्टिरूप विराडात्मा ही जीवसृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है, जैसा कि तत्‌ परिच्छेद में हीं स्पष्ट 
हो जायगा | एक प्रासङ्किक स्पष्टीकरण और | महाविराट सर्वतः-पाणिपादादि बनता हुआ जहां पूरान्द्र हे, वहाँ 
आ्रद्धाकाशरस से कृतात्मा जीवात्मा अद्ध बगल बनता हुआ शरद्धनद्र है | तदनुगत अंशभ त इस विराडीश्वर को 


भी श्रद्ध न्द्रावस्था में ही परिणत रहना पड़ता है | यही सर्वेन्द्रियगुणाभास अरद्धेन्द्रमूर्ति अधिदैवत-जीबानुगत 
ईश्वरविराट का संक्षिप्त इतिवृत्त है, जिसे सुविशेय महाविराट्‌ की अपेक्षा-'श्ञातः कह सकते हैं। सर्वथा इसी 
अध्यात्म म प्रतिष्ठित यह ज्ञात है । केवल पाप्मावरण से यह अज्ञात बन रहा है | यहाँ आकर अविज्ञेय 
परात्पर, दुर्विज्ञेय महेश्वर, जेय विश्वेश्वर, सुशेय उपेश्वर, सुविज्ञेय महाविराडीश्वर, ज्ञात जीवानुगत 
विराडीश्वर, इनं श्रात्मविवत्तो का सर्वात्मना समन्वय हो जाता है यही इस अधिदेवत तत्त्व का संक्षिप्त 
इतिवृत्त हे, जिसका परिलेख से स्पष्टीकरण हो रहा है । 
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गीतांभूसिंका 


क्र, १-अव्यक्तात्मगर्भितो गूहोत्मा (१) | परमाकाशो qaa Ë g 
3 ë ससी) 
१-चिदात्मा प्राणो भूतम्‌ 
अ | शे हिरिण्यगभात्मा आपो भूतम Ë | 
> Q ७ टू = 
| ३-सवज्ञात्मा वागू भूतम ei; वळ 
SS MAN i Ë É É FE 
3 | ४-हिरण्यगर्भात्मा अन्नादो भूतम्‌ | ४७ £ a 
३ र S GN 
४-पश्चात्मगर्भितो विराडात्मा अन्नं भतम्‌ = EE 
= | ET i टि 
‘Pils 
आत्मग्रामः भूतग्रामः । ० कि हण कट 
> un 2 
ह हि ४ ० “को = 
वर्‌ः- ट हि. छ) 
इश्वरः-साक्षी विराट्‌ 003 ॥ Ë 
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आत्मा १-मद्दाषोडशी गूढोत्मा-ईश्वराव्ययः-सर्वाधिष्ठाता-(विद्याविद्ये -ईशते) 


बु १-स्वयम्भू:--चिदात्मा प्राणमूत्ति: आकाशः 

= | २-परमेष्टी--हिरण्यगर्भात्मा अबमुत्तिः वायुः x 
| ३-सूख्येः---सरवज्ञात्मा वाङमूर्त्तिः तेजः 

| | ४-चन्द्रमाः-महानात्मा अन्नमूत्ति: जलम्‌' 


५-प्रथिबी--विराडात्मा अन्नादमूर्ति: । मृत्‌ 
| ४ | | 


ग्रात्मग्रामः भूतग्रामः 


—T.— 


&३-प्रत्यगात्माजुगत शारीरिक आत्मा, और 'अध्यात्मम्‌' 


प्रत्यगात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित शारीरिक आत्मा ही अध्यात्मम्‌? है | यही जङ्गम-जीवात्मा है, यहीं 
सेन्द्रिय-्चेतनद्रव्य है | इस सेन्द्रिय चेतनद्रव्य के अवान्तर १३ विवत्त' मानें गए हैं। दूसरे शब्दों में चेतन 


१३७ 


२3 


मबिद: प्राहुः-- 


इति-भू 
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बुद्धियोगपरीत्षा 


जीव के १३ श्रेशिविभाग मानें गए हैं, जिनमें 5 का एक विभाग है, ५ का एक विभाग है | बतलाया गया 
है कि ज्ञानमय प्राज्ञ, क्रियामय तेजस, एवं अर्थमय वैश्वानर, तीनों के तारतम्य से जीववर्ग ससंज्ञ, अन्तःसञज्ञ 
असंज्ञ, भेद से तीन भागों में विभक्त है | पाघाण-लोड-धातु-रस-्ादि भौतिक पदार्थों में प्राज्ञ-तैजस 
दोनों श्रभिभूत रहते हैं, अतएव इनमें किसी भी इन्द्रिय का विकास नहीं होने पाता | अतएव च इन्हें अनिन्द्रिय 
अचेतनद्रव्य कहा गया है | इनमें केवल श्रर्थमय वैश्वानसात्मा प्रस्फटित है | अतएव इन प्राज्ञतैजसगर्मित 
वेश्वानरात्मलक्षण, अनिन्द्रिय, अचेतन जीवों को 'एकात्मकजीव” कहा गया हे । ये ही 'घातुजीव? नाम 
से प्रसिद्ध ë, ओषधि -वनस्पति-लता-गुल्मादि भौतिक पदार्थों में प्राज्ञ श्रभिभूत है, तेजस, ओर वैश्वानर 
प्रस्फुटित हैं | तेजसात्मा प्राज्ञ ओर वेश्वानर, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित है | अतएव प्राज्ञ के यतूकिञ्चित्‌ अंश 
का इन तेजसात्मा-प्रधान जीवों में समावेश हो जाता है | जो अवस्था सुप्त चेतन जीव की है, वही अवस्था 
इन तेजस जीवों की है । अतएव इन्हें एकेन्ट्रिय ( त्वगिन्द्रिय ) अद्ध चेतनजीव माना गया है | इनका मूल 
भूगम में समाविष्ट रहता है, अतएव इन्हें 'मूलजीव” कहा गया है । इनमें तैजस-प्राज्ञ दोनों आत्माओं का 
विकास है, अतएब ये 'द्वयात्मकजीव' नाम से भी प्रसिद्ध है । एकात्मक घातुजीव, द्वथात्मकमूलजीव, दोनों 
स्थाबरजीव हैं | इनमें तमोगुण का प्राधान्य है | अतएव इन्हें 'तमोविशालसगे? नाम से व्यवहृत किया 
गया है । प्राधानिक शास्त्र ने उभयविध इस जीववर्ग को “स्तम्ब” नाम से व्यवहृत किया है । यही विज्ञान 
भाषा में “अधिभूतम्‌? है, जगत्‌ है, जिसकी श्रगले परिच्छेद में मीमांसा की जायगी | 


c =s 0 ८३ 0) 
€४--त््यात्मक जाव, आर चतुद शावध भूतसग-- 
अस्मदादि भौतिक सेन्द्रिय द्रव्यों में वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ, तीनों प्रस्फुटित Š | ग्रतएव इन्हें >यात्मक- 
जीव” कहा जाता है | एकात्मक घातुजीव असंज्ञ थे, दृथात्मक जीव मूलजीव ख्रन्तःसंज् थे, एवं उ्यात्मक- 
जीव” नामक जीव ससंज्ञ हे | यही जीववर्ग 'ग्रध्यात्मम्‌? है, जिसके ८-५ भेद से १३ विवत्त हो जाते हैं | 


कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मनुष्य पञ्च जीववर्गो का एक विभाग है | इनमें रजोगुण का प्राधान्य है, अतएब 

इन्हें सांख्यपरिभाषा में 'रजोबिशालसगे! कहा गया हे । राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धव, इन्द्र, पितर, 

प्रजापति, त्रह्म, अष्ट जीववर्गों का एक विभाग है, ये ही चान्द्रजीव है । इनमें सत्त्वगुण का प्राधान्य है, 

अतएव ये “सत्त्वविशालसगे? नाम से व्यवहृत हुए हैं। अष्टविध सत्त्वविशालसर्ग देबयोनि हैं, ये ही 
“ऊर्ध्वजीव” हैं | पञ्चविध रजोविशालसर्ग तिय्यंग्योनि हैं, ये ही “मध्यजीव हैं | द्विविध, किन्तु सांख्य परि- 

भाषानुसार एकविध ( स्तम्ब ) तमोविशालसर्ग भूतयोनि है, यही मूलजीव हैं | इस दृष्टि से स्तम् से आरम्भ- 
कर ब्रह्मपर्य्यन्त चतुद्द शविध जीव हो जाते हें । यही “चतुद्द शविधो भूतसगे:? ( जीवसर्ग: ) है । इस 
चतुद्द शविध भूतसर्ग में से मध्यसर्गात्मक पञ्चविध रजोविशालसर्ग के पञ्च मनुष्यसर्ग में इतर जीवापेक्षया ज्ञान- 
मात्रा सर्वात्मना प्रस्फुटित है । प्रत्यगात्मलक्षण विराडीश्वर की यच्चयावत्‌ विभूतियों का इसी में पूर्णरूप 
से समन्वय हुआ है । अतएव यही उस पूर्ण का पूर्ण उदक्त रूप माना गया है-'पूर्णात्‌ पूणमुद्‌च्यते?। इसी 
आधार पर पुरुषों ह वे प्रजापतेनदिष्ठम्‌' यह निगम प्रतिष्ठित है। “अध्यात्मम? की प्रकृत मे जो मीमांसा की 
जायगी, वह इस पुरुषविध ( मनुष्यविध ) अध्यात्म को ही प्रधानरूप से लक्ष्य बना रही । 
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गीताभूमिका . 


१४-१-जझ (४) 


१२-३-पितरः (२) 
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१२-२-प्रजापतिः (३) 
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७-८-राक्षस: (१) 
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| ( देवयोनिः ) 
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| 

| -अध्यत्मम्‌ 
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J ( जङ्गमजीवात्मको जीवः ) 

>चतुद्द शविधो- 
-रजोविशालसर्गः š 
तिर्य्यग भूतसरा : 
( [योनिः ) 


स्तम्बः-तमोविशाल सर्गः 


~अधिमूतम्‌ 
| ( भृतयोनिः ) | 


[(स्थावरजीवात्मकं जंगत्‌ ) 


२-धांतुजीवः “असंज्ञाः-अचेतना: — 
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६ ४-आवरणत्रयी से अनुग्राशिता आध्यात्मिकी विराट्त्रयी-- | 
विकारपरिग्रहयुक्त, “यज्ञप्रजापति! नामक, उपेश्वरपौडशी की अन्तिम पर्वरूपा पृथिवी का ग्रमृत- 
चितेनिधेय प्राण ही श्रञ्जन परिग्रह के द्वारा ईश्वर! नामक 'महाविराट! स्वरूप में परिणत हुआ है, यह स्पष्ट 
किया जा चुका है | जीवानुगत, प्रत्यगात्मलक्षुण साक्षीविराट्‌ , जीवविराट, , 
विराट्‌ से प्रसूत हैं। तीनों का क्रमशः सत््वाउजन, रजोऽञ्जन, तमोऽञ्जन-भावों से सम्बन्ध है | सत््वाञ्जन ` 
विभूति है, रजोऽञ्जन पाप्मा है, तमोऽञजन आवरण है, जैसाकि पूर्व में परिलेखद्वारा स्पष्ट किया जा चुका 
है ( देखिए ८८ q ) | विभूति नामक सच्वाञ्जन सत्त्वावरण है, पाप्मा नामक रजोऽञ्जन रजोरूप आवरण है, 
व्यावरणरूप तमोऽञ्जन तमोरूप आवरण है | तीनों से सावरण साक्षी ईश्वर, सावरण भोक्ता जीव, सावरण 
भोग्यजगंत्‌ , इन तीन सावरण विश्वप्रजांपतियों को विकास हुआ है । जिस प्रकार विभूति .रूप आवरण-वैद, 
लोक, देव, पशु, भूते, भेद से पाँच भागों में विभक्त है, एवमेव जीवस्वरूप सम्पादकपाप्मारूष आवरण 
“पय्याय, ऊम्मि, आशय, अवस्था, क्के शा, कम्मेविपाक, एबं आशय” भेद से सात भागों में विभक्त 
माना गया है, जेसा कि आगे स्पष्ट होने बाला है । 


अगद्विराट , तीनों इसी महा- 


३६-चिदात्मांनुगत चिदंश, चिदाभास; और चित्य-विवत्त--- 

साजन महाविराट्‌ ञ्रिदात्मा” हे । यह दृक्षवत्‌ स्तब्ध, नित्यकूटस्थ, सर्वतःपाणिपाद-श्रक्षिशिरो~ 
मुख है । यह सर्वथा व्यापक है। इसका जीवात्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है । निम्रहानुग्रह से असंसृष्ट यह्‌ 
चिदात्मा आलम्बन ( सर्वालम्बम ] मात्र है--न तस्य काय्यं करणं च विद्यते? | यही आवपनलक्षण 
खं ब्रह्म” है, महामायावच्छिन्न मायी महेश्वर | घरोडशीपुरुष ] से समतुलित्त है | एखंविधे यह महाविराट 
जीवानुगता योगप्राया [ योगमायास्मिका आवरणात्रयी ] से अंशात्मना युक्त हो कर 'चिदंश? नाम घारण कर 
लेता है | विभूति आवरण से युक्त चिदंश साक्षीविराठ है, पाप्मावरण से युक्त चिदंश भोक्ता जीवबिराट, हे, 
श्रावरणात्मक ्रावरण से युक्त चिदंश भोग्य जगद्विराट है । इसप्रकार आवरणत्रयी के सम्बन्ध से योगमाया- 
वच्छिन्न चिदंश के 'ही ईश्वर-जीव-जगत्‌-ये तीन बिवत्तं हो जाते हैं । विभूतिसम्बन्ध आसङ्ग सम्बन्ध हे । पाप्मा- 
सम्बन्ध संशरबन्धन नामक योग सम्बन्ध है, आवरणसम्मन्ध ग्रन्थिबन्धन नामक चिति सम्बन्ध है । असङ्ग चिदंश 
ईश्वर है, योगात्मक चिदंश जीव है, चित्यात्मक चिदंश जगत्‌ है । इसप्रकार विभूति-योग-चिति, इस सम्बन्धः 
त्रयी के सम्बन्ध से चिदंश तीन विवर्तभावो में परिणत हो रहा हे । ये ही तीनों विवर्त क्रमश:--चिदंश, 
ध्विदाभास, चित्य, नाम से व्यवहृत हुए हैं। चित्यात्मक चिदंश [ भोप्यजगत्‌ ] भोक्ता जीव के वैषयिक सुख 
का साधक बनता हुआ 'के ब्रह्म? दै । चिदाभासात्मक चिदंश [ भोक्ता जीव ] चित्यात्मक चिदंश.से रममाण 
होता हुआ 'रं ब्रह्म! है । चिंदात्मारूप व्यापक महाविराट -लक्षण “खं ब्रह्म! से अभिन्न चिदंशात्मक चिदंश 
[ साक्षी ईश्वर ] चिंदाभासलक्षण चिदंश [ जीव ] को निग्रहवानुग्रहद्वारा प्रकृतिस्थ बनाए रखने वाला शान्ति- 
धबसत्ययनप्रवर्तक 'शंत्रह्म' है | SP रूप आवपन में शं-रं-कं-रूपा आवरणत्रयी प्रतिष्ठित है । 
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गीताभूमिका 


— IVA है 
चिदात्मा ६8-चिदात्मा--साञ्जनों महाविराट-अविभक्तो व्यापक:--खं ब्रह्म ( आवपनम्‌ ) । x 


व u, @ 
१-चिद्शात्मकश्चिदंश:---साक्षीविराट -निग्रहानुग्राहक:--शं ब्रह्म ( अन्नादभोक्ता ) । 


A. ! 
a. २-चिदाभासात्मकश्चिदंश:---भोक्ताविराट --निग्रहीतानुग्रहीत:ः--२॑ ब्रह्म ( अन्नादः ) । 
| |३-चित्यात्मकश्चिदंशः-भोग्यबिराट कं ब्रह्म ( अन्नम्‌ ) । | 
क्ष | 
छे छे | 
8\७-चिद्ग्राहक वाप्रतख-- 


-चित्यात्मक चिदंश की मीमांसा अधिभूत-परिच्छेद में की जायगी। अभी चिदंशात्मक चिदंश 
( साक्चीविराट ), एवं चिदाभासात्मक चिदंश, ( star जीव ) ये दो चिदंश विवर्त मीमांस्य हैं | चिदंशात्मक | 
चिदंश प्रत्यगात्मा है, चिदाभासात्मक चिदंश शारीरक आत्मा है | दोनों का मूल चिदात्मात्मक महाविराट, | 
हे | उदाहरणार्थं प्रतित्रिम्ब-दृष्टि को लक्ष्य बनाइए । दर्पण, जलपूर्णपात्र, स्फटिकमणि, आदि वीघध्र# पदार्थों में x 
एक प्रकार का प्रतिबिम्बग्राहक धर्म्म हे । वही धम्मं बीप्रगुण” कहलाया है | वीश्रगुणक, ग्रतएव प्रतिबिम्त् 
ग्राहक इन पदार्थों के साथ सूर्य्यज्योति का सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध आतप, तथा faza, रूप से दो भागों 
में विभक्त हो जाता है | जलपात्र में सूर्य बिम्ब की प्रतीति होती है । जलपात्रध्थ सूर्य्यत्रिम्बर उस महान्‌ सूर्य्य I 
का त्रिम्त्र हे, अतएव इसे 'प्रतिबिम्ब' कहा जाता है। आधार-पात्रों के भेद से ये प्रतित्रिम्ब अनेक हो 
जाते हैं । एक जलपात्ररूप योगमाया की उत्क्रान्ति से ततूप्रतित्रिम्न ही उत्क्रान्त होता है । 
8८--प्र्यंदृष्टान्त माध्यम से चिदंश-विवर्च-त्रयी का समन्यय-- 
शेष प्रतिब्रिम्ब ज्यों के त्यों सुरक्षित बने रहते हैं । इस प्रतित्रिम्बरित सूर्य का जलपात्र के साथ संशर- 
बन्धनात्मक योगसम्बन्ध है । इस प्रतित्रिम्ब के अतिरिक्त आतप (धूप-प्रकाश-ज्योति) रूप से भी इस पात्र में 
सूर्य्यज्योति का सम्बन्ध रहता है | स्थूलहष्ट्या प्रतिब्रिम्बवत्‌ यह आतप जलपात्रावच्छिन्न बनता हुआ भी 
तत्त्वत: अपरिच्छिन्न है, ्रसङ्ग है । इस आतपरूप सूर्य्यज्योति का जलपात्र के साथ ्रसङ्गलक्षणा विभूति 
सम्बन्ध है | दोनों हीं ग्रन्थिबन्वनरूप चितिभाव से बहिर्भ त हैं | दर्पण पर आप की आकृति खचित होजाती 
हैं | दपण के साथ आपकी आकृति का योगसम्बन्थ है | भूतमय कुष्णपट्ट (प्लेट) पर आप का चित्रात्मक 
प्रतित्रिम्त्र (फोटो) खचित होजाता है | इस चित्राकृति का उस qz के साथ ग्रन्थिबन्धनात्मक चितिसम्बन्ध है । 
इसप्रकार ्रातप, दपणाकृतिरूप प्रतित्रिम्ब, कृष्णपट्टवचित चित्र, भेद से तीन विवर्त होजाते हैं | तीसरे 
विवत्त का चित्यात्मक चिंदश (जगत्‌) से सम्बन्ध है | शेष दोनों का ईशवर-जीवभाव से सम्बन्ध है | व्यापक 
मह्दाविराट, सूर्य्यस्थानीय है । शरीररूप पात्र में ्रालोमभ्य -आनखाग्रेम्य: व्याप्त पारमेष्ठय आपोमय वीश्र- 
गुणक महान्‌ जल है | इस पर प्रतिबिम्बित चिदाभास प्रतिब्रिमत्रत सूय्यस्थानीय है | विमतिसम्तरन्धसे युक्त 


# मसृणअणु परमाणु समूहात्मक समधरातल ही 'वीप्र' Š | यही प्रतिबिम्वग्रहण 
की योग्यता रखता Š | 
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बुद्धियोगपरीक्षां 


चिदश आतपस्थानीय है | ऑतपस्थानीय॑ चिदंश चिदंश है, यही विभ तिलक्षुण प्रत्यगात्मा (ईश्वरात्मा) 
है । प्रतिबिम्बेस्थानीय चिदंश चिदाभास है, यही थोगलक्ष॑ण शारीरक आत्मा है । प्रत्यगात्मा अधिदैवतं हैं, 
शारीरक आत्मा ग्रध्यात्मम्‌ है । अधिदेवत प्रत्यगात्मा का स्वरूप पूर्वपरिच्छेद में बतलाया जाचुका है । 
अध्यात्मंशारीक आत्मा का स्वरूप मीमाँस्य है, उसी की ओर विज्ञंपाठंकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


&&-जीव के पाप्माभावो का सांमान्यं-स्वरूंप-दिग्दर्शन-- 

जिस प्रकार साज्ञन महाविराट प्रजापति (चिदात्मा) के अ्रंशभूत साक्षी सावरण विराट प्रजापति में 
साञ्जनबिराट, के यच्चयावत्‌ (११) आत्मविवत्तों, एवं भतविवत्तों का समन्वय बतलाया गया था, एवमेव इस 
सावरणविराट के भोक्ता सखा सावरण शारीरक आत्मा में भी साज्ञन प्रत्यगात्मा के आत्म-भ त-विवर्त्तों का सम- 
वय होरहा है | जैसा स्वरूप, जो कलाविभाग, प्रत्यगात्मेश्वर का है, ठीक वेसा ही स्वरूप, वदी कलाविभागं 
इस शारीरफं जीव कां है | केवल पाप्माभावों में अन्तर है । प्रत्यगात्मेश्वर नित्यमुक्त है । वंह कमी मुक्तावस्था 
में रहे, कमी अन्धनावस्था में रहे, इस उभय 'पर्य्यायत? नामक पाप्मा का उसमें अभाव है | इधर शारीरक 
जीव में मोक्ष, बन्ध, नामक दोनों पर्य्यायत-पाप्माञओं का सम्बन्ध रहता हे । विद्यात्मक पर्य्याय मुक्तप्र्यांय 


है, कर्म्मात्मक पर्य्याय बन्धपर्य्याय * है । ईश्वर में छ्ञुधा > (भ.ख), पिपासा, ३ (प्यास), शोकडे 
(सन्ताप), मोहई (वैचित्य), जरा? (घुढापा), व्याधिः (रोग), इन ऊर्म्मिभाव ( उच्चावच लहर ) रूप 
पाप्मोओं का अभाव है, जीव इन ६ग्रों ऊर्भ्मियों से युक्त रहता है । षडूम्मिपाप्माओं से असंस्पृष्ट ईश्वर एक 
रस है, घडूम्मिपाप्माओं से नित्ययुक्त रहता हुआ जीव विभिन्नरस हे | ज्ञानात्मक भांबनासंस्कारलेप', 
कम्मत्मक बासनासंस्कारलेप*,इन दोनों आशय नामक पाष्माओं से ईश्वर संसृष्ट रहता हुआ निलेप है । 
इधर जीव दोनों आशयों से युक्त रहता हुआ सलेप है | ईश्वर नित्य जाग्रत, नित्यैकरस रहता हुआ 
जाग्रत*, स्वप्नः, सुषुप्तिः, मोह, युच्छो१, मृत्यु ई, इन अवस्था नामक पाप्माओं से वियुक्त 


रहता है, जीव ६ओं श्रवस्था-पाप्माओं से नित्ययुक्त रहता है | कर्ममय सावरण विश्व का मूलप्रवर्तक बनता 
हुआ भी ईश्वर समत्त्वलच्छण बुद्धियोगं के प्रभाव से कम्म॑संस्कारलेपबन्धन से वियुक्त रहता हुआ "न करोति- 


न लिप्यते? को चरितार्थ करता हुआ निष्कम्म बनो हुआ हे । इधर जीवात्मा यज्ञ-तपो-दान लक्षण विद्या- 
समुचित प्रबृत्तिसतकम्मे, इष्ट-आपूर्त-दत्त-लच्षण विद्यानिरपेच्ष प्रवृत्तिसतकम्म, सुरापान-अगम्यागमन, 
हि Ç ` (९ ति “हर ° 
वृथा हिंसा, स्तेय, भ्र.राहत्या, छुलद्वारा धनोपाज्जन, इत्यादि शास्त्रनिधिद्ध विकम्मरूप (विरुद्धकम्मरूप) 
असत्कम्म, जलताड़न, कराघात, पदभ्रमण, शिरस्ताडन, अज्ञ लिध्वनि (ses), पादाङ्ग द्वार भ.मि- 
विलेखन, अङ्गताडन, शरीरयष्टिवक्रीकरण, ठृणच्छेद, ब्ृथाहास्य, निरर्थक कालयापन, आदि आदि शास्त्रा> 


ग्रतिषिद्धाबिहित अकर्म्मरूप ( निरर्थककर्म्मरूप ) असतकम्मे, एवं सर्वमूद्ध न्य, बुद्धियोगलक्षण, विदेहसुक्ति- 


( जीवमुक्ति ) प्रवर्तक निष्कामकम्मे, इन कर्म्मो में से अवश्य ही किसी न किसी क्म में रत रहता हुआ 
(कम्म? नामक पाप्मा से नित्ययुक्त रहता है । यथाबिद्यासस्कारगर्भित यथाकर्म्मसंस्कार (जन्मान्तरीय कर्म्म 
संस्कार) से ही पशु-पक्षी-मनुष्य-कृमि-कीटादि जाति ( योनि ), अश्प-मध्यम-पूणे-दीघे-ओयु (ऊपर), 


१३७ 


š ~~~ 


गीताभूमिका 


सत-असत भोग प्राप्त होते हैं । संस्कारानुसार प्राप्त #जाति, आयु, भोग, ही कम्मंधिपाक नाम की पाप्मा- 
त्रयी है । ईश्वर इनसे असंस्पृष्ट है, जीव इनसे नित्ययुक्त है | यही जीवानुगत पाप्मा-भावों का सामान्य 
दृष्टिकोण है । 
१००--जीवकला विभूति, तथा पाप्मभावों का स्तरूपदिगदशंन-- 
अब विशेष दृष्टिकोण से विचार कीजिये | पूर्व की अधिदेवत- मीमांस! में आत्मकलाविभति, सामान्य- 
कलाविभ,ति, विशेषकलाविभ ति, भेद से प्रत्यगात्मेश्वर में ७२.-२३१-५१ इस क्रम से ३५४ तीन सो चौवन 
विभ[तियो का दिगउर्शन कराया गया है । इनमें से ७२ आत्मकला-विभ तियाँ, एवं २३१ सामान्यकलाविभ - 
तियाँ तो जीवेश्वर में समान हैं | इस दृष्टि से दोनों अविशेष हैं, परन्तु विशेषविभ तिकला-दृष्टि से दोनों 
सविशेष हैं | ईश्वर की विद्या-कामादि १६ विशेष विभ तिकलाओं में से विद्या-काम-कर्म्म-शक्र-प्राण-इन्द्रिय 
आरम्म की ये ६ विभ तिकलाएँ क्रमशः २-३-ड- ईव ई, इन अवान्तर संख्याओं में विभक्त रहतीं 
हुई ४१ हैं, शेष पूर्णे्द्रच्वादि १० कलाविभतियाँ हैं। सम्भूय ५१ विशेप्रकलाविभूतियाँ हो जातीं हैं । 
इधर जीवशरीर में केवल ४० ही कलाविभूतियाँ हैं । पूर्णन्द्रत्त-सत्यसंकल्पत््व-एकरसत्त्व-एकावस्थत्त्व- 
व्यापकख-विश्वसृष्ट्ख, साक्षित्व, सर्ववशित्त्व, कर्म्माध्यक्षत्व, पाप्मा5संस्पृष्टतत्व, इन १० ईश्वरीय विशेषकला- 
विभ तियों का जीवसंस्था में अभाव है । विद्यादि ६ विशेष कलाविभतियाँ हीं इसमें प्रतिष्ठित हैं | इनमें भी 
[म, शुक्र, इन्द्रिय, नामक तीन विभूतियों में श्रन्तर हैं । ईश्वर की कामविभूति द्विविधा है, जीवकामविभूति 
विघ्रयमेद से अनेकविधा, कामच्वेन एकविधा ही है । ईश्वरीय शुक्रविभूति षडविध है, जीवशक्रविभूति 
भावनाशुक्र-वासनाशक्र भेद से द्विविधा ही है । ईश्वरीय इन्द्रियविभूति पञ्चविध है, जीवेन्द्रियविभूति दशविध 
है । शेष विशेष कलाविभूतियाँ सामान्यकलाविभ तियों की भाँति जीवेश्वर में समान हैं । 
घम्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय्ये, मेदभिन्ना चतुर्विधा विद्याविभ ति* का उदय सूर्य्यं से हुआ है | अतएव 
इसे “सोरविभूति' कहा जा सकता है । एकविधा *कासविभति का उदय चन्द्रमा से हुआ है, अतएव 
इसे 'चान्द्रबिभूति’ माना जा सकता है | यज्ञ-तप-दान-इष्ट-आपूत्त-दत्त-इस घडविधा कम्मे? 
विभूति का उदय ्रदितिप्रृथिवी से हुआ है, अतएव इसे 'पार्थिवविभूति? नाम से व्यवहृत किया जा 
सकता है । भावनाशुक्र, वासनाशुक्र' इस द्विविधा शुक्र विभ[ति का उदय म.पिण्डावय- 
भत विष्रयों के आधार पर हुआ है, अतएव इसे भौमविभूतिः कहना अन्वर्थ बनता है । पद्नत्रह्म- 
पञ्चदेवप्राण, सप्रगुद्दाप्राण, मेदभिन्ना सप्तदशविधा प्राण( ५)विभूति का उदय सौरइन्द्र से हुआ है, अतएव 
इसे 'ऐन्द्रविभूतिः मानना समीचीन होता है | ¿Tm त्वक्‌ , चल, जिह्वा, प्राण ( घ्राण ), भेद भिन्न 
ज्ञानेन्द्रिपज्चक, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, मेदभिन्न कर्म्मेन्द्रियपञ्चक, तदित्थं दशविधा इन्द्रिय* 
विभूति का प्रज्ञाप्राणात्मक चान्द्र इन्द्र से उदय हुआ है | अतएव इसे 'चान्द्रबिभूति? कहने में कोई आपत्ति 
हीं की जा सकती | सम्भय इन ६ कलाविमतियों की ४-१-७-२-१७-१०-इन अवान्तर कलाओं के 
संकलन से जीवानुगत विशेषभतिकलाएँ ४० हो जाती हैं, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट है-- 


% आयुः, कम्मं च, वित्तं च, विद्या, निधनमेव च | 
पञ्चेतानि तु सृज्यन्ते गभस्थस्येव देहिनः 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
(४) १-विद्याविम,तिः-धमं-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य-भेदभिन्ना चतुर्विधा --सौरविभ ति: 
(१) २-कामविभ ति:--विषयभेदादनेकविधा, कामच्वेन-एकविधा — चान्द्रविम ति: 
(६) ३-कम्म॑विभ ति:--यशस्तपो-दान-मिष्ट-मापूर्त-दत्तमिति-मेदमिन्ना षड्विधा -'पार्थिवविभ ति: 
(२) ४-शुक्रविम,तिः--मावनाशुक्र-वासनाशक्र-मेदभिन्ना द्विविधा --भौमविम्‌तिः 


(१७) ५-प्राणविभतिः-पञ्चत्रह्मप्राण-पञ्चदेवप्राण-सप्तगुहाप्राण-भेदभिन्ना सप्तद्शविधा --ऐन्द्रविमतिः 


(१०) ६-इन्द्रियविभतिः-श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-जिह्वा-प्राण--वाक-पाणि-पादो-पस्थ-पायु-मेदभिन्ना 


दशविधा  चान्दरविभ,तिः 
—2०— 
१-चतस्नो विद्याः ] — 
२-मनसः क्रिया कामः | 3 
३-षटकम्मांशि ] यह 


४-ऐहिकामुष्मिकयोह ष्टानुश्रविकयो-र्विषयग्रामयोरुपजनहेतुभ,ते-भावना-वासनाभिधे द्रे शुक्रे]--२ 


५-त्रह्म-देव-गुहा-भेदेन २८ विभक्ता: प्राणाः ] ९७ 


ना 


#-त्वक-चक्षु-जिह्ाा-प्राण-श्रोत्र-मिति-पत्च ज्ञानेन्द्रियाणि 


६- ही s ला १० 
*-वाक-पाणि-पादो-पस्थ-पायव:-इति पञ्च कम्मेन्द्रियाणि ४० जीवानुगताः-विशेषकला- 
विभूतयः 
* क क 


पूर्व में जिन पर्य्यायादि पाष्माओं का दिगदर्शन कराया गया हे, यदि उनकी सूक्ष्म मीमांसा की 
जाती है, तो उनके “उम्मि, अवस्था, क्लेश, बन्ध, कम्मेविपाक, आशय अपूणत्त्व, पय्यांय,' ये आठ 
विवत्त हो जाते हैं श्राटों क्रमशः ६,६,५,२,१०,२,१,३, इन अवान्तर संख्याओ में विभक्त हैं | संकलन 
से षटत्रिंशत्‌ (२६) पाप्मा हो जाते ë । यह पाप्मारूप आवरण ही जीव का जीवत्व है | जत्र तक जीव इन 
पाप्माओं से युक्त है, तब तक वह HS नामक जीव है | पाप्माओं के मध्यावरण ने ही इसका उस विशद्ध. 
विभतिलक्षण प्रत्यगात्मेश्वर से पार्थक्य कर रक्खा है | जिस दिन बुद्धियोगप्रभाव से यह पाप्मावरण एकान्तत 
निवृत्त हो जाता है, उस दिन यह जीव भी कुवन्नपि न लिप्यते’ का अनुगामी बनता हुआ ईश्वरीय-सम्पत्‌ 
प्राप्त कर लेता है | जीवानुगत चत्वारिंशत्‌ (४०) विशेषकलाविभतियों का, एवं जीवानुगत घट त्रिशत्‌ (२६) 
पाप्माकलाओं का तात्विक विशषण खण्डचतुष्ट्यात्मक श्राद्वविज्ञान के प्रथमखण्ड की-प्राणास्मविज्ञानो- 
पनिषत्‌? नाम की प्रथमा उपनिषत्‌ में हुआ है । विशेष जिज्ञासा रखने वालों को तदुपनिषत्‌ का ही अवलोकन 
करन। चाहिये | यहाँ इन पाप्माग्रो की तालिकामात्र उद्धत कर दी जाती है-- 


१३७ 


गीताभूमिका 


जीवानुगताः पाप्मानः-- 

(१)--छुत्‌-पासे, शोक-मोहो, जरा-व्याधी, इति षट 
(२)--जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्तय:, मोह-मूर्च्छा-सत्यवः, इति घट, 
(३)--अ्रविद्या-अध्मिता-राग-द्वे घ-अमिनिवेशा:, इति पञ्च 
(४)—आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिकाः, इति त्रयः 
(७)--जाति-आयु-भोंगाः, सप्त अन्नानि, इति दश 
(६)--शुभा-शु भौ, इति भोगहेत्‌ , द्व 
(७)—स्त्री-पुरुषाभ्यामात्मनो द्विघामावत्वम्‌ 


(८) संसारः, बन्धपर्य्याय:, सुक्तपर्य्यांयः, इति त्रयः 


— (eo) s 


जीवसंस्थायां-- 

(१)--आत्मविम तिकलाः ७२ 
(२)-सांमान्यविभतिकलाः २३१ 
(३)-विशेषविम्‌तिकलाः ४० 


(४)—पाप्मकलाः ३६ 


१२६ 


--ऊम्म॑यः (६) 
अवस्थाः (६) 
क्लेशाः (५) 
बन्धाः (३) 
--कम्मेविपाकाः(१०) 


~आशयो (२) 
“--अपूर्णक्तम (१) 
--पय्यांयाः (३) 


तदित्थं पाप्मानः षटत्रिंशत्‌ (२६) 


सम्भूय ३७६ केलाः-जीवात्मनि भुक्ताः 


— 
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१०१-अधिदेबत गूढोत्मा, एवं अध्यात्म गूढोत्मा-- 

प्रकृत दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए. | अधिदेवतलक्षण स/क्षी प्रत्यगात्मा की भाँति चिदाभास- 
लक्षण भोक्ता शारीरक आत्मा में भी आत्मग्राम, भ.तग्राम, मेद से दोनों विवर्त हैं । एवं तद्वत्‌ ही आत्मग्राम 
यहाँ भी गूढोत्मा, अव्यक्तात्मा, वैकारिकात्मा, भेद से तीन भागों में विभक्त है | साथ ही तद्वत्‌ ही 
गूढोत्मा, अव्यक्तात्मा, दोनों आत्मविवर्च अधिदेवतवत्‌ इस अध्यात्म में समान हैं, वैकारिकात्मविवर्त असमान 
हैं, विशेष हैं | चिदाभासात्मक चिदंशरूप इस शारीरक आत्मा ( भोक्ता जीव ) में चिदंशात्मक चिदंशरूप 
प्रत्यगात्मा (साक्षी ईश्वर, विराट ) के द्वारा भ्‌ क्त परात्पर-अ्रव्यय-श्रक्षर-आत्मन्तररूप घोडशकल महेश्वरात्मा 
ही अध्यात्मलक्षुण गूढोत्मा है । अधिदेवतानुगत षोडशी ईश्वराव्यय कहलाया है, अध्यात्मानुगत घोडशी 
जीवाव्यय कहलाया है । गीता में दोनों के स्वरूपों का विभिन्नरूप से विश्लेषण हुआ है। तच्वानुगता 
व्याख्या को मूलभाष्य पर छोड़ते हुए यहाँ केवल तत्स्वरूपविश्लेषक वचनमात्र उद्धू त कर दिए जाते है-- 


ईश्वराव्ययधर्म्मा: ) + 
दक (ˆ~ गति, भ॑रता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणं, सुहृत्‌ । 
(अधिदेवतं-गूठोत्मा) | 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानं, निधानं, बीजमव्ययम्‌ || गी०६।१८। 
ने 3& 36 


जीवाव्ययधर्म्मा .- ] x 
` उपद्रष्टा, 5नुमन्ता च, भर्त्ता, भोक्ता महेश्वरः | 
(अध्यात्मम-गृढोत्मा) | छ < 
है परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुष; पर: || गी०१३।२२। 
के जेह 3 


.१०२-एकोनविंशतिमुख जीवात्मा का स्वरूपविस्तार-- 


अव्ययप्रधान गूढोत्मा परपुरुष है, त्रक्षरप्रधान अव्यक्तात्मा परावरपुरुष है, ग्रात्मक्षरप्रधान वैकारि- 
कात्मा अवरपुरुष है | तीनों की समष्टि ही अधिदेवतम? है, तीनों की समष्टि ही अध्यात्मम्‌? है | 
गधिदेवत में प्रतिष्ठित परपुरुषरूप को गीता ने r= शब्द से व्यवहृत किया है | कारण बिभत्त्येव्यय- 
इश्वरः? इस अन्य वचनानुसार अव्यय? शब्द ईश्वर” भाव का सूचक है, ओर अधिदेवतप्रपञ्च साक्षीरूप 
ईश्वर ही माना गया है | यह अव्ययेश्वर ही ्रध्यात्मसंस्था के गति, भर्ता, प्रभू, साक्षी, निवास, शरण, 
सुहृत्‌ (सखा), प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान, एवं बीज है | आध्यात्मिक गूढोत्मा भी अधिदेवत गूढोत्मा की 
भाँति ्रव्ययप्रधान अवश्य है | परन्तु यह ईश्वराव्यय नहीं, अपितु जीवाव्यय है । साक्षी अव्यय नहीं, अपितु 
भोक्ता अव्यय है | अतएव इसे ईश्वरभावसमर्थक व्यय? शब्द से व्यवहृत न कर 'देहे5स्मिन्‌ पुरुष: परः? 
इत्यादिरूप से 'परपुरुष” नाम से ही व्यवह्वत किया गया है । ईश्वराव्यय देहाभिमान से बिमुक्त रहता है । 
अतएव उसके लिए किसी सोपाधिक भाव का प्रदर्शन न कर केवल “अव्ययम्‌! कह दिया गया है | इधर 
जीवाव्यय उपद्रष्ठा-श्रनुमन्ता-मर्ता-भोम्ता बनता हुआ देहाभिमानी अब्यय है, अतएव इसके लिए 'देहे- 
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ऽस्मिन्‌? यह सङ्केत करना आवश्यक समभा गया है । देहाभिमानी जीवाव्यय सविशेष है, प्रतिशरीर में 
विभिन्न है, यही प्राधानिकशास्त्र का जीवनानात्त्ववाद है, जो इस दृष्टिकोण से सवेथा समीचीन है । देह में हीं 
प्रतिष्ठित, किन्तु देहाभिमान से असंस्पृष्ट प्रत्यगात्मा शरीरोपाधिब्रन्धन से विमुक्त रहता हुआ स्वप्रभवभूत 
महाविराट दृष्टया एक हे, यही वेदान्तशास्त्र का ऐकात्म्यवाद है, जो इस दृष्टिकोण से सर्वथा प्रामाणिक है । 
अधिदेवत-लक्ष॒ण गूढोत्मा, एवं अध्यात्मलक्षण गूढोत्मा का यही तात्विक विभेद है । 


दूसरा क्रमप्राप्त अव्यक्तात्मा है | साक्षी ईश्वरद्वारा श्रध्याश्मसंस्था में शरीराकाशरूप से युक्‍त अव्य- 
क्त स्वायम्भू व अंश ही ग्रव्ययात्मा है, जो गूढोत्मा से समतुलित रहता हुआ तद्रूप से ही ग्रहीत है | अब 
क्रमप्राप्त तीसरे वेकारिकात्मा पर दृष्टि डालिए | वैकारिकात्मा ईश्वरीय वैकारिक आत्मा की भाँति & भागों में 
-विभक्त है । अधिदेवतसंस्था में भक्त चिदात्मादि ६ वेकारिक आत्माओं के प्रवर्ग्यमृत & वेकारिक अंश ही 
ही इस अध्यात्मसंस्था के ६ वैकारिक ग्राःमा हैं | ग्रधिदेवत में इन वैकारिकात्माओं के नवविवत्तों का जो संस्थान- 
क्रम बतलाया गया है, वही क्रम यहाँ व्यवस्थित समझिए । केवल नाममात्र में विशेषता है । नाममात्रोल्लेख 
से इस आध्यात्मिक वेकारिकात्म-वर्ग का स्वरूप अधिदेवतम्वरूप से गतार्थ बन रहा है । वे & विवर्तत क्रमशः 
शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा (बुद्धि), प्रज्ञानात्मा (मन), प्राज्ञात्मा, तेजसात्मा, वैश्वनारात्मा, 
हंसात्मा, भूतात्मा, इन नामों से व्यवहृत हुए हैं | शान्त-महान-विज्ञान-प्रज्ञान, और =š ६वें हंस-भ.त, 
ये आत्मा तो विकारात्मा हें, ब्रह्मसत्यात्मा हँ । वैश्वानर-तैजस-प्राज्ष, तीनों वैकारिकात्मा हैं, तीर्नो की समष्टि 
ही देवसत्यात्मा है । यही षड्व्रझसत्यगर्भीम.त वैश्वानर-तैजस-प्राजलक्षुण-भोक्‍ता देवसत्य के वैकारिकात्म- 
विवर्च का तात्विक स्वरूपविश्ेषण ë | 


यदि इन & वैकारिकात्माओं के सूकम विभागों का विचार किया जाता है, तो यह & संख्या १६ संख्या 
पर विश्राम करती है | १७ बाँ अव्यक्तात्मा है, १८ हवाँ गूढोत्मा है, १६ बाँ सर्वाधारभ,त, सर्वबलविशिष्ट- 
रसैकमूर्ति, किन्तु मायी परात्परपुरुप्रात्मा है | स्वायम्भूव चिदात्मा के अंशभत शान्त आत्मा के २ तन्त- 
यामी, २-सूत्रात्मा, ३ -वेदात्मा, ४-चिदात्मा, ये चार विवर्त हो जाते हैं । पारमेष्ठय हिरण्यगर्भात्मा के 
अंशभ त महानात्मा के आङृत्यात्मा, प्रकृत्यात्मा, अहङ्क,त्यात्मा, यज्ञात्मा, भेद से चार विवर्त हो जाते हैं । 
सौर सर्वज्ञात्मा के अंशभ,त विज्ञानात्मा के विज्ञानात्मा, यत्ञातिशयरूप दैबात्मा, ये दो विवर्ज हो जाते š । 
पार्थिव बिराडात्मा के sigra भ,पिएड-भ वायु-्रिट्त्‌-पञ्चदश-एकविंश-इन पाँच भ्रंशो के प्रवग्यरूप 
पाँच पार्थिवात्मा क्रमशः भूतास्मा-हंसात्मा, वेश्वानरात्मा-तेजसात्मा-प्राज्ञात्मा, ये पाँच विवर्त हो 
जाते हैं | ४-४-२-५-के संकलन से स्वायम्भू व, पारमेष्ट्य, सौर, चान्द्र भेद से १६ वेकारिकात्मविवर्त हो 
जाते हैं । १६ वेकारिकात्मा, १७ वाँ अव्यक्तात्मा, १८ af गूढोत्मा, १६ वाँ परात्परात्मा, यही 'एकोनर्विश- 
तिमुखः? “अध्यात्ममः है । हमारे शरीर में एक श्रात्मा नही है, अपितु इक्षवत्‌ अनेक ( १६ ) 
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परात्मा हैं | अतएव इस आत्मतच्व को “ग्रात्मग्राम' (अनेक आत्माओं के रहने का स्थान) कहना अन्वर्थ 
र ~ ® © ~ 
धनता है | एक ही तत्त्व एकोनविंशतिमुख बना है, इस दृष्टि से-'एऐतदात्म्यमिदं सवम्‌? मूलक अद्वौतवाद ` 


भी अल्नुण्ण है। यही उपनिषदों की श्रद्वौतमूला ज्ञानदष्टि है | 


गुणानां च परार्थत्वादसम्बरन्धः 


समत्वात्‌? न्याय से १६ रूप विभिन्न हैं, यही तत्त्वानुगत द्वौतवाद की अच्ुएशता है । यही उपनिषदों 
की “बिज्ञान (विविधज्ञान) दृष्टि? है । संचरधिया उसके १६ विवर्त सत्य हैं, प्रतिसञ्चरघिया उसका एकस्व 
प्रक्षुरणा है | यही भारतीय दर्शनशास्त्र का सुप्रसिद्ध भेदसहिष्णु-अमेदवाद है । 


अध्यात्मानुगतः-आत्मग्रा म:-(१२७ पृष्ठेऽपि द्रष्टव्यम्‌) 


(१) साक्षीविराट-प्रत्यगात्मा _ 
तत्रभुक्त--विराडद्वारा-ईश्वराव्ययो गूढोत्मा 


भक्त. 
(२) 99 
(२) १7 
OE 
l (५) 9 
` (६) 2 
न 
| | ७) > 
(८) > 
(६) x 
(१०) > 
(१ १) 99 
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साक्षौविराट-प्रत्यगात्मा (इश्वरः) 


तत्‌प्रवग्यंमागा: जीवाञययो गूढोत्मा 


अव्यक्तात्मा तत्तूप्रवर्ग्यमाग: | अव्यक्तात्मा 
चिदात्मा (४व्यार्थिवस्तोमानुगत- 
स्वायम्भुवांशः) तत्प्रवग्यभागः शान्तात्मा 
हिरण्यगर्भात्मा(३३ ,, परामेष्ठयांशः) मे महानात्मा 
सर्वशात्मा - (२१ ,, सोरांश! ) » चिज्ञानात्मा 
महानात्मा (१५ ,, चान्द्रांश:) 3३ प्रज्ञानात्मा 
सर्वज्ञातमा (२१ ,, व्यापकस्ंज्ञांशः) ,, प्राज्ञात्मा 
हिरण्यगर्भात्मा(१४. ,, ,, हिरण्यगर्भा शः),, तेजसात्मा 
विएडात्मा (६. ,,.» विराजोंऽशः) ,, बेश्वानरात्मा 
घराहात्मा (भूवायोरंशः) i हंसात्मा 
चित्यात्मा (भूपिण्डांशः) = अूतात्मा 
ap इति नु अध्या- 
4 त्मम्‌-तदन्विहृ 
अ भोक्ता-विराट्‌ 
शारीरक आत्मा 
जीवः 


चिदंश:-अध्यात्मेश्वर:--- 


LL ण ५ aa 
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प्रकारान्तरेण--(१२८ पृष्ठे ऽपि द्रष्टव्यम्‌ )— 


१-पुरुघात्मा सोऽयंजीवस्य गूढोत्मा 


जीवात्मकजीवस्य पुरुषात्मा, ) १ 
२-प्राकृतात्मा „ अव्यक्तात्मा (सा काष्टा सा परा गतिः) | 
३-शान्तात्मा » चिदात्मा चिदात्मा--जीवात्मकजीवस्य चिदात्मा 
४-महानात्मा » हिरण्यगर्भात्मा हिरण्यगर्भात्मा-जीवात्मकजीवस्यहिरण्यगर्भाव्मा 
५-विज्ञानात्मा » सवज्ञामा  जीवात्मकजीवस्य सर्वज्ञात्मा 
६-प्रज्ञानात्मा ५, महानात्मा जीवात्मकजीवस्य महानात्मा 
७-प्राज्ञात्मा „ सवंज्ञात्मा 
~ 
८-तेजसात्मा » हिरण्यगर्मात्मा | -जीवात्मकः-श्रन्तरात्मा २ पता 
=] (सवभूतान्तरात्मा) ६ देवसत्यात्मां ब्रह्मसत्यात्मा 
&-वेश्वानरात्मा „ विराडात्मा (जीवात्मको जीव: ) 
हे ] 
१०-हंसात्मा » वराहात्मा | 
-जीवात्मन:-बाह्यात्मा 
११-शरीरमू » चिदात्मा | जीवात्मकजीवस्य चित्यात्मा 
J 
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१०३-आत्मखण्डस्वरूपसमर्थकवचन-- 

आत्मग्राम की पूर्वप्रदर्शित तालिकाएँ जहाँ विज्ञानसहक्रतज्ञाननिष्ठों के ्रात्मप्रसाद की कारणभूता हैं, 
वहाँ विशुद्धज्ञानामिनिविष्ट जगन्मिथ्यात्ववादियों की दृष्टि में ये ही वेदना का कारण बन सकतीं हैं । 'इमारे 
शरीर में एक आत्मा नहीं, १६ आत्मा हैं? ज्ञानसहक़्त यह विज्ञानसिद्धान्त अवश्य ही वत्त मान युग के 
विद्वतूसमाज के लिए इसलिए. चर्चा का विषय बन सकता है कि, वैदिक तत्त्ववाद के विल॒प्तप्राय हो जाने से, 
जगन्मिथ्याच््ववादी व्याख्याताओं की काल्पनिक व्याख्याश्रों के अनुग्रह से, सर्वोपरि कालमहिमा से भारतीय 
आत्मविज्ञान एकान्ततः लुप्त हो गया है | यही कारण है कि, आज शास्त्रीय कम्मों के सम्बन्ध में पदे पदे 
शङ्काएँ उपस्थित हो रहीं हैं | यदि आत्मा अखण्ड है, तो जन्म किसने लिया १, यदि वह जन्म लेता हे, तो 
अखरड केसे रहा ?, यदि जीवात्मा शरीर छोड़ते ही अन्य देह धारण कर लेता है, तो आद्वान्न किसके लिए 
दिया जाता है १, आदि आदि यचयावत्‌ शङ्काओरों का एकमात्र कारण ्रात्मा के तात्त्विक स्वरूपज्ञान की विलुप्ति 
ही माना जायगा । किस आत्मा का क्या कर्म्म है १, कौन कर्म्मभोक्ता है १, कोन श्राद्धान्नभोक्ता है १, किसके 
लिए, गयाश्राद्ध विहित है १, कौन अ्रविज्ञेय हे ?, कीन विज्ञेय है १, आदि आत्मविषयक यच्चयावत्‌ प्रश्नों का 
समाधान करना प्रकृत बुद्धियोगखण्ड में ग्रप्राक्कत है # | आत्मस्वरूपप्रतिपत्तिलक्षणा, उपक्रम में प्रतिज्ञाता 
ब्राह्मीस्थिति से सम्बन्ध रखने वाले १६आत्माओं के आधार पर ही इन सब प्रश्नों का उत्तर यथानुरूप व्यवस्थित 
है । उदाहरण के लिए परात्पर आत्मा अखण्ड है,श्रजन्मा है | श्राद्ध महानात्मा के लिए ही विहित है | देहान्तर 
(आतिवाहिक शरीर) धारण कर कर्म्मानुसार कर्म्मफलभोक्ता आत्मा वैश्वानर-तैजस-प्राजलक्षरणा कर्म्मात्मा ही Š | 
गयाश्राद्ध प्रेतात्मा” नामक हंसात्मा के लिए ही विहित ë | इन १8श्रात्माओं में १८ आत्मा तो मनुष्यमात्र में 
विद्यमान हैं । केवल एक आत्मा विशेष है, ओर वह है सौर-'देबात्मा? | जिन प्रकृत्या द्विजातियों को यज्ञाधि- 
कार वर्णतः प्राप्त है, यज्ञद्वारा उनके कर्म्मात्मा में दिव्यप्राण देवातिशय प्रतिष्ठित हो जाता है । इसका सप्तदश- 
स्तोमस्थ नाचिकेतस्वर्ग में प्रतिष्ठित दिव्य देवप्राया से हृद््नन्थिबन्धन रहता है । यावदायुर्भोगानन्तर स्थूलशरीर 
छोड़ने पर कर्म्मात्मा इस दिव्यातिशय ( यज्ञातिशय ) रूप दैवात्मा के सहयोग से ससदशस्थ दिव्य प्राणाकर्षण 
से, यावत्‌-दिव्यातिशयस्थितिपर्य्यन्त वहाँ प्रतिष्ठित हो .जाता है । यही यज्ञजनिता स्वर्गफलावासि है, जिसके 
लिए-'ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत’. इत्यादि वचन विहित हैं | अतएब इस सौर दैवात्मा को “काम्य 
आत्मा” कहा जा सकता है, जिसका केवल यज्ञकर्ता द्विजातियों से ही सम्बन्ध हैं । शेष १८ आश्मविवत्त' सर्वत्र | 
भ क्त रहते हुए अविशेषहैं, अतएव : इन्हे “नित्य आत्मा” कहा जा सकता हे । युक्ति, तर्क, विज्ञान, अ।दि 
से यद्यपि लक्ष्यैकचक्तुष्क विद्वानों के लिए इन आत्मविवर्तो की प्रामाणिकता सर्वात्मना सिद्ध है । तथापि जो 


'लक्षुणैकचत्तुष्क' हैं, शब्दप्रमाणका बयं, यदस्माकं शब्द आह्‌, तदस्माकं प्रमाणम्‌? यही अभिनिवेश 
& इसके लिए, 'श्राद्धविज्ञान! प्रथम खण्ड द्रष्टव्य है । 
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है, जो तथ्यपूर्णा वासिष्ठसिद्धान्त का समादर नहीं करते > , उनके परितोष के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि, इन आत्मसंस्थाओं की प्रामाणिकता का समर्थन करने वाले कुछ एक वचन भी उद्धत कर दिए 
जाँय । हमें विश्वास है-प्रमाशैकमक्क महानुभावों का अवश्य ही इन वचनों से ही परितोष हो जायगा--- 


#अखगणडः परात्पर:-(१)-सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ ( छां० उ० ६।२।१। ) 
(२)-यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः | 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
(३)--सं विदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः । 
यतो वाचो निवत्त न्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 


क क 
१-स्ञायी परात्परपुरूषः-यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ॥ 


तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषछुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


--मुण्डकोपनिषत्‌ ३।२।अ। 
$ 
२-जीवाव्ययो गूढोत्सा-एप सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | 


दश्यते त्वग्रयया बुद्धया पूच्मया त्रूच्मद्शिभिः ॥ 
कठोपनिषत्‌ १।३।१२। 


s £ ध 
३-जीवाच्तरोऽव्यत्तात्मा-'स एषो ऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा’ ( जाबालोपनिषत्‌ २ ) । 


यु. 
४-शान्तात्मा स्वायम्भूव: )  -- “अव्यक्तम | इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः! 
५-महानात्मा ( पारमेष्ठथः ) — “महान्‌ | मनस्तु परा बुद्धिबु द्ध रात्मा महान्‌ परः।१। 


| í सहत १ मट सव्य : ६ 
६-विज्ञानात्मा ( बुद्धि, सत्वम्‌ ) सौरः ~ “बुद्धः दा परसव्पक्तमन्यक्तात्‌ पुरुषः पर | 
| पुरुषान्न पर काश्चत्‌ सा काष्टा सा 


७-प्रज्ञानात्मा ( मनः-चान्द्रः ) -+ / मनः परा गतिः ॥२॥ 
=-भूतात्मा ( शरीरम्‌-पार्थिवम्‌) ]-शोरीरम्‌ J कठोपनिषत्‌. 
—————Ccn 3⁄ गरेः सै 
x -युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि ॥ 
अन्यत्त णामव त्याज्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥१॥ 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेय क्तिबोथकम्‌ ॥ 
अन्यचाषमपि त्याज्यं भाव्यं न्यास्येकसेविना | २॥ 
—योगवासिष्ठे 
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चतुर्विधः शान्तात्मा स्वायम्भुवः-- 
ॐ शान्तात्मा-“नमः शान्तात्मने तुभ्यम्‌?’ ( मे० उप० ५।१। ) | 
“चतुर्थ: शान्त आत्मा प्लुतप्रणवग्रयोगेण समस्तमोमिति"” 
( अर्थबशिखो० १। ) । 
यदा स देवो जागरत्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ ॥ 
— “२ Co re ~ 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सब निमीलति H 83: १।५२। 
———>>T 
१-ग्रन्तय्यौसी-''यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ , प्रथिव्या अन्तरो, यं प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी 
शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयति, एष त आत्माउन्तरय्याम्यम्नतः! | 
— ° उप० ३।७।३। 
२-सत्रात्मा-“वायुर्गे गौतम ! तत्‌ स्त्रम्‌ । वायुना वे गोतम ! gapi च लोकः, 
परश्च लोकः, सर्वाणि च भूतानि संद्व्धानि भवन्ति’ 
—so°o उप० ३।७।२। 


——— 


३-बेदात्सा-“स एवं नित्यकूटस्थः, स एव वेदपुरुष इति मन्यन्ते” ( परमहंसोप० १। ) । 


— 3 n s — 
->>>>६ 


४-चिदात्मा-“'ग्रनुज्ञेकरसो ह्ययमात्मा चित्र प एव ( ge ३० ता० डप० २। ) | 


— — — R. 


४४ -चतुर्विधो महानात्मा पारमेष्ठ्यः-- 
“q वा एप महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, य एषोऽन्तहृदय 
ग्राकाशस्तस्मिञ्छेते, सर्वस्य वशी, सर्वस्येशानः, सर्वस्याधिपतिः | स न साधुना 
` कर्म्मणा भूयान्‌ , नो एवासाधुना कनीयान्‌ | एष सर्वेश्वरः, एष भूताधिपतिः, 
एष भूतपालः, एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय”? उप० ४।४।२२। 
TE 
१ आक्ृत्यात्मा--मस्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः | 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ऋकसं१०।=४।५ 
së 
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२ प्रकृत्यात्मा--मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
= 9 Ca ० 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सवमिदं जगत्‌ ॥श्‍वे०उ० ४१०) 
क 
३ अहङ्ग त्यात्मा- अङ्ग छमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहङ्कारसमन्तितो यः 
बुध्देगुणनात्मगुणन चेव आराग्रमात्रो ह्यपरो ऽपि zg: ।॥खे«%। 
कट 
४ यज्ञात्मा--एष ह वे यजमानस्यामुष्मिल्लोक 5आत्मा भवति, यद्यज्ञः | 
स ह सर्वेतनूरेव यजमानो 5पुष्मिल्लोके सम्भवति, य एवं- 
विद्यानिष्क्रीत्या यजते”-शत०ब्रा०१११।७।६। 
r: 


— 


#-दिविधो विज्ञानात्मा सौरः-- 
विज्ञानात्मा सह देवश्च qel: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदन्तरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्व्यज्ञः सव्वेमिवाविवेश ॥ 
~~ प्रश्नोपनिषत्‌ ४ ११| 
क 

विज्ञानात्मा--एव हि द्रष्टा, स्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, योद्धा 
कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः | स परेऽचरे आत्मनि सम्म्रतिष्ठते । x 
--प्रश्नोपनिषत्‌ ४।६। 


क | 
२ दैवात्मा- दैवो वाउअस्पैव आत्मा, मानुबो ऽम्‌ | स यन्न न्यञ्ज्यात्‌ , | 
न हेतं देवात्मानं ग्रीणीयात्‌ | अथ यन्न्यनक्ति, तथो हेतं | | 
देवात्मानं प्रीणाति रात9ब्रा० ६।६।४।५। 
क 
कै--“एकंविधः प्रज्ञानात्मा चान्द्रः 
यत्‌प्रज्नानमुत चेतो तिश्च यज्ज्योतिरमृत प्रजासु । 
यस्मान्न क्रते किञ्चन कम्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।यजुः संहिता” 
“यदेतत्‌-हृदयं मनश्चैतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं परज्ञानं मेधादष्टि ति- 
मेतिमनीषा जूतिः स्मृति! संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश-इति. सर्वाण्येवे- 
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तानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति | सग तत्‌ प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठित 
प्रज्ञानं ब्रह्म --ऐतरयोपनिषत, 
d 
पञ्चविधो भूतात्मा पाथिवः--- 
““अथान्यत्राप्युक्त -संमोहो, भयं, विषादो, निद्रा, तन्द्रा, त्रणो, जरा, शोकः, 
झुत्‌, पिपासा, कापण्यं, क्रोधो, नास्तिक्यं, अज्ञानं, मात्सय्यं, वेक्रारुण्यं, मूढचं 
नित्रीडत्वं, निकृतं, उद्वतचं, असमं, इति तामसान्त्रितः-तृष्णा, स्नेहो, रागो, 
सोमो, हिंसा, रति, = टिव्याएतचं, ईष्यां, कामं, अवस्थितचं, चश्वलचं, जिहीषा, 
अर्थोपाजनं, सित्रानुग्रहणं णं परिग्रहावलम्वो, ऽनिष्टेषु-इन्दरियार्थेषु द्विष्टि, रिष्टेष्व- 
भिएङ्ग-इति-राजसान्बितेः परिपृणः, एतेरभिभूतः, इत्ययं भूतात्मा । तस्मान्नाना 
रूपाण्याप्नोति” | -मेत्रायण्युपनिषत्‌ ३।४। 
ध 
१ प्राज्ञात्मा-- सुपुप्तस्थानः, एकीभूतः, प्रज्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्दभुकू-- 
चेतोयुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद!?/-मारडूक्योपनिषत्‌ vl 
$ 
तैजसात्मा---“'स्वप्नस्थानो sm सप्ताङ्ग एनोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुकू- 
तैजसो द्वितीयः पादः? मा० ४ 
88 
४ वेश्वानरात्मा--“जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एंकोनविंशतिशुसः स्थूलभुक- 
वेश्‍वांनर! प्रथमः पाद? मा० ३। 
४ हँसात्मा--“नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः 
बशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ खे०डप० ३।१८। 
Ey 
ए भूतात्मा(शरीरम्‌)-- आत्मा वै तन्‌!” (शत० ६।१२।६)-“(तस्मादितर आत्मा मे- 
द्यति च, कृश्यति च’? (तां०म०त्रा० ५१।७। )-'ततूस 
आत्मा (शरीरं) वाचमप्येति, वाङ्मयो भवति” । 
(को०ब्रा० २।७।) । 


® 
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१०४-प्रतिमाषोडशी में पञ्चोपेश्‍वरपोडशी-विवत्तो का अन्तर्भाव-- 

पूर्व के अवान्तर परिच्छेदों में क्रमशः निष्कल, षोडशी, प्रतिमाषोडशी, इन तीन कारणों 
की क्रमिक मीमांसा हुई है । वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, महामायावच्छिन्न-विशुद्ध-मनोमूर्ति परात्पर- 
पुरुष निष्कलतत्त्व है | सहखब॒ल्शात्मक-घोडशकल-महामायावच्छिन्न-गूढोत्मा-अश्वत्थब्रह्म घोडशीतत्व है । 
एवं सत्यस्वयम्भू नामक व्यापक अव्यक्ततत्त्व प्रतिमाषोडशी है | इस अव्यक्ततत्व के sqa, पुण्डीर, भेद 
से आगे जाकर दो विवत्त हो जाते हें । पुण्डीर अव्यक्ततत्व ही 'उपेश्वरथोडशी' कहलाया 
हे | यह उपेश्वरप्रोडशी ही स्वयम्भू ( पुण्डीरस्वयम्भू ), परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, एथिवी, इन 
पाँच भागों में विभक्त होकर पञ्चावयव बना रहता है | पञ्चावयव उपेश्वरप्रोडशी निरवयव ग्रव्यक्क नामक 
प्रतिमाधोडशी से अभिन्न है । उसी की ये पाँच अभिव्यकितियाँ हैं | अतणुव इन पाँचौं का उस प्रतिमाघोडशी- 
स्वरूप में हीं अन्तर्भाव किया जा सकता है | 


१ ०४-आध्यात्मिक प्रतिमाषोडशी-सप्तकम्वरूपदिगुदर्शन-- 

अव्यक्तस्वयम्भू अव्यक्तप्रतिमाघोडशी है, उपेश्वरात्मक पुण्डीरस्वयम्भू व्यक्त प्रतिमाषोडशी है | इसका 
व्यक्तीभाव पारमेष्ठय महान्‌ पर निर्भर है, अतएव इस पुण्डीरस्वयम्भू का महान्‌ में अन्तर्भाव मान लिया 
जाता ë | उधर अव्यक्तप्रतिमाषोडशी क्योंकि व्यापकत्वेन घोडशकल मायीमहेश्वर से समतुलित हे, अतएव 
इसका उसमें अन्तर्भाव मान लिया जाता है । निष्कर्ष इस त्रन्तर्भावप्रक्रिया का यह निकलता है कि, निष्कल 
परात्परपुरुषरूप आलम्बन पर प्रतिष्ठित माहामायी घोडशीपुरुष के गर्भ में महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान, शरीर, 
इन चार प्रतिमाभावों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जिसे वैज्ञानिकों नें महान्‌ , बुद्धि, मन, वायु, वेश्वानर, 
शरीर, महिमा, इन सात संख्याओं में विभक्त माना है । निष्कलाविनाभूत घोडशी महाषोडशी है, 
तदविनाभूत अव्यक्तप्रोडशीरूप प्रतिमाधोडशी इसी महाषोडशी में अन्तभूत है । पुणडीरघोडशीरूप 
प्रतिमाघोडशी महानप्रोडशी में अन्तभू है । फलतः “प्रतिमा? शब्द से प्रथम संग्राह्य केवल महान्‌ तथा परमेष्टी 
ही बच रहते हैं | इस नवीन दृष्टिकोण को आधार बना कर ही हमें दो शब्दों में प्रतिमाषोडशी सप्तक-की 
मीमांसा करनी है | 


(१) निष्कलः-------- शबोबस्यसत्रह्मात्मकः परात्परपुरुष: 


श्रत्रान्त भावो 
व्यापकस्याव्यक्तस्य 


(२) षोडशी--------परात्पराव्ययाक्षररात्मक्षरूपो महाषोडशी $ 


(३) प्रतिमाषोडशी-- | महाषोडशिना समतुलितः-अव्यक्तपोडशी 
— 
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(१) पुण्डीरस्वयम्भूः ( अव्यक्तम्‌ ) ) 
(२) पुण्डीरपरमेष्ठी (महान्‌) J अत्र अन्तर्मावः पुणडीराव्यंक्कस्य 


पञ्च्चावयवोपेश्बरः Š 
(३) पुण्डीरसूय्येः ( बुद्धिः) 
(४) पुण्डीरचन्द्रमा: ( मनः ) 
| (४) पुर्डीरप्रथिवी ( शरीरम्‌ ) 
———— 
निष्कलः (परात्परः) “निष्कलः (१) 


घोडशी ( षोडशी ) 
-----महाषोडशी (२) 


अव्यक्तपोडशी ( सत्य: ) 
पुण्डीरस्वयम्भू: ( अव्यक्तम्‌ ) कम | 

Ü — महान (४) 
पुण्डीरपरमेष्ठी ( महान्‌ ) 


पुरडीरसुर्य्ये: (बुद्धि) ]-4 बुद्धि: (३) --प्रतिमाषोइश्यः (३) 
पुण्डीरचन्द्रमाः (मनः) ]-/ मनः (२) 
पुरंडीरप्रथिबी ( शरीरम्‌) |-+- शरीरम्‌ (१) 


जिस प्रकार निरूपित अधिदेवतसंस्था में भत, आत्म,-ग्रामों का समन्वय हे, एवमेंव प्रक्रान्त अध्यात्म 
संस्था में भी दोनों विभाग यथानुरूप प्रतिष्ठित हैं । अन्तर केवल इतना हीं है कि, अधिदेवत षोडशी महामाया- 
सम्बन्ध से जहाँ महाषोडशी कहलाया हैं, वहाँ ्राध्यत्मिक षोडशी योगमाया के सम्बन्ध से जीवघोडशी कहलाया 
हे. जिसे कि हम हमारी आध्यात्मिक त्रिलोकी की दृष्टि से महाषोडशी भी कह सकते हैं । व्यापक अव्यक्त 
गर्भित महाषोडशी ( ईश्वरषोडशी ) का अंशभूत योगमायावच्हिन्न जीवधोडशी अध्यात्मसंस्था का षोडशी 
हे । इस घोडशी के गर्भ में अधिदेवत के पुणडीरस्वयम्भू , पुण्डीरपरमेष्टी, पुण्डीरसूय्य, तीनों के प्रत्यंशभूत 
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शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित हैं । शान्तात्मा महानात्मा के गर्भ में अन्तभूत है । फलतः 
महान्‌, ओर विज्ञान, ये प्रतिमाषोडशी शेष रह जाते हैं । पुण्डीरचन्द्रमा, तथा पुण्डीरपृथिवी के रसो के 
प्रवग्य से अध्यात्मसंस्था में मन, वायु, वेश्वानर, शरीर, इन चार प्रतिमाभावों का उदय होता है । इन के 
अतिरिक्त इन ६ आओ प्रतिमाभावों की महिमा ( साहखीमरडल, पुन:पद ) का समावेश और रहता है । 
सम्भूय महान्‌, बुद्धि, मन, वायु, बेश्वानर, शरीर, महिमा, ये सात प्रतिमाप्रजापति हो जाते हैं, 
जो आध्यात्मिक जीवषोडशी के गर्भ में भक्‍त हैं | इस आध्यात्मिक सप्तक के समन्वय के लिए आधिदेविक 
सप्तक पर भी दृष्टि डाल लेना आवश्यक होगा | 
१०६-आधिदेवक-सप्त--प्रतिमाषोडशी-स्वरूपदिगृद्शन--- 
~ 
पञ्चावय उपेश्वर के पाँचों पर्व क्रमशः प्राणमय (स्वयम्भू ), आपोमय ( परमेष्ठी ), वाङमय ( सूर्य्य ), 
अन्नमय ( चन्द्रमा ), अन्नादमय ( पृथिवी ) Š | अन्नादमय पाँचवाँ प्थिवीपर्वं अग्निमय है | चित्य ( मर्त्य ), 
चितेनिधेय ( maq ) भेद से इसके दो विवर्त हैं | चित्याग्नि भूपिण्ड है, यही मर्त्याप्थिवी है । चितेनिधे- 
याग्नि की ही त्रिब्टत्‌-पञ्चद्श-एकविंशस्तोमभेद्‌ से घन-तरल-विरलावस्थाश्रों के द्वारा तीन स्थितियाँ हो रहीं हैं, 
जो क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, नामों से प्रसिद्ध हैं त्रिब्ृत्‌-पञ्चदश-एकविंश, तीनों स्तोम क्रमशः एथिवी- 
आन्तरिक्त-द्यो-नामक तीन पार्थिव विश्व हैं | तीनों के क्रमशः अग्नि-वायु-इन्द्र-तीन नर ( नायक, अधिष्ठाता ) 
हैं | इन तीनों नरों के समन्वय से उत्पन्न होने वाला सांयोगिक त्रिधर्म्मावच्छिन्न तत्त्व ही विराट्‌ कहलाया है । 
यही ग्रध्यात्मपरिमाषा में वैश्वानर' कहलाया है । वायिवन्द्रगर्भित अग्निप्रधान विराट विराट्‌ है । ग्नीन्द्र- 
गर्भित वायुप्रधान विराट हिरण्यगर्भ है | एवं ्रग्निवायुगर्भित इन्द्रप्रधान विराट्‌ सर्वज्ञ है । इसप्रकार अग्नि 
वायु-इन्द्र-के समन्वय से उत्पन्न एक ही विराट के अग्नि-वायु-इन्द्र की प्रधानता-अप्रचानता से विराट्- 
हिरण्यगर्भ-सर्वश-ये तीन विवत्त हो जाते हैं, जिनका केवल विराट्‌ नाम से भी संग्रह किया जा सकता है । 
त्रिमूत्तिविराट्‌ का तीसरा इन्द्रप्रधान सर्वज्ञपर्व चान्द्रसोम के प्रवर्ग्यभाग से युक्त होकर चिन्मय बनता 
हुआ अपने सर्वज्ञ नाम को ग्रन्व्थ बना रहा है | चान्द्रसोम अपने स्वाभाविक वीध्रधर्म्म से चिद्ग्राहक 
बनता हुआ क्रियाप्रय इन्द्रात्मक विराट को ज्ञानमय भी बना देता है | चिच्छुक्तिमय यही सोम हैमवतीउमा 
नाम से उपनिषदों में उपवर्शित हुश्रा है | इसी के सम्बन्ध से इन्द्र सर्वज्ञ बन रहे हैं | तातपर्य्य-पार्थिब चितेनिधेय 
विराडग्नि ही विराट-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ, इन तीन विवत्त भावों में परिणत हो रहा है । भूपिण्ड के चारों ओर 
व्याप्त रहने वाला वराहवायु एक स्वतन्त्र तत्त्व है | इसप्रकार पुण्डीर प्रथिवीपर्व के भूपिण्ड, वराहवायु, 
त्रिविध विराट्‌ , ये तीन विवर्त्त हो जाते हैं । चौथा पुण्डीर चन्द्रमा है, पाँचवाँ पुण्डीर सूर्य्यं है, छठा पुण्डीर 
परमेष्टी है, सातवाँ पुण्डीर स्वयम्भू है, यही आकाश है, यही महिमा है । इसप्रकार अधिदेवतसंस्था में 
महिमा, ( स्वयम्भू ), परमेष्टी, सूर्य्यं, चन्द्रमा, वराहवायु, त्रिविधविराट , भूपिण्ड, ये सात प्रतिमाषोडशी 
हो जाते हैं । है 4 
१०७-प्रज्ञा, ओर प्राण को अभिन्नता-- 
उक्त आघिदैविक सप्तक से ही आध्यात्मिक सप्तक का निर्म्माण हुआ है । आध्यात्मिक सातौं पर्व 
क्रमशः-महिमा ( स्वयम्भू का प्रवर्ग्यरूप आकाश ), महान्‌ , बुद्धि, मन, त्रिविध वैश्वानर, वायुमूर्तति इंसात्मा, 
शरीर, इन नामों से व्यवहृत हुए, Ç | अधिदेवतसंस्था का त्रिमूर्त्ति ` विराट्‌ ही अध्यात्ससंस्था si त्रिमूत्ति 
वैश्वानर कहलाया है | वाय्विद्धगर्मित ग्रर्थप्रधान ग्नेय वैश्वानर वैश्वानर नाम से, अग्नीन्द्रगर्भित क्रियाप्रधान 
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वायव्य वैश्वानर तैजस नाम से, एवं ग्रग्निवायुगर्भित ज्ञानप्रधान ऐन्द्र वैश्वानर प्राज्ञ नाम से व्यवहृत हुआ है । 
ऐन्द्र प्राज्ञ में चिदंश, सोम, प्राण, तीनों तत्त्वो का समन्वय हो रहा है । चिदंश, सोम, दोनों की समष्टि “प्रज्ञा? 
है । यह प्रज्ञातत्त्व इन्द्रप्राणात्मक है । प्रज्ञा ( सोमविशिष्ट चिदंश ) विशिष्ट इन्द्रप्राण ही प्राज्ञ? है । प्रज्ञा, 
और प्राण, दोनों अविनाभूत हैं । अतएव प्रज्ञा को प्राण कह दिया जाता है, एवं प्राण को प्रज्ञा नाम से 
व्यवहृत कर दिया जाता है, जैसाकि निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से प्रमाणित ë— 

“यो वे प्रायः, सा प्रज्ञा | या प्रज्ञा, स प्राणः। सह ह्य ता- 


वस्मिज्छरीरे वसतः, सहोत्क्रामतः । qelqa दृष्टिः” | (को उप० ३३] ) 
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| >> to Ss - ? 
सर्वज्ञः = प्राज्ञ = 
2 sss त्र त | 
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पूर्वप्रतिपादित एकोनविशतिमुल (१६) अआत्मविवत्तां का उक्त आठों ग्रात्मपर्वा में अन्तर्भाव हो जाता 
हे । १-मायी परात्परपुरुष, २-जीवाव्ययगूढोत्मा, ३-जीवाक्षर ञ्रव्यक्तात्मा, तीनों आत्मविवत्तां की समष्टि का आठवें 
गूढोत्मा में अन्तर्भाव है । श्रन्तर्य्यामी, सूत्रात्मा, वेदात्मा, चिदात्मा, चारों का सातवें स्वायम्भू व अव्यक्तात्मा 
में श्रन्तर्भाव है | आकृत्यात्मा, प्रकृत्यात्मा अहङ्क त्यात्मा, यज्ञात्मा, चारों का छठे पारमेष्ठय महानात्मा में 
अन्ब्र्माव है | विज्ञानात्मा, देवात्मा, दोनों का पाँचवें बुद्धिविवर्च में अन्तर्भाव है । प्रञ्ञानात्मा ही चोथा मन:- 
पर्व है | प्राज्ञ, तेजस, वेश्वानर-लक्षण वैश्वानर तीसरे वेश्वानर पवे से संग्रहीत है | हंसात्मा इसका वायव्य हंत- 
पर्व है । भतात्मा पहिले शरीरपवं से संग्रहीत है | इसप्रकार १६ सों आत्मविवर्त इस पवीष्टक से संग््हीत हो 
रहे हें, जैसाकि पूर्व परिलेख में स्पष्ट है | 
१०८--ओआधदवतानुगत सप्तपव, तथा अध्यात्मानुगत षटपव-— 


जिस प्रकार १६. ्रात्मविवत्तों का ८ में त्रन्तर्भाव है, एवमेव आठ आत्मविवत्तो का ६ आ्रात्मविवत्तों 
में भी अन्तर्भाव माना जा सकता है । भूतात्मलक्षण शरीर, हंसात्मलक्षण वायु, वैश्वानरात्मलक्षण वैश्वानर, 
तेजसलक्षण वैश्वानर, प्राजलक्षण वैश्वानर, ये पाँचों पार्थिवविवर्त हैं, पाँचों की समष्टि को “भूतात्मा' १? इस 
एक नाम से संग्रहीत माना जा सकता हे, यही प्रथम अधियज्ञात्मा है | मनोलक्षुण 'प्रज्ञानात्मा *? द्वितीय 
अधियज्ञात्मा है । बुद्धिलक्षण “विज्ञानात्मा?? तृतीय ग्रधियञ्चात्मा है । आकृति-प्रकृति-अहंकृति-यज्ञ-लक्षण 
महानात्मा *? चतुर्थ अ्धियज्ञात्मा है । ग्रन्तय्यामी-सूत्र-वेद-चित्‌-लच्ण अव्यक्तात्मा’ पञ्चम अधि- 
यज्ञात्मा है | मायी परात्पर, जीवधोडशी, जीवाव्यक्त-समष्टिरूप घोडशी, इन पाँचों अधियज्ञात्माओं पर व्याप्त 
रहने वाला ६ ठा आत्मा है | एवं अधिदेवत, तथा अध्यात्मदृष्णि से ये षडविवर्च समतुलित हैं । 

्रध्यात्मसंस्था में एक आत्मपर्व विशेष इसलिए है कि, अध्यात्मसंस्था श्रधिदैवत के गर्भ में प्रतिष्ठित 
है | अतएव प्रातिस्विक जीवपोडशी के अतिरिक्त इस श्रध्यात्मसंस्था मं सवव्यापक इश्वरघोडशी भी विभति- 
सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है। तातर्य्य-्रध्यात्म में इंश्वरघोडशी, जीवघोडशी, पञ्च अधियज्ञात्मा, इन सात 
पवो का समन्वय है | अध्यात्मसंस्था के कितनें एक परिगणित कार्यं जीवघ्रोडशी पर निभ र हैं, एवं कितनें एक 
कर्म्म आध्यात्मिक ईश्वरघोडशी की प्रेरणा पर अवलम्मित हैं | भोजनकम्म जहाँ जीवेच्छा पर निर्भर है, वहाँ 
भक्तान्न को रसास॒गादिरूप में परिणत करना ईशकामना पर निम॑र है । चक्रवर्ती हृपति के साम्राज्य में तत्तज्जन- 
पदों में मूरद्दाभिषिक्त मण्डलेश्वर रपतियो की भी सत्ता रहती है । चक्रवत्तीं के व्यापक शासनसूत्र का विरोध न 
करते हुए मण्डलेश्वरों को अपने अपने तन्त्रों का शासन करना पड़ता है। यदि मण्डलेश्वर पूर्ण बलशाली 
होकर स्वतन्त्र बन जाते हैं, तो ये स्वयं चक्रवर्ती भी बन जाते हैं | ठीक यही परिस्थिति यहाँ समझिए | ईश्वर 
चक्रवत्तीं है, जीव मण्डलेश्वर हैं । निर्लदशा में स्वतन्त्र बनने का प्रयास करने वाले मण्डलेश्वरजीव दण्डित 
होते हुए. पराम.त हो जाते हैं । परिपूर्ण विद्याइल ( बुद्धियोग ) के प्रभाव से ये स्वयं ईश्वरभाव में परिणत हो 


जाते हैं । तात्पय्य-जीवसंस्था में इश्वर का भी हस्तक्षेप रहता हे | अतएव जीव परतन्त्र मानें गए हैं & | यही ` 


परमार्थदृष्टि है । 
— cs. 5 डर Š < निकले 
x इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेष्जुन ! तिष्ठति । 


भ्रामयन्‌ सवभूतान यन्त्रारूह्मान मायया ॥ 
—गीता 
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अध्यात्मम्‌्‌-..- 
आत्मा | १-महाषोडशी गूढोत्मा--ईश्वराव्यय: (सर्वाधिष्ठातृत्वेन जीवस्यापि-अधिश्ठाता) विद्याविद्ये 
| (१) :. 
| २-जीवषोड शी गूढोत्मा--जीवाव्ययः (श्रध्यात्माथिष्टाता प्रातिस्विकः) ज्ञानकम्मंणी 
L ~ 


(२) १-श्रव्यक्तात्मा--स्वायम्भुवः प्राणमूर्तिः आकाशः 


$7 | (३) २-महानात्मा----पारमेष्ख्योब्बमूत्ति: वायुः 

> (४) ३-विज्ञानात्मा---सौरो वाडमूर्तिः तेजः 

3 (५) ४-प्रज्ञानात्मा--चान्द्रोऽन्नमूर्ति जलम्‌ 
(६) | तामा 0 | सरत्‌ | 


१०६-राजरषिमनुसम्मत आत्मस्वरूपसमन्वय-- 

उक्त विवेचन से पाठकों को इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि, अ्रध्यात्मसंस्था में प्रधानता भूतात्मा, 
प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, शान्तात्मा (अब्यक्तात्मा), गूढोत्मा, इन ६ आत्मविवत्तों की ही है । 
शेष आत्मा इन्हीं ६ ओं आत्माओं के अवान्तर विवर्च हैं | इन ६ आं में गूढोत्मा मुख्य आत्मा है, शान्तात्मादि 
पाँचों वेकारिक आत्मा हैं | भगवान्‌ मनु ने इन्हीं पाँचौं का स्वरूपविश्ठे षण कियो है । “हमारी अ्रध्यात्मसंस्था 
में एक आत्मा नहीं, अपितु अनेक आत्मा हैं, एवं उनके नाम-रूप-कर्म्म पृथक्‌ पृथक्‌ हैं?” इस वैज्ञानिक 
सिद्धान्त का जगन्मिथ्याच्ववादी कल्पित-वेदान्तनिष्ठो की दृष्टि में भले ही कोई मल्य न हो, परन्तु शास्त्रभकत 
वैज्ञानिकों की दृष्टि में तो समस्त धम्मेतिकर्तव्यता की मलप्रतिष्ठा यही वेज्ञानिक आत्मभेद है । मानवशास्त्र- 
परिभाषानुसार ये पाँचों वेकारिक आत्मा क्रमशः “शान्तात्मा, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञात्मा, मन, भुतात्मा,? 
इन नामों से व्यवहृत हुए हैं | एबं ६ ठा गूढोत्मा “साक्षी? नाम से व्यवहृत हुआ है | वैकारिक ्ात्मपञ्चक 
का साची गूढोत्मा ही माना गया है । जब तक आत्मा (वैकारिक आत्मा) आत्मा (गूढोत्मा) के नियन्त्रण में 
रहता हुआ प्रकृत्यनुकूल आचरण करता रहता है, तभी तक इसका ्रभ्युदय निःश्रेयसं है # | भोगप्रपञ्च का 
सम्बन्ध केवल वेकारिक आत्मप्रपञ्च के साथ ही माना गया है | अव्ययप्रधान गूदोत्मा तो वस्तुतः केवल साक्षी 
ही बना रहता है, जिसके लिए गीता मे-“गतिभेत्ता प्रभुः साक्षी? (गी० ६।१८।` ` `) यह सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है । यही मनुभगवान्‌ का पहिला साक्षी गूढोत्मा है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है- 


+--पआत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिण्‌ः’ (कठोपनिषत्‌ ) । 
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माता"... SS 


गीताभूमिका 


——— v. nF n 


आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी, गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साविणगुत्तमस्‌ ॥ (मुः siswi) । 


पाँचों वैकारिक आत्माओं में शान्तात्मा स्वाय'भुव है, अव्यक्तधर्म्मा है | शेष चारों व्यक्त हैं । 
शान्तात्मा की व्यक्तावस्था ही सृष्टि हे, अव्यक्तावस्था ही लय है । अहरागम में अव्यक्त ही व्यक्तमाव में 
परिणत होकर सृष्टिकम्म का मलप्रभब बनता है, एबं रात्र्यागम में अव्यक्त ही यच्चयावत व्यक्तभावों को 
अपने अव्यक्तस्वरूंप में लीन करता हुआ सृष्टि का उपसंहार अन जाता है | यही ग्रव्यक्तधर्म्मा प्राणमृत्ति 
स्वायम्भुव “शान्तात्मा? नामक प्रथम वेकारिक आत्मा का स्वरूपविशछे षण है, जिसका निम्न लिखित वचन से 
समर्थन हुआ हे 


यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति ॥१॥ 
तस्मिन्‌ खपिति सुस्थे तु कम्मोत्मानः शरीरिणः | 
स्वकम्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥२॥ 
युगपत्त प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । 
तदायं सर्गभूतात्मा सुखं स्वपिति नि तः ॥३॥ (मनुः १।५२,५३,५४।) । 


१०६-शान्तात्मस्वरूपादगुदशंन-- 


शान्तात्मा क्योंकि अ्रव्यक्तधर्म्मा है, अतएव इसमें मुक्त गूढोत्मा नामक चिदात्मा का अप्यय हो जाता 
है | प्रतएव अ्रव्यक्तानुगत चिदात्मा का व्यक्तीभाव नहीं होने पाता । अतएवच अ्रव्यक्तज्ञान हमारे लिए 
अव्यक्त ( भ्रज्ञात ) ही बना रहता है । हम(जीवात्मा)नहीं जान पाते कि, शान्तात्मा का केसा स्वरूप है ? । 
- चिदात्मा को महद्गर्भ में प्रतिष्टित कर चिदात्मा को व्यक्तरूप प्रदान करना इसका प्रधान कर्म्म है । शारीर- 
मेप्रज्ययज्ञ को स्व-वेदमहिमा के द्वारा सुरक्षित रखना इसका दूसरा कर्म्म हे | अपने ऋत, सत्य-सूत्रों के द्वारा 
अपने स्वाभाविक प्राणात्मक विधरणाधम्म से आध्यात्मिक क्षर-भोतिक परमाशुओं को कूटस्थरूप से सुसंघटित r 
बनाए रखना इसका तीसरा कम्म है | अपने दहरपुण्डीरात्मक हृद्यरूप से स्थिति-आगति-गति-रूपा-भावत्रयी 
से पदार्थों का नियमन करते रहना, उन्हें नियत-प्राकृतिक-मर्य्यादा से सञ्चालित रखना इसका चौथा काम 
है । इसी कम्म॑चत॒श्यी-भेद से इस एक ही स्वायम्मुव शान्तात्मा के चिदात्मा, वेदात्मा, सूत्रात्मा, अन्तर्य्यामी, 
ये चार विवत्त हो जाते हैं, जिनका पूर्व में दिगदर्शन कराया जा चुका है | इसके ये चारों हीं विवर्तत ञ्रव्यक्त, 
अतएव ्रविज्ञात हैं | हम इनके सम्बन्ध में यह अनुमान भर लगा सकते हैं, कि अवश्य ही हमारी अध्यात्म- 
संस्था में कोई तत्त्व ऐसा है, जिसे हम जानते तो नहीं, किन्तु जो अपनी नियति से हमारी नियतकर्म्म की 


गतिर्भत्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
- प्रभवः प्रलयःस्थानं निधानं बीजमव्ययमु ॥ (गी० ६१ ``) । 
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ooo 


ओर प्रबृत्ति बनाए रखता है-'केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि? | अवश्य ही 
किसी तत्त्व ने शारीर क्षरपरमाणुओं का एकसूत्र में संघठन कर रक्खा है | निश्चयेन अग्नीधोमात्मक शरीर- 
यज्ञ का कोई न कोई ्रालम्बन है | अवश्य ही किसी ग्रव्यक्तप्रेरणा से चिदात्मा चिदाभासरूप में परिणत 
हो रहा है | अनुमानेकगम्य, अव्यक्तधर्म्मा, चतुर्विध शान्तात्मा का यही इतिवृत्त है | 


११०--मीमांस्य महानात्मा- 


स्वायम्भुव, ्रव्यक्तधर्म्मा, शान्तात्मा के अनन्तर पारमेष्ठय, व्यक्तधर्म्मा महानात्मा की ओर हमारी 
दृष्टि जाती है । यही आत्मा मानत्रपरिभाषानुसार “जीवात्मा? नाम से भी व्यवहृत हुआ है । यद्यपि पनिषद्‌ 
सिद्धान्तानुसार “मोक्तात्मा” ही जीवात्मा है । एवं “वेश्वानर-तेजस-प्राज्ञश की समष्टिरूप कर्म्मात्मा, तथा मन 
इन्द्रिय, इन तीनों के समन्वितरूप का ही नाम मोक्तात्मा है # | तथापि एक विशेष देतु से भगवान्‌ मनु ने 
महानात्मा को भी जीवात्मा नाम से व्यवहृत कर दिया है । उस विशेष हेतु के समन्वय के लिए हमें महान, 
विज्ञान, प्रज्ञान, तीनों के स्वरूप पर एक साथ दृष्टि डालनी पड़ेगी । क्योंकि अध्यात्मसंस्था में इन तीनों 
श्रात्मविवत्तों का स्वरूप परस्पर संग्छिष्ट-सा है | अतएव महानात्मा मीमांस्य बन रहा है । 


१११-अव्यक्त स्वयम्भू की दर्शपूणमासप्रक्रिया-- 


अधिदेवतसंस्था में प्रथिवी भूतात्मा है, चन्द्रमा प्रज्ञानात्मा है, सूर्व्य विज्ञानात्मा है, एवं परमेट्टी 
मष्टानात्मा है | आध्यात्मिक आत्मतत्व के समन्वय से पहिले इस ्राधिदेविक आत्मस्वरूप की विशेषता पर 
दृष्टि डालिए । प्रज्ञानात्मलक्षण चन्द्रमा पृथिवी के चारों ्रोर परिक्रमा लगा रहा है । चन्द्रमा को साथ लिए 
हुए भूतात्मलक्षुणा पृथिवी सूर्थ्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही हैं। सचन्द्रा प्रथिवी को साथ लिए हुए 
विज्ञानात्मलक्षण सूर्य्यं परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है । सचन्द्रा पृथिवी, एबं सूर्य्यं को साथ लिए 
हुए महानात्मलक्षण परमेष्ठी शान्तात्मलक्षण स्वयम्भ के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है । शान्तात्मलच्षण 
स्घयम्भ सर्वथा स्थिर, अतएव अबव्यक्त है।इस परिक्रमा से इन पाँचौं पर्वा के धम्मों का परस्पर अन्न- 
श्रन्नाद-माव बना हुआ Š | परिक्रमणमूला आदानविसरगभावात्मिका अन्नअ्नन्नादात्मिका यह प्रक्रिया ही 
यज्ञपरिभाषा में दर्शपूर्णमास? नाम से प्रसिद्ध हुई है। पाँचौं में से केवल स्वयम्भ, तो दर्श-यज्ञ का ही 
प्रवत्त है, शेष चारों में दर्श-पूर्णमास दोनों का समन्वय हो रहा है । प्रथिवी, चन्द्रमा, सूर्य्य, परमेष्ठी, 
चारों का रसनिर्गमनकाल दर्शावस्था हे, चारों का रसागमनकाल पूर्णमासावस्था है । स्थिर स्वयम्भ, किसी के 


परिक्रमा नहीं लगाता, एकमात्र इसी दृष्टिकोण से इसे केवल दर्शप्रक्रिथा का अनुगामी मान लिया गया हे । 
तत्वतः विसर्गवत्‌ यह भी चारों पर्वा की भाँति आदन का भी अधिष्ठाता बना हुआ है | क्योंकि चारों पर्व इसके 
महिमामण्डल में भुक्त हैं। श्रतएव-“आस्मनि प्रजातिमधत्त” सिद्धान्तानुसार इसमें भी चारों के रसों का 
आदान हो रहा है । श्रतएव च इस दृष्टिकोण से इसे भी दर्शवत्‌ पूर्णमास का भी अधिष्ठाता मान लिया यया 
हे, जैसा कि निम्न लिखित बचन से प्रमाणित है-- 


(4 स्टे 


४ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त त्याहुम्मनीषिणः? (कठोपनिषत्‌ ) । 


१५६ 


गीताभूमिका 


“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत | तदेक्षत-न वे तपस्यानन्त्यमस्ति, हन्ताहं भूतेष्वात्मा- 
नं जुहवानि, भूतानि चात्मनि-इति । तत्‌ सर्वेपु भूतेष्वात्मानं हुत्वा, भूतानि चात्मनि, 
सवेषां भूतानां श्रेष्ठय' स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्‌’ शात” sto १२।७।१।१। 

( भतेष्वात्मानं इुत्वा--रसविसर्गात्रस्था - दश: ) 
( भृतानि चात्मांन हृत्वा-रसादानावस्था-पूणमासः ) 


१५९ २-आफृति-प्रकृति-अहङ्कति-जनक दशपूणमासयज्ञ— 

उक्त दर्शपूर्णमासप्रक्रिमा का फल होता हे-त्रैगुण्यमाव । महल्लक्षण परमेष्ठी, विज्ञानलक्षण 
सूय्ये, प्रज्ञानलक्षण चन्द्रमा, शरीरलच्षणा ( भूतात्मालक्षणा ) प्रथिवी, चारों सत्त्व-रज-स्तमो-गुणों से युक्त 
रहते हैं, एबं इस त्रिगुण की प्रतिष्ठा इसी 'दर्शपूर्णमासप्रक्रिया पर अवलम्बित हे | पहिले महल्लक्षण- 
परमेष्ठी के त्रिगुणभाव की ही मीमांसा कीजिए | भूग्वद्धिरोलक्षण-अबमूरत्ति-परमेष्ठी के चारों ओर सूर्य्य 
परिक्रमा लगा रहा है, यह कहा जा चुका है । यही सूर्य्य का दर्शपूर्णमासयज्ञ है । सूय्यमहिमा में चन्द्रमा, 
और परथिवी भी प्रतिष्ठित है । फलतः सूर्य्य के साथ साथ परमेष्ठी में इन दोनों का भी समन्वय भ्रकृतिसिद्ध बन 
जाता है । पार्थिव परिश्रमण के कारण परमेष्टी महान्‌ में-“आकृतिभाब? का उदय हो जाता है । चान्द्र परि- 
श्रमण के कारण प्रकृतिभाव? का उदय हो जाता है। एवं सोर परिभ्रमण के कारण अहङक्तिभाव का 
दय हो जाता है | आकृति का पार्थिव भूतभाग से सम्बन्ध है, प्रकृति का चान्द्र प्रज्ञाभाव से सम्बन्ध है, एवं 
अहड्क्ृति का सोर आयर्भाग से सम्बन्ध है | इसप्रकार पृथिवी, चन्द्रमा, सूर्य्य, तीनों के परिभ्रमण से परमेष्ठी- 

महान्‌ में ग्राकृति-प्रकृति-त्रहडकति, तीन अवस्थाओं का उदय हो जाता है । 


सूर्य्यं स्वज्योतिर्घन पदार्थं है | इसके सम्बन्ध से परमेष्ठी में भी उसीप्रक्रार दिति-अदिति-भावों का 
उदय हो जाता है, जेसेकि परथिवी में इन दोनों का सम्बन्ध रहता है । सौर-ज्योति से अनुगत पार्थिव अद्ध 
मण्डल ्रदिति-प्रथिवी है, सूय्यविरुद्धदिगनुगत पार्थिव अद्ध मण्डल दितिप्रथिवी है | अदितप्रृथिवी ज्योतिम्मयी 
है, यही त्रहःकाल है । दितिप्रथिवी तमोमयी है, यही रात्रिकाल है । इन दोनों के मध्य में एक तीसरे 
सान्ध्यकाल का उदय और हो जाता हे । ठीक यही अवस्था परमेष्ठी में सममिए | परमेष्ठी का जो भाग सूर्य्या- 
नुगत बना .रहता है, वह ज्योतिम्म॑यी आदिति है #। जो भाग सूर्य्यविरुद्धदिगनुगत बना रहता है,.वह 
तमोमयी दिति है । ज्योतिम्मय श्रद्ध परमेष्ठी सस्वणुणक है, तमोमय अद्ध परमेष्ठी तमोगुणक है | दोनों की 
सान्ध्यावस्थां से युक्त परमेष्टी रजोगुणक है । इसप्रकार केवल सूर्य्यपरिक्रमात्मक सौर दर्शपूर्णमास से परमेष्ठी के 


-या प्राणेन सम्भवत्यदि तिदेवतामयी | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भतेभिव्यजायत ॥ 
--कठोपनिषत्‌४।७। 
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ज्योतिम्म॑य-सान्ध्य-तमोमय ये तीन विवत्त हो जाते हैं, एवं इसके ये तीनों विवत्त' ही क्रमशः सत्त्व-रज- 
स्तमोगुणक महान्‌ कहलाए हैं । सूर्य्यानुगत सच्चगुणक परमेष्टी सूर्य्यात्मक अ्रहङक्कतिमाव-प्रधान है । सूर्य्य- 
विरुद्धदिगनुगत तमोगुणक परमेष्टी चन्द्रात्मक प्रकृतिभाव-प्रधान है । सान्ध्य भावानुगत रजोगुणक परमेष्ठी 
एथिव्यात्मक आक्ृतिभाव-प्रधान है | तात्पय्य॑-सत्त्वगुण का सूर्य्यात्मक ग्रहडक़तिभाव से, रजोगुण का चन्द्रात्मक 
प्रकृतिभाव से, एवं तमोगुण का प्रथिव्यात्मक आकृतिभाव से प्रधान सम्बन्ध है । आगे जाकर ग्राकृति-प्रक्ृति- 
अहडकृति, तीनों में इन तीनों गुणों का समन्वय हो जाता है । 


१४--पडभावापन्न पारमेष्ठ्य महान्‌ की महत्ता-- 

उक्त कथन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, एथिवी-चन्द्रमा-सूर्य्य के द्वारा तो परमेष्टी में 
क्रमशः आकृति-प्रकृति-अहड-क़ृति-भावों का उदय हुआ । एवं सूर्व्यपरिभ्रमण से परमेष्ठी में सस्वरजस्तमोगुणों 
का उदय हुआ । इसप्रकार षडमावापन्न यही परमेष्ठी महान्‌ कहलाया । सत्र से महान्‌ , अतएव 
महतो महीयान? नाम से प्रसिद्ध गूढोत्मापरपर्य्यायक चिदात्मा की योनि यही परमेष्टी बना । महतो महीयान्‌ 
आत्मा को भी इसने अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लिया । अव्यक्तधर्म्मा पुरडीरस्वयम्भू भी 'सो5पा5सृजत- 
वाच एव लोकात्‌' सिद्धान्तानुसार इसमें अबुरूप से अन्तभूत हो गया । समहिम-सूर्य्य, चन्द्रमा, प्रथिवी 
इसकी महिमा के गर्भ में प्रकृत्या ही प्रविष्ट हैं | परमेष्ठी की इसी महत्ता की दृष्टि से यह सर्वापेक्षया महान? 
कहलाया | 

आकृतिमहान्‌ (प्रथिव्यनुगतः परमेष्ठी) तमोगुणकः--सूख्येविरुद्ध दिगनुगत 

पडभावाप 
प्रक्रतिमह्वान्‌ (चन्द्रमानुगतः परमेष्ठी) रजोगुणकः- सान्ध्यः 


महान्‌ š š ç = 
अहृङकृतिमह्वान्‌(सूय्यानुगतः परमेष्टी) सच्त्वगुणकः--सूय्येदिगनुगतः 


११५-चित्स्वरूपग्राहक वीध “महान्‌ 

अब्र हमारे सामने वह प्रश्‍न उपस्थित हुआ, जिसके समन्वय के लिए हमें महान्‌ की महत्ता का प्रास- 
क्लिक दिग्दर्शन कराना पड़ा | महानात्मरूप परमेष्टी, किंबा परमेष्टीरूप महानात्मा जीवात्मा क्यों कहलाया ? 
प्रश्‍न का उत्तर इसके मनोताभाव पर निर्भर है । परमेष्टीप्व के मनोता अणु, अङ्गिरा, अत्रि, भेद से तीन 
भागों में विभक्त हैं । इनमें भगु नामक स्नेहणुणक मनोता ही प्रश्‍न के उत्तर का प्रधान आलम्बन है | घन- 
तरल-विरल मेद से sg की ्रापः-वायुः-सोमः-ये तीन अवस्था हो जातीं हैं # । जिसप्रकार सर्वत्र व्याप्त 
रहता हुआ भी सूर्य्य प्रतिमिम्बग्राहक जल, आदर्श, आदि वीश्न धरातलों के अतिरिक्त अन्यत्र प्रतित्रिम्बित 
नहीं होता, एवमेव ञ्रपू-वायु-सोम, इन तीन भार्गव वीभ्र धरातलों को छोड़ कर सर्वत्र ब्याप्त रहता हुआ भी 


ॐ-वायु-राप-श्चन्द्रमाः (सोमः)-इत्येते भृगवः । 
(-गोपथन्रा-पू०२।८।६।) । 
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चिदात्मा अन्यत्र प्रतिमासित नहीं होता । सूर्य्यस्थानीय चिदात्मा का आभास ( प्रतिबिम्त्र ) ही चिदाभास 
कहलाया है | एवं दार्शनिक परिभाषानुसार चिदाभास हो जीव' माना गया है । चिदाभासलक्षण (चित्‌प्रतिबिम्त्र- 
लक्षण) जीवात्मा का जीवस्व भार्गव पारमेष्ठ्यतत्त्व पर ही अवलम्बित है | महान्‌ परमेष्टी ही भ्रगुत्रयीरूप से 
चित्‌ का ग्राहक बनता है | अतएव सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में जीवसर्ग प्य, वायव्य, सौम्य, भेद से तीन भागों में 
ही विभक्त है | अवस्थात्रयोपेत पारमेष्ख्य सोम जब तक चिज्ज्योति से युक्‍त नहीं हो जाता, तंत्र तक यह केवले 
सोम ही कहलाता है | यही इसकी रात्रिलक्षणा नीरूपावस्था है, जो अवस्था 'अनिरुक्तकृष्ण? नाम से व्यवहृत 
हुई है | चिज्ज्योति के आभास से यह वीघ्र सोम चमक पड़ता है | यही इसकी महदवस्था है | चिद्य क्त 
पारमेष्ख्य सोम ही महान्‌ है, यही निष्कर्ष है । अव्यय ज्योतिष्मान्‌ अवश्य है । परन्तु इसका ज्योतिः-प्रसार- 
धर्म्मं परायत्त (चिद्ग्राहकायत्त) है । | त्रिना सोममय महान्‌ के यह प्रकाशित नहीं होता । महान्‌ ही इसकी चिदू- 
ग्राहिणी योनि है, जैसा कि निम्न लिखित गीतावचन से प्रमाणित ë— 


मम योनिमहदूब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 

सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ! ॥१॥ 

सवंयोनिषु कोन्तेय ! मूचेयः सम्भवन्ति याः | 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बरीजप्रदः पिता ॥२॥-(गीता (४॥३,१५॥)| 


११६-सूर्य्यानुगत चितिभाव-- 


अप्यय, ओर चिति, इन दो सम्बन्धों को लक्ष्य बनाइए | परमेष्ठी आपोमय है, अतएव ग्रप्यय(विलंयन) 
इसका स्वाभाविक धम्म है । प्रत्यक्ष में मी पानी में जो भी वस्तु डाली जाती है, अपीत हो जाती है । आपोमय 
महान्‌ परमेष्ठी चिद्ग्राइक ्रवश्य है | परन्तु स्वाभाविक अप्ययधर्म्म के कारण चिदात्मा त्र तक इसमें 
प्रस्फुटित नहीं हो सकता, जब तक कि इसमें चिति-सम्बन्ध का उदय नहीं हो जाता | चितिधर्म्म अग्निसपेक्ष 
है । अतएव अग्नियश चितियज्ञ (चयन, चित्या) नाम से व्यवहृत हुआ है । विश्वकेनद्रस्थ, सावित्राग्निमय, 
विज्ञानघन सूर्य्यं ही इस चितिधर्म्म से युक्त है | इसी के द्वारा महान्‌ में गर्भित चिदात्मा अपने वास्तविक 
चिद्रूप से प्रस्फुटित होता है | एकमात्र इसी आधार पर सौरतत्त्व को स्थावर-जङ्गम-प्रपञ्च का आत्मा मान 
लिया गया है, जेसाकि, “सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? (यजुःसं०) इत्यादि मन्त्रवचन से प्रमाणित हे । 
तात्पर्य्यं यही हुआ कि, विज्ञानात्मलक्षण सूर्य के सम्बन्ध से ही महानात्मलक्षण परमेष्ठी के गर्भ में अपीत 
चिदात्मा चिद्रूप से प्रस्फटित होता है | यही महान्‌ आर विज्ञान का परस्पराविनाभावलक्षण ग्रन्थिबन्धन- 
सम्बन्ध है | महान्‌ की महत्ता, महान्‌ का आत्मलक्षुण अहंभावात्मक जीवभाव विज्ञानसम्बन्ध पर ही निर्भर 
हे | अददब्कृत्यात्मलक्षण महानात्मा तो प्रत्यक्ष में ही सूर्य्यानुगत, आत्मोपयिक आयुर्भाग के आधार पर 
प्रतिष्ठित है, जेसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है । 


११७-गुणत्रयभावापन्न महानात्मा का “जीवात्मकचा--- 
वाय-सोमगर्भित, अपप्रधान महानात्मा तमोगुणप्रधान है | इसका आकृतिभाब से प्रधान सम्बन्ध 
है | क्योंकि, अंद्भ्यः प्रथिवी’ (तेत्तिरीयोपनिषत्‌) सिद्धान्तानुसार प्रथिवी का उपादान श्रपूतच्व है 
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एवं पृथिवी को ही ग्राकृतिभावप्रवर्तिका बतलाया गया है । आप्य जीवों में प्रथिव्यनुगत आकृतिमहान्‌ का 
ही प्रधानरूप से विकास रहता है, एवं गुणत्रयी में से आकृतिभावानगत तमोगुण विकसित रहता है | अप- 
सोमगर्भित वायप्रधान महानात्मा रजोगुणप्रधान है । इसका प्रकृतिभाव से प्रधान सम्बन्ध है । क्योंकि, वाय 
ओर चन्द्रमा, दोनों रान्तरीच्य होने से समानस्थानीय त्रनते हुए समानधर्म्मा हैं | एवं चन्द्रमा हीं प्रकृति- 
भाव का प्रवत्तक माना गया है । ग्रस्मदादि वायव्य जीवों में च द्रमानुगत # प्रकृतिमहान्‌ का ही प्रधानरूप से 
विकास रहता है, एवं गुरात्रगी में से प्रकृतिभावान॒गत रजोगुण विकसित रहता है | अब-वायगर्भित, सोमप्रधान 
महानात्मा सत्त्वगुणप्रधान है! इसका अहडकृतिभाव से सम्बन्ध है | क्योंकि सोर इन्द्र का सोम के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | उघर-'तं मामायुरमतमित्युपास्व” इत्यादि कोषीतकिश्र त्यनसार सौर इन्द्र ही आयरूप शहंभाव 
है | सोर इन्द्रात्मक्त आय को ही श्रहङक़्तिभाव का प्रवत्त क कहा गया है | सौम्य चान्द्र जीवों में सूर्य्यानगत 
अहड्कृतिमहान्‌ का ही प्रधानरूप से विकास रहता है, एवं गुरात्रयी में से अहङक़तिभावानगत सत्त्वगुरा 
विकसित रहता है । स्तम्बोपलक्षित आप्य जीव तमोविशालसर्ग है, पञ्चविध वायव्य जीव रजोविशालसर्ग है 

अष्टविध सौम्य जीव सत्त्वविशालसर्ग है । यही सांख्यशास्त्र का चतुर्दशविध भूतसर्ग है, जिसका आप्य-वायब्य- 
सौम्य, इन तीन जीवसर्गो में अन्तर्भाव हो रहा है । इस दृष्टि से भी गुणत्रयमावापन्न महानात्मा का 
जीवभावच्व सिद्ध हो रहा. है । 


१ १ ८-महानात्मस्वरूपादगदशन-- 


आक्ृति-प्रकृति-अहडकृति, तीनों का ञ्रब-वायु-सोमात्मिका भगुत्रयी से सम्बन्ध है । एवं 
अ्रङ्किरात्रयी का पारमेष्ठय यज्ञास्मा से सम्बन्ध है | भार्गव सोम, आङ्किरस अग्नि, दोनों के समन्वितरूप से जो 
महान्‌ का अग्नीषोमात्मक अपूर्व स्वरूप उद्भूत होता है, वही यज्ञात्मा नामक महान्‌ है | यही यज्ञतत्त्व 
सामवेद में पञ्चदशाह ( पञ्चदश अ्हर्गणात्मक ) “गोसव” यज्ञ कहलाया है, जिसकी पार्थिव २२ वें अहर्गण 
से ३६ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्ति मानी गई है । इसप्रकार भ्गगुत्रयी, और आङ्गिरस अग्निमनोता के भेद से एक 
ही महान्‌ परमेष्टी के अहडूः,ति, प्रकृति, आकृति, यज्ञ, ये चार विवत्त हो जाते हैं, जिनका पूर्व में उल्लेख 
किया जा चुका है | 


चिद्य क्त पारमेष्ठय सोम महान्‌ है, चिद्य क्त सोरप्राण विज्ञान है । न पारमेष्ठय सोम में प्रकाश है 
न सौर प्राण में प्रकाश है । दोनों अपने प्रातिस्विक रूपों से घोर कृष्ण हैं | ज्योतिर्लक्ष्ण प्रकाश का 
( भूतज्योति का ) आविर्भाव होता है दोनों के समन्त्य से । विशाल श्रन्तरिच्ष में प्राणावस्थापन्न दाह्य सोम 
व्याप्त है । दाहक सोर प्राण के सम्बन्ध होते ही यह दाह्य सोम जल पड़ता है । इस प्रज्वलित सोम का नाम 
ही वह प्रकाश है, जिसका “आतप? ( धूप ) रूप से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं | रात्रि में केवल सोमतत्त्व का 
( सोमवंशी कृष्णतत्त्व का ) ही साम्राज्य रहता है, सोरप्राण का अभाव रहता है । “राधा? सांसारिक सम्पत्ति 
है, प्रकाश है, अहःकाल है, कृष्ण विश्घातीत, नित्य, परोक्षतत्त्व है । इसके ञ्रहःकालोपलक्षित राधा- 


%#-विचक्षणा त-ऋतबो रेत आभृतम्‌ । (कोऽत्राऽडप०१।२।) । 


चन्द्रमा वै विचन्षणम्‌ । (९शत्रा० :।६।)। 
१६३ 


गीताभूमिका 


संयुक्त ज्योतिम्मय, सोपाधिकरूप का ही हम साच्चात्‌ कर सकते हैं । तासर्य्य-'्बं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ? 
( ऋकसं०१।६१।२२। ) ऊँ अनुसार कृष्णसोम ही सौरप्राणाग्नि में हुत होकर ज्योतिर्माव का जनक बनता है । 


अव्यय का ही नाम चिदात्मा हैं । श्रानन्द, विज्ञान, मनोमय चित्‌ विद्यात्मक है, मनः-प्राण-वाङमय 
चित्‌ अविद्यात्मक है । विज्ञानात्मक सोरप्राण सर्वात्मना इस उभयात्मक ( विद्या-अविद्यात्मक ) चिदात्मा 
पर व्याप्त रहता Š | चिदात्मा के इन दो स्वरूपों के कारण विज्ञान के भी विद्यात्मक, अविद्यात्मक, दो रूप 
हो जाते हैं । विद्यात्मक विज्ञान 'विद्याबुद्धि कहलाया है, अविद्यात्मक विज्ञान 'अविद्याबुद्धि' कहलाया 
ë | विज्ञानात्मा के इन दोनों स्वरूपो का 'बुद्धितत्त्व*्वरूपमीमांसा' नामक अगले परिच्छेदों में विस्तार से 


निरूपण होने वाला है, अतः इस विषय को यहीं छोड़ केवल महान्‌ की ओर ही पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया जाता है । 


महान्‌ सोमपिण्ड हे | कल्पना कीजिए-महान्‌ चन्द्रमा है, अव्ययलक्षण चिदात्मा सूर्य्य है । 
चिदात्मरूप सूर्य का महद्रप चन्द्रमा पर प्रतित्रिम्म पड़ता Š । जिसप्रकार सूर्य्यरश्मिप्रतित्रिम्न से तदनुगत 
श्रद्ध चन्द्रमा चमक पड़ता ë, एवमेव अव्ययानुगत महान्‌ भी चमक पड़ता Š । चिदात्मा के प्रतिब्रिम्ब्र से 
ज्योतिष्मान्‌ जना हुआ यह महद्‌भाग ही “za कहलाया है | चित्‌-सम्त्रन्ध से वञ्चित पृष्ठमाग तमोमहान 
कहलाया हूँ, एवं सान्ध्यमाग रजोमहान्‌ कहलाया है | इसप्रकार एक ही महान्‌ प्रतिबिम्ब के तारतम्प से सत्त्व 
रज-स्तमो-मावों में परिणत हो जाता Š । अव्यय क्योंकि विद्या-अविद्यात्मक हैं । अतएव ततूप्रतिबिम्बरूप 
सर्वमहान्‌ के भी विद्यात्मक शुद्धसत्त्व, अविद्यात्मक मलिनसत्त्व, भेद से दो विवत्त हो जाते हैं | इसप्रकार 
विज्ञानात्मवत्‌ इस महानात्मा का सत्त्वरूप भी दो भागों में विभक्त हो रहा है | अन्तर दोनों में केवल यही 
कि, विज्ञानात्मा जहाँ चिदात्मा में-सर्वात्मना ओतप्रोत है, वहाँ महानात्मा अपने अद्ध/माग से ही चिज्ज्योति 
से युक्त है अतएव महान्‌ में तमोमाग पृथक बच रहता है । विज्ञानात्मा में चिदात्मा क्योंकि सर्वात्मना 
ओतप्रोत है । अतएव इसमें तम नहीं रहने पाता | इसी लिए विज्ञानघन सूय्य को वेज्ञानिकों नें स्वज्योतिः? 
नाम से व्यवहृत किया है । निष्कर्ष यही निकला कि, चिदात्मा से युक्त होकर सौरदर्शपूर्णमासयज्ञ के सम्बन्ध से 
महानात्मा युणत्रथविशिष्ट बन जाता है, पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य्य-सम्बन्ध से आकृति-प्रकृति-अहड्ढ ति -भावमय 
बन जाता है, एवं मगु-श्रङ्गिरा के समन्वय से यज्ञस्वरूप में परिणत हो जाता है । ऐसा यह अशरीरी महान्‌ 
चिदात्मा, अव्यक्त, विज्ञानात्मा, प्रजञानात्मा, भूतात्मा, इन इतर सत्र आत्मविवत्तो को अपने गर्भ में रखता 
हुआ सचमुच विभु है, महान्‌ है | महान्‌ की इसी महत्ता का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती हे-- 


अशरीरं शरीरेग्बनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्ता धीरो न शोचति ॥ 
कठोपनिषत्‌ २।२२। 


१ १६-प्राशशरीरनेता अन्नमय महानात्मा-- 


भार्गव ऋतसोम ही महान्‌ का स्वरूपारम्भक हे | ऋततत्व का अपना कोई आथतन नहीं Qar, 
अपित॒-यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युउयते” सिद्धान्तानुसार जिस जिस शरीररूप आयतन में यह 


१६४ 


त माण २ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


प्रविष्ट होता है, इसका वेसा वैसा ही आकार उसी प्रकार हो जाता है, जैसेकि ऋतलक्षण पानी आयतन 
के आकार सदृश ही अपना आकार बना लेता है । अतएव वैज्ञानिकों नें ऋततत्व का लक्षण किया है- 
“अरारीरमहृदयं-त्रतम्‌' । सोमात्मक महान्‌ क्योंकि स्वत्वरूप से ऋत है, त्रतएव इसे 'अशारीर? 
( परशरीरी ) कहना ग्रन्वर्थ बनता है । महानात्मा का स्वरूपज्ञान हमें नहीं होने पाता | मानते अवश्य हैं 
परन्तु विज्ञान-प्रशानवत्‌ उसका बोध नहीं है | अतएव 'मत्त्वा? कहा गया है | महान्‌ का सत्वमाग मनोमय 
है, रजोमाग प्राणमय है, तमोमाग वाङमय है । अतएव 'स वा एष आत्मा वाङ्मयः, प्राणमयो, मनोमयः” 
के अनुसार महान्‌ को “महानात्मा? कहना अन्वर्थ बनता है | सच्वगुणापेक्तया मनोमय बना हुआ महान्‌ 
रजोगुणानुगत प्राणात्मक शरीर का नेता है, सञ्चालक है | साथ ही यह हृदय में ग्रन्नाघार पर प्रतिष्ठित है । 
क्योंकि, सेमात्मक महान्‌ की स्वरूपरचा अन्नाहुतिरूप सोमादान पर ही निर्भर है । महान्‌ के सन्निकट 
विज्ञानात्मा है । विज्ञानात्मा ही इसकी प्राप्ति का अन्यतम द्वार है । सच्चिदानन्दलच्षण चिदात्मा को 
अपने गर्भ में रखने वाले, अतएव स्वयमपि आनन्दघन बने रहने वाले इस महान्‌ के दर्शन ततूसंदरिष्ट विज्ञान 
( विद्याबुद्धिलक्षण घुद्धियोग ) पर ही निभर है । महान्‌ के इसी आत्मभाव का स्पष्टीकरण करते हुए 
श्रुति ने कहा है 

मनोमयः प्राणशरीरनेता ग्रतिष्टितो ऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ 

मुण्डकोपनिषत्‌ २।२२ 
मनोमयः------ स -वा एष महानाह्मा मनोमयः 


भाणशरीरनेता-- प्राणमयः 
प्रतिष्ठितोडन्ने---! घाङ्मयः 


१२०-महांन्‌ का वशुद्धसचात्मक स्वरूप. 
शान्तात्मानुगव वाक--प्राण, महानात्मानुगत र्‌यि-प्राण, विज्ञानात्मानुगत धिषणा-प्राण, प्रज्ञा- 


नात्मानुगत प्रज्ञा-प्राण, भूत्तात्मानुगत भूत-प्राण, ये पाँचों प्राण इस श्रणु महानात्मा में समर्पित हैं 
फ्योंकि यह शेष चारों को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखता है । मलिनसत्त्व की ऐकान्तिक निइत्ति से जब महान्‌ 
विशुद्ध सस्वधर्म्मा बन जाता है, तब तदूगभाँभूत चिदात्मा 'बिबुर॒ुत्ते तनू. स्वाम? न्याय से प्रस्फटित हो नाता 
Š | महान फे इसी विशद्ध सत्त्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है-- 


“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणोश्रिचं सर्यमोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा” 
--सुण्डकोपनिषत्‌ ३।१।६। 


६६५ 


गीताभूमिका 


— 


अर्ग. ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहङ्कारसमन्वितो यः ॥ 
बुद्ध गुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्ट: ॥१॥ 


गुणान्वयो यः फलकरम्मकत्ता कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता ॥ 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवत्मा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः ॥२॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेव विदिच्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥३॥ 


१२१-महानात्मा की स्वरूपाभिनिष्पत्ति, एवं पार्थक्य- 

उक्त उपनिषत्‌-मन्त्रश्रुतियाँ त्रिगुणभावापन्न, ग्राकृति-प्रकृति-त्रहडू,तिरूप से त्रिवर्मा बने हुए 
इस महानात्मा का ही यशोगान कर रहीं हैं | मनुष्य ऊर्ध्वाकाराकारित क्यों पशु के चार पाद क्‍यों हैं? 
मनुष्य के सींग क्यों नहीं १, पशु के सींग क्यों ?, मनुष्य उमयतोदत्‌ क्यों १, शङ्गीपशु एकतोदत्‌ क्‍यों १, 
इत्यादि प्रश्नों का समाधान यही महानामा है । विज्ञान ( बुद्धि ), प्रज्ञान ( मन ), दोनों की इच्छा का हमें 
( वेश्वानर-ते जस-प्राशलक्षण कर्म्मात्मा का ) परिज्ञान है । परन्तु महान्‌ की इच्छा हम नहीं जानते, केवल 
उसका कर्म॑ देखते हैं । बिना ज्ञान के किसी भी कर्म्म की nafs सम्भव नहीं है | सांथ ही एक समय में एक 
ज्ञान एक ही कम्मे का प्रेरक बनता हे । आप किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर गमन कर रहे Š | गमन एक 
स्वतन्त्र कम्म है, जाते हुए इन्द्रियों के द्वारा विविध दृश्य देखते जाना, मार्ग में मिलते हुए बृक्षों का गन्ध ग्रहण 
करते जाना, आदि ऐन्द्रियक कम्म समष्टि एक स्वतन्त्र कम्म है । अपने ग्रन्तजंगत्‌ में किसी विचारणीय विषय 
की मीमांसा करते जाना एक स्वतन्त्र कम्म हे । तीनों कम्म एक साथ चल रहे हैं मानना पड़ेगा कि 
अवश्य ही तीनों के ज्ञान पृथक पृथक हैं | वेज्ञानिकोनें इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है कि, शरीरधातुओं 
का ग्रन्तव्योपार, एवं गमन, दोनों महानात्मा के ज्ञान से सञ्चालित हैं । दृश्यदर्शन, गन्धग्रहणादि ऐन्द्रि 
कम्म पज्ञानात्मा ( मन ) के ज्ञान से सञ्चालित हैं | एवं अन्तर्जगत्‌ मैं प्रबाहित विचारधारारूप कर्म्म 
विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) के ज्ञान से सञ्चालित हैं | तीनों अपने अपने कम्मों के प्रवर्तक बनते हुए तीनों एक 
दूसरे के कम्मों के भी अंशतः सहायक बने रहते हैं | यदि तीनों में से कोई भी ज्ञानधारा प्रबल बन जाती है 
तो शेष दोनों ज्ञानधाराएँ उस प्रधान ज्ञानधारा में सर्वात्मना आत्मसमपंण करती हुईं अपना कर्म्म' छोड़ बैठती 
हे | और उस दशा में केवल प्रधानज्ञानधारा से सम्बद्ध कम्म ही शेष रह जाता है । यदि गमनकर्म्माध्यच्ष 
महत्‌-ज्ञान प्रबल है, तो विज्ञान-प्रज्ञान, दोनो इसमें विलीन हो जाते ë | इस अवस्था में न तो विज्ञानानुगता 
विचारधारा ही प्रवाहित रहती, न प्रज्ञानानुगत ऐन्द्रियक विघयग्रहण ही सुरक्षित रहता । केवल गमनमात्र 
सुरक्षित रहता है | मार्ग में कब क्या आधा, क्या मिला, इत्यादि कुछ भी भान नहीं रहता | एवमेव यदि 
प्रज्ञानशानधारा प्रबल है, तो महदनुगत गमनव्यापार भी अवरुद्ध हो जाता है, विचारधारा भी अवरुद्ध हो 
जाती है | रह जाता है केवल ऐन्द्रिक व्यापार । एवमेव विज्ञानज्ञानधारा के प्राबल्य में शेष दोनों के व्यापार 
अवरुद्ध हो जाते हैं | इसप्रकार इस विज्ञानधारा के आधार पर भी तीनों के पार्थम्य का ( विभिन्न स्वरूपों का ) 
अनुमान लगाया जा सकता है | 
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१२२--मनुवचन, ओर आत्मस्वरूपपार्थक्य--- 

सुषुप्ति मॅ प्रज्ञान ( मन ) की स्वगभ में लीन करं विज्ञान ( बुद्धि ) पुरीतति नाड़ी में लीन हो जाता 
है, अतएव सुधुप्तिदशा में न तो प्रज्ञानानुगत ऐन्द्रियक विषयबोध रहता, न विज्ञानानुगता विचारधारा ही 
प्रस्फुटित रहती | परन्तु देखते हैं--श्वास प्रश्वासादि व्यापार घोर सुषुप्ति में भी जाग्रदवस्थावत्‌ अच्षुरुण बने 
हते हैं | किस ज्ञान की प्रेरणा से सुषुप्ति में यह व्यापार चलता रहता हे १, जत्रकि अनुभूत विज्ञान, प्रज्ञान, 
दोनों हीं ज्ञान इस अवस्था में एकान्ततः अभिभूत हैं । उत्तर वही महत्‌-ज्ञान है | वह कभी नहीं सोता । 
उसकी सुषुप्ति तो जीवात्मा की मृत्यु है। इसी महत्‌-ज्ञान को सुघुप्त्यनुगत शान्तानन्द का अनुभव होता है । 
इस महत्‌ के श्रनुभव के आधार पर ही प्राततः शय्या छोड़ने पर प्रज्ञान के मुख से--सुखमहमस्वाप्सम्‌? ये 
अक्षर निकलते हें । इस दृष्टि से भी महानात्मा का विज्ञान-प्रज्ञानापेक्षया पृथगात्मत्त्व सिद्ध हो रहा है । 


जिसप्रकार मानघ-परिभाषा में महानात्मा “वात्मा? कहलाया है, एवमेव विज्ञानात्मा श्षेत्रज्ञात्मा? 
नाम से व्यवह हुआ है, प्रज्ञानात्मा “मन? नाम से, एवं वैश्वानर-ते जस-प्राज्ञ-मू्ति कर्म्मात्मा “भूतात्मा? 
नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मा कारयिता है, भूतात्मा कम्म कर्ता है, जन्मानुगत योनिमावों में 
सुख दुःखों का निमित्त बनने वाला अन्तरात्मा नामक जीवात्मा ही महानात्मा है | नीवसंज्ञक महानात्मा, और 
कारयिता क्षेत्रज्ञात्मा, दोनों भूतात्मा के सम्बन्ध से भूतमात्रा से संश्छिष्ट बने रहते हैं । निम्न लिखित मनुवचनों 
से इन्हीं तीनों आत्मविवत्तों का स्पष्टीकरण हो रहा है-- 


योऽस्यात्मनः कारयिता तं चेत्रज्ञं प्रचक्षते ॥ 
यः करोति तु कम्मोणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१॥ 

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥२॥ 

तावुभौ भूतसंपृक्तो महान्‌ चेत्रज्ञ एव च॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥ 
असंख्या मूचेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः 

उच्चावचानि भतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥४॥ 

सचं-रज-स्तमश्र व त्रीन्‌ विद्यादात्मनो गुणान्‌ ॥ 
सैव्याप्येमान्‌ स्थितो भांबान्‌ महान्‌ सर्वानशेषतः ॥५॥ 
मनुः १२१२, १३, १४, १५, २४ 


१२३-प्रन्ञानात्मस्वरूपाद्ग्दशेन-- 

पाँचौं वैकारिक आत्माओं में से शान्तात्मा, महानात्मा, दोनों को स्वरूपदिगदशन कराया qari 
विज्ञानात्मा का स्वरूप स्वतन्त्र परिच्छेद में प्रतिपादित होगा। भूतात्मा का स्वरूप पूर्व में बतला दिया गया । 
Sra केबल मनोरूप प्रज्ञानात्मा शेष रह जाता है । प्रसङ्गोपात्त दो शब्दों में इसका भी दिगदर्शन करा यह 


* 30६७ 


गीताभूमिका 


्राध्यात्मिकमीमांसा उपरत हो रही है । महानात्मा का पार्थिवप्राणयुक्त भाग ही प्रज्ञानात्मा है, एवं सौर- 
प्राणयुक्त भाग ही विज्ञानात्मा है | स्वयं पारमेष्ख्यभाग महानात्मा है, वही पारमेष्ट्य महद्धांग सौरप्राणयुकत 
बन कर विज्ञानात्मा कहलाने लगता है, एवं वही पारमेष्ठय महद्‌भाग चान्द्रसोमानुगत पार्थिव भाग से युक्त 
होकर प्रज्ञानात्मा कहलाने लगता है | विशुद्ध पार्थिव भाग भूतात्मा नाम से व्यवहृत होने लगता है । 
आध्यात्मिक इन्द्रियवर्ग का अधिष्ठाता प्रज्ञानात्मा कहलाया है । श्रोत्र, स्वक्‌ , चक्षु), जिह्वा, घ्राण, इन 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों पर, एवं वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन पाँच कम्मन्द्रियों पर, तथा संकल्प-विकल्पात्मक, 
मन: षष्ठानीन्तद्रियाणि’ वाले इन्द्रियमन पर व्याप्त होने वाला प्रज्ञान ही प्रज्ञानात्मा है । वैज्ञानिक परिभाषा 
में मनस्तत्त्व चार विवर्तभावों में परिणित माना गया है | रसबलात्मक, सर्वत्र समानरूप से भक्त अव्ययमन 
प्रथम मन है | निष्कामात्मक कामभाव ही इस अव्ययमन का प्रातिस्विक रेत है, जिसके लिए-'कामस्तदग्रे- 
समबत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? ( ऋकसंहिता ) यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है । यही 
अव्ययमन श्रपनी- एको SE बहु स्याम्‌? इस बहुत्व-कामना से श्वः श्वः ( उत्तरोत्तर ) वसीयान्‌ बनता हुआ 
“बोवसीयस्‌? नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसे भगवान्‌ तित्तिरि ने-श्वोवस्यस्‌ ब्रह्म” नाम से व्यवहत 
किया है | काममय, तत्वतः-अ्रकाममय यह अ्व्ययमन कोशात्मक मन है, सर्वालम्बन, किन्तु स्वयं निरावलम्न्र 
मन है । इस श्रव्ययमन के आधार पर महानात्मा का सत्त्वभाग प्रतिष्टित है । महद्ब्रह्म का सत्वभाग भी 
“मन? कहलाया है | थिन वेद्यते सवे सुखं दुःखं च जन्मसु’ ( मनुः १२।१३ ) के अनुसार जीवसंज्ञक 

महानात्मा का सत्त्वरूप यही महन्मन सुख-दुःखानुभवकर्ता माना गया है। यही मनका दूसरा विवर्त है। 
महान्‌ के सत्त्वभाग (सत्त्वमन) से अनुग्रहीत चान्द्ररसानुगत पार्थिवरस ही तीसरा प्रज्ञानमन है । चान्द्ररस सोम 
है, सत्त्वानुगत चिदंश से यक्त यही चान्द्रसोम प्रज्ञा हे | चान्द्र-आग्तरीच्य इन्द्रध्राण ही प्राण हे, पार्थिव 
भूतभाग ही भूत है । इस प्रकार प्रज्ञान मन में चित्‌, प्राण, भूत, तीनों भावों की सत्ता सिद्ध होजाती है । 
चान्द्रसोम, पार्थिवभूत, दोनों भूतभाग हैं, आन्तरिच्य इन्द्र प्राणभाग है, महदात्मक चित्‌ चिदूभाग है | चिद्‌- 
भाग प्रज्ञामात्रा है, प्राणभाग प्राणमात्रा है, भूतभाग भूतमात्रा हे । प्रज्ञामात्रा मनोमय ज्ञान है, प्राणमात्रा 
प्राणमयो क्रिया है, भूतमात्रा वाङमय अर्थ है | इसप्रकार चित्‌-प्राण-भूत भेद से ततूसमष्टिरूप प्रज्ञानात्मा 
भी महानात्मवत्‌ मनःप्राणवाङ्मय बनता हुआ अपनी ग्रात्मामिघा को ग्रन्वर्थ बना रहा है । सभी आत्म- 
विवर्तों में इस आत्मस्वरूप का त्रन्तर्भाव समझना चाहिए । सभी में चित-प्राण-भूतभावों का समन्वय है | 
तभी तो सत्रको “आत्मा” शब्द्‌ से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है | 


Ce AY = — २० 
१२४-दाशनिक ११ इन्द्रिया, तथा वेदिक ५ इन्द्रिया-- 

“नियतविषय्त्वमिन्द्रियत्त्वम? ही इन्द्रिय का लक्षण माना गया है । वाक्‌-प्राण-चक्तुः-श्रोत्रादि 
सभी इन्द्रियाँ गुणभ,त बनतीं हुई अपने अपनें नियत विषयों का ही ग्रहण करने में समर्थ हें | किसी भी 
इन्द्रिय का काम अन्य इन्द्रिय से नहीं चल सकता | इसी आधार पर इन्द्रियों के सम्बन्ध मॅ-'गुणानां च 
पराथ त्त्वात्‌ू , असम्बन्धः समत्त्वात्‌! यह न्याय घटित हुआ है । विषय का ग्रहण करना संकल्प है, छोड़- 
देना विकल्प है | संकल्प-विकल्पाधिष्ठाता मन नियतविषयानुगामी बनता हुआ इन्द्रियलक्षण में अन्तर्भ[त है | 
अतएव इसे 'इन्द्रियमन! कह। जायगा | दर्शनशास्त्रानुगत ५ कम्मेंन्द्रियवर्ग, ५ ज्ञानेन्द्रियवर्ग, १-इन्द्रियमन, 
इन ११ इन्द्रियों का वैज्ञानिकों नें (वेदशास्त्र ने) वाक , प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, मन, इन पाँच हीं इन्द्रियों में 
अन्तर्भाव मान लिया है | पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन चार करम्मेंन्द्रियों का, प्राण नामक ज्ञानेन्द्रिय का, 
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एवं वाक नाम की कम्मेन्द्रिय का वाक” नाम की इन्द्रिय में अन्तर्भाव है) इस प्रकार ११ का ५ में हीं 
अन्तर्भाव होजाता है, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट 


(१) पाणि 

(२) पाद (६) वाक्‌. (६) ३ चक्षुः 
(३) पायु ग. (७ जिह्वा क] (१०) ४ श्रोत्रम्‌ 
(४) उपस्थ (=) त्वक्‌ (११) ५ मनः 
(५) घ्राण मौ 


१२५-इन्द्रियपञ्चक का मूलाधार--- 

बैदिक पञ्चेन्द्रियवर्ग का आधार है पार्थिवस्तोमपञ्चक | Paq (६), पञ्चदश (१५), एकविंश 
(२१), त्रिणव (२७), त्रयस्त्रिंश (३३), स्तोम-मेद से महिमाप्रथिवी में पाँच स्तोमप्रदेश माने गए हैं । 
इन पाँचों स्तोम प्रदेशों में क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, भास्वरसोम, दिंक्सोस, ये पाँच अ्रग्नीषोमात्मक 
प्राणदेवता प्रतिष्ठित मानें गए हैं । ्र्वागबिल, ऊर्ध्वचमस शिरोभाग में इन पाँचों प्राणदेवताओं का प्रत्यक्ष 
में भोग उपलब्ध हो रहा है । मुख, नासिका, चक्षुः, श्रोत्र, ब्रह्मरन्ध्र, इन पाँच स्थानों में क्रमशः आग्नेयी- 
वाक्‌ , वायव्य प्राण, सौर चक्षु, दिकसोममय श्रोत्र, एवं भास्वरसोममय मन, इन पाँच इन्द्रियदेवताओं की प्रतिष्ठा 
है | अग्नि का प्रवर्ग्यं मुखानुगता वाक है, वायु का प्रवग्य नासानुगत प्राण है, आदित्य का प्रवग्य चल्नुगोलानुगत 
न्नुः है, दिकसोम का प्रवर्ग्येभाग त्र है, भास्वरसोम का प्रवर्ग्यमाग इन्द्रियमन है । साक्षात्‌ 
ान्द्रसोम जहाँ प्रज्ञानमन का स्वरूपसमर्पक है, वहाँ चान्द्रसोम का वह प्रबर्ग्यांश, जो पार्थिव- 
त्रिणवस्तोमप्रदेश में मु क्त होता हुआ प्रथिवी की प्रातिस्विक वस्तु बन जाता हे--इस संकल्प-विकल्पात्मक 
इन्द्रियमन का प्रभव बनता है । प्रज्ञान और इन्द्रियमन दोनों हीं यद्यपि चान्द्र सोमात्मक हैं | तथापि दोनों के 
स्वरूपो में अहोरात्र का अन्तर है | चान्द्रसोम प्रज्ञान का आरम्मक है, एथिवीभुक्त पार्थिवभावमय चान्द्र 
सोम इन्द्रियमन का आरम्भक है । इसी तात्त्विक स्थिति के आधार पर वैज्ञानिकोनें ्रध्यात्मसंस्था में पाँच ही 
इन्द्रियों का समावेश माना है, जैसाकि आगे के ऐतरेयश्रुति-सन्दर्म से स्पष्ट होने वाला है । 


१२६-गुहानिहिता सप्तप्राणचतुष्टयी-- 


उक्त पाँचों पार्थिव इन्द्रियों में वाक्‌-प्राण-चल्षुः-श्रोत्र, इन चार इन्द्रियों का एक स्वतन्त्र विभाग 
है. एवं मन का स्वतन्त्र विभाग है । चार इन्द्रियप्राण अग्नि-वायु-आदित्य-दिकसोमात्मक देवता हैं। इन 
देवताओं से सप्तविध साकञ्जप्राणों का आविर्भाव होता है । प्राण की सामान्य संज्ञा ऋषि? है % । क्योंकि 


इन्द्रियानुगत साकञ्जप्राणों की मूलप्रतिष्ठा अग्न्यादि देव हैं, अतएव इन सप्त-ऋषि प्राणों को 'देवजा:! कहा 


% के ते ऋषय इति १, प्राणा वा ऋषयः | शत० ३।१।१।१। 


१६६ 


गीताभूमिका 


नि र जित नि 
गया है | इन सातों में ६ प्राण यमज (जोडले) हैं, सातवाँ एकज है, एकाकी है | २ श्रोत्रप्राण, Q चक्तुःप्राण, 
२ नासाप्राण, इसप्रकार ६ प्राण यमज Š | वागनुगत मुखप्राण एकज है | यही साकञ्जप्राणसतक का 
शिरोऽनुगत प्रथम विस्तार है । शिरोगुहावत्‌ उरोगुहा, उद्रगुहा, बस्तिगुहा में भी इस सप्तक का वितान 
होता हे । दो हाथ, दो स्तन, दो फुप्फुस, हृदय, यह सप्तक उरोगुहा में प्रतिष्ठित है । २-यक्कत्‌-प्लीहा 
( निगर, ओर तिल्ली ), २-क्वोम, २-शक, १-नामि, यह सप्तक उदरगुहा में प्रतिष्ठित है । २-श्रोणी, 
२-आणड, २-मूत्ररेतसी, १-गुद, यह सप्तक बस्त्तिगुहा में प्रतिष्ठित है । इसप्रकार इस प्राणसप्तक का अध्या- 
त्मसंस्था में चार स्थानों में वितान हो रहा है । इस वितान का श्रेय इन्द्रियप्राणचतुष्टयी को ही है । निम्नं 
लिखित श्रुतियाँ इसी साकञ्ज-प्राणसप्तक का यशोगान कर रहीं हैं-- 


१-साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजाः | 

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ 

--ऋकसं० १।१६४।१४। 

२-अवांगूबरिलश्रमस उध्ववुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 

तस्यासत.ऽऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ 

-शत& १४।५।२।४। 

३-सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त | 


--मुख्डको० २।१।३। 
२-श्रोत्रे | २-यक्ृत-पल्लीहानो 
२-चज्ुषी शिरोगुद्दा | २-क्लोमानो उदरगुहा 
१ 
२-नासिके ७ २-वृक्के ७ 
१-मुखम्‌ १-नामिः 
| हर 
२-हस्तौ २-श्रोणी 
२-स्तनौ उरोगुह! २-'आण्डे बस्तिगुहा 
२ ४ 
२-फुफ्फुसो ७ २-मूत्ररेतसी भत 
१-हृदयम्‌ १-युदम्‌ 


अअ 


१७० 


बुद्धियोगपरीक्षा 


१ -अग्निर्वाग्‌ भृत्वा मुखं प्राविशत्‌ू----वाक्‌ 
२-वायः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ प्राणः 
३-आदित्यश्रक्षु भू त्वा उक्षिणीप्राविशत्‌ू--चक्षु: |--एऐतरेयोपनिषत्‌ २।४। 
४-दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणी प्राविशत्‌ -श्रोत्रम्‌ 


५-चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ मनः 


—— £ — ललल 


2lh—hk 


Ñ ३३) त्रयस्त्रिशस्तोमः~-दिक्सोमलोकः ग :-«---केणों --भोत्रम्‌ 
9 ~ 

2 | 

त (२७) त्रिणवस्तोम:--मभावस्वरसोंमलोक-/---भास्वरसोम:---हृदयम्‌--मनः 
टर दै ° हि 

म | (२१) एकविंशस्तोमः--श्रादित्यलोक 7 पण आदित्यः---श्रच्चिणी--चच्खुः 
24, | 

(१५) पद्चदशस्तोम:--वायुलोक:---/------- वायः~-_-नासिके-- प्राणः 
(६) त्रिद्वत्स्तोमः हि ——a— 


ग्रधिदैवतम्‌ स इन्द्रियाशि 


ब्रह्मरन्ध्रानुगामी, भास्वरसोमात्मक, इन्द्रियमन हृदय से ब्रह्रन्त्र पर्य्यन्त स्थिरबाणवत्‌ व्याप्त 


है | इस मनोमय सोम्यधरातल पर चारों इन्द्रियाँ प्रतिष्ठित हैं, जिस स्थिति का भगवान्‌ पिप्पलाद ने निम्न 
लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण किया है--- 


“तस्मै स होवाच-आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः प्रथिवी वाङ्मनश्चल्ुः- 
श्रोत्रश्व । ते ग्रकार्यामिवदन्ति-वयमेतद्‌-बाणमवष्टभ्य विधारयामः” (अश्नोपनिषत्‌ २।२।) । 
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१२७-अतीन्द्रिय-अनिन्द्रिय-सर्मेन्द्रिय-लक्षण प्रज्ञानमन-- 

उक्त विवेचन से प्रकृत में हमें यही त्रतलाना है कि, श्वोवसीयस्‌ अव्ययमन, मददात्पक सत्वमन, चान्द्र- 
प्रज्ञानमन, इन तीन मनोविवरत्तो के अतिरिक्त चोथा संकल्प-विकब्पात्मक इन्द्रियमन और है । सङ्कस्प- 
विकल्परूप नियतविष्रयग्रहणानुगामी बनता हुआ यह मन तेषामिष्टानि विहितानि घामशः” इस इन्द्रियः 
लक्षण से युक्त है । अतः इसे अवश्य ही इन्द्रियमन? कहा जा सकता है । प्रज्ञानमन में प्रज्ञा ( चिद्विशिष्ट- 
सोम ), प्राण (श्रान्तरिक्य मरुत्वान्‌ नामक इन्द्रप्राण), भूत (पार्थिवभूत), इन तीन कलाओं की सत्ता बतलाई 
गई हे। इन तीनों में से मध्यस्थ इन्द्रप्राण से सत्र इन्द्रयाँ जुष्ट हैं, अतएव इन्हें इन्द्रियः कहना अन्वथ 
बनता है । यह प्रज्ञानमन सब इन्द्रियों में समानरूप से अनुस्यूत रहता है । बिना प्रज्ञानमन के सहयोग के कोई 
भी इन्द्रिय स्वव्यापार सञ्चालन में समर्थ नहीं है । सवैन्द्रियो में अपने अअर्कभाब से व्याप्त रहने के कारण ही 
यह प्रज्ञानमन 'सर्वेन्द्रियमन? कहलाया है | इसका इन्द्रियवत्‌ कोई नियत विषय नहीं हे । अपितु सभी 

ऐन्द्रियक विषय इसके विषय हैं । 


अतएव यह “नियतविषयत्त्वमिन्द्रियतत्वम्‌? इस इन्द्रियलक्षण से अतिक्रान्त रहता हुआ “अतीन्द्रियः 
भन? नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता हे । इसप्रकार यह अनिन्द्रिय मन सर्वेन्द्रिय में व्याप्त रहने से 
“सेन्द्रि! नाम से एवं नियतविषयमर्य्यादातिक्रान्त रहने से “अतीन्द्रिय' नाम से व्यवहृत हो रहा है । 


१७३ 


गीताभूमिका 


१२८--इन्द्रियो के “मात्रा'-भाव-- 

जिस पार्थिव भूत भाग का इस प्रज्ञानमन में समावेश रहता है, उस भूत ( महाभूत ) का मूल 
रेणुभूत है | रेणुभूत का मूल गुणभूत है, एवं यही गुणभूत 'तन्मात्रा’ नाम से व्यवहृत हुआ है, जो कि 
तन्मात्राएँ रूप-रस-गन्ध-स्पशं-शाब्द, इन नामों से प्रसिद्ध हैं पार्थिवभूत तेज-अ्प-ग्रन्न के त्रिव्वतकरण 
से प्रथिवी-जल-तेज-वायु-ग्ाकाश, इन पाँच भागों में विभक्त है । प्रथिवी की तन्मात्रा गन्ध है, जल की 
तन्मात्रा रस है, तेज की तन्मात्रा रूप है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, एवं आकाश की तन्मात्रा शब्द है । 
पाँचों क्रमशः स्वयम्भू-परमेषी-सूर्य्य-चन्द्रमा-वृथिवी से सम्बन्ध रखते हैं। आकाश भूतात्मक स्वयम्भू में 
केवल शब्दतन्मात्रा का विकास हे । वायुभूतात्मक-परमेष्ठी में शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, इन दो तन्मात्राओं 
का विकास है । तेजोभूतात्मक सूर्य्यं में शब्द-स्पर्श, रूप, इन तीन तन्मात्राञ्रों का विकास हे | जलभतात्मक 
चन्द्रमा में शब्द-स्पश-रूप-रस-इन चार तन्मात्राग्रों का विकास है | एवं मृद्भतात्मिका प्रथिवी में शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध, ये पाँचों तन्मात्राए विकसित हैं | इसी आधार पर पार्थिवभूत को हम पञ्चात्मक कह 
सकते हैं-- 


५-स्वयम्भूः-आकाशः-राव्दतन्मात्रा (१) 


४-परमेष्ठी--बायु:----शब्दः, स्पशेतन्मात्रा च (२) 


३-सूय्यः-तेजः---शव्दः; स्पशः, रूपतन्मात्रा च (३) 


२-चन्द्रमाः-जलम----राब्दः,स्पशेः,-रूपं-रसतन्मात्रा च (४) 


१-प्रथिवी- मृत-----शब्द:-स्पशेः:-रूपं-रसः-गन्धतन्मात्रा च (५) 


१२६-मानस ज्ञान-कम्म-अरथ-का उदय-- 

क्योंकि प्रज्ञानमन में पञ्चतन्मात्रात्मक पार्थिव भूत का समावेश है, ्रतएव तदभिन्न प्राणमाग के, 
एवं तदमिन्न प्रज्ञामाग के भी पाँच पाँच विभाग हो जाते हैं | फलस्वरूप प्रज्ञारूप मन, प्राणरूप प्राण 
एवं म.तरूपा वाक से मनःप्राणवाङ्मय बने हुए त्रिधातु प्रज्ञानात्मा के प्रज्ञा-प्राण- भ त-इन तीनों उक्थ धातुओं 
के पाँच पाँच अक विभाग हो जाते हैं | इन अकंभागों को ही प्रज्ञामात्रा, प्राणमात्रा, म तमात्रा, नामों से 
व्यवह्त किया गया है । उक्थरूप धातु हैं, अकरूप इस त्रिधाठु आत्मा की महिमा हैं । इन महिमारूपों 
से ही प्रज्ञानमन इन्द्रियकर्म्मों का सञ्चालक बनता है । प्रज्ञामात्रा ज्ञानभाग हे, प्राणमात्रा क्रियाभाग है, म त- 
म्रात्रा अर्थभाग है । तीनों परस्पर अविनाभ त हैं | श्रतएव ज्ञान, कम्म, अर्थ, तीनों में प्रज्ञा-प्राण-म त 
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———— 
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तीनों उपलब्ध होते हैं | तीनों के समन्वय से ही मानस ज्ञान, मानस कर्म्म, मानस अर्थ का उदय होता 
'त्रटमहं जानामि’ इस वाक्य में “H` प्रज्ञामात्रा हे, “घटं? म तमात्रा है, “जानामि? प्राणमात्रा है | प्रज्ञा 
श्रन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, प्राण अन्तःकरणवबृत्यवच्छिन्न चेतन्य है, एवं भूत ( घट ) विषयावच्छिन्न चैतन्य 

। तीनों के एकत्र ( मानस धरातल पर ) समन्वित होने से ही घटमह्दै जानामि? इत्याकारक घट”-प्रत्यय 
( घटज्ञान ) का उदय हुआ है । प्रत्यय, कर्म्म, अर्थ, तीनों का स्वरूप चेतन्यत्रयी, प्राणत्रयी, भतत्रयी से ही 
निष्पन्न होता है । 


१३०-प्रज्ञामात्रा, ओर पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ-- 

तात्पर्य्यं यही है कि, जिसे हम “ज्ञान? कहते हैं, उसमें प्रज्ञात्मक ज्ञान प्रधान हे, प्रणात्मिका क्रिया, 
एवं भूतात्मक अर्थ गौण हैं । परन्तु है ज्ञान में तीनों का समन्वय | एवमेव कर्म्म में प्राणभाग प्रधान 
तथा प्रज्ञा, और भूतभाग गोण हैं । एवमेव च अर्थ में भूतभाग प्रधान, तथा प्रज्ञा, और प्राणभाग गौण | 
Š | जिन्हें हम घट-पटादि अर्थ कहते हैं, उनमें भूतमाग प्रधानरूप से Ciefua है । तदन्तर्गर्मित प्राण है, 
यही क्रिया है । इसी से जड़ अर्थों में भी अवस्थापरिवर्चन होता रहता है । प्रायागर्म में प्रज्ञात्मक ज्ञान निगूढ | 
है, इसी से प्राणात्मिका क्रिया का सञ्चार होता है । इसप्रकार भौतिक ्रथाँ में ग्रर्थात्मिका भूतमात्रा, 
क्रियात्मिका प्राणमात्रा, ज्ञानात्मिका प्रज्ञामात्रा, तीनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है | एवमेव गमन, पाक, शयन, 
आदि आदि जितनें भी कर्म्म हैं, उनमें प्राणभाग प्रधानरूप से विकसित रहता है । प्राणाधारंभूता ( क्रिया- 
घारभूता ) प्रज्ञामात्रा भी कर्म्म में विद्यमान है, एवं प्राणाधारभूता भूतमात्रा भी विद्यमान है । प्राणात्मक | 
कर्म्म क्रियाभाव है । क्रियासञ्चार निष्क्रिय त्रर्थालम्बन की अपेक्षा रखता है | इसप्रकार प्राणात्मक कम्मों में | 
भी तीनों मात्राओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। एवमेव "घटमहं जानामि’ इत्यादि ज्ञानभावों में भी तीनों 
विद्यमान हैं, जेसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है | तीनों मात्रा्रों में यदि एक का भी अभाव हो 
जाता हे, तो न तो ज्ञान की ही स्वरूपनिष्पत्ति होती, न कर्म्म का ही स्वरूपनिर्म्माण हो पाता, एवं न अर्थ 
का ही विकास होता । 


तीनों मात्राओं की परस्पर आहुति होती है, इससे 'ज्ञान-कम्मे-अर्थ” ये तीन भाव प्रादुभत हो जाते 
हैं । “हम जानते हैं, हम कर्म्म करते हैं, कम्मंद्रास किसी भी अर्थ का स्वरूप निर्म्माण करते हे” इस 
बाक्यत्रयी में हीं प्रज्ञा-प्राण-भ,तमात्रात्मक प्रज्ञानात्मा का व्यापार विश्रान्त है । प्रज्ञा को अग्नि समकिए, 
प्राण. और भत को सोम सममिए । प्रज्ञात्मिका अग्नियोनि में जब्र प्राणभ तात्मक सोम की आहुति होती है 
तो “ज्ञानेन्द्रिय का विकास होता है । दूसरे शब्दों में प्रज्ञा, प्राण; भत तीनों मात्रां में यदि प्रज्ञामात्रा 
आधार, एवं प्राण-म_तमात्रा आधेय हैं, तो इस समन्वय से ज्ञानप्रधान-सम्पत्ति का प्रादुर्भाव होगा । प्रज्ञाग्नि 
में आहुति होने वाली प्राणयुक्ता भ.तमात्रा क्योंकि शब्द्‌ -स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-भेद्‌ से पञ्चधा विभक्त है 
अतएव त्रिसमन्वितरूप प्रज्ञान पाँच हीं प्रकार का उत्पन्न होता है । यही पञ्च ज्ञानधारा पञ्च ज्ञानेन्द्रियवर्ग है । 
“कानों से सुना है, हाथों से छुश्रा है, आखों से देखा हे, जिह्वा से स्वाद लिया है, नाकों से से वा हे! । ये 
ही “शरोत्र-त्वक्‌-चछ्ु-जिह्वा-प्राण? नाम की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | पाँचौं में यद्यपि प्रज्ञा-प्राण-भ_त, तीनों 
भात्रा हैं, पर्त प्रज्ञाधास्त्वेन प्राधान्य प्रजञात्मजान का ही है, अतएव इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहना अन्वर्य बनता है । 
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१--सङ्गीतमहं शुणोमि- शब्दतन्मात्रा ( आकाशात्मिका )-श्रोत्रम्‌ 


२-बालकमहं स्प्रशामि-स्पशेतन्मात्रा ( वाय्वात्मिका )-त्वक्‌ 


तानीमानि पञ्च 


४-द्रात्तारंसमहं पिबामि-रसतन्मात्रा ( जलमयी )-जिह्ना क 
क्ञानाद्रयाण 


] 
| 
| 
| 

३-चित्रमहं पश्यासि---रूपतन्मात्रा ( तेजोमयी )-चक्षुः L ज्ञानप्रधानव,क्यानि 
| 
| 
रा š. | 
४-गन्धमहं जिप्रामि---गन्धतन्मात्रा ( मृण्मयो )-घ्राणः | 
J 


—— 2 का णा 


) 
१ प्रकज्ञामात्रा---आधारभूतो5ग्नि: | 
। 
| (समस्वयात्‌ प्रज्ञाप्रधानानां ज्ञानेन्द्रियाणां पञानां विकासः 
१ प्राणमात्रा दर ना 
|--आधेयभूतः सोमः | तांदद ज्ञानतन्त्रम्‌ 
२ भूतमात्रा | | 
0 J £ | 


१३१-प्राणमात्रा, ओर पञ्च कर्म्मेन्द्रियाँ-- 

अब प्राण को श्राधारमत sq सममिए, एवं प्रज्ञा, तथा भत दोनों को आधेय सोम मानिए । 
इस समन्वयत्रयी से जो प्राणप्रधान श्रपूर्व पञ्चक उत्पन्न होता है, वही पञ्च कर्म्मेन्द्रियवर्ग कहलाया है । 
भ.तमात्रापञ्चक के भेद से प्रज्ञावत्‌ क्रियारूपा प्राणमात्रा के भी पाँच ही विभाग हो जाते हैं । प्रज्ञा-भ तगर्मिता 
पञ्चप्राणमात्रा ही कर्म्मप्रधान कम्मेन्द्रियाँ हैं, जो वाक-पाणी-पाद-पायु-उपस्थ, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । 
मुख से बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, पायु से मलोत्सर्ग करना, उपस्थ से रत्यादि कर्म्म 
करना, ये सत्र कर्म्मस्वरूप के विकास हैं | यहाँ सर्वत्र “करने? पर ही विश्राम है | वाक्‌ का शब्द्तन्मात्रा से, 
पाणी का स्पशंतन्मात्रा से, पाद का खूपतन्मात्रा से सम्बन्ध है s | पार्थिव अपानप्राणात्मकत्वेन पाझु का 


* सूर्य्यानुगत तेजोम,त की मूलप्रतिछा ही रूपतन्मात्रा मानी गई है। सौर मध्वा इन्द्र ही 
“रूपं रूपं मघवा बोभवीति’ सिद्धान्तानुसार रूप का प्रवत्तक है, एवं यही-या च का च बलकृतिरिन्द्र- 
कम्भेंव तत? ( या० नि० के अनुसार गतिमाव का प्रवर्तक है | रूपदर्शन चक्षु से होता है, गति पादों 


` से सम्त्रन्घ रखती है | रूप, ओर गति दोनों सोर तेजोमय इन्द्र के प्रातिस्वक धम्म हैँ । यही रूपतन्मात्रा की 


प्रतिष्ठा है | अतएव पादगति का मी अवश्य ही रूपतन्मात्रा से सम्बन्ध माना जा सकता है । 
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गन्धतन्मात्रा से सम्बन्ध है । चान्द्र-शुक्रनि्गंमनच्वेन उपस्थ का रसतन्मात्रा से सम्बन्ध है | इसप्रकार ज्ञानेन्द्रि- 
यपञ्चकवत्‌ कर्म्मेन्द्रियपञ्चक में भी पाँचों तन्मात्राओं का उपभोग हो रहा Š | 


{-शब्दसहं वदामि---शब्दतन्मात्रा ( आकाशात्मिका )-वाकू 
२-कम्म महं करोमि---स्पशेतन्मात्रा ( वाय्वात्मिका )-पाणी 


तानीमानि पञ्च 


| 

| 

| 
३-उद्यानमहं गच्छामि-रूपतन्मात्रा ( तेजोमयी )-पादः  “कम्मप्रधानवाक्यानि 

š | 

४-मलोत्सरगमहं करोमि-गन्धतन्मात्रा ( मृण्मयी )-पायुः | 

| 

| 


Ee के कम्मेन्द्रियाणि 
५-रतिक्रियामहं करोमि-रसतन्मात्र। ( जलमयी )-उपस्थः | 
— jk 
तो 
| ९ प्राणमात्रा--आधारभूतोऽनिः | 
| 
) / समन्वयात्‌ प्राणप्रधानानां कम्मेन्द्रियाणां पञ्चानां विकासः | 
[REN sm! तदिदं कम्मतन्त्रम्‌ हु 
“आधेयभूतः सोमः | 
२ भूतमात्रा । | 
J J 


—— 


१३२-इन्द्रियव्यापार, ओर काममय मन का अनिवाय्ये सहयोग--- 

ज्ञान में ज्ञाता ( प्रज्ञामात्रा ), ज्ञान ( ज्ञानसाघनभता प्राणमात्रा ), ज्ञेय ( म.तमात्रा ), तीन पुटों 
के समन्वय की अपेक्षा है, अतएव ज्ञानविवत्त त्रिपुटी? नाम से व्यवहृत हुआ है । “Ñ गन्धानुमव कर रहा 
š? इस वाक्य में गन्ध सूँघने वाली प्रज्ञामात्रा है, यही ज्ञाता? है | गन्धद्रव्य भी है, घ्राणेन्द्रिय भी है, परन्तु 
यदि प्रज्ञानमन इस ओर अनुगत नहीं है, तो गन्धानुभव असम्भव हे । मन भी है, गन्धद्रव्य भी है, यदि 
त्राणोन्द्रियरूपा प्राणमात्रा नहीं है, तब भी गन्धानुभव असम्भव है । एवमेव मन, और घ्राणोन्द्रिय के रहने 
पर भी गन्धद्रव्यरूपा भ_तमात्रा के अभाव में गन्धानुभ असम्भव है | ठीक यही स्थिति कम्मे में समझिए । 
चाक-पाणी-पादादि प्राणमात्रा हैं। यदि इनके साथ प्रज्ञामात्रारूप से मन नहीं है, तो इनसे कर्म्मप्रवृत्त 
असम्भव है | अमनस्क कम्मे श्रकामकम्म है | एवं अकामभाव में कम्मंप्रदत्ति अवरुद्ध है । निम्न लिखित 
वचन कम्म में आवश्यरूप से अपेक्षित इस काममय मन:सहयोग का ही समर्थन कर रहे ह 
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१-ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्यं #रतुर्भबेत्‌ । 
क्रतुजन्यं भवेत्‌ कम्म, तदेतत्‌ कृतमुच्यते ॥ 
२-संकल्पमूलः कामो Š यज्ञाः संकल्पसम्भवाः। 
ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ 
३-अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किंञ्चित्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ (मञुः२।३,४,) । 
४-“न ह्युक्तेन मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कत्त म्‌?-(रात०३।३।१।१४।)। 
५- अन्यत्र मना अ्रभूवं-नादर्शम्‌ | अन्यत्र मना अमूवं-नाश्रोषम्‌-इति । 
मनसा ह्येव पश्यति, मनसा शुणोति!” (शत०१४।४।३।२।) । 


~ 


हम चाहते हैं, सो बुलता है | रामशब्दोचारण में हमारा मन प्रज्ञामात्रा-रूप से ओतप्रोत है । ब्रिना 
मनःसहयोग के कम्मंप्रबृत्ति सर्वथा असम्भव है | यदि अन्य की मनः प्रेरणा से हम बलपूर्वक किसी कर्म्म में 
प्रवृत्त होते हैं, तो वह कम्म अन्तर्य्याम नहीं बनने पाता | कर्ता, करण, कम्म, भेद से कर्म्गतन्त्र भी ज्ञानतन्त्र- 
वतू त्रिमाव में हीं विभक्त रहता है । ज्ञानतन्त्र कर्म्मनोदना है, कर्म्मतन्त्र कम्मं संग्रह है | निम्न लिखित गीतावचन 
` इन दोनों तन्त्रौं के इसी त्रिपुटीभाव का स्पष्टीकरण कर रहा है-- 


ज्ञानं, ज्ञेयं, परिज्ञाता त्रिविधा कर्म्मचोदना । 
करणं, कर्म्म, कर्तेति. त्रिविधः कम्मसंग्रहः ॥ 
--गीता१८। १८। 


$ l: जिसे लोकव्यवहार में यत्न-चेष्टा-कृति कहा जाता है, उसी मानस-प्राणव्यापाररूप 
अन्तव्योपार के लिए वेद में क्रतु' शब्द प्रयुक्त है | अतएव-इच्छाजन्या कृतिर्भवेत्‌? के स्थान में 
हमनें (इच्छाजन्यं क्रतुर्भवेत्‌? पाठ कर दिया हे । प्राणव्यापाररूप मनोजब ही कृति हे, यही कृति 
है, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से प्रमाणित है-- 
(१)-स यदेव मनसा कामयते-इदं मे स्यात्‌, इदं कुर्वीय, इंति-स एवं क्रतुः । 
--शत०४।३।४।१ 
(२)-हत्सु-क्रतु वरूणो विच्वग्निम्‌ । हृत्सु ह्यं क्र तुम्मनोजवः प्रविष्टः । 
-~-शत०३।३।४।५। 
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ज्ञानम्‌--प्राणत्रात्रा 


१- ज्ञेयमू-भूतमात्रा ।-<ज्ञानेन्द्रियविवत्तेम्‌ । (ज्ञानतन्त्रम्‌) । 


परिज्ञाता-प्रज्ञामात्रा 
ge नस इन्द्रियाणि 
करणम्‌-प्राणमात्रा 
२- कम्मे-भूतमात्रा |-कर्म्मेन्द्रियविवरत्तम्‌ । (कम्मेतन्त्रम्‌) | 
कत्ता- प्रज्ञामात्रा 
| 24 38 


१३२-दशविध इन्द्रियमात्रविवर्च--- 

ज्ञानेन्द्रियपञ्चक की ५ प्रज्ञामात्रा, ५ भूतमात्रा, ५ प्राणमात्रा हैं | तीनों पञ्चक अविनाभूत हैं | एवमेव 
कर्म्मेन्द्रियपक्लक की भी ७. प्रज्ञामात्रा, ५ भूतमात्रा, ५. प्राणमात्रा हैं | तीनों पञ्चक अविनाभूत हैं | ज्ञान- 
कर्म्मेन्द्रिय, दोनों के मात्रापञ्चको के समन्वय से तीनों के १०-१०-१०-विवर्च हो जाते हैं । तीनों दशक 
अविनाभूत हैं । अतः दोनों के मात्राविवर्त १० ही से शेष रह जाते है, जिन दसों मात्राविवत्तों का निम्न 
लिखित श्र ति से स्पष्टीकरण हुआ है-- 


“न हि प्रज्ञापेता वाकू-नाम किञ्चन प्रज्ञापयेत्‌, अन्यत्र मे मनोञ्भूत्‌, इत्याह | 
नाहमेतन्नाम प्राज्ञासिषम्‌-इति ॥»<>>| ता वा एता दशेव भतमात्रा अधिग्रज्ञ, दश-- 
प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌ । यद्धि भतमात्रा न स्युः, न प्रज्ञामात्राः स्युः । यद्वा प्रज्ञामात्रा न 
स्युः, न भूतमात्राः स्युः | न ह्यन्यतरतो रूपं किञ्चन सिद्धये त्‌ | नो एतन्नाना। तद्यथा- 
रथस्यारेषु नेमिररपितः, नाभावरा अर्पिताः, एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्तरपिताः, प्रज्ञा- 
मात्राः प्राणेऽपिंताः | स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽसृतः | न साधुना कर्म्मणा . 
भयान्‌, नो एवासाधुना कनीयान्‌ | एष ह्यवेनं (भूतात्मानं) साधु कम्मं कारयति तं, 
यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते | एष उ एवैनमसाधु कम्म कारयति तं, यमधो निनीषते । 
एप (प्रज्ञानात्मा) लोकपालः, एष लोकाधिपतिः, एप सर्वेशः। स म आत्मेति विद्यात्‌’ 


कौषीतक्युपनिषत्‌३।=। । 
१३३-भूतमात्रा, ऑर पञ्च इन्द्रियाथे--- 


बतलाया गया है कि, प्रशा-प्राण-भूत, तीनों हीं आधार अनते हैं, एवं तीनों हीं आधेय बनते हैं | 
तीनों मे से प्रज्ञा, श्रौर प्राण के श्राधाराषेयमाव का निरूपण किया, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि, प्रज्ञा के 


१७६ 


CTT जाए 
| गीताभूमिका 


| आधार बनने से, एवं प्राण. के आधेय बनने से तो पाँच ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है । एवं प्राण के आधार 
| बनने से, तथा प्रज्ञा के च्याधेय बनने से पाँच कम्मेर्द्रियों का विकास होता है। ग्रब शेष रह जाती है-भूतमात्रा । 
इस भूतमात्रारूप आधाराग्नि में जब प्रज्ञा-प्राणरूप आधेय सोम की आहुति होती हे, तो श्रर्थतन्त्र का 
स्वरूप उदूभूत होता है | शब्दात्मक आकाश, स्पर्शात्मक बायु, रूपात्मक तेज, रसात्मक जल, गन्धास्मिका 
प्रथिवी, इन पाँचों में जज प्रज्ञा, प्राण की आहुति होती है, तो शब्द-स्पर्श-रूप-रस, गन्ध, इन पाँच महा- 
। भौतिक अर्थों का विकास होता है । शब्दादि तन्मात्रारूप भूत गुणात्मक बनते हुए अव्यक्त हैं । शब्दादि 
अर्थरूप भूत महाभूतात्मक होने से व्यक्त हैं | ये व्यक्त भूत हीं इन्द्रियों के विषय बनते हैं | अधिदेवतसंस्था में 
भी पद्मतन्मात्राओं से प्रज्ञा-प्राणाहुति के द्वारा पञ्चमहाभूतात्मक ग्रर्थ उत्पन्न हुए हैं | एवं आध्यात्मिक जगत्‌ में 
भी इन्हीं पञ्चतन्मात्राओं से ग्रर्थात्मक पञ्च विषयों का विकास हुआ है । अर्थात्मक भूतों में क्योंकि प्रज्ञा, और 
प्राणमात्रा का अप्यय है, अभिभव है | अतएव इन भौतिक पदार्थों में प्रज्ञानुगत ज्ञानेन्द्रियों का, तथा प्राणा- 
नुगत कम्मेन्द्रियों का विकास नहीं होने पाता | अतएव विशुद्ध भौतिक पदार्थ निरिन्द्रिय' कहलाए हैं । 


१३४-सर्वमूलभूता महतृप्रकृति-- 

ज्ञान, क्रिया, अर्थ, तीनों की समष्टि ही “सर्वम्‌? है । इस सर्वम्‌ का अध्यक्ष्य प्रज्ञा-प्राण-भूतमूर्चि | 
परज्ञान ही है, अतएव श्रुति ने इसे “सर्वेशः? कहा है। “जानना? ज्ञान है, करना 'कर्म्म' है, ज्ञान-क्रिया का 
आधार, जानने, ओर करने का आलम्बन 'अर्थ! है | तीन के अतिरिक्त चतुर्थ वस्तुतत्त्व का अभाव है । 
प्राण-भूत, दोनों की प्रज्ञाग्नि में आहुति से ज्ञान का, प्रज्ञा-भूत दोनों की प्राणाग्नि में आहुति होने से कर्म्म 
का, एवं प्रज्ञा, प्राण, दोनों की भूताग्नि में आहुति होने से अर्थ का स्वरूप निष्पन्न हुआ है | तीनों उसी प्रज्ञा- 
प्राण-भूतिमूत्ति प्रज्ञान की महिमा हैं । बही प्रज्ञानब्रह्म तीन महिमाओं में परिणत होकर ग्रधिदैवत, अध्यात्म, 
| दोनों विश्वों का सञ्चालक बन रहा है | यह प्रज्ञान महान्‌ के सस्वरूप मन का ही इन्द्रियानुगत रूप है, यह कहा 
| जा चुका है । श्रतएव इसे भी हम विज्ञानवत्‌ महत्स्वरूप में ही अन्तभू_त मान सकते हैं | वस्तुस्थिति तो 
. वास्तव में यही है कि, चिदात्मा का चिदात्मच्व, विज्ञानात्मा का विज्ञानात्मत्त्व, प्रज्ञानात्मा का प्रज्ञानात्मत्त्व, भूतात्मा 
का भूतत्व, सत्र कुछ त्रिगुणभावापन्ना महत्‌प्रकृति (व्यक्कप्रक्ृति) पर ही प्रतिष्ठित है | गुणत्रयविशिष्टा इसी 
महत्‌प्रकृति के ग्राकषण से निर्धम्मक, अज, अव्यय को भी सर्वधम्मोंपपन्न बन कर योगमायारूप से जन्म लेना 
पड़ता है | यही महत्‌प्रकृति भूतग्रामद्वारा जगत्स्वरूप का निर्म्माण करती है । निम्न लिखित वचन महतू- 

| प्रकृति की इसी सर्वप्रव्नत्ति का विशेषण कर रहे हैं-- 


I प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 

I ` भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेबशात्‌ ॥१॥ 

I मयाध्यक्षेण प्रकृतिः प्रयते सचराचरम्‌। 

हेतुनानेन कोन्तेय ! जगद्विपरिवर्चते ॥२॥ (गीता&।८।१०।)। 

सर्वेसर्वा इसी महानात्मा की स्तुति करते हुए ऋषि कहते है-- 

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सवाः ॥ 
ऋषिं qaq कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभत्ति जायमानं च पश्येत्‌ ॥१॥ 
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द्वियो गपरीक्षा 


एकेकं जालं बहुधा विकुरवन्नस्मिन्‌ ज्षेत्रे संहरत्येष देवः ॥ 
भूयः सृष्टा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा (महानात्मा) ॥२॥ 
--श्वे० उप० ५।२,३,॥ 


१३५-कणाद का अणुपरमाणुवाद, और कपिल का गुणवाद-- 
कपिल से पहिले वेशेषिकों का ( कणाद का ) परमाणुवाद प्रचलित था | सश्य पादान के सम्बन्ध में 

परमाणुरूप ग्रणुभूतो पर हीं विश्राम मान लिया जाता था | महर्षि कपिल ने इस परमारुवाद का खण्डन 
कर गुणाभूतात्मक ( पञ्चतम्मात्रात्मक ) प्रकृतिवाद स्थापित किया । कपिल ही इस प्रकृतिवाद के प्रथम प्रवर्तक 
बने । अतएव तत्समय की परिभाषानुसार कपिलदृष्टा यह महत्प्रकृति भी उसी प्रकार कपिल? नाम से 
प्रसिद्ध हो गई, जैसे कि वसिष्ठह-अगस्त्य-मत्स्यादि मौलिक ऋषिप्राणों के प्रथम परीक्षक विद्वान्‌ वसिष्ठादि 
नामों से ही प्रसिद्ध हो गए हैं। कपिलदृष्ट इसी महानात्मा का सत्त्वभाग इन्द्रियानुगति मे परिणत हो कर 
“प्रज्ञानात्मा? कहलाने लगता है | साक्षात्रूप से यह इन्द्रियानुगामी नहीं बनता | अपितु पारमेप्ठय महल्लक्षण 
अपतत्त्व पहिले एथिवी-स्वरूप में परिणत होता है । पार्थिव प्राण धामच्छुद्‌ अग्रिप्राण है | अत्रिप्राणयुक्त 
भूपिण्ड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है । इस परिक्रमा से श्रत्रिप्राण के द्वारा पथिवी-मुक्क महद्‌माग 
प्रखुत हो कर चन्द्ररूप में परिणत हो जाता हे | अतएव, चन्द्रमा को अत्रेपुत्र, एवं पृथिवी का उपग्रह माना 
गया है । प्रृथिव्युपग्रहभूत चन्द्रमा रेत:-श्रद्धा-यशो-मय है | रेत पार्थिव भाग है, यश सौर भाग है, श्रद्धा स्वयं 
चान्द्र भाग है | श्रद्धा वा आपः? (श्रुतिः) के अनुसार == श्रद्धा-तत््व अ्रप्सोमात्मक है | इसकी आदित्यारिन 
मे आहुति होती है, इससे श्रद्धा सोमरूप में परिणत हो जाती है । सोम की पर्जन्याग्नि में आहुति होती है, 
इससे सोम बृष्टि ( जल ) रूप में परिणत हो जाता है | दृष्टि की पार्थिव अग्नि में आहुति होती है, इससे दृष्टि 
आओोषधिरूप में परिणत हो जाती ë । ओषधिरूप अन्न की पुरुषाग्नि ( वैश्वानराग्नि ) में आहुति होती है, इससे 
अन्न रेतोरूप में परिणत हो जाता है । इस रेत की सुसूक्ष्मावस्था ही प्रज्ञानमन Š | इसप्रकार पारमेष्ठय महत्‌- 
तत्त्व प्रथिवी के द्वारा पहिले चन्द्ररूप में परिणत होता है । अनन्तर श्रद्धा-सोम-बृष्टि-ओघषधि-रेतो-रूप में 2 
परिणत होता हुआ अन्न के द्वारा प्रज्ञानमनोरूप में परिणत होता है, नैसाकि--'अन्नमयं हि सोम्य ! सनः? 
इत्यादि छान्दोग्यश्रुति से प्रमाणित है | चिद्विशिष्ट श्रद्धा प्रज्ञामात्रा है, यशोरूप इन्द्रप्राण प्राणमात्रा है, 
रेतोरूप पार्थिव भाग भूतमात्रा है । तीनों की समष्टि ही प्रज्ञानम्‌? है । आगे जाकर प्रज्ञा-प्राण-भूत की 
परस्पराहुति से यही प्रज्ञान प्रज्ञाप्राणगभित भूतमहिमा, प्रज्ञाभूतगर्मित प्राण महिमा, प्राणभूतगर्भित प्रज्ञामहिमा 
में परिणत होता हुआ अथ-कम्म -ज्ञान, इन तीन तन्त्रों का प्रवर्तक बन जाता है, जेसाकि पूर्व में स्पष्ट किया 
जा चुका है। 

१३ ६-अपूव शिल्प, एव प्रोतक्राताशल्प-द्वारा भूतत्रिवच का समन्वय- 

ज्ञान, कम्म, अर्थ, तीनों में ज्ञान, कम्म तो आत्मा ( प्रज्ञानात्मा ) के प्रातिस्विक रूप हैं, नित्य हैं । 

एवं अर्थ आगन्तुक है, कृत्रिम रूप है | इस सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है । प्रसङ्गोपात्त इसका 
भी निराकरण कर लेना चाहिए । घटमहं जानामि? इत्यादि ज्ञानविवत्तो में प्रज्ञा-प्राण-भूत, तीनों मात्राओं का 
ज्ञाता-ज्ञान-शैय रूप से प्रत्यक्ष हो रहा है | एवमेव “कम्म महं करोमि? इत्यादि लक्षण कम्म तन्त्रों में भी कर्त्ता- 

कम्म-करण-भेद्‌ से तीनों मात्राओं का प्रत्यक्ष हो रहा हे । परन्तु घट-पटादि श्रर्थतन्त्री मे केवल भूतमात्रा को 
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छोड़ शेष प्रज्ञाप्राण नाम की दोनों मात्राओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, जत्रकि अर्थतन्त्र में भी ज्ञान-कम्म' तन्त्रवत्‌ 
तीनों का समन्वय प्रकृतिसिद्ध है । ऐसा क्यों १ । 


विप्रतिपत्ति का निराकरण कीजिए । सांसारिक चर-अचर पदार्थों का कोई न कोई कर्ता अवश्य है | 
कितने एक पदार्थों का निर्म्माता तो स्वयं ईश्वर है, एवं घट-पट-मठादि कितने एक पदार्थों का निर्म्माता 
जीवात्मा है | ईश्वरलक्षण परमात्मा, एवं जीवात्मा, दोनों का ही सृष्टिकम्म अपूर्वशिल्प, प्रतिरूर्पाशल्प, भेद 
से दो भागों में विभक्त है, जैसाकि भक्तिपरीचा-उत्तरखणड में विस्तार से प्रतिपादित हुआ है । आकाश, सूर्ट्य, 
चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथिवी, आदि प्राकृतिक पदार्थ ईश्वरक्कत श्रपूर्वशिल्प हैं सर्वथा अपूर्व कारीगरी है । 
प्रथिवी का एक चन्द्रमा, शनिमण्डल के आठ चन्द्रमा, आदि पदार्थ ईशवरकृत प्रतिरूपशिल्प हैं | अभूतपूर्व 
पदार्थं का नाम अपूर्वशिल्प है, निम्मित वस्तु के सदृश निम्मित पदार्थ का नाम प्रतिरूपशिल्प है | आकाश, 
परमेष्ठी, सूर्य्य, प॒थिवी आदि घोडशीप्रजापतिलक्षण महामायावच्छिन्न ईश्वर के अपूर्वशिल्प हैं, अभूतपूर्वशिल्प 
हैं । एवं परमेष्टी आदि की प्रतिकृति (नकल) पर निम्मित चन्द्रमादि ईश्वर के प्रतिरूपशिल्प हैं | इसप्रकार 
ईश्वरीय शिल्प दो भागों में विभक्त हो रहा है | 


जीव ईश्वर का अंश है | परमात्मा कारण हे, जीवात्मा कार्य्य है | कारणगुण ग्रवश्य ही कार्य्य में 
प्रतिष्टित रहते हैं | फलतः कारणभूत ईश्वर के उभयविध शिल्पकम्म' का कार्य्यभूत जीव में भी समावेश हो 
जाना प्रकृतिसिद्ध बन जाता है | इसप्रकार ईश्वरवत्‌ जीवक्कत शिल्प भी श्रपूर्व-प्रतिरूप भेद से दो भागों में 
विभक्त हो जाता है । हर्य्यश्व, पुष्पक आदि विमान जिस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम विनिम्मित हुए, वह उसका 
अपूर्वशिल्प माना जायगा । एवं इन अपूर्वशिल्पों के श्राधार पर अन्य शिल्पियोंनें जो अनेक विमान बना 
डाले, वह उन व्यक्तियों का प्रतिरूपशिल्प माना जायगा | जीवात्मक्रत यह प्रतिरूपशिल्प जीवानुगत, ईश्वरा- 
नुगत, भेद से दो प्रकार का माना गया है । जीवात्मा के अपूर्वशिल्प ( बिमानादि ) की प्रतिकृति जीवानुगत 
जीवकर्त्तक प्रतिरूपशिल्प कहलाया है । एवं ईश्वरात्मा के ्रपूर्वशिल्प ( अश्व-गौ-रासभादि ) की धातु मृत्‌- 
काष्ठादिरूपा प्रतिमाएँ इश्वरानुगत-जीवकर्त्त प्रतिरूपशिल्प कहलाया है । की का भी कोई सा भी शिल्प हो, 
उसके प्रकार अपूर्व, प्रतिरूप, भेद से दो ही मानें गए, हैं | 


उक्त उभयविध शिल्प का निर्म्माण प्रज्ञामात्रा की आवश्यकरूप सै अपेक्षा रखता है । कोई भी 

शिल्पी ( कारीगर ) जब किसी शिल्प ( कारीगरी ) के निर्म्माण का संकल्प करता है, तो सर्वप्रथम वह अपने 

प्रज्ञामक मानस धरातल पर उसका प्रतिरूप अ्रङ्कित करता है । पहिले शिल्प का आकार उसके प्रज्ञात्मक 

ग्रन्तर्जगत्‌ में खचित होता है | तदन्तर प्रज्ञानुरूप ज्ञानात्मक उस सुसूक्ष्म शिल्प के अनुरूप वह उसमें बाह्य 

भौतिक द्रव्यो का समावेश कर उस श्रन्तर्जगत्‌ के शिल्प को बहिर्जगत का स्वरूप प्रदान करता है यदि बाह्य 
भौतिक शिल्प का कोई सा भी श्रङ्ग:प्रत्यङ्ग उस शिल्पी के आभ्यन्तर झानीय शिल्पाकार से हीनाङ्ग, अथवा तो 
्रतिरिक्काङ्ग बन जाता है, तो वह उसके मनोराज्य में तबतक खटकता रहता है, जबतक कि वह अपने ज्ञानीय 
शिल्प के अनुरूप उस भौतिक शिल्प को व्यवस्थित नहीं कर-लेता । प्रत्येक शिल्पी का प्रत्येक भौतिक शिल्प 
उस शिल्पी की प्रज्ञा [अकल] का नमूना है । प्रत्येक शिल्प से शिल्पी की प्रशा का आनुमानिक प्रत्यक्ष हो 
जाता है । ईश्वरीय शिल्प हो, अथवा जीवकृत शिल्प | अपूर्वशिल्प हो, अथवा प्रतिरूपशिल्प, शिल्प शिल्पी की 
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प्रज्ञा का प्रतिरूप [नमूना] है । शिल्पी की प्रज्ञा पर ही यह उभयविध भौतिक शिल्प प्रतिष्ठित रहता है । शिल्प 
में जो शिल्पक्त्व [कारीगरी] है, कोशल है, वह न प्राणमात्रा है, न मृतात्मा । | अपित वह शिल्पी की प्रज्ञामात्रा 
है । दर्शक की हटि सर्वप्रथम शिल्प के इस प्रज्ञाभाव [कारीगरी] पर ही जाकर ठहरती है | उतक्ृष्ट शिल्प को 
देख कर दृष्टा के मुख से शिल्पी की प्रज्ञा के लिए ही धन्य धन्य निकलता है | इसप्रकार प्रत्येक शिल्प में, 
प्रत्येक अर्थ में शिल्पत्वरूप से हम प्रज्ञामात्रा? का भी साक्षात्कार कर रहे हैं | 


१३७-जड़भूती में प्राणमात्रा का समन्वय--- 
अब क्रमप्राप्त प्राणमात्रा का समन्वय कीजिए | विश्वपदार्थों का घन, तरल, विरल, भेद से तीन 
भागों में वर्गीकरण किया जासकता है | पार्थिव पदार्थ घन मानें गए हैं, ग्रान्तरिच््य पदार्थ तरल मानें गण हैं 
वं दिव्य पदार्थ विरल मानें गए हैं । इस प्रकार त्रैलोक्य के पदार्थ ध्रवात्मक निविडावयव, धर्तरात्मक तरला- 
घयव, धरुणात्मक बाष्पावयव, भेद से तीन जातियों में विभक्त हो रहें हूँ | तीनों अवस्थाओं का कपू रखण्ड 
में प्रत्यक्ष किया जासकता है । कपूरखण्ड (डली) .घनावयव पार्थिव द्रव्य है । अभ्निसंयोग से द्रुत (पिघला- 
हुआ) कपूर तरलावयव आन्तरिच्य द्रव्य है । ग्रत्यन्तानलसंयोग से आष्परूप (प्राणरूप) में परिणित होकर 
श्रन्तरिच में विलीन होजाने वाला कपूर विरलावय दिव्यद्रव्य है । यच्चयावतू पदार्थों के ये ही तीन परिणाम 
मानें गए हैं ! 
१३८-तीनों तन्त्रों का त्यात्मकच्च-- 
प्रश्‍न होता है कि, द्रव्यो में यह अवस्थात्रयी कैसे उत्पन्न होती है ? । वेज्ञानिकों नें प्राण? तत्त्व को 
ST करते हुए ही इस प्रश्‍न का समाधान -किया है | अनन्त-विध प्राणों में से भूताधारभूत प्राणविशेष ही 
ही “सोम्यप्राण? कहलाया है । यह सोम्यप्राण ध्रव-धघरत्र-घरुण-भेद्‌ से तीन अवस्थाओं में परिणित रहता 
है | जिस पदार्थ में धवप्रारा की प्रधानता रहती है, वह निबिड्रावयव बन जाता है, घर्त्रप्राणात्मक पदार्थ 
तरलावयब, एवं धरुणप्राणात्मक पदार्थ बाष्पावयव बन जाता है | इसप्रकार विधरणघर्म्मा सोम्यप्राण के 
तारतम्य से ही पदार्थभक्त क्षशरात्मक परमाणुओं के संगठन में तारतम्य होता रहता है | जबतक इस सोम्यप्राण- 
रूपा प्राणमात्रा का भूतमात्राप्रधान भौतिक अर्थ पर अनुग्रह रहता है, तभी तक भौतिक क्षर कूटभाव में परि- 
शित रहते हुए एकसूत्र (प्राणसूत्र) से सुसंघठित बने रहते हैं । इस प्राणमात्रा के उत्क्रान्त होते ही चर 
संघठन श्वथ होजाता है, भौतिक द्रव्य जीणं-शीणं बन कर स्वस्वरूप से उत्क्रान्त होजाता है । जीण वस्तु के 
लिए लोकभाषा में-“अब्र इस यदार्थ में “दम? नहीं रहा यह वाक्य प्रयुक्त होता है | यह “दम? यही प्राणतत्त्व 
है, जो अपने शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाभावयुक्त अधामच्छुदधर्म्मं से इन्द्रियातीत बनता हु्रा हमारे लिए 
. भ्रप्रत्यक्ष बना रहता है | इसप्रकार भूतमात्राप्रधान अर्थतन्त्र में भी प्रज्ञामात्राप्रधान ज्ञानतन्त्र, तथा प्राण- 
आत्राप्रधान कर्म्मतन्त्र की भाँति भूतमात्रावत्‌ शिल्पस्वरूप से प्रज्ञामात्रा का, तथा विधरणधम्मेस्वरूप से 
प्राणमात्रा का हमें साच्चात्‌कार होरहा है । अतएव तीनों तन्त्रों का च्यात्मकत्ब सर्वात्मना अक्षुर्ण है | तमी 
तो श्रुति का-“नह्यन्यतरतो रूपं किञ्चन सिद्धये त्‌? यह कथन चरितार्थं होता है । 


१३६-चेतन-अचेतन-द्रव्यपरिभाषा -- 
उक्त कथनानुसार अर्थतन्त्र में भी शान-कम्मंवत्‌ यद्यपि प्रजा-प्राश-भृत, इन तीनों भात्राओं का 
समावेश है । तथापि एक विशेष हेतु से अ्थेतन्त्र को ज्ञान-कर्म्म-तनत्रापेच्तया विजातीयधम्मा हो साना जायथा । 
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अर्थतन्त्र में प्रज्ञ-प्राणमात्राएँ भूतमात्रा से उसी प्रकार ्रात्यन्तिकरूप से अ्भिभूत रहती हैं, जेसे मुखावरुद्ध- 
घटगर्भ में प्रतिष्ठित दीपप्रभा द्वाराभाव से अवरुद्ध रहती है | इन्द्र का विकसितरूप ही प्रज्ञात्मक ज्ञानेन्द्रियवर्ग, 
तथा प्राणात्मक कम्मेन्द्रियवगे के विकास का कारण माना गया है | भौतिक अर्थतन्त्र में प्रज्ञात्मक इन्द्र रहता 
अवश्य है, परन्तु भूतभागवृद्धि से इसका रश्मिप्रसारलच्षण रूपविकास अवरुद्ध रहता ë | ग्रएव प्रतिबन्धक 
भूत के निग्रह से रहता हुआ मी प्राज्ञ इन्द्र घट-पटादि ्रथतन्त्रों में इन्द्रियमाव-विकास करने में असमर्थ 
रहता है | इसी आधार पर ग्रर्थतन्त्र को श्रनिन्द्रिय माना गया है | अतएव च चेतन, और अचेतन द्रब्य 
का-'सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं, निरिन्द्रियमचेत नम्‌? यह लक्षण किया गया है | अचेतन-चेतन का व्यवस्थापक 
आ्रात्माभाव-आत्मसत्ता नहीं है । “ईशावास्यमिदं सर्वे' qa किञ्च जगत्यां जगत’ के अनुसार आत्मा 
(प्रज्ञानात्मा) तो सब में है | एवं इस आत्मदृष्टि से भारतीय विज्ञानकाण्ड सब्र को चेतन” मानता है | इसी 
आत्मचेतन्य के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण रात्रि में हरित zl को छूना तक पाप समभता है | इसी आत्म- 
दृष्टि के आधार पर उसके-“शुणोलु ग्रावाणः-'ओषधे ! त्रायस्व? इत्यादि वचन श्रन्धर्थ बन रहे हैं | अतएव 
मानना पड़ता है कि, जड़-चेतन 838 आत्मा अवश्य है | दोनों के भेद का व्यवस्थापक है-एकमात्र इन्द्रिय- 
अनिन्द्रिय भाव । जिन चेतन द्रव्यों में इन्द्रियों का विकास रहता है, वे चेतनद्रव्य मान लिए जाते हैं | एवं 
जिन चेतन जीवों में भूतमात्रा के द्वारा होने वाले इन्द्रप्राणामिभव से इन्द्रियां का विकास नहीं होता, वे चेतन 
द्रव्य “अचेतन? नाम से व्यवहृत कर दिए जाते है | 


१४०-€इन्द्रियेभ्यः परा यथाः? का समन्त्रय-- 

निष्कय यही निकला कि, प्रज्ञाप्रधान ज्ञानतन्त्र, एवं प्राणप्रधान कर्म्मतन्त्र, दोनों के साथ क्रमशः 
ज्ञान-कम्मेंन्द्रियों का सम्बन्ध है, एवं दोनों क्रमशः मनोलक्षण प्रज्ञानात्मा के मनः-प्राणभागों से अनुण्हीत 
हैं | मनः-प्राणरूप से यह प्रज्ञानात्मा नित्य है | मनः-प्राण से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान-कम्मेंन्द्रियवर्ग पृथक्‌ 
है, एवं वागूभाग से सम्बन्ध रखने वाला ग्रर्थतन्त्र पथक्‌ है | इसप्रकार प्रज्ञानात्मविवर्त के मनस्तन्त्र, 
ज्ञानतन्त्र, कम्मतन्त्र, त्रर्थतन्त्र, ये चार विवर्च होजाते हैं | मनस्तन्त्र त्रिधातुलक्षण उक्थरूप स्वयं प्रज्ञानात्मा 
है | शेष तीनों तन्त्र अर्करूप महिमाभाव ë | इन तीनों महिमाओं से ज्ञान-कर्म्म, नाम की दो महिमाओं का 
“इन्द्रिय? रूप एक स्वतन्त्र विभाग है, अनिन्द्रिय ग्रर्थतन्त्र का एक स्वतन्त्र विभाग है । इसप्रकार चार 
तन्त्रो के मनस्तन्त्र, इन्द्रियतन्त्र, ग्र्थतन्त्र, ये तीन विवर्तत रह जाते हैं | जब तक अर्थतन्त्र बहिजंगत्‌ की 
वस्तु बना रहता है, तत्र तक मन-इन्द्रिय-श्रर्थ, यह क्रम है | इन्द्रियद्वारा भावनावासनासंस्काररूप से जब अर्थ 
(इन्द्रियार्थ ) अन्तर्जगत्‌ की वस्तु बनते हुए मनोधरातल पर प्रतिष्ठित होनाते हैं, तो 'मन-अर्थ-इन्द्रिय, 
यह क्रम होजाता है | अ्रध्यात्मसंस्था में यही क्रम प्रधान है! भूपिएड के प्रवग्यंभाग से पाञ्चभौतिक चित्य 
शरीर का स्वरूपनिर्म्माण हुआ है | यहीं से श्रध्यात्मसंस्था का उपक्रम है, एवं पुरुषात्मा पर इस अध्यात्म- 
संस्था का उपसंहार है । क्योंकि चित्य भौतिक शरीर से आध्यात्मिक पर्वों का उपक्रम होता है, अतएव इसे 
पर्वक्रमव्यबस्थाप्रदर्शन में छोड़ दिया जाता है । शरीरानन्तर प्रथम स्थान ज्ञान-कर्म्मतन्त्रात्मक इन्द्रियवर्ग का 
पड़ता है | तदनन्तर दूसरा स्थान श्रथतन्त्रात्मक सांस्कारिक आध्यात्मिक अर्थों का पड़ता है, तदनन्तर स्वयं 
प्रज्ञानात्मलक्षण मन का स्थान पड़ता है | इसी स्वाभाविक क्रम को लक्ष्य बनाते हुए भगवान्‌ ने कहा है- 
“उन्त्रियेभ्यः परा द्यथा:, अथभ्यश्च परं मनः’ | भूतप्रज्ञोप्रेत-दशविघध-प्राणमात्रा इन्द्रियवर्ग है । इनसे परे 
भूतमात्राप्रधान शब्दादि तन्मात्रारूप पञ्च सांस्कारिक इन्द्रियार्थ हैं। तत्पर प्रज्ञामात्राप्रधान प्रज्ञानमन Š | 


१८४ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


इन्द्रियाणि प्राणमात्रा हैं, अर्था: मूतमात्रा हैं, मनः प्रज्ञामात्रा है, तीनों क्रमशः कर्म्म-अर्थ-ज्ञानतन्त्र हैं 
तीनों अविनामत हैं । तीनों त्रिपुटी-माव से युक्त हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जाचुका है । तीनों का समु- 
चितरूप ही पप्रज्ञानात्मविवर्त? है | इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः०? इत्यादि वचन से दोनों तात्पय्याँ का संग्रह हो 
रहा है | मृतमात्राप्रधान अर्थतन्त्र इन्द्रियों से भिन्न है, विजातीय है, यह एक तात्पर्य्ये है । एवं प्रज्ञ-प्राण- 
भृत, तीनों की त्रिपुटी है, यह दूसरा तात्पर्य्य है । 


बतलाया गया है कि, आध्यात्मिक इन्द्रियार्थ संस्काररूप से मन, और इन्द्रिय, दोनों के मध्य में 
प्रतिष्ठित रहते हैं । अतएव “इन्द्रियाणि- ्र्थाः-मनः यही क्रम समीचीन बनता है । परन्तु किठनं एक 
वैज्ञानिकों का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि, “ral? का स्थान इन्द्रियों से. पहिले ही मानना चाहिए । 
यह ठीक है कि, संस्कारदशा में इन्द्रियार्थ इन्द्रियों से परस्थान में, एबं मन से श्रवरस्थान में हीं 
प्रतिष्ठित है । तथापि इन अर्थों के मूलभूत ( जिनके आधार पर सांस्कारिक अर्थो का अध्यात्मसंस्था में 
उदय होता है, वे बाह्यभूत ) अर्थ बहिजंगत्‌ की वस्तु बनते हुए इन्द्रियों से प्रथमस्थानीय हीं मानें गए हैं । 
यदि इन्द्रियाथाँ को इन भूतों से अनुगत माना जाता है, तो भौतिक शरीर, इन्द्रियार्थ, इन्द्रिय, मन, यह 
निष्कर्ष निकलता है । 


१४ १-त्रिपर्वा प्रज्ञानात्मा से त्रिपर्वा भूतात्मा का समतुलन-- 

स्मरण कीजिए,-एथिवीविवत्त के चित्य, चितेनिधेय, नामक दो विवत्तों का पूर्व में विश्लेषण हुआ 
है । एवं वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि, चित्यप्रथिवी भूपिण्ड है, इसके प्रवर्ग्यभाग से पाञ्चभौतिक 
चित्य ( मर्त्य ) शरीर का स्वरूप निर्म्माण हुश्रा है । दूसरा चितेनिधेय प्राणभाग अग्नि, वायु, इन्द्र, भेद से 
तीन भागों में परिणत रहता है । अग्निप्रधानभाग वेश्वानरात्मा हे, वायप्रधानभाग तैजसात्मा हे, इन्द्रप्रकान- 
भाग चिद्विशिष्ट प्रज्ञानात्मक सोम से संयुक्त होकर 'प्राज्ञात्मा' कहलाने लगता है । तीनों की समष्टि ही “भूतात्मा? 
नामक, देवसत्यलक्षणं कर्म्मात्मा है। इस पार्थिव कर्म्मात्मा के वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ, तीनों आत्मपर्व क्रमशः 
चान्द्र प्रज्ञानात्मा के प्रज्ञामात्रा-प्राणमात्रा-भूतमात्रा, इन तीन ्रात्मपवों से अनुण्हीत हैं | वैश्वानर, और 
भूतमात्रा, दोनों सजातीय हैं । तैजस, और प्राणमात्रा, दोनों सजातीय हैं । प्राज्ञ, और प्रज्ञामात्रा, दोनों 
सजातीय हैं | दूसरे शब्दों में इसी स्थिति का. यों भी समन्वय किया जा सकता है कि, प्रज्ञामात्राप्रधान 
“रज्ञानमन?, और प्राज्ञात्मा, दोनों समतुलित हैं । प्राणमात्राप्रधान ज्ञानकम्मेन्द्रियाँ, ओर तैजसात्मा, 
दोनोंशसमतुलित हैं । सूतमात्राप्रधान इन्द्रियार्थ, और वैश्वानरात्मा दोनों समदुलित हैं । यही 


प्राकृतिक स्थिति है-- 
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चित्यं पाळ्चभोतिकं शरीरम 


१४२-ग्रात्मोपक्रमस्थान, एवं उपसंहारस्थान-- 


उक्त क्रमानुरार भूतमात्रा वैश्वानरात्मा से समठुलित रहती हुई इन्द्रियों से अवरस्थान में ही प्रतिष्ठित 
मांनी जायगी | कारण वैश्वानर अ्र्थप्रधान है, तेजस क्रियाप्रधान है, प्राज्ञ ज्ञानप्रधान है | उधर इन्द्रियाथ 
श्र्थात्मक हैं, इन्द्रियाँ क्रियात्मिका हैं, मन ज्ञानात्मक हैं । चित्य भौतिक शरीर, और ग्रथेप्रधान वेश्वानरात्मा 
दोनों भूतप्रधोन हैं, ततसजातीय प्रज्ञानानुगता इन्द्रियार्थमात्रा का इसमें हीं अन्तर्भाव मानना प्रकृतिसिद्ध 
होता है। तात्पर्य्य यही है कि, प्रकृति-दृष्टि से इन्द्रियार्थों का भौतिक शरीर में अन्तर्भाव मानना जहाँ ठीक है 
यहाँ आध्यात्मिक स्थिति-दृष्टि से इन्द्रियाथों को इन्द्रियों से परे मानना भी सुसङ्गत है । दृष्टिकोण भेद से दोनों | 
सिद्धान्त सुसमन्वित Š । | 


चित्य भौतिक शरीर, चितेनिधेय वैश्वानर-तैजस-प्राज्मूर्त पार्थिव भूतात्मा, भूतमात्राप्रधान इन्द्रियार्थ 
तीनों भूतमाव में त्रन्तमू त हैं | तीनों की समष्टि उपक्रमस्थान है | अंतएव इस पार्थिव भतप्रपश्च को श्रति ने 
उपक्रमदृ्या छोड़ते हुए यहाँ से खण्डात्माओं की परापरव्यवस्था आरम्भ करते हुए कहा है--इन्द्रियाँ पर हें 
(शरीर, भूतात्मा, इन्द्रियार्थरूप भूतप्रपञ्च से पर स्थान में इन्द्रियाँ प्रतिष्ठित हैं) । इन्द्रियों से पर स्थान में 
्रज्ञानात्मा नामक “मन? प्रतिष्ठित है | मन से परस्थान में विज्ञानात्मा नामक बुद्धितत्त्व प्रतिष्ठित है । विज्ञा- 
नात्मा से परस्थान में महानात्मा प्रतिष्ठित है | महानात्मा से परस्थान में शान्तात्मा नामक ग्रव्यक्तात्मा प्रति- 
ष्रित है। सर्वान्त में गूढोत्मा नामक पुरुषात्मा प्रतिष्ठित है, यही अध्यात्मसंस्था की पराकाष्ठा (अन्तिम पर्व) 
है | क्या पुरुषात्मा से परे अध्यात्मसंस्था में कुछ नहीं हे ! । प्रोडशीलक्षरा अव्ययपुरुष से परस्थान में 
मायीपरात्पर प्रतिष्ठित है | परात्पर से परस्थान में मायातीत निष्कलतत्त्व प्रतिष्ठित है इस दृष्टि से तो माया- 
तीत निष्कल को पराकाष्ठा मानना चाहिए था । फिर श्रति ने दो श्रेणियौ से श्रवरकचा में प्रतिष्ठित रहने 
वाले पुरुष्रात्मा को ही पराकाष्ठा किस आधार पर मान लिया १। तश्वष्ट्या यद्यपि मायातीत, ्रतएवं 
विश्वातीत निष्कल ही पराकाष्ठा बनता है, परन्तु यह परागति नहों बनता । गति सञ्चार है, सञ्चार क्रिया दै, 
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क्रिया विश्व का स्वरूप है, विश्व मायोपाधिक है । मायोपाधिक-गतिधर्म्मावच्छिन्न विश्व का अवसान अव्ययात्मा 
(पुरुषात्मा) पर ही हो रहा है, जेसाकि-'परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति’ इत्यादि % त्यन्तर से भी प्रमाणित 
है | गत्यात्मक आधिदेविक-आध्यात्मिक-बिश्व की षराकाष्ठा पुरुष ही बनता है | एकमात्र गतिभावापन्न 
विश्वकाष्ठा की दृष्टि से ही श्रुति ने पुरुषात्मा को पराकाष्ठा मान लिया है । इसी गतिभाव को स्पष्ट करने के 
लिए श्रुति को “सा काष्ठा? के साथ साथ-सा परा गतिः? कहना पड़ा है । गति परिच्लिन्न धम्म है | उधर 
विश्वातीत निप्कलब्रझ अपरिच्छिन्न बनता हुआ गतिशून्य है । अतः गत्यात्मक विश्व की दृष्टि से स्थित्यात्मक 
निष्कल कभी पराकाष्ठा नहीं माना जा सकता । निम्न लिखित वचनों के द्वारा इसी आत्मसोपानपरम्परा का 
विश्लेषण हो रहा है-- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसः *सच्वमुत्तमम्‌ | 
सक्तादधि महानात्मा, महतो ऽव्यक्तस्ु्तमम्‌ ॥१॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ॥ 


यज्‌ ज्ञाचा मुच्यचे जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥२॥ 
कठोपनिषत्‌ ६।६,७,। । 


पुरुषात्मा (री qu का = न उपसंहारस्थानम्‌ (अव्यक्कात्त परः पुरुषः 
अव्यक्तात्मा-------------- अच्यक्तात्मा स्वायम्भुवः -महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ 
I 
I 
महानात्मा-------------महानात्मा पारमेष्ञ्यः -सत्त्वादधि महानात्मा 
सक्त्वात्मा-------- बिज्ञानात्मा सौरः -मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ 
t$ | 
मनः----प्रज्ञात्मकम्‌ »००००००००००००० ०००० ० ७ -इन्द्रियेभ्यः परं मनः 
_ ॥प्रज्ञानात्मा चान्द्रः 
इन्द्रियाणि-प्रज्ञाप्राणात्मकानि -(इन्द्रियाणि) 


# ० ००००० ०७ ०» + ७ ०७७ ७ ७४० + ० 


— 


# महानात्मा का सत्त्वभाग ही सौर इन्द्र (मधवेन्द्र) से युक्त होकर विज्ञानात्मरूप में परिणत होता है । 
इस सत्व के आत्मानुगत, विषयानुगत, भेद से दो विवत्त हो जाते हैं । आत्मामुगत सत्त्व बुद्धि हे, यही शुद्ध 
सत्त्व है | विषयानुगत सत्त्व मन है, यही मलिन सत्त्व है प्रकृत में शुद्धसत्त्वाभिप्राय से मनस; सच्वमुत्तसम्‌' 
कहा गया है, जिससे विज्ञानात्मलक्षणा बुद्धि ही अभिप्रेत है । 
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राज्ञः पि 
| प्र E 
तेजसः | 0८ E भूतात्मा पार्थिव: 
45, = - 
वेश्वानर 
Fi --उपक्रमस्थानम्‌ 

इन्द्रियारथाः- चित्यागिनिमयाः मन्‌ 

RIT शरीरं भे 
शरीरम्‌ --चित्यारिनमयम्‌ | 
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१४३-श्रातीदृष्टि, अर गीतादष्टि का समन्वय--- 
यह तो हुई प्रकृतिदृष्य्या आत्मपर्वसंस्थानमीमांसा | स्वयं गीताचार्य्यं ने भी इसी का समर्थन किया है | 
उपनिषत्‌ , और गीता के दृष्टिकोण में अन्तर केवल यही है कि, उपनिषत्‌ ने जहाँ सच्वात्मजक्षण विज्ञानात्मा 
(बुद्धि) से पर प्रतिष्ठित आत्माओं का पहान-अव्यक्त-पुरुष, इस रूप से प्थक्‌-प्रथक्‌ विश्लेषण किया है, 
वहाँ गीता ने इन तीनों का केवल “पर” नाम से ग्रहण कर लिया है । यो बुद्ध; परतस्तु सः? कहते हुए. 
गीताचार्य्य ने बुद्धियोग की ओर ही हमारा ध्यान श्राकर्षित किया है । गीताचार्य्य नें क्यों नहीं महान्‌-अब्यक्क- 
पुरुष, तीनों का पथक पृथक निद्देश किया ?, प्रश्‍न का यही उत्तर है । सम्पूर्ण विश्‍्वप्रपञ्च आत्मा, और 
विश्व! इन दो भागों में विभक्त है । आत्मा अमृत है, विश्व मर्त्य है । इन दोनों अमृत-मृत्यु-भावों का 
. विभाजक अधिदैवत में सूर्य्य है +, अध्यात्म में सूर्य्याशमूंता बुद्धि है । सूर्य्य से नीचे नीचे मर्त्य विश्व का 
प्राधान्य हे %, सूर्य्यं से ऊपर ऊपर अमृतात्मः का प्राधान्य है । सूर्य्य में दोनों का समन्त्रय है | अमृतप्रघाभ 
सूर्य्यं तदुपरिस्थ अ्रमृतात्मा का उपकारक हे, मृत्युप्रधान सूर्य्य तद्धोवस्थित मर्त्य विश्व का उपकारक है | 
मर्त्य विश्व के भूपिएड, खितेनिधेय विराट , हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ, चन्द्रमा, मत्यंसूय्य, ये ६ पर्व हैं । अमृतात्मा 
के ्रमृतसूर्य्य, परमेष्टी, स्वयम्म_ , पुरुष, ये चार पर्व हैं। इन ७+२-१० पर्वा की समष्टि ही आधिदैविक 
इशप्रजापति है | तदंशभ्‌त आध्यात्मिक जीवप्रजापति में भी दसौं पर्व ज्यों के त्यों व्यवस्थित हैं | भ पिणडांशा' 
भौतिकशरीर १ है, बिराडंश वैश्वानर २ है, हिरणयगर्मा'श तेजस ३ हैं, सर्यज्ञांश प्राज्ञ ४ है, चन्द्रांश प्रज्ञान- 
मन ५ है, मत्यसूर्य्यांश अ्विद्याबुद्धि ६ है | ६ तों की समष्टि मर्त्यप्रपञ्च है । अमृतसूर्य्याश विद्याबुद्धि है, 
पारमेष्टय श॒ महानात्मा है, स्वयम्म, अंश अब्यक्तात्मा है, पुरुर्षाश पुरुषात्मा है, चारों की समष्टि श्रमृतत्व 
है | मत्यंप्रपञच का ग्रमृतख के साथ विद्याबुद्धि के द्वारा योग हो जाना ही बुद्वियोग है। बुद्धि से परे रहने वाले 


+-“निवेशयन्नमृतं मत्यं च? (यजुःसं० ३४३१) । 
><-“तद्यत्‌ किञ्चार्वाचीनमादिस्यात्‌ , सव तन्मृत्युना ५5प्तम्‌!! ( शत १०।५।१।४। ) । 
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भहानात्मा से ही घुद्धियोगसम्पत्ति प्रारम्भ हो जाती है । एकमात्र इसी दृष्टिकोण से भगवान्‌ ने बुद्धि से परे 
अवस्थित महान-अ्रध्यक्त-पुरुष, तीनों अरमृतपर्वी का समष्टिरूप से संग्रह कर लिया है | परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिए कि, योग होता है-परम्परया क्रम-क्रमश: ही | सत्र से पहिले भौतिकशरीर, भ.तात्मा, इन्द्रियार्थ, 
इन तीनों वाङमय म्‌तपवों का संयम करना चाहिए, इस वाकूसंयमानन्तर प्रज्ञानमन का संयम करना 
व्वाहिए | प्रज्ञानमन का ज्ञानात्मा नामक बुद्धि में योग करना चाहिए । बुद्धि का महानात्मा में, महानात्मा का 
अव्यक्तात्मा में योग करना चाहिए | इस पारस्परिक योग से ही अन्त में पुरुषात्मयोगलक्षणा बुद्वियोगसम्पत्‌ 
पाप्त होती है # | तात्पर्य्य पक्त में कहने का यही है कि, गीता ने महान्‌-अव्यक्त-पुरुघ, तीनों का अमग्उतत्त्वेन 
एकरूप से ही संग्रह कर लिया है, जैसाकि आगे के बचन से प्रमाणित है 


१-पुरुषात्मा (४) | पुरुषात्मा उपसंहारस्थानम्‌ 
२-स्वयम्भूः (३) | अव्यक्तात्मा बुद्धेः परतस्तु सः 
३-परमेष्ठी (2) | महानात्मा | अमृतम-आत्मा 
सूर Š c 
स ७१ ति -मनसस्तु x बुद्धिः —| निवेशयन्नमृतं मत्यं च 
५-मत्येसूय्ये: (६) | अविद्याबुद्धिः _ | | 
६-चन्द्रमा (५) | प्रज्ञानामा इन्द्रियेभ्यः परं मनः 
&--यपपर(४) | इन्द्रियाणि _इन्द्रियाणि पराण्याहुः 
७-सर्वज्ञः (४) | प्राज्ञामा | मत्य-बिश्वम 
८-हिरण्यगर्भ: (३) | तेजसात्मा 
-उपक्रमस्थानम्‌ 
६£-बिराट्‌ (२) | वेश्वानरात्मा 
०००००००००००००००००० इन्द्रियाथो: 
१०-भूपिण्ड: (१) | शरीरम्‌ 
| e | अल | अधिदेवतम्‌ धअध्यात्मम्‌ | 


 #-यच्छेद्राड मनसी प्राज्ञः, तबच्छेज्ञान आस्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌, तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ (कठोपनिषत्‌१।३।१३।) 
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इन्द्रियाणि पराण्याहु, रिन्द्रियेभ्यः परं मन; । 
' मनसस्तु परा बुद्धि, योबुद्ध : परतस्तु सः ॥१॥ 

एवं बुद्ध : परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 

जहि शत्रु महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ।२।। (गीता४।४२,४३,।) । | 

जैसा कि, पूर्व में बतला जाचुका है, स्थितिदृष्टि से इन्द्रियार्थों का सन्निवेश इन्द्रियों से परस्थान में, | 
एवं प्रज्ञानमन से अवरस्थान में मानना पड़ता है | ओर इस दृष्टिकोण से उपक्रमस्थान में इन्द्रियार्थों को छोड़ 
कर केवल भौतिक शरीर, तथा वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमूत्ति भूतात्मा, दो fad ही शेष रह जाते हैं । दोनों से 
परे इन्द्रियवर्ग, तदनन्तर इन्द्रियार्थ, तदनन्तर प्रज्ञानमन, इत्यादि क्रम व्यवस्थित है । स्वयं श्रुति ने भी इस 
स्थितिमूलक दूसरे व्यवस्थाक्रम का भी समर्थन किया हे, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से प्रमाणित है-- 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यो, अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ 

मनसस्तु परा बु द्वि, बु SZ रात्मा महान्‌ परः ॥१॥ 

महतः परमव्यक्त, मव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ 

पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥२॥ कठोपनिषत्‌ १।३।१०,११ 


स--एष स्थितिभावात्मको दृष्टिकोणः-- 
पुरुष:---अ व्यक्तातृतू पुरुष: परः-उपसंद्दारस्थानम्‌ 


अव्यक्तम-महतः परमव्यक्तम्‌ 
महान----बुद्धे रात्मा महान्‌ परः 
बुद्धि:----मनसस्तु परा बुद्धिः 
— ता परं मनः 
इद्धियार्था:-इर्द्रिये म्यः qar ara; 


इन्द्रियाणि-(तत:-इन्द्रियाणि पराणि) 


प्राज्ञः | 
तजस; ] 
---उपक्रमस्थानम्‌ 
= ० 
वंश्‍्वानरः 
वश्वान (भ.तात्मकम) 
शरीरम्‌ — £ — 
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१४४-खण्डात्मानुगता अखण्डात्मस्वरूपविश्रान्ति-- 


आत्मप्रतिपत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पुरुष-अव्यक्त-महान्‌-विज्ञान-प्रज्ञान-आदि सभी आध्यात्मिक 
श्रात्मविवर्त्तों का दिग्दर्शन पूर्व प्रकरण से गतार्थ होरहा है | रह जाता है केवल मतात्मा । दो शब्दों में इस 
का भी इतिश्वत्त सुन लीजिए । यह श्रनेकधा स्पष्ट किया जाचुका है कि, भ.पिण्ड और भूमहिमा भेद से भौतिक 
पार्थिव विवर्त दो भागों में घिमम्त हैं । इनमें भूपिए्डांशलक्षुण भूतात्मा चित्यात्मा है, एवं भूमहिमांशलक्षण 
भ.तात्मा चितेनिधेयात्मा है । महिमात्मक भूतात्मा 'कर्म्मात्मा? कहलाया है । यही देवसत्यलक्षणा आध्यात्मिक 
जीवात्मा है | यही कर्म्मफलभोक्ता लोकान्तरगामी आत्मा है । प्रज्ञानाव्मलक्षुण मन, एं इन्द्रियाँ कर्म्मफलभोग- 
साधनभता Ë | इसी फलभोगसम्बन्ध से इन्द्रिय-मनोयुक्त इस भतात्मा को-आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते- 
त्याहुमनीपिण:? इत्यादिरूप से भोक्तात्मा' कहा गया है । 


उक्तलक्षण भूतात्मा वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ भेद से त्रिपर्वा है | वैश्वानर श्रम्निप्रधान अर्थात्मा हे, 
तेजस वायुप्रधान क्रियात्मा हे, प्राज्ञ इन्द्रप्रधान ज्ञानात्मा है | इन तीनों का ्रात्मच्व प्रज्ञानुगत सोमगर्भित चिद्‌- 
ब्रह्म पर ही अवलम्बित है, जैसा कि-त्रह्मणो वा विजये महीयध्वम! (केनोपनिषत्‌ ) इत्यादि वचन से 
स्पष्ट है | सम्पूर्ण तलवकारोपनिषत (केनोपनिषत्‌ ) में अग्नि-वायु-इन्द्रविभूतिद्वारा इसी व्यापक चिदात्म- 
विभ,ति का निरूपण हुआ है । शारीर अस्थि-माँस-रुधिरादि w aras का निर्म्माण करना, निर्म्माण कर 
इन भौतिक अर्थों को यावदा युभोंगपष्येन्त स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रखना अर्थशक्तियुत-अग्निप्रधान वैश्वानर- 
पर्व का कर्म्म है । अग्निप्रधान वैश्वानर ही भुक्तान्न को रसाखगादि धाठुरूपों में परिणित करता है, एवं जन 
तक वैश्वानराग्नि शरीर में आलोमभ्य:-आनखाग्रेभ्य;-व्याप्त रहता है, तभी तक भौतिक शरीर की स्वरूप- 
रक्षा है । इसप्रकार त्रिपर्वा भ.तात्मा का अर्थशक्तियुक्त वैश्वानर पर्व अध्यात्मसंस्था के श्रर्थतन्त्र का सर्वेसर्वा 
धन रहा है । शारीर रसासुगादि तरल धातुओं को रसवाहिनी “शिरा” नामक नाड़ियों के द्वारा आपादमस्तक गति- 
शील बनारा रखना, प्राणापानव्यानसमानोदानादि वायुविवत्तो को वायवाहिनी धमनी? नामक नाड़ियों के 
द्वारा प्रवाहित बनाए, रखना, उत्पन्न-प्रादेशमित शिशु को इस रस-वायु-सञ्चार द्वारा आकारबद्धि प्रदान करना 
आदि आदि गत्यात्मक यच्चयावत्‌ क्रियाभाव क्रियाशक्तियुत-वायुप्रधान-तैजसपर्व का कम्मं है । शारीर क्षर-- 
परमाणुश्रों को (क्रियाकूट को) “इदमध्यात्मम्‌? रूप एक (कूटस्थ) स्वरूप प्रधान करना, ज्ञानताहिनी “qm 
नामक नाड़ियों के द्वारा ज्ञानमात्रा का सर्वाज्ञशरीर में संचार करते रहना, प्रज्ञानमनो द्वारा ज्ञान-कम्मेन्द्रियो 
को भावना-भावसंनासंस्कार से युक्त बनाए रखना, आगत संस्कारों को अपने धरातल पर प्रतिष्ठित रख तद्‌- 
द्वारा तदनुसार शुभाशुभ उदको का भोग करते रहना, यह सब ज्ञानशक्तियुत-इनद्रप्रधान-प्राज्ञ नामक- तृतीय पर्व 
के कर्म्म हैं । आध्यात्मिक यच्चयावत्‌ कम्मप्रपञ्च इसप्रकार अ्रर्थ-क्रिया-ज्ञान, मेद से तीन भागों में विभक्त 
š | एवं चित्य शरीरायतन में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-इन्द्र-कृतमूर्ति, श्रर्थ-क्रिया~ज्ञान-शक्तियुत, वैश्वानर 
तैजस-प्रांक् लक्षण कर्म्मात्मा के द्वारा इस आध्यात्मिक कर्म्मविवर्त का भलीभाँति निर्वाह हो जाता है । जब 
त्रिपर्वा शरीरविशिष्ट भूतात्मा से सब कुछ गतार्थ हो जाता है, तो एक चोथे व्यापक ब्रह्म ( चिदात्मा ) की 
सत्ता और क्यों मानी गई १, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । इसका समाधान पूर्व से गतार्थ है। इन तीनों की 
मूलप्रतिष्ठा चौथा चिद्ब्रह्म ही है । अधिदेवत में सर्वशेन्द्र, हिस्ए्यगर्भवायु, विराडग्निरूप से, एवं अध्यात्म में 
प्र, तैजसवायु, वैश्वानराग्निरूप से यद्यपि अग्नि-वायु-इन्द्र का ही विजय प्रतीत हो रहा है | तथापि 
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गीताभूमिका | 


वस्तुगत्या इस विजय का मूलश्रेय उस व्यापक चिदात्मा को ही है, जिससे न केवल देंवसत्यलक्षण त्रिपर्वा- 
भूतात्मा ही, अपिठु ब्रह्मसत्यलक्षण श्रव्यक्त-महान्‌-विज्ञान-प्रज्ञान-भी स्वरूपरक्षा में समर्थ बने हुए हैं। 
. यही तो हमारा मेदसहिष्ण -अभेद्बाद है । उपाधिदृष्टया आत्मा अनेक हैं। परन्तु “तदेव-तदेव? रूप से 
चिदात्मापरपर्य्यायक ग्रखण्डात्मा अवारपारीण है, एक है । प्रत्येक खण्डात्मा मनःप्राणवाग्रूष से त्रिपर्वा 
है । त्रिपर्वा प्रत्येक खणडात्मा के साथ सर्वव्यापक तुरीय अखण्डात्मा आधाररूप से प्रतिष्ठित है । इसी के सम्बन्ध 
से s. खण्डात्मा चतुष्पादब्रह्म कहलाया है | उदाहरण के लिए प्रक्रान्त भूतात्मा को ही लीजिए श्र॒ति 
कहती हे--- 

“सवै द्य तद्‌ ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । स्थूलभुग्वश्‍वानर:- 
प्रथमः पादः । प्रविविक्तभुक तेजसो द्वितीयः पादः । चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः । एप 
सर्वेश्वरः, एष सव्वज्ञः, एषोऽन्तर्य्यामी, एष योनिः सव्यस्य, प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ । 
नान्तःप्रज्ञ, न बाहःप्रज्ञ, नोभयतःप्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, नाम्रज्ञं, अदृष्ट-मव्यवहाय्य- ` 
मग्रा्-मलचण-मचिन्त्य-मव्यपदेश्य--मेकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं, शिवं, 
अद्व तं, चतुर्थ मन्यन्ते। स आत्मा, स बिज्ञेवः” | 

कार š --माण्डूक्योपनिषत्‌ । 
१४५-त्रिविध जीवात्मसगं -- 

अधिदेवतप्रजापति ईश्वर है, ग्रध्यात्मप्रजापति जीव है | इस जीवात्मा के संसज्ञ, अ्रन्तःसंज्ञ, ग्रसंश, 
भेद से तीन विवत्त हो जाते हैं । अणडज-जरायज-ऊष्मज-भेद भिन्न जीवजजीव ससंज्ञ हैं । इन में वेश्वानरा- 
तैजस-प्राज्ञ ( अर्थ-क्रिया-शञान ) तीनों का विकास है । अतएव इन्हें त्र्यात्मक' जीव कहा जाता हे । 
ओषधि-वनस्पत्यादि उद्भिज्ज जीव अन्तःसंज्ञ हैं, इनमें वेश्वानर-तँजस, इन दो भूतात्मपर्वों का विकास है । 
प्राज्ञपर्व इनमें अभिभूत है | तेजस सम्बन्ध से इन बृक्षादि अन्तःसंज्ञ जीवों में आयतनज्द्धि तो हो जाती है, 
किन्तु प्राज्ञानुगत इन्द्रियविकास नहीं होने पाता । ग्रतएव इन्हें अन्तःसंज्” कहना अन्वर्थ बनता है । 
सुबर्ण, माणिक्य, हरितालादि खनिजजीव असंसज्ञ हैं। इनमें केवल श्रर्थप्रधान वेश्वानर का विकास है । 
अतएव इन्हें 'एकात्मकजीव” कहा जाता है । प्राज्चामिभव से न तो इनमें इन्द्रियविकास है । एवं तेजक्षाभिभव 
से न इनमें आयतनवृद्धि ही होती । 'जायते-अस्ति-विपरिणमते--वद्ध ते-अपक्तीयते नश्यति’ जीवात्मानुगत ये 
बडभावविकार तीनों जीवों में समान हैं । ससंज्ञजीव चेतनजीव हैं, ग्रन्त:संज्ञजीव अद्ध चेतनजीव हैं 
असंज्ञजीव अचेतनजीव हैं | तीनों में से अन्तःसंज्ञ, असंज्ञ, दोनों का एक स्वतन्त्र विभाग है, यही शिपि 
विष्टामक आधिभौतिकप्रजापति है | प्रज्ञा के अभाव से न इनमें संस्कारभतिष्ठा होती, न लोकान्तरगमन 
होता । ससंज्ञजीव ही प्रज्ञाद्वारा संस्कारग्रहण की योग्यता रखता है । यही “श्रध्यात्मम्‌? है | यही संस्कारद्वारा 
“देही कम्मेगर्ति गतः? का पात्र बनता है # । इसप्रकार आध्यात्मिक भूतात्मा के वे० ते० प्रा० पर्वों के 


हा मकी 
> व्रजंस्तिष्ठन्‌ पर्देकेन य्थेवेकेन गच्छति । 


यथा तृणजलौकेयं देही कम्मंगति गतः ॥ 
--भागवते 
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बुद्धियोगप्ररीत्ता 


तारतम्य से श्रध्यात्मसंस्था के ही अध्यात्म, अधिमूत, ये दो विवत्त हो जाते हैं, जिन दोनों की मूलप्रतिष्ठा 
निरूपित अधिद्वतप्रजापति ( ईश्वर ) माना गया है-- 


अणुजजीवाः-+ पक्षिणः 


१ | जरायुजजीबाः-+ पशवो-मजनुष्याश्च ¬ वेश्वानरतेजसम्राज्ञकृतात्मानः ससंज्ञाः- 
ऊष्मजजीवा:-- कृमि-मत्कुण-यूकादयः ज्यात्मकाः चेतनाः 


२ [ उद्भिञ्जजीवाः-4 ओपधिवनस्पतय: ]-वेश्वानरतेजसक्रतात्मानोऽन्तःसंज्ञाः- 
इयात्मका: अद्ध चेतना 


३ [ खनिजजीबा:---| सुवर्णादि art: ]--वेश्वानस्कृतात्मानोऽसंज्ञाः-एकात्मकाः-अचेतनाः 
— * चछछ 


२-वेश्वानरतैजसगर्भिताः प्राज्ञजीवाः--ज्ञानप्रधानाः- ससंज्ञाः ]--अध्यात्मम्‌ 
२-वेशबानरप्राज्ञगर्मिताः--तेजसजीवाः--क्रियाप्रधानाः-अ्न्तःसंज्ञाः 


| 

३-प्राज्ञतैजसगर्भिताः---वेश्वानरजीवाः-अर्थप्रधानाः-असंज्ञाः | 

8 ® ---- J 
अनेक दृष्टि से आत्मस्वरूप की मीमांसा की गई | रत्र एक प्रासङ्किक दृष्टि की ओर पाठकों का ध्यान - 

आकर्षित किया जाता है । पाठकों को यह स्मरण होगा कि पूव में हमनें आध्यात्मिक आत्मपर्वों के १६, ७ 

ये दो संस्थाविभाग बतलाए, हैं--[ देखिए पृष्ठ १४४ ]। आत्मसप्तक-संस्थाक्रम में महिमा [ ्रव्यक्त ], 


महान्‌, विज्ञान [बुद्धि ] पान वेश्वानर [ त्रिपर्वाभूतात्मा ) वायु [ हंसात्मा ], शरीर, ये सात पर्व 
मानें गए हैं | अब प्रकृत प्रासङ्गिक हृष्टि से इन सात को तीन हीं आत्मविवत्तों में अन्तभ त किया 
जाता है | भ_पिणडानुगत शरीर, भ वास्वनुगत हंसात्मलक्षण वायु, वश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, ये पाँच पवे पार्थिव 
विवर्तत हैं | पाँचों में शरीर बाह्यात्मा है, वायु अन्तरात्मा हे, वै० ते० प्रा० की समष्टि कर्म्मात्मा है, तीनों की 
समष्टि भ.तात्मा है । इस दृष्टि से शरीर-वायु-वेश्वानर, तीनों मिलकर एक वस्तुतत्त्व बन जाते हैं | बतलाया गया 
है कि, कर्म्मात्मा का प्राज्षपर्व मोक्का है, एवं इसे भोगसाधनभ त इन्द्रिययुक्त प्रज्ञानमन का आश्रय लेना पडता 

सी आधार पर कर्म्मात्मा, प्रज्ञानमन, इन्द्रियवग, तीनों की समष्टि को 'भोक्कात्मा' कहा गया है, जो 
तस्वतः भ तात्मा ही है | इसप्रकार चोथे प्रज्ञानलक्षण पर्व का भी भ तात्मस्वरूप में ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
फलतः प्रज्ञान, वैश्वानर, वायु, शरीर, आत्मपर्वसप्तक में से इन चार पर्वों की समष्टि का एक 'भ तात्मा? नाम 
से ग्रहण किया जा सकता है । यही प्रथम म.तज्योति है । इस “भूतञ्योति? का आधार विज्ञानात्मा है, जिसे 
हम दूसरी प्राणञ्योति' कह सकते हैं | इस विज्ञानात्मलक्षण प्राणज्योति का आधार महानात्मा है, जिसे हम 
तीसरी 'प्रज्ञाञ्योति' कह सकते हैं | महल्लक्षण महान्‌ प्रज्ञाज्योति है, यही ज्ञानज्योति है । विज्ञानलक्षण बुद्धि 
प्राणज्योति है, यही क्रियाज्योति है । भ.तात्मलच्ण भोक्कात्मा भ तज्योति है, यही अर्थज्योति है | अर्थज्योति 
लक्षण मतात्मा नामभाव को प्रतिष्ठा है, यही प्रथम वाकतन्त्र है । क्रियाज्योतिर्लक्षण विज्ञानात्मा कर्म्मभाब 
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की प्रतिष्ठा है, यही द्वितीय प्राणतन्त्र हे । ज्ञानज्योतिलंच्षण महानात्मा रूपभाव की प्रतिष्ठा हे, यही तृतीय 
मनस्तन्त्र है | मनोमय महानात्मा, प्राणमय विज्ञानात्मा, वाङमय भतात्मा, तीनों की समष्टि ही मनःभ्राण 
वाङमय रुष्टिसाच्ती पुरुषात्मा: के महिमारूप हैं, जिस महिमा को हमनें सातवाँ अव्यक्कात्मा कहा है । उन्सुग्ध 
दशा में वही अब्यक्त है, उद्बुद्धदशा में वही महिमा है । इसप्रकार आठवाँ घोडशीप्रजापति अपने सृष्टिसाची 
मनःप्राणवाग्रूष के द्वारा क्रमशः महान-विज्ञान-म्‌तात्मा-रूप से तीन ज्योतिस्त्रन्त्रो में परिणत हो रहा है । वहीं 
मनो<्वच्छेदेन महान्‌ है, बही प्राणाबच्छेदेन विज्ञान है, वही वागवच्छेदेन भ.तात्मा है | वह स्वयं घोडशी- 
प्रजापति हे, ये तीनों उस षोडशी के गर्म में भुक्त प्रतिमाप्रजापति हैं । घोडशीप्रजापति इन्हीं तीनों प्रतिमा- 
प्रजापतिरूपों से रूप-कर्म्म-नाम-भावों का प्रवर्तक बनता हुआ सर्वत्र विराजते, जैसाकि- त्रीणि ज्योतींषि 
सचते स षोडशी? इत्यादि मन्त्रानुगम से प्रमाणित है | यही ब्रतिज्ञात-अ्रध्यात्मस्वरूप की संक्षिप्त मीमांसा 
हे, जिसके यथानुरूप समन्वय के बिना गीतोक्क-बुद्धियोग की परीक्षा असम्मव बनी रहती है । १६, ७, २, 
किसी भी दृष्टि से आत्मस्वरूपमीमासा कीजिए, तत्त्वतः सभी विवर्त परस्पर समन्वित मिलेंगे, जिसका एकमात्र 
कारण हे-एक ही आत्मतत्त्व का नानाविस्तारभाव-'एकं वा इदं बि बभूब सबेम्‌? । 
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सर्वसंग्रहः न 
ॐ मायातीतो विश्वातीतो निष्कलः 
(१४६)-१६-, ७-, ५-, ३-, विभक्त दृष्टिकोणों का समन्वय- 
I! 
१-मायी परासरपुरुषः (१६) 
२-नीवाव्ययो गूढोत्मा (१८) |-- गूढोत्मा षोडशी गूढोत्मा षोडशी 
३-जीवाच्षरोऽव्यक्कात्मा (१७) | 
है। 
१-अन्तर्य्यामी स्वायम्भ वः (१६) 
२-सूत्रात्मा स्वायम्भुवः (१५) गूढोत्मा-बोडशी 
-महिमा(७) |-अरव्यक्तात्मा स्वायम्भुवः (५) ] 
३-वेदात्मा स्वायम्मूवः (१४) 


४-चिदात्मा स्वायम्भू वः (१३) 


— उडी 


-महानात्मा-ज्ञानज्योतिम्मय: 
१-श्रहङ्क,त्यात्मा पारमेष्ठ्यः (१२) (३) 


२-प्रकृत्यात्मा पारमेष्ठयः (११) 
“महान्‌ (६) ]-मह्यानात्मा पारमेष्ठयः (४) J 
३-आक्रृत्यात्मा पारमेष्टयः (१०) 


४-यज्ञात्मा पारमेष्ठथः (६) 
प्र ) 
१-विज्ञानात्मा सौरः (=) | 
र --जुद्धिः (५) |-बिज्ञानात्मा सौरः (३)]-विज्ञानात्मा-क्रियाज्योतिम्मय: 
२-दैवात्मा सौरः (७) | (२) 
१-प्रज्ञानात्मा चान्द्रः (६) |>मनः (४) ]--प्रशानात्मा चान्द्रः (२) ) 
है 
१-प्राज्ञात्मा ऐन्द्रः (५) ॥ 
२-तैजसात्मा वायव्यः (४) (--वैशवानरः(२) | -मृतात्मा-अर्थज्योतिर्म्मयः 
ç 
३-वैश्वानरात्मा आग्नेयः (२) | (9 
J [माला पार्थिव: (१) 
१-हंसात्मा वायव्यः (२) | (२) 
२-भतात्मा भौमः (१) |-शरीरम्‌ (१) | 
RT 
१६ ७ 4 | रे 


——n n... S l u. 


_------रःः J“ जु 
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प्रकारान्तरण-- 


पुरुषात्मा घोडशी---------------- स वा एष मनःप्राणवाङमयो गूढोत्मा षोडशी-सष्टिसाच्षी 
श्रव्यक्तात्मा-महिमा ]-महिमा (७) कड 


महान्‌ (३) प्रज्ञाज्योति:-ज्ञानज्योति: (मनः)-रूपम्‌ 
महानात्मा--महान्‌ ]-महान्‌ (६) 


विज्ञानात्मा-बुद्धि: ]-बुद्धिः (५) ]-विज्ञानभ्‌ (२) प्राणज्योतिः-क्रियाऽ्योतिः (प्राणः)-कर्म्म 


्रज्ञानात्मा--मनः |-मनः (४) 


c 


सृष्टं-रूपमात्मनः सृष्टिसाक्षिणः 


>> 


माशात्मा-इन्द्र: 


तेजसात्मा-बायुः  |-वैश्वानरः (३) 


s १ (१). भूतज्योत्तिः-ग्रर्थज्योतिः ( वाकू )-नाम 
श्वौनरात्मा-अग्निः 


“>> 


` हुंसात्मा वायु: ]-वायुः (२) 
भूतात्मा-शरीरम्‌ ]-शरीरम्‌ (१) 


—— 


इस सैड्टरूपत्रयी के आधार पर भगवान्‌ मनु ने आध्यात्मिक यच्चयावत्‌ आंतमंविवंत्तां का जीवसंशँक 
महानात्मा, विज्ञानात्मलक्षण क्षेत्रज्ञात्मा, भूतात्मा, इन तीन आत्मतन्त्रों में हीं अन्तर्भाव मान लिया है, 
जैसाकि निर्दिष्ट वचनों से स्पष्ट है | 


योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचचते ।।---विज्ञांनात्मा (२) 
यः करोति तु कम्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १ ॥-भूतात्मा 
जीवसंक्षो$न्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 


छ ५35 कह महानात्मा (१ 
येन वेदयते सर्व सुख दुःख च जन्मसु ॥२॥ | : > 
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१४७-अघिभूतस्वरूप का सिंहावलोकन-- 

योगेश्वर के तात्विक स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाली प्रतिज्ञात सात मीमांसाओं में से केवलं 

शग्रघिभूत-स्वरूपमीमांसा शेषं रही है, जिसके सम्बन्ध में स्वतन्त्ररूप से इसलिए कुछ भी वक्तव्य शेष नहीं है 

कि, पूर्व की अधिदेवत-ग्रध्यात्मस्वरूप-मीमांसाद्वयी से अधिभूतस्वरूपमीमांसा सर्वात्मना गतार्थ बन रही है | 
यंहाँ केवल स्वतन्त्र प्रकरणानुरोध से इसके सम्बन्ध में सिंहावलोकन कर लिया जाता है । 


१४८-त्रिवृदभावांपन्न पोडशीपुरुष-- 

“एक वां इंदं वि बभूब संवेम्‌? इस श्रौत सिद्वान्तानुसार एक ही पोडशीप्रजापंति अधिदै त-अ ध्यात्म- 
अधिभूत, इन तीन विवत्तों में परिणत हो रहा है, यहं अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है । घोडशीप्रजापति 
मनःप्राणवाङ्मय बनता हुआ सृष्टिसाच्ची है, जैसा कि श्रध्यात्मस्वरूपमीमासा का उपसंहार करते हुए स्पष्ट 
किया जा चुका है | मनोमय पोडशी प्रज्ञा-(ज्ञान)-प्रधान है, यह ज्ञानरूप ग्रव्यंग्र की विक्रासभूमि हे, यही 
प्रथम ज्ञानतन्त्र है | प्राणमंय षोडशी प्राण-(क्रिया)-प्रवान हे, यह क्रियारूप न्नर की विक्रासभूमि है, यही 
द्वितीय क्रियातन्त्र है | वाङमय षोडशी भूत-(अर्थ)-प्रधान है, यह ग्रर्थरूप चर की विक्रासभूमि है, यही 
तृतीय ग्रर्थतन्त्र है । तीनों तन्त्र त्रिवृंदूभाव के सम्बन्ध से ज्यात्मक बनते हुए क्रमशः अव्यय-अच्षर-च्षर- 
प्रधान हैं, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है # | 


& तांसां त्रित्रताम्‌-एकेका करवाणि? ( छान्दोग्यः उप० ) इत्यादि त्रित्रकरणसिद्वान्तानुसार - 
ततेज॑-अप्‌-अन्न’ इन तीन पार्थिव-मूतों के त्रिवृत्करण की भाँति अव्ययात्मक मन, अक्षरात्मक प्राण, तथां 
न्रात्मिश वाक्‌-इन तीन सृष्टिसाच्ची आत्मभावों का मी त्रिब्वत्करण हो जाता है । इसी त्रित्वृत्करण से तीनों 
( प्रत्येक ) त्रिद्ृदूभावापन्न बने हुए हैं । यही तीनों के ज्यात्मकत्व का मौलिक रहस्य है, जिसके दृष्टिकोणमेद* 
भिन्न अनेक त्रिवृद्मावों का “ईशोपनिष विज्ञान भाष्य’ प्रथमखयड में विस्तार से विश्लेषण हुआ है । 
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(१)#मनः (प्रज्ञा) (ज्ञानम)-अव्यय: | वाकप्रारगर्मितं मनः 


भूतप्राणगमिता प्रज्ञा 


१ | (२) प्राणः (प्राणः) (क्रिया)-अक्षरः ' -अव्यथप्रधानं ज्ञानतन्त्रम्‌ 
अर्थक्रियागर्मितं ज्ञानम्‌ 
(३) वाक्‌ (भूतम्‌) (अर्थ:)-क्षरः चराक्रगर्मितोऽव्ययः 
५ 3 2 l 


(१)#प्राणः (प्राणः) (क्रिया)-अच्षरः | मनोवागगर्मितः प्राणः 
प्रज्ञाभूतगर्मित: प्राणः 


२ | (२) मनः (प्रज्ञा) (ज्ञानम्‌ )-अव्यय: उ -अक्ष्रप्रधानं क्रियातन्त्रम 
ज्ञानाथगर्मिता क्रिया 


(३) :वाक (भूतम्‌ ) (श्र्थः)-च्षरः ्रव्ययन्षरगर्भितोऽत्षरः 


< ग: i: ~ r 
(१)#वाक (भतम्‌) (अथः)-क्षरः प्राणमनोगर्मिता वाकू 
प्राणप्रज्ञागर्भितं भूतम्‌ । 


३ | (२) प्राणः (प्राणः) (क्रिया)-श्रक्षरः __ _ चछरप्रधानं ्रर्थतन्त्रम्‌ 
ज्ञानक्रियागमितोड्थ: | 


(३) मनः (प्रज्ञा) (ज्ञानम्‌ )-अ्व्ययः | ग्रक्ष्राव्ययगर्भितः क्ष्रः 


nn = 
१४६-शिरी-हृदय-पाद-मूला-सृष्टिविवचेत्रयी--- 
अव्ययप्रधान ज्ञानतन्त्र ही अधिदेवतम्‌ है, अक्तुरप्रधान क्रियातन्त्र ही अध्यात्मम्‌ है, एवं क्षुरप्रधान 
अर्थतन्त्र ही अधिभूतम्‌ है | इसप्रकार एक ही षोडशी तीन भावों में परिणत हो रहा है । अव्ययपुरुष पुरुष है, 
क्षरगर्मित अक्षर इस पुरुष की प्रकृति है । इस प्रकृति के द्वारा ही पञ्च अधियज्ञात्माओं का विकास हुआ है । 
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पाँच अ्रधियज्ञात्माओं का अन्ततोगत्वा महानात्मा, विज्ञानात्मा, भूतात्मा, इन तीन आत्मतन्त्रो में अन्तर्भाब 
हो जाता है, जैसा कि-त्रीणि ज्योतींषि. सचते स षोडशी? इत्यादि रूप से पूर्वपरिच्छेदोपसंहार में स्पष्ट 
क्रिया जा चुका है | अव्यक्त, महान्‌ की समष्टि महानात्मा है । विज्ञानात्मा एकाकी है । प्रज्ञान, वैश्वानर-- 
तेजस-प्राज्ञ-लक्षण कर्म्मात्मा, वायव्य हंसात्मा, भौतिक शरीर, इनकी समष्टि भूतात्मा है । मतात्मा अर्थज्योति 

विज्ञानात्मा क्रियाज्योति है, महानात्मा ज्ञानज्योति है । त्रिव्ृदूभाव के कारण यद्यपि अधिदेवत-अ्रध्यात्म-अधि- 
भू त-तीनों हीं विवर्तता में स्वरूपभेद से तीनों ही ज्योतियों का समन्वय है, तथापि तीनों में क्रमशः प्रधानता ज्ञान- 
क्रिया-अ्र्थ-तन्त्रों की ही मानी गई है । स्वयम्म , परमेष्ठी, दोनों की समष्टि आधिदेविक महानात्मा है, सूर्य्य 
विज्ञानात्मा है, सचन्द्रा प्रथिवी म तात्मा है । तीनों में से ज्ञानतन्त्रानुगत स्वयम्भ -परसेष्ठी-लक्षुण महानात्मा ही 
डेश्वरतन्त्र है, यही अधिदेवतम्‌ है | स्वायम्भव अव्यक्त, पारमेष्ठय महान्‌, दोनों की समष्टि आध्यात्मिक महानात्मा 
है, सोर बुद्धितत्व आध्यात्मिक विज्ञानात्मा है। चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव महिमांशभ त त्रिपर्वा कर्म्मात्मा 
भौम शरीर, तीनों की समष्टि आध्यात्मिक भ तात्मा है । तीनों में से क्रियातन्त्रानुगत सोर विज्ञानात्मा ही जीव- 
तन्त्र है, यही अध्यात्मम्‌ है | स्वायम्म्‌ व गुहाभाव, पारमेष्ठ्य-श्रापोमाव, दोनों की समष्टि आधिभौतिक महान्‌ 
है | सौर ज्योतिर्भाव आधिभौतिक विज्ञान है । चान्द्र अम्नतभाव, पार्थिव रसभाव, दोनों की समष्टि आधि- 
भौतिक भूत है । तीनों में से ग्रर्थतन्त्रानुगत पार्थिव भूत ही जगतूतन्त्र है, यही ्रधिभूतम्‌ है | इस विवेचन 
से हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुँचना पड़ा कि, ईश्वरतन्त्र शिरोमूल है, जीवतन्त्र हृन्मूल है, जगतूतन्त्र पादमूल 
है | ईश्वरतन्त्र का उपक्रमस्थान स्वायम्मव ब्रह्मा है, जीवतन्त्र का उपक्रमस्थान सौर इन्द्र है, जगतूतन्त्र का 
उपक्रमस्थान पार्थिव विष्णु है | स्वयम्भ मस्तक है, सूर्य्य हृदय है, प्रथिवी पादस्थान है । सृष्टि का उपक्रम- 
स्थान शिरःस्थानीय स्वयम्भू है, स्थिति का उपक्रमस्थान हृदयस्थानीय सूर्य है, लय का उपक्रमस्थान पादस्था- 
नीया पृथिवी है । इसी आधार पर वेदिक सृष्टिविज्ञान शिरः-हृदय-पाद-मभेद से तीन प्रकार से प्रतिपादित हुआ 
हे, जो प्रकार क्रमशः स्वयम्भूमूला सृष्टिविद्या, हिरण्यगम मूला ( सूर्य्यमूला ) सृष्टिविद्या, ३थिवीमूला सृष्टिविद्या, 
एवं शिरोमूला सृष्टिविद्या, हुन्मूला सृष्टिविद्या, पादमूला सृष्टिविद्या, तथा सुष्टिमूला सष्टिविद्या, स्थितिमूला 
सृष्टिविद्या, लयमूला सृष्टिविद्या, इन नामों से ब्यवह्वत हुआ है । 


१५०-ईश्वर-जीव, एवं शिपिविष्टात्मक देव-ग्रात्म-भूत-विवर्री--- 

स्वयम्मूब्रह्मात्मक सृष्टिप्रपञ्च अव्ययप्रधान आधिदेविक महानात्मलक्षण ईश्वरतन्त्र है, इसी के लिए 
“ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌? कहा जाता है | ब्रह्मानुगत-अ्रव्ययात्मक यही तन्त्रायी ईश्वरप्रजापति' 
कहलाया है | सौरइन्द्रात्मक सृष्टिप्रपञ्च अक्ष्रप्रभान आध्यात्मिक विज्ञानात्मलक्षण जीवतन्त्र है, इसी के लिए 
“इन्द्रो म आत्मा? कहा जाता है । इन्द्रानुगत-अक्षरात्मफ-यही तन्त्रायी 'जीवप्रजापति? कहलाया है । 
पार्थिव विष्णुमय सृष्टिप्रपञ्च क्षरप्रधान आधिभौतिक भृतात्मलक्षण जगत्‌ तन्त्र है, इसी के सम्बन्ध में 
“इमे वे लोका बिष्णोर्विक्रमणम्‌” ( शत० ५।४।२।६। ) यइ कहा जाता Š | 

तातर्य्य-श्रधिदैवत की मूलप्रतिष्ठा पुरुषत्रयी में से अव्ययपुरुष है, प्रकृतित्रयी में से ब्रह्मा? है । 
ग्रध्यात्म की मूलप्रतिष्ठा पुरुषत्रयी में से अ्रक्षरपुरुष है, प्रकृतित्रयी में से इन्द्र हे । एवं अधिभूत की मूल- 
प्रतिष्ठा पुरुषत्रयी में से छ्रपुरुष है, प्रकृतित्रयी में से विष्णु है । श्रव्ययानुगत ब्रह्मा, अक्षरानुगत इन्द्र, 
ज्षरानुगत विष्णु, किंवा त्रझानुगत अव्यय, इन्द्रानुगत अक्षर, विष्ण्वनुगत क्र ही क्रमश: ईश्वर-जीव- 


१६६ 


गीताभूमिका 


शिपिविश्प्रजापति हैं | ईश्वर-जीव नाम सुपरिचित हैं । तीसरे अपरिचित शिपिविष्ट का प्रकृत में यही 
परिचय पर्य्याप्त होगा कि, पुष्टिप्रवर्चक पार्थिव घामच्छुद्‌ प्राण ही “पूषा? कहलाया है, यही 'पशुप्राण? नाम 
से व्यवहृत हुआ है । पार्थिव भूत पूषा-प्राणयुक्त बनता हुआ पशु है | अनात्म्य-मूर्च्छित-अभिमूतचेतनायुक्त- 
अनिन्द्रिय-मर्त्य-पार्थिव भत ही पूषाप्राणात्मक पशु ë | इसी को शिपि” कहा जाता है । इस भूतात्मक 
{शपि में व्याप्त रहने वाला यज्ञात्मक विष्णु ही शिपिविष्ट' कहलाया है, जेसाकि निम्न लिखित निगमवचनों 


से प्रमाणित है-- 
N ~ — ४2 ~~ Le 
१-“पयज्ञो वै विष्णुः, पशवः शिपिः | यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति’ 
—ते० ब्रा १३५ 


२-““शिपिविष्टो वै देवानां पुष्टम्‌’ --तै० ब्रा० १।४।९।४। 
३-“'यः पशोभू मा, या पृष्टिः, तद्विष्णुः शिपिविष्टः’? 
—त° न्रा २।४।४।२। 


४-“'एषा वे प्रजापतेः पशुष्ठा तन्‌ः,-यच्छिपिविष्टः’? 
— ता० स० ब्रा० १८।७।२६। 


इश्वर-जीब-शिपिविष्ट नामक प्रजापति घोडशीप्रजापति है | तीनों तीन तीन ज्योतियों से युक्त हैं । 
तीनों संस्थाओं में पाँच पाँच अधियज्ञात्मा हैं, जिन्हें वेकारिकात्मा भी कहा गया है | इसप्रकार तीनों संस्थाओं 
में ६-६ आत्मतन्त्र हो जाते हैं | जीवतन्त्र, ओर शिपिविष्टतन्त्र, इन दोनों में ईश्वरतन्त्र का समावेश ओर 
रहता है | फलतः इन दोनों में ७-७ आत्मतन्त्र हो जाते हैं, जैसा कि परिलेखों से स्पष्ट हो रहा है-- 
१-अधिदैवतम्‌ 
(१)-मनः--प्रज्ञा--ज्ञानम्‌-अव्ययः 


(२)-प्राणः-प्राणः--क्रिया--अन्षरः \ शराक्षरगर्भितो रोय षोडशी- 
. ध क टु गूढोत्मा ( ईश्वर; ) 
` 
(१)-गूडोत्मा षोडशी-ईश्वरप्रजापतिः-- । 
(२) *-स्वयम्भू: === 


_ , --आधिदेबिको महानात्मा ( ज्ञानज्योति: ) (३) 
(३) २-परमेष्ठी 
(४) ३-सूय्येः ]- » विज्ञानात्मा ( क्रियाज्योतिः ) (२) ---'्रीणि ज्योतींषि 


— 


x—bliolëbhJie 


(५) ४-चन्द्रमाः ss उती 


— २०० 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


२-अध्यात्मम्‌-- 


(१)-प्राण:--प्राणः--क्रिया--अ क्षरः 
(२)-मनः---श्रज्ञा---ज्ञानमू--अव्ययः --क्षराव्ययगर्भित:-इन्द्रानुगतो5क्षरः षोडशी- 


र 
(३)-वाकू---भूतमू---अर्थः--क्षरः मूढोत्मा ( जीवः ) 


—— 


$ s š 
#-गूठो त्मा-ईश्वरम्रजापतिः-- 
(१)-गूढोत्मा-पोडशी ( जीवप्रजापातिः ) 


(र) १-शान्तात्मा 


--आध्यात्मिको महानात्मा ( प्रज्ञाज्योतिः) (३) 


4| - (३) २-महानात्मा | 
š ह रक 
| 
z: (४) ३-विज्ञानात्मा]-- 7 विज्ञानात्मा ('प्राणज्योतिः ) (२) --'त्रीणि ज्योतीषि 
Al 

७० 

, 
| (४) ४-प्रज्ञानात्मा सचते स षोडशी 

Ia AD भूतात्मा ( भूतञ्योतिः) (१) 
(६) ५-भूतात्मा 
| जनक $ ---- 
३-अधिभूतस्‌ — 


(१ )-वाक-भ,तम-अर्थ:-छ्षरः 
(२)-प्राण:-प्राणः-क्रिया-अक्षरः |-ब्यबाक्ष्रगर्भितो विष्एवनुगतः क्षुरः घोडशी-गूढोत्मा (जगत्‌ ) 


(३)-मनः-प्रज्ञा-शानम-अ्रव्यय: 
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*-गूढोत्मा-ईश्वरप्रजापतिः 
(१)-गूढोत्मा षोडशी शिपिबिष्टप्रनापतिः 


_ 

(२)-१-युहा (स्वायंभुवी) | 

| -आधिभोतिकं महत्‌ (रूपञ्योतिः) (३) 
(३)-२-आपः (पारमेष््या) 


(४)-३-ज्योतिः (सौरम्‌) ]-- ” विज्ञानम्‌ (कर्म्मज्योतिः)(२)-“त्रीणि ज्योतींषि सचतेः 
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(४७)-४-अख्तम्‌ (चान्द्रस्‌) |_ ,, मतम्‌ (नामज्योतिः) (१)| 
| (६)-२-रसः | (नात्रात्मव्यवहार:) | 


— £ 


> 4 ७९ | ` | Ë ` | 
ग्र घिरे पतम्‌ अध्यात्मघ्‌ ( अधिम तम्‌ I 


U 


4, | ग्ठोला-ईशवरः (९) — गूढ़ोत्मा-ईश्वरः (७)--, यूदोत्मा-ईश्वर: (७) 
z < | £ घोडशीप्रजापतिः | 
श्र + + | गूठोत्मा-जीबः( Eee GSTs: (६) | 
७ i i 
| । कप गाजा x 
I | 
त्र स्वयम्भ्‌ः (३, ह शान्तात्मा {५)--- | युद्द (५) | 
< ॥ -महानात्मा (३) 
4. 
! परमेष्टी (४) —— आपः (४) | 
| सूर्य; (३) ——— विज्ञानात्मा (३)-- ज्योतिः (३)]-विज्ञानात्मा (२)-त्रीशि Bub 
dE सचते स< 
! चन्द्रमाः (Qq]3—— प्रज्ञानात्मा (२) | अमृतम्‌ (२) ` षोडशी? . 
3p -भूतात्मा (१) 
a“ शी) = सूतात्मा (९) रसः (१)) | 
I t अकळ 
l ——r—n—° WV n —Ó—r —  -— s oOcaTnV 
3 ` ब्रह्मतन्त्रम इन्द्रतन्त्रम्‌ विष्णुतन्त्रम्‌ 
| स्वयम्भूः-उपक्रमत्रिन्दुः | सूर्य्यः-उपक्रमनिन्दुः | प्रथिवी-उपबिन्दु 
bE विज्ञानं -प्रतिष्ठा मृतं-प्रतिष्ठा 
क्य _ईश्वरोऽच्ययः | जीवोऽच्रः  । जगत छस्म | 


ह... 
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१४ १-योगेश्वरस्वरूपोपसं a र--- 
योगेश्वर के तात्त्विक स्वरूप-परिचय की स्तम्भारम्म में उत्थानिका हुई थी | ददनुहार उसी की प्रे रणा से 
उसके तीनों विवत्तों का अवान्तर परिच्छेदों के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया | यद्यपि आत्मपरीक्षा 'नामक स्वतन्त्र खण्ड 
में आत्मतत्त्व की दार्शनिक, तथा वैज्ञानिक, उभय-हृष्टियों से परीक्षा कर दी गई थी, तथापि प्रस्तुत बुद्धियोग- 
परीक्षा खण्ड में भी आत्मस्वरूपमीमांसा करना इसलिए आवश्यक समभा गया कि, आत्मपरीक्षा-खरड में 
केवल व्यष्टिरूप से ही आत्मस्वरूपमीमांसा हुई हे | एक ही आत्मतत्त्व के विविध विवत्तो की दृष्टिकोणमेद से 
मीमांसा करने के लिए यदि ११३१ उपनिषद्ग्रन्थो का समादर किया जाता है, तो कोई कारण नहीं, दृष्टिकोश-- 
भेद से होने वाली प्रस्तुत आत्मपरीक्षा परीक्षकों की दृष्टि में अनुपयुक्त न मानी जाय । बुद्धियोग ही योगेश्वर की 
वास्तविक योगविभूति Š । अतएव योगविभति-स्वरूपप्रदर्शन से पहिले योगेश्वर के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा 
आवश्यक समभी गई | फलस्वरूप योगेश्वर की अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति-भाव के प्रतिष्ठारूप 
निष्कल-घोडशी-प्रतिमा, अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत, इन ६ विवत्तों का स्पष्टीकरण किया गया। इन ६ ओं 
विवत्तों को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले सातवें ग्रमिव्यीतलक्षगा व्यक्तित्व का ही नाम आत्मस्वरूषप्र- 
पत्ति है, जिसे भगवान्‌ नें त्राह्मीस्थति” नाम से व्यवहृत किया है ) ब्रह्मलक्षण आत्मतत्त्व जिन विवर्त्त- 
भावों में परिणत होकर अभिव्यक्त हो रहा है, व्यक्तिलक्षण वही ब्रह्मस्थिति ब्राह्मीस्थिति हे, यही योगेश्वर का 
तात्त्विक स्वरूप है । इस तात्त्विक-स्थिति के सम्यकृपरिज्ञान से ज्ञाता के आत्मविषयक यच्चयावत्‌ सन्दे र निवृत 

होजाते हैं, जैसा कि भगवान्‌ ने कहा है-- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ! नेनां प्राप्य विम्नह्मति 
स्थिच्चास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवाणमच्छति ॥ 
गीता० २।७२। 


इति 'बुद्भियोगस्वरूपनिर्वचनात्मके प्रथमप्रकरणे 
योगेश्वरस्य तास्विकस्वरूपनिरूपणम' नामकः 
द्वितीयस्तस्भः 
(१)- २ 
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'बाळयोयस्वरूपानवचन” नामक ग्रथमप्रकरणान्तग 
“योगेश्वर का तात्विक स्वरूपर्निरूपश्‌” नामक 
द्वितीयस्तम्भ-उपरत 


B—— 


r, 
श्राः 


अथ - बुद्धियोगस्वरूपनिवचनात्मके प्रथमे प्रकररो 
“योगेश्‍वरानुगत-योगस्वरूपनिरूपगाम? नामकः 
तृतीयस्तम्भः 


णणर्क् 


श्रीः 


योगेश्वशनुगत-योगस्वरूपनिरूपणस्‌ 
तृतीयस्तम्भः 


— —— 
१-मीर्मास्य योगस्वरूप-- 

बद्धियोग-परीच्छा? के आधारभूत योगेश्वर का तात्विक स्वरूप न्राह्मीस्थिति? के तात्विक विश्लेषण 
पर निर था | अतएव प्रस्तुत प्रकरण में त्राह्मीस्थिति का स्वरूपदिगदर्शन अनिवाय्य माना गया । ब्राह्मीस्थिति 
के आधार पर जब हमें योगेश्वर के तारिवक स्वरूप का आभास हो जाता है, तो अनन्तर योगेश्वर से सम्बन्ध 
रखने वाले योग” के तात्विक स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है | प्रकृत स्तम्भ में योगेश्वर के 
उन्हीं तात्त्विक योगों के स्वरूप-दिगदर्शन का प्रयास किया जायगा, जिनका प्रकारान्तर से भक्तियोगपरीच्षा में 
प्राकृतिक योगत्रयी, तथा कत्रिम-योगत्रयीरूप से मीमांसा हुई है । प्रकव में योगचतुष्टयीरूप से ही योगस्वरूप की 
मीमांसा की जाययी । 


२-योगानुगता त्रशनाबली-- 

मक्तियोगपरीच्-उक्तरखण्ड में आरम्भ में हीं ( ३० सं० ३० से go सं १०६ पर्यन्त ) जिस योग- 
= की मीमांसा हुई है, पाठकों से अनुरोध किया जायमा कि, वे प्रकृत योग-स्वरूप अवलोकन से पहिले एक 
चार उस पर भी इष्टि डाललें — ! कारण, वहाँ योगसम्त्रन्ध में जिस दृष्टिकोण का विश्लेषण हुआ है, प्रकत 
दृष्टिकोण का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है | योग के तात्विक स्वरूप के सम्बन्ध में कतिपय प्रश्नों का समाधान 
सवेप्रथम अपेक्षित है | 'जिस योगेश्वर के साथ हमें हमारे आत्मा का योग करना है, उस योगेश्वर का क्या 
स्वरूप है? १, यह पहिला प्रश्‍न है । योगेश्वरात्मा के साथ योग करने वाला हम? पदार्थ क्या है??, दूसरे शब्दों 
में किस आत्मा का योगेश्वर के साथ योग ञ्रभीष्ट भी है १, यह दूसरा प्रश्‍न है । योगेश्वर के साथ आत्मा को 
युक्त करने के साधन क्या क्या हैं १, यह तीसरा प्रश्‍न है | योगेश्वर के साथ होने वाले योग का क्या स्वरूप 
हे १, यह चोथा प्रश्‍न है । चारों प्रश्नों में से आरम्भ के तीन प्रश्नों का, विशेषतः दो प्रश्नों का ( १, २) 
समाधान पूर्व के योगेश्वर का तात्त्विकस्वरूप? नामक स्तम्भ से गतार्थ है । 


३-योगानुगत विभक्त आत्मवाद, ओर प्राचीन व्याख्याता-- 


पूवे स्तम्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि, ब्राह्मीत्थिति से सम्बन्ध रखने वाला एक ही निविशेषत्रह्म 
सत्यस्यसऱ्यात्मा ( विशुद्ध आत्मा ), अ्रमृतसत्यात्मा, ब्रह्मसत्यात्मा, देवसत्यात्मा, इन चार विवत्त भावों में 


_- खणडद्रयात्मिका, अनुमानतः सहस्रपष्ठात्मिका भक्तियोगपरीचा (सर्वान्तरतम- 
परीचात्मक क-ख-नामक गीताभूमिकानुगत ६-७ खण्डरूपा) अभी अप्रकाशित है । 
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परिणत हो रहा है । विशुद्धरसमूर्ति, ऐकान्तिकसुख नामक निविशेषन्रह्म, एवं सर्वबलविशिष्टरसमूत्ति, 
शाश्वतधर्म्मनामक परात्परन्रह्म, दोनों की समष्टि सत्यश्यसत्यात्मा है, यही प्रजापतिमर्य्यादा से एकान्ततः 
संस्पृष्ट, अतएव विशुद्ध ब्रह्म है, जो योगेश्वर, योग, योगसाधन, आदि योगमर्य्यादाओं से सर्वथा अतीत, 
अतएव अविज्ञेय, अनुपास्य, अनिर्वचनीय है, अतएव जो उपनिषदों में 'नेति-नेति? शब्दों से निर्धीत 
हुआ है. # । निर्विशेष, और परात्पर, तत्त्वतः दोनों अभिन्न हैं । अतएव दोनों का एक "परात्पर? नाम से 
भी संग्रह किया जा सकता है । निर्विशेष-परात्परोभयमूत्ति यही अखरडब्रह्म? है, जो विश्वातीत नाम से भी 
व्यवहृत हुआ है | जगन्मिथ्यात््ववादी व्याख्याताश्रोनें इसी अलण्डव्रह्म को ज्ञानयोग का लक्ष्य बनाया है, 
जबकि तत्त्वतः इसका किसी भी कृत्रिमयोग से सम्बन्ध नहीं है | शब्दशास्त्र से इस परात्परत्रझ का कोई 
सम्ब्रन्ध नही है । उपनिषत्‌ , व्याससूत्र, भगवद्गीता, तीनों की समष्टिरूपा प्रस्थानत्रयी का इस व्यापक 
विश्वातीत से वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रस्थानत्रयी, एबं तदनुगत इतर दर्शन मायोपाधिक योगेश्वर के 
विभिन्न ्रवयवों को ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं | उदाहरण के लिए ईंश-केन-कठ-प्रश्‍न-मुणए्डक-माणड्टक्य- 
तैत्तिरीय-ऐतरेय-छान्दोग्य-्रृहदारण्यक-अआदि उपनिषदों के मुख्य प्रतिपाद्य आत्मा क्रमशः गूढोत्मा, 
प्रज्ञानात्मा, भोक्तात्मा, विज्ञानात्मा, देवसत्बात्मा, ब्रह्मसत्यात्मा, हिरणमयात्मा, हिरण्यगर्भात्मा, विज्ञानात्मा, 
आदि खण्डात्मा हैं X | अव्ययप्रतिच्छाया से युक्त श्रच्षरत्रम ( अ्रव्यक्तात्मा ) व्याससूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य 
विप्रय है | अव्ययात्मा गीताशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है | भूतात्मा वेशेषिक तन्त्र का, प्राकृतात्मा सांख्यतन्त्र का 
लक्ष्य है, जेसाकि-आत्मपरीक्षा! नामक भूमिकाखण्ड के 'दार्शनिक-आत्मपरीक्षा? नामक प्रकरण में विस्तार 
से निरूपण किया जा चुका है । भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्य्य के मतानुसार गीतोक्क “अव्यय? शब्द्‌ जहाँ विशेषण 
है, वहाँ विज्ञानदृष्टि के अनुसार यह अव्यय ही विशेष्य बनता हुआ गीता का मुख्य प्रतिपाद्य आत्मा है । 
भाष्यकार जहाँ गीता को अखण्डव्रझ की प्रतिपादिका मान रहे हैं, वहाँ विज्ञानदृष्टि इसे अव्ययत्र्प्रतिपादिका 
मान रही है, जो अव्ययत्र॒ह्म अखण्ड विश्वातीत परात्पब्रह्म से सर्वथा विभिन्न वस्तुतच्व है । यद्यपि 
न्द्रं सित्रं बरूणम्‌०? - इत्यादि श्रृतियाँ सर्वत्र सत्र में उस अखणड परात्पर की ही व्याप्ति बतला रहीं 


# सं विदन्ति न d वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः । 
य॒तो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
x इस विषय का विशद विवेचन उपनिषद्विज्ञान माष्यम्‌ मिका-तूतीय खण्ड में देखना चाहिए । 
~ १-इ्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति-अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
क a ऋक्‌ सं? १।१६४।४६। 
२-तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ॥ 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ।।२।।(शवेता०उप०४।२।) । 
३-यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं qat पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ (शवेता०उप०३।६।)। 
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हैं | तत्त्वतः सर्वत्र वही है, सत्र कुछ वही है | अव्यक्त-विज्ञा न-प्रज्ञान-सन वही है | उसके अतिरिक्त अन्य 
सत्ता को अवसर ही कैसे मिल सकता है | तथापि इन्द्र और मित्र का भेद मिथ्या है, किंवा अव्यय और 
परात्पर विभिन्न नहीं है, यह कथमपि नहीं माना जा सकता । कार्य्यत्रह्म का कारणश्रझ के साथ अवश्य 
ही अभेद है, परन्तु कार्य्यब्रह्ों का परस्पर में कथमपिं अमेद नहीं माना जा सकता । कटक-कुण्डल-रुचक-- 
आदि यञ्चयावत्‌ सुवर्णाभूषरणो का कारणभ,त सुवर्ण के साथ अवश्य ही तादात्म्यलक्षण अभेद सम्बन्ध 
है । परन्तु कटक-कुण्डलादि का परस्पर भेद्सम्बन्धात्मक असम्बन्ध ही न्यायसिद्ध माना जायगा | आँख- 
नाक-कान-सुख-सत्र कुछ अहम! हैं । परन्तु आँख नाक से, नाक आँख से, कान दोनों से विभिन्न है । 
अवयवों का श्रवयवी के साथ जहाँ अभेद है, वहाँ अवयवों का परस्पर आत्यन्तिक विभेद है । ईन्द्र मित्रं०? 
इत्यादि जिस श्रुति को अभेदपरक लगाया जा रहा है, उसी से अवयवभेंद का भी समर्थन हो रहा है । 
तभी तो 'इन्द्रं-मित्रं-वरुणम?-इत्यादि विभिन्न नामों का व्यवहार चरितार्थ हो रहा है । सत्र कुछ वही है 
यह भी ठीक है | वही सब कुछ है, यह भी ठीक है | परन्तु सत्र परस्पर में सत्र नहीं है । तात्पय्य-सत्र कुछ 
परात्पर है, परात्पर सब कुछ है, परन्तु अव्यय, ग्रच्र, चर, अव्यक्त, महान्‌ , प्रज्ञान, आदि पथक पथक 
रूप से सत्र कुछ न बनते हुए परस्पर विभिन्न हैं । एवं शास्त्रनिरूपणीय श्रात्मग्राम इस विभिन्न आत्मबाद 
से ही सम्बद्ध है, जिसका पूर्व में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है | रही बात प्राचीन व्याख्याताओं 
की, इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की ओर से वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हु बत्तेताम्‌" 
समाधान ही पर्य्याप्त है । 


४--आत्मस्वरूपसिंहावलोकन--- 

विश्वातीत श्रखणड सत्यस्यसत्यात्मा नामक परात्परत्रह्म के श्रनन्तर अमृतसत्यात्मा की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित होता है । मायोपाधिक निष्कल परात्पर, प5चकल श्रच्यय, पञ्चकल श्रक्षुर, पञ्चकल- 
आत्मक्षर, इन चारों की समष्टिरूप घोडशकल आत्मन्वी ( प्रजापति ) तत्त्व ही गूढोत्मा है, यही पुरुषात्मा हे 
यही ग्रमृतसत्यात्मा है । स्वायम्म्‌ व चिदात्मा, पारमेष्ठय हिरण्यगर्भाव्मा, सौर सर्वज्ञात्मा, चान्द्र महानात्मा 
पार्थिव वराह-चित्यात्मा, इन पाँच वेकारिक आत्माओं की समष्टि श्रह्मसत्यात्मा? है । सर्वक्ष-हिरस्यगर्भ-विराट- 
समष्टिरूप पार्थिचात्मा देवसत्यात्मा है । यही आधिदेविक आत्मग्राम का सिंहावलोकन है | अधिदेवत- 
चत्‌ ही अध्यात्म में मी आत्मग्राम सन्निविष्ट है । गूढोत्मा गूढोत्मा है, स्वायम्मव चिदास्मांश शान्तात्मा है, 
पारमेष्ठय हिरण्यगर्मात्मांश महानात्मा है, सौर सर्वज्ञात्मांश विज्ञानात्मा है, चान्द्र महानात्मांश प्रज्ञानात्मा है, 
बराहचित्यात्मांश शरीर है, पाँचों की समष्टि ब्रह्मसत्यात्मा है। सर्वज्ञांशभूत प्राज्ञ, हिरण्यगर्भा शभ,त॒तैजस, 
विराडंशभत वैश्वानर, तीनों की समष्टि देवसत्यात्मा है, यही शारीरक है, यही देही है, यही कम्म- 


°. 


भोक्ता जीवात्मा ë । 


रसैकमूसिनिर्बिशेष--- ¬ निर्विशेषः | | 
६ | — अखण्ड परात्परः ( सत्थ्स्यसत्यात्मा ) 
बलविशिष्टः परापरः “परात्पर: ! 


गीताभूमिका 
) 
मायामयः परात्पर: ----------परात्परः 
पञचकलोऽव्ययः------अञ्ययः 
--मायी गृढोत्मा योगेश्वरः ( अमृहसत्यात्मा ) 
र अच्तर: 
99 आत्म्तरः-¬-_आत्मक्तरः 


स्वायम्भुवश्चिदात्मा--------- शान्तात्मा 
पारमेष्ठयो हिरण्यगर्भाव्मा---महानात्मा 
सोरः  सरवेज्ञात्मा--------विज्ञानात्मा 


चान्द्रो महानात्मा-----प्रज्ञानात्मा द 
— =a ब्रह्मसत्यात्मः 


एकविंशः सर्वज्ञात्मा---प्राज्ञः 


पञ्चदशो हिरण्यगर्भात्मा-तेजस: -_त्रिपवो भोक्तात्मा देवसत्यात्मा 


| 


` u. I; 


त्रिवृतो विराडात्मा-----वैश्‍वानर: | 
JJ 


पार्थिवरिचत्यात्मा-----शरीरम्‌ 


अधिदेवतम्‌. अध्यात्मम्‌ 
r 


५-योगातीत, योगेश्वर, योगकर्ता, योगसाधन, और तदाधारभूत आात्मविवर्च- 
उक्त आत्मपर्वों में से निर्विशेष, परात्पररूप अखण्ड परापर को छोड दीजिए । क्योंकि पूर्व x 
कथनानुसार इसके साथ योगस्वरूप का कोई सम्क्रध नहीं है | परात्पर-अव्ययं-अक्षुर-आत्मक्ष॒ुर-समष्टिरूप x 
गूढोत्मा योगेश्वर है, योग का लक्ष्य है, योगद्वारा mm है। वेश्‍्वानर-तेजस-प्राज्ञमूर्त शारीरकात्मा 
योगमार्गारूढ जीव है, योगानुष्ठानकर्तता है । शेष रह जाते हँ-शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, 
भूतात्मा ( शरीर ), ये पाँच वैकारिक आत्मा । ये पाँचौं बिभिन्न योगमार्गों के साधक हैं, योंगसाधन हें । 
इसप्रकार आध्यात्मिक आत्मग्राम में हीं योगांतीत, योगेश्वर, योगद्वारा प्रात्य, योगकर्त्ता, योगसाधन, इन aa 
प्रश्नों. का समाधान सन्निविष्ट है, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट है-- 
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निर्विशेषः (२) Š 

---अखरडः परात्पर -योगातीतः ( सत्यस्यसत्यात्मा ) 
परात्परः (१) 
परात्परः (१) 
अव्ययः (५) | 

F _घोडशीयूढोत्मा-योगेश्‍्वरो लच्यः (ग्रमृतसत्यात्मा) ` 
अच्रः (४) | 
| 
| 


आत्मक्षुर: (५) 


J 
प्राज्ञ: (३) | 
r 
| 


तैजसः (२) --त्रिपर्वा जीवः---योगानु्ठाता ( देवसत्यात्मा ) 


वैश्वानरः (१) 


शान्तात्मा (५.)--श्रव्यक्तम्‌ 

महानात्मा (४)--महत्‌ 

विज्ञानात्मा (२)--जुद्धिः (--पपञ्चपर्वात्रझसत्यात्मा-योगसाधनानि (्रह्मसत्यात्मो) 
प्रज्ञानात्मा (२)--मनः 

भूतात्मा (१)--शारीरम्‌ 


६-अधिदेवत, तथा अध्यात्म-अनुगत आत्मग्रामस्वरूपव्यवस्थिति- 

योगातीत अखरडब्रह्म का रहना न रहना समान Š | अतएव आत्मग्रामगणना में वह अनपेक्षित है | 
ऐसी अवस्था में गूढोत्मा, जीवात्मा, पञ्चपर्वा ब्रह्मसत्यात्मा, ये तीन sefa शेष रह जाते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में योगतत्त्व का समन्वय किया जा सकता है | भक्तियोगपरीक्षा-उत्तरःखएंड में आत्मपर्बगणना करते 
हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, अधिदैवत ( ईश्वरी ) संस्था में जहाँ ७ आत्म पवे हे, वहाँ अध्यात्मसंस्था में 
आठ आत्मपर्व हैं । अधिदेवतसंस्था के सर्वव्यापक ( विश्वव्यापक ) गूढोत्मा का नाम ईश्वर ( परमात्मा ) 
है, उसका मी अध्यात्मसंस्था में भोग रहता है । इसके अतिरिक्‍त अध्यात्मसंस्था में प्रातिस्विक गूढोत्मा की 
सत्ता और है । चही 'प्रत्यागात्मा' कहलाया है, यही आध्यात्मिक “ग्रह पदार्थ है | इसप्रकार अध्यात्म में 
ईश्वरीय गूढोत्मा ( परमात्मा ), अध्यात्मसंस्थालभ्बनभूत गूढोत्मा ( प्रत्यगात्मा), शान्तात्मा, महानात्मा, 
विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, शारीरकात्मा, अरन्यात्मा, इन ८ आत्मपर्वों की सत्ता सिद्ध हो जाती है । पूर्वतालिका में 
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गीताभूमिका 


CT 


— > — डी 


जिस गूढोत्मा को योगेश्वर” कहा गया है, वह ईश्वरीय गूढोत्मा है । प्रत्यगात्मरूप आध्यात्मिक गूढोत्मा भी 
यद्यपि स्वस्वरूप से योगेश्वर ही है | तथापि अविद्याचतुष्ठयी के सम्बन्ध से इसकी स्वाभाविक योगविभूति 
मेघाच्छुन्न सूर्यवत्‌ आइत रह जाती है | अविद्यावरण से प्रत्यागात्मा के स्वाभाविक अनुग्रह से वञ्चित शारीरक 
जीवात्मा वञ्चित रहता हुआ दुःख पाया करता है | परमात्मा ( ईश्वरीय गूढोत्मा ) नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुउ्त हे । 
तदभिन्न प्रत्यगात्मा के आगे अविद्यावरण है | अतएव तदंशभूत शारीरक आत्मा का इस प्रत्यगात्मा के साथ 
योग नहीं होने पाता | योग है, ओर अवश्य है | परन्तु प्रतिकूल योग है | प्रतिकूलयोगात्मक योग तत्त्वतः 
अयोग है । यह अयोगात्मक योग ही इन्द्रियों के द्वारा विषयासक्ति का कारण बनता हुआ दुःखानुभूति का 
प्रवत्तक बनता है | ठीक इसके विपरीत इन्द्रियासक्ति से पृथग्‌भूत शारीरक आत्मा आअआधवरणा निराकरण का कारण 
बनता हुआ जत्र प्रत्यगात्मविभूति के साथ अनुकूल योग कर लेता है, तो ऐसा अनुकूल योग दुःखात्यन्त- 
निवृत्ति का कारण बन जाता है, जिस अनुकूल योग के सम्बन्ध में योगो भवति दुःखह सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है । प्रत्यगात्मा के साथ योग करते ही शारीरक श्रात्मा परमात्मसम्पत्ति से युक्त हो जाता है, जो ग्रमृत- 
सम्पत्ति इसे समत्त्वलक्षण बुद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान कर देती है | तातपर्य्य इससे हमनें यह निकाला कि, 
अध्यात्मसंस्था में परमात्मा, प्रत्यगात्मा, दोनों की समष्टि योगेश्वर है, लच्थ है । यही वह “तत्‌? लक्षण 
अखरडब्रह्म नामक 'सत्यस्यसत्यात्मा? है, 'अमृतसत्यम? है | त्रिपर्वा शारीरक आत्मा योगानुष्ठानकर्त्ता है, यही 
“देवसत्यम्‌? है | एवं पञ्चपर्बा वैकारिक आत्मा योगसाधन भी है, योगविधातक भी है | यही 'त्रह्मसत्यम्‌ है? । यद्यपि 
प्रकृति-दृष्टया ( सृष्टिक्रमदृष्टया ) इन आठों आत्मपवों का क्रम क्रमशः परमात्मा, प्रत्यगात्मा, शान्तात्मा, 
महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, शारीरकात्मा, अग्न्यात्मा, यही है । परन्तु स्थितिक्रम में शारीरक आत्मा 
विज्ञानात्मा से पूर्व, तथा महानात्मा से उत्तर, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित माना गया है, जैसाकि--“आतत्मेन्द्रिय- 
मनोयुक्त भोक्ते त्याहुम्मनीषिण:' इत्यादि औपनिषद वचन से प्रमाणित है । प्रज्ञानात्मलक्षण मन, तथा 
विज्ञानात्मलक्षणा बुद्धि, दोनों को अग्रणी बना कर ही शारीरकात्मा योगचतुष्टय़ी में प्रदत्त होता है । 


७-योगात्मानुगता योगचतुष्टयी- 

चारों योग क्रमशः बुद्धियोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कम्म॑योग, इन नामों से व्यवहृत हुए हैं । एक ही 
योग के चार विवत्त क्‍यों हो गए १, प्रश्‍न का उत्तर 'शंब्रह्मविज्ञान? पर srasiftaq है | प्रजापति को ब्रह्म? 
कहा जाता है | आध्यात्मिक आठों आत्मपर्व पृथग्‌ प्रथक्‌ प्रजापति हैं । प्रत्येक प्रजापति स्वरूप से “G कं? 
भावों मॅ परिणत होता हुआ 'शंत्रह्म” है | व्यष्टिरूप रं क॑ है, समष्टिरूप “sP है। इसप्रकार प्रजापति के व्यष्टि 
समष्टिख्प से चार पर्व हो जाते हैं, इसी आधार पर--'चतुष्टयं वा इदं सबेम्‌? इस अनुगम का समन्वय 
हुआ है | प्रजापति का “खं? रूप “आत्मा? कहलाया है | र्‌ रूप 'प्राण? कहलाया है, कं! रूप 'पशुः 
कहलाया है, एवं “शं? रूप अमयत्रह्म! कहलाया है । अभयरूप परात्परपुरुष है, यही श॑लच्षणा परा शान्ति है, 
नित्यतृत्ति है, शान्तानन्द है | आत्मरूप श्रक्षरानुगत अव्यय है, प्राणरूप क्षरानुगत अक्षर है, पशुरूप विकार- 
च्षरानुगत चर है | परात्परपुरुष (विशुद्ध अव्यय) ही अभयत्रह्म है, जो विश्वातीत निःसीम परात्पर से समतुलित 
है | शंत्रह्मात्मक यही विशुद्ध अव्ययत्रह्म बुद्धियोग का अनुगामी है । अक्षरानुगत आत्मरूप अव्यय खंत्रह्म 
है, यही शानयोग का अनुगामी हे | क्षरानुगत प्राणरूप अक्षर £ ब्रह्म है, यही भक्तियोग का त्रनुगामी है । 
इसप्रकार प्रजापति के पर्व भेद से एक ही योग के चार विवर्त हो जाते हैं । आठ ्रात्मपर्व हैं, अध्यात्म में 
आठ प्रजापतिसंस्थाएँ. हैं | फलतः आठ ही योगचतुष्टयी हो जाती हैं | 
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-भ्ूतं--भवत्‌-भविष्यत्‌-इति सवमोङ्कार एव-- 

आरम-प्राण-पशुत्त्वं प्रजापततत्त्वम! ही प्रजापति का तात्विक लच्हण है | हृदयस्थ उक्थमाव 
'ग्रात्मा है, हृदयस्थ उक्थमाव से समन्ततः विनिर्गत अक (आत्मरश्मियाँ) प्राणाः? हैं | प्राणरूप अर्कमण्डल 
में भुक्क परिग्रह पशु है | हृदयावच्छिन्न सखण्ड श्रात्मा, मरडलभुक्त सखण्ड प्राण, तत्रमुक्त सखण्ड परिग्रह, 
तीनों प्रजापतिसम्पत्तियां खएडभाव के कारण मृत्युमात्रा हैं । तीनों मृत्युमात्राञ्रों का आधारभूत अखणड- 
अभयत्रह्न विशुद्धा श्रमृतमात्रा है, यही तुरीयत्रह्म है | यही चत॒ष्पादब्रह्म का प्रणवत्त्व है | तुरीय, अमात्र- 
लक्षण अखणडब्रह्म अद्ध मात्रा है, आत्मा अकार हे, प्राण उकार हे, पशु मकार है, समष्टि ओङ्कार है, यही 
स्फोट है, जिसे सङ्गीतज्ञ नादब्रह्म नाम से व्यवहृत किया करते हैं । निम्न लिखित श्रतियाँ आत्मप्रज|पति -की 
इस पर्वसम्पत्ति का ही स्पष्टीकरण कर रहीं हँ-- 


तिस्रो मात्रा झृत्मुमत्यः प्रयुक्ता श्रन्यो उन्यसक्ता अनुविग्रयुक्ताः 

क्रि यासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ १॥ 
ऋगूभिरेतं, यजुभिरन्तरिक्षं, स सामभियत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते | 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति बिद्वान्‌-- 


यत्तत्‌-शान्तमजरममृतमभयं परं (अव्ययं) चेति ॥२॥ 
--प्रशनोपनिषत। ६,७ | 

“ओमित्येतदत्षरमिदं सर्व्वम्‌ । तस्योपव्याख्यानं -भूतं, भवद्‌, भविष्यदिति सर्वमो- 
झार एव | यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव | सव्वं ह्ये तदत्रह्म | अयमात्मा ब्रह्म | 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌’॥। ३॥ 

-~माण्ड्क्योप निषत्‌ १,२, 
६-आवपन-अन्नोद, आर अन्नत्रह्म-- 
भोक्ता ही प्रजापति है | भोक्ता प्रजापति को स्वमोगसिद्धि के लिए भोगायतन, भोक्ता, भोग्य, इन 

तीन भावों में परिणत होना पड़ता है, जो तीनों भाव क्रमशः श्रावपन, श्रन्नाद्‌, अन्न, इन नामों से saqgq 
हुए हैं । जिस पर प्रतिष्टित होकर भोक्ता भोग करता है, वह श्रालम्बनरूप ्राधपन ही भोगायतन है । यही 
य्राकाशात्मा “खं? ब्रह्म है, यही प्रजापति का उक्थलक्षण पहिला श्रात्मपर्व है | खंत्रह्मात्मक श्रावपन में 
प्रतिष्ठित होकर अन्न के साथ रमण करने घाला अन्नाद ही प्राण है | यही श्रन्नरूप सुखसाधन से रमण करने 
घाला रिब्रहा' है, यही प्रजापति का ्र्कलन्तण दूसरा प्राणपर्व है । रंत्रह्मात्मक श्रन्नादब्रह्म की सीमा में 
प्रविष्ट अन्न ही पशु है | अन्नादब्रह्म के सुख का साधन धना हुआ यही पशु 'कंत्रह्? है, यही प्रजापति का 
अशीतिलक्षुण तीसरा पशुपर्व है। खं-रं-कं, इन तीनों पर्वों को अपने व्यापक धरातल पर प्रतिष्टित रखने 
घाला अ्रभयब्र्म नामक चोथा परात्परब्रह ही प्राजापत्यसंस्था का चोथा पर्व है । इसप्रकार प्रजापत्तितत्त्व 
पार पर्वा से नित्य युक्त रहता Š । श्राध्यात्मिक आठ पवे स्वतन्त्र आठ प्रजापति Š । प्रध्येक में अभय, आत्मा, 
प्राण, पशु, इन चारों पर्वा का उपभोग है । प्रत्येक प्रजापति के ये चारों पर्व क्रमशः बुद्धि-शान-भक्ति-कर्म्स- 
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योग के आधारस्तम्भ हैं | फलतः अधिदैवत गूढोत्मा के गर्म में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गूढोत्मा के अवान्तर- 
प्राजापत्यसंस्थाओं के भेद से योगचतुष्टयी के भी आठ ही विवर्तत हो जाते हैं प्रकृत परिच्छेद में इन्हीं आठौं 
योगविवत्तों का दिग्दर्शन कराना है # | 


१०-पट्परिग्रहावच्छिन्न आत्मप्रजोपति-- 

पूर्वस्तम्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, मायादि षटपरिग्रहों के सम्बन्ध से ही'तत्‌?नामक अखण्ड- 
विश्वातीत-परात्परत्रह्म को आत्मन्वी (प्रजापति) बनना पड़ता है | मायापरिग्रहयुक्त वही तत्‌ मायी परात्पर 
है, कलापरिग्रहयुक्त वही मायी परात्पर षोडशी है, गुणपरिग्रहयुक्त वही षोडशी अव्यक्तगर्मित महानात्मा है, 
'विकारपरिग्रहदयुक्त वही महानात्मा विज्ञानात्मगर्मित प्रज्ञानात्मा है, अज्ञनपरिग्रहयुक्त वही प्रज्ञानात्मा शारीर- 
कात्मा है, एवं आवरणपरिग्रहयुक्त वही शारीरकात्मा भूतात्मा (शरीर) है । मायापरिग्रह्वावच्छिन्न वही तत्त्व 
ईश्वरीय गूढोत्मा है, कलापरिग्रहावच्छिन्न वही तत्त्व जीवानुगत प्रत्यगात्मा है । गुणपरिग्रहावच्छिन्न वही तत्त्व 
अव्यक्तगर्भित महानात्मा है । विकारपरिग्रह[वच्छिन्न वही तत्त्व विज्ञानगर्भित प्रज्ञानात्मा है | अञ्जनपरिग्रहा- 
वच्छिन्न वही तत्त्व शारीरकात्मा है । एवं आवरणपरिग्रहावच्छिन्न वही तत्त्व भूतात्मा है। सावरण भूतात्मा 
विश्वप्रजापति है, साज्ञन शारीरकात्मा विराटप्रजापति है, सविकार विज्ञानगर्मित-प्रज्ञानात्मा यज्ञप्रजापति है, 
सगुण अव्यक्तगर्मित महानात्मा सत्यप्रजापति है, सकल प्रत्यगात्मा अम्रत प्रजापति है, एवं मायी परात्पर 
सत्यस्यसत्यात्मा है । यही आध्यात्मिक पर्वसमन्वय का दूसरा दृष्टिकोण है, जिसका भक्तियोगपरीच्षा में भी विस्तार 
से विश्लेषण हुआ है ç 


~ (७ c 

११-ब्रह्म, आर कम्मं-पारभाषा-- 

भक्तियोग-परीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले दृष्टिकोण के अनुसार अध्यात्मसंस्था में जिन आठ ग्रात्मपवौं 
का संग्रह हुआ है, उनका प्रकृत दृष्टिकोण के अनुसार चार ही पर्वों में समन्वय किया जा सकता है | एवं यही 
आत्मपर्वचतुष्टयी योगेश्वर की तात्त्विक योगचतुष्टयी की मूलप्रतिष्ठा है । विषय-प्पष्टीकरण से पहिले हमें 
प्रक्रान्त योग-तत्त्व की मौलिक परिभाषा का समन्वय कर लेना चाहिए | ब्रह्म का कर्म्म के साथ होने वाला 
(रहने वाला) समन्वय ही योग है?, एवं यही प्राकृतिक योग की मौलिक परिभाषा है, जिसे आधार मान कर ही 
हमें प्रकत स्तम्भ का समन्वय करना है | “कम्मेगर्भित ज्ञानतत्त्व? ब्रह्म शब्द का पारिभाषिक अर्थ है, एवं 
ज्ञानगर्मित क्रियातत्त्व’ कम्मंशब्द का परिभाषार्थ है | पूर्व के जिन आत्मपर्वों का स्वरूपविश्लेषण हुआ है 
उन सत्र के साथ ब्रह्म-परिभाषा घरित है, अतएव इन सभी ग्रात्पपर्वो को ब्रहम कहा जा सकता है | 
नामक इन आत्मपर्वा की जो स्वाभाविक क्रिया है, वही इनक्रा कर्म्म है । इन कम्मों के साथ ब्रह्मों (आत्मपर्वो) 
का जो स्वाभाविक सम्बन्ध ( योग ) है, वही 'श्रात्मयोग? ( आत्मा के साथ-ब्रह्म के साथ-क्रिया का योग ) 
योग है, जिसके ब्रह्मस्वरूप-तारतम्य से चार विवत्त हो जाते हैं | 


% भक्तियोगपरीक्ष। में ईश्वरीय गूढोत्मा का प्रत्यगात्मा में, श्रव्यक्त का महानात्मा में, विज्ञान का प्रज्ञा 
नात्मा में ग्रन्तर्भाव करते हुए अध्यात्मसंस्था में ५ ही योगों का विश्लेषण हुआ है । प्रकव में सत्र की पृथक 
थक विवक्षा हुई है, जिसके द्वारा आठ विवत्त हो जाते हैं । 
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बुद्धियोगपरीत्षा 


~ Ó 3 योग (> 

१२--सहजसिद्ध कम्मयोग, ग्रोर कम्मयोगपरिभापा-- 

यद्यपि आध्यात्मिक कर्म्म-कलाप की दृष्टि से सभी आत्मपर्व ज्ञानप्रधान हैं, ग्रतएव उन सभी को 
ब्रह्म? कहना अन्वर्थं बनता है | तथापि इन आत्मपर्वों के आपेक्षिक समतुलन की दृष्टि से इनमें ज्ञान-कर्म्म- 
भक्ति-बुद्धि-भावों का तारतम्य उपपन्न बन जाता हे | एकमात्र इसी आधार पर ग्रात्मपर्वचतुष्टयी के आधार 
पर योगचतुष्टयी का आविर्भाव सुसमन्वित बन जाता है । विज्ञानात्मा से नित्य संश्शष्ट प्रज्ञानात्मा ( सर्वेन्द्रिय- 
मन ) नामक 'प्रज्ञानत्नह्म' का विकासक्षेत्र इन्द्रियग्रामानुगत भ_तग्राम (बाह्य विषय) है | भ.तग्राम ( सांसारिक 
विषय ) द्रव्य हैं | गुणसमष्टि द्रव्य है ( गुणकूटो द्रव्यम्‌ ) । क्रियासन्तान ही गुण हैं | फलतः भ तग्राम का 
कर्म्ममयत्त्व मलीभाँति सिद्ध हो जाता है । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, प्रज्ञानत्रह्म के आधारभत 
भौतिक विषयों में ज्ञानमात्रा ( चिदंश ) आत्यन्तिकरूप से ग्रभिम त है। यहाँ केवल कम्म का ही साम्राज्य 
है । अतएव म तानुगत प्रज्ञानत्रह्म साध्य, एवं साधनतः उभयथा भ तानुगत ही बना रहता है। प्रज्ञानगत 
चिदंश से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान भी भूत के प्रभाव से प्रभावित होता हुआ आधिभौतिक है; एवं प्रज्ञानगत 
क्रियाभाग भी भतप्रभाव से सर्वथा आक्रान्त है । प्रज्ञान का ज्ञान ( मानस ज्ञान), ओर प्रज्ञान का कर्म्म 
( ऐन्द्रियक कम्म ) दोनों भ.तानुगत बनते हुए आधिभौतिक हैं। साधन भी आधिभौतिक हैं, साधनद्वारा 
प्राप्तव्य, एवं प्राप्त फल भी आधिमौतिक ही है । यही कम्मयोग की सुपरिचित परिमाषा है, जिसका 'कम्मेयोग- 
परीक्षा? में अनेकधा विश्लेषण किया जा चुका है । इसी आधार पर विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानब्रझ के साथ 
युक्त कम्मं को हम 'कम्मेयोग? कह सकते हें | यही पहिला प्राकृतिक योग है, जिसे साध्य-साधनोमयथा 
भ.तप्रधान होने से वैज्ञानिक लोग 'कर्म्मयोग! नाम से व्यवह्त किया करते हैं । आहार-निद्रा-मय-मैथुनादि 
प्राकृतिक ऐन्द्रियक कम्मे हीं प्राकृतिक कर्म्मयोग है, जो सर्वसाधारण में समानरूप से प्रवाहित हैं | इस दृष्टि से 
प्राणिमात्र कर्म्मयोगी हैं, कर्म्मठ हैं । ये सत्र कर्म्म अत्याज्यकम्म हैं । इनका परित्याग सर्वथा अशक्य है । 
क्योंकि आहारादि ऐन्द्रियक कर्म्मों के बिना कोई भी प्राणी अपना जीवन सुरक्षित नहीं रख सकता । 
इन्हीं अत्याज्य कम्मौं को लक्ष्य में रखते हुए भगवान्‌ ने कहा है--काय्येते ह्यवशः कम्मं सवः प्रकृतिजे- 
गु शेः? । कर्म्मयोग की यही सहज परिभाषा है, जिसके आधार पर कृत्रिम ( शास्त्रीय ) कर्म्मयोग का 
प्रादुर्भाव हुआ है । 


१३-भक्तियोग की तात्विक परिभाषा-- 

दूसरा भक्कियोग-क्षेत्र है, जिसका अव्यक्तात्मगर्भित महानात्मा से सम्त्रध बतलाया गया है | स्वायम्भ व 
श्रव्यक्कारमा को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला पारमेष्ठय महानात्मा जीवानुगत-घोडशकल गढोत्मा की अपेक्षा 
यद्यपि म त्तामिमुख बनता हुआ श्राधिभौतिक परिग्रह से वेष्टित माना ज|यगा। तथापि विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त 
प्रज्ञानात्मापेक्षया चिदंश से अधिक मात्रा से विकसित रहने के कारण इसे आधिदेविक सापत्ति से भी पृथक न 
किया जा सकेगा । और इस दृष्टि से महानात्मपर्व में आधिदेविक ( ज्ञान ), आधिभौतिक ( कर्म्भ ), दोनों 
सम्पत्तियों का समन्वव माना जायगा । ईश्वरीय गूढोत्मा, तथा जीवानुगत गूढोत्मा, दोनों भी इसी महद्ब्रह्म 


गुभभूतेरयगेः समूहः क्र मजन्मनाम्‌ । 
बुद्धया प्रकल्पिताऽभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते | ( वाक्यपदी ) 
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में गर्मीम त Š । इसीलिए इसमें ईश्वरानुगत आधिदैविक भाव क्रा विकास स्वाभाविक है । इस विकास की . 


मूलप्रतिष्ठा बनता है मध्यस्थ सौर विज्ञानात्मा, जो प्राकृतिक विश्व के आधिभौतिक प्रपञ्च, तथा आधिदेविक 
विवत्त का विभाजक माना गया है । पार्थिव भौतिक विव, चान्द्रविवत्त, दोनों की समष्टि आधिभोतिक है । 
पारमेष्ठय, और स्वायम्म व विवत्त आधिदेविक हैं | सौर विवत्त दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित है। अध्यात्म में 
स्वायम्भ व अव्यक्तात्मा, पारमेष्ठय महानात्मा, दोनों आधिदेविक हे । चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव शरीर, और 
भ तात्मा, आधिभौतिक हैं । सौर विज्ञानात्मा देविक-भौतिक, दोनों विवत्तों के मध्य में प्रतिष्ठित रहता 
हुआ उभयधर्म्माक्रान्त है। प्राणिसृष्टि में से केवल मानवसमाज में हीं इस उभयधर्म्माक्रान्त विज्ञानब्रह् 
(बुद्धि) का विकास रहता है । मनुष्येतर प्राणियों में भी विज्ञानात्मा रहता अवश्य है | परन्तु उनका विज्ञानात्मा 
प्रज्ञानात्मा के वशवत्ती बना रहता है । अतएव उनमें प्रज्ञानात्मानुगत आहार निद्रा भय मैथुन लक्षण सह 
कर्म योग का ही विकास रहता है | उनकी बुद्धि प्रश्ञानमन में ही आहुत रहती है । प्रज्ञानप्राधान्य से उनकी 
बुद्धि का ऊर्ध्वमुख आधिदेविक भाव अभिम,त रहता है | इधर मनुष्य-प्राणी में विज्ञानात्मा का प्रज्ञानात्मा 
पर शासन रहता है | इस शाप्न से इसका कर्म्मात्मा ईश्वरीय गूढोत्मातुगत महानात्मा का भी अनुगामी बना 
रहता है । फलतः प्रज्ञानानुगत भौतिक विवत्त के साथ मानवीय जीवात्मा महानात्मानुगत आधिदेविक विवर्त्त 
का भी भोक्ता बना रहता है | जिन मनुष्यों का विज्ञानात्मा प्रज्ञानप्रात्रस्य से केवल भौतिक विषयों का अनु- 
गामी बना रहता है, दूसरे शब्दों में जिनकी बुद्धि प्रज्ञान के प्राबल्य से केवल भोतिक-ऐन्द्रियक-विषयों में हीं 
आत्मसमर्पण किए, रहती है, उन लोकिक-यथाजात मनुष्यों में पशु-पक्षी आदि अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
कोई विशेषता नहीं रहती | ऐसे यथाजात मनुष्य “आहारनिद्राभयमैथुनञ्च, सामान्यमेतत-पशुभिनरा- 
णाम्‌? के अनुसार पशुओं से समतुलित रहते हुए केवल आधिभौतिक कम्मयोग के ही अधिकारी बने रह 
जाते हैं | ऐसे लौकिक मनुष्यों में आधिदैविक ईश्वरीय ज्योति का विकास नही होने पाता | आत्मा, परमात्मा 
` सत्य, अहिंसा, ईश्वरप्रवणता आदि दिव्वविभ तियो से ऐसे पशुसमानधर्म्मा लौकिक मनुष्य वञ्चित रहते हैं । 
महानात्मा के गर्भ में प्रतिष्ठित ईश्वरीय भाव आधिदैविक है | भौतिक साधनों के द्वारा जीवात्मा का इस ईश्वरीय 
भाव के साथ रहने वाला स्वाभाविक योग ही भक्तियोग है । इस योग का विकास बुद्धिविकास पर ही अवलम्बित 
है । बुद्धिविकास बुद्धि के ऊध्वेभाग में प्रतिष्ठित श्राधिदेविक महदव्रम के समाश्रय पर ही निर्भर है । इसी 
आधार पर भक्तियोग में साधन अआधिभोतिक, तथा साध्य आधिदेविक मानें गए हैं । विज्ञानसम्परिष्वक्त 
प्रज्ञानत्रह्म जहाँ कम्म योग का अनुयायी है, वहाँ अव्यक्तगमित महद्त्रह्म विज्ञान-विकास-द्वारा उभय भावानुगत 
बनता हुआ भक्तियोग का अनुगामी है, यही निष्कर्ष है | 


१४-ज्ञानयोगपरिभाषा-- 


तीसरा ज्ञानयोग क्षेत्र है, जिसका आध्यात्मिक जीवाव्यय से सम्बन्ध बतलाया गया है | घोडशकल- 
आध्यात्मिक घोडशी श्रव्ययप्रधान है । अव्ययतत्त्व विशुद्ध आधिदेविक है | क्योंकि यहाँ कम्में आत्यन्तिकरूप 
से अमिभूत है । जिस समय विज्ञानब्रह्म का इस अव्ययब्रह्म के साथ योग हो जाता है, उस समय विज्ञानत्रह्म 
का आधिभौतिकानुगतस्त एकान्ततः अभिभूत हो जाता है | विशुद्ध आधिदैविक [शान] सम्पत्ति शेष रह जाती 
ë | ऐसे विज्ञानब्रह्म के सहयोग-द्वारा अव्ययत्रह्म के साथ होने वाला कम्मत्माका स्वाभाविक योग ही श्ञ।नयोग! 
माना गया है, जिसमें साध्य, और साधन, दोनों हीं आधिदैविक मानें गए हैं | यही शास्त्रीय परिभाषा में 
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निदृत्तिमार्ग कहलाया है । गीता के शब्दों में यही सुप्रसिद्धा सांख्यनिष्ठा है । सांख्यनिष्ठा (ज्ञानयोग)विशुद्ध निरृत्ति- 
पथ है, योगनिष्ठा (कर्मयोग, विशुद्ध प्रद्नत्तिपथ हैं, भक्तिनिष्ठा (भक्तियोग) उभयपथ है | 


१ ४-सवेज्येष्ठ-श्रेष्ठ-वुद्धियोग की परिभाषा-- 

मीमांसा करने पर पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, उक्त तीनों हीं योगों में अंशत: जीवव्यापार 
समाविष्ट है, जो वानरशिशु” से समतुलित है | अपने प्रयास से ईश्वरभाव का,अनुगमन करना, एक qw 
है | श्रपने आपको सर्वथा निर्व्यापार बना कर ईश्वरभाव के आधार पर निरवलम्ब बने रह जाना, एक पशत 
है । पहिले दृष्टिकोण का “वानरशिशु” से सम्बन्ध है । वानरी का बच्चा उसकी छाती से प्रयासपूर्वक संलग्न 
रहता है | वानरी इतस्ततः अनुधावन करती रहती है, बच्चा प्रयासपूर्वक इसे पकड़े रहता है । थोड़ी भी 
असावधानी करने पर बच्चा अपने सर्वनाश को निमन्त्रण दे सकता है | उक्त तीनों योगों का इसी दृष्टान्त से 
सम्बन्ध है | कम्म-भक्ति-ज्ञान, तीनों हीं योगों में जीवात्मा को स्वयं सावधानी रखनी पड़ती है । थोड़ी भी 
असावधानी से जीवात्मा का पतन अवश्यंभावी बन जाता है । दूसरा दृष्टिकोण 'मार्जारशिश? से सम्बन्ध 
रखता है । बिल्ली का बच्चा अपनी ओर से सर्वथा निर्व्यापार है । बिल्ली अपने मुख में लेकर उसे जहाँ ले 
जाती है, वहीं वह चला जाता है | उसे अपनी ओर से कोई व्यापार नहीं करना पड़ता । ठीक इसीप्रकार अपने 
आपको ईश्वरभाव के आधार पर निरवलम्ब छोड़ देना दूसरा दृष्टिकोण है | “ज्ञान-भक्ति-कर्म्म, किसी का 
भी ग्रमिनिवेश नहीं । जैसा वह करता है, हो रहा है । जो वह करा रहा है, वह कर रहे हैं??-इस बुद्धि से अपने ' 
समस्त कार्य्यकलाप को उस पर छोड़ देना ही दूसरा दृष्टिकोण है | न यहाँ प्रवृत्ति है, न निवृत्ति । न इस पथ 
को ज्ञानयोग कहा जा सकता, न कम्म योग माना जा सकता, एवं नाहीं भक्तियोग ही कहा जा सकता | यदि 
कहा जा सकता है, तो सभी कुछ । क्योंकि ईश्वरभाव के प्रति अनन्यनिष्ठा से आत्मसमर्पण करने वाले ऐसे 
योगी को ज्ञान-भक्ति-कम्म, सभी सम्पत्तियाँ स्वत: प्राप्त हो जातीं हैं । मायी परात्परलक्षुण ईश्वराव्यय ही इस 
सर्वज्येष्ट-श्रे 8-योग की आधारभ,मि है । ईश्वराव्यय 'समत्रह्मर हे । प्रदत्ति-निइत्ति-पर्थो से सम्बन्ध रखने वाली 
विषमता का इस क्षेत्र में आत्यन्तिक अभाव है | अपनी बुद्धि को इस समत्रह्म के प्रांत समर्पित कर देना 
हीं समत्त्वयोग है । यही समत्त्वयोग गीताशास्त्र का सर्वमूद्ध न्य, 'बुद्धियोग? हे | यही चोथा बुद्धियोगक्षेत्र हे, 
जिसमें कोई साधन नहीं, कोई साध्य नहीं । यदि हैं,तो सभी साधन, और सभी साध्य-'तस्माद्योगी भवाजु न? । 
यही कर्म्मकोशल है, यही भक्तिकौशल है, यही ज्ञाकोशल हे । कोशल ही बुद्धियोग है । बिना इसके विशुद्ध 
प्रवृत्तिपथ (कर्म्मयोग) बन्धन का कारण है, उभयपथ (भक्तियोग) अस्मिताजनक है, निदृत्तिपथ (ज्ञानयोग) 
कायक्केशात्मक है, साथ ही लोकसंग्रहशून्य, अतएव योगाचार्य्य की दृष्टि से सर्वथा त्याज्य । 


१६-योगानुगत अवधेय दृष्टिकोण ` 

निष्कर्ष यही हुआ कि मायीपरात्पर ( इश्वराव्यय ), योगमायी जीवाव्यय, अव्यक्तगर्भित महानात्मा, 
विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा, इन चार आध्यात्मिक ब्रह्मों के आधार पर क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कर्म्म, ये 
चार योग प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्मचत॒ष्टयी के आधार पर प्रतिष्ठित योगचतुष्टयी का यही प्राकृतिक इतिहास है, जिसके 
सहज, और कृत्रिम, दो दृष्टिकोणों का प्रकृत में हमें विश्लेषण करना है । विश्लेषण से पहिले पाठकों को इस 
दृष्टिकोण पर भी विशेषरूप से आरूढ हो जाना चाहिए,कि बुद्धियोग का प्रधानत: महामायी परात्पर से,ज्ञानयोग का 
योगमायी जीवाव्यय से, भक्तियोग का अक्षर से, एवं कम्म योग का आत्मक्षर से सम्बन्ध हे । विज्ञानसम्परिष्वक्त 
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प्रज्ञानब्रह्म आत्मक्षरप्रधान है, यही विकारपरिग्रह के द्वारा यज्ञप्रजापति? बनता हुआ सविकारप्रजापति है, यही 
कम्म योगप्रतिष्ठा है | त्रव्यक्तगर्भित महद्त्रह्म ग्रक्षरप्रधान है, यही गुणपरिग्रह के द्वारा सत्यप्रजापति' बनता हुआ 
सरुणप्रजापति है, यही भक्तियोगप्रतिष्ठा है | योगमायावच्छिन्न अव्ययब्रह्म अव्ययप्रधान है, यही कलापरिग्रह के 
द्वारा ग्रमृतप्रजापति? हे, यही ज्ञानयोगप्रतिष्ठा है । महामायावच्छिन्न परात्परब्रह्म परात्पर (विश्वातीत परात्पर) 
प्रधान है, यही मायापरिग्रह के द्वारा “सत्यस्य सत्यात्मा? (केवल ्रात्मा,नठु आत्मन्वी) है, यही बुद्धियोगप्रतिष्ठा 
Š | आत्मा, और ग्रात्मन्वी के स्वरूप में क्या अन्तर है १, प्रश्न का समाधान पूर्व में किया जा चुका है ! 
भक्तिपरीक्षानुगत दृष्टिकोण के अनुसार जहाँ आध्यात्मिक आत्मपर्व = भागों में विभक्त हैं, वहाँ प्रकृत बुद्धि- 
योगपरीक्षानुगत दृष्टिकोण के अनुसार आध्यात्मिक पर्वों को ४ भागों में विभक्त कर इनके आधार पर चार 
योग प्रतिष्ठित मानें जा सकते हैं । प्रत्येक ब्रह्म में परात्यर-अव्यय-अक्षुर-आत्मक्षर, चारों का उपभोग हे ! 
अतएव प्रत्येक प्रधान योग के गर्भ में चारों योगों का ग्रन्तर्माव होजाता है । फलतः चार के सोलह योग हो जाते 

` हें । योगेश्वर घोडशकल है,तो उसके योग भी १६ ही हैं, जिनका भक्तियोगपरीक्षा में रूपान्तर से विश्लेषण हुआ 
हे । सोलह योगों के आमे जाकर सहज, कृत्रिम, भेद से दो दो विवत्त हो जाते हैं। दोनों में से सहजयोग उपादेय 
हैं, एवं कृत्रिमयोग त्याज्य हैं | दोनों विवत्तो के स्पष्टीकरण से पहिले परिलेख-द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोणों को 
हृदयङ्गम कर लेना चाहिये | क्योंकि इन्हीं के आधार पर योग का तात्विक स्वरूप अवलम्बित है | 


भक्तियोगपरीक्षानुगतो दृशष्टिकोण!-- 
44 तत्‌! , 


sQ | 
१-ईश्वरीयो गृढोत्मा(परात्पर:)--मायापरिय्रहावच्छिन्न:-सत्यस्यसत्यात्मा | योग [तीतः 
— (परासरप्रधानः) 


ms 


२-जीवानुगतो गूढोत्मा(पुरुपः) -कलापरिग्रहावच्छिन्नः-अमृतप्रजापतिः -योगलक्ष्य: | 
(अव्ययप्रधानः) 


३-अब्यक्तात्मा (अव्यक्तम्‌ ) ५ र 
-गुणपरिग्रहावच्छिन्नः-सत्यप्रजांपतिः 
४-महानात्मा (महत्‌) (अक्तर प्रधानः) 
बट --योगसाधनानि 
४-विज्ञान त्मा (वृद्धिः) | | 
र --विकारपरिग्रहाबच्छिन:-यज्ञप्रजापतिः 
६-प्रज्ञानात्मा (मनः) (आत्मक्षरप्रधान:) 
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२-पुरुषः 
१-अव्यक्तम्‌ 
२-महत्‌ 
-त्रह्मात्मा-* तद्ब्रह्म’? 
३-बुद्धिः 3 
४-मनः 
१-शरीरी है 
-शुक्रात्मा-*'तदेब शुक्रम्‌? 
२-शारीरम्‌ 
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~ ९९ 
( ® कर्म्मात्मिकाकम्मयोगचतुष्टयी प्रथमा ) 
१७-वाङमय अर्थयोगानुगत लौकिक कर्म्मपोग-(अमकर्म्म)-(१)-- 
११७ 

भक्तियोग-परीक्षा पूर्वलण्ड के-'प्राकृतिक योगत्रयी के आधार पर व्यावहारिकी योगत्रयी का 
विकास? नामक परिच्छेद में ज्ञान-भक्ति-कर्म्मयोगों का विस्तार से विश्लेषण किया जाचुका है । इसके 
अतिरिक्त भक्तिपरीक्षा-उत्तरखरड के-'उपासनास्वरूपनिवेचन? (*१-१४६?) नामक प्रकरण में उदाहरणों के 
द्वारा योगत्रयी के सहज, तथा कृत्रिम भावों का स्पष्टीकरण किया जाचुका है | पाठकों से अनुरोध है कि, प्रकृत 
अकरण-समन्वय के लिए, वे एक बार भक्तिपरीक्षा के उक्त दोनों स्थलों पर अवश्य दृष्टि डाललें | 

बतलाया गया है कि, विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा के आधार पर कर्म्मयोग प्रतिष्ठित है | विज्ञा- 
नात्मा के आत्मक्षरानुगत ज्योतिर्भाग से समतुलित रेतस्‌ , और गौभाग से समतुलित श्रद्धाभाग को मूल बना 
कर मनुष्य जो कर्म्म करता है, वही विज्ञानभाषा में श्रम” कहलाया है। शास्त्रशिक्षा से वञ्चित, यथाजात लौकिक . 
मनुष्य अपनी जीवनमात्रा के निर्वाह के लिए “श्रम? संज्ञक इसी लौकिक कर्म्म के अनुगामी बने रहते हैं । 
अहोरात्र के २४ घन्टौ में 5-१० घण्टा शारीरिक श्रमद्वारा अर्थोपार्जन करना, तद्द्वारा आहारादि की 
चिन्ता से त्राण पाना, शेष समय में निद्रा, गहस्थकर्म्मसंलग्नता, आदि का अनुगमन करना हीं ऐसे लौकिक 
पुरुषों का परम पुरुषार्थ है। सहजभाषानुसार इन श्रमजीवियों को हम “श्रमिक? (मजदूर) कह सकते हैं | इनके 
साधन मी विशुद्ध ्राधिभौतिंक होते हैं, एवं साध्य-फल-भी विशुद्ध आधिभौतिक ही रहता है । अपना, और 
अपने परिवार का पेट पालना? हीं इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है | व्यक्तिगत स्वार्थ से सम्बद्ध श्रमलक्षण 
ऐसा कर्म्म विशुद्ध पशुधर्म्म माना गया है | क्योंकि इस कम्म में पशुधम्म की अपेक्षा कोई वैशिष्ट्य नहीं 
है। जो महानुभाव श्रपने आप को शिक्षित समझते हुए, श्रमलक्षण कर्म्म के अनुगामी बनते हुए, आत्मा, 
समाज, राष्ट्राभ्युदय की भावनाओं से वञ्चित रहते हैं, जिनके कर्म्म का मुख्य लक्ष्य आहदार-बिहारमात्र रहता 
है, वैसे शिक्षित भाग्यशाली ? भी इसी कोटि में अन्तमु क्त हैं | मूर्जसमाज की भाँति इनका कम्मंकलाप भी 
पशुधर्म्म से ही समतुलित है । हाँ, दोनों में यह अन्तर अवश्य है कि, मूर्ख श्रमजीवी सहज ्रात्मानुग्रह से 
जहाँ सत्य-अहिंसादि पुण्यभावों का प्रेमी, तथा श्रसत्य-हिसादि पाप्मामावों का विद्वेषी बनता हुआ अंशतः 
समुन्नत रहता है, वहाँ हमारे ये शिक्षित-सभ्य श्रमजीवी स्वार्थलिप्सा की चरमसीमा पर पहुँचाने के लिए 
सत्यादि दिष्य भावों की अणुमात्र भी अपेक्षा नहीं रखते | इनके लिए वही सत्य है, जिसके द्वारा ये 
परवञ्चना-द्वारा स्वार्थसाधन में सफलता प्राप्त कर सकते हों | इस दृष्टि से इन शिक्षित क्म्म॑योगियों १ ( श्रम- 
जीवियों) का स्थान अशिक्षित श्रमजीवियों की अपेक्षा निम्न धरातल पर ही ठहरता हे । विज्ञानसम्परिष्वक्त 


प्रज्ञानात्मा के आत्मक्षरभाग से सम्बद्ध ज्योतिंगोंगर्मित रेतस्‌-श्रद्धा के आधार पर प्रतिष्टित कर्म्मात्मक कर्म्मयोग, - 
तथा कर्म्म॑योगियों का यही संच्षिप्त विशेषण है । इसी को आत्मकला की दृष्टि से भक्तियोगपरीच्षा में 'वाङ्सय- 


अर्थयोग? माना गया है | , 
१८-प्राणमय क्रियायोगानुगत लौकिक भक्तियोग (सेवाधम्म) (२)-- 

अक्षर का भक्तियोग से सम्बन्ध बतलाया गया है । विज्ञानात्मा का आ्रायु्लक्षरा प्राण, तथा प्रज्ञा- 
नात्मा का यशोलक्षण प्राण, दोनों अक्षरानुगत हें । आयु:प्राणगर्मित यशःप्राण को मूल बनाकर मनुष्य जो 


कम्मं करता है, वही विज्ञानभाषा में तप” कहलाया है । शास्त्रज्ञान से चञ्चित, किन्तु शास्त्रनिष्ठों 


२२९ 


गीताभूमिका 
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के सहवास से ग्रंशत: ज्ञानमात्रा से युक्त लौकिक मनुष्यों का वह कर्म,-जिसमें शारीरिक शम के साथ-साथ 
प्राणात्मिका अवधानता (सावधानी) का भी समावेश रहता है--'तप? कहलाया है । विशुद्ध श्रमजीवी जहाँ 
मजदूर हैं, वहाँ तपःकर्म्मान॒ुयायी विभाग को सिवक' कहा जायगा । सेवाधम्मंपरायण व्यक्ति को आधिदैविक 
ज्ञान का भी उपयोग करना पड़ता ë । आधिभौतिक श्रम, और आधिदेविक तप, दोनों के समन्वय से ही 
इसे हम “भक्तियोग? कह सकते हैं | तत्त्वत: इसयोग में भी साधन-साध्य, दोनों भौतिक हीं हैं । अतः इसे कर्म्मा- 
त्मक भक्तियोग ही माना जायगा । सुसम्पत्न-शिक्षित-सम्भ्रान्त महानुभावों की सेवा करने व]ला मानववर्ग 
एवंविध कग्मंयोग का ही अनुयायी माना जायगा । पुरुषार्थ यहाँ भी वैय्यक्तिक स्वार्थ ही रहेगा । वर्चमान 
युग में अशिक्षितों के अतिरिक्त वर्त्तमानशिक्षा से शिक्षित महानुभावों का पुरुषार्थ मी यही सेवाधर्म्म रह 
गया है | यदि एक पत्थर ढोहने वाला मजदूर दिनभर के परिश्रमका फल अपना पारिश्रमिक मानता है, तो सेवा- 
धर्म्मपरायण का मुख्य लक्ष्य भी मासिक वेतन ही बना रहता है | जिस सेवा का यह अनुगामी बना रहता है, 
उस सेवातन्त्र का सञ्चालक ही इस सेवक का उपास्य है, इस लिए कि उसके श्रनुग्रह से इसके आहार-विहार 
सञ्चालित हैं । जो अन्तर अशिक्षित शिक्षित श्रमजीवी में बतलाया गया है, बही अन्तर अशिक्षित-शिक्षित 
वक वर्ग में समझना चाहिए | शिक्षित सेवक की अपेक्षा अशिक्षित सेवक का ही विशेष महत्त्व है | क्योंकि 
ह आत्मसमर्पण-प्रक्रिया में शिक्षित सेवक की अपेक्षा विशेषरूप से सफल हो जाता है। विज्ञानसम्परिष्वक्त 
प्रज्ञानात्मा के ग्रक्षरभाग से सम्बद्ध आयःप्राणर्गाभत यशःप्राण के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म्मात्मक भक्तियोग 
एवं भक्तियोगियों का यही संक्षिप्त विश्लेषण है | इसी को आत्मकलादृष्टि से भक्तिपरीक्षा में 'प्राणमय- 
क्रियायोग? माना गया है । 
१६-मनोमय ज्ञानयोगानुगत लौकिक ज्ञानयोग (निरीक्षण)--(३)-- 
श्रव्यय का ज्ञानयोग से सम्बन्ध माना गया है । विज्ञानात्मा का उक्थलक्षुण चिंदंशरूप विज्ञानभाग 
एवं प्रज्ञानात्मा का उक्थलक्षण चिंदशरूप प्रज्ञानभाग, दोनों चिद्घन ग्रव्यय से अनुण्हीत हें । विज्ञानगर्मित 
प्रज्ञान को मूल बना कर पुरुष जो पुरुषार्थं करता है, वही विज्ञानभाषा में 'काम” कहलाया है | कर्चव्यभूत 
कला-शिल्पादि लौकिक कम्मों का वह परिज्ञाता, जो द्रष्टारूप से कर्म्मठों (मजदूरों) का निरीक्षण करता है 
तत्तद्रिषयक तत्तल्लौकिक ज्ञानों से युक्त रहता हुआ जो स्वयं कर्म्म नहीं करता, अपितु कर्म्मकर्त्ताओं का सञ्चा- 
लक बनता है, वही इस काम” नामक कम्मं का अनुष्ठाता कहलाया Š | इसका साधन भी ज्ञानसा पेक्ष है 
साध्य भी ज्ञानसापेक्ष है | ज्ञान आधिदेविक तत्त्व है | अतएव कामात्मक इस कर्म्मयोग को “ज्ञानयोग? कहा 
जासकता है | ग्राधिमीतिक आविष्कार करने वाले, लौकिक कला-शिल्पादि का स्वज्ञान से सञ्चालन करने 
व ले, लौकिक न्यायालयों का सञ्चालन करने वाले, इत्यादि लौकिकवर्ग इसी कामलक्षण कर्म्मयोग के === 
गामी मानें जायेंगे । यद्यपि इनके निरीक्षण से अनेकों का स्वार्थसाधन होता है, तथापि इनका निरीक्षण- 
कर्म्म भी तत्त्वत: क्‍योंकि व्यक्तिगत ग्रर्थलिप्सा से ही सम्बन्ध रखता है, अतएव पुरुषार्थष्ट्या ये ज्ञानयोगी 
भी श्रमजीवी, तथा सेवकवर्ग से ही समतुलित हैं । वर्चमान नेता” पद का भी इसी योग में ग्रन्तर्माव है | 
आदेशमात्रों के सञ्चालक, लोकिकज्ञान (चातुर्य्य) से विभूषित नेतृवर्ग विशेषतः एवंविध ज्ञानयोग का ही 
उपासक है। विश्ञानसग्परिप्ववत प्रज्ञानात्मा के अव्ययभाग से सम्बद्ध क्लिनगर्मित प्रज्ञान के आधार पर 
प्रतिष्ठित कर्म्मात्मक ज्ञानयोग का, तथा ज्ञानयोगियों का यही संक्षिप्त विश्लेषण हे | इसी को श्रात्मकलादृष्टि से 
भक्तिपरीक्षा में मनोमय-ज्ञानयोग' कहा गया है | 


२२२ 


बुद्धियोगपरीत्षा 


२०-आर्षदष्टि, और मानत्र का वर्गीकरण 

पूर्वप्रदर्शित योगत्रयी का विशुद्ध प्रत्यक्षृद्ृष्टि, एवं तदनुगत बहिज॑गत्‌ से सम्त्रन्ध है | वैकारिक- 
प्रत्यक्ृष्ट भोतिक पदार्थों के आधार पर उन्हें हीं लक्ष्य बना कर श्रम-तपो-काम-लच्षण कर्म्मात्मक कम्म- 
भक्ति-ज्ञान-नामक लौकिक तीनों योग प्रतिष्ठित हुए. हैं | मानवि जहाँ तक दौड़ लगा सकती है, वहाँ 
तक सिवाय इन तीन मार्गों के किसी अन्य मार्ग का मानवमार्ग के सामने उपस्थित हो जाना ्रसम्भत्र है | 
विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञान से सम्बद्ध इन्द्रियों के द्वारा जीवकामना केवल बहिमु'ख ही बन सकती Š | क्योंकि 
इन्द्रियों का आमिमभुख्य वहिमु सर बनता हुआ बाह्यजगत्‌ का ही अनुगामी है | जीवकामना का विनिर्गम 
हुआ प्रज्ञानसहकृत इन्द्रियों के द्वारा | इन्द्रियाँ बहिसुख थीं । उनके द्वारा जीवकामना को प्राप्त हुए 
बाह्य भौतिक विषय | इनके द्वारा इसकी जीवनयात्रा का पशुओं की भाँति भलीमाँति सञ्चालन होता रहा । ऐसी 
स्थिति में प्राकृतिक-परोक्षु-अ्रन्तर्जगतू की ओर इसका ध्यान न गया, तो इसमें कौनसा आश्चर्य है । 
सानवसुष्टि के श्रारम्भकाल से आज तक अधिक संख्या ऐसे ही मनुष्यों की है, 
बने हुए हैं | “परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यत्तद्विषः? सिद्धान्तानु्सार देव? नामक प्राकृत प्राण प्रकृत्या 
परोक्षप्रिय हैं | प्राकृत-अन्तर्जगत्‌-जो वेकारिक बहिजंगत्‌ का मूलाधार हे-सर्वथा परोक्ष है, अन्तमु'ख है | 
बहिमुख इन्द्रियों के बाह्य विषयजाल में आबद्ध लौकिक मनुष्य अपनी लौकिक दृष्टि-ज्ञान-अनुभव से 

से केसे देख सकता हे ? | देख सकते हैं वे विरले पुरुषधोरेय ही, जिन्होंने अपने ऐन्द्रियक जीवन के संयम से 

इन्द्रियों को अनन्तम बना लिया है । ऐसे ही दिव्यद्रष्टा पुरुष “ऋषि? कहलाये हैं, उन्हीं की दृष्टि आर्षदृष्टि? 
कहलाई हे | यही आर्षदृष्टि 'परोक्षद्ृष्टि' मानी गई ë | परोक्षृदृष्टि के अनुप्रह से ही ऋषियों की बुद्धि पर 
अन्तमुख प्रत्यगात्मा के परोचज्ञान का ग्रनुग्रह हुआ है । प्रत्यगात्मा के साथ होने वाले बुद्धि के भ्रन्तर्योग- 
लक्षण बुद्धियोग के प्रभाव से ही उन महामहर्षियोंनें प्राणियों के अन्तसुख परोक्षुमाव का साक्षात्कार 
किया है । उसी साक्षातूकार के आधार पर उन्होनें सत्र-रज-स्तमोगुण-तारतम्य के द्वारा उस वरणांतच्व का 
परिचय प्राप्त क्रिया है, जो प्रकृतिभेद से व्यवस्थित है | वही वर्णभेद वास्तविक भेद है, जिसके आधार पर 
मानवसमाज का वर्गीकरण अपेक्षित है । 
२१-धम्मोनुगत सर्वेमय लोकिक बुद्भियोग ( प्रवृत्तिप्रधान कम्म )--(४) 

उक्त परोक्षदृष्टि के प्रभाव से तपःपूत महर्षियोंनें आघिमौतिक-प्रत्यच्ष-प्रपञ्च के मूलभूत आध्यात्मिक, 
रूवं आध्यात्मिक प्रपञ्च के मूलभूत आधिदैविक-परोच्-प्रपञ्च का साक्षात्कार किया । उसी के आधार 
पर उन्होंनें मानवसमाज की परोक्ष प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले वर्ण-अवर्णा-तत्व के आधार पर वर्ण- 
श्रवणे-व्यबस्था स्थापित की | एवं तद्नुरूप ही मानवसमाज के लिए बुद्धिसहेकत विभिन्न कत्त॑व्य-कम्मों 
की व्यवस्था की | ऋषिद्ृष्टि के द्वारा सुव्यवस्थित वही प्राकृतिक नियपसंघात्मक-कर्तव्यकरम्म-*सनातन-मानवधम्मं? 
नाम से व्यवहृत हुआ, जो नित्या प्रकृति के नित्य नियमों पर व्यवस्थित रहता हुआ-सदाभव है, सनातन हे, 
शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है | प्रकृति का ही नाम अन्तय्पौमी हे, ग्रन्तर्य्ामी हृद्य प्रजापति है, प्रजापति 


जो बाह्यदृष्टि के ही अनुगामी 


न्‌२३ 


गीताभूमिका 


अपने ह-द-य-भाव से “सत्य? है | इस सत्य का सत्यनियम ही धम्म हे | अतएव सत्य और धर्म्म अभिन्न 
हैं, जैसाकि-यो वे धम्म: सत्यं बे” इत्यादि शातपथी श्रुति से प्रमाणित है # । 


परात्पर का बुद्धियोग से सम्बन्ध बतलाया गया ë | विज्ञानात्मा का सर्वायतनरूप चाक्तुष्रपुरुष भाग, 
एवं प्रज्ञानात्मा का सर्वायतनरूप साम्बसदाशिव भाग, दोनों परात्परानुगत हैं | चाक्षुष्रपुरुषगर्भित साम्ब- 
सदाशिव को मूल बना कर आत्मयोगलक्षुण बुद्धियोग के द्वारा स्वप्रकृति के अनुरूप मनुष्य जो कम्म करता है, 
वही विज्ञानभाषा में 'स्वधम्मे? कहलाया Š । यही स्वधम्म शास्त्रीय वर्णाश्रमानुगत प्राकृतिक कर्म्म है । 
यही वेदोक्त विद्यासापेक्ष यज्ञ-तपो-दान-लक्षण सत्‌कम्मं, एबं विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूत्त -दत्त-लंक्षण सत्‌कम्मं 
है । बुद्धिसापेच् होने से यह बुद्धियोग है | स्वर्गादि भौतिक फल, पुरोडाशादि भौतिक साधन-दृष्या यह भी 
पूर्णप्रतिपादित कमर्मयोगात्मक कम्म -भकिति- ज्ञान-योगों की भाँति उभयथा आधिमौतिक बनता हुआ निष्यः 
कर्म्मयोग ही है। 
२२-लोकिक कम्मे-भक्ति-ज्ञान-योगत्रयी का कम्मंयोगच--- 

तात्पर्य्यं यही हे कि, मानवीय दृष्टि को वैदिकी, लोकिकी, भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है 
लोकिक दृष्टिसापेक्ष लौकिक कम्मं ( जिनमें केवल बाह्यदृष्टि का सम्बन्ध है, अतएव जिनका चरम फल आहार- 
विहारादि लक्षणा इन्द्रियारामता-मात्र है ) योग्यता भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त है | मनःप्राणवाङमय 
आत्मा के मनःप्राणगर्भित वागूभाग का कम्म अशिक्षित-स/मान्य मानववर्ग से सम्बन्ध रखता है, जो वर्ग- 
वाङमय श्रमकम्म का अनुगामी बनता हुआ श्रमजीवी? कहलाया है | इसी वर्ग को ग्राक्षक्ष्रप्राधान्य से 
कम्मयोगी, तथा इसके श्रमात्मक वाङमय-शारीरिक कर्म्म को कर्म्मात्मक कर्म्मयोग कहा जा सकता है। 
क्योंकि यहाँ ज्ञानलक्षण श्राधिदेविक तत्त्व एकान्ततः अभिभूत रहता हे | मनोवागगर्भित प्राणमाग का कर्म्म 
सामान्य-विशेष शिक्षित मानववर्ग से सम्बन्ध रखता है, जो वर्ग प्राणमय तप:-कर्म्म का अनुगामी बनता 
हुआ सेवक? ( नोकर ) कहलाया है । इसी वर्ग को अक्षरप्राधान्य से भक्तियोगी, तथा इसके तपोरूप प्राणमय 
कर्म्म को कर्म्मात्मक भक्तियोग कहा जा सकता है । प्राणवाग॒गर्भित मनोभाग का कर्म्म लौकिक विज्ञानादि 
( भौतिक विज्ञानादि ) उच्चशिक्षा-विभूषित मानववर्ग से सम्बन्ध रखता है, जो वर्ग मनोमय काम्य-कर्म्म 
का अनुगामी बनता हुआ “आविष्कारक-लोकशिक्षाशिक्षित-न्यायाधीश” आदि विभिन्न उपाधियो से विभषित 
हुआ है | इसी वर्ग को अव्ययप्रधानता से ज्ञानयोगी, एवं इसके बाह्य कम्मशून्य कामरूप मनोमय कर्म्म को 
कर्म्मात्मक ज्ञानयोग कहा जा सकता है | कम्म -भक्ति-ज्ञानात्मक, विज्ञानसम्परिष्यक्त प्रज्ञानात्मा के क्षुर- 
अ्क्षुर-अव्यय भाग से समतुलित, कम्मात्मा की वाक-प्राण-मनः-कलाओं से क्रमशः सञ्चालित-कर्म्म- 


#-यहाँ हमनें प्रकृतिसिद्ध सनातनधर्म्म ( आर्षधरम्मं ) को शाश्वतधर्भ्म? केवल 'ताच्छुब्दन्याय” से ही 
कह दिया है | वस्तुतः आचारलक्षुण विधिरूप धम्म प्रतीकधम्म है, यही प्राकृतिक धर्म्मः है, जो शाश्वत 
धर्म्मलक्षण त्रात्मब्रह्म के आधार पर प्रतिष्ठित है | एवं इस दृष्टि से धम्म तत्वतः अप्राकृत, प्रकृतिसञ्चालक 
ही है | शाश्वतस्य च धम्मंस्य' ( गीता) लक्षण सनातन आत्मधम्म को आलम्बन बनाने वाला 
प्रतीकधर्म्मात्मक विधि-निषेधात्मक धम्म ही 'मानवधम्म? माना गया है | खण्डचतुष्ट्याव्मक “भारतीय 
हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता' नित्रन्ध के द्वितीय-ठृतीय-खण्डों में इस धर्म्म॑तत्व की विशद 


मीमांसा हुई है | 
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योगत्रितय का विशुद्ध बाह्यद्ृष्टि से सम्बन्ध है । वर्त्तमान युग के सामाजिक जातीय-राष्ट्रीय-आदि इतर 
लौकिक कम्मों का भी इन्हीं तीनों में से किसी न किसी में अन्तर्भाव किया जा सकता हैं | तीनों लौकिक कम्म 
बाह्ये न्ट्रिय-व्यापार-सापेक्ष है | इन्द्रियसञ्चालक प्रज्ञानात्मा ( सर्वेन्द्रिय मन ) है, जो विज्ञानात्मा से नित्य 

दिष्ट है | विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा आत्मक्षरप्रधान है, आत्मक्षर का कर्म्मयोग से सम्बन्ध है 
अतएव इस त्रयी को कम्म योग कहना ही अन्वर्थ बनता है । न 


२३-काम्य-लोकिक-बुद्धियोग का आधिमोतिकच--- 


दूसरी है वेदिकदृष्टि, जिसे हमनें ऋषिद्ृष्टि कहा हे । वैदिक यज्ञादि कर्म्मकलापों के अतिशय का 
परोक्ष प्राणदेवताओं से सम्बन्ध है । यज्ञजनित कर्म्मातिशय से कर्म्मकर्ता को ऐहलीकिक सुखातिरिक्त 
पारलौकिक अभ्युदय नामक स्वर्गसुख भी प्राप्त होता है । स्वर्गलोक महिमा-प्रथिवी के १७ वें ग्रह्र्गण पर 
प्रतिष्ठित है । स्थूलशरीर के अवसानानन्तर यज्ञकर्ता का मानुषात्मा यज्ञातिशयरूप देवात्मा के आकर्षण से 
आकर्षित होता हुआ इसी स्वर्गध्थान में यावत्‌-अतिश यसमाप्ति-पर्य्यन्त प्रतिष्ठित रहता है | अतिशय-समाप्त्यनन्तर 
पुनः इसे इसी भवचक्र ( प्राणिनन्म ) का अनुगामी बनना पड़ता Š | आधिभौतिक भूपिण्डापेच्चया यद्यपि 
अहंगणात्मिका पृथिवी आधिदेविकी है, तथापि तत्त्वत: सम्पूर्ण पार्थिव विवत्त आधिभौतिक ही माना गया 
ë | अतएव स्वर्गकलरूप साध्य को भी आधिभोतिक ही कहा जायगा | और इस दृष्टि से इसे भी लौकिक 
फल ही कहा जायगा | अतएव भगवान्‌ ने व्यक्तिस्वाथ से सम्बन्ध रखने वाले, श्रतएव त्रिगुशाभावमय 
इस वेदोक्त कामनामय कर्म्म के प्रति वेदवादरताः पार्थ'-'कामात्मन: स्वर्गपरा:!-'त्रेगुर्यविषया वेदाः? 
भोगैश्वय्य्प्रसक्तानाम! इत्यादि शब्दों में अरुचि ही प्रकट की है । विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त-प्रज्ञानात्मानुगता 
कम्म-भक्रित-ज्ञान-बुद्धियोगात्मिका प्रथमा योगचतुष्टयी का यही संक्षिप्त इतिवृत्त है, जिसका आगे के 
परिलेखों से स्पष्टीकरण हो रहा है । 


२४-परम्परया उद्बुद्ध योगानुगत ग्रात्मा-- 
स्पष्टीकरण से पहिले प्रसङ्गोपात्त यह भी स्पष्ट कर लेना आवश्यक होगा कि, योगानुष्ठाता जो कर्म्मात्मा 
उक्त योगचतुष्टयी में से किसी योग में योग्यतानुसार प्रवृत्त होता है, उस कर्म्मात्मा में भी बही पर्वविभाग हैं, जो 
प्रज्ञानात्मादि आत्माओं में बतलाए गए हैं | प्रत्येक आत्मा प्रणवमूत्ति है । जिसका तातर्य्य यही है कि, प्रत्येक 
आत्मा अद्ध मात्रा-लक्षर परातर, अकारलक्षुण अव्यय, उकारलक्षण अक्षर, मक्रारलक्षण आत्मक्षर, चारों 
पर्वों से युक्त है । साथ ही चारों पर्व आनन्द्विज्ञानअन्तम॑नोरूप अखण्ड पर्वा तथा मनः प्राण, वाग्‌-रूप इन तीन 
खण्ड पर्वा से युक्त रहते हैं | यह चतुष्पर्वत्त ही आत्मा का आत्रमच्वलक्षुण सामान्य धम्मे है। कर्म्मात्मा में 
भूत त्मा प्राज्ञ, तेजस, वैश्वानर, ये चार पव हैं। चारों पर्व क्रमशः अद्ध मात्रालक्षण परात्पर, अकारलक्षण अव्यय 
उकारलच्षण अक्षर, मकारलक्षुण आत्मक्षर से, एवं आननन्‍्दविज्ञाममनोलक्षुण अखण्ड पर्व, मनः, प्राण 
वाक , इन चारों पर्वा से अनुश्हीत है | कर्म्मात्मक लौकिक कम्मंयोग ( श्रम ) के अनुगमन में कर्म्मात्मा का 
ग्रात्मक्षर-वागनुग्रहीत अ्र्थप्रधान वैश्वानरभाग उद्बुद्ध रहता है । कर्म्मात्मक लौकिक भक्तियोग ( तप ) के 
नुगमन में कर्म्मात्मा का अरक्षर-प्राणानुग्र्हीत, क्रियाप्रधान तेजसभाग उद्बद्ध रहता है | कर्म्मात्मक लौकिक 
ज्ञानयोग ( काम ) के अनुगमन में कर्म्मात्मा का ग्रव्यय-मनोडनुग्रहीत, ज्ञानप्रधान प्राज्ञमाग उद्बद्ध रहता 
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हे | कर्म्मात्मक वैदिक बद्धियोग ( यज्ञकर्म्म ) के अनुगमन में कर्म्मात्मा का परासस्भ्रानन्दविज्ञानन्तर्मनो- 
ऽनुगृहीत भूतात्ममाग उद्बुद्ध रहता है । 


२५-योगानुगत प्राज्ञ-तैजस-वेशवानर-आत्मा-- 

तात्पर्य्य यह हुआ कि, मकारलक्षण आत्मक्षर, श्रर्थप्रधाना वाक्‌ , ग्रर्थप्रधान वैश्वानर, उकारलक्षण 
अक्षर, क्रियाप्रधान प्राण, क्रियाप्रधान तेजस, अकारलक्षुण अव्यय, ज्ञानप्रधान मन, ज्ञानप्रधान प्रज्ञान, इन 
सत्रको ग्रपने गर्भ में भुक्त रखने वाला श्रद्ध मात्रालक्षण परात्पर, आनन्दविज्ञानअन्तर्मनोरूप सामान्य अखण्ड 
आत्मपर्व से अनुग्रहीत भूतात्मा वेदिक कर्म्मयोगानुष्ठान में प्रधान अना रहता है, जिसे प्रकृत में हमनें बुद्धियोग 
कहा है । 


आत्मक्षर, वाक , वैश्वानर, अव्यय, मन, प्राज्ञ, परात्पर, आनन्दविज्ञानमन, भूतात्मा, इन सत्रको 
आपने गर्भ में भ्‌ क्त रखने वाला, उकारलक्षुण अक्षर, क्रियाप्रधान प्राण से अनुग्रहीत तेजसात्मा लोकिक- 
कर्म्मामक भक्तियोग ( तग ) के अनुष्ठान में प्रधान बना रहता है | 


ग्रात्मक्षर, वाक्‌ , वैश्वानर, ग्रक्षर, प्राण, तेजस, परात्पर, ्रानन्दविज्ञानश्न्तर्मनोरूप अखण्ड 
त्मपर्व, भूतात्मा, इन सबको अपने गर्भ में भक्त रखने वाला अकारलक्षण अव्यय, जञानप्रधान मनः पर्व से 
अनुग्होत प्राज्ञात्मा लोकिक-क््मात्मक-ज्ञानयोग ( काम ) के अनुष्ठान में प्रधान बना रहता है | 


परातर, आनन्दविज्ञानमन,भूतात्मा, अव्यय , मन, प्राज्ञ, अक्षर, प्राण, तेजस, इन सबको अपने गर्म 
में मुक्त रखने वाला, मकारलक्षण आत्मक्षर, अर्थप्रधाना वाक से त्रनुग्रहीत वैश्वानरात्मा लोकिक-कर्म्मात्मक 
कर्म्मयोग ( श्रम ) के अनुष्ठान में प्रधान अना रहता है | 


२६-भूत-देव-त्रह्म--आत्म-भेद भिन्‍ना अग्निचतुष्टयी, एवं तदनुगता योगचतुष्टयी-- 

कम्मयोगचतुष्टयी में साधन अग्नितत्त्व बनता है, साध्य विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा जनता है, साधक 
भूतात्मा बनता Š | सत्यलक्षण साधनभूत अग्नितस्व के भुतसत्याग्नि, देवसत्यारिन, त्रह्मसत्यागिन, 
आत्मसत्यारिन, ये चार विवर्त मानें गए हैं, जैसाकि 'चतुद्धां बिहितो हृ वा अग्रे अग्निरास” इत्यादि 
अनुगम वचन से प्रमाणित है | अग्नि के ये चारों पर्व क्रमशः भूतात्मा के आत्मलक्षण भतात्मा, कारण* 
शरीरलचण प्रज्ञानात्मा, सूकमशरीरलच्षण तेजसात्मा, स्थूलशरीरलक्षण वेश्वानरात्मा, इन चार पर्वा से सम्बद्ध 
हैं | कम्मयोगात्मिका योगचतुष्टयी में यह ्रग्निचतुष्टयी ही साधन बनती है | अन्य आत्मपवों की भाँति यह 
साधनपर्वचवुष्टयी भी परात्परादि चारों पाँ से क्रमशः अनुग्हीत है | ईश्वरीय गूढोत्मा, जीवानुगत गूढोत्मा, 
अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा, अन्यात्मा, इन आठ आत्मपर्वों का भक्तियोग- 
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परीक्षा में भलीमाँति विश्लेषण किया जाचुका है । आठों में से ईश्वरीय गूढोत्मा परात्पर से, जीवानुगत 
गूढोत्मा अव्यय से, अव्यक्त-महात्‌ अक्षर से, विज्ञान प्रज्ञान आत्मक्षर से, भूतात्मा व्रिकारक्षर से, एवं 
अग्न्यात्मा वैकारिक चर से अनुण्हीत है । इस विश्ठेषण को लक्ष्य में रखते हुए ही प्रस्तुत योगचतुष्टयी का 
समन्वय करना चाहिए । तात्पर्य्य इस विश्लेषण का यही हुआ कि-- 


Cc as = 
२७-कम्मात्मक कम्मंयोग का अधिष्ठाता वेश्वानरात्मा (१)- 

(१)-कर्म्मात्मक कम्मेयोग में साधनभूत ग्रग्न्यात्मा के परात्यर-अव्ययं-अक्षुर-भाग से सम्बद्ध 
आत्मसत्याग्नि, ब्रह्मसत्याग्नि, देवसत्याग्नि, ये तीनों पर्व, साध्यभूत विज्ञानात्मा के चाल्नुषपुरुष, विज्ञान, आयुः- 
प्राण, ये तीन पर्व, प्रज्ञानात्मा के साम्बसदाशिव, प्रज्ञान, यशः प्राण, ये तीन पर्व, एवं साधकमूत भूतात्मा के 
अआनन्दविज्ञानमनोमय भूतात्मा, मनोमय प्रज्ञात्मा, प्राणमय तैजसात्मा, ये तीन पर्व उन्सुग्धावस्था में परिणत 
रहते हैं । साधनभूत ग्रग्न्यात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्वं साधनभूत ग्रम्न्यात्मा के चोथे उद्बुद्ध भूतसत्यारिन नामक 

वं में, साध्यभूत विज्ञानात्मा के तीनों उन्सुग्ध पव साध्यभूत विज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध ज्योतिगां नामक पर्व 
में, साध्यभूत प्रज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साध्यभूत प्रज्ञानात्मा के चौथे उद्बुद्ध रेतः-श्रद्धा नामक पर्व में, 
एवं साधकभूत भूतात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साधकभ,त भूतात्मा के चोथे उद्बुद्ध वाङमय “वेश्वानरात्मा? 
नामक पर्व में अन्तर्भू क्त रहते हैं । 


२८-कम्मात्मक भक्तियोग का अधिष्ठाता तेजसात्मा (२)-- 


(२)-कर्म्मात्मक भक्तियोग में साधनभूत श्रम्न्यात्मा के परात्पर-अव्यय-आत्मक्षर-भाग से सम्बद्ध 
आत्मसत्याग्नि, ब्रह्मसत्याग्नि, भूतसत्याग्नि, ये तीन पर्व साध्यभूत विज्ञानात्मा के चाल्नुप्रपुरुप, विज्ञान, ज्योतिगों 
ये तीन पर्व, प्रज्ञानात्मा के साम्म्रसदाशिव, प्रज्ञान, रेतः-श्रद्धा, ये तीन पव. एवं साधक्रमत भतात्मा के 
अआआनन्दविज्ञानमनोमय भ तात्मा, मनोमय प्राज्ञात्मा, वाङमय वेश्वानरात्मा, ये तीन पर्व उन्मुग्धावस्था में परि- 
णत रहते हैं | साधनभ त ग्रग्न्यात्मा के तीमों उन्मुग्ध पर्व साधनभ त अग्न्यात्मा के चोथे उद्बुद्ध देवसत्याग्नि- 
नामक पर्व में, साध्यभ त विज्ञानात्मा के तीनों उन्नुग्ध पर्व साध्यभ त विज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध आयुःप्राण 
नामक पर्व में, साध्यभ त प्रज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साध्यभ त प्रज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध यशःप्राण 
नामक पर्व में , एवं साधकभ त भतात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व सावकभ त म.तात्मा के चौथे उद्बुद्ध प्राणमय 
'तेजासात्मा' नामक पर्व में श्रन्तम क्त रहते 


२६-कर्म्मात्मक ज्ञानयोग का अधिष्ठाता प्राज्ञात्मा (३)- 

(३-)कर्म्मात्मक ज्ञानयोग में साधनभूत ग्रन्यात्मा के परात्पर-अक्षर-आ्रात्मक्षर-भाग से सम्बद्ध 
ग्रात्मसत्याग्नि, देवसत्याग्नि, भ तसत्याग्नि, ये तीनों पव, साध्यम त विज्ञानात्मा के चान्नुष्रधुरुष, आयुः प्राण 
ज्योतिगों, ये तीनों पर्व, प्रज्ञानात्मा के साम््सदाशिव, यशःप्राण, रेतः-श्रद्धा, ये तीनों पव, एबं साधकभ त 
भ तात्मा के आनन्दविज्ञानमनोमय भ तात्मा, प्राणमय तेजसात्मा, वाङमय वेश्वरात्मा, ये तीनों पर्व उन्मुग्धा- 
वस्था में परिणत रहते हैं । साधनभ त अग्न्यात्मा के तीनों उन्सुग्ध.पर्व साधनभूत अग्न्यात्मा के चोथे उद्‌- 
बुद्ध ब्रह्मसत्याग्नि नामक पर्व में, साध्यमत विज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पव साध्यभत विज्ञानात्मा के चोथे 
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रीताभूमिका 


— —PvpxC> ——— 


उद्बुद्ध विज्ञान नामक पर्व में, साध्यम्‌त प्रजञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साध्यम,त प्रज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध 

N ° साधकभ É >, उद बुद्ध 
प्रज्ञान नामक पर्व में, एवं साघकम्‌त मतात्मा के तीनों उन्सुग्ध पर्वं साधकमभत भ(तात्मा के चोथे उद्बुद्ध 
मनोमय 'प्राज्ञात्मा' नामक पर्व में अन्तभ क्त रहते हैं | 


३०-कम्मात्मक बुद्धियोग का अधिष्ठाता समष्ट्यात्मा (४)- 

(४)-कर्म्मातमक बुद्धियोग में साधनभूत अग्न्यात्मा के अव्यय-अक्षर-आ्रात्मक्षर भाग ते सम्बद्ध 
्रहमसत्याग्नि, देवसत्याग्नि, भ.तसत्याग्नि, ये तीनों पर्व, साध्यभूत विज्ञानात्मा के विज्ञान, आयुः प्राण, 
ज्योतिगो:, ये तीनों पर्व, प्रज्ञात्मा के प्रज्ञान, यशःप्राण, रेतः-श्रद्धा, ये तीनों पर्व, एवं साधकम,त भ,तात्मा 
के मनोमय प्राज्ञात्मा, प्राणमय तेजसात्मा, वाङमय वैश्वानरात्मा, ये तीनों पर्व उन्मुग्धावस्था में परिणत 
रहते हैं | स'धनभत ग्रग्न्यात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व साधनभूत अग्न्यात्मा के चोथे उद्बुद्ध आत्मसत्याग्नि 
नामक पर्व में, साध्यम त विज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व साध्यम,त विज्ञानात्मा के चौथे उद्बुद्ध चाक्षुप्रपुरुष 
नामक पर्व में, साध्यम, प्रज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व साध्यभ,त प्रज्ञानात्मा के चौथे उद्डुद्ध साम्बसदाशिव 
नामक पव में, एवं साधकम्‌त भूतात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व, साधकभत भतात्मा के चौथे उद्बुद्ध आनन्द- 
विज्ञानमनोमय “भूतात्मा? नामक पर्व में शन्तर्म क्त रहते हैं, जैसा कि परिलेखों से स्पष्ट है । 


कर्म्मयोगात्मिका प्रस्तुत योगचतुष्टयी में जिन विज्ञान-प्रज्ञान-पर्वों को साध्य बतलाया गया है, वे ही 
भक्तियोगात्मिका योगचतुष्टयी में साधन बन जाते हैं, जैशाकि तन्निरूपण में स्पष्ट किया जाने वाला है | एवमेव 
भक्तियोगात्मिका योगचतुष्टयी के साध्यभूत अव्यक्त-महान्‌ ज्ञानयोगात्मिका योगचतुष्टयी में साधन बन जाते 
हैं | एवं ज्ञानयोगात्मिका योगचतुष्टयी का साध्यभूत जीवानुगत गूढोत्मा बुद्धियोगात्मिका योगचतु्टयी में साधन 
बन जाता है | इसप्रकार पूर्व पूर्व योग के साध्य उत्तर उत्तर योग में साधन बन जाते हैं | साधन बने हुए उन उन 
आत्मपर्वो के गर्म में पूर्व पूर्व योगों के साधन भी अन्तम्‌ क्त रहते हैं | उदाहरण के लिए भक्तियोगारिमका 
योगचतुष्टयी को ही लीजिए । विज्ञान-प्रज्ञानात्मंपर्व कम्मयोगात्मिका योगचतुष्ट्यी में साध्य हैं, एवं अ्न्यातम-पर्व 
साधन हैं | मक्तियोगात्मिका योगचतुष्टयी में विज्ञान प्रज्ञान साधन बन जायेंगे, जो विज्ञान प्रज्ञान कर्म्मयोग- 
चतुथ्यी मे साध्य बने हुए थे | साथ ही कम्मयोगचतुष्टयी मे साधन अने हुए श््न्यात्मपर्व भी भक्तियोग-- 
अतुष्टयी में साधन बनने वाले विज्ञान प्रज्ञानपवों में न्तभु क्त रहेंगे | यही व्यवस्था आगे के योगों में 
समभनी चाहिए, जिसका तत्ततूप्रकरणों में भी स्पष्टीकरण कर दिया जायगा | 
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प्रकारान्तरेण-- 


i 
१ २ 
(१) मकारः उकारः 
(र) आत्मक्तरः अक्षर: 
१ | (३) वाक्‌ ` प्राणः 
(४) वेश्वानरः तेजसः 
हि. š 
१ २ 
(१) मकारः उकारः 
ë (२) आत्मक्षरः अक्षरः 
(३) वाक्‌ प्राण: 
(४) वैश्वानरः तेजसः 
== së 
9 २ 
(१) मकारः अकारः 
(R) आत्मक्तरः अव्ययः 
३ (३) वाकू मनः 
(४) वैश्वानरः प्राज्ञः 
== = s 
9 २ 
(१) अकारः उकारः 
(२) अव्ययः अन्तर: 
४ | (३) मनः प्राणः 
(४) प्राज्ञः तेजसः 
= # 


३ — 
अकारः 
अव्ययः 200 = < 

--इत्येतान्‌ गर्भ भुकत्त्वा-अद्ध मात्र-परात्पर-आनन्द्‌- 
मनः ` विज्ञान-मनो5नुग्रहीतो भूतात्मा भूतात्मा विज्ञान- 
प सम्परिष्वक्तः-कम्मात्मके बुद्भियोगानुष्ठाने प्रधानम्‌ 


< š न्य 
=T मात्रा 
परात्परः न ८ 
इत्येतान्‌ गर्भ भुकत्वा-अकार-अव्यय-मनो 5नुगृह्दीतः 


अ राज्ञो भूतात्मा विज्ञानसम्परिष्वक्तः-कम्मात्मके 
मनांसि t 
भूतात्मा ज्ञानयोगानुष्ठाने प्रधानम्‌ 


त्रै क 
अद्ध मात्रा 


परात्परः 

-इ्येतान्‌ गें झुक्त्वा-उकार-अच्तर-प्राणानुग्रहीत- 
अवि स्तेजसो भूतात्मा विज्ञानसम्परिष्वक्तः कम्मात्मके 
भूतात्मा | भक्तियोगानुष्ठाने प्रधानम 


ç ३ = 
अद्ध मात्रा 
परात्परः ८३ 
-इत्येतान्‌ गर्भ भुक्त्ा-मकार-आत्मच्चर-वागनुगहीतो 


Ei वैश्वानरो-भूतात्मा बिज्ञानसम्परिष्बक्तः कम्मास्मके 
भूतात्मा कम्मयोगानुष्ठाने प्रधानम्‌ 


—— s= 


२३३ 


RE 


२२४ 


i डकारः r ef 
— | — j — — ANE 
२ | परात्परः अव्यय: श्रक्षरः Ë T Ë जे २ 
== : ——— —- ñ Its IÇ “मः 
३ | आत्मसत्याग्नि: ब्रहासत्या ग्निः देवसत्याग्नि: पप = 
— F = ë r के 
४ | चाल्नुप्रपुरुष: विज्ञानम्‌ ्रायुःप्राणः F ८ £ ® भतात्मा-वश्वानरः 
= AB KIS प्र? टि Ë É ~ 
० ° पु SO. UIC 4 ° 
५ | साम्बसदाशिवः _ | प्रज्ञानम्‌ यशः प्राणः नि (पं छ Z कर्म्मयोगात्मकः- 
~ Z= Z कि 
६ | भूतात्मा मनोमय: प्रज्ञात्मा | प्राणमयस्तैजसात्मा जु हि i£ भोगः (2 
=s — TE = गः (१ 
| आनन्दविज्ञानमनांसि | मनः प्राणः w Ë F म्मेयोगः (१) 
i: $ 
१ | s< मात्रा अकारः मकारः |. t ae 
[2 = x w 
२ | परात्पर: अव्यय: श्रात्मक्ष्रः EMER श्र 
३ | ्रात्मसत्याग्निः ब्रह्मसत्याग्निः भूतसत्याग्निः त मट Ë 
क -- = SE ~ 
४ | पछुषपुरुषः विज्ञानम्‌ ज्योतिर्गाः x, = r छि गतात्मा-तजसः 
ज्ज पफ 5 = i 
? . श्या l; = ç 
& | साम्बसदाशिवः- प्रशानम्‌ रेत:-श्रद्धा Ë > श्र Ë कर्म्मयोगात्मक:- 
भूतात्मा ` K P: < प्र = = प्र 
६ ç मनोमय: प्रज्ञात्मा |वाङमयो वैश्वानरात्मा š छ Š भक्तियोगः(२ ) 
७ | आनन्दविज्ञानमनांसि | मनः जह 7 GC = 
| ç — 
२ अद्ध मात्रा उकारः मकारः 02 200 
RSIS: अक्षर: ग्रात्मक्षर: E K E ड 
आर मसत TC snya ध्य हष ® H 
्रात्मसत्याग्निः वसत्याग्निः >) 
रे त्मसत्याग्नि देवसत्याग्निः भूतसत्याग्नि: E = र E 
४ | चाछुपपुरुषः आयुः प्राणः | ज्योतिगो; Is ह i भूतात्मा-प्राज्ञः 
— पा SRI 9 + 4 b 
साम्बसदा शिव: ' —srsa- क Kid ह “= छ 
SE RT —  _ || sH0 यारा रेतः-श्रद्धा * E ह ०० कर्म्मयोगात्मकः- 
भूतात्मा तैजसात्मा Col पि E 
& SASA ह प्राणमयस्तजसात वाङमयोवश्वानरात्मा t: E Ë ज्ञानयोगः (३) 
७ | आनन्दविज्ञानमनांसि Ps | जल १ 
प्राणः वाक्‌ 0280५ 
अकारः उकारः = 
१ गरः मकारः OT 
अव्यय: है ८६ (७.७ 9 
` ्रक्षरः आत्मक्षरः E É E 
ब्रह्मसत्याग्निः सत्याग्निः | न ०८... 9 
3 s: देवसत्याग्निः भूतसत्याग्निः 2 0० Ts Ë ता 
पित्त = — | ति 6 |= मृतात्माभूतात्मा 
Y आयु: प्राणः ज्योतिर्गो: जि ee । 3: 
—FD —— = ik £ ads 
Š Š 9 9 5 2 
५ | प्रानम्‌ यशः प्राणः रेतः-श्रद्धा Ë । [ ÉE कर्म्सायोगात्मकः 
X ——]|— TT TI ( tr 
६ | मनोमय: प्रज्ञात्मा प्राणमयस्तैजसात्मा वाङमयो वैश्वानरात्मा| r. = 
त्मा वाङ्मयो वे (पट जर हू (5 बुद्धियोगः (४) 
. ‘2 वाक tC 94 
७ | मनः प्राण: वाकू Z |= E 


बुद्धियोगपरीक्षा 


प्रकारान्तरेण-- 

(२) प्राज्ञ तेजस-वैश्वानर-गर्भितः-भूतात्मा---बुद्धियोगात्मा-बुद्धियोगानुष्ठाता 
(R) तेजस-प्राज्ञ-भृतात्म-गर्भितः-प्राज्ञात्मा-----ज्ञातयोगात्मा-ज्ञानयोगाजुष्ठाता 
(३) प्राज्ञ-भूतात्म--वेश्वानरगर्भित:-तेजसात्मा--भक्तियोगात्मा-भक्तियोगाजुष्ठाता 
(४) तेजसःप्राज्ञ-भृतात्मगर्भितः-वेश्वानरात्मा--कम्मेयोगात्मा-कम्मयोगानु षतः 


—— 3 णे ण 


विज्ञानसम्परिष्वक्तप्रज्ञानात्माबुगता योगचतुष्टयी-- 


१ २ Ë: 
विज्ञानात्मपर्वाणि प्रज्ञानात्मपर्वाणि भूतात्मपर्वाणि 
(१) चाक्षुपपुरुष:--साम्बसदाशिवः--भूतात्मा---बुद्धियोगी ( परात्परानुगतः ) - 


(२) विज्ञानमू----प्रज्ञानममू--------प्राज्ञात्मा---ज्ञानयोगी ( अव्ययानुगतः ) 
(३) आयुःप्राएः--यशः प्राणः---तेज सात्मा---भक्तियोगी ( अक्तरानुगतः ) 
(४) ज्योतिगों---रेतः श्रद्धा------वैश्वानरात्मा-कम्मेयोगी ( आत्मक्तरानुगतः ) 


Wes 3 
(१) चाक्षुषपुरुषगमितः साम्बसदाशिवः-तदनुगतो भूतात्मा--आत्मा (बुद्धियोगप्रतिष्ठाभूमिः) 

(२) विज्ञानगर्मितं प्रज्ञानमू------- -वदचुगतः प्रज्ञात्मा--कारणशरीरम्‌ (ज्ञानयोगप्रतिष्ठाभूमिः) 
(३) आयुःप्राणगर्भितो यशः प्राणः--तद्नुगतरतेजसात्मा-सूच्मशरीरम्‌(भक्तियोगप्रतिष्ठाभूमिः) 
(४) अ्योतिगोंगर्भितं रेतः, श्रद्धा च----तदनुगतो वैश्वानरात्मा-स्थूलशरीरम्‌(कम्मंयोगप्रतिष्ठाभूमिः) 


= क 2 
(१)-वेदिकयज्ञकम्मानुष्ठानम-तदनुगताः-साम्वसदाशिवोपजीविनोबे दिका: ( बुद्धियोगिनः ) 
(२)-लोकिकज्ञानानुष्ठानम--तदनुगता:-प्रज्ञोपजीविनो ज्ञानिनः ( ज्ञानयोगिनः ) 
(३)-लौकिकसेवानुष्ठानम---तदनुगता--यश: प्राणोपजीविनः सेवकाः ( भक्तियोगिनः ) 
(४)-लौोकिकश्रमानुष्ठानम्‌--तदनुगता:-रेतः श्रद्धोपजीविनः श्रमजीबिनः ( कम्मेयोगिनः ) 

A 

सैपा बिज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मानुगता भूतात्मनो योगचतुश्टयी प्रथमा-- 
१-बहिसु खाः श्रमजीविनः------ कम्मेयोगिनो लौकिकाः 
२-बहिमु खाः सेवाधम्मेपरायणाः--भक्तियोगिनो ,, 
३-बहिसु खाः- भूतविज्ञातनिष्ठाः--ङानयोगिनो ,, 
४-अन्तम खाः-बेदिककम्मेण्यासक्ताः-वुद्भियोगिनो वैदिकाः 

ई 
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&-भक्त्या त्मका भक्तियोग चतुष्टयी द्वितीया 


३१-“परिचय्यो' भावानुगत वाड्मय भक्तियोग (१)-- 
(१)--अ्रब क्रमप्राप्त दूसरी भक्तियोगचतुष्टयी की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
. स्पष्ट किया जा चुका हे कि, अ्रव्यक्तात्मगर्भित महानात्मा के आधार पर भक्तियोग प्रतिष्ठित है । योगानुष्ठाता 
वही भूतात्मा है । केवल साधन दृष्टि में ग्रन्तर है । कम्मयोगानुष्ठान में भूतात्मा जहाँ विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त 
प्रशानात्मा का अनुगामी बना रहता है, वहाँ भक्तियोगानुष्ठान में वही भूतात्मा विज्ञानात्मयुक्त प्रज्ञानरूप 
( बुद्धियुक्त मन ) को साथ लेता हुआ अव्यक्तात्मगर्मित महानात्मा की ओर प्रधान रूप से अनुगत रहता 
है | भूतात्मा की इस महदब्रह्मानुगति का ही नाम भक्तियोग है, जिसके महानात्मपर्व-भेद से कर्म्मयोगवत्‌ चार 
विवत्त हो जाते हैं । उन्हीं का क्रमशः सोदाहरण स्पष्टीकरण किया जा रहा Š | 


अव्यक्तात्मा के आत्मक्षरानुगत शरीरगुह[भाग से समतुलित महानात्मा के आत्मक्षरानुगत इट-ऊर्क - 

भोगों को मूल बना कर विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञान के ज्योतिर्गोरनुगत रेत:श्रद्धा साधन-द्वारा भूतात्मा अपने 
आत्मक्षरप्रधान वैश्वानरभाग से जो कर्म्म करता है, उसे ही विज्ञानभाषा में 'परिचय्यों” कहा गया है । 
उपासनातत्त्वज्ञान से वञ्चित, यथाजात, लौकिक मनुष्य ही इस परिचर्य्यात्मिका भक्ति के अनुयायी बनें रहते 
हैं । स्पष्टीकरण के लिए यों सममिए कि, उपास्य तत्त्व महानात्मा के चाठुर्विध्य से चार भागों में विभक्त है । 
महानात्मा का सत्त्वमाग अव्यक्तात्मा के परोरजा भाग से समतुलित होता हुआ परात्परप्रधान है, इसकी 

उपासना “श्रात्मोपासना' है | महानात्मा का महदूभाग ग्रव्यक्तात्मा के ग्रन्तर्य्यामी भाग से समतुलित होता 

हुआ अव्ययप्रधान है, इसकी उपासना 'सगुणेश्वरोपासना? Š । महानात्मा का सौम्यप्राण अव्यक्तात्मा के 

ऋत-सत्यसूत्र से समतुलित होता हुआ अच्षरप्रधान है, इसकी उपासना 'देवोपासना? है | महानात्मा के इट्‌- 

ऊर्क्‌ -गो-भाग ्रव्यक्तात्मा की शरीरगुद्दा से समतुलित होते हुए अत्मच्षरप्रधान हैं, इसकी उपासना भूता- 

पासना? है | त्रश्वत्य-वट-तुलसी आदि s< का पूजन, राम-कृष्णादि अवतारपुरुषों की प्रतिमाओं का 

पूजन, आदि आदि-बहिद sma नितने मी मक्तिप्रकार हैं, जिन्हें हम साम्प्रदायिकमक्ति नाम से 

व्यवहृत कर सकते हैं, उन सत्रका आत्मक्षरानुगता भूतोपासना में हीं अन्तर्भाव है । यक्ष-राक्षस-भूत-प्रे तादि 
की उपासना का भी इसी में अन्तर्भाव माना जायगा | सम्प्रदायप्रवर्तकों की उपासना, श्रद्धे य गुरुप्रतिमाओं की 
उपासना, आदि प्रकार भी इसी पथ के अनुगामी मानें जाँयेंगे । मारतातिरिक्त इतर देशों के विभिन्न भक्ति- 
मार्ग, जिनका ततन्मतविशेषप्रवत्त क तत्तत्‌ महापुरुषों से ( ईसामसीह-मुहम्मद-बरथुस्त्र-ञआदि आदि 
सम्प्रदायप्रवत्त क मान्य आचार्य्यों से ) सम्बन्ध हे-का इसी भूतोपासना में अ्रन्तर्भाव माना जायगा । इस 
मार्ग में साधन प्रत्यक्षदष्ट आधिभौतिक हैं, तो उपास्य प्रत्यक्षदृष्ट प्रतिमादि द्वारा परोक्ष ्राधिदैविक है, इसलिए, 
तो इसे भक्तियोग? कहा जायगा | साथ ही तत्त्वतः साध्य-रूप फल के भूतात्मक होने से भक्त्यात्मक कम्मयोग 
माना जायगा | इट ( अन्नसम्पत्ति ), ऊर्क, ( मनोल ), भोग ( अन्नातिरिक्त भौतिक सम्पत्ति ), इन 
तीन कामनाओं में समस्त कामनाए्‌ ग्रन्तभूत हैं | भूतोपासक इन्हीं कामनाग्रों को लक्ष्य में रखकर ही एवंविध 
मक्तिमाग में प्रवृत्त होता है | बृच्तादि पूजन से स्वास्थ्य कामना की जाती है, भगवदूविग्रहाँ से पुत्र-कलत्रादि- 
सम्पत्‌-परिग्रह की याचना की जाती है | भूत-प्रतादि की उपासना के द्वारा भी ऐहलौकिक कामनाओं का ही 
स्पष्टीकरण किया जाता है | इन्हीं सत्र कारण से इस भक्तियोग को भक्तियोगात्मक कम्मंयोग ही कहना 
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अन्वर्थ बनता है | अव्यक्तात्मसम्परिष्वक््त महानात्मा के आत्मक्षर भाग से सम्बद्ध, शिरोगुहागर्भित === भोग- 
भागों पर प्रतिष्ठित, ज्योतिगांगमित रेतस-श्रद्धा द्वारा संसाधित भ्त्यात्मक कम्मंयोग, तथा कम्मयोगियों का 
यही संक्षिप्त विश्लेण है । इसी को आत्मकला दृष्टि से वाङमय अर्थयोग? कहा जा सकता है, जो लौकिक 
कर्म्मात्मक-कर्म्मयोग से ञ्रंशतः समतुलित हे । 


३२--भक्ति'-भावानुगत प्राणमय भक्तियोग (२)-- 

(२)--श्रक्षर भक्तियोग की मूलप्रतिष्ठा माना गया है | ञ्रव्यक्तात्मा के ग्रक्षरानुगत ऋतरत्यसूत्र से 
समतुलित महानात्मा अक्ष॒रानुगत सोम्यप्राण को मूल बना कर, विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा के आयुःप्राण- 
गर्भित यशःप्राणरूप साधन द्वारा भूतात्मा अयने श्रक्षरप्रधान तेजस भाग से जो कर्म्म करता है, उमे ही 
विज्ञानभाषा में भक्ति! कहा गया है । प्राकृतिक प्राणदेवता ही इस भक्तिमार्ग की मूलप्रतिष्ठा है | अपनी 
शप्राध्यात्मिक संस्था में भक्त प्राणात्मक ( शक्त्यात्मक ) अ्रगिन-वायु-आदित्य-वरुण-इन्द्र-ः्रय्यमा-त्वष्टा- 
आदि आदि देवताओं का उपासनात्मक एक विशेष प्रणाली के द्वारा प्राकृतिक प्राणदेवताञ्रों के आकर्षण से 
स्वप्राण को सुव्यवस्थित बनाते हुए अपने आपको निरापद्‌ त्रनाए रखना ही इस उपासना का फल है | देवप्राण 
के सम्बन्ध से इस उपासना को 'देवोपासना? कहा जा सकता है, जिस उपासना का आए. त्यमुद्गीथमुपासीत = 
'उद्गीथाक्षराण्युपासीत'-' चन्द्रम सझुदूगीथसुपासीत” इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है | अव्यक्तात्मा- 
नुगत ऋत-सत्यसूत्र द्वारा आधिदेविक प्राणदेवताओं का आकर्षण होता है, एवं महानात्मानुगत सौम्य प्राण 
अध्यात्म में आगत प्राण देवताओं की प्रतिष्ठा बनता है । यह उपासनामागं केवल भारतीय मानववर्ग में हीं 
अतीत में पुष्पित पल्लवित हुआ है । यहाँ साधनरूप से अधिभूत, साध्यरूप से अधिदेवत ( प्राणदेवता ), 
दोनों का समान रूप से समदुलन है | अतः इसे भक्तिलक्षणानुसार भकत्यात्मक भक्तियोग कहा जा सकता 
है । अ्रव्यक्तात्मसम्परिष्वक्त महानात्मा के श्रक्षरभाग से सम्बद्ध, ऋतसत्यसूत्नगर्भित सोम्य प्राण पर प्रतिष्ठित 
श्रायुःप्राणगर्मित यशःप्राण के द्वारा संसाधित भक्तयात्मक भक्तियोग, तथा भक्तियोगियों का यही संक्षिस विश्लेषण 
है । इसी को आत्मकलाहृष्टि से प्राणमय क्रियायोग? कहा जा सकता है, जो लौकिक-कर्म्मात्मक-भक््तियोग 
से अंशतः समतुलित है । 


३३-'्रपचि'-भावाबुगत मनोमय भक्तियोग (३)--- 


(२)--श्रव्यय ज्ञानयोग की मूलप्रतिष्ठा बतलाया गया है | अव्यक्तात्मा के अव्ययानुगत अन्तर्य्यामी 
से समतुलित महानात्म। के ग्रव्ययानुगत महद्र क्रो मल बना कर, विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा के 
विज्ञानगभित प्रज्ञानरूप साधन द्वारा भूतात्मा अपने अव्ययप्रधान प्राज्ञभाग के द्वारा जो कम्म करता है, उसे 
ही विज्ञानभाषा में प्रपत्ति? कहा गया है | भूत-देव-तन्त्र-सञ्चालक, विज्ञानभाषा मे “साक्षीसुपण” नाम से 
प्रसिद्ध देवसत्यात्मक ईश्वरतच्व ही इस भक्तिमार्ग की म्‌ लप्रतिष्ठा बनता है | अपने आपको इस सगुणब्रह्म 
के प्रति समर्पित कर देना ही इशप्रपत्ति? है, जिसका अधिकारी प्रपन्नभक्त नाम से व्यवहृत हुआ है । इस 
मार्ग में आधिभौतिक विवर्त का आधिदेविक सगुणब्रह्म के प्रति समर्पण हे । अतएव आधिदेविकच्तेन इसे 
अवश्य ही भकत्यात्मक ज्ञानयोग कहा जा सकता है। अपने आत्मा को सगुणत्रह से भिन्न समर कर 
उपास्य-उपासक रूप से उसके प्रति आत्मसमर्पण करना ही इस प्रपत्तिलक्षण भक्ति का मुख्य दृष्टिकोण है | 


२३७ 


गीताभूमिका 
WI@@IOII$I—IIMÚII U 7 7 ती 


सालोक्य-सामीप्य ही इस भक्ति के मुख्य फल हैं | देवभक्ति अनेकत्त्वानुगामिनी थी, यह ईश्वरभक्ति 
एकस्वानुगामिनी है । अव्यक्तात्मसम्परिष्वक्त महानात्मा के अव्ययभाग से सम्बद्ध, ग्र“तर्य्यामिगर्भित महद्ब्रह्म 
पर प्रतिष्ठित, विज्ञानगर्मित-प्रज्ञानद्वारा संसाधित भक्त्यात्मक ज्ञानयोग, तथा ज्ञानयोगियों का यही संक्षिप्त 
विश्लेषण है । इसी को आत्मकलाइष्टि से “मनोमय ज्ञानयोग” कहा जा सकता है, जो लोकिक कर्म्मात्मक 
ज्ञानयोग से अंशतः सम्तुलित है । 

३४--उपासना!-भावानुगत सर्वमय भक्तियोग (४)-- 

(४)-परात्पर बुद्धियोग की आधारभूमि माना गया है | अव्यक्तात्मा के परात्परानुगत परोरज।भाग 
से समतुलित महानात्मा के परात्परानुगत सत्त्व ( विशुद्धसत्व ) को मूल बना कर, विज्ञानसम्परिष्वक्त 
प्रज्ञानात्मा के चाक्तुष्रपुरुषगर्भित साम्बसदाशिवरूप साधन द्वारा भूतात्मा अपने परात्परप्रधान तुरीय भूतात्मा 
द्वारा जो कम्म करता है, उसे ही विज्ञानभाषा में “उपासना” कहा गया है । विशुद्ध सच्चानुगत, अतएव 
निरुपाधिक, अतएव निष्कल, आत्मतत्व ही इस उपासना का मूलाधार है, जिसके सम्बन्ध में ततस्तु तं 
निष्कलं ध्यायमानः? सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है । विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः? के अनुसार इस 
आत्मदर्शन में विशुद्ध महतू-सत्त्वानुगत विशुद्ध विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) ही प्रधान कारण जनता है | अतएव 
इस उपासनात्मक भक्तिमार्ग को अवश्य ही भक्त्यात्मक 'बुद्धियोग? ( विज्ञानात्मयोग ) कहा जा सकता है | 
प्रपन्नमक्ति में द्वौतबुदधिपूर्वक आत्मसमर्पण था | इस उपासनात्मिका-समानम्रत्ययप्रवाहरूपा-भक्ति में 
आत्मेवेदं सवम्‌’ भावनालक्षणा अद्व तमावना है | सारूप्यभाव के द्वारा सायुज्य ही इस ज्ञानात्मिका 
बुद्धियोगलक्षणा भक्ति ( उपासना ) का चरमफल है । अतएव इसे अद्वैतनिष्ठा ( अव्ययानुगत ज्ञानयोग ) 
से समदुलित माना गया है । अव्यक्तात्मसम्परिष्वक्त महानात्मा के परात्परभाग से सम्बद्ध, परोरजागर्मित 
सस्वभाग पर प्रतिष्टित, चाल्नुप्रपुरुषगर्मित साम्त्रसदाशिव के द्वारा संसाधित भक्त्यात्मक बुद्धियोग, तथा 
बुद्धियोगियों का यही संक्षिप्त विश्लेषण है । इसी को आत्मकलादइष्टि से “आनन्द बिज्ञानमनोमय 
अधिदेवतयोग?” कहा जा शकता हे, जो कर्गर्मात्मक बुद्धियोग से अंशतः समतुलित हे | 


मक्त्यात्मक जिन चार योगों का पूर्व में क्रमिक विश्लेषण हुआ है, वे कर्म्मात्मिका योगचतुष्टयी की भाँति 
विशुद्ध स्वार्थ के पोषक अन रहे ë | परिचर्य्यात्मिका भक्ति, भक्त्यात्मिका भक्ति, प्रपत्तिलक्षणा भक्ति, एवं उपासना- 
लक्षणा भक्ति, चारों से केवल योगानुष्ठानकर्तता की व्यक्तिसंस्था का ही उपकार है | इन चारों हीं भक्तिपथों में 
कामभाव ग्रन्तर्निगूढ है | लोकसंग्रह का इस चतुष्टयी में भी अ्रत्यन्तामाव है । ग्रतएव इस चतुष्टयी की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता । विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा से सम्बन्ध रखने वाली 
योगचतुष्टयी का चौथा बुद्वियोगात्मक वैदिककम्म योग जहाँ मुख्यरूप से शास्त्रीय कम्म योग माना जायगा, वहाँ 
त्रव्यक्तात्मगर्भित महानात्मा से सम्बद्ध योगचतुष्यी का चोथा बुद्वियोगात्मक उपासनायोग मुख्यरूप से 
शास्त्रीय भक्तियोग कहा जायगा | कम्मंयोग 'योगनिष्ठाः कहलाएगी, उपासनायोग 'उभयनिष्ठाः मानी 
जायगी | महानात्मानुगता उक्त योगचतुष्ट्यी का आगे के परिलेखो से भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता हे 
साथ ही यह मी ध्यान में रखना चाहिए कि, भक्त्यात्मक कर्म्मयोग में मकारलक्षण sma से ग्रनुण्हीत 
ज्योतिः, गौः, रेतः, श्रद्धा, ये विज्ञान-प्रज्ञानभाव साधन अनते हैं | शरीरगुहानुगत इट-ऊक्‌-भोग साध्य 
त्रनते हैं, आनन्दविज्ञानमनोमय मतात्मा, प्राज्ञात्मा, तैजसात्मा, इन तीनों स्वपवों को अपने गर्भ में भुक्त 
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रखने वाला वैश्वानरप्रधान वाङ्मय भूतात्मा साधक बनता है | अक्त्यात्मक भक्तियोग में उक्रारलक्षण, 
श्रक्षर से अनुग्रहीत आयुः प्राण, ओर यशः प्राण, ये विज्ञान-प्रज्ञानभाव साधक अनते हैं । एवं ऋतसत्य- 
सूत्रानुगत सौम्यप्राण साध्य बनता है । श्रानन्दविज्ञानमनोमय तुरीय मूतात्मा, प्राज्ञात्मा, वेश्वानरात्मा, इन 
तीनों स्वपर्वा को अपने गर्भे में भक्त रखने वाला तेजसप्रधान प्राणमय भतात्मा साधक बनता Š | भक्त्यात्मक 
ज्ञानयोग में अ्रकारलच्षण ग्रव्यय से श्रनुग््हीत विज्ञान, ओर प्रज्ञान, ये विज्ञान-प्रज्ञानभाव साधन बनते 
É | अन्तर्य्याम्यनुगत महद्‌त्रह्म साध्य बनता है | श्रानन्दविज्ञानमनोमय भूतात्मा, तैजसात्मा, वेश्वानरात्मा 
इन तीनों स्वपवों को स्वगर्म में भक्त रखने वाला प्राज्ञप्रधान मनोमय भतात्मा साधक बनता 
है | भक्त्यात्मक बुद्धियोग में अद्ध मात्रालक्षण परात्पर से अनुग्रहीत चाल्नुषपुरुष, और साम्बसदाशिव, ये 
विज्ञान प्रज्ञानमाव साधन बनते हैं । प्राज्ञात्मा, तेजसात्मा, वेश्वानरात्मा, इन तीनों स्वपर्वो को स्वगर्भ में 
भुक्त रखने वाला श्रानन्दविज्ञानमनोमय तुरीय भूतात्मा साधक बनता है । तालर्य्ये इस विश्लेषण का 
यही है कि 


(१) भक्त्यात्मक कम्मेयोग में साधनम,त विज्ञानात्मा के परात्पर-अव्यय-अचक्षुरभाग से सम्बद्ध 
चाक्षुप्रपुरुष, विज्ञान, आयुः प्राण, ये तीनों प्व, प्रज्ञानात्मा के साम्त्रसदाशिव, प्रज्ञान, यशःप्राण, ये तीनों 
पर्व, साध्यभूत अव्यक्तात्मा के परोरजा, श्न्तर्य्यामी, ऋतसत्ययूत्र, ये तीनों पर्व, महानात्मा के सत्त्व, मदान्‌, 
सोम्यप्राण, ये तीनों पर्व, एवं साधकभूत मूतात्मा के श्रानन्दविज्ञानमनोमय मूतात्मा, मनोमय प्राज्ञात्मा 
प्राणमय तेजसात्मा, ये तीनों पर्वं उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं । साधनभूत विज्ञानात्मा के तीनों 
उन्मुग्ध पर्व साधनमृत विज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध ज्योतिर्गोलक्षुण पवे में, साधनभत प्रज्ञानात्मा के तीनों 
उन्मुग्धपर्वं साधनम त प्रज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध रेतःश्रद्रालक्ष्ण पर्वं में, साध्यमूत अव्यक्तात्मा के तीनों 
उन्मुग्धपर्न साध्यम त श्रव्यक्तात्मा के चोथे उदबुद्ध शरीरशुहा पर्न में, साध्यभूत महानात्मा के तीनों 

मुग्धपर्न साध्यम त महानात्मा के चोथे उद्बुद्ध इडूक्‌ -भोगपर्न में, एबं साधकमत भूतात्मा के तीनों 
उन्मुग्धपर्वं साधकभ q भ_तात्मा के चोथे उद्बुद्ध बेश्वानरपर्न में ्रन्तभ क्त रहते हैं। 


(R) भक्त्यात्मक भक्तियोग में साधनभ,त विज्ञानात्मा के परात्पर-अ्रव्यय-्रात्मच्षर से सम्बद्ध 
चाल्लुषपुरुष, विज्ञान, ज्योतिगों:, ये तीनों पर्ण, प्रज्ञानात्मा के साम्बसदाशिव, प्रज्ञान, रेतःश्रद्धा, ये तीनों 
पर्ने, साध्यम,त॒ अव्यक्तात्मा के परोरजा, अन्तर्य्यामी, शरीरसुहा, ये तीनों पर्न, महानात्मा के सत्त्व, महान्‌, 
इडूक'भोग, ये तीनों पर्व, एवं साघकभूत भूतात्मा के आनन्द विज्ञानमनोमय भूतात्मा, मनोमय प्रज्ञात्मा 
वाङमय वेश्वानरात्मा, ये तीनों पर्व उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं । साधनभूत विज्ञानात्मा के तीनों 
उन्मुग्ध पर्न साधनभूत विज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध आयुःप्राण नामक पर्ग में, साधनभूत प्रज्ञानात्मा के 
तीनों उन्मुग्ध पर्न साधनभूत प्रज्ञानात्मा के चौथे उद्बुद्ध यशःप्राण नामक पर्न में, साध्यभूत अव्यक्तात्मा 
के तीनों उन्मुग्ध पर्न साध्यभूत अव्यक्तात्मा के चोथे उद्बुद्ध ऋतसत्यसून्न पर्न में, साध्यभूत महानात्मा के 
तीनों उन्सुग्ध पर्नै साध्यभूत महानात्मा के चोथे उद्बुद्ध सोम्यप्राण पर्य में, एवं साधकभूत भूतात्मा के 
तीनों उन्मुग्ध पर्न साथकम,त मूतात्मा के चौथे उद्बुद्ध तैजसात्मपर् में न्तम्‌, क्त रहते Š । 
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गीताभूमिका 


(३)-मक्त्यात्मक्‌ ज्ञानयोग में साधनभूत विज्ञानात्मा के परात्पर-अक्षुर-आ्रात्मक्षर से सम्बद्ध चाक्षु- 
षपुरुष, आयुः प्राण, ज्योतिर्गों:, ये तीनों पर्व, प्रज्ञानात्मा के साम्त्रसदाशिव, यशः प्राण, रेतः श्रद्धा, ये तीनों 
पर्व, साध्यभूत अव्यक्वात्मा के परोरजा, ऋहृतसत्यसूत्र, शरीरगुहा, ये तीनों पर्व, महानात्मा के सत्त्व, सौम्यप्राण, 
इड्टक भोग, थे तीनों पर्व, एवं साधकभूत भूतात्मा के आनन्दविज्ञानमनोमय भूतात्मा, प्राणमय तैजसात्मा, 
वाङमय वैश्वानरात्मा, ये तीनों पर्व, उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं | साधनभूत विज्ञानात्मा के तीनों 
उन्मुग्धपर्व साधनभूत विज्ञानात्मा के चौथे उद्बुद्ध विज्ञान नामक पर्व में, साधनभूत प्रज्ञानात्मा के तीनों उन्मु- 
ग्थपर्व साधनभूत प्रज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध प्रज्ञान नामक पर्व में, साध्यरूप अव्यक्तात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व 
साध्यरूप अव्यक्तात्मा के चोथे उद्बुद्ध ग्रन्तर्य्यामी नामक पर्व में, साध्यभूत महानात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व 
साध्यभूत महानात्मा के चोथे उद्बुद्ध महान्‌ नामक पर्व में, एवं साधकभूत भूतात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व 
साधकरूप भूतात्मा के चोथे उद्बुद्ध प्राणमय तैजसात्मा नामक पर्व में अन्तर्भू क्त रहते हैं | 


(४)-भक्त्यात्मक बुद्धियोग में साधनभूत विज्ञानात्मा के अव्यय, अक्षर, आत्मक्षुर से सम्बद्ध विज्ञान, 
आयुः प्राण, ज्योतिगों:, ये तीनों पर्व, प्रज्ञानात्मा के प्रज्ञान, यशः प्राण, रेतः श्रद्धा, ये तीनों पर्व, साध्यभूत 
अव्यक्तात्मा के ग्रन्तर्य्यामी, ऋतसत्यसूत्र, शरीरगुहा, ये तीनों पर्व, महानात्मा के महान्‌, सौम्यप्राण, 
इड्टूक भोग, ये तीनों पर्व, एवं साधकभूत भूतात्मा के मनोमय प्राज्ञात्मा, प्राणमय तैजसात्मा, वाङ्मय वैश्वान- 
रात्मा, वे तीनों पर्व उन्पुग्धावस्था में परिणत रहते है | साधनभूत विज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साधनभूत 
विज्ञानात्मा के चौथे उद्बुद्ध चाक्षुप्रपुरुष नामक पर्वे में, साधनभूत प्रज्ञानात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साधनभत 
प्रज्ञानात्मा के चोथे उद्बुद्ध साम्बसदाशिव नामक पर्व में, साध्यभूत अव्यक्तात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व साध्य- 
मृत श्रव्यकतात्मा के चोथे उद्बुद्ध परोरजा नामक पर्व में, साध्यभूत महानात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व साध्यभत 
महानात्मा के चोथे उद्बुद्ध साम्बसदाशिव नामक पर्व में, एवं साघकभत भतात्मा के तीनों उन्मुग्ध पर्व 
साधकमूत मृतात्मा के चौथे उद्बुद्ध ्रानन्दविज्ञानमनोमय भृतात्मा नामक पर्व में अन्तर्भ क्त रहते हे | 


निष्कर्ष यही निकला कि, चारों हीं योगों में सभी साधन-साध्य-साधक श्रात्मपर्व विद्यमान Š | केवल 
उन्मुग्ध-उद्बुद्धावस्था में अन्तर है | जो अन्तर्भावव्यवस्था कर्म्मात्मिका कर्ग्मयोगचतुष्टयी में है, वही व्यवस्था 
यहाँ है | अन्तर यही है कि, उत्तर-उत्तर-के योग में पूर्व-पूर्ज योगानुबन्धी आत्मपर्व भी साधनरूप से समा- 
विष्ट रहते हैँ | यही पूर्व-पूर्व योगापेच्षया उत्तर-उत्तर योगों के ज्येष्ठ-श्रेष्ठतत्व, तथा पूर्णत्व का मौलिक रहस्य 
है | जैसा कि प्रथमयोगचतुष्टयी में स्पष्ट किया गया है, कर्म्म॑योगात्मिका योगचतुष्टयी Q साधन बने हुए 
विज्ञानात्म-प्रज्ञानात्मपर्व इस दूसरी भक्त्यात्मिका योगचदुष्टयी में साधन बन जाते हैं साथ ही ये विज्ञान- 
प्रशानात्मक साधन कर्म्मात्मिका कर्म्मयोगचतुष्टयी में साधन बने हुए अ्रग्न्यात्मा के चारों पर्वो को भी स्वगर्भ 
में मुक्त रखते हैं, जैसा कि परिलेखों से स्पष्ट है । 
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⁄ 


प्रकारान्तेरण-- 

क्षे 

(१)-ब्रह्म-देव-भत-सत्या ग्नि-विज्ञानायुःप्रागाज्योतिर्गो-प्रज्ञानयश:प्राण--रेतः श्रद्धा--ग्रन्तर्स्यामिक्रतसत्यशारीस्गुहा- 
महत्सौम्यप्राण-इडूक भोग-प्राजते जस-वे श्वा न रगर्भित:-आत्ससत्याग्नि-चाक्षुधपुरुष-सा म्वसदा शिव-परोर जा- 
सत्त्वभावानुगतः- 

(४) -आनन्दविज्ञानमनोमक्रे मूतात्मा--ब्रु द्धियो गात्मक-भक्तियोगानुष्ठाता १ 

3⁄ 

(२)-आत्मदेवभ तसत्याग्ति-चाल्लुप्रपुरुषायु:प्राणज्योतिगाँ-साम्बसदा शिवयशःप्राणरेत:श्रद्धा--परो रजा--ऋ तसत्य- 
शरीरगुहा-सत्त्वसौम्य प्राण-इडूक भोग-भ तसैजसवैश्वा नरगर्मित:-व्रह्सत्याग्नि-विज्ञान-प्रज्ञान-श्रन्तर्य्यामि- 
महृद्भावानुगतः- 

(३)-मनोमय: प्राज्ञात्मा-ज्ञानयोगात्मक-भक्तियोगानुष्ठाता २ 

3⁄ 

(२)-य्रात्रह्मम तसत्याग्नि- चाल्नुप्रपुरुषविज्ञानज्योतिगौं--साम्त्रसद्‌ शिवप्रज्ञानरेत:श्रद्धा--परो रजा--अन्तर््यमि- 
शरीरणुहा-सत्त्वमहृदिड्वूक भोग-भ्‌तप्राजञतेजसणर्भितः-देवसत्याग्नि-्रायुःप्राण- यशःप्राण-ऋृतसत्य-सौम्पर- 
प्राणभावालुगतः - 

(२/-प्राणमयस्तैजसात्मा-भक्तियोगात्मक-भक्तियोगानुष्ठाता ३ 

र 

(४) -आत्मब्रह्मदेवसत्याग्नि-चाज्नुष पुरुषविज्ञानायुःप्रा ण -साम्बरसदाशिवप्रज्ञानयशःप्राण-फ्रोरजा-अ्न्तर्य्यामि- 
ऋतसत्यसरवम हृतूसौम्यप्राण-मृतप्राज्ञतेजसगर्भितः-मूतसत्याग्नि-ज्योतिगों-रेतः श्रद्वा-शरीरगुहा~इद्र्क, - 


भोगभावानुगतः- 
(१)-वाङमयो वैश्वानरात्मा-कम्म योगात्मक-भक्तियोगानुष्ठाता ४ 
म 
— HM 

(१)-आत्मश्रझणि अभिन्नमावेनात्मसमर्पण म--तदनुगता सत््वोपजीविन:-. आत्मवादिन: (परिचारकाः) 

(२)-सयुणब्रह्मणि -अ्रध्यात्मसमर्पणम ——— saa महदुपजीविन: सग॒णब्रह्मवादिन: (भक्ताः) 

(३)-्राधिदेविकप्राणदेवानुगमनम -------तदनुगता: सोम्यप्राणोपजीविन:- देववादिन ( प्रपन्नाः) 

(४) -आधिभोतिकबृक्ष-प्रतिमाभावानामुपासनम-तद्नुगता इडूक भोगजीविन:---भ तवादिन (उपासका:) 
००५ —— —— 


=N नि [oS द्वितीया 

सेबा अव्यक्तात्मगर्भितमहानात्मानुगता भूतात्मनो भक्तियोगचतुष्टयी-द्वितीया-- 
(१) अन्तमुर्बा:----विशुद्धसात्विका:--श्रात्मनिष्ठा:---बुद्धि योगिनो उपासका; (उपासना) 

(२) अन्तमुर्खा:----सत्वरजो5नु रक्‍्ता:--सगराब्रह्मनिष्ठा:-ज्ञानयोगिन: प्रपन्नाः (प्रपत्तिः) 

(३) अन्‍्तर्जहिमु खाः--रजस्तमो5नुरक्ताः-देवनिष्ठा:----भक्तियोगिनो भक्ताः (भक्तिः) 

(४) बहिमु खा:----तमो<नु (क्ता:----भ,तनिष्ठाः----कम्म योगिनोऽर्चकाः (परिचर्य्या) 


——— 
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गीताभूमिका 


&-ज्ञानयोगात्मिका ज्ञानयोगचतुष्टयी तृतोया 
३५-जीवानुगत पोडशीपुरुष, ओर ज्ञानयोगचतुष्टयी--- 


अब क्रमप्राप्त तीसरी ज्ञानयोगचतुष्टयी का स्वरूपविश्वेषण पाठकों के समक्ष उपस्थित किया 
जाता है | बतलाया गया है कि, जीवात्मानुगत गूढोत्मा ( जीवानुगत घोडशीपुरुष ) के आधार पर ज्ञानयोग 
प्रतिष्ठित है | योगानुष्ठाता वही पाठकों का सुपरिचित "भूतात्मा? है, जिसके परात्पर-अव्यय-अक्षर -आत्मक्षुर- 
भावों से अनुगत भूतात्मा-प्राज्ञात्मा-तैजसात्मा-वैश्वानरात्मा-ये चार पर्व बतलाए गए हैं | भक्तियोगानुष्ठान में 
भूतात्मा जहाँ विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा को स्वगर्भ में भुक्त रखने वाले ग्रव्यक्कात्मगर्मित महानात्मा का 
अनुगामी बना रहता हे, वहाँ प्रस्तुत ज्ञानयोगानुष्ठान में यह भूतात्मा विज्ञान-प्रज्ञाग-अव्यक्त-महान्‌ -इन चारों 
आत्माओं को स्वयोगमाया के गर्भ में भुक्क रखने वाले योगमायी जीवानुग्त-षोड शीपुरुष का अनुगामी चना 
रहता है | भूतात्मा की इस जीवषोडशीपुरुषानुगति का ही नाम “ज्ञानयोग? है, जिसके घोडशी-पर्व भेद से 
भक्कियोगवत्‌ चार विवत्त हो जाते हैं । उन्हीं का क्रमशः उदाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण किया जा रहा है । 


२६-ज्ञानयोगाधिष्ठात्री आत्मचतुष्टयी-- 


जैवगृढोत्मा के ग्रात्मक्षरानुगत आत्मक्षर पर्व को मूल (साध्य) बना कर अग्न्यात्मा के आत्मक्षरानुगत 
भूतसत्याग्नि, विज्ञानात्मा के आत्मक्षरानुगत ज्योतिर्गोः, प्रज्ञानात्मा के आत्मक्ष॒रानुगत रेत: श्रद्धा, अव्यक्तात्मा 
के आत्मक्षरानुगत शरीरगुहा, महानात्मा के आत्मक्षुरानुगत क भोग, इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने 
ग्रोत्मक्षरप्रधान वाङमय वेश्वानर भाग से जो कम्मं करता है, वही विज्ञानभाषा में “वित्तिः नाम से व्यवहृत 
हुव्या है | इन्द्रियातीत अलोकिक परोक्ष ज्ञान से वञ्चित सामान्य लौकिक प्रत्यक्ष-ऐन्द्रियकज्ञान के अनुगामी 
मनुष्यों का ज्ञानात्मक कम्मं ही “वित्तिः कहलाया है । लोकज्ञानकुशल, ऐन्द्रियक प्रत्यक्षज्ञानपरायण लौकिक 
पुरुष ही इस वित्तिलक्षण ज्ञानयोग के अधिकारी मानें गए हैं । स्थिति का यों स्पष्टीकरण किया जा सकता हे 
कि, ज्ञेयतत्त्व गूढोत्मा के चातुर्विध्य से चार भागों में विभक्त Š । गूढोत्मा का आत्मक्षरभाग प्रथम ज्ञेय है | 
इस ज्ञेय से आत्मक्षरात्मक वाङमय चर-भौतिकप्रपञ्च अनुग््हीत रहता है | क्षरात्मक समस्त भौतिक ज्ञान का 
मूलकोष यही आत्मक्षुरलक्षण ज्ञान है । इसे आत्मसात्‌ कर लेना हीं “वित्ति? लक्षण ज्ञानयोग है, जिसे 
भूतप्रधानता सै हम ज्ञानयोगात्मक कर्म्मयोग कह्‌ सकते हैं | गूढोत्मा का ्रक्षरभाग द्वितीय ज्ञेय है । इस ज्ञेय 
से अक्षरात्मक प्राणप्रपञ्च अनुग्रहीत रहता है | अक्षरात्मक समस्त प्राणविवत्त का मूलकोष यही त्रक्षरलक्षणा 
ज्ञान है | इसे ही विज्ञानभाषा में नियति? कहा गया है | इसे आत्मसात्‌ कर लेना हीं “नियति? लक्षण 
ज्ञानयोग है, जिसे आधिदेविक प्राण के समन्वय से हम ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग कह सकते हैं | गूढोत्मा का 
अव्ययभाग तृतीय ज्ञेय है | इस ज्ञेय से अव्ययात्मक मनःप्रपञ्च ग्रनुण्हीत रहता है | अव्ययात्मक समस्त 
मनोविवर्त्त का मूलकोष यही ञव्ययलच्षण ज्ञान है | इसे ही विज्ञानभाषा में अनुभति” कहा गया है । इसे 
आत्मसात्‌ कर लेना हीं अनुभूति? लक्षण ज्ञानयोग है, जिसे विशुद्ध ज्ञानप्रधानता से ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग 
कहा जा सकता है | गूढोत्मा का परात्परभाग (योगमायावच्छिन्न सीमित परात्परभाग) श्रज्ञेयात्मसक चतुर्थ 
है | इस ज्ञेय से परात्परात्मक ग्रानन्दविज्ञानश्रन्तमनोमय ग्रन्तजंगत्‌ अनुण्द्ीत रहता है । समस्त अन्तज्ञानों का 
मूलकोष यही परात्परलक्षण ज्ञान है, जो सर्वत्र समरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ 'समत्रह्म? नाम से व्यवहृत हुआ 
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बुद्धियोगपरीज्षा 


है । इसे ही विज्ञानभाषा में “विभूति? नाम से व्यवहृत किया गया है | इसे आत्मसात्‌ कर लेना हीं विभूति- 
लक्षण ज्ञानयोग है, जिसे सर्वसमन्वयदृष्टि से ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग कहा जा सकता है | 


3 “ति? वाङ मय म्मयोग 
३७--'वित्ति'-भावानुगत वाङ मय ज्ञानयोगात्मक कम्मयोग-- 

(१) इसप्रकार गूढोत्मा के परात्सर-ग्रव्यय-ग्र्षर-ग्रात्मक्षर-पर्वो से सम्बद्ध विभूति, अनुभूति, नियति, 
वित्ति’ भेद से तदनुगत ज्ञानयोग क्रमश: बुद्धि-ज्ञान-भक्कि-कम्म”, इन चार योगों में विभक्त हो जाता Š | 
बाह्यदृष्टि से सम्त्रद्व ज्ञान-विज्ञानात्मक जितनें भी लौकिक ज्ञान हैं, उनमें आसक्त रहना हीं ज्ञानयोगात्मक 
कर्म्मयोगानुष्ठान है । विश्व के उस मानव वर्ग को, जो शिल्प-कला-वाणिज्य-प्रत्यक्षदृष्ट ग्रह-नन्तत्र-प्चमहाभूत 
आदि आदि भौतिक अन्वेषण कम्मों में रत रहता है, अन्वेषण के द्वारा तदात्मक “fs लक्षणा भौतिक ज्ञान 
सम्पादन करता रहता है, हम ज्ञानयोगात्मक कम्म योग का .अनुगामी कहेंगे | इस ज्ञानयोगात्मक कम्मयोग का 
आधार भक्तियोगात्मक कम्म योग की भाँति लौकिक कामनाएँ हीं बनीं रहतीं हैँ । गूढोत्मा के वित्ति-लक्षणा 
आत्मक्षुरपर्व पर प्रतिष्ठित, भूतसत्याग्नि-ज्योतिर्गों:-रेतः-श्रद्धा-पर्वगर्भित शरीरगुहा-इडूक भोगपर्वो के द्वारा 
संसाधित, ज्ञानयोगात्मक कम्म योग, तथा तथाविध कम्म योगियों का यही संक्षिप्त स्वरूपविश्लेषण है | इसी 
को आत्मकलाइष्टि से वाङ्मय अर्थयोग? कहा जा सकता है, जो भक्तियोगात्मक कम्म'योग से अंशतः 
समतुलित है । 


३८--'नियति!--भावानुगत प्राणमय ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग-- १ 

(२) अ्रक्षरात्मा भक्तियोग की मूलप्रतिष्ठा माना गया है । अ्रतएव तदनुगत ज्ञानयोग को अवश्य ही 
ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग कहा जा सकता है । गृढोत्मा के अरक्षरानुगत अक्षर पर्व को मूल बना कर ग्रग्न्यात्मा 
के अक्षरानुगत देवसत्याग्नि, विज्ञानात्मा के अच्तरानुगत ग्रायुःप्राण, प्रज्ञानात्मा के अक्षरानुगत यश:प्राण, 
अव्यक्तात्मा के अक्षरानुगत ऋृतसत्यसूत्र, महानात्मा के अक्षरानुगत सौम्यप्राण, इन साधनों के द्वारा भूतात्मा 
अपने अक्षरप्रधान प्राणमय तेजसभाग से जो कम्म करता है, वही विज्ञानभाषा में नियति” कहलाया है | 
उपनिषदों नें अक्षरश्ञान को “शास्ता? बतलाते हुए यह स्पष्ट किया है कि, सम्पूर्ण चराचर प्रपञ्च अक्षर के 
शासनदण्ड से ही स्व-स्व नियत कम्म में आरूढ है | तत्ततूपदार्था का नियत धर्म्माचरण ही तत्तत्पदार्थों 
की “नियति? है । प्राक्ृतिक-परोच-्रव्याहतगतिलच्षण-सनातन नियम ही नियति है । यच्चयावत्‌ पदार्थ 
अक्षर के इस नियति-ज्ञान से ही सञ्चालित हैं | इसी के लिए-'भीषास्माद्वात:पबते भीषोदेति सूरये: (तैत्ति०२।७।) 
इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं । इसी नियतिर्विज्ञान को 'प्राणविज्ञान? 'देवताविज्ञानः आदि नामों से व्यवहृत 
किया गया है, जिसका. एकमात्र भारतीय वैदिकविज्ञान से ही सम्बन्ध है | परोक्षदृष्टिसापेक्ष इस प्राणविज्ञान 
(तस्वविज्ञान) में रत रहने वाला मानवसमाज ही जञानयोगात्मक भक्तियोग का अनुगामी कहलाया है | जो 
विद्वान्‌ ब्रह्मचर्य्य-तप:-सत्य-वेदानुपालन-श्रद्धा-एवं उपनिषदादि वेदोक्त साधनों के द्वारा बनोवाककायशुद्धि- 
पूर्वक तत्त्वविज्ञानान्वेषण में प्रदत्त रहते हैं, वे ही इस ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग के अनुयायी माने गए हैं। 
गृढोत्मा के नियति? लक्षण अक्तरपर्वे पर प्रतिष्ठित, देवसत्याग्नि, आयु:प्राण, यशःप्राण, ऋतसत्य, सौम्य- 
नाक] के द्वारा संसाधित, ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग, तथा तथाविध भक्तियोगियो का यही संक्षिप्त स्वरूप- 
विश्लेषण है । इसी को आत्मकलाइष्टि से प्राणमय क्रियायोग? कहा जा सकता है, जो भक्तियोगात्मक 
भक्तियोग से अ्रंशतः समठुलित है | 
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गीताभूमिका 


३६-'अनुभूति'-भावानुगत मनोमय ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग-- 

(३)-अव्ययात्मा को ज्ञानयोग का मूलस्तम्भ माना गया है | अ्रतएव तदनुगत ज्ञानयोग को “ज्ञानयोग” 
कहने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती | गूढोत्मा के श्रव्ययानुगत अबव्यय पर्व को मूल बना कर, ख्रग्न्यात्मा 
के अव्ययानुगत ब्रह्मसत्याग्नि, विज्ञानात्मा के अव्ययानुगत विज्ञान, ध्रज्ञानात्मा के अव्ययानुगत प्रज्ञान, अव्य- 
क्तात्मा के ्रव्ययानुगत ग्रन्तर्य्यामी, महानात्मा के अव्ययानुगत महान्‌, इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने 

अव्ययप्रधान मनोमय प्राज्ञ भाग से जो कम्मं करता हे, बही विज्ञानभाषा में अनुभति' कहलाया है । जिस 
प्रकार शब्दावच्छिन्न ज्ञान वेद” नाम से, विषयावच्छिन्न ज्ञान “ब्रह? नाम से व्यवहृत हुञ्रा है, एवमेव संस्कारा- 
वच्छिन्न ज्ञान विद्या? नाम से व्यवहृत हुआ है | एक ही ज्ञान के सोपाधिक विवर्त्ता वेद-ब्रह्म-विद्या कहलाए, 
हैं | विषयावच्छिन्न ब्रह? नापक ज्ञान का आत्मक्षर से सम्बन्ध है, शब्दावच्छिन्न विद? नामक ज्ञान का क्षर 
से सम्बन्ध हे, एवं संस्कारावच्छिन्न “विद्या? नामक ज्ञान का श्रव्यप' से सम्बन्ध है | अतएव अव्ययपुरुष 
बिद्याप्रथान माना गया है । संस्कारम्रहणयोग्यता अव्यथमन में हीं मानी गई है । संस्कार का ही नाम अनुभूति, 
किंवा अनुभव है | इसी को दार्शनिक भाषा में 'अनुभवाह्वितसंस्कार? कहा गया है। विषयात्मक ब्रह्म? 
लक्षण ज्ञान का जहाँ ग्रात्मक्षरानुगत कर्म्म॑योगात्मक ज्ञानयोग से सम्बन्ध है, वेद” लक्षण ज्ञान का श्रक्षरा- 
सुगत-भक्षियोगात्मक ज्ञानयोग से सम्बन्ध है, वहाँ विद्या लक्षणा, संस्करारात्मक-श्रनुभूतिरूप-ज्ञान का अव्य- 
यानुगत ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग से सम्बन्ध माना गया है । ब्रह्मात्मक ज्ञान, वेदात्मक ज्ञान, दोनों नानाभावापन्न 
हैं, विदयात्मक शान त्रदव प्रतिच्छाया से विभूषित है, क्योंकि अव्ययपुरुष ग्रद्धेतमूर्सि परात्पर के सन्निकट रहता 
हे | आध्यात्मिक ज्ञानानुभ ति में रत रहने वाले, सर्वत्र आत्मानुमव करने बाले दिव्यज्ञानानुगामी ज्ञानियों 
की श्रनुभवाहितशञानचर्वणा ही ज्ञानात्मक ज्ञानयोग है | गूढोत्मा के “अनुभति’ लक्षण अव्ययपर्व पर प्रति- 
ष्ठित,-ब्रह्मद्त्याग्नि, विज्ञान, प्रज्ञान, अन्तर्य्यामी, महान्‌-इन पर्वा के द्वारा संसाधित, ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग 
का, एवं तथाविध ज्ञानयोगियों का यही संक्षिप्त स्वरूपविश्छेषण है । इसी को आत्मकलादृष्टि से 'मनोमय- 
ज्ञानयोग? कहा जासकता है, जो भक्तियोगात्मक ज्ञानयोग से अंशतः समतुलित है | 


४०-'विभूति'-भावानुगत सर्वमय ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग--- 

(४)-परात्र॑तच्व बुद्धियोग की प्रतिष्ठा माना गया हे | अतएव तदनुगत ज्ञानयोग को अवश्य ही 
'बुद्धियोग? नाम से व्यवहृत किया जासकता है | गूढोत्मा के परालरतत्त्वानुगत परात्पर पर्व को आधार बना 
कर, अग्न्यात्मा के परात्परानुगत आत्मसत्याग्नि, विज्ञानात्मा के परात्परानुगत परोरजा, महानात्मा के परात्यरा- 
नुगत सत्त्व, इन साधनों के द्वारा भतात्मा अपने परात्परप्रधान ग्रानन्दबिज्ञानमनोमय भतात्मभाग से जो 
कम्मं करता है, बही विज्ञानभाषा में-'विभूति” नामु से व्यवहृत हुआ है। 'एकं वा इदं वि बभूव aš 

यादि मन्त्रवणनानुसार सम्पूरणं चराचर प्रपञ्च सञ्चरप्रक्रिया के द्वारा उस एक तत्त्व का ही वैभव है | वह एक तत्त्व 
वही परात्पर ब्रह्म है, जो माया-कला-गुण-विकार-अज्ञन-आवरणादि परिग्रहों के द्वारा सोपाधिक बनता हुआ 
परात्पर-प्रोडशी-परुण-सत्वःयज्ञ-विराट -विश्वादि विवर्ततभावों में परिणत हो रहा है | एक ही तत्त्व स्वविभूति के 
द्वारा अनेक रूपों में परिणत हो रहा है | तत्त्वतः-सब॒ कुछ वही है, वही सब कुछ बना है। सृष्टिदशा में 
वही नानाभावापन्न है, प्रतिखुष्टिदशा में वही अपने स्वाभाविक विभ तिभाव में परिणत है । 'ऐतदात्म्यमिदं 
सवम्‌? ही उसकी प्रातिस्विक विभ ति है | परिच्छेदरूपा भ_तिदृष्टि से जहाँ वह नानामावापन्न है, वहाँ अपरिच्छि- 
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बुद्धियोगपरीच्ता 


आ 


न्नखूपा विभ तिदृष्टि से वह एकभावापन्न है, और यही परात्परतच्ब के विभ तिलक्षण ज्ञान का स्वरूपविश्छे- 
प्रण है | ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग के अभ्यासी क्रमिक अभ्यासद्वारा जत्र इस व्यापक विभ तिज्ञान के अनुयायी 
बनते हुए-'सर्वं खल्विदं ब्रह्मः-भावना को चरिताथ बना लेते हैं, तो उस दशा में उनका ग्रव्ययानुगत ज्ञान- 
योगात्मक ज्ञानयोग परात्परानुगत ज्ञानयोगात्मक बुद्धि योगस्बरूप में परिणत हो जाता है । साध्यावस्थापन्न 
ज्ञानयोगियों का सिद्धावस्था में पहुँच जाना ही इनका ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोगानुष्ठान है | गूढोत्मा के विमति 
लक्षण परात्पर पर्व पर प्रतिष्ठित, आत्मसत्याग्नि, चाल्नुत्रपुरुष, साम्बसदाशिव, परोरजा, सत्त्व, इन पर्वों के द्वारा 
संसाधित ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग का, एबं तथाविध बुद्धियोगियों का यहो संक्षिप्त स्वरूपविकछेषण है | इसी 
को आत्मकलादृष्टि से “आनन्दविज्ञानमनोमय अध्यात्मयोग? कहा जासकता है, जो भक्त्यात्मक बुद्धियोग से 
शतः समतुलित है । 


ज्ञानयोगात्मक जिन चारों योगों का अत्र तक क्रमिक विश्लेषण हुआ है, उनमें यद्यपि कर्म्म॑योगवत्‌ 
न तो संकुचित स्वार्थ है, नाहीं भक्तियोगवत्‌ सामान्य स्वाथ है, तथापि इन्हें भी स्वार्थ-मर्य्यादा से एकान्तत 
पृष्यक नहीं किया जासकता, फिर वह स्वाथ परमाथभावापन्न ही क्यों न हों | कारण स्पष्ट है | भ तासक्ति- 
भतप्रलोमन न सही, ्रात्मोद्धारकामना इस ज्ञानये गचतुष्टयी में भी सुरक्षित है | काममावसमावेश के अति- 
रिक्त ज्ञानयोगात्मक इन चारों हीं योगों में कम्म -भक्तियोग-चतुष्टयी की भाँति लोकसंग्रह का अभाव भी 
सुरक्षित है | वित्तिलक्षण ज्ञान, नियतिलक्षण ज्ञान, अनुभ तिलक्षण ज्ञान, एवं विभ तिलक्षण ज्ञान, चारों से 
प्रधानतः योगानुष्ठानकर्ता की वेस्यक्तिक ग्रध्यात्मसंस्था का ही उपकार होता है, जिसके मल में कामभाव 
निहित है | फलतः भक्तिभोगचतुष्टयौ की भाँति इस ज्ञानयोगचतुष्टयी की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी मौन- 
भाव ही श्रेयःपन्था प्रतीत होरहा है | भक्रतियोगचतुष्टयी-निरूपण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, पूर्व पूर्व 
योगचतुष्टयी के साध्य उत्तर--उत्तर योगचतुष्टयी में साधन बन जाते हैं । इस दृष्टि से प्रकृत की ज्ञानयोगचतुष्टयी 
में इससे पहिले की भक्तियोगचतुष्टयी में साध्य बने हुए अव्यक्तात्म-महानात्मपर्व साधन बन जाते हैं, जेसा 
कि निम्नलिखित विश्लेषण से स्पष्ट है । 


४ १-ज्ञानयोगात्मक कम्मयोग के साधन-साधक-साध्य--भाव -- 

(१)-ज्ञानात्मक कम्म योग में साधनभत अन्न्यात्मा के परात्पर-अव्यक्ष-आत्मक्षरभाग से सम्बद्ध 
ग्रात्मसत्या ग्नि, ब्रह्मसत्याग्नि, देवसत्याग्नि-ये तीनों पर्व, विज्ञानात्मा के चाल्नुप्रपुरुष, विज्ञान, आयुःप्राण-ये 
तीनों पर्व, प्रज्ञानात्मा के साम्त्रसदाशिव, प्रज्ञान, यशःप्राण-ये तीमों पर्व, अव्यक्तात्मा के परोरजा, ग्रन्तर्य्यामी 
ऋग्गतसत्य-ये तीनों पर्वे, एवं साधक त भ तात्मा के आनन्द्विज्ञानमनोमय मतास्मा, मनोमय प्राज्ञात्मा 
प्राणमय तैजसात्मा, ये तीनों पर्व उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं | साधनभ.त अम्न्यात्मा के तीनों उन्मुग्ध- 
पर्व साधनभ त अग्न्यात्मा के चोथे उद्बुद्ध भ.तसत्याग्नि नामक पव में, विज्ञानात्मा के तीनों पव चोधे खदूबुद्ध 
ज्योतिगों नामक पर्व में, प्रज्ञानात्मा के तीनों पवे चोथे उद्युद्ध रेतःश्रद्धा नामक पर्व में, अव्यक्तात्मा के तीनों 
पर्व चोथे उद्बुद्ध शरीरगुहापर्व में, महानात्मा के तीनों पव चोथे उद्बुद्ध इडूक भोग नामक पर्व में, साध्यभ त 
गूढोत्मा के तीनों पर्व चौथे उद्बुद्ध आत्मक्षर नामक पर्व में, एवं साधकमत भूतात्मा के तीनों पर्न चौथे 
उद्बुद्ध वाङ्मय वैश्वानरात्मा नामक पवे में शरन्त्भू क्त रहते है । 
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४२-ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग के साधन-साधक--साध्य--भाव-- 

(२)-ज्ञानात्मक भक्तियोग में साधनभूत अग्न्यात्मा के परालर-अव्यय-आत्मक्षर भाग से सम्बद्ध 
आत्मस्त्याग्नि, ब्रह्मसत्याग्नि, भ.तसत्याग्निपर्व, विज्ञानात्मा के चाल्ुषपुरुष, विज्ञान, ज्योतिगों:पर्व, प्रज्ञानात्मा 
के साम्बसदाशिव, प्रज्ञान, रेतः-श्रद्धापर्व, अव्यक्तात्मा के परोरजा, अन्तर्य्यामी, शरीरगुहापवं, मह्दानात्मा के 
सत्त्व, महान्‌, इडूक भोग पर्व, साध्यभत गूढोत्मा के परात्पर अव्यय, ्रात्मक्षरपर्व, एवं साधकम,त भतात्मा 
के तात्मा, प्राज्ञ, वेश्वानरपर्व उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते É । साधनभ,त ख्रग्न्यात्मा, विज्ञानात्मा, 
ज्ञानात्मा, अव्यक्तात्मा, महानात्मा के, साध्यभूत गूढोत्मा के, साधकभूत भूतात्मा के तीनों उन्मुग्धपर्व क्रमशः 
साधनभूत श्ग्न्यात्मा के देवसत्याग्नि, विज्ञान के ्रायुःप्राण, प्रज्ञान के यशःप्राण, अव्यक्त के ऋतसत्य, महान्‌ 
के सोम्यप्राण नामक चोथे उद्बुद्ध पर्वा में, साध्यभूत गूढोत्मा के तीनों पर्व साध्यभूत गूढोत्मा के चोथे उद्‌- 
बुद्ध ग्रक्षर नामक पर्व में, एवं साधकभूत भूतात्मा के तीनों पर्न भूतात्मा के चौथे उद्बुद्ध प्राणमय तैजसात्म- 
पर्व में अन्तर्भू क्त रहते हैं । 


४३-ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग के साधन-साधक-साध्य-भाव-- 

(३)-ज्ञानात्मक ज्ञानोम में साधनभूत अग्न्यात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मा-अव्यक्तात्मा-महानात्मा, 
साध्यम,त गूढोत्मा, साधकम्‌त भूतात्मा के क्रमशः परालर-अक्षुर-आत्मक्षुरमाग से सम्बद्ध आत्मसध्याग्नि- 
देवसत्याग्ति-भ तसत्यारिन, चाल्ुषपुरुघ-श्रायुःप्राण-ज्योतिगोंः, साम्वसदाशिव-यशःप्राण-रेतःश्रद्धा, परोरजा- 
ऋतसत्य-शरीरगुद्दा, सत्त्वसीम्यप्राण-इड्डूक भोग, परात्यर-अक्षर-आत्मक्षर, भतात्मा-तैजसात्मा-वैश्वानरात्मा 
ये तीन तीन पव॑ उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं । साधन-साध्य-साधक-भूत इन आत्माओं के उन्मुग्ध त्रिक 
इन सत्रके चौथे उद्बुद्ध-त्रहझसत्याग्नि, विज्ञान, प्रज्ञान, अन्तर्य्यामी, महान्‌ , अव्यय, मनोमय प्राज्ञात्मा, इन 
पर्वो में न्ते क्त रहते हैं | 


४४-ज्ञानयोगात्मक वुद्धियोग के साधन-साधक-साध्य-भाव--- 

(४)-ज्ञानात्मक बुद्धियोग में उक्त आत्माओं के क्रमशः ब्रह्मसत्याग्नि-देवसत्याग्नि-भ तसत्याग्नि,- 
विज्ञान-आ्रायु:प्राण-ज्योतिर्गों:,-प्रशान-यशः प्राण -रेत:श्रद्धा,-अन्तर्य्या मी-क्रतसत्य-शारीरगुहा, - महा न्‌-सी म्य- 
प्राण-इडूक भोग, अव्यय-श्रक्षर-आत्मक्षर, एगं प्राज्-तैजस-वैश्वानर, ये त्रिक उन्मुग्धावस्था में परिणत 
रहते हैं | ये सत्र त्रिक शेष चोथे उद्बुद्ध आत्मसत्यारिन, चाल्लुषपुरुष, साम्वसदाशिव, परोरजा, सत्त्व, परात्पर, 
श्रानन्दविज्ञानमनोमय भ्‌तात्मा, इन पर्वो में s= m रहते हैं | आगे के परिलेखों से यह उन्मुग्ध-उद्वुद्ध 
आत्मपर्वपरम्परा मलीभाँति व्यक्त हो रही है । 
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&-बुद्धियोगात्मिका बुडियोगचतुष्टयी चतुर्थी 
४५-लोक्प्रचलिता योगत्रयी का गीताद्वारा संशोधन--- 

अब क्रमप्राप्त अन्तिम ( चौथी ) उस योगचतुष्टयी की ओर गीताप्रे मियों का ध्यान आकर्षित किया 
जा रहा है, जिसका ताख्विक स्वरूप आज सर्वथा विलुप्त है । अतएव मानवसमाज संत्रस्त, एवं कुश्च बना 
हुआ है । यही योगचतुष्टयी गीता-परिभाषा में 'बुद्धियोगचतुषटयी' नाम से व्यवहृत हुई है, जिसका अगले 
परिच्छेदों में, एवं प्रकरणों में विस्तार से निरूपण होने वाला है । प्रस्तुत बुद्धियोगचतुष्टयी के निरूपण से 
पहिले इस से पूर्व क्रमशः निरूपित कर्म्म-भक्ति-ज्ञानयोग-चतुष्टयी का स्वरूप भलीमाँति हृदयङ्गम कर लेना 
चाहिए । तभी इसकी तदपेक्षया पूर्णता-अपूर्बता, एवं विलक्षणता का भलीभाँति परिचय प्राप्त हो सकेगा । 
कर्म्मयोगचतुष्टयी का चोथा कर्म्मयोगात्मक बुद्धियोग वैदिक काम्य कम्मेयोग? है । भक्तियोगचतुष्टयी का 
चोथा भक्तियोगात्मक बुद्धियोग “शास्त्रीय उपासनायोग' है । एवं ज्ञानयोगचतुष्ट्यी का चौथा ज्ञानयोगात्मक 
बुद्धियोग शास्त्रीय ज्ञानयोग? है । तात्पय्ये इस विश्लेषण का यही है कि, वत्तमान युग में पुरुष के 
शास्त्रीय पुरुषार्थ क्रमश: कर्म्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, ये तीन योग मानें जा रहे हैं | साथ ही कर्म्मयोग को 
्रबृत्तिमार्य, भक्तियोग को उभयमार्ग, एवं ज्ञानयोग को निद्वत्तिमार्ग बतलाया जा रहा है । परिभाषा तीनों योगों 
की यह की जा रही है कि, वेद के ब्राह्मणभाग में निरूपित वैदिक यज्ञ-तपो-दान-लक्षुण विद्यासापेक्ष प्रदृत्ति- 
कम्मों में यावज्जीवन रत रहते हुए स्वर्गादिफल प्राप्त करना हीं 'कर्म्मयोग? हे, जिसे गीता ने योगनिष्ठा? 
नाम से व्यवहृत किया गया है । इस निष्टा में कम्मंकलाप का कामनापूर्वक आत्यन्तिकरूप से संग्रह हुआ है । 
वेद के आरण्यकमाग में निरूपित वैदिक उपासनामार्ग में यावज्जीवन प्रद्र्त रहते हुए सगुणव्रह्म के साथ 
सायुष्यभाव प्राप्त कर लेना हीं “भक्तियोग” हे, जिसे गीता ने 'काम्यभक्तिनिष्ठा! नाम से व्यवहृत किया हे । 
वेद के उषनिषत्‌भाग में निरूपित वैदिक ज्ञानमार्ग में तल्लीन रहते हुए निगुण ब्रह्म में लीन हो जाना हीं 
“ज्ञानयोग? है । कर्म्मयोग में जहाँ कामनापूवक सर्वकम्म का संग्रह है, वहाँ इस ज्ञानयोग में सर्वकम्मों का आत्यन्तिक 
परित्याग अभीष्सित है । कम्मंत्यागलक्षण यही ज्ञानयोग गीतापरिभाषा में 'सांख्यनिष्ठा' नाम से व्यवह्गत 
हुआ है | तीनों की उपादेयता-अनुपादेयता के सम्बन्ध में क्रमशः कर्म्म-भक्ति-ज्ञान-परीक्षाखण्डों में विस्तार 
से विश्लेषण किया जा चुका हे | प्रकृत में हमें बतलाना केवल यही है कि-करम्म-भक्ति-ज्ञान, तीनों 
योगचतुष्टयी में से तीनों के बुद्धियोगात्मक चतुर्थ-चतुर्थ योग ही शास्त्रीय कम्म-भक्ति-ज्ञानयोग कहलाए हैं । 
तीनों हीं योग आत्यन्तिक पुरुषार्थसाधन में असमर्थ हैं | योगनिष्ठा नामक वैदिक कर्म्मयोग कामना के सम्बन्ध 
से आसक्ति का जनक बनता हुआ आवरक बन रहा है । वैदिक उपासनायोग भी काम्रभावसभ्पक से द्वोतभाव 
का समर्थक चन रहा है | एवं वैदिक ज्ञानयोग कम्मपरित्यागाशक्यस्वेन अव्यबहार्य्यं बन रहा है | अतएव कहा जा 
सकता है कि, गीता की दृष्टि से तीनों हीं शास्त्रीय योग अनुपादेय हैं । शास्त्रभकिति का प्रबल समर्थक गीता- 
शास्त्र क्या इन शास्त्रीय योगों की ऐसी उपेक्षा कर सकता है १ । नहीं, गीता शास्त्रीय योगत्रयी का विरोध नहीं 
करती, अपितु शास्त्रीय योगनिष्ठाओं में जो अंश जीवधर्म्म का प्रविष्ट है, उसे निकालना अ्रनिवाय्ये मानती 
है । गीता तीनों हीं योगों के सम्बन्ध में बुद्धियोगसम्पत्‌-प्रवेश द्वारा यही संशोधन चाहती है । 
४६-योगां के अबन्धन, एवं सम्बन्धन-भाव-- 

पाठकों को स्मरण होगा कि, ग्रध्यात्मसंस्था में भुक्त ात्मपवों की गणाना करते हुए हमनें आठ 
आयात्मपर्वों का विश्लेषण किया है । वे आठों ्रात्मपर्व क्रमशः ईश्वरीय गूढोत्मा, जेव गूढोत्मा, अव्यक्तात्मा, 
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महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भृतात्मा, अग्न्यात्मा, इन नामों से व्यवहृत हुए है #। इन ग्राठौं में 
ईश्वरीय गूढोत्मा का एक स्वतन्त्र तन्त्र है, एवं यह चर-अचर सर्वत्र समरूपेणावस्थित है | ग्रतएव यह 
गीता में “qasa नाम से व्यवहृत हुआ है — । शेष सातौं आत्मपर्वों की समष्टि एक स्वतन्त्र घन्त्र है, यही 
जीवतन्त्र है । ईश्वरतन्त्र से सम्बन्ध रखने वाली कामना 'उत्थिताकांडक्षाः है । यही निष्कामभावात्मिका 
प्राकृतिक कामना है | अपने स्वाभाविक सम" धम्म के कारण ईश्वरतत्त्व स्वोत्थिताकाङच्ा के द्वारा सत्र कुछ 
करता हुआ भी, सब में प्रविष्ट रहता हुआ भी अकर्त्ता है, अप्रविष्ट है, पुष्करपलाशवन्निलेंप है । जीवततन्त्र 
स्वभावतः ग्रनतसंहित है । ग्रतएव इस से सम्बन्ध रखने वाली कामना भी अन्गतभावापन्ना है, जो जीवकामना 
उत्थाप्याकाडज्ञा' नाम से व्यवहृत हुई है | यह कामना मनोऽनुगता है | मन चान्द्ररस से निष्पन्न होने के 
कारण स्नेहगुणक है | अतएव ततूप्रधाना-तत्संड्छिष्टा जीवकामना में स्नेहधम्म का उदय हो जाता है । 
इसी स्नेहधम्म का नाम गीतापरिभाषा में आसक्ति? है । इसी आसक्ति से जीवतन्त्रानुगत कम्म इसके 
बन्धन का कारण बन जाता है | सातौं पर्वा का क्रमशः जञेवगूढोत्मा, श्रव्यक्तगर्मित महानात्मा, विज्ञान- 
सम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा, अग्न्यात्मसम्परिष्वक्त भूतात्मा, इसप्रकार विभाजन हुआ है । इनमें ग्रग्न्यात्मा 
सामान्य साधन है | भूतात्मा योगानुष्ठाता साधक है । शेष जेवगृढोत्मा, ग्रव्यक्तगर्मित महानात्मा, विज्ञान- 
सम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा, ये तीनों पर्व क्रमशः ज्ञानयोग-भक्तियोग-कम्म योग, इन तीनों योगों की मूलप्रतिष्टा 
बनते हुए साध्यकोटि में प्रविष्ट हैं । अग्न्यात्मसम्परिष्वक्त भूतात्मा विज्ञानसम्परिष्वक्त-प्रज्ञानात्मानुगत 
कम्म योग का, ग्रव्यक्तगर्मित महानात्मानुगत भूतात्मा भक्तियोग का, एवं जेवगूढोत्मानुगत भूतात्मा ज्ञानयोग का 
अनुष्ठाता बन रहा है | निष्कर्षतः इस योगत्रयी में भक्त सातों आत्मपव जीवतन्त्र से तन्त्रायित हैं । ग्रतएव 
जीव-कामानुगत तीनों हीं योग सबन्धन बने हुए हैं | इस स्थिति के आधार पर ही भगवान्‌ का हमें 
आदेश होता है कि-- 


-गीतासि ~ >s [oS c 
४७-गीतासिद्वान्त, ओर वुद्धियोगचतुष्टपी--- 

यदि तुम योगत्रयी में qaq रहते हुए भी ईश्वरतन्त्रवत्‌ बन्धनविमुक्ष्त रहना चाहते हो, तो अपनी 
जीवकामना को असङ्ग बनाओ | इसके लिए तुम्हें जीव को मन के आकर्षण से विमुक्त करना पड़ेगा | 
इसके लिए किसी असङ्गभाव का आश्रय लेना पड़ेगा | वैसे श्रसङ्गमाव का, जो क्षमत्रह्मलक्षण ईश्वरतन्त्र 
से समतुलित रहता हुआ समत्त्व से भी युक्त हो, साथ ही ग्रसङ्ग भी हो । ग्रन्वेषण कीजिए, आपकी 
ग्रध्यात्मसंस्था में म्‌ क्त खण्डात्मपर्वों में ऐसा कौनसा आत्मा है १, जो समभाव से भी यक्त है, एगं असङ्ग- 
घम्म से ही यक्त है | जैवगूढात्मरूप ग्रखण्ड आत्मपर्ग के आधार पर क्रमशः स्थायम्भव अव्यक्ताब्मा 
पारमेष्ठय महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, भोम अग्न्यात्मा, ये पाँच खणडात्मपर्ण प्रतिष्ठित 


#-देखिए qo सं० १६५ 


— इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निर्दोषं हि “समं ब्रह्म तस्सादत्रह्माण ते स्थिताः ॥ 
गीता ५।१६। 
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हैं । वैज्ञानिक जानते हैं कि, प्रत्येक वस्तु उसके केन्द्र पर समठुलित रहती है | कारण केन्द्रस्थान उस वस्तुभार 
के लिए सम बना रहता है । पाँचों खण्डात्मपर्वो का केन्द्र विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) है । अतः पांचों में से इसे 
ही समभावापन्न माना जा सकता है | इसके अतिरिक्त चान्द्र मन स्नेहृधम्म के कारण जहाँ ससङ्ग था, वह 
सूर्य्यंतत्त्व से सम्बद्ध यह विज्ञानात्मा सोर अग्नि के स्वाभाविक त्रसङ्गघम्म से ग्रसङ्गघर्म्मा भी है | इसी 
समत्त्व, और ग्रसङ्गस्व के कारण अध्यात्मसंस्था के खण्डात्मपर्वों में से हृदयस्थानीय यह विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) 
ही सम-अ्रसङ्ग-धर्म्मावच्लिन्न ईश्वरतन्त्र के साथ सम्बन्ध करने में समर्थ बनता है | इसी आधार पर श्र ति के 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा:!-यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा’ इत्यादि सिद्धान्त 
व्यवस्थित हुए हैं । यदि भूतात्मा अपनी मानस कामना का इस विज्ञानात्मा में समर्पण कर देता है, तो 
विज्ञानात्मद्वारा तत्‌समठुलित ईश्वरीय गूढोत्मा की निष्कामभावात्मिका 'उत्थिताकाङचा?-रूपा असङ्गकामना 
का जीवकामना में प्रवेश हो जाता है । दूसरे शब्दों में बुद्धि के साथ युक्त भूतात्मा ईशकामना से यक्त हो 
जाता है । इस बुद्धियोग के द्वारा प्राप्त ईशकामना का परिणाम यह होता है कि, जीवतन्त्रानुगता मनःसम्परिष्वक्ता 
ससङ्गभावप्रधाना कामना का तो ग्रात्यन्तिकरूप से उन्मूलन हो जाता है | एवं इसकी ग्रध्यात्मसंस्था में 
भुक्त ईशतन्त्र का ही प्राधान्य रह जाता है | इईंशतन्त्रानुगता-बुद्धिसम्परिष्वक्ता-असङ्गभावप्रधाना-निष्क्ाम- 
भावात्मिका इस कामना के आधार पर जीवात्मा जो भी कम्म" करता है, जिसकी भी भक्ति करता है, जैसी भी 
अव्यक्तनिष्ठा ( ज्ञानयोग ) का अनुगमन करता है, कोई भी बन्धन का कारण नहीं बनते । सहजभाषा में 
इस वक्तव्य का यों स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि, अध्यात्म में ईश्वर, जीव, दो तन्त्रायी हैं | जीवतन्त्र 
मनःप्रधान है, ईश्वरतन्त्र बुद्धिप्रधान है । बुद्वितन्त्रानुगत ईश्वर सममावापन्न, एवं असङ्ग है | मनस्तन्त्रानुगत 
जीव विषमभावापन्न, एवं ससंग है । असङ्ग ईश्वरकामना से सम्बद्धा योगत्रयी अतरन्धना है, ससंङ्ग जीवकामना 
से सम्ब्रद्धा योगत्रयी सत्रन्धना है, एवं इसी का भगवान्‌ ने विरोध किया है । 


जीवकामनानुगता योगत्रयी में दो प्रधान दोष हैँ । आवरणनिदत्ति न होना पहिला दोष है । =a 
दृष्टि से कहा जा सकता है कि, जीव ने शास्त्रीय मार्ग का अनुगमन भी किया, परन्तु कषाय की निवृत्ति न हुई | 
दूसरा व्यक्तिस्वार्थ दोष है । जित कम्मंठ-भक्त-एवं ज्ञानी से लोकोपकार न हुआ हो, उसका रहना न रहने 
के समान है | लोकसंग्राहक भगवान्‌ की दृष्टि में यह सबसे बड़ा दोष है | कम्मंठ को स्वकर्म्म से स्वर्ग मिल गया 


भक्त को वैकुण्ठ मिल गया, ज्ञानी मुक्त हो गया । स्तां तावत्‌ । त्रिणुणभावापन्न तमःप्रधान विश्व के सभी 
प्राणी व्यक्तिगत ऐसे स्वार्था में लिप्त हैं । पशुधम्म से समतुलित ऐसे मानवधम्म का मूल्य ही क्या है ? | 
पुरुषार्थ तो वही वास्तविक पुरुषार्थ है, जिससे अपने अभ्युद्य-निःश्रेयस के साथ साथ सर्वसाधारण का भी अम्युदय 

होता हो । जीव के अन्तजंगत्‌ में जत्र तक अनन्त-अ०नि० करी विभूतियाँ प्रतिष्ठित न हों, तन तक यह 
अनन्तों का श्र ०नि० केसे कर सकता है | इसका यदि उपाय है-तो एकमात्र यही कि, यह बुद्धियोगद्वारा 
( युक्तबुद्धिद्वाश ) अपने आपको श्रध्यात्मस्थ अनन्तविभूतियुक्त ईश्वर के प्रति समर्पित करदे । इससे 
उसके आनन्त्य का इसमें समावेश हो जायगा । इसप्रकार समत्रझ को आधार बना कर तदिच्छा-प्रे रणा से 
योगत्रयी में प्रवृत्त होने वाला जीवात्मा परमपुरुषाथ-साधन में भी समर्थ हो जायगा, एवं इश्वरवत्‌ बन्धन: से भी 
विमुक्त रहेगा, जैसाकि निम्न लिखित वचनो मं प्रमाणित है— 
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१-त्रह्मण्याधाय कर्म्माणि सङ्ग' त्यक्त्या करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा l! 
--गी० ५॥१०। 
२-बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म्मसु कोशलम्‌ ॥ 
--गी० २।४०। 
३-योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग' त्यकत्वा धनञ्जय ! | 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा, समचं योग उच्यते ॥ 
--गी० २।४६। 
>> . 0 ~ 
४-दूरेण ह्यवरं कम्म बुद्वियोगाद्वनञ्जय ! | 
बुद्वौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
—गी० २४६ । 
५-तस्मादसक्तः सततं कार्य्यः कम्म समाचर । 
असक्तो  ह्याचरन्‌ कम्म परमाप्नोति पूरुषम्‌ ॥ 
--गी० ३।१६। 
६-यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानाग्निदग्धकम्मांणं तमाहुः पणिडतं बुधाः ॥ 
—गी० ४।१६। 
७-योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
0 ~ ~ ` 
सवभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ 
जगी० ४।७॥ 
८-इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये मनः स्थितः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ त्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
--गी० ५।१६। 
8-सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
“--गी० ६। २६। 
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उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, ईश्वरीय गूढोत्मा को साध्य बनाने वाला योग 
ही गीताराद्धान्तित बुद्धियोग है । ईश्वरीय गूढोत्मा ( ईश्वरानुगत घोडशी ) के आधार पर ही बुद्वियोग प्रतिष्ठित - 
है | योगानुष्ठाता भूतात्मा है | ज्ञानयोगानुष्ठान में जहाँ भूतात्मा विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मानुगत-अव्यक्त- 
गर्भित महानात्मा को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले जैवगूढोत्मा का अनुगामी बना रहता है, वहाँ इस बुद्धि- 
योगानुष्टान में यही भूतात्मा जैवगृढोत्मा, अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, इन सत्र 
आध्यात्मिक खरडात्मपर्वो को स्वगर्भ में भुक्त रखने वाले महामायी ईश्वरीय गूढोत्मा का अनुगामी बन जाता 
है । भूतात्मा की इस ईश्वरीय घोडशीपुरुघानुगति का ही नाम बुद्धियोग है, जिसके ज्ञानयोगवत्‌ घोडशीपर्वमेद से 
चार विवर्त हो जाते हैं । इन्हीं का क्रमिक स्पष्टीकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है | 


४८-'थम्मे-भावानुगत वाङ्मय कम्म॑योगात्मक बुद्धियोग-- 

(१) ईश्वरीय गूढोत्मा के ग्रात्मक्षरानुगत आत्मच्छर पर्व को मूल बना कर, अग्न्यात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञा 
नात्मा-अव्यक्कात्मा-महानात्मा-जैवगृढोत्मा-इन आत्माओं के आत्मक्षरानुगत भूतसत्याग्नि, ज्योतिगों:, रेत: श्रद्धा 
शरीरगुहा, इडूक भोगाः, आत्मक्षर, इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने आत्मक्षुरप्रधान वाङमय वैश्वानरभाग 
से जिस वैशानिक-प्रकृतिसिद्ध-कर्म्म का अनुष्ठान करता है, वही विज्ञानभाषा में “म्मे? नाम से व्यवहृत 
हुआ है । बुद्धि से युक्त योगात्मा स्वयं भी पर्वचतुष्टय में विभक्त है, एवं योगसम्पत्तिसंग्राहिका स्वयं बुद्धि भी 
पर्वचतुष्टय से सम्बद्ध है । योगात्मा के चारों पर्वं सुपरिचित 'परातपर-अव्यय-अच्तर-आत्मत्षर” हैं | बुद्धि के 
चारों पर्व “धम्म-ऐश्वय्ये-ज्ञान-वेराग्य’ हे, जिनका अगले परिच्छेदों में विस्तार से विश्लेषण किया जाने 
वाला है । अभी प्रकरणसङ्गति के लिए इस सम्बन्ध मे यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, mraz के 
घम्म-ऐश््वर्य्य-ज्ञान-वैराग्य, नामक चारों पर्व योगात्मा ( ईश्वरीय गूढोत्मा ) के आव्मक्तर-अक्षर-अव्यय-परात्र 
इन चारों पर्वों से सम्बद्ध हैं । वेश्वानरप्रधान भूतात्मा आत्मक्षरानुगत धम्मपर्व से उद्बुद्ध रहता है | यही 
बुद्धियोगात्मक कम्म योग की मूलप्रतिष्ठा बनता है । निष्कामभाव से लोकाभ्युदयार्थ होने वाला वैदिक कम्म- 
कलाप ही ऋषिदृष्ट धम्म मार्ग है | इसी का नाम धर्म्मात्मक बुद्धियोग, किंवा धम्मेब॒ुद्धियोग है, जिसे आत्म- 
त्तरप्राधान्य से हम “कम्म योग? कहेंगे । वर्णाश्रममर्य्यादानुसार पुरुध का यावज्जीवन निष्क्रामभाव से वेदोकबर 
कम्म मार्ग में प्रवृत्त रहना हीं "शिंगोगात्मक कम्म॑योग हे, जो विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा से सम्बद्धा 
कर्म्म योगचतुष्ट्यी के चोथे कम्म चोगात्मक-काम्य-वैदिक बुद्धियोग का संशोधित रूप है | ईश्वरीय गूढोत्मा 
से धम्मलक्षण आत्मक्षर पर्व पर प्रतिष्ठित, भूतसत्याग्नि-ज्योतिगां:-रेतःश्रद्धा - शरीरगुहा-इङ्ूर्क भोगपर्वगर्भित- 
जैवगूठोत्मा के आत्मक्षरभाग से रं'।धित, बुद्धियोगात्मक कम्म योग, एवं तथाविध कम्मयोगियों का यई 
संक्षिप्त स्वरूपविश्लेषण है, जिते आत्मकलाइष्टि से 'वाङमय अ्रथेयोग' कहा जा सकता है. जो। 
कम्म योगात्मिका कम्म योगचतुष्टयी दे कम्य योगात्मक बुद्धियोग से ग्रंशतः समहुलित है | 


४६-'ऐश्वय्य'-भावानुगत प्राणमय भक्तियोगात्सक बुद्धियोग--- 


(२)— अक्षरात्मा मक्ति्रेग ^ मूलप्रतिछा माना गया है। अतएव तदनुगत बुद्धियोग को भी . 
अवश्य ही बुद्धियोगातमक भक्तियोग कहा जायगा । ईश्वरीय गूढोत्मा के अक्षरानुगत अच्च्रपर्व को मल बना 
कर, ्ग्न्यात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मा-श्रव्यक्तात्मा-महानात्मा-जेवगूढोत्मा-इन आत्माओं के अच्ष्रानुगत 
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देवसत्यारिनि-युःप्राण-यशःप्राण-ऋतसत्य-सोम्य-प्राण -अक्षर, इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने 
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- अक्तरप्रधात प्राणमय तेजस भाग से जिंस कम्म' का अनुगमन करता है, वही विज्ञानभाषा में 'ऐश्वय्र 


कहलाया है | वर्णाश्रमधर्म्मानुगमनपूर्वक पुरुष का यावज्जीवन आत्मविकास-लच्षण ऐश्वर्य्य पथ में आरूद 
रहना हीं बुद्धियोगात्मक भक्तियोग है, जो ग्रव्यक्र्तात्मगर्मित महानात्मा से सम्त्रद्ध भक्तियोगचतुष्टयी के चौथे 
भर्तियोगात्मक-काम्य-शास्त्रीय बुद्धियोग का ( भक्तिनिष्ठा का ) ही संशोधित रूप हे । इसे ही गीता परि- 
भाषा में-'ऐश्‍बय्येवृद्धियोग! नाम से व्यवहृत किया गया है | ईश्वरीय गूढोत्मा के ऐश्वर्य्येलक्षण अच्तरपर्व 
पर प्रतिष्ठित, देवसत्याग्नि, आयुःप्राण, यशःप्राण, ऋतसत्य, सौम्यप्राण, अलरपवौं के द्वारा संसाधित, बुद्धियो- 
गात्मक भक्तियोग, एवं तथाविध भक्तियोगियों का यही संक्षिप्त स्वरूपविश्लेषण है, जिसे श्रात्मकलादृष्टि से 
“प्राणमय क्रियायोग' कहा जा सकता है, जो कि भक्तियोगात्मिका योगचतुष्टयी के भक्तियोगात्मक-बुद्धियोग से 
अंशतः समतुलित है | 


५१०- ज्ञान-भावानुगत मनोमय ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग- 


(३)-अ्रव्ययात्मा का ज्ञानयोग से सम्बन्ध है | अतएव तदनुगत बुद्धियोग ज्ञानयोग नाम से व्यवहृत 


किया जायगा | ईश्वरीय गूढोत्मा के ञ्रब्ययानुगत अव्ययपर्व को मूल बना कर, ग्न्यात्मा-विज्ञानात्मा-परज्ञानात्मा- 


अव्यक्तात्मामहानात्मा-जैवगूढोत्मा-इन आत्माओं के अव्ययानुगत ब्रह्मसत्याग्नि-विज्ञान-प्रज्ञान-अन्तर्य्यामी- 
महान्‌-अव्यय-इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने अव्ययप्रधान मनोमय प्रज्ञाभाग से जिस कम्म में प्रवृत्त 
होता है, वही विज्ञानभाषा में ज्ञान! कहलाया है । वर्णाश्रमधर्म्मानुगमनपूर्वक् पुरुष का यावजजीवन लोक- 
संग्रह का यथाशक्य श्रनुगमन करते हुए जञाभलक्षण आध्यात्मिक कम्मों में प्रदत्त रहना हीं बुद्धियोगात्मक 
ज्ञानयोग है, जो जेवगूढोत्मा से सम्बद्ध ज्ञानयोगचतुष्टयी के चोथे कम्म त्यागलक्षण ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग का 
ही संशोधितरूप है | यही गीता में-- ज्ञानबुद्धियोग” नाम से व्यवहृत हुआ है । ईश्वरीय गूढोत्मा के ज्ञान- 


' लक्षण अव्यय पर्व पर प्रतिठित-ब्रह्मसत्याग्नि-विज्ञान-प्रज्ञान-श्रन्तर्य्यामी-महान्‌-अव्यक्त qat के द्वारा संसाधित 


बुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग, एवं तथाविध ज्ञानयोगियों का यही संक्षिप्त स्वरूपविश्छे पण है | इसे आत्मकलारष्टि 
से मनोमय ज्ञानयोग? कहा जा सकता है, जो कि ज्ञानयोगात्मिका योगचतुष्टयी के ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग से 
अंशतः समतुलित है । 


५१- व राग्य'-भावानुगत सवमय बुद्धियोगात्मक वुद्धियोग- 


(४)-परात्परतत्त्व बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । अतएव तदनुगत बुद्धियोग अवश्य ही बुद्धियोग” नाम से 
व्यवहृत किया जा सकता है | ईश्वरीय गूढोत्मा के परात्परानुगत परात्पर पर्व को आधार बना कर ग्रर्न्यात्मा- 
धिज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मा-अव्यक्तात्मा-महानात्मा-नैवगूढोत्मा-इन आत्माओं के परात्परानुगत आत्मसत्याग्नि- 
चाजुप्रपुरप्र-साम्त्रसदाशिव-परोरजा-सत्व-परात्पर-इन साधनों के द्वारा भूतात्मा अपने परातरप्रधान ग्रानन्द- 
विज्ञानमनोमय भूतात्ममाग से जिस वैज्ञानिक जीवनपथ में mas होता है, वही विज्ञानभाषा में “वैराग्य? नाम 
से व्यवहृत हुआ है | वर्णाश्रमधर्म्मानुगमनपूर्वक पुरुष का यावज्जीवन उत्थिताकाङच्षामूलक सहज भावों में 
प्रदत्त रहता हीं बुद्धियोगात्मक बुद्धियोग है । यही गीता में “बेराग्यबद्धियोग” नाम से व्यवहृत हुआ है । 
ईश्वरीय गूढोत्मा के वेराग्यलक्षण परात्पर पर्व पर प्रतिष्ठित, आत्मसत्याग्न चाज्लुप्रपुरुष-सा म्वसदाशिव-परोरजा- 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


सत्त्व-जैवपरात्पर-इन पर्वा के द्वारा संसाधित वुद्धियोग का, तथा एवंविध बुद्धियोगियों का यही संक्षिप्त स्वरूप- 
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विश्लेषण है | इसी को श्रात्मकलाहृटि से आननन्‍्दविज्ञानमनोमयसबंयोग” कहा जा सकता है, जो किसी 
से समतुलित न होता हुआ सर्वबिधयोगापेक्ष्या अपूर्व-विलक्षणा-एवं पूर्ण योग है, जिसके विस्तार का एकमात्र 
श्रेय गीताशाष्न को ही प्राप्त हुआ है । पूर्वप्रतिपादित कम्म-भक्ति-ज्ञान, तीनों योगचतुष्टयी में साधन-साधक, 
एवं साध्य-भावों का निम्न लिखित स्पष्टीकरण है | 


५२-बुद्धियोगात्मक कम्मंयोग के साधन-साधक-साध्य-भाव- 


(१) -बुद्धियोगात्मक-“धम्म बुद्धियोगः नामक कम्म योग में परात्पर-अव्यय-अक्षुर-नामक ईश्वरीय 
गूढोत्मा के तीनों पर्वा. से अनुणह्दीत साधनभूत-अग्न्यात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मा-अव्यक्तात्मा-महानात्मा- 
जेवगूठोत्मा-इन आत्माओं के आत्मसत्याग्नि-ब्रह्मसत्याग्नि-देवसत्याग्नि-पर्वत्रयी, चाल्लुप्रपुरुष-विज्ञान-श्रायु:- 
प्राणपर्वत्रयी, साझ्बसदाशिव-प्रज्ञान-यशःप्राणपर्वत्रयी, परोरजञा-अन्तर्य्यामी-ऋतसत्यसूत्रपर्वत्रयी, सत््वमहान- 
सौम्यप्राणपर्वत्रयी,-परात्पर-श्रव्यय -अक्षरपर्वत्रयी, साध्यभूत-ईश्वरीय गूढोत्मा के परात्पर-ग्रव्यय-भ्रक्ष्र, ये 
तीनों पर्व, एवं साधकभूत भूतात्मा के भूतात्मा-प्राज्ञात्मा तेजसात्मा, ये तीनों पर्व उन्मुग्घावस्था में परिणत 
रहते हैं । ये सत्र उन्मुग्ध त्रिक शेष चोथे उद्बुद्ध भूतसत्याग्नि, ज्योतिगां:, रेत:श्रद्धा, शरीरणुहा, === मोग 
आत्मक्षर, विकारच्षर, वेश्वानर, इन पर्वा में अन्तभ क्त रहते हैं | 


५३-बुद्धियोगात्मक भक्तियोग के साधन-साधक-साध्य-भाव- 
(२)-बुद्धियोगात्मक-'ऐश्ववय्यंत्रुद्धियोग नामक भक्तियोग में उक्त आत्माओं के क्रमशः-आत्म-ब्रह्म- 
भूतसत्याग्नि,-चाक्षुष्रपुरुष विज्ञानज्योतिर्गा:, साम्बसदाशिव-प्रज्ञान-रेतःश्रद्धा, परोरजा-्रन्तर्य्यामी-शरीरगहा 
सत््व-महान-इड्टूक भोग, परात्पर-अव्यय-आत्मक्षर, भृतःप्राज्ञवैश्वानर, ये त्रिक उन्नुग्धावस्था में परिणत 
रहते हैँ। ये सत्र त्रिक चोथे उद्बुद्ध देवसत्यार्नि-श्रायुःप्राख-यशःप्राण-ऋतसस्य-ीम्यप्राण -अच्षर-आत्मक्षर- 
तेजसपर्वों में श्रन्तभु क्क रहते हैं । 
५४-बुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग के साधन-साथक-साध्य-भाव- 
(३)-बुद्धियोगात्मक-- ज्ञानबुद्धियोग” नामक ज्ञानयोग में उक्त आत्माओं के ्रात्म-देवभतसत्याग्नि 
ववाक्षुषपुरुष-त्रायु प्राण-ज्योतिगों:, साम्बसदाशिव-यशाःप्राण-रेतःश्रद्धा, परोरजा-ऋत्तसत्य-शरीरगहा, सत्त्व-सौम्य-- 
प्राण-इद्र्क भोग, परात्पर-अक्षर-आत्मक्षर, भ.तात्मा-तेजस-वेश्वानर, ये त्रिक उन्मुग्धावस्था में परिणत रहते हैं । 


ये सब्र त्रिक चोथे उदबुद्ध-ब्रह्मसत्याग्नि, विज्ञान, प्रज्ञान, अन्तर्य्यामी, महान्‌, अव्यय, अक्षर, प्राज्ञात्मा, इन 
पर्वा में अन्तम क्त रहते हैं । 


५५-बुद्धियोगात्मक वद्धियोग के साधन-साधक-साध्य-भाव-- 

(४)-बुद्धियोगात्मक बुद्धियोग में उक्त आत्माओं के क्रमशः ब्रह्म-देव-मतसत्यार्नि, विज्ञानायुःप्राश- 
ज्योतिगोः, प्रज्ञान-यशःप्राणरेतःश्रद्धा, अन्तर्य्यामी-ऋतसत्य-शरीरगहा, महान्‌-सोम्यप्राण-इङूर्कमोग, अव्यय- 
ग्रक्षर-ग्रात्मक्षर, एवं प्राज्ञ-तेजस-वेश्वानर, ये त्रिक अन्तभु क्त रहते हैं | ये सज त्रिक चोथे उदबुद्ध-आत्मसस्या य्नि- 


चाल्नुषपुरुष-साम्प्रसदा शिव-परोरजा-सच्व-परात्पर-भ,तास्मा, इन पर्वा में अन्तम्‌ क्त रहते हैं, जैसाकि यह उन्सुग्ध- 
उद्बुद्धभाव आगे के परिलेखों से स्पष्ट हो रहा है । 
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गीताभूमिका 


प्राकारान्तरेण-- 
3£ 
(१)-ब्रह्मदेवभूतसत्याग्नि,-विज्ञानायु:प्राणज्योतिर्गा:,-प्रशानयश:प्राणरेत:अद्धा -अन्तर्य्यामिऋतसत्यशरीरगुहा 
महत्सौम्यप्राण-इद्र्क भोग-जीवानुगताव्यथाच्तरात्मक्षर -ईश्वरानुगताव्ययाच्षरात्मक्षर-प्रारतेजसवेश्वानरग~ 
भिंतः,=आत्मसत्याग्नि-चाल्नुषपुरुष-साम्बसदाशिव-परोरजा-सत््व-जेवपरात्पर-ईश्वरपरात्र भावानुगतः- 
(४) -आनन्दवि्ञानमनोमयो भूतात्मा--बुद्धियोगातमक-बुद्धियोगाबुष्ठाता १ 
3⁄ 
(२)-आ्रात्मदेवभूतसत्याग्नि -चाक्तुष्पुरुषायुःप्राणज्योतिर्गों -साम्बसदाशिवयशःप्राणरेत:श्रद्धा,-परो रनाऋतसत्य- 
शरीरगुहा,-सत्त्वसौम्यप्रागोडक भोग,--जीवानुगतपरात्पराच्रात्मक्तर,--ईश्वरानुगतपरास्पराक्षरात्मक्तर-भूत- 
तैजसवैश्वानरगभितः,=त्रह्मसत्याग्नि, विज्ञान, प्रज्ञान, अन्तर्य्यामि, महत्‌, जेवाव्यय, इशाव्ययभावानुगतः- 
(३)-मनोमयः प्राज्ञात्मा--ज्ञानयोगात्मक-बुद्धियोगानुष्ठाता २ 
38 
(३)-आत्मब्रह्मूतसत्याग्नि,- चाक्षुषरपुरुषविज्ञानज्योतिगों,-साम्बसदाशिवप्रज्ञानरेत:श्रद्धा,-परोरजा--अरन्तर्य्यामि- 
शरीरगुहा,-सत््वमहदिट्ूकभोग-जीवानुगतपरात्पराव्ययात्मक्षर,-ईश्वरानुगतपरात्पराव्ययात्मक्षर-भूतप्राजञवेश्वा- 
नरगर्भितः,=देवसत्याग्नि, आयुःप्राण, यशःप्राण, ऋतसत्य, सोम्यप्राण, Saraq, ईशाक्षरभावानुगतः- 
(२)-प्राणमयस्तेजसात्मा-भक्कियोगात्मक-बुद्धयोगाधिष्टाता ३ 
3⁄6 
(४)-आत्मन्रह्मदेवसत्याग्नि,-चाल्लुप्रपुरुष विज्ञानायुःप्राण — साम्बसदा शिवप्रज्ञानयशः प्राण, -परोरजा-अअन्तर्य्यामि- 
ऋतसत्य,-सत्त्वमहतसो म्यप्राण,-जीवानुगतपरात्पराव्ययाच्षर,--ईश्वरानुगतपरात्पराव्ययाच्षर- भूत प्राशतैजस- 
गर्भितः,=भूतसत्याग्नि, ज्योतिगां, रेतःश्रद्धा, शरीरगुहा, इडूक भोग, जेवात्मक्षर, ईशात्मक्तर-भावानगतः- 
(१)-वाङमयो बैश्वानरात्मा-कम्मेयोगात्मक-बुद्धियोगाधिष्ठाता ४ 
— 


विने ~ 


(१)-ईशात्मकपरात्परानुगते-वैराग्ये आत्मसमर्पणम्‌--तदनुगताः-परात्परोपज्ीविनो वैराग्यवादिनः (बुद्धियोगिनः) 
(२)-ईशात्मकाव्ययानुगते - ज्ञाने आत्मसमर्पणम्‌--तदनुगताः-अ्रव्ययोपजीविनो ज्ञानवादिनः (ज्ञानयोगिनः) 
(३)-ईशात्मकाक्ष्राडुगते ऐश्वर्य्ये ्रात्मसमर्पणम्‌-तद्नुगताः-अअरक्षरोपजीविनः-एऐश्वर््यवादिनः (भक्तियोगिनः) 
(४) -ईशात्मकात्मक्षरानुयते धम्मे ्रात्मसमर्पणम्‌ ¬ तदनुगताः-श्त्मक्षरोपजीविनः-धर्म्मवा दिनः (कर्म्म॑योगिनः) 


सषा-ईश्वरानुगतगूढोत्मानुगता भूतात्मनो वुद्धियोगचतुष्टय़ी चतुर्थी 
(१)-सव॑मुखाः--श्रमुखाः--प्राक्गतिकाः-सर्नेनिछाः----बुद्वियोगिनः--बेराग्यपरायणाः (वेराग्यम्‌ ) 
(२)-अन्तमु खाः--्रमुखाः---प्राक्रातिकाः-अबव्यक्तनिष्ठाः---ज्ञानयोगिनः--ज्ञानपरायणाः (ज्ञानम्‌ ) 
(३)-अन्तमु खा:--अमुखा:-प्राकृतिकाः-व्यक्ताव्यक्ननिष्ठा:-भक्तियोगिन:--ऐशवर्य्यपरायणा: (ऐश्वर्य्यम ) 
(४)-अ्रन्तबहिमु खा;-अमुखाः:-प्राकृतिका;-व्यक्तनिष्ठा:----कर्म्मयोगिन:--धम्म परायणाः (धम्मः) 


——— 
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गीताभूमिका 


— 


eS 


५६-षोडशकलग्रजापति के पोडश (१६) योगविवत्त-- 

“योगेश्वर नाम है-“ईश्वरानुगत षोडशीपुरुष? का | इस योगेश्वर के अधिदेवत-अध्यात्म-अधघिभूत, 
भेद से तीन विवर्त्त मुख्य मानें गए हैं | अधिदेवत विवर्त ईश्वर! नाम से, अध्यात्म विवर्त्त जीव? नाम से, 
एवं अधिभूत विवत्त जिगत्‌” नाम से व्यवहृत हुआ है । तीनों विवत्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण पूर्व के- 
“योगेश्वर का तात्त्विक स्वरूप” नामक स्तम्भ में विस्तार से किया जाचुका है | दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
था योगेश्वर के.तात्त्विक योगों से सम्बन्ध रखने वाला प्रस्तुत स्तम्भ में इसी प्रश्‍न के समाधान की चेष्टा 
की गई हैं, जिसका निष्कर्ष यही है कि, योगेश्वर के आध्यात्मिक “जीव? नामक विवर्त में क्रमशः ईश्वरानुगत- 
गूढोत्मा, जीवानुगत गूढोत्मा, अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा, ग्रग्न्यात्मा, इन ८ 
आश्मविवत्तों का समन्वय हो रहा है । आठौं में से भौम अग्न्यात्मा सर्वत्र योगसाधन है । पार्थिव भूतात्मा 
सर्वत्र योगसाधक है । चान्द्र प्रज्ञनात्मा, सोर विज्ञानात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, स्वायम्भू व अव्यक्तात्मा, जीवा- 
नुगत गूढोत्मा, ये आत्मविवत्त योगतारतम्य से साधन भी हैं, और साध्य भी हैं । सर्वान्त में प्रतिष्ठित, सर्वाधार- 
निराधारम्‌,त-ईश्वरानुगत गूढोत्मा केवल साध्य ही है । आठों आत्मविवर्त्तों के प्रधानतः ६ विवत्त अन जाते 
हैं | ईश्वरानुगत गूढोत्मा स्वतन्त्र विवर्त है, जीवानुगत गूढोत्मा स्वतन्त्र विवर्त है, ग्रव्यक्कात्मगर्मित महानात्म- 
रूप से दो आत्माओं का स्वतन्त्र विवत्त है, विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मरूप से दो आत्माओं का स्वतन्त्र 
विवत्त' है, भ.तात्मा का स्वतन्त्र विवत्त है, एवं अग्न्यात्मा का स्वतन्त्र विवत्त है | इन ६ ओ में पूर्व के चार 
स्वतन्त्र विवत्त क्रमशः परात्पर-अव्यय-श्रक्षुर-आ्रात्मक्षर- प्रधान अनते हुए क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति- कर्म्म 
योग, इन चार योगों के साध्य बन रहे हैं | सर्वान्त का अग्न्यात्मविवत्त साधन है, ५ वाँ म.तात्मविवत्त' 
साधक है | अरन्नयात्मयुक्त भ.तात्मा विज्ञानसम्परिष्वकत प्रज्ञानानुगत आत्मच्र का अनुगामी बनता हुआ 
कम्मयोग का साधक कहलाया है | अग्न्यात्मक भतात्मा अव्यक्तात्मगर्मित मह्दानात्मानुगत अक्षर का अनुगामी 
बनता हुआ भक्ठियोगसाधक माना गया है | श्रव्यक्तात्मक भूतात्मा जोवानुगत गूढोत्मालच्ष्ण अव्यय का 
अनुगामी बनता हुआ ज्ञानयोगसाधक माना गया है | एवं वही ग्रग्न्यात्मक मूतात्मा ईश्वरानुगत गूढ़ोत्मा- 


लक्षण परात्र का ग्रनुगामी बनता हुआ बुद्धियोगसाधक कहलाया है | इसप्रकार आध्यात्मिक योगेश्वर 
( ईश्वर ) तन्त्र से सम्बरद्ध आध्यात्मिक ईश्वर-जीव-अव्यक्तगर्भित महान्‌-विज्ञानसम्परिष्वक्त प्रज्ञान-इन चार 
स्वतन्त्र तन्त्रो के आधार पर अ्रग्न्यात्मतन्त्र से युक्त मतात्मतन्त्र के बुद्धि-्ञान-भक्ति-कर्म्म, ये चार योग व्यव- 
स्थित Š | यही योगेश्वरानुगता आध्यात्मिकी योगचतुष्टयी है । प्रत्येक योगसाध्य आत्मा चतुष्पर्वा है | अतएव 
प्रत्येक योग के आगे जाकर चार चार विवत्त' हो जाते हैं, जिनका सपरिलेख पूर्व में क्रमशः स्पष्टीकरण किया 
जाचुक। है । इसप्रकार योगेश्वरानुगत चार योगों के १६ योग हो जाते हैं | इनमें से ईशवरानुगत गूढोत्मा से 
सम्बद्धा, बुद्धियोगात्मिका, परात्पराजुगता योगचतुष्टयी ही उपोदया है, यही गीताशास्त्र का “बुद्धियोग? तत्त्व है । 
बुद्धियोग'-प्रतिष्ठारूपा बुद्धि का क्या स्वरूप है !, अगला स्तम्भ इसी प्रश्‍न-समाघि के लिए प्रत्त हो 


रद्द है । 
२६४ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


१-ईश्वरानुगतो गूढात्मा-साध्य एव-बुद्धियोगस्य 

२-जीवानुगतो गृढोत्मा-बुद्धियोगस्य साधनं, ज्ञानयोगस्य च साध्यम्‌ 
२-स्वायम्भुवोऽव्यक्तात्मा -ज्ञानयोगस्य साधनं, भक्तियोगस्य च साध्यम्‌ 
४-पारमेष्ठयो महानात्मा- Z 24 


५-सोरो बिज्ञानात्मा----भक्तियोगस्य साधनं, कर्म्मयोगत्य च साध्यम्‌ 


६-चान्द्र: प्रज्ञानात्सा---- 2 १? 


७-पार्थिवो भूतात्मा-----सर्वैधाँ योगानां साधक एव 
८-भोमो5गन्यात्मा-----सर्वेषां योगानां साधनमेव 
१-ई० गृढोत्मा ]-(१)-ई० गूढोत्मा (परात्परप्रधानः-बुद्धियोगसाध्यम्‌ ) 
२-जी० गूढोत्मा]-(२)-जी० गुढोत्मा (अव्ययप्रधानः-ज्ञानयोगसाध्यम्‌ ) 
३-अव्यक्तात्मा 53 > 

-(३)-अव्यक्तात्मगभिंतो महानात्मा (अक्षरप्रधानः-भक्तियोगसाध्यम्‌ ) 
४--महानात्मा १ 
४-विज्ञानात्मा ) है ट 
।-_(४)-विज्ञानात्मसम्परिष्वक्तः प्रज्ञानात्मा (आत्मत्षरप्रधानः-कम्सयोगसाध्यम्‌ ) 
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श्री: 
बुद्धि-तत््वस्वरूपादिगदशनम्‌ 
चतुथस्तम्भः 


s 
५७-सर्वविध योगों का इन्द्रियव्यापारसापेक्तच--- 


बुद्धियोग' एक ऐसा श्रपूर्व-ञ्रश्रुतपूर्व-योग हे, जिसका तत्त्वतः ग्रति प्रलदृष्टि से, किन्तु वत्त मान में 
अति नूतन दृष्टि से सम्बन्ध है | कम्म हो, ज्ञान हो, अथवा तो भक्ति हो, लोकप्रचलित तीनों हीं सुप्रसिद्ध योगों 
में बुद्धि का सहयोग आवश्यकरूप से अपेक्षित रहता है । कारण स्पष्ट हे । कर्म्मात्म कर्म्म, ज्ञानात्मक कम्मे, 
नक्त्यात्मक कर्म्म, ये तीनों शास्त्रीय कर्म्म, एवं शिल्य-कला-वागिज्य-भोतिक आविष्कार, तथा अन्यान्य लौकिक 
उन्नतिसाधक कृष्यादि कम्म, सभी सर्वप्रथम “भूतात्मा? नाम से प्रसिद्ध उस कर्म्मात्मा की अपेक्षा रखते हैं, 
जो कर्म्मात्मा श्रग्यात्मा' नामक पाञ्चभौतिक देह ( शरीर ) रूप आयतन में प्रतिष्ठित रहता हुआ देही-शरीरी? 
आदि नामों से प्रसिद्ध है । शरीरप्रतिष्ठ कर्म्मात्मा हीं लोकिक- वैदिक सर्वविध योगों का साधक है, अनुष्ठाता 
हे, जेसा कि पूर्व स्तम्भ में विस्तार से स्पष्ट क्रिया जा चुका है | कर्म्मात्मा का लौकिक कम्मं हो, अथवा 
शास्त्रीय, तीनों योगों में कोई सा योग हो, सर्वप्रथम साधनरूप से उसमें इन्द्रियव्यापार की आवश्यकता रहती 
है | लोकिक-प्रत्यक्ष फलप्रदाता-शिल्पकलादि बाह्य कम्मौं में तो इन्द्रियव्यापार का सहयोग प्रत्यक्ष ही दृष्ट है । 
वाक्‌ , प्राणा, चक्षुः, श्रोत्र, इन्द्रियमन, हस्त, पादादि के व्यापार से ही तो इन बाह्य कम्म का स्वरूपनिर्म्माण 
होता है, जिस व्यापार को हम अवश्य ही ऐन्द्रिकव्यापार कह सकते हैं | शास्त्रीय कर्म्मयोगात्मक वेदिक कम्मों 
की प्रबृत्ति भी प्रथमतः इन्द्रियव्यापार की ही अपेक्षा रखती है | अध्वयु , होता, उद्गाता, ब्रह्मा, चारों दक्षिणा- 
क्रीत ऋत्विजों के क्रमशः यजुरवेंदानुतन्धी ग्रहकर्म्म, ऋग्वेदानुबन्धी शस्त्रकम्म, सामवेदानुअन्धी स्तोत्रकर्म्म, 
एवं त्रयीवेदानुबन्धी ब्राह्मकर्म्मं चारों यज्ञकम्म साधक कर्म्म चारों ऋत्तिजों के चारों वेद के मन्त्रों के प्रयोग से 
सम्त्रन्व रखते हुए अवश्य ही इन्द्रियसापेक्ष हँ | आहुतिकम्म, पुरोडाशसम्पादनकम्म, वेदिनिम्माण, कुण्ड- 
निर्माण, अग्निसमिन्धन, अनुवाक्या, पुरोऽनुवाक्या, याज्या, वषट्कार, आदि आदि सभी तो क्रत्वर्थ कम्म' 
इन्द्रियसापेक्ष हैं | यजमान, यजमानपत्नी, इन दोनों के कम्म भी इन्द्रियन्यापारसापेच ही हैं। इसप्रक्रार 
यह शास्त्रीय कम्म योग भी लौकिक कर्म्मो की माँति सर्वथा इन्द्रियव्यापारसापेक्ष बना रहता है, जिसका फल 
परोक्ष माना गया Š | दूसरा शास्त्रीय योग है-“मक्तियोग? । यह ठीक है कि, बैदिककम्मयोग की भाँति इस 
भक्तियोग में अन्य व्यक्तियों के व्यापार की अपेज्ञा नहीं रहती | स्वयं यजमान ( उपासक ) ही एकान्त में इस 
योग के अनुष्ठान में समर्थ है, तथापि इसे भी माना जायगा इन्द्रियव्यापारसापेक्त ही । प्रतिमोपासनादि 
साम्प्रदायिक बाह्य भक्तियोगों में तो स्नान-धूग-दीप-नेवेद्य-वन्दनादि रूप से इन्द्रियव्यापार स्पष्ट ही हे । 
तस्वोपासनात्मिका प्राणदेवोपासना में भी ( योगास्मिका उपासना में भी ) इन्द्रियव्यापार का सहयोग रहता है । 
इसप्रकार शास्त्रीय भक्तियोग भी इन्द्रियव्यापार की अपेक्षा रख रहा है । जिसे ज्ञानयोग कहा जाता हे, जिसमें 


२७१ 
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कल्पनारसिक सर्व कर्म्मों का आत्यन्तिक विमोक ग्रनिवाय्य समझते हैं, उस निद्वत्तियोग में भी साधनदशा में 
अवश्य ही इन्द्रियव्यापार प्रक्रान्त रहता है । इन्द्रियों को विषयसम्पर्क से छुड़ाना भी तो इन्द्रियव्यापारसापेक्ष 
ही है । इसके अतिरिक्त इस ऐकान्तिक ध्यानयोगात्मक ज्ञानयोग में भी तो इन्द्रियवर्ग अन्तमुख बना हुआ 
स्वव्यापार करता रहता Š । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्त्वमिच्छन? इत्यादि रूप से 
स्वयं उपनिषत्‌ ने भी अन्तमुख ज्ञानयोग में भी इन्द्रियव्यापार का निवृत्यात्मक सहयोग स्वीकार किया है । 
इसप्रकार शास्त्रीय ज्ञानयोग भी इतर योगों की भाँति इन्द्रियव्यापारसापेच्त ही बन रहा है । 


५८-सबंविध योगों का प्रज्ञान ( मन ) व्यापारसापेक्षच--- 

“इन्द्रियव्यापार? का अर्थ है-इन्द्रियों का स्व स्व क्रियाभावों के प्रति अनुगमन । आखों का देखना, कानों 
का सुनना, वाक का बोलना, नाक का सूँघना, रसना का स्वाद लेना, हाथों का इतस्ततः चलना, आदि तत्तत्‌- 
ज्ञान-कम्में रिद्रिय का तत्तत्‌ क्रियाओं में परिणत रहना ही “इन्ट्रियव्यापार” है | प्रश्‍न होता है कि, ज्ञानकर्म्मे- 
न्द्रियाँ क्या अपनी हीं शक्ति से इन स्व-स्व क्रियाभावों का सञ्चालन करने में समर्थ हैं १, अथवा स्वव्यापार- 
प्रवृत्ति के लिए इन्हें किसी अन्य शक्तिघन के सहयोग की अपेक्षा रहती है ? | शास्त्रीय दृष्टि, और अनुभव दृष्टि, 
दोनों दृष्टियो से यह प्रमाणित हे कि, इन्द्रियों को स्वव्यापारप्रइृत्ति के लिए. किसी दूसरे ही शक्तिघन तत्त्व का 
आश्रय लेना पड़ता है । वही शक्तिघन तत्त्व शास्त्रीय भाषा में “प्रज्ञानात्मा! कहलाया है, एवं वही लोकभाषा 
में मन? नाम से प्रसिद्ध हुआ है । यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दर आकर्षक दृश्यदर्शन में तल्लीन रहता हे, तो 
समीप ही होने वाला घण्टानाद तक उसे सुनाई नहीं पड़ता | परस्पर विचारविनिमय, किंवा वार्तालाप करने 
वाले दो व्यक्तियों में से कोई सा व्यक्ति यदि सहसा अपनी दृष्टि किसी सुन्दर दृश्यावेक्षण में संलग्न कर देता 
है, तो उस दशा में वह उस अन्य व्यक्ति के शब्दों का तात्पर्य्य समझने में ग्रसमर्थ हो जाता है । उसे उस 
वक्ता से कहना पड़ता है कि, क्षमा कीजिए ! मेरा मन दूसरी श्रोर चला गया था, मैं नहीं सुन सका, 
आपने क्या कहा था | कृपाकर पुनः कहने का कष्ट करे? # | मानना पड़ेगा कि, इन्द्रियव्यापार के साथ 
“मन? ( प्रज्ञान ) नाम का सहयोगी भी आवश्यकरूप से अपेक्षित रहता है, निसका सहयोग प्राप्त करके. ही 
इन्द्रियवर्ग स्वव्यापार-सञ्चालन में समर्थ हो सकता है । बिना प्रज्ञान-सहयोग के कोई भी इन्द्रिय अपना कम्म' 
नहीं कर सकती | क्योंकि प्रत्येक इन्द्रियव्यापार में प्रज्ञानमन का व्यापार संश्लिष्ट रहता है, अतएव इसे 
“सर्वेन्द्रियमन? ( सत्र इन्द्रियों में रहने वाला मन ) नाम से व्यवहृत किया गया है । 'नियतविषयत्त्व- 
मिन्द्रियत्वम' ही इन्द्रिय का इन्द्रियत्व ( इन्द्रियलक्षण ) है । 'तिषासिष्टानि विहितानि धामशः? 
(ऋकपं०१॥१६४।१५।) के अनुसार इन्द्रियों के इष्ट ( विषध ) स्थानशः नियत हैं । आँख का काम है-केवल 
देखना, नाँक का काम है केवल सूँघना, कान का काम है केवल सुनना-इत्यादि । 'गुणानां च परार्थत्त्वाद- 
सम्बन्धः समत्त्वात्‌? इस सुप्रसिद्ध न्याय के अनुसार गुणस्थानीय सभी इन्द्रियों के व्यापार परार्थ ( गुणी 
भूतात्मा के लिए ) हैं। श्रतएव इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं ë । संकल्प ( विषयग्रहण )-विकल्प 
( विषयपरित्याग ) लक्षण इन्द्रियमन भी संकल्प-विकल्परूप नियत धम्म से ग्राक्रान्त रहता हुआ इन्द्रिय- 


%-न हि प्रज्ञापेता वाङ-नाम किश्वन प्रज्ञापयेत्‌-'अन्यत्र मे मनोऽभूत्‌? इत्याह” । 
--को० उप० ३।८।७। 
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कि: 
बुद्धियोगपरीत्ता 


कोटि में प्रविष्ट है | ्रतएव-“इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्टानि मे हृदि?( रथर्वसं०१६।६।५। ) 
इत्यादि ग्रथवसिद्वान्ताचुसार इस संकल्पविकल्पात्मक मन को इन्द्रिय' ही माना गया है | वैदिकविज्ञानानुसार 
बाक-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मन, इन विभिन्न-नियतकर्म्मा पाँचौं इन्द्रियों में, एवं . दर्शनानुसार ५ -ज्ञानेद्रियाँ 
५-कम्पे न्द्रियाँ, १ मन, इन ११ इन्द्रियों में यह सर्वेन्द्रिय नामक प्रज्ञानमन अपनी प्रज्ञामात्रा से अनुस्यूत 
ता है | सत्र इन्द्रियों में ्रनुस्यूत रहने से जेसे यह “aqe कहलाया है; एवमेव इन्द्रियलक्षणरूप 
नेयतविषयग्राहिच्वमर्य्यादा से पृथक्‌ रहने के कारण “अनिन्द्रिय नाम से भी व्यवहुत हुआ है । इसप्रकार 
तीन्द्रिय-सवन्द्रिय-अनिन्द्रिय’ नामों से प्रसिद्ध प्रज्ञानमन? की प्रज्ञानमात्रा का आश्रय लेकर द्दी 
इन्द्रियवर्ग स्वव्यापार करने में समर्थ है, यह मलीमाँति प्रमाणित हो जाता है। ( देखिए gogo १७३ )। 


शास्त्र नें भी विस्पष्ट शब्दों में कम्म मात्र में प्रज्ञान कां सहयोग श्रनिवार्य्य बतलाया है | निस प्रकार पक 
सधा हुता सारथी प्रग्नद ( लगाम ) द्वारा रथाश्रों का सञ्चालन किया करता है, एवमेव सारथी-भूत प्रज्ञानमन 
प्रमहभूत स्व ज्ञान-कम्म -रश्मियों से शरीररथ में जुते हुए इन्द्रियाश्चों का सञ्चालन किया करता है | सहज- 
घानुसार मन जिस ओर कामना करता है, इन्द्रियों को उसी ओर झुकना पड़त। है | निम्न लिखित 
यजुम्मन्त्र प्रज्ञानमन की इसी ऐन्द्रियक यच्चयावत्‌ कम्म सहयोगिता, - एवं इन्द्रियसञ्चालकत्व का समर्थन 
कर रहे है-- 
१-येन कम्माज्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु || 
२-यत्म्रज्ञानश्व॒त चेतो श्रतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । ऽ 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कम्मं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
३-सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते5भीशुभिर्वाजिन इव | 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
-ण्यजुः do ३४२, ३, ६, । ( मनःसूक्त ) 


३-नाभि, अर, नेमि, ओर रथचक्र 

इन्द्रियाँ अनेक, और उनके व्यापार भी अनेक, साथ ही विभिन्न भी । उधर प्रज्ञानमन एकाकी | केसे 
एकाकी मन इन सत्र विभिन्न इन्द्रियों के विभिन्न व्यापारों का सञ्चालन करने में समर्थ होता है १, प्रश्‍न उपस्थित 
होता है । हृतप्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठम्‌ वाक्य इसी प्रश्‍न का समाधान कर रहा है | हृदयस्थान में प्रज्ञानमन 
उक्थरूप से प्रतिष्ठित रहता है । उक्थ अकसापेक्ष है । जिस प्रकार उक्थ (zq) रूप एकाकी सूर्य्य अर्क 
( रश्मि ) रूप से सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों में व्याप्त रहता है, एवमेव उक्थप्रज्ञान अर्करूप से सम्पूर्ण इन्द्रियों के 
सञ्चालन में समर्थ हो जाता है | इसके अर्कभाव हृदयस्थ प्राणात्मक देवतत्त्व से अनुश्हदीत रहते हुए अजर- 
घर्म्म-भावापन्न बने हुए है । इन्द्रियवर्ग शिथिल हो जाता है, बृद्धावस्था में इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं। 
किन्तु मन के कामभाव अक्षुण्ण अने रहते हैं । कारण इन्द्रियवर्ग जहाँ क्षुससहयोग से मरणधम्मा हे, वहाँ मन 
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अक्षरप्राण के सहयोग से जरारहित है, यही इसका ञ्रजिरच्व है, जीर्णता-राहित्य है | अपनी स्वाभाविक सौम्यविद्यू त्‌ 


के कारण यह तीव्रगामी हे । अतएव अ्र्करूप से यह तीव्रवेग से इन्द्रियों के प्रति अनुधावत करता हुआ उनके 
अनेकों व्यापार-सञ्चालन में समर्थ बन जाता है यही इसका जविष्ठच्व' है | 


कुछ एक इन्द्रियाँ ज्ञानप्रधान हैं, कुछ एक कर्म्मप्रधान | प्रज्ञानमन समानरूप से दोनों का सञ्चालन 
करने मे समर्थ है । इसके साथ ही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न भावनात्मक ज्ञानीय संस्कार, एवं कम्मैन्द्रियों के द्वारा 
उत्पन्न वासनात्मक भौतिक संस्कार, इन उभयतिध संस्कारों का भी इस प्रज्ञानमन पर सञ्चय होता रहता है । 
फलतः ज्ञानकम्मेन्द्रियव्यापार सञ्चालित करना, एवं भावना-वासना-संस्का रपुञ्ज को स्वघरातल पर प्रतिष्ठित 
रखना प्रज्ञान मन के ये दो धम्मं हो जाते हैं । ज्ञानेन्द्रियसञ्चालनयोग्यता, तथा ज्ञानीय-भावना- 
संस्कारग्रहरायोग्यता, इन दो भावों से यह प्रमाणित है कि, प्रज्ञानमन में 'ज्ञानतत्त” का समावेश 
है | कममेन्द्रियसञ्चालनयोग्यता प्रज्ञानमन में क्रियांतत्व प्रमाणित कर रही है, एवं भौतिक वासनासंस्कारग्रहण- 
योग्यता प्रज्ञानम में अर्थतत्व की सत्ता प्रमाणित कर रही है । अवश्य ही प्रज्ञानमन ज्ञान, क्रिया, अर्थ, तीनों 
मात्राओं से युक्त है | ज्ञानमात्रा प्रज्ञामात्रा है, क्रियामात्रा प्राणमात्रा है, ग्रर्थमात्रा भूतमात्रा है । प्रज्ञा- 
प्राण-भूत, तीनो तत्त्वों से संश्लिष्ट समष्टिरूप तस्व ही प्रज्ञानमन है | इन्द्रियभेद से इसकी तीनों कलाओं के 
उतने हीं विवर्त हो जाते हैं | रथ के दृष्टान्त से भ्रति ने तीन कलाओं का समन्वय बतलाया है । रथ Q रथ, 
नेमि, आरे, नामी, ये ४ विभाग मानें जा सकते हैं । “रथ? समष्टिरूप विभाग है, अवयवी नेमि, आरे 
नामि, ये तीन विभाग व्यष्ट्यात्मक हैं, अवयव हैँ | नाह? नाम से प्रसिद्ध अण्डाकार वह mqm, जिसके 
मध्यवत्ती बिल में अच्त ( धरा ) प्रोत रहता है, जिसके बहिमुख समतुलित हिद्रों में लम्त्रकाष्ठ ( आरे ) प्रोत 
रहते हैं, नाभि” कहलाया है | इस ओर नाभिछिद्रो में प्रोत, उस ओर रथब्राह्मचक्र के छिद्रों में प्रोत लम्बकाष्ठ 
आरा” कहलाते हैं | एवं श्रारों में प्रोत बहि्देशवत्ती वर्च लकाष्ट ( रथचक्र ) नेमि? कहलाया है । नेमि चारों 
मे ठका रहता है, आरा नाभि में बद्ध रहते हैं | रथनिर्म्माणप्रक्रिया में श्राप देखेंगे कि, पहिले नाभि में आरे 
डोके जाते हैं श्रनन्तर ग्रासे के व्यवच्छेद ( दूरी-अन्तर ) से बनाए. गए हिद्रा्मक ( लोकभाषा में 'पूठी? 
नाम से प्रसिद्ध श्रद्ध वर्च ल काष्ठखण्ड आरों में ठोके जाते हैं । इन खणडों से ही वर्त्‌ ल बहिश्चक्र का स्वरूप 
निष्पन्न होता है | 


प्रशानात्मा चिद्वि शिष्ट ( ज्ञानविशिष्ट ) सोम्यप्राणमूर्ति है । चिदंश प्रज्ञा’ है, सोम्यप्राण प्राण? है । 
प्रज्ञागर्भित सोम्यप्राण ( ज्ञानगर्निता क्रिया ) ही प्रज्ञानात्मा का, किंवा प्रज्ञात्मा का प्रातिस्विक्र स्वरूप है | भूत- 
मात्रा इसकी आगन्तुक सम्पत्ति है, अतएव इसे प्रज्ञानात्मस्वरूप में अन्तर्भूत नहीं माना जा सकता । प्रज्ञात्मक 
प्राण ( प्रज्ञा से श्रभिन्नप्राण, एवं प्राण से अभिन्ना प्रज्ञा) ही इसका प्रातिस्विक स्वरूप माना गया है, 
जसा कि निम्न लिखित उपनिषच्छ्र ति से प्रमाणित है— 


“अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा-इदं शरीरं परिगृह्य-उत्थापयति | तस्मादेतदेवोकथ- 
मुपासीत । यो वै ग्राणः-सा प्रज्ञा, या प्रज्ञा-स प्राणः। स ह्येतावस्मिन्‌-शरीरे वसतः, 
सद्दोतक्रामतः । तस्यैपेव दृष्टि, एतद्विज्ञानम्‌ ॥ 

--को० उप० ३।३।३। 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत” वाक्यानुसार हृतप्रतिष्ठ प्रज्ञागर्मित प्राणमूर्त्ति प्रज्ञानात्मा उक्थरूप से 
शरीररूप रथ के हृदय में प्रतिष्ठित है | उधर रथदृष्टान्त मे नाभि? उक्थरूप से रथरूप शरीर के केन्द्र में प्रतिष्ठित 
है । अतएव उक्धरूप प्रज्ञा-प्राण-मूत्ति प्रज्ञान को हम “ÑO कह सकते हैं। प्रज्ञागर्भित प्राणमूर्ति उक्थ- 
प्रज्ञान से चारों ओर प्राणगर्मित प्रज्ञामात्राएँ निकलतीं हैं । ये ही अर्क (रश्मियाँ) हैं | ये अ्र्करूप प्रज्ञामात्राएँ 
प्रज्ञान में उसी प्रकार अर्पित हैं, जैसे आर नाभि d अर्पित रहते हैं | अतएव इन अर्कात्मिका प्रज्ञामान्नाओं को 
“र? स्थानीय माना जा सकता है | ज्ञानकम्मेन्द्रियाँ इस प्राणात्मिका प्रज्ञामात्रा-से अभिन्न हैं | अतः प्रज्ञा- 
मात्रा से ज्ञानकर््में न्द्रियों का संग्रह किया जा सकता है | ज्ञान-कर्म्मेन्द्रियों के अन्त में ग्रर्थप्रधान भौतिक विषय 
रहते हैं | जो स्थान रथ में बहिश्चक्रात्मक नेमि का है, वही स्थान यहाँ भौतिक विषयों का है। mama भूत- 
मात्रा को नेमिस्थानीय माना जा सकता है, जो नेमिस्थानीया भूतमात्रा अरस्थानीया प्रज्ञामात्रा ( इन्द्रियवर्ग ) 
में अर्पित है । 

प्रकारान्तर से यों समन्वय कीजिए कि, प्रज्ञानात्मा एक प्रजापतिसंस्था है । एवं प्रजापति के 
वैज्ञानिकों नें-आस्म-प्राण-पशुत्त्वं, उक्थो-का-शीतित्त्वं प्रजापतित्त्वम! इत्यादि लक्षण मानें हैं । हृदयस्थः 
भाव आत्मा है, यही उक्थ है । परिधिस्थ भाव पशु है, यही अर्क है | हदय, ओर परिधि, दोनों के मध्याकाश 
में व्याप्त, परिधिस्थ भाव को हृदयस्थ भाव में आहुत करने वाला भाव प्राण है, यही अर्क है | प्रज्ञानविवर्च में 
प्रज्ञान, इन्द्रियवर्ग, विप्रय, भेद से तीनों पर्वा का समन्वय हो रहा है | प्रज्ञानमन हृदयस्थ आत्मरूप उक्थ हे | 
इन्द्रिथवर्ग मध्याकाशस्थ प्राणरूप ग्रर्क है । विषयजात परिधिस्थ पशुरूप अशीति (अन्न) है । ये तीनों क्रमशः 
प्राण, प्रज्ञा, भूत-मात्राप्रधान हैं | ये ही तीनों क्रमशः नाभि, अर, नेमि, हैं । भूतमात्रारूप नेमि प्रज्ञामात्रारूध 
आरा में अर्पित हैं | प्रज्ञामात्रारूप अर प्राणमात्रारूप नाभि में अर्पित हैं । प्रज्ञान, इन्द्रियवर्ग, विषय, तीनों 
हीं ज्ञान-क्रिया-अर्थरूपा प्रज्ञाप्राण भूत-मात्राओं से युक्त हैं | परन्तु त्रिमूर्ति प्रज्ञानमन सोम्यप्राणप्रधान बनता 
हुआ केवल 'प्राणः कहलाया ë । त्रिमूर्ति इन्द्रियवर्ग प्रज्ञाप्रधान बनता हुआ प्रज्ञामात्राः नाम से व्यवहृत 
हुआ है | एव त्रिमूर्ति विषय भूतप्रधान बनता हुआ भृतमात्रा कहलाया हे | मृत-प्रज्ञागर्मित प्राण प्रज्ञानः 
है, भृतप्राणगर्भिता प्रज्ञा इन्द्रियवर्ग है, एव प्रज्ञा-प्राण-गर्मित भूत विधय हैं । विषयेन्द्रियप्रज्ञानक्कतखूप प्रज्ञान- 
प्रजापति का यही संक्षिप्त स्वरूपविश्लेषण है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ ë— 


“तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पितः, नाभावरा sau, एवमेवेता भूतमात्राः 
प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः, प्रज्ञामात्रा प्राणेऽपिंताः । स एप प्राण एव प्रज्ञात्मा 
 परज्ञानात्मप्रजापति ) आनन्दोऽजरोऽमृतः । न साधुना कर्मणा भूयान्‌, 


नो एवसाधुना कनीयान्‌” | 
--को० २।८।=। 


२७५ 


गीताभूमिका 


=—— ra 


प्रज्ञानविवर्चपरिलेख/--- 


टन जर 


— 


१-प्राणः ( क्रिया )-प्राणमात्रा 
१ | २-प्रज्ञा-( ज्ञानम्‌ )-प्रज्ञासत्रा -भूत-प्रज्ञा-गर्भितः-प्राणस्त्रिमूर्ततिःप्रज्ञानं मनः (उक्थमू) नाभिः 
३-भूतम्‌ ( अर्थः )-भूतमात्रा 
=s | 
| 
१-प्रज्ञा-( ज्ञानम्‌ )-प्रज्ञामात्रा 
२ | २-प्राण:-( क्रिया )-प्राणमात्रा |-प्राण-भृत-गर्भिता प्रज्ञतत्रिलक्षणा-इन्द्रियवर्ग: (अकेः)-अरा: 
३-भूतम्‌-( अर्थः )-भूतमात्रा 


ऋ 


भतम्‌- < ५ भतमात्रा 
१-भूतम्‌-( अथः )-भूत 


es ee नली 


३ | २-प्राणः-( क्रिया )-प्राणमात्रा -प्राण-प्रज्ञा-गर्भितं भूतं त्रिलक्षणं-विषयाः (अशीतिः)-नेमिः 


३-प्रज्ञा-( ज्ञानम्‌ )-प्रज्ञामात्रा | 


स्य 


——*—— 


४-प्रज्ञानस्वरूपाविर्भाव -- 
इन्द्रियव्यापार के सञ्चालक प्रज्ञानमन में प्रज्ञा-प्राण-भूतात्मक शञान-क्रिया-श्र्थ-भांवों का उदय कैसे 
हुआ !, प्रासङ्गिक प्रश्‍न उपस्थित होता है । प्रसङ्गोपात्त दो शब्दों में इस उपस्थिति का भी निराकरण कर 
लीजिए । “अन्नमयं हि सोम्य ! मनः, आपोमयः प्रोणः, तेजोमयी वाक्‌? ( छान्दोग्य-उपनिधत्‌ ) इत्यादि 
पनिषद्‌ सिद्धान्त के अनुसार मन का उपादानकारण “श्रन्न' माना गया है | इसी आधार पर लोक में 
जैसा अन्न, वेसा मन? यह किंवदन्ती प्रचलित है । अन्न के निर्म्माण में बीज, मिट्टी, जल, वायु, ये चार 
तो प्रत्यक्ष निमित्त सर्वसाधारण के लिए परिज्ञात Š | यव, गोधूम, आदि बीजों को हल से भूगभ बना कर 
उसमें न्यप्त कर दिए जाते हैं । ऊपर से प्राकृतिक ( वर्षा ) पानी, और कृत्रिम ( कूपादि ) पानी का सेक किया 
' जाता है । पानी से बीजप्रदेशावच्छिन्न भूप्रदेश आद्र हो जाता Š | इसप्रकार बीज, मिट्टी, पानी, तीनों एकाकार 
से बन जाते हैं बीज के मूल में प्रतिष्ठालक्षण ब्रह्मा प्रतिष्ठित रहते हैं । ब्रह्म वै सवस्य प्रतिष्ठा? 
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( शत० ६।१।१।८। ) के अनुसार सुष्टिमात्र का मूलाधार “यम्‌? लक्षण स्थितिमावात्मक यही वाङमय ब्रह्मा 
मानें गए हैं, जिसे विज्ञानपरिमाषा में हम 'स्वायम्भुवतत्त्वर कह सकते हैं | इस प्रतिष्ठा के आधार पर प्रतिष्टित 
बीजमध्यस्थानीय आपोमय विष्णु, तथा बीजऊर्ध्वस्थानीय इन्द्रात्मक रुद्र, दोनों प्राणदेवताओं का व्यापार 
आरम्म होता है । विष्णु आगतिरूपा गति के, एवं इन्द्र गतिरूपा गति के प्रवर्तक बनते हैं । आगतिरूपा गतिः 
आदान की अधिष्ठात्री बनती है, गतिरूपा गति विसग ( उत्‌क्षेपण ) की अधिष्ठात्री बनती है । आहरणाधर्म्मा 
अतएव 'हृ' ( हरति ) नामक विष्णु मिट्टी मिले हुए पानी का आदान करते जाते हैं। विसर्गधर्म्मा, अतएव 
द? ( द्यति ) नामक इन्द्र मिट्टी मिले हुए पानी को ब्राहिर ऊपर की ओर लै जाते हैं | अपतत््व पर होने 
चाली इस स्पर्द्धा से, इन्द्राविष्णू की आदान-विसर्गास्मिका प्रतिस्परद्धा से जलार्द्रा मृत्‌ का ऊर्ध्व प्ररोहण 
हो जाता है, और यही बीज की अ्ङकुरावस्था में परिणति दै | इसप्रकार बीज केन्द्रम्थ हृ-द-यम्‌-के स्थिति, 
श्रागति-गति-लक्षणा व्यापारत्रयी से मिट्टी-पानी-बीज, तीनों परस्पर संशि होकर अडाकुररूप में 
परिणत हो जाते हैं । 


` बीजस्थ विष्णु पारमेष्ठथ तस्व है, बीजस्थ इन्द्र सोर तत्व है । खगोल में चन्द्रमा पारमेष्ट्य सोमानुगत 
बनता हुआ विष्णुसधर्म्मा है सूर्य्यं अग्न्यनुगत बनता हुआ इन्द्रसधर्म्मा है । तात्पर्य्य-सौर अग्नि का इन्द्र से. 
चान्द्र सोम का विष्णु से सम्बन्ध है | बीजस्थित विष्ण के द्वारा अङकुरावस्थापन्न बीज में चान्द्र सोम का आगमन 
होता हे, बीजस्थित इन्द्र के द्वारा सौर अग्नि का आगमन होता है । दिन में सौर अग्नि का, रात्रि में चान्द्र सोम 
का आगमन होता है | इस आगमन के द्वार बनते हैं-सुषुम्णा? नाम की चान्द्रनाड़ी, ओर तद्गर्भीभूत 
चायु | सौर अग्नि भी वायु के द्वारा इसी नाड़ी से बीज में भक्त होता है, एवं चान्द्र सोम का इस नाड़ी से भक्त 
होना स्वाभाविक ही है | बीज ओषधि, वनस्पति, भेद से दो भागों में विभक्त मानें गए हैं | वनस्पतियों के 
बीज में आाकृति-प्रकृति-श्रहङ्क,ति-भावात्मक योनिभूत महान्‌ के वेशिष्ट्य से सोर अग्न्यनुगत इन्द्रतत्त्व 
प्रधान रहता है, एवं चान्द्र सोमानुगत विष्णुत्तत्त् गोण रहता है | अतएव वनस्पतियों में चान्द्रनाड़ी के द्वारा 
चायु के सहयोग से भुक्त होने वाले सौर-चान्द्र-रसों में से सोर अग्नि प्रधान रहता हे, चान्द्र सोम गोण रहता हे । 
दूसरे शब्दों में चान्द्र सोमगर्भित सौर अग्नि ही वनस्पति-स्वरूप का सम्पादन करता है । ठीक इसके विपरीत 
ओषरथियों. के बीजों में योनिभूत उसी महानात्मा के विभेदलक्षण वेशिष्ट्य से चान्द्र सोमानुगत विष्णातत्त्व प्रधान 
रहता है, एवं सौर अग्न्यनुगत इन्द्रतत्व गौण रहता है | अतएव ओषधियों में चान्द्रनाड़ी के द्वारा वायसहयोग 
से भुक्त होने वाले सौर-चान्द्र रसों में से चान्द्र सोमरस प्रधान रहता है, एवं सौर अग्निरस गौण रहता है । 
दूसरे शब्दों में सोर-श्रग्निगर्भित चान्द्र सोम ही ओषधियों का स्वरूप-निर्म्मापक बनता है । आम्र-नारङ्गी- 
आदि वनस्पतियों के गर्भ में सोम है, बहिर्भाग में अग्नि हे । यव, गोधूमादि फलपाकान्ता ओषधियों के गर्म 
में अग्नि है, त्रहिःसंस्था में सोम है । अतएच “ओषधं ( ऊष्मां-अग्नि स्वगर्भे ) धत्त? निर्वचनानुसार इन्हें 
“्रोषधि? नाम से व्यवहृत करना श्रन्वर्थ बनता है । तात्पय्य-ओषधिरूप अन्न ही अन्नमयं हि सोम्य ! मनः? 
इत्यादि पूर्वश्रतिपठित “अन्न? शब्द से परिग्रहीत है । क्योंकि सौम्य मन का निर्म्माण ओधषधिरूप-सोमरस- 
प्रधान अन्न से ही होता है । 


उक्त ओषधि-स्वरूपपरिचय का निष्कर्ष यह निकला कि, पार्थिव मृद्माग, जल, बीज, सौराग्निगर्भित 
चान्द्र रस, आन्तरिक्त्य वायु, इन तत्वों के सम्मिश्रण से ओषधि का स्वरूप निष्पन्न होता है, जिसे हम “न्न? 
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कहा करते हैं | इन निमित्तं में पार्थिव मृद्भाग, जल, बीज, ये तीन तो भौतिक हैं। सोर प्राणाग्नि, चान्द्र 
सौम्यप्राण, आन्तरिक्त्य वायु, ये तीन तत्त्व प्राणप्रधान हैं । प्राण बिना भूत के अनुपपन्न है । अतएव तीनों 
प्राणविवर्तों के आधारभूत सौर-भूताग्नि, चान्द्र भूतसोम, आन्तरिक्य भूतवायु, इनका संग्रह स्वतः सिद्ध 
है | सौर भूताग्नि का तापरूप से, चान्द्र भूतसोम का शैत्य (ओसकण) रूप से, आन्तरिक्त्य वायुभूत का स्पर्शरूप 
से हमें प्रत्यक्ष हो रहा है । दिन की गर्मी, रात की श्रोस, स्पर्शधर्म्मा वायु, तीनों भूत भी मिद्दी-जल की भाँति 
प्रत्यक्ष हैं तीनों के आधारभूत प्राणतत््व गन्ध-रूप-रस-स्पर्श-शब्द-तन्मात्रातीत, अ्रतण्व अधामच्छद 
बनते हुए प्रत्यक्ष से परे की वस्तु हैं । इन्हें हम स्थूलदृष्टि से देखने में असमर्थ हैं | 


ओषधिस्वरूप-निर्म्मापक सोमतत्त्व “वीध? ( प्रतिबिम्बग्रहणयोग्यतानुगत ) पदार्थ है । अतणव 
इसके साथ सौर ज्योतिर्माग का प्रवरग्यरूप से सम्बन्ध हो जाता है । चन्द्रमा की चन्द्रिका ( प्रकाश ) उसका 
अपना प्रकाश नहीं है । अपिठ “अत्राह गोरमन्व॒त”-ब्योतिरिन्दु:? इत्यादि ऋग्वर्णनानुसार सोररश्मियो के 
प्रतिफलन से ही चान्द्र सोम चमक पड़ता है | सोमभूतानुगत सौम्यप्राण ज्योतिम्मंय बन जाता है, जो कि 
ज्योतिर्भाग विशुद्ध सूर्य्यं की धरोहर है | यह चन्द्रिका भी प्रत्यक्षद्ष्ट भोतिक पदार्थ है, जिसका मूलाधार 
ज्ञानज्योति बनी हुई है । सोरज्योति भूतज्योति है, इसके गर्भ में विज्ञानज्योतिलक्षरा ज्ञानज्योति ( आत्मज्योति ) 
प्रतिष्ठित है, जैसा कि अनुपद में ही बतलाए जाने वाले विज्ञानस्वरूप से स्पष्ट होने बाला है। सोर भूतज्योति 
के द्वारा तदगर्भीभूत्त विज्ञानज्योति भी चन्द्रमा में भुक्त हो जाती है । फलतः चान्द्र सोमभूतात्मक सौम्यप्राण 
भी चिज्ज्योतिम्मय बन जाता है । चान्द्र सोम भूत ( सूक्ष्मभूत ) है, सोम्यप्राण प्राण है, चिद्भाग ज्ञान है । 
तीनों की समष्टि चान्द्र तत्त्व है । इसका ओषधिस्वरूप -निर्म्माण में भोग होता है । इसप्रकार भूत-प्राण- 
प्रज्ञात्मक चान्द्रततत्व, भूत-वायब्यप्राणात्मक वायुतत्त्व, पार्थिवन्टृद्भाग-पार्थिय जल-त्रीजरूप पार्थिवतत्त्व, 
तीनों के समन्वय से ग्रोप्रधि का निर्म्माण हुआ है । एवंविध अन्न हम खाते हैं | मलभाग का निर्गमन 
हो जाता है | शेष रसरूप पार्थिवभाग से रस-श्ररक्‌-मांस-मेद-अ्स्थि-मजा-श॒क्र, इन पार्थिव सप्ब- 
धातुओं का विकास होता है । वायुतत््व से ओज' का विकास होता है । एवं सोमभूत-सोम्यप्रारा-तद्गत 
सौम्य चिदंशसमष्टिरूप शेष बचे हुए चान्द्रतत्त्व से 'प्रज्ञानमन? का स्वरूपनिर्म्माण होता है । इसप्रकार 
ओषधिरूप त्रन्नसीमा में प्रविष्ट त्रिमूर्ति चान्द्रतत्त्व, वायुतत्त्व, पार्थिवतस्व, तीनों दिव्य-आसन्‍्तरिच्त्य-पार्थिव 
तत्वों से क्रमशः वाङमय भूतप्रधान अर्थरूप सप्तधातुवर्ग, प्राणमय प्राणप्रधान क्रियारूप ओजस्तत्व, 
मनोमय प्रज्ञाप्रधान ज्ञानरूप प्रज्ञानमन, तीन विवर्त्तों का विकास हो जाता है । प्रज्ञानमन में ज्ञान-क्रिया-अर्थ-भावों 
का उदय कैसे हुआ १, प्रश्नोपस्थिति का यही संक्तिप्त वैज्ञानिक निराकरण है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है । 
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५--केनेषितं पतति प्र पिते मनः का वेज्ञानिक समन्वय-- 

प्रसङ्गोपातत-जञानकम्में न्द्रिय-सञ्चालक प्रज्ञानमनः का वैज्ञानिक स्वरूप पाठकों के सम्मुख 
रक्खा गया । प्रकृत में इस चर्चा से तात्पर्य्यं हमारा यही था कि, भूतात्मा के जितनें भी योग हैं, 
सत्र में इन्द्रियवर्ग की भाँति इन्द्रियवर्गाध्यक्त पज्ञानमन की अपेक्षा भी ्रावश्यकरूप से अनिवार्य्य 
है | इसप्रकार योगमात्र में इन्द्रियवर्गवत्‌ प्रज्ञानमन का सहयोग भी सर्वात्मना सिद्ध हो जाता हे, 
जिसका सुप्रसिद्ध तलवकारोपनिषत्‌? ( केनोपनिषत्‌ ) में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है । निम्न लिखित 
तलवकारवचन प्रज्ञानत्रह्म के इसी सर्वेन्द्रियब्यापारम्रवर्तकत्व-धम्म का समर्थन कर रहे हैं-- 


१-केनेषितं पतति प्र पितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रे ति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षु श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 


<. 
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२-्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः | 
चल्नुषश्चलुरतिसुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादस्ता भवन्ति ॥ 
--केनोपनिषत्‌-१।१,२,। 


केनोपनिषत्‌ के उक्त दोनों मन्त्रों में से 'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः०? इत्यादि प्रथम मन्त्र ने 

प्रश्नगर्मिता उत्तरप्रणाली के द्वारा प्रज्ञा-प्राण-भूतात्मक प्रज्ञानमन के सर्वेन्द्रियप्रेरकत््व धर्म्मं का निरूपण 

किया हे, एबं श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌०? इत्यादि द्वितीय मन्त्रद्वारा प्रज्ञानमनोमुक्क उस चिदात्मा की ओर भूतात्मा 

का ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसका विज्ञान (बुद्धि) द्वारा प्रज्ञान में आगमन हुआ है | प्रजापतितत्व 

विज्ञानपरिभाषानुसार सवे, उद्गीथ, अनिरुक्त, भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त माना गया है | हृद्य प्रजापति 

' भ्रनिरुक्त है, महिमाप्रजापति सर्व है, दोनों का मध्यस्थ प्रजापति उद्गीथ है | हृदय, पिण्ड, पिण्डमहिमा 

भेद से प्रत्येक वस्तु में तीन विभाग रहते हैं | वस्तुपिएड का केन्द्र हृदय है, यही हृत्पुष्ठ है, यही अन्तःपृष्ठ 

है | यहाँ इन्द्रियगति अवरुद्ध है । अतएव इसका शब्दद्वारा निर्वचन नहीं होसकता | अतएव यह अनि- 

दचनीया हृ-द-य-रूपा-हृद्या शक्ति अनिरुक्ता? कइलाई है | प्रजापतिश्चरति गें अन्तरजायमानः० 

इत्यादि यजुम्मन्वद्वार इसी अनिरुके-ह्वद्य-प्रजापति का स्वरूपबिश्लेषण हुआ है | वस्तुपिएड, एवं वस्तुपिण्ड 

से संलग्न वस्तुमहिमा, दोनों इसी हृद्य प्रजापत्ति से उत्पन्न हैं, एवं इसी के आधार पर प्रतिष्ठित हैं, Sar कि- 
“बहुधा बिज्ञायते, तस्मिन्ह तस्थुसु वनानि विश्वा’ इत्यादि मन्त्रभाग से स्पष्ट है । वस्तुकेन्द्र से उत्पन्न, 

तदाधारेण प्रतिष्टित भूतप्रथान, स्पृश्यघर्म्मा पिण्ड ही वस्तुपिण्ड है | यही अन्तःपृष्ठ नामक स्पृश्यपृष्ठ है | 

रपृश्यपृष्ठ के केन्द्र से संलग्न, ३३ वें अहर्गण पर्य्यन्त व्याप्त प्राणप्रधान महिमामएडल ही वस्तुमहिमा हैं, 
जिसके गर्भ में तीन श्रग्निपृष्ट, एवं दो सोमपृष्ट प्रतिष्ठित हैं। ६-१५-२१, तीन अग्निपृष्ठ Š । २७-३३, दो 
सोमप्रष्ठ É | अग्निपृष्ठत्रयी में व्याप्त अग्नि प्राणाग्नि है, सोमपृष्ठद्रयी में व्याप्त सोम प्राणसोम है | इसप्रकार 
वस्तुमहिमामरडल प्राणलक्षण सोमाग्निप्रधान है । इसमें २१ पर्य्यन्त व्याप्त प्राणाग्निमय महिमामण्डल ही 
दृश्य बनता है | इसी आधार पर-“यच्च किब्द्धाष्टिविषयकं-अग्निकम्मेंब ततसवेम्‌? यह नैगमिक सिद्धान्त 
स्थापित हुआ है । स्पृश्यलक्षण वस्तुपिरड भी है तो अग्नि-सोम-प्रधान ही । परन्तु यहाँ भूताग्निसोम का 
प्राधान्य है । यह विज्ञान की सामान्य परिभाषा है कि, प्राणाग्निसोमगर्मिता भूताग्निसोमद्व्यी सदा वस्तुपिए्ड की 
स्वरूपसमर्पिका बनती है, एवं यही पिण्ड स्पृश्य बनता है | भूताग्निसोमगर्भिता प्राणाग्निसोमद्वयी वस्तुमहिमा की 
स्वरूप-समर्पिका बनती है, एवं इसमें से प्राणाग्निमरडल ही दृश्य बनता है। इसप्रकार वस्तुपिण्ड, तथा 
वस्तुमहिमा, स्पृश्य-दृश्य-लक्षरा दोनों ग्रन्तः-जाह्यपृष्ठ अग्निसोम-प्रधान बने रहते हैं। भूताग्निसोमद्वयी 
चरात्मिका है, प्राणाग्निसोमद्वयी अक्षरात्मिका है । वस्तुकेन्द्र में प्रतिष्ठित अनिरु क्त प्रजापति हृ- द-यम्‌-लक्षणा 
विष्णु-इनद्र-त्रह्मा अच्तरत्रयी की समष्टि है | इसी त्रयी के आधार पर ्रग्नि- सोमात्मक पिण्डमहिमा प्रतिष्ठित 
हैं। ३३ ग्रहर्गणात्मक वस्तुमहिमामण्डल का केन्द्र १७ वाँ ग्रहर्गण है | यहाँ प्रतिष्टित महिमामण्डल का 
केन्द्रशक्किखूप प्रजापति “सम्तदशप्रजापतिः कहलाया है । यही “उद्गीथप्रजापति’ नाम से व्यवहृत हुआ है, 
जो वस्त॒केन्द्रापेच्ञया अनिरुक्त, तथा वस्तुमहिमापेच्तया निरुक्त बनता हुआ “नि रुक्तानिरुक्तोमयमूर्ति है। 
3५१४-१७ -९१-३,७-३,३ ,इन ६ पृष्टों के कारण ही वस्तुकेन्द्र से ३३ पर्य्यन्त वितत महिमामरडल “वाक॒प्रटकार' 
कहलाया है, जो परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'वघटुकार! नाम से व्यवह्त हुआ है | इस वघटकार- 
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मण्डल की परिधि से संलग्न ३४ वें अहर्गणपर्य्यन्त व्याप्त महिमारूप वही हृद्य प्रजापति वस्तुकेन्द्र-वस्तुपिएड- 
वस्तुमहिमा, इत्यादि सम्पूर्णं विवत्तो को अपने गर्भ में मुक्त रखता हुआ 'सर्वप्रजापति? कहलाया है | यही निरुक्त- 
प्रजापति नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो? इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पष्टीकरण हुआ है 
तात्पर्य्य यही हुआ कि वस्तुकेन्द्र, महिमाकेन्द्र, महिमापरिधि-लक्षुणा ०--१७--३४-इन सङ्केतित स्थानों में 
उक्थरूप से प्रतिष्ठित हृद्य तत्व ही क्रमशः अनिरुक्त-उद्गीथ--सर्वप्रजापति नामों से व्यवहृत हुआ है 
वर्णमातृका में क” कार ग्रनिरुक्त ( अज्ञात ) भाव का वाचक है । अतएव तत्सम वस्तुकेन्द्रानगत 
अनिरुक्त प्रजापति “क” कार व्याहृति ( नाम ) से सम्बोधित हुआ हे | “म? कार निरुक्त ( ज्ञात ) भाव का 
वाचक है । अतएव तत्सम वस्तुपरिध्यनुगत सवप्रजापति “स? कार व्याह्मति से सम्बोधित हुआ है | 


स्थूल पाञ्चमौतिक शरीर, इन्द्रियवर्ग, निरुक्त हैं, सर्वलक्षरा हैं | इनका सञ्चालन जिस प्रज्ञानमन से - 
होता है, वह हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण ( उक्थरूपापेच्तया ) अनिरुक्त है | अतएव हतूप्रतिष्ठ-अजिर- 
जविष्ठ प्रज्ञानमन को अवश्य ही 'क' कारव्याहृति से युक्त माना जा सकता है | इसी रहस्य को लक्ष्य बना कर 

मन्त्रार्थं का समन्वय कीजिए । श्रुति प्रश्न करती है--वाक्‌ , प्राण, चल्नुः, श्रोत्र, मन, [ संकल्प-विकल्पात्मक 

इन्द्रियमन ], किसकी प्रे रणा से प्रे रित होकर स्वव्यापारों में प्रदत्त होते हैं ?? | इस केन" प्रश्न का उत्तर भी 
केन? ही माना जायगा | प्रश्नात्मक केन? का अर्थ होगा-- किससे? | उत्तरात्मक केन” का sr होगा 
“ककारेण?, जिसका तात्पर्य्यं होगा 'क' काररूप अनिरुक्‍्तव्याह्ति नाम से व्यवहृत प्रज्ञानमन से | इसप्रकार 
'केनेप्रितं पतति प्रेषितं मनः? का उत्तर भी केनेषितँ पतति प्रेषितं मनः? ही होगा | फलतः मन्त्र प्रश्‍नगर्भित 
उत्तर के द्वारा प्रज्ञानमन के इसी सर्वेन्द्रियप्रेरक धम्म का विश्लेषक सिद्ध होगा | 

जब्र तक प्रज्ञान मन पर मनस्त्वेन दृष्टि है, तब तक इन्द्रियारामता हे, एवं तत्र तक ग्रमृत-प्राप्ति 
[ कन्वनविमोक-श्रासक्तिराहित्य ] असम्भव है । विज्ञानात्मसहयोग से चत्र प्रज्ञानमन भें विज्ञान के द्वारा 
अगत चिदंश को छाँट कर उसके प्रति भूतात्मा अपना ग्रात्मसर्मण कर देता है, तभी ग्रमृतपद प्राप्त होता 
है । विशुद्ध चिदंश उसी गूढोत्मा का परम्परया अवतीर्ण अंश है | इसी दृष्टि से प्रज्ञानब्रह्म की उपासना 
अपेक्षित है ! द्वितीय मन्त्र से इसी उपास्य चिद्ब्रह्म की ओर उपासक का ध्यान आकर्षित किया गया है | 


६-प्रज्ञान-विज्ञान के प्रभव, प्रतिष्ठा, योनि, आशय, विवर्च--- 


इन्द्रियव्यापाराधारभूत प्रज्ञानमन के कम्मंसहयोग का इतिवृत्त बतलाया गया | अब क्रमप्राप्त 
विज्ञानात्मा के अ्रनिवार्य्य सहयोग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । आध्यात्मिक विज्ञानात्मा 
जेसे बुद्धि? नाम से प्रसिद्ध है, प्रशानात्मा मन! नाम से प्रसिद्ध है, तथेव आधिदैविक विज्ञान, प्रज्ञानात्मा 
सूय्य-चन्द्रमा नाम से प्रसिद्ध हैं । यह सिद्ध विषय है कि, चन्द्रमा की प्रतिष्ठा सूथ्य हो हे | चन्द्र का चन्द्रत्त् 
उसकी चन्द्रिका पर अवलम्बित है, एवं पूर्वकथनानुसार चन्द्र की चन्द्रिका सौरज्योति पर ञ्रवलस्बित है | 
रिना सूर्य्यज्योति के सहयोग के चन्द्रमा निधनावस्थापन्न है, चन्द्रिकाशून्य है, अमावास्यातिथि से युक्त है | 
अतएव शुक्कपच की प्रतिपत्‌ चन्द्रमा का जन्मकाल माना गया है, शुक्काष्टमी बाल्यकाल, पूर्णिमा युवावस्था 
कृष्णाष्टमी वृद्धावस्था, एवं अमावस्या निधनावस्था मानी गई है | तात्पय्य-चन्द्रमा का जीवन, स्वरूपस्थिति 
स्वरूपरच्षा, एकमात्र सौरज्योति के सहयोग पर ही निर्भर है। इसी परिस्थिति का अध्यात्मविवर्त के साथ 
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समन्वय कीजिए | आधिदैविक सूर्य्य से आध्यात्मिक विज्ञानात्मा [ बुद्धि ] का, तथा आधिदैविक चन्द्रमा से 
[ पूर्वप्रदर्शित ओषधिरूप अन्न में भुक्त चान्द्रतत्त्वद्दारा ] आध्यात्मिक प्रज्ञानात्मा ( मन ) का स्वरूप निर्म्माण 
हुआ है | जैसे सूर्य, चन्द्रमा आधिदैविक बुद्धि, मन, हैं, तथेव बुद्धि-सन आध्यात्मिक सूर्य्य, चन्द्रमा हैं । 
जैसे अधिदेवत में सूर्य्यज्योति के आधार पर चन्द्रमा प्रतिष्ठित है, एवमेव अध्यात्म में बुद्धि के आधार पर मन 
प्रतिष्ठित है । 


प्रभव, प्रतिष्ठा, योनि, आशय, भेद से प्रत्येक आध्यात्मिक तत्त्व का चार प्रकार से समन्वय होत! 
है | प्रज्ञानात्मा ( मन ) का प्रभव [ मूल उपादान ] चन्द्रमा है, प्रतिष्ठा हृदय है, योनि [ आगमनद्वार ] 
ओषधिरूप अन्न, तथा प्रपदस्थान है, आशय [ व्याप्तिस्थान ] सर्वाङ्गशरीर है | एवं विज्ञानात्मा (बुद्धि) का 
प्रभवस्थान सूर्य्य है, प्रतिष्ठास्थान हृदयावच्छिन्न प्रज्ञानात्मा है, योनिस्थान 'नान्दनद्वाः' (द्वार) नाम से प्रसिद्ध 


` [ केशान्तलक्षण शिखास्थानीय ] ब्रह्मरन्ध्र, ओर वनस्पतिरूप ग्रन्न है, आशय (व्याप्तिस्थान) सर्वाङ्गशरीर है । 


प्रसङ्गोपात्त एक विषय का स्पष्टीकरण और कर लीजिए । जिन आधिदेविक-आध्यात्मिक आठ पर्वों का 
“योगेश्वर का तात्विक स्वरूप? नामक स्तम्भ में स्पष्टीकरण हुआ है, वे आठों ही आत्मपर्व प्रजापति? नाम से 
सम्बोधित हुए हें | जेसाकि प्रज्ञानात्मस्वरूपनिरूपण करते समय कहा गया है, “ग्रात्मा-प्रार-पशु? समष्टि- 


' लक्षणा, उक्थ-श्रक-श्रशीति-मावत्रयी की समष्टि ही प्रजापति’ का प्रजापतित्त्व है | त्रात्मलक्षणा उक्थपर्व 


शानप्रधान है, प्राणलक्षरा ्रकंपर्व क्रियाप्रधान है, एवं पशुलक्षण अशीतिपर्व भूतप्रधान है । इस दृष्टि से 
आठौँ हीं प्रजापतिधस्थाओं में प्रत्येक में आत्मा, प्राण, भूत, तीन तीन पर्वा का उपभोग सिद्ध हो जाता हे । 
श्राठो के ये त्रिक भिन्न भिन्न नामों से व्यवहृत हुए हैं | सबसे पहिला, तथा प्रधान आत्मपर्व है-परात्परप्रधान 
ईश्वरानुगत गूढोत्मा, जिसे हमनें श्रग्न्यात्मयुक्त साधक भूतात्मा की बुद्धियोगात्मिका बुद्धियोगचतुष्टयी का मूल 
लक्ष्य ( साध्य ) बतलाया है | इस प्रथम प्रजापति का आत्मभाग 'परात्परप्रधान 'गृढ़ोत्मा? है, प्राणमाग 
'सत्यस्यसत्यम्‌? है, एवं भूतमाग "सत्यम्‌? नाम से व्यवहृत हुआ है | दूसरा आत्मपर्व है--अव्ययप्रधान' 
जीवानुगत गूढोत्मा, जिसे साधक भूतात्मा की ज्ञानयोगात्मिका योगचतुष्टयी का साध्य माना गया है | इसका 
ग्रात्ममाग अव्ययप्रधान 'गृढोत्ना? नाम से, प्राणभाग जीव' नाम से, एवं भूतभाग “पाप्मा? नाम से 
व्यवह्वत हुआ है | तीसरे अव्यक्तात्मा के तीनों पर्व क्रमशः शान्तात्मा, अव्यक्त, आकाश, नाम से, चोथे 
महानात्मा के पर्व क्रमशः महामात्मा, सत्त्व, वायु, नाम से, पाँचवें विज्ञानात्मा के पर्व क्रमशः “विज्ञानात्मा, 
घिषणा, तेज, नाम से, छठे प्रज्ञानात्मा के तीनों पर्व क्रमशः प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञा, जल, नाम से, सातवें 
पार्थिव भूतात्मा के तीनों पर्व क्रमशःकम्मांत्मा, भ.त, प्रथिवी, नाम से, तथा आठवें भोम अग्न्यात्मा के तीनों 
पर्वे क्रमशः भृतसत्यात्मा, प्राण, रस, नामों ब्यवहृत हुए Š | सब के प्रभव-प्रतिष्ठा-योनि-आशय भी पृथक्‌ 
प्रथक्‌ हैं, जिनका अन्यत्र विस्तार से विळे प्रण हुआ है | ६ । 


४8 देखिए-खण्डचत॒ष्टयात्मक श्राद्वविज्ञान' ग्रन्थ का प्रथमलयडान्तगंत-आत्मबिज्ञानोपनिषत” 
नामक प्रथमखण्ड 
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Sr  . tr 2 


ss | 


आत्मा (वस नि (अकः) ।-पशुः (अशीतिः) 


ज्ञानम्‌ क्रिया अरथः 
१-परात्परप्रधानो गृढोत्मा-इश्वरप्रजापतिः- न Ro छ 
२-अव्ययप्रधानो गूढोत्मा-जीवप्रजापति:--- जीवात्मा जीव: पाप्मा 
४-अक्षरप्रधानो5व्यक्तात्म प्रजापतिः--- ज्ञानात्मा अव्यक्त: आकाश: 
४-अक्षरप्रधानो महानात्मप्रजापति:-- महानात्मा as वायुः 
४-आत्मक्षरप्रधानो विज्ञानात्मप्रजापतिः-- विज्ञानात्मा घिषणा तेजः 
६-आत्मक्षरप्रधानः-प्रज्ञानात्मप्रजापतिः- प्ज्ञानात्मा राज्ञः जलम्‌ 
ऽ-विकारत्षरप्रधानो भूतात्मप्रजापतिः-- कर्म्मात्मा भूतम्‌ पृथिवी 
=-वे कारिकत्तरप्रधानोऽगन्यात्म प्रजापति:-- भूतसत्यात्मा | प्राणः रसः 


—— 27८) —— 


७-जाग्रत-स्वप्न--सुपुप्त्यवस्थापरिचय-- 

बतलाया गया है कि, अधिदेवतवत्‌ अध्यात्मसंस्था में भो विज्ञानज्योति ही प्रज्ञानज्योति की मूलप्रतिष्ठा 
बनती है । इसका प्रत्यक्षुदृष्टि से प्रत्यक्ष कर लीजिए । जाग्रत्‌--स्वप्न -सुषुप्ति, भेद से आध्यात्मिक भूतात्मा 
तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है । इन तीनों अवस्थाओं का क्रमशः प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, अव्यक्त- 
गर्भित महानात्मा, इन तीन आत्माओं से सम्बन्ध है । महान्‌-विज्ञान--प्रशान , तीनों की जाग्रदवस्था भूतात्मा 
की जाग्रदवस्था है । महान्‌-विज्ञान, दोनों की जाग्रदवस्था भूतात्मा की स्वप्नावस्था है । एवं महान्‌ की 
जाग्रदवस्था भूतात्मा की सुषुप्त्यवस्था है | तात्पर्य्यं यही हुआ कि, महान--विज्ञान से अनुण्हीत प्रज्ञान 
( मन ) जत्र तक इन्द्रियों के द्वारा ऐन्द्रियक कम्म का सञ्चालक अना रहता है, जत्र तक वाक-प्राण-चक्तु:-- 
श्रोत्रादि ज्ञान-कम्मेर्द्रयाँ स्वव्यापार-सञ्चालन में प्रव्नत्त रहतीं हैं, तत्रतक भूतात्मा जाग्रदवक््या का अनुगामी 
माना जाता है । इन्द्रियव्यापार-सञ्चालन का ग्रर्थ है-इन्द्रियों के साथ प्रज्ञानमन का सहयोग | जब्र 
प्ज्ञानमन उपरत हो जाता है, तो इन्द्रियवर्ग अपना काम छोड़ देता है | यही प्रज्ञानमन की सुषुप्ति है । 
प्रज्ञानमन का ( ग्रन्तमुंख बनते हुए इसका ) विश्राम ही प्रज्ञान की सुषुप्ति है, यही स्वप्नावस्था है । 
प्रज्ञानमन ग्रन्तम्‌'ख क्यों बना १, इसके दो समाधान हैं। इन्द्रियव्यापार की तीव्रता से ( अधिक ऐन्द्रियक 
व्यापार से ) प्रज्ञानमन का ज्योतिर्भाग क्षीण हो जाता है । अतएव उस क्षीणावस्था में पहुँचने पर प्रज्ञानमन 
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स्वशक्ति-वितरण में असमर्थ हो जाता है | फलस्वरूप यह ग्रन्तमुख बन जाता है | प्रज्ञान के ग्रन्तमुख 
बनते ही इन्द्रियवर्ग स्वव्यापार से उपरत हो जाता है। इसी को लोकभाषा में “सोना? कहा जाता है | 
सूर्य्यानुगत अहःकाल में प्रज्ञानमन इन्द्रियवर्ग की तीव्रता पर भी यथाकथञ्चित्‌ इन्द्रियों को शक्तिप्रदान 
किया करता है | क्योकि अहःकाल में सूर्य्यसत्ता ( सूर्य्यंज्योतिःसत्ता ) के कारण तदुद्भूत विज्ञानात्मा 
( बुद्धि ) को सूर्य्यं से बल मिलता रहता है । विज्ञानज्योतिर्बल से ही तो प्रज्ञान सत्रल बना रहता है । रात्रि 
में सूर््यज्योतिलक्षुण मत्रवेन्द्र के अव्यक्तमाव में परिणत हो जाने से विज्ञान को बल मिलना अवरुद्ध हो जाता 
है, विहान अ्रन्तसु'ख बन जाता है | फलतः प्रज्ञान का शक्तिख्तोत सर्वथा श्रवरुद्ध हो जाता है। इसलिए 
भी प्रज्ञान इन्द्रियव्यापार-सञ्चालन से उपरत होता हुआ अन्तमुख बन जाता है । प्रज्ञान अन्तर्मख 
बन गया, परन्तु अभीतक विज्ञान सर्वथा अन्तमु ख ( महन्मुंख ) नहीं बना | इस अवस्था में विज्ञानज्योति 
का अस्तव्यस्तरूप से अन्तमु'ख बने हुए प्रज्ञानमन पर अनुग्रह होता रहता है | विषयसंस्कारावच्छिन्न 
प्रज्ञानमन के वैषयिक संस्कार विज्ञानज्योति के अव्यवस्थित सम्पर्क से अव्यवस्थितरूप से ही संयुक्त-वियुक्त 
होते रहते हैं | यही अवस्था “स्वप्नावस्था? कहलाई है | जव प्रज्ञानात्मा को स्वगर्भ में लेता हुआ विज्ञानात्मा 
पुरीतति-नाड़ीमार्ग से अव्यक्तगर्भित महानात्मा के गर्भ में अपीत हो जाता है (इव जाता है), तो 
आत्यन्तिकरूप से अन्तमु ख बने हुए विज्ञानप्रकाश से प्रज्ञानगत संस्कार सर्वथा वञ्चित हो जाते हैं । 
यही तीसरी सुषुप्ति हैं, जिसे स्वपिति’ कहा जाता है, एवं जिसका निर्वचन किया जाता है--स्वमपीतों 


भवति? यह । 


८-प्राकृतिकयोग, ओर प्रश्‍नोत्थान-- 

उक्त अ्रवस्थात्रयी-स्वरूपदिगदर्शन से यह प्रमाणित हो रहा है कि, प्रज्ञान का प्रज्ञानस्व, प्रज्ञान 
का इन्द्रियव्यापारसञ्चालकच्व विज्ञानसहयोग पर ही निर्भर है । विज्ञानसहयोग के बिना प्रज्ञानमन सर्वथा 
अ्किञ्चित्‌कर है, निर्व्यापार है | विज्ञानात्मा से सम्परिष्वक्रत प्रज्ञानात्मा ही इन्दट्रियव्यापार-सञ्चालन में 
समर्थ बनता है | सहजभाषानुसार-जिसप्रकार त्रिना इन्द्रियसहयोग के कर्म्मप्रवृत्ति असम्भव है, बिना प्रज्ञान- 
सहयोग के इन्द्रियप्रव्ृत्ति असम्मव है, एवमेव त्रिना-विज्ञानसहयोग के प्रशानप्रवृत्ति भी असम्भव है | विज्ञान 
प्रज्ञान मे जत्र ग्रात्मसमर्पण कर देता है, तभी प्रज्ञान सशक्त बनता है | सशक्त प्रज्ञान जब इन्द्रियवर्ग के 
प्रति आत्मसमर्पण कर्‌ देता है, तभी इन्द्रियवर्ग व्यापार-सञ्चालन में समर्थ बनता है | एवं समर्थ इन्द्रियवर्ग 
जत कर्म्म के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, तभी कम्म॑स्वरूप सुसम्पन्न होता है । एक बात और । जिस 
प्रकार बिना विज्ञानसहयोग के प्रज्ञान पङ्ग है, एवमेव बिना प्रज्ञानप्रतिष्ठा के विज्ञान भी ्रविकसित ही 
रहता है | प्रज्ञानमन ही वह वीध्र धरातल है, जिस पर विज्ञानसूर्ट्यं विकसित होता है । विकसित विज्ञान 
( विज्ञानरश्मियाँ ) हीं “धी? नाम से व्यवहृत हुई हैं, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । यह “थी? 
प्रसार ( विज्ञानररिमिप्रसार ) प्रज्ञान पर ही श्रवलम्त्रित है । इसी आधार पर उपनिषच्छू ति के द्वारा 
“न हि प्रज्ञापेता धीः काचन सिध्येत!-न प्रज्ञातव्यं प्रज्ञायेत? इत्यादि सिद्धान्त व्यवस्थित 
हुए हैं | “एबमेबायं पुरुषः ( विज्ञानात्मा ) S प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः? (go उप० ४।३।२१ ) 


% “एप हि विज्ञानात्मा पुरुषः’? ( प्रश्नोपनिषत्‌ २।६। ) 
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| बुद्धियोगपरीक्षा 


श्रुति भी विज्ञानात्मां को प्रज्ञानात्मा के साथ सम्परिष्वक्त बतलाती हुई दोनों के श्रनिवार्य्यं सहयोग का ही 
समर्थन कर रही है । 


उक्त इन्द्रियवर्ग, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, तीनों की पारस्परिक सहयोग-मीमांसा. से यह भलीमाँति 
सिद्ध हो जाता है कि, लौकिक ज्ञान-भकित-कर्म्मयोग हो, अथवा तो शास्रीय ज्ञान-भक्ति-ज्ञानयोग, 
सर्वत्र विज्ञानगर्भित प्रज्ञानानुगत इन्द्रियव्यापार अपेक्षित है । ऐसी स्थिति में योगमात्र को इन्द्रियव्यापार- 
सापेक्ष होने से 'इन्द्रिययोग?, इन्द्रियव्यापार के प्रज्ञानमन:सापेक्ष होने से 'भनोयोग?, एवं प्रज्ञानमनोव्यापार 
के विज्ञानबुद्धिसापेक्ष होने से 'बुद्धियोग? तीनों में से किसी भी नाम से व्यवहृत किया जा सकता है । 
जार वार हमारी ओर से यह आग्रह हो रहा है कि, गीताशाख्न उस बुद्धियोग का निरूपण कर रहा है, जो 
शास्त्रीय ज्ञान-भक्ति-कर्म्म, तीनों योगों से सर्वथा अपूर्व-विलक्षण-एवं पूर्ण योग है । परन्तु जत्र “बुद्धि योग? 
शब्द के अर्थ की मीमांसा करने लगते हैं, तो हमारा यह ग्राग्रह दुराग्रहमूला केवल कल्पना से समतुलित 
प्रतीत होने लगता है । “जिस योगानुट्टान में योगानुष्ठाता ग्रग्न्यात्मयुक्त भूतात्मा के साथ बुद्धि का योग 
रहे, युक्ताबुद्धि-पूर्वक भूतात्मा जिस योग का अनुगमन करे, बुद्धियुक्त भूतात्मा का बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित वही 
योग बुद्धियोग है” यही तो “बुद्धियोगः-शब्दार्थ है | इस शब्दार्थ की दृष्टि से तो देखते हैं-लोकिक वैदिक 
सभी योग “बुद्धियोग” हैं । त्रिना इन्द्रियों के कोई योग सम्पन्न हो नहीं हो सकता, बिना मन के इन्द्रिययोग 
असम्भव है, एवं ब्रिना बुद्धि के योग के मनोयोग श्रसम्भव है । इस दृष्टि से इन्द्रिय-मनः-सापेच्च योगमात्र 
को जव 'बुद्धियोग? कहा जा सकता है, तो गीताशास्त्र ने इस सम्बन्ध में कोनसा अपूर्व पुरुषार्थ किया १, 
यह प्रश्‍न दढता के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है । केवल “बुद्धियोग? शब्दोच्चारण से ही तो 
बुद्धियोग की अपूर्वंता-विलक्षणाता सिद्ध नहीं हो जाती । यही वह जटिल समस्या है, जिसका निराकरण 
लौकिक मनुष्यों से तो क्या, शास्त्रनिष्ठ निर्विशेषवादियों से भी नहीं हो सका है । ओर इसी जटिल समस्या 
के कारण गीताशास्त्र प्रतिपादित श्रपूर्व बुद्धियोग उक्त “बुद्धियोग? शब्दार्थ के भ्रम से योगत्रयी के स्वरूप 
में ही ञअन्तभुक्त माना जा रहा है । साधारण व्यक्ति से पूछ देखिए, अथवा तो किसी विद्वान्‌ से प्रश्न 
कर लीजिए, गीताप्रतिपादित विषय के सम्बन्ध में दोनों का यही उत्तर होगा कि-गीता में अधिकारी के भेद से 
ज्ञान-भक्ति-कम्मं, इन तीन हीं योगों का प्रतिपादन हु है । उत्तर इसलिए तथ्यपूर्ण भी मान लिया 
जाता है कि, सामान्यदृष्टि से विचार करने पर तीन से पथक कोई चोथा 'ुद्धियोग? नामक योग उपलब्ध 
नहीं होता । फलतः गीतोक्त “बुद्धियोग? शब्दों का समन्वये भी यही मान लिया जाता है कि- भगवान्‌ आदेश 
कर रहे हैं कि, हमें ज्ञान-भक्ति-कर्म्म-योगों का बुद्विपूर्वक अनुगमन करना चाहिए? । इस काल्पनिक, 
प्रतएव वस्तुतः तथ्यशूत्य तथ्यपूर्ण माने जाने वाले उत्तर से सन्तुष्ट हो जाने वाले जिज्ञासु में यह प्रश्‍न भी 
तो नहीं उठने पाता कि, जब बिना बुद्धि के योग के योगप्रवृत्ति असम्भव है, जत्र प्रत्येक योग का अनुष्ठान 
बुद्धियोगपूर्वक ही होता है, तो फिर भगवान्‌ ने इस प्रकृतिसिद्ध बुद्धियोग का पिष्टपेषण क्यों किया १॥ 


अधिकारयोग्यता के श्रनुसार अर्जुन जिस किसी भी योग में maza होता, वह प्रकृत्या “बुद्धियोग? सम्पत्ति से 
अवश्यमेव युक्त मान लिया जाता | इस प्रक्कतप्राप्त बुद्धियोग के लिए भगवान्‌ ने “ददामि बुद्धियोगं तं”-“बुद्धि- 
योगमुपाश्रित्य'-“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुङ्कतदुष्क्रते’- बुद्धो शरणमन्विच्छ-कृपणाः फलहेतव.' 
इत्यादिरूप से बड़े आटोप के साथ अभिनय क्यों किया गया 9 | 
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गीताभूमिका 


प्रश्‍न उठना चाहिए था, परन्तु नहीं उठा, क्यों १ | व्याख्याताओं की विशेष कृपादृष्टि के अतिरिक्त 
इस क्यों ? का और क्या उत्तर हो सकता है । प्रस्थानत्रयी के सर्वमूद्ध न्य व्याख्याता भगवान्‌ शङ्कर से पहिले 
पहिले ऐसे प्रश्नों का उत्थान हुआ | क्योंकि, तत्रतक सन्तमत ने आर्षधर्म्म! पर विशेषरूप से आक्रमण 
नहीं किया था । यही कारण था कि, उस युग में आषंप्रजा की इस जिज्ञासा का अंशतः समाधान करने वाले 
व्याख्याता भी. उत्पन्न हुए, जिनका आज यशःख्यापन भी लप्त हो चला है | भगवान्‌ शङ्कर ने जिस 
निविशेष-श्रनिर्वचनीय- तत्त्व को गीता का प्रतिपाद्य आत्मतत्त्व मानते हुए वेदोक्त कम्म मार्ग का खण्डन, 
तथा सर्वकम्म त्यागलक्षुण ज्ञानयोग को अन्तिम पुरुषार्थ माना है, महामाहेश्वर श्रीमदमिनवरुप्ताचार्य्य ने वहाँ 
कम्म मार्ग का सर्वात्मना समर्थन किया था । इसी आधार पर अमिनवगुप्ताचार्य्य को विद्वानों नें भगवान्‌ 
शङ्कर का प्रतिस्परद्धी माना है #। देश के दुर्भाग्य से आगे जाकर साम्प्रदायिक भक्तिवाद पुष्पित-पल्लवित हुआ । 
जिन सनातन वैदिक-ज्ञानगर्भित वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर सनातन ग्रार्घघम्म प्रतिष्ठित था, उनका 
अध्ययनाध्यापन विलप्त हो चला । व्यवच्छेदमूलक निर्णीत आत्म-देव-भूत-प्राणादि तत््ववाद्‌ अखरण्डब्रह्म 
शी उर्म्धि में बह निकला | सभी नैदिकतत्त्व बलप्रयोगपूर्मक एक ही अखण्डत्रह्म की कसोटी पर कसे जाने 
लगे । और इसप्रकार गीता का निगूढ बुद्धियोगतत्त्व लुप्त हो गया । आर्षप्रतिभा का स्थान सन्तमतामिनिवेश 
ने छीन लिया । राजनैतिक परतन्त्रता के साथ आत्मप्रतिभा भी परतन्त्र बन गई । वेद्तत्त्ववादशून्या भारतीय 
प्रजा के आत्मा में यह शक्ति ही नहीं रही कि, वह स्वयं अपनी ्रात्मप्रतिभा का भी सदुपयोग कर सके । 


और आज १ | 


&-बुद्धियोगानुगामी महामाहेश्वर अभिनवशुप्ताचास्य-- 

आज तो, विगत शताब्दियों में व्याख्याताओं के द्वारा जो लीपापोती हो चुकी है, उसके विरुद्ध बोलना 
भी महापाप समझा जा रहा है | शास्त्रभक्ति परमावश्यक है, यह मानते हैं | शास्त्र ही हमारे कत्त व्याकत्त व्य- 
निर्णय में मुख्य प्रमाण हैं, यह भी अनुभव कर रहे Š | परन्तु शास्त्र कौन से ? | श्र ति- 
स्मृतिशास्त्र १, अथवा तो जिस किसी भी संस्कृतभाषामात्रविश् पण्डित के द्वारा संस्कृत- 
भाषामात्र में लिखे गए पत्रभार १ । यदि प्राचीन' नाम से ही प्रेम है, तो अमभिनवगुप्त 
ने क्या अपराध किया है १ । क्यों नहीं बुद्धिगम्य उसी अर्थ का हम अनुसरण करें, जो आर्षधर्स्म का 
अनन्यपोषक सिद्ध हो रहा है । क्यों नहीं मूलभूत स्वय वेदशास्त्र के आधार पर ही गीतातत्त्वो का समन्वय 
करने की चेष्टा करें, जिस वेदशास्त्र की मान्यता में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, जो वेदशास्त्र तत्वप्रधान 
बनता हुग्रा-'बुद्धिपूवा वाक्‍्यकृतिर्वेदे! के अनुसार बुद्धिगम्य शास्त्र है, जिसके तत्त्व पूर्ण परीक्षित हैं 
व्यवस्थित हैं | श्रद्धा के आधार पर ही ग्रात्मविकास सम्भव है, अ्न्धश्रद्धा के आधार पर नहीं | 


% काश्मीरजन्मा अभिनवगुप्ताचार्य्यं शैवसम्प्रदायानुगामी थे | आप शङ्करसमकालिक थे । आपने 
“गीतार्थसंग्रह” नाम की एक संक्षिप्त व्याख्या गीता पर लिखी है | उपलब्ध यच्चयावत्‌ भाष्यों, तथा व्याख्याओं 
में यही एक ऐसी व्याख्या है, जिसमें अंशतः बुद्धियोग की पूर्वता का स्पष्टीकरण ८ उपलब्ध हुआ है | यह्‌ 
ब्याख्या उपलब्ध व्याख्याओं में सत्र से प्राचीन मानी गई है । 
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१०-विषयावभागानुगता गीतायोगचतुष्टयी-- 


जिस बुद्धियोग का सत्ययुगारम्भ में अन्य शरीर से भगवान्‌ नें सर्वप्रथम विवस्वान्‌ को उपदेश दिया, 
आगे चलकर जो योगविद्या राजपिंपरम्परा में प्रचलित रही, कालव्यवच्छेद्‌ से जिसका स्वरूप महाभारतयुग 
पुनः विलुप्त हो गया, वासुदेवशरीर के द्वारा पुन: जिसका अर्जुन के प्रति उपदेश हुआ, जिस योग के लिए 
भगवान्‌ नै साभिनिवेश अपना प्रातिस्विक मत? कहने में कोई संकोच न किया, वह बुद्धियोग कालव्यवच्छेद 
से, वेदतत्वपरिशीलनाभावमूला व्याख्याओं के दोष से, परराजनीतिमूला ग्रात्मदाउता के दोष से, स्वार्थमूला 
प्रबृद्धतमा साम्प्रदायिकहृष्टि के श्रनुग्रह से, विद्यातत्त्वरक्षक भूदेवों के वेदानभ्यास-अआचारपरित्याग-आालस्य- 
श्रसत्‌-परिग्रहग्रहणजनित दिव्यप्रतिभावरणदोष से आज पुनः स्म्रतिगर्भ में विलीन हो गया है | यही कारणा 
हे कि, गीताशास्त्र के प्रति अनन्य निष्ठा रखता हुआ भी आज का गीताभक्त समाज गीतार्थसम्बन्ध में अपनी 
कल्पनाश्रों का विस्तार करता हुआ नहीं अघा रहा | 


जिसे सवसाधारण कम्म योग कहते हैं, जिसे सवंसामान्य ज्ञानयोग? नाम से व्यवद्धत कर रहे हैं, वे 
दोनों भगवान्‌ की दृष्टि में 'लोकनिष्ठा? हैं, जेसाकि-'लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा०' इत्यादि भगवद्वचन से 
प्रमाणित है । लोकप्रचलित तीसरी भक्तिनिष्ठा ज्ञान-कम्म निष्ठाओ्ों के मध्य में है । अतएव तन्मध्यपतित 
न्याय से दोनों के ग्रहण से इस मध्य निष्ठा का ग्रहण स्वतः सिद्ध बन रहा है | अतएव भगवान्‌ ने लोकनिष्ठा- 
परिगणन में केवल दो निष्ठाश्रों का उल्लेख कर देना हीं पर्य्या्त मान लिया है । इसप्रकार सर्वसामान्य में 
प्रतिष्ठिता काम्यकर्स्मात्मिका योगनिष्ठा (कर्म्मयोग), कर्म्मत्यागलक्षरणा सांख्यनिष्ठा (ज्ञानयोग), फलानुगता काम्या 
भक्तिनिष्ठा (भक्तियोग), तीनों हीं निष्ठाएँ लोकनिष्ठा बन रहीं हैं | इन्हें 'लोकनिष्ठा! नाम से व्यवहृत करते हुए 
भगवान्‌ यही अभिप्राय सूचित कर रहे हैँ कि, सामान्यबुद्धिपरायण, त्रिगुणभावापन्न मनुष्यों की दृष्टि में पुरुषार्थ 
फे ये तीन मार्ग ही चिरकाल से प्रचलित हें । कोशल-भावास्मक चोथा बुद्वियोग सर्वसाधारण के लिए 
श्रविदित हे | वही वास्तविक शास्त्रनिष्ठा है, जो अपने श्रव्ययात्मानुगत, अतएव असङ्गभावात्मक बुद्धिभाव 
के प्राधान्य से लोकनिष्ठात्रयी को भी स्वकोशलप्रदान के द्वारा बुद्धियोगस्वरूप में परिणत कर रही है | यही चौथी 
बुद्धियोगनिष्ठा गीता की प्रधान निष्ठा है, जिसके समावेश से भगवान्‌ ने लोकप्रचलिता निष्ठात्रयी का भी 
बुद्धियोगसम्पत्तिप्रदानद्वारा स्वशास्त्र (गीता) में संग्रह कर लिया है । यही संशोधित तीनों योग गीतापरि- 
भाषा में ज्ञान-भक्ति-कम्म योग न कहला कर ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वय्येबुद्धियोग-धम्म बुद्धियोग इन नामों से 
व्यवहृत होंगे । एवं मूलभूत बुद्धियोग बेराग्यबुद्धि योग माना जायगा, जिसका गीता में-“योग'-“बुद्धियोग? 
प्रादि नामों से उल्लेख हुआ है । इस दृष्टि से गीताशास्त्र में चार योगों का प्रतिपादन सिद्ध हो जाता हे, 
जो लोकप्रचलित निष्ठात्र यी से सर्वथा अपूर्व एवं विलक्षण है। इसी आधार पर गीताको केवल “बुद्धियोगशाम्त्र? 
कहना ही समीचीन बनता है । इसी दृष्टि से +-३-ई-ई-इस क्रम से चारों योगों के प्रतिपादन के लिए १८ 
$प्रध्यायों का विभाजन किया गया है । यही विभाग विज्ञानसम्मत है, जिसका गीताभूमिकाबहिरङ्गपरीक्षात्मक 
प्रथमखण्ड के-*विषयविभागप्रदर्शन? नामक प्रकरण में विस्तार से उपबृ हण किया जा चुका है | उधर 
निष्ठात्रयी के ऋभिनिष्टों नें लोकनिष्ठात्रयी के आवेश में पड़ कर गीताध्यायों का ६-६-६-इस क्रम से विभाजन 
करते हुए तीनों का क्रमश: कम्मकाण्डघटक, उपासनाकाएडषट्क, ज्ञानकाणडषट्क' यह नामकरण किया 
हे, जो इत्यंभूत क्रमविमाजन, तथा नामकरण गीतातात्पय्यदृष्ट्या सर्वथा विपरीत जाता हुआ उपेक्षणीय है । 
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११-खुद्धियोगसम्पतप्रदाता गीताशास्त्र-- 

विशुद्ध-तर्कमूलक वितण्ड।वाद में न जाकर यदि हम गीता के शब्दों पर ऋजुभाव से दृष्टि डालेंगे, 
तो हमें स्पष्टरूप से यह अनुभव होगा कि, गीता में तीनों हीं योगों के समर्थक वचन प्राप्त होते हैं ५ | तीनों 
के अतिरिक्त बुद्धियोगः-योग?-समस्वयोग” इत्यादि नामों से एक चोथे अश्तपूर्व योग के समर्थक वचन भी 
प्राप्त होते हैं । इसप्रकार गीताशास्त्र में स्पष्टतः चारों योगों के वचन उपलब्ध हो रहे हैं | इस प्रत्यक्षोपलब्ध 
शब्दप्रमाण्य को देखते हुए भी गीताशास्त्र को केवल लोकनिष्ठात्रयी का प्रतिपादक मानते हुए तदनुसार ही 
विषयविभाग मान लेना कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है? | इसके अतिरिक्त योगत्रयी का सामान्यरूप से 
समर्थन भी यही प्रतिपादन कर रहा है कि, अवश्य ही भगवान्‌ किसी वैसे चतुर्थ अपूर्व-योग ( बुद्धियोग ) 
की श्रोर र्न का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जो तीनों विभिन्न योगों में अविभन्नरूप से व्याप्त होता 
हुआ तीनों को समकक्ष बना रहा है | बिना इस समठलन के तीनों योगों की समानोपयोगिता कथमपि 
चरितार्थ नहीं बन सकती | तीनों विभिन्न योगों को समत्वसम्पत्ति-प्रदान करने वाला बही सुप्रसिद्ध 'बुद्धियोग? 
है, जिसका सुप्रसिद्ध 'वैराग्यबुद्धि? से सम्बन्ध है, एवं जो वैराग्यबुद्धि ज्ञान, ऐश्वर्य्य, धर्म्म-भावों के द्वारा लोक 
निष्ठात्रयी को भी बुद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान कर रही हैं | 

वेदसंहिताओं के अनेक वादों में से एक वाद 'दृशवाद्‌' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका गीताभूमिका- 
द्वितीयखण्ड के 'ख? विभाग में-“दशवाद्रहस्य नामक प्रकरण में वैज्ञानिक विवेचन किया जा चुका है । 


# गीताभूमिकाप्रथमखण्ड में इन समर्थक कचनों का संग्रह किया जा चुका है | 
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लृष्टि किंमूला है १, इस प्रश्न के समाधान के लिए वैज्ञानिकों की ओर से परस्पर सर्वथा विभिन्न अह्दोरात्रवाद, 
व्योमवाद, अम्मोवाद, आवरणवाद, रजोवाद, अपरवाद, आदि १० वाद उपस्थित हुए हैं । खुष्टिमूलकारणता 
के सम्बन्ध में उपस्थित इन दशौं वादों का निर्विरोध समन्वय तभी सम्भव हो सकता है, जब कि दर्सो का 
आधार कोई एक अविभिन्न तत्व मान लिया जाय | इसी आधार आगे जाकर इस सम्बन्ध में दर्सो में 
अविभिन्नरूप से व्याप्त ब्रह्मवाद? स्थापित हुआ है, जिसे-सिद्धान्तवाद! माना गया हे, एवं जिसका- 
्रह्माध्यतिष्ठत्‌-मुवनानि घारयन?-तपसस्तनमहिना जायतेकम?-तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनास’ 
इत्यादिरूप से स्पष्टीकरण हुआ है | ठीक यही परिस्थिति इन लोकनिष्ठाओं के सम्बन्ध में समकिए । पुरुष का 
पुरुषार्थ क्या १, प्रश्‍न के समाधान के लिए तीन मार्ग सामने उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से स्वरूपतः एवं 
अनुष्ठानप्रकारत:-सर्वथा विभिन्न हैं | इन विभिन्न तीन पुरुषार्थों का समन्वय तभी सम्भव है, जव कि तीनों 
को समानफलानुगामी बनाने वाला ब्रह्मवत्‌ कोई वेसा अविभिन्न तत्व स्वीकार कर लिया जाय, जो तीनों का 
अविमिन्न सहयोगी बन रहा हो । वही गीताशास्त्र का चौथा अव्ययब्रह्मानुगत बुद्धियोग है । चिना इसे लक्ष्य 
बनाए, तीनों योग परस्पर एक दूसरे से विभिन्नधर्म्मा बनते हुए एकच्वमूला srgqarafssqftr के स्थान में 
नानाभावमूला मृत्युभावप्रदृत्ति के कारण बन जाते है, जिसका ्रत्यक्षप्रमाण एक ही गीताशास्त्र को प्रमाणभूत 
मानने वाले साम्प्रदायिक आचाय्यों का प्रचण्ड संघर्ष बन रहा है | ज्ञानयोगाभिनिविष्ट गीता को विशुद्ध 
“ज्ञानयोगम्रन्थ? मानते हुए यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि, पुरुष का आत्यन्तिक पुरुषार्थं ज्ञानयोग ही है । 
-गीताशास्त्र में संग्रहीत कम्मे, ओर भक्तियोग गोण हैं। निम्न अधिकारियों के लिए ही भगवान्‌ ने इनका 
संग्रह कर लिया है । वस्तुत: गीता मुख्यरूप से ज्ञानयोग का ही समर्थन कर रही है। अतएव गीता विशुद्ध 
'ज्ञानयोगग्रन्थ है? | भक्तियोगाभिनिविष्ट साम्प्रदायिक गीता को भक्तियोगग्रन्थ मानने के लिए सन्नद्ध हैं । 
उनका कहना है कि-ज्ञान, वेराग्ययुक्त भक्तियोग ही पुरुष का आत्यन्तिक पुरुषार्थ है । गीताप्रतिपादित कर्म्म, 
और ज्ञान गौण हैं, जिनका लोकसंग्रहृद्ृष्टि से भगवान्‌ ने संम्रहमात्र कर लिया हे । वस्तुत: गीता मुख्यरूप 
से भक्तियोग का ही समर्थन कर रही है | अतएव गीता विशुद्ध भिक्तियोगग्रन्थ' ही है । कर्म्मयोगाभिनिविष्ट 
कर्म्मठ निष्कामकर्म्मयोग को ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य मान रहे है। उनकी दृष्टि में ज्ञान-भक्ति-योग गोण 
बने हुए हैँ । फलतः इनकी दृष्टि में गोता विशुद्ध 'कर्म्मयोगशास्त्रः बन रहा है | इस रुच्यनुगता, तत्त्वशून्या 
विभिन्‍न दृष्टि का ही यह अनुग्रह हुआ है कि, एक ही भगवान्‌ के मुख से विनिर्गत एक ही शास्त्र के अभिन्न - 
तच्वप्रतिपादक वचन परस्पर गोण-प्रघान बन गए । स्वमतपोषक वचन भगवतूसिद्धान्त के प्रतिपादक बन 
गए, स्वमतरिरुद्धवचन लोकसंग्राहक बन गए । ओर इसप्रकार अभिन्नतत्वयोगशून्या निष्ठात्रयी के अनुग्रह 
से एक शास्त्र तीन विभिन्न शास्त्रों का जनक बनता हुआ पारस्परिक संघर्षद्वारा शान्ति के स्थान में क्रान्ति का 
प्रवर्तक बन गया | मोहनाश, श्रौर स्मृतिलाभ के स्थान में मोहप्रबृत्ति तथा स्मृतिविनष्टि का कारण बन गया | 
वासुदेवाबतार से पहिले तत्वज्ञानवद्चिता प्रजा के ब्यामोह से लोकानिष्ठाओं की विभिन्नता के आधार पर जो 
संघर्ष उपस्थित हुआ था, जिसके निराकरण के लिए बासुदेवद्वारा वद्धियोगमूलक- एक सांख्यं च योगं च 
यः पश्यति,-स पश्यति’-यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते”-'एक्रमण्यास्थितः सम्यगुभुयो- 


विन्दते फलम इत्यादि रूप से तीनों का सम॑ तमन्वय हुआ था, कालब्यवच्छेद से आज पुनः वही संघर्ष 
पुनरावृत्त बन रहा है । आज पुनः भगवान्‌ का-स कालेन महता योगो नष्टः-परन्तप !? चरितार्थ 
हो रहा है। 
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१२-व्याख्याताओं की संघषप्रवृत्ति-- 

संघर्ष केवल विद्वत्‌-समाज में हीं प्रचलित था । दूसरे शब्दों में संघर्ष उन परिगणित व्यक्तियों तक ही 
सीमित था, जो संस्कृतभाषा के जानकार थे | सामान्य प्रजा अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति के अनुरूप जिस वर्ग 
के आकर्षण से आकर्षित थी, उस मन्तव्य का अनुगमन करना श्रेय:पन्था समझ रही थी | इसप्रकार 
अव्यवस्थितरूप से ही सही, शास्त्रभक्ति यथाकथञ्चित्‌ सुरक्षित थी। सम्भवतः इसी अन्धपरम्परा में वगंत्रयी 
का संघर्ष यो हीं प्रवाहित रह भी जाता । परन्तु वत्त मान युग में एक ऐसी घटना घटित हो गई, जिससे संघर्ष 
सुरक्षित न रह सक्रा, और संघर्ष एक ऐसे नवीन भाव में परिणत हो गया, जिससे शास्त्रनिष्ठा सर्वथैव 
विनाशोत्मुखा प्रतीत होने लग गई | घटना थी दो सम्यताओं का परस्पर सम्मिलन | सम्मिलन न कह 
कर इसे भी पारस्परिक संघर्ष ही कहना उचित होगा | विदेशीसत्ता के अनुग्रह से सत्ता के साथ साथ ही 
ततू-सभ्यता-संत्कृति-साहित्य-ग्राचार-व्यवहार-निष्ठ सम्मान्य अतिथियों नें भी हमारा आतिथ्य स्वीकार 
क्रिया । अतिथि के रूप में नहीं, विजेता शासक के रूप में | उसने आते ही आते हमारी सभ्यता-संस्कृति- 
साहित्य पर आक्रमण किया | इस आक्रमण का फल वही हुआ, जो होना चाहिए था । यदि वैदिकतत्त्व हमारे 
हाथ में होता, वदि हमारा घर साम्प्रदायिक संघर्ष से विमुक्त रहता, तो निश्चयेन प्राच्य-प्रतीच्य-सभ्यताओं के 
इस अप्रत्याशित संघर्ष में प्राच्य विजेता ही बनता । परन्तु तत्त्ववादशून्या, अन्धःश्रद्धानुगता, पतनम.ला, 
कल्पितशास्त्रनिष्ठा से जज्जरित-शक्तिशून्य बना हुआ प्राच्य प्रतीच्य भोतिकतत्त्ववाद (विज्ञान) पूर्णा, लोकश्रद्धानु- 
गता संसारोन्नतिम.ला लोकनिष्ठा के प्रभाव से अपने बाद्यस्वरूप से प्राच्यापेक्षया सशक्त बने हुए प्रतीच्य के आक्र- 
मण को न सह सका | नत मस्तक होकर इसे प्रतीच्य की उच्छिष्ट का सादर अमिवादन करना पड़ा । संघर्ष 
से पहिले लोकोन्नतिम,ला नो व्यवहारनिष्ठा प्राच्य के अधिकार में थी, इस संघर्ष में पड़ कर वह भी 
शास्त्रनिष्ठा के साथ साथ ही इससे छिन गई, अथवा तो अयोग्य-असमर्थ-प्राच्य से योग्य-समर्थ प्रतीच्य ने 
बलपूर्वक छीन ली। न राम मिले, न रहीम | न उधर के रहे, न इधर के रहे | जो न होना था, वह हो 
गया । परन्तु प्राच्यसंस्क्ृति के भक्तों का उद्बोधन न हुआ, न हुआ । अपितु ठीक इसके विपरीत अपने 
आपको स्वयं आत्मदासता के निबिड पाश में आबद्ध करने वाले इन पुरुषार्थियों नें-गुणानां च पराथे- 
त््वातू-असम्बन्ध: समत्त्यात? को ही अपना आराध्य बना लिया, जिसका तात्पर्य्यं यही है कि, एक स्वामी 
के दसों सेवक स्वामी के सेवक हैं, परस्पर कोई एक दूसरे का सेवक नहीं है, अतएव दसों का परस्पर सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । प्रत्येक उनके दास क्योंकि बन गए थे, फिर परस्पर मैत्रीमाव केसे सुरक्षित रह सकता था । 
उनके लिए हम म्याऊ, 'जो आज्ञा? के अनुमन्ता । परन्तु परस्पर में भूखे बाघ से भी भयानक | सुना है- 
चब सर्पिणी को आहार नहीं मिलता, तो वह अपनी सन्तति का ही निगरण करने लगती है | ठीक यही दशा 
हमारी हो गई | हम आपुस में ही श्रन्न-श्रन्नाद्‌ बन गए । और इसप्रकार उस अश्नाव्य-अकीरत्तिकर-इतिहास 
का हमने उपक्रम कर डाला, जित इतिहास का अनुगमन करने वाली असंख्य जातियाँ स्मृतिगर्भ में विलीन 
दो चुकीं हैं। 

पुण्यभूमि-भारतवर्ष, वह भारतवर्घ-जिसकी सभ्यता का मूल आधार आर्घधर्म्म हे, वह आर्षधर्म्म 
जिसकी मूलप्रतिष्ठा वेदशास्त्र है, वह वेदशास्त्र-जिसकी प्रतिष्ठा प्रकृतिसिद्व-नित्य-सनातनतत्व है, वह सनातन- 
तत््व-जिसका मूलः अनन्त धरातल में आबद्ध है, बाह्यसंघर्षमात्र से उखड़ जाय, यह असम्भव है | इतिहास 
साच्ची है, वर्तमान संघर्ष से भी कहीं भयानक संघर्ष इससे पहिले भी भारतवर्ष में हुए । परन्तु वे सब संघर्ष 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


इसके मूलोच्छेद में असमर्थ ही रहे | यही क्यों, आक्रमण करने वालों का अवश्य ही नामशेष रह गया, परन्तु 
इसके मूल पर कोई प्रहार न हो सका | जिन्होंनें इसके मूल का पता पा लिया, वे स्वयं आत्मसमर्पण कर त्रैठे । 
मानते हैं---आज का संघर्ष मी सामान्य नहीं है। यही क्यों, इसके सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि, 
शिक्षापारतन्त्र्यमूलक आत्मदासतारूप ब्रह्मास्त्र को अग्रणी बना कर आक्रमण करने वाला यह संघर्ष अपेक्षाकृत 
कहीं भयानक है । परन्तु ऋषियों के पुण्य से ्रभी प्राच्य का मूल सुरक्षित हे । इसी आघार पर आत्मदासता 
की चरमसीमा पर पहु चते ही प्राच्य का उद्बोधन हुआ । इसे यह बोध होने लगा कि, में वस्तुत: सशक्त Z | 
आत्मजाणति के अनुग्रह से देश में पुन:-'स्वतन्त्र? शब्द का विकास आरम्म हुआ | कैसा था वह शुभ gz | 

यदि देश के विद्वान्‌ उस मुहूर्त का मूल्य समभते, तो" **। जिन देशहितेबियो नें आत्मस्वतन्त्रता का बीजवपन 
किया था, यद्यपि प्रधानतः थे तो वे भी प्रतीच्यशिक्तापारङ्गत ही । तथापि उनका प्राच्यसंस्कृति के प्रति स्वाभाविक 
आकर्षण था | इनमें दो एक तो ऐसे भी व्यक्ति थे, जिनकी प्राच्यसाहित्य में भी गति थी। जिस क्षण में 
इन्होंनें प्राच्य के प्रातिनिध्य का घन्टाघोष किया, उसी क्षण देश के विद्वान्‌ भी यदि सम्मिलित हो जाते, 

तो क्या हो जाता १, इस खपुष्पकल्पना का आलोडन विलोडन अब व्यर्थ है। शताचिदयों से गह्य संघर्ष ही 
जिनकी आजीविका का साधन बन रहा हो, भला वे विद्वान्‌ यह थूल ? केसे कर सकते थे | जिन विद्वानों के 
कन्धों पर प्राच्यसंस्क्कति का उत्तरदायित्व था, उनकी न केवल तटस्थता ने हीं, अपित विरोध ने देश के उस 
दल का मनोभाव प्राच्यसंस्क्रति की ओर से तो नहीं, प्राच्यसंस्कृति के वास्तविक स्वरूप से परावर्तित कर दिया | 
वे यह अनुभव करने लगे कि, क्या यही प्राच्यसंस्कृति है १, यही हमारी मौलिक सभ्यता हे?, जो ग्रात्मस्वातरूय 
का विरोध करना हीं अपना प्रधान कर्तव्य मान रही हैं | वे पूछने लगे अपने ्रन्तर्जंगत्‌ से कि, क्या ड्न्हीं 
विद्वानों के आदेश-उपदेश प्राच्यगोरव सुरक्तित रख सकेंगे १ । उत्तर वही मिलना था, जो मिलना चाहिए 
था | वस्तुतः विद्वानों नें अपने चिर-श्रम्यस्त संघध के अनुग्रह से वही शास्त्रनिठ्ठा उपादेय मान रक्खी थी 

जिसकी कृपा से प्रतीच्य अपने पाँव फेलाने में समर्थ हो सका था | परिणाम इसका क्या हुआ ?, क्या सम्मान्य 
विद्वान्‌ सुनना चाहते हें !, ओमित्येतत्‌? । 


प्रतीच्यशिक्षादीक्षित-अग्नरगामी दल ने विद्वानों की उपेक्षा की, उनके मन्तव्यो की अवहेलना की 
उनकी संघर्षमूला शास्त्रनिष्ठा का अनादर किया, संस्क्रतमाघा के प्रति उदासीनता प्रकट की, प्राचीन भाष्य- 
व्याख्याओं के प्रति गजनिमीलिका की, ओर प्राच्याकर्षणानुग्रह से स्वयं अपनी उस प्रज्ञाबुद्धि से-जो पश्चिमी 
शिक्षा-संस्कार से सुसंस्कृत ? थी-उपनिषत्‌, गीता, आदि परिगरित प्राच्य अन्थों का अन्वेषण रम्भ किया | 
प्रतीच्य शिक्षासंस्कार से उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी” ही इस अन्वेषण का मूल चनी, जिसका विश्लेषण इन 
शब्दों में किया जा सकता है कि, “शास्त्र के प्रणेता ऋषि हों, अथवा तो योगी, तत्त्वत: Š मनुष्य थे | मनुष्य 
बुद्धिपूर्वक ही कर्म्म करता है । फलतः उन बुद्धिमानों नें बुद्धिअल से ही यह ग्रन्थरचना की हे | क्‍यों नहीं 
मानवसुलभ-बुद्धिद्वारा हम भी अपनी बुद्धि से ही उन अन्थो का अन्वेषण करें | कोई कारण नहीं कि, हम 
प्राचीन व्याख्याताव्यों, भाष्यकारों की शैली का ही अनुसरण करें | सम्भव है, उनसे भूल हो गई हो। तभी तो 
शास्त्रव्याख्यानिष्ठ विद्वतूसमाज की ऐसी मनोवृत्ति हमारे सामने आरही हे । हमेंबुद्धिपूर्वक स्वयं ही प्राच्य ग्रन्थों के 
तात्पर्य्यं का अन्वेषणके करना चाहिए । त्रन्वेषणकेद्वारा बुद्धि जिसे स्वीकार करे, वही तात्पर्य्य वा त्तव में तालम 
मानना, और मनवाना चाहिए?” । सौभाग्य से इसलिए कि, सर्वमृद्ध न्य गीताशाश्त्र को ही देशहितैषियों नें 
निदोष-प्रामाणिक-व्यावहारिक-तथा उपादेय शास्त्र मान कर दुर्भाग्य से इसलिए कि, उस गीताशास्त्र को, आधार 
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बना कर-जिसका अक्षर अक्षर वेदशास्त्र के तत्त्वज्ञान से सम्बद्ध है, अतएव समस्त वैदिक वाङमय के तात्विक स्वा- 
घ्याय के बिना जिसका तात्पर्य्यार्थ लगा लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है,-व्याख्या का साहस कर डाला । 
इस साहस का हम दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। 'सत्रेश्रीबाज्ञगङ्गावरतिलङ” की सुप्रसिद्ध कर्म्मयोग- 
शास्त्र' नामक गीताव्याख्या (गीतारहस्य) एक विभिन्न दृष्टिकोण रखती हे । तिलक प्रतीच्य साहित्य के साथ साथ 
संस्कृतसाहित्य के भी वर्त्तमानकोटि के अच्छे विद्वान्‌ थे। उस स्वाभाविक विद्वत्ता के अनुग्रह से ही तिलक 
सनातनधम्म के सिद्धान्तों के अनन्य समर्थक थे | इसी धर्म्मनिष्ठा के कारण आपने महाभारत, रामायण, पुराण, 
स्मृति, आदि इतर शास्त्रों की प्रामागिकता पर विश्वास रखते हुए स्वबुद्धिजल से गीतार्थ का समन्वय किया | 
इसके साथ साथ ही प्रतीच्य साहित्य की मर्म्मज्ञता के कारण पश्चिमी विद्वानों के द्वारा गीताशास्त्र पर होने वाले 
श्राक्षेपों का युक्तिपूवक निराकरण भी किया, जो प्रयास प्रत्येक भारतीय के लिए अभिनन्दनीय ही माना जाना 
चाहिए-। यह स्पष्ट सत्य है कि, तिलक वैदिकतत्त्वा से दूर रह कर ही गीताव्याख्या में प्रद्नत्त हुए थे । यही 
कारण है कि, एकाङ्गी भूत 'कर्म्मयोग? ही उनकी बुद्धि में गीता wr वास्तविक सिद्धान्त प्रतिष्ठित हो गया। पश्चिमी 
बुद्धि के स्वाभाविक आकर्षण से शाङ्करमतादि की स्पष्ट समालोचना करने वाले तिलक का यह व्याख्याप्रयास 
भारतीय दृष्टिकोण से किस स्थान का अधिकारी है १, इस विवाद में न पड़ते हुए यही कह देना पर्य्याप्त होगां 
कि, अंशत: सनातन सिद्धार्न्तो का पोषण करती हुई भी तिलकव्याख्या वेदतच्वानुगता दृष्टि की अपेक्षा से ्रमान्य 
ही मानी जायगी | 


१३-श्रीगांधीजी, और उनका ग्रनासक्तियोग-- 


दूसरा विभाबम 'अनासक्तियोग” नामक उस प्रसिद्ध व्याख्या से सम्बन्ध रखता है, जिसके निर्म्माशा 
का श्रेय सर्वश्री गांधीची को प्राप्त है । गान्धीजी की ईश्वरनिष्ठा, प्राच्यसंस्क्ृतिप्रेम, आदि पर अविश्वास न 
करते हुए भी हमें इस विश्वास में कोई श्रापत्ति नहीं हो रही कि, आप संस्कृतसाहित्य के विद्वान्‌ नहीं थे । 
आपका ज्ञान आपही के कथनानुसार आपके वैय्यक्तिक अनुभव, तथा प्रयोगों पर ही निर्भर था %। गीतातत्त्व- 
परिशीलन आपने किन किन साधर्नो के द्वारा किया !, इस समस्या का निराकरण भी आपकी गीताब्याख्या पर 
लिखी प्रस्तावना से हो जाता है | बात साधारण सी होती हुई भी अन्ध:श्रद्धालु बहुसंख्यक जनसमान की अपेक्षा 
से ्रसाधारणवत्‌ मानी जा सकती है | गांधीजी को देश का नेतृत्त्व प्राप्त था । अवश्य ही आपकी सर्वश्रेष्ठ 
त्यागवृत्ति के लिए हम भी इस अंश में आप पर पूर्ण निष्ठा रखते हैं । ओर सम्भवतः आज के भावुक भारतदेश 
ने एकमात्र इसी हेतु से आपको वह सर्वोच्च पद्‌ प्रदान भी किग्रा है, जो पद भारतीय परिभाषा में “महात्मा? 
नाम से प्रसिद्ध हे | एक बार नहीं, शत शत-बार यह कह देना प्रत्येक सात्त्विक भारतीय का कर्त्तव्य होना चाहिए 
कि, “हम आप पर निष्ठा रखते अवश्य हैं | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि, सर्वथा ्रनथिकृत शास्त्रीय क्षेत्र 
में भी इस निष्ठा का दुरुपयोग करते हुए हम सर्वथा इत्थंभूत काल्पनिक पथ का अनुसरण करने लग पड़े । 
“गीता को मेनें जेसा सममा है? आपके इस प्रस्तावनावाक्य से ही आपकी गीताव्याख्या वास्तविक नहीं 
मानी जा सकती | आपका विश्वप्रेम सुप्रसिद्ध था। आप एक अंग्रेज का भी कल्याण चाहते थे । फिर 


#-“जैसे स्वामी श्रानन्द आदि मित्रों के प्रेमवश होकर मैंने सत्य के प्रयोग भर के लिए श्रात्मकथा 
लिखना आरम्भ किया था, वैसी बात गीता के अनुवाद के सम्बन्ध में भी हुई हे” । 
अनासक्तियोग-प्रस्तावना--- 


२६२ 


| ——— 


SPP DIPSET Ee शत ट यश करत भय चतातक 


आपकी यह संकुचित दृष्टि-स्त्री-वैश्य-शूद्र सरीखे, जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत 
में गीता समझने का समय नहीं है, न इच्छा है, परन्तु जिन्हें गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, 
उन्हीं के लिए यह अनुवाद हे? क्यों, ओर केसे बनी £ | सह लेते हैं आपकी इस हृष्टि का भी आक्रमण | 
परन्तु आपको यह तत्त्व किस जगदीश्वर ने प्रदान किया कि-'यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, युद्ध को रोचक 
बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना हे? । आस्तां तावत्‌ | 


गीताशास्त्र, गीता के मुख्य श्रोता अजु न, उपदेशक पूर्णावतार भगवान्‌ कृष्ण, गीता की जन्म-कम्मॉ- 
भयानुगता वर्णव्यवस्था, वर्शाधर्म्म, गीतोपदेशफलस्वरूप अजु न की युद्ध में प्रद्धत्ति, आदि भौतिक तथ्य- 
पूर्ण घटनाएँ हीं जिनकी दृष्टि में कल्पना है, उनकी व्याख्या का आस्तिक प्रजा कहाँतक समाद्र करेगी ?, 
कल्पनाप्रसूता यह व्याख्या स्त्री-वेश्य-शूद्रों का केसा उपकार कर डालेगी १, इन सत्र प्रश्नों का, किंवा गुप्तरहस्यों ? 
का .उत्तर तो व्याख्याकार से ही सम्बद्ध है | हम अपने शब्दों में तो इस व्याख्या के लिए यही अमि- 
नन्दन कर सकते हैं कि,-परमात्मा करे, यह व्याख्या व्याख्याकार के ज्ञानक्षेत्र-पर्य्यन्त ही सीमित रहे, इसी 
में आर्षप्रजा का अभ्युदय है | 


स्वतन्त्रता के इस स्वतन्त्र युग में जो न देखना-सुनना पड़े, स्वल्प है | ऐसा भी एक गीताभक्त समाज 
हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, जो गीता का प्रधान लक्ष्य साम्यवाद” मान रहा है । वह कहता है-गीता 
उस 'सास्यवाद? का ही प्रतिपादन करती है, जिसमें छोटा-बड़ा-अमीर-गरीत्र-राजा-प्रजा-आदि कक्षाविभाग 
सर्वथा. विलप्त हो रहे हैं | सत्र प्राणी समान, सत्रके समान कर्म्म, समान अधिकार, यही गीताराद्धान्त हैं । 
इसप्रकार, विद्वार्नों की उस प्रारम्भ की भूलने देशहितेषियों के द्वारा गीताशास्त्र के अनेक कल्पित-हानिकर- 
अनुषादेय-मतवादों की सृष्टि कराली । दुःख है कि, यह सब कुछ जानते हुए भी, मानते हुए भी आज भी 
विद्दत्तसमान की ओर से उसी भूल की पुनरादृत्ति हो रही है । ६ढ निष्ठापूर्वक यह कहा जासकता हे कि, जब 
तक भारतीय विद्वत्समाज साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का अनुगामी बना रहेगा, तबतक उसका आधषेधम्म मूलक 
वैदिक तत्त्ववाद की ओर ध्यान आकर्षित न होगा । जब्रतक विज्ञान-निकघा पर पूर्ण परीक्षित वैदिक तत्त्वो के 
आधार पर शास्त्रों का समन्वय-प्रयास उपक्रान्त नहीं होगा, तत्र तक प्रतीच्य के सम्पर्क से प्राप्त होने वाले 
घातक दृष्टिकोणों का निराकरण असम्भव बना रहेगा। एवं जबतक इस दृष्टिकोण का निराकरण नहीं हो 
जायगा, तबतक क्रार्शप्रजा वास्तविक शान्ति-सुख की अधिकारिणी नहीं बन सकेगी । 


१४-गीतासिद्धान्तविमश--- 


“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः? इस वाक्य के आधार पर हमारा यह आत्मविश्वास 
हढमूल बन. चुका है कि, मन्त्रत्राह्मणात्मक वैदिक साहित्य में जिन तत्वों का विशदरूप से वैज्ञानिक निरूपण 
हुआ है, गीताशास्त्र उन सत्र तत्त्ववादों की सर्वतत्त्वसंग्राहिका एक तालिका है। गीता में प्रतिपादित .तत्त्ववाद 
का किसी भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध न होकर सीधा वैदिक तत्वों से सम्बन्ध है | अतएव बिना 
वेदिक तत्त्वज्ञान को आधार बनाए, अन्य प्रयत्नसहलों से भी गीता के वास्तविक तात्पर्य्य का समन्वय नहीं 

किया जासकता । उदाहरण के लिए गीता के प्रधान निरूपणीयभूत “बुद्धियोग? सिद्धान्त को ही लक्ष्य 
बनाइए । वैदिक बुद्धितत्व के, एवं उसके आत्मानुगत सहज योगस्वरूप के परिशानाभाव का ही यह परि- 
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णाम हुआ है कि, आज बुद्धियोग' का स्वरूपज्ञान सर्वथा विलुप्त होचुका है । जैसा कि प्रारम्भ 
में स्पष्ट किया जाचुका है- शास्त्रीय दृष्टि से बुद्धियोग' का अधिक से अधिक यह अर्थ मान कर सन्तोष 
कर लिया जाता है कि-शास्त्रज्ञान से सात्विक बनी हुई बुद्धि के द्वारा ही कर्म्म-भक्ति-ज्ञान-योगों 
में प्रवृत्त होना चाहिए? | लोकहष्टि से इसी का-समभदारी से काम करना चाहिए? इस वाक्य पर विश्राम 
कर लिया जाता है । यही दुरवस्था 'अनासक्तिः-निष्काम! फलकामत्याग' आदि सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
घटित हुई है । वैदिक तत्त्ववाद का यह पूर्ण परीक्षित सिद्धान्त है कि, विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा (बुद्धि- 
युक्त मन) का व्यापार ही कम्म मात्र का प्रथम मूलाधार बनता है | कम्म का प्रथम मूल मन की कामना है, 
जैसाकि-'कामस्तदगे समवर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? इत्यादि त्रङमन्त्रवर्णन से प्रमाणित है । 
कर्म्मकर्ता आत्मा “स वा एष आत्मा वाङमयः प्राणमयो मनोमयः इत्यादि बृहदारण्यक सिद्धान्तानुसार 
मनःप्राणवाङमय है | आत्मपर्वत्रयी की व्यापारत्रयी क्रमशः “काम-तप-श्रम नामों से व्यवहृत हुई है । 
“इट्‌ कुर्वीय?-'इदं मे स्यात्‌? इत्यादि रूप से सर्वप्रथम मनोव्यापाररूप काम (कामना) का उदय होता है । 
तदनन्तर प्राणव्यापाररूप तप होता है, जो ्रन्तर्व्यापार दर्शनभाषा में “कृति'-'यत्न'-चेष्टा? आदि नामों से 
व्यवहवत हुआ है । सर्वान्त में बागव्यापार ( शरीरव्यापार ) होता हे, जिसे श्रम” कहा गया है | इसप्रकार 
कामः-तपः-श्रम; तीनों के समन्वय से ही कम्मंस्वरूप निष्पन्न होता है । स्पष्ट है कि बिना कामना के कर्म्म- 
प्रवृत्ति असम्भव है । ऐसी स्थिति में गीता के 'निष्कामभाव का क्या ग्रर्थ १, । कामना छोड़ दोः कहने 
मात्र से ही तो हमारा काम्यकर्म्म निष्काम नहीं बन सकता । फिर तत्त्वतः कामना छूट सकती भी नहीं | 
कामना के आत्यन्तिक उपराम से तो कम्म प्रबृत्ति का ही उच्छेद हो जायगा | ऐसी स्थिति में वर्त्तमान व्याख्या- 
कार “निष्कामकर्म्म! करो? अपनी इस घोषणा का कैसे समन्वय कर सकेंगे ? | क्या far वैदिक तत्त्वानुशीलन 
के वे समाधान कर सकेंगे १ | यही स्थिति फल की हे | फलोद्दे श्य ही कामना का मूल बनता हे | यदि किसी 
को यह निश्चय हो जाय कि, अमुक कर्म्म निष्फल है, तो उस ओर कामना हीं नहीं होसकती | फल का परि- 
त्याग करदो? कहने मात्र से ही तो फलकामना का परित्याग सम्भव नहीं बन सकता । प्राकृतिक सिद्धान्तानुसार 
कामना अनिवार्य्य, तल्लक्षीभूत फल निवार्य्य, कर्म्मजनित संस्कारग्रहण निवार्य्य, फिर कैसे गीता के 
निष्काम-फलरहित-लेपशून्य योग का समन्वय किया जाय ? | वैदिकतत्त्वानुसन्धान के अतिरिक्त बड़े से बड़ा 
बुद्धिमान्‌ मी, विद्वान्‌ भी, नेता भी इन विप्रतिपत्तियों का निराकरण नहीं कर सकता । गीता में उद्ध त अमृत- 
शाश्वतधरम्म-ब्रह्म-अव्यय-ऐकान्तिकसुख-अ्रश्वत्थ-आदि शब्दों के तत्त्वाथो का वैदिक तत्त्वदष्टि के अभाव 
में कथमपि समन्वय सम्भव नहीं है । एक 22 में प्रतिपादित उत्तरायण-दक्षिणायनमूला आत्मगति के 
स्वरूप का क्या बिना वैदिक आत्मगतिविज्ञानपरिज्ञान के समन्वय सम्भव है ? | क्या वैदिक 'पशथ्यास्वस्ति! (वर्ण- 
मातृकाविज्ञान) परिज्ञान की उपेक्षा कर 'अच्षराणामकारोऽस्मि? का तात्त्विक समन्वय किया जासकता है १ | 
क्या ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित यज्ञविज्ञान से परिचय प्राप्त किए, बिना 'यज्ञाद्भवति पजेन्यः इत्यादि गीता- 
प्रतिपादित यज्ञरहस्य का विश्लेषण सम्भव है ? | गीताशास्त्र को इसी गभीर-गभीरतर-गभीरतमा बैदिकतत्त्वानु- 
गति के माहात्म्य को स्पष्ट करने के लिए ही-'सम्यगूजानाति वै कृष्ण:!-'सज्ञयो वेत्ति बा न बा! इत्यादि 
प्ररोचनावाक्र्य व्यवह्गत हुए हैं | गीताभक्ति का हम अभिनन्दन करते हैं । यह भी मान रहे हैं कि, गीतापारा- 
यण से 'शब्दशक्तिविज्ञान? की अ्रपेक्षा से पुण्यलाम होता है । परन्तु एतावता ही गीताभक्त-वे गीताभक्त जिन्हें 
बैदिक तत्त्वबोध की कथा तो दूर रही, संस्क्रतमाषा का भी बोध नहीं हे-गीता पर व्याख्या लिखें | उसकी समा- 
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लोचना करें, कल्पना के द्वारा उसमें काल्पानक अहिंसावाद, साम्यवाद आदि वादों के अन्वेषण की चेष्टा करें, केसे 
युक्तिसज्ञत कहा जा सकता है । प्रसिद्ध है कि, अनधिकारी का अनधिक्ृत कार्य्य में हाथ डालना उस कार्य्यं का 
ध्वंस ही करना है # | दुःख है कि, गत शताब्दियों में विद्वानों की ओर से भी गीता पर जो भाष्य-व्याख्याएँ हुईं, 
किसी ने गीता के इस वैदिकतत्त्वानुगत दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाया | यही कारण है कि, गीता पर ज्यों ज्यों 
अधिकाधिक व्याख्याऐ होतीं गई, त्यों त्यों यह शास्त्र दुरधिगम्य, अतएव अव्यवहार्य्य ही बनता गया । ओर इसप्रकार 
वेदतत््व-वञ्चिता व्याख्याओं के अनुग्रह से गीतातत्त्व सर्वथा विलप्त हो गया । यह माना जा सकता है कि, साम्प्र 
दायिक ग्राचाय्यौं को भी गीताशास्त्र के श्राश्रय से स्वमतपोषण की सामग्री मिल सकती है। परन्तु इसका यह 
अर्थ तो नहीं है कि, भगवान्‌ ने सम्प्रदायवादपोषण के उद्देश्य से ही गीताशास्त्र को जन्म दिया है । व्याख्याताओं 
की एक सत्रसे बड़ी भूल कहिए, अथवा तो स्वार्थसाधकता मानिए-यही है कि, पहिले वे अपनी कल्पना से 
एक साम्प्रदायिक सिद्धान्त की कल्पना कर लेते हैं | ओर उस अपने कल्पित सिद्धान्त की दृष्टि से शास्त्र की 
व्याख्या में प्रवृत्त होते हैं । शास्त्र का प्रकृत-सिद्ध अर्थ क्या है १, शास्त्र के शब्दों का उपक्रमोपसंहार-आदि 
मीमांसासम्मत प्रणाली से क्या प्राकृतिक अर्थ निकल रहा है ?, इत्यादि प्रश्नों की उपेक्षा कर ये व्याख्याता 
शास्त्र को अपने कल्पित सिद्धान्त की दृष्टि से खोजने लगते हैं । परिणाम यह होता है कि, वहाँ जो जो 
सिद्धान्त इन्हें अपने सम्प्रदायत्तिद्वान्त के विरोधी प्रतीत होते हैं, उन्हें गोण मानते हुए ये लीपापोती को पुरुषार्थ 
बना डालते हैं । यही तो कारण है कि, ज्ञानयोगात्मक दृष्टिकोण को अग्रणी बना कर गीताव्याख्या में प्रवृत्त 
आचाय्यों नें ज्ञानयोगसमथक वचनों को तो प्रधान बतल्‌या, भक्ति-कर्म्म-योग के समर्थक वचनों का गोणत्त्व 
सिद्ध करने की चेष्टा की | यही स्थिति कर्म्मामिनिविष्ट, तथा भक्त्यभिनिविष्ट व्याख्याताओं की रही | इस सबसे 
बड़ी भूल नें ही गीता की सार्वभोमिकता का अपहरण कर अपोरुषेय वेदशास्त्र से समतुलित रहने वाले ईश्वरीय 
ज्ञानात्मक गीताशास्त्र को एक साम्प्रदायिक्र मतवाद का पोषक ग्रन्थ चना डाला | “हम मानते हैं, वही गीता 
में है”, इस मोहपाश का.परित्याग कर “जो गीता कहती हे, वह हमें मानना चाहिए? इस दृष्टि को 
अपनाए चिना गीतातत्त्व का समन्वय ्रसम्भव है । ओर यह असम्मव तभी सम्भव बन सकता है, जत्रकि हम 
तत्त्वानुगता आर्षदृष्टि ( ऋषिदृष्टि ) से सम्बद्ध वैदिक तत्त्ववाद-लक्षण, सहजबुद्धथनुगत, सहजज्ञानमूलक 
वेदशास्त्र को आधार बना कर ही गीतार्थसमन्वय की चेष्टा में प्रदत्त हों । काल्पनिक शान कृत्रिम ज्ञान है 
यही जीवज्ञान है, जो कभी एकान्ततः निर्श्रान्त नहीं हो सकता l प्राकृतिक ज्ञान सहजज्ञान है, यही ईश्वरीय 
ज्ञान .है, जो कभी भ्रान्त नहीं हो सकता | निर्श्रान्त ईश्वरीय ज्ञानद्शन के लिए बुद्धियोग अपेक्षित है । 
ऋषियों नें इसी योग-प्रभाव से उस सहजज्ञान के दर्शन. किए। सहजभाषा के द्वारा शब्दमर्य्यादा से 
सुसंघटित वही ईश्वरीय ज्ञानकोष वेदशास्त्र' कहलाया । वेदशास्त्र ने क्योंकि सहज-अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान 


का विश्लेषण किया, अतएव यह शास्त्र भी आगे जा कर “पौरुषेय? ही मान लिया गया, जितका इतिबृत्त 
उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखर्ड के--क्या वेद अपोरुषेय हे? ? नामक प्रश्नमीमांसा में 
विस्तार से निरूपित हुआ है । उसी वेदानुगत तत्त्ववाद के आधार पर आज हमें गीता के बुद्धियोग'-स्वरूप 
का श्रन्वेषण करना है, जिसका अन्य किसी भी साम्प्रदायिक व्याख्या से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


#विभेत्यल्पश्रुताद दो मामयं प्रहरिष्यति' । 


२६% 


गीताभूमिका 


१४-वेदशास्त्र-ओर 'बुद्धि' शब्द-- 

इसी सम्बन्ध में एक प्रासङ्किक स्पष्टीकरण और कर लीजिए | गीता के 'बुद्धियोग? स्वरूप की हमें 
मीमांसा करनी है। साथ ही हमारा यह भी अभिनिवेश है कि, गीता का प्रत्येक सिद्धान्त वेद्सिद्धान्त से 
समतुलित है | इस दिशा में गीतोक्त बुद्धियोग? के सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है | उपलब्ध 
ऋग-यजुः-साम-अथव , चारों मूल संहिताओं में (मन्त्रात्मक वेद भाग में) कहीं भी बुद्धि? शब्द का प्रयोग 
नहीं हुआ । दूसरा है ब्राह्मणात्मक वेद भाग | इसके विधि, आरण्यक, उपनिषत्‌, ये तीन काण्ड मानें गए 
हैं | शतपथ-ऐतरेय-श्रादि सुप्रसिद्ध ब्राह्मण भाग ब्राह्मणात्मक वेदभाग का विधिकाण्ड है, ऐतरेयाण्यक, तै 
आ० आदि आरण्यकभाग आरणयक काण्ड है, एवं ईश-केन-कठ-प्रश्नादि उपनिषद्भाग उपनिषत्‌काण्ड 
है | ब्राह्मणात्मक वेदभाग के इन तीनों काण्डों में से आरम्म के विधि (ब्राह्मण), ओर आरण्यक, इन दो 
भागों में भी बुद्धि? शब्द इसलिए अश्रत-प्राय ही है कि, केवल 'सन्त्रत्राह्मण” नामक व्राह्मणग्रन्थ में, सो 
भी एक बार-'बुद्धि) शब्द का प्रयोग हुआ है-(मं० ब्रा? २।४।१४।)। ऐसी स्थिति में वेदमलक गीताशास्त्र 
में बुद्धि! शब्द से सस्त्रन्थ रखने वाला बुद्धियोग? सिद्धान्त केसे वेदशास्त्रसम्मत बन गया १, यह विप्रतिपत्ति 
उपस्थित की जासकती है, जिसका प्रासाङ्गिक निराकरण कर लेना आवश्यक होगा । 


१६-शास्त्रो के प्रतिपाद्य विभिन्न विषय-- 

गीता में प्रासङ्किक यज्ञ, आत्मगति, विभूति, araca, आदि विषयों के निरूपण के साथ साथ प्रधा- 
नतः ञ्रव्ययानुगता ब्रह्मविद्या, तथा वैराग्यानुगत बुद्धियोग, इन दो विषयों क ही निरूपण हुआ है | अतएव 
गीता शास्त्र-ब्रह्विद्यानुगत-योगशास्त्र' (अव्ययानुगत बुद्वयोगशास्त्र) नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है, जैसा कि 
गीताध्यायोपसंहार में उद्ध त-त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे इत्यादि वाक्य से प्रमाणित हे । 'गीताभूमिका- 
आत्मपरीक्षा-क? विभाग? नामक भूमिकारखण्ड में यह स्पष्ट किया जाचुका है कि, भारतीय शास्त्र का 
मुख्य उद्देश्य है-ब्रह्मकम्मरहस्यनिरूपणपूर्वक ब्रह्मकर्म्मानुगमनादेशद्वारा अ्भ्भदय-निःश्रेयस-प्राप्ति की 
अनुशासतलक्षणा शिक्षा प्रदान करना? । ब्रह्म नाम Š आत्मा? का, एवं कम्मे नाम हे ्रात्मव्यापार' का | 
अध्यात्मसंस्था में अनेक आत्मा हैं, जिनके सोपाधिकरूप परस्पर विभिन्न हैं | फलतः आत्मव्यापारलक्षण 
कम्म मी विभिन्न बन रहे हैं | इसीलिए आत्मा, और तदनुगत कम्म, के भेद से एक ही भारतीय शास्त्र के 
अनेक विभाग होगए हैं, जिनका प्रधानतः विज्ञानशास्त्र, एवं दर्शनशास्त्र, इन दो स्थूल भागों में विभाजन 
किया जासकता है | केवल शाब्दिक ज्ञान के आधार पर ब्रह्मकम्म-परीक्षा करने वाला शास्त्र दर्शनशास्त्र? 
है, एवं शब्दानुगत तत्वों के आधार पर परीक्षा करने वाला शास्त्र विज्ञानशास्त्र है | मन्त्रत्राहणात्मक 
वेदशास्त्र विज्ञानशास्त्र है, नेशेषिक-प्राधानिक-शारीरकतन्त्र दर्शनशास्त्र है | परात्परप्रधान ईश्वरीय- 
गूढोत्मा, अव्ययप्रधान जीवानुगत गूढोत्मा, दोनों विवत्तों की समष्टि 'घोडशीपुरुष? हे, यही व्यक्काव्यक्तातीत 
पुरुषात्मा है, यही अश्वत्थत्रह्म का सव मूलभूत “श्रमृतम्‌? (अमृतात्मसंस्था) है । पुरुषात्मगर्भित अजक्षरप्रधान 
अव्यक्तात्मा, तथा महानात्मा, दोनों की समष्टि 'अव्यक्तप्रकृति? है, यही व्यक्त प्राकृतात्मा हे, यही अश्व- 
त्थबृक्ष का विश्वमूलभूत प्रम’ (ब्रह्मात्मसंस्था) है । पुरुषात्म-प्राक्ृतात्मगर्भित ्रात्मक्ष्रप्रधान विज्ञानात्मा- 
प्रज्ञानात्मा, विकारच्त्रप्रथान देवसत्यलच्षण वेश्वानरतेजसप्राज्ञम सि भूतात्मा, वैकारिक चरप्रधान अग्न्यात्मा, 
इन चार आत्मपर्वों की समष्टि व्यक्ता विकृति हे, यही व्यक्तात्मा है, यही अश्वत्थब्ृक्ष॒ का विश्वरूप 
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त्मसं ० ° रिच्छे 
“शुक्रम्‌? (शुक्रात्मसंस्था) है । इसप्रकार पूर्वपरिच्छेदोपवर्णित आठ आत्मपर्वों का ३,३,ड, इस क्रम से 


तीन भागों में विभाजन किया जासकता है | 


शुक्रप्रधान देवसत्यात्मा घोडशीपुरुष-विवत्त का क्षरविवर्त है, ब्रह्मप्रधान व्रह्मसत्यात्मा पुरुष का अक्षर 
विवत्त' है, एवं अम्रतप्रधान सत्यस्य सत्यात्मलक्षण ग्रमृतस्यात्मा पुरुष का परात्मरगर्भित ग्रव्यय विवत्त है | 
ज्ञानतन्त्राध्यक्ष अव्यय विवर्त क्रियातन्त्राध्यक्ष अक्षर विवर्च से संदिष्ट है, एवं क्रियातन्त्राध्यक्ष अक्षर ग्रर्थतन्त्रा- 
ध्यक्ष क्षरं विवर्त से संड्ठिष्ट है । अक्षर से संश्छिष्ट क्षरात्मा कर्म्मयोग की प्रतिष्ठा है, यही वेद के विधि” नामक ब्राह्म- 
णभाग का प्रधान प्रतिपाद्य आत्मविवर्त्त है | विशुद्ध अ्रक्षरात्मा ( परस्थ अव्यय, तथा अपरस्थ चर, दोनों 
से युक्त रहता हुआ अ्रव्ययानुगत अधिदेवत, क्षरानुगत श्रधिभूत धर्म्माक्रान्त बन कर ) भक्तियोग की प्रतिष्ठा है 
यही “आरण्यकः नामक ब्राह्मणभाग का प्रधान प्रतिपाद्य आत्मविवर्स है । अव्यय से संश्छिष्ट अक्षरात्मा ज्ञानयोग 
की प्रतिष्ठा है, यही वेद के उपनिषत्‌ “नामक? ब्राह्मणभाग का प्रधान प्रतिपाद्य आत्मविवत्त है । प्रत्यक्षतः तत्त्व- 
विज्ञानात्मक, देवस्तुतिद्वारा तच्वविज्ञानात्मक, इतिहासद्वारा तच्वविज्ञानात्मक, ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्व- 
संहितारूप मन्त्रात्मक विज्ञानप्रधान वेदभाग उक्त तीनों आत्मतन्त्रो की मूलप्रति्ा है । इसप्रकार संहितानुगत 
विधि, आरण्यक, उपनिषत्‌, तीनों तन्त्र क्रमशः श्रक्षरसंदििष्ट क्षरात्मा, अच्षरात्मा, अक्षुरसं श्लिष्ट अव्ययात्मा, इन 
तीन आत्मविवत्ताँ की कर्तव्यानुगति का स्पष्टीकरण कर रहे हें । संहितामाग ज्ञातव्य है, ब्राह्मण भाग कन्य है। 
ज्ञातव्य विषय भी विज्ञान-स्तुति-इतिहास भेद «से तीन हीं हैं, कर्तव्य विषय भी ज्ञान-भक्ति-कर्म्म-मेद से 
तीन हीं हैं । ज्ञानात्मक कर्तव्य ज्ञातव्यात्मक विज्ञान से, भक्त्यात्मक कर्तव्य ज्ञातव्यात्मिका स्तुति से, एवं 
कर्म्मात्मक कत्तव्य ज्ञातव्यात्मक इतिहास से प्रधानरूपेण सम्वद्ध है। कम्मशिक्षाकोशल इतिहास से पुष्पित 
पल्लवित है, भक्तिशिक्षाकोशल स्तुति से, एवं ज्ञानशिक्षाकोशल विज्ञान से विकसित है । 'कम्मशोंव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? इत्यादिरूप से भगवान्‌ नें भी कर्म्मयोग के सम्बन्ध में इतिवृत्त का स्मरण 
किया है । स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः? ( गी० ११।२१ ) इत्यादि रूप से भक्तियोग के साथ 
स्तुति का सम्बन्ध बतलाया है # | एवं ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशपेत:? इत्यादिरूप से ज्ञान- 
योग के ara विज्ञान का सम्बन्ध स्वीकार किया है | वक्तव्य यही है कि, आठ आत्मपर्वों का ३ संस्थाओं में 
समन्वय, तीनों क्रमशः अव्ययाक्षर, अक्र, अक्षरात्मक्षुरूप, तीनों क्रमशः विज्ञान-स्तुति-इतिहासानुगत ज्ञान- 
क्ति-कम्मयोग की प्रतिष्ठा, तीनों क्रमशः ज्ञान-क्रिया-अर्थ-तन्त्रात्मक, तीनों के प्रतिपादक क्रमश संहितानुगत 
उपनिषत्‌-आरण्यक-विधि-तन्त्र, फलतः तीनों तन्त्रो की समष्टिरूप एक वेदशास्त्र, और यही विज्ञानशास्त्र का 
तत््वानुगत विश्लेषण । 


वेशेषिकतन्त्र नै इतिह्यसानुगत, विधिभागोपवर्णित श्रक्षरसंशिलिष्ट क्षरात्मविवत्त' को, प्राधानिक ने 
्तुत्यनुगत आरण्यकभागोपवर्णित अक्षरात्मविवर्च को, एवं शारीरक ने विज्ञानानुगत उपनिषद्भागोपवर्णित 
अक्षरसंश्लिष्ट अव्यय को ( अक्षरात्मक अव्यय को) राब्ददृष्टिद्वारा अपना प्रतिपाद्य बनाया | तीनों 
तन्त्रो की समष्टिरूप एक दर्शनशास्त्र का यही शब्दानुगत विश्लेषण हे, जैसा कि परिलेल से स्पष्ट है । 


# ६-+से १२ अध्याय पर्य्यन्त भक्तियोग का निरूपण हुआ हे, इसी प्रकरण का यह उद्धरण है | 
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3 नानक कक . —————— U. कसी 


१-परात्परप्रधान:-ई श्वरानु गत:-गूढोत्मा ] 
; 
| 


८-वैफारिकक्षरप्रधान: मौमोऽगन्यात्मा 


१ ----+भोडशी पुरुष:-सवमूल भूतममतम्‌ ( ग्रमृतात्मसंस्था ) 
२-अब्ययप्रधानः-जीवानुगतः- गूढोत्मा 
J (१) ( सत्यस्यसत्यात्मा-ज्ञानतन्त्राध्यक्षः ) 
—— 3 
र लाला" | | 
-अक्षरप्रधानः-स्वायुम्म॒वोडव्यक्तात्मा 
२ फे "----अ्रव्यक्तप्रकृति:-विश्वमूल भूतं ब्रह्म ( ब्रह्मात्मसंस्था ) 
४-अक्षुरप्रधानः पारमेष्ठयो महानात्मा | 
J (२) ( ब्रह्मसत्यात्मा-क्रियातन्त्राध्यक्षः ) 
— के 
है १३) | 
५-अत्मक्षरप्रधान:-सौरो विज्ञानात्मा | $ | | 
r | 
६-श्रात्मक्षरप्रधान:-चान्द्रः प्रज्ञानामा | हि | | 
फि [| 
J ० g J ५ 
` K a Ps शुक्रम्‌ ( शुक्रात्मसंस्था ) 
] 
७-विकारच्रप्रधानः-पार्थिवो भूतात्मा | <= | (३) ( देवसत्यात्मा-श्र्थतनत्राध्यच्षः ) 
[| 


— 


3k 
St 
(२) १-श्रमृतत्मा ( अन्ष्रसं श्लिष्टोऽव्ययात्मा )--- ज्ञानतन्त्र- मनोमयम्‌ ( ज्ञानयोगप्रतिष्ठा ) 
२-त्रात्मा ( ्रव्ययच्ष्रधर्म्मानुगतोऽच्षरात्मा )-.क्रियातन्त्रं प्राणमयम्‌ ( भक्तियोगप्रतिष्ठा ) 
२-शुक्रात्मा ( अक्षरसंश्लिष्ट: च्रात्मा )-----ग्रर्थतन्त्रै वाङ्मयम्‌ ( कर्म्मयोगप्रतिष्ठा ) 
REE हल 
(३) मन्त्रसंहितानुगतः-विज्ञानसहक्कृतः-उपनिषद्भागः-अ्क्षरसंश्लिष्टाव्ययात्माधारेण ज्ञानयोगप्रतिपादकः 
मन्त्रसंहितानुगतः-स्तुतिसहक्कतः--अआरण्यकभागः--श्रक्षराधारेण मक्तियोगप्रतिपादकः 
मन्त्रसंहितानुगतः-ऐतिह्य सहकृतः-विधिभाग:------अ्रक्षुरसंश्लिष्यक्षरात्माधारेण कर्म्मयोगप्रतिपादकः 
(४) १-उपनिषत्तन्त्रम्‌ ( संहितागर्मितम्‌ )--तदनुगतं शारीरकतन्त्रं-ज्ञानयोगप्रधानम्‌ 
२-श्रारण्यकतन्त्रम( संहितागर्मितम्‌ )--तदनुगतं प्राधानिकतन्त्रे-मक्तियोगप्रधानम्‌ 
३-विधितन्त्रम्‌ ( संहितागर्भितम्‌ )--तदनुगतं वैशेषिकतन्त्रे-कम्म योगप्रधानम्‌, 
——— 


++ 


बुद्धियोगषरीत्ता 


— wÍ F _ —WO—.n 


(९) 
१-विज्ञानम्‌ ज्ञानम्‌ अचंबा अजपाली। उपनिषत्‌ शारीरकतन्त्रम्‌ 
२-स्तुतिः भक्तिः अक्षरात्मा | अरण्यकम्‌ प्राघानिकतन्त्रम्‌ 
३-इतिहासः कम्मं श्रक्षरात्मकः-च्षरात्मा | ब्राह्मणम्‌ वेशेषिकतन्त्रम्‌ 
== = कर्तव्यविषयत्रयी आत्मत्रयी विज्ञानशास्त्रत्रयी | दर्शनशात्तत्रयी 

क संहितानुगतानि त्रीणि विध्यारण्यकोपनिषद्र पाणि तन्त्राणि, एकं वेदशास्त्रम्‌-तचाबुगतम्‌ 


वेदशास्त्रानुगतानि त्रीणि वैशेषिक-प्राधानिक-शारो रकतन्त्राणि, एकं दर्शनशास्त्रम्‌-शब्दानुगतम्‌ 
(६)- | 


१-अक्षरभावापन्नमव्ययत्र्म (ब्रह्मविद्या) | तत्प्रतिष्ठितो ज्ञानयोगः ( योगशास्त्रम्‌ ) 


२-श्रव्ययब्रानुणहीतमच्च्रत्रहा (ब्रह्मविद्या) | ततूप्रतिष्ठितो भक्तियोगः ( योगशास्त्रम्‌ ) 


३-अच्तरगर्मितं क्षरत्रह्म (ब्रह्मविद्या) | ततूप्रतिष्ठित: कर्म्मयोगः (योगशास्त्रम्‌) 
सैषा ब्रह्मत्रयी, आत्मत्रयी वा, सेषा योयत्रयी, कम्मत्रयी वा 


१७७-उपनिषदों की विद्या, और योग- 

विधिभागानुगत वैशेषिकदर्शन नें अच्रगर्भित चर्रझ का बिश्लेषण किया, आरण्यकभागानुगत 
प्राधानिक ( सौख्य ) दर्शन नें अच्र्रह्म का प्रतिपादन किया, एवं शारीरक ( वेदान्त ) दर्शन नें “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा? इत्यादिरूप से अक्षरात्मक अव्ययत्रझ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । इन तीन ब्रह्मों 
( आत्माओं ) से क्रमशः सम्बद्ध कम्म-भक्ति-शान-योगों का हमें शिक्षण प्राप्त हुआ, यह उक्त विवेचन से 
भली भाँति सिद्ध हो जात्ता है । उक्त विवेचन से पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, जिस बुद्धियोग को गीता का 
प्रधान सिद्धान्त बतलाया जाता है, एवं जिस बुद्धियोग का आधार प्रधानतः परात्पर-प्रधान ईश्वरीय गूढोत्मा 
माना जाता है, उस योग, और ब्रह्म का स्पष्टतः विवेचन नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में memang, एवं 


#-देखिए गी० भू० आत्मपरीक्षा क! विभाग-दारशनिक आत्मसमन्वय । 
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तदनुगत बुद्धियोग का प्रतिपादन करने वाला गीताशास्त्र केसे वेदशास्त्रसम्मत बन गया ?, यह एक स्वाभाविक 
विप्रतिपत्ति उपस्थित हो जाती है । 

विप्रतिपत्ति का निराकरण वेदशास्त्र के उपनिधद्‌-भाग के द्वारा ही सम्भव है | उपनिषदों में संक्षिप्त 
भाषा में सङ्कतरूप से अव्ययत्रह्म, एवं तदनुगत बुद्धियोग का निरूपण हुआ है । उस गुप्ततम अव्ययत्रह्म, 
तथा तंदनुगत गुप्ततम ही बुद्धियोग को सम्पूर्ण उपनिषदों में से सारदृष्टया निकाल कर उसे विस्तृत रूप प्रदान 
करना, एवं उसे शिष्यपरम्परा के द्वारा प्रचारानुगत बनाना भगवान्‌ का ही कर्तव्य है | यही कारण है कि, 
उपनिषदों में बीजरूप से रहती हुई भी अव्ययत्रह्मविद्या, तथा तदनुगत बुद्धियोग के प्रथमाविर्भाव का श्रेय 
भगवान्‌ से ही सम्बद्ध मान लिया गया है । अतएव भगवान्‌ विस्पष्ट शब्दों में इस ब्रह्मविद्यात्मक योग के सम्बन्ध 
मे-ये मे मतमिदं नित्यम? इत्यादिरूप से ममच्व प्रकट कर रहे हैं | क्योंकि गीतामें औपनिषद पुरुष 
(अव्यय), एवं तदनुगत बुद्धियोग का गान (विस्तार) किया है, ओपनिषद्‌ संक्षिप्त तत्त्व को विस्तृत रूप प्रदान 
किया हे । अतएव यह शास्त्र 'भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' इस उपसंहारवचन का 
अधिकारी बन गया है | तत्त्व उपनिष्रदों का, इस दृष्टि से तो गीता वेदशास्त्रसम्मत शास्त्र | विस्तारप्रदान 
मगवान्‌ का प्रातिस्विक कार्य्य, इस दृष्टि से गीता अपूर्व-विलक्षण-तथा पूरणं शास्त्र | उपनिषदों में हीं marqa: 
अव्यय, तदा बुद्धियोग का प्रतिपादन हुआ है | फलतः गीता का बुद्धियोग शब्द उपनिषदों के प्रामाण्य पर ही 
अवलम्बित बन रहा है | कुछ एक औपनिषद्बचन ऐसे उपस्थित किए जा रहे हैं, जिनसे स्पष्टतः अव्ययब्रह्म, 
एवं तदनुगत बुद्धियोग का समर्थन हो रहा है | 


अव्ययत्रह्मसमथक वचन--- 
१-“यजूदरः सामशिरा असाइङ मूर्तिरव्ययः | 
स ब्रह्म ति हि विज्ञेय ऋषित्र झमयो महानिति ॥ ” 
“--को० ब्रा उप० ?।७) 
२-“अशब्दमस्पशमरूपमव्यथं तथाऽरसं नित्यमगन्थवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महत; परं प्र वं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 7 
--कठो० १।३।१। 
३-“गता! कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 
कम्मांणि, विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ” 
q -ण्मुण्डक ३॥२॥७। 
४-“यत्तत-अद्र श्यं, अग्राह्य, अगोत्रं, अवर्ण, अचक्षुःश्रोत्रं, तदपाणिपादं, 
नित्यं, विश्व, सवेगं, सुद्नच््मं, तदव्ययम्‌-- 
म्य तदूभूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः”? 


मुण्डक १।१।६। 


———— 
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बुद्वियोगसमर्थक वचन-- 
१-शत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
--कठ० १।३।३। 
२-यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ 
“-फेठ० १।३।=। 
३-एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
रश्यते त्वग्रथया वुद्धन्या ख्रच्मया सच्मदशिभिः ॥ 
-कठ० १।३।१२। 
४-यो देवानां प्रभवोदभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भ' जनयामास पूव स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ 
--श्वेता० ३।४। 


——— 


वेद का मम्त्रभांग विशान-स्तुति-इतिहास-परक- है, अतएव उसमें कर्तव्ययोगलक्षण बुद्धियोगस्वरूप 
ध्य श्रत है | वेद के ब्राह्मणात्मक विधिभाग, तथा आरण्यकभागों में क्षराक्षरात्माओं का प्राधान्य है, श्रतएव 
इनमें भी गीता के बुद्धियोग का मूल अनुपलब्धवत्‌ है | बेद के उपनिषत्‌-भाग में अवश्य हो श्रव्ययक्रझ 
एवं तदनुगत्त बुद्धियोग का उल्लेख प्राप्त है । गीता इस ओपनिषद तत्व का ही विस्तार से प्रतिपादन कर 
रही है । अतएव यह भगषद्गीतसंहितासु,-मगवद्गीतत्राझणेधु-श्रारण्यकेपुर न कहला कर “भगवद्‌गीतोप- 
निषत्सु” इस उपनिषत्‌-नाम से ही प्रसिद्ध हुई है | एवं इसी दृष्टि से ( वेद के उपनिषत्‌ भाग की दृष्टि से ) 
गीता अवश्यमेव वेदशास्त्रमूलक अपूर्व शास्त्र है । यही पूर्वविप्रतिपत्ति का संक्षिप्त निराकरण है, ज्जिस 
निराकरण से एक नवीन विप्रतिपत्ति हमारे सामने ओर उपस्थित हो रही है | 


१ ८-पूर्वापरविरोधनिराकरणं--- 


ध्योगचतष्टयी का तात्त्विक स्वरूप? नामक पूर्व स्तम्भ में यह स्पष्ट कियो गया है कि, परात्पर- 
प्रधान इेश्‍वरानुगत गूढोत्मा बुद्धियोगात्मिका बुद्धियोगचतुष्टयी का, अध्ययप्रधान जीवानुगत गूढोत्मा 
ज्ञानयोगाश्मिका शानयोगचतुंड्यी का, श्रक्षरपरधान अ्रव्यक्तात्मगर्मित महानात्मा भक्तियोगॉत्मिका भक्तियोग- 
'चतुष्टयी का, एवं आत्मक्षरप्रधान विशानात्मगर्मित प्रज्ञानात्मा कर्म्मयोगात्मिका कम्मयोगचतुष्टयी का मुल- 
लच्ष्यात्मक साध्य बनता है | चारों के साधक क्रमशः आनन्दविज्ञानमनःप्रधान भूत्तात्मा, प्राज्ञप्रधान भूतात्मा, 
तेजसप्रधान भूतात्मा, एवं वैश्वानरप्रधान भूतात्मा बेनते हैं । इस स्पष्टीकरण के श्रनुसार गीताप्रतिपादित 
धुद्धिथोग का तो परात्पर से, ज्ञानयोग का अध्यय से, भक्तियोग का अक्षर से, एवं कर्म्मयोग का << से ही 
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सम्बन्ध सिद्ध हो रहा है | प्रकृत में यह कहा जा रहा है कि, बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कर्म्म, चारों योगों का क्रमशः 
अव्यय, अक्षरात्मक अव्यय, अक्षर, चर, से सम्बन्ध है | इस कथन से पूर्व स्पष्टीकरण के क्ष्रप्रधान 
कर्म्मयोग, अक्षरप्रधान भक्तियोग, ये दो योग तो निर्विरोध समन्वित हो रहे हैं । परन्तु वहाँ बुद्धि-ज्ञानयोग-हयी 
का परात्पर, अव्यय से सम्बन्ध बतलाना, और यहाँ इनका अव्यय-श्रच्र से सम्बन्ध बतलाना विरोधी बन 
रहा है | यही एक प्रासक्षिक विप्रतिपत्ति आर है, जिसका निराकरण भी आवश्यक Š | 


परात्पर तत्त्व वास्तव में विश्वातीत तत्त्व है | उस श्रमायी, विश्वातीत,व्यापक परात्पर का, जो गीता में 
“शाश्वतधम्म' नाम से व्यवह्वत हुआ है, जो उपनिषदों में अखण्ड, निराकार, मूत्त, आदि लक्षणों के 
द्वारा अनिर्वचनीय घोषित हुआ है । शास्त्रानधिक्कत-श्रतद्व्याव्त्त-मायातीत-उस परात्पर का “आत्मन्वी? रूप 
“प्रजापति? भाव से ग्रणुमात्र भी सम्पर्क नहीं है | योग का आधार "प्रजापति? बनता है, प्रजापति आत्मन्वी 
ही कहलाया हे, एवं उसके आत्मा-प्राण-पशु-लच्षण उक्थ-अर्क-अ्शीति, ये तीन कलाविभाग आवश्यकरूप 
से अनिवाय्य बनते हैं । कलाविभाग योगमाया-सापेच्छ दै | क्योंकि खण्डभाव ही कलाभाव है, एवं यह 
खण्डप्रबृत्ति योगमाया के सम्बन्ध पर ही निर्भर है | योगमाया महामायोदय के अनन्तर प्रादुभूत होती है | 
जबकि विश्वातीत परात्र महामाया से भी अतीत है, तो उसमें योगमायानुबन्धी कलाभाव का समाविश कैसे 
सम्भव हो सकता है | जब कलाभाव नहीं, तो प्रजापतिभाव नहीं । प्रजापतिभाव नहीं, तो ग्रात्मन्वीभाव 
नहीं । फलतः धायातीत-परात्परतत्त्व का योगातीतत्त्व भलीमाँति सिद्ध हो जाता है | इस हृष्टि से एवंविध 
मायातीत परात्पर को किसी भी योग का साध्य नहीं माना जा सकता | 


मायातीत परात्पर का यतूकिञ्चित्‌ वह प्रदेश, जिसमें मितिभाव ( सीमाभाव ) प्रवर्तक मायात्रल का 
उदय हो जाता है, सीमित बनता हुआ 'मायी' कहदलाने लगता है। अभी कलाभाव का उदय नहीं हुआ हे, 
केवल महामाया का उदय हुआ है | इस प्राथमिक अवस्था को ही हमनें “परात्पर? नाम से व्यवहत कर दिया 
है | क्योंकि जत्र तक योगमाया के द्वारा कलापरिग्रह का उदय नहीं हो जाता, तब तक महामायोदय हो जाने पर 
भी उस मायीतच्व में कलात्मक वैविध्य का समावेश नहीं होने पाता। अतएव यह मायीतत्त्व उस अमायी 
निष्कल परात्पर से समतुलित माना जा सकता है, माना गया है मायायुक्त, किन्तु योगमायाविमुक्त, अतएव 
निष्कल, अतएव विविधभावरहित, अतएव मायातीत-निष्कल परात्परतत्त्व से समतुलित इस तत्त्व को “अव्यय? 
कहा गया है | मायापुर के सम्बन्ध से यही “पुरुष? कहलाया है | यह अव्ययपुरुष अपनी निष्कलता से उस 
मायातीत परात्पर से समतुलित है, अतएव श्रुति ने-'परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌? इत्यादिरूप से इसे “पुरुषः 
कहने के साथ साथ ही परात्पर नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। तत्त्वदृष्टया यह पुरुष वस्तुत: यद्यपि “पर? 
नामक अब्यय ही है | तथापि अपनी प्रारम्भिक निष्कलता से यह परात्परसम बना हुआ है | पूर्वपरिच्छेद में जिस 
परात्र को हमनें बुद्धियोग का लक्ष्य बतलाया था, बह परात्पर यह मायावच्छिन्न निष्कल अ्रव्ययपुरुष ही है | 
इसप्रकार वहाँ परात्पर को बुद्धियोगानुगत बतलाना, और यहाँ अव्यय को बुद्धियोगानुगत अतलाना, 


निर्विरोध समन्वित हो जाता है । . 


अब ज्ञानयोगानुगत ब्यय का समन्वय कीजिए | मायी अव्यय ( परात्परलक्षुण निष्कल अव्यय ) 
का हृ-द-यम-लक्षण हृदयत्रल ही प्रकृति! कहलाग्रा है, जो मायोद्य के श्रव्यवहितोत्तरकाल में ही उद्मूत 
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होता हुआ- प्रक्ृतिं पुरुष चेव बिद्वयनादी उभावपि’ को चरितार्थ कर रहा है | हृदयबलात्मिका यही प्रकृति 
तान्त्रिकों की योगमाया है, वेज्ञानिकों का अच्ष्रतत्त्व है, दार्शनिकों का “चेतना? तत्त्व है । इस चेतना-लक्षणा 
प्रकृति के बलगर्भित रसप्रधान, रसगर्भित बलप्रधान भेद से दो विवत्त हो जाते हैं | बलगर्भित-रसप्रधाना वही 
प्रकृति अमता प्रकृति है, यही अव्यक्त अक्षर है | रसगर्भित-त्रलप्रधाना वही प्रकृति मर्त्या प्रकृति है, यही व्यक्त 
आत्मक्षुर है | आत्मक्षरगर्मित अव्यक्त अक्षर के व्यापार से उस महामायी निष्कल अव्यय पर रस-बल की 
चितियाँ होतीं हँ | इस चितिभाव से वह निष्कल अव्यय आनन्द-विज्ञान-श्रन्तर्मन, ब्रहि्मन-प्राण-वाक्‌-इन 
कलामावों में परिणत हो जाता है | ्रानन्दविज्ञानमनोमय वही ग्रव्यय विद्याव्यय कहलाया है, मनःप्राणवाङमय 
वही अव्यय कर्म्माव्यय कहलाया है | विद्याव्यय निष्कल अव्यय से समतुलित है, कर्म्माव्यय योगमायात्मक 
श्रक्षर से समतुलित है | अतएव इस खुष्टिसाच्षी कर्म्माग्यय को हम अ्रवश्य ही अक्षरात्मक कह सकते हैं | यही 
अक्षरात्मक अव्यय-'इतस्त्न्यां प्रकृति बिद्धि मे परां-जीवभूतां, महावाहो ! ययेदं धाय्येते जगत्‌? 
सिद्धान्तानुसार जीवानुगत गूढोत्मा की मूलप्रतिष्ठा बनता है । परातपरसमतलित-्ानन्दविज्ञानमनोमय विद्या- 
व्यथाभिन्न निष्कल अव्यय ईश्वरानुगत गूढोत्मा है, यही बुद्धियोगप्रतिष्ठा बनता है । मनःप्राणवाङ्मय-कर्म्मा- 
व्यय से समतुलित मनःप्राणवाङ्मय अक्षर जीवानुगत गूढोत्मा है, यही ज्ञानयोगप्रतिष्ठा-तत्त्व है | 


अआनन्द्विज्ञानमनोमय विद्याव्यय जहाँ अज है, वहाँ मनःप्राणवाङ्मय कर्म्माव्यय जीवभूता योगामाया- 
त्मिका अक्षरप्रकृति के द्वारा जन्मानुगत बनता हु्रा-'जन्माद्यस्य यतः? को सार्थक बना रहा हे # | परात्परसमतु- 
लित निष्कल महामायी का अवतार असम्भव है | अवतार होता है त्रक्षरात्मक सकल मनःप्राणवाङमय योग- 
मायावच्लिन्न अव्यय का, जैसा कि-“नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावत':, “वीचय रन्तु मनश्चक्रे योग- 
सायामुपाश्रितः (रासपञ्चाध्यायी) इत्यादि यचनों से प्रमाणित है । इसप्रकार वहाँ जीवानुगत अव्यय को 
ज्ञानयोगानुगत बतलाना, एवं यहाँ अ्रक्षरसंड्किष्ट अव्यय को ज्ञानयोगानुगत बतलाना निर्विरोध सुसपन्वित 


होजाता है । 
१६-बुद्धियोगग्रतिष्ठाभूमि (१)-- 


(१) अब एक अन्यदृष्टि से योगचतुष्टयी के चारों साध्यों का स्वरूप पाठकों के समच्च उपस्थित किया 
जाता है, जिससे सर्वविध पूर्वापरविरोधों का आत्यन्तिक उन्मूलन होजायगा । बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कम्म, चारों 
योगों के सम्बन्ध में इस परिभाषा को सदा लक्ष्य में रखिए कि, जिस योग में आधिदेविक-आध्यात्मिक- 
श्राधिभौतिक, तीनों साधन हों, एवं तीनों हीं साध्य हों, वही सर्वसाध्य-सर्वसाधनलक्षण सर्वयोग बुद्धियोग' है । 
जिस योग में आधिदेविक ही साध्य हो, आधिदेविक ही साधन हों, वह आधिदेविक “ज्ञानयोग? है । 
जिस योग में साध्य आधिदैविक हो, साधन आधिदेविक हों, वह आधिदैविकाधिभोतिक योग “भक्तियोग? हे । 
एवं जिस योग में साधन-साध्य, दोनों आधिभोतिक हों, वह आधिभौतिक योग “कम्मेयोग” है । चारों में प्रथम 


$~अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 


प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
गीता ४।६। 


= ३०३ 


गीताभूमिका 
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गीतायोग है, शेष तीनों योग लोकनिष्ठात्मक हैं, जिनका क्रमशः कर्म्म-ज्ञान-भक्ति-योगपरीक्षाखरडों विस्तार से 
उपबृ हण हुआ है | सर्वात्मक ( दैविक, आत्मिक भौतिक ) वही तत्त्व हो सकता है, जो विश्वव्यापक हो | 
विश्वव्यापक है-परात्परसमतुलित ईश्वरानुगत घोडशीपुरुष, जिसके महामायावच्छिन्न अद्ध भात्रिक परात्पर, 
अव्यय, अक्षर, आत्मक्षर, ये चार पर्व मानें गए हैं | आत्मक्षरपर्व से यह ईश्वर भौतिकप्रपश्न में, अच्ष्र पर्व 
से आत्मिक प्रपञ्च में, आनन्दविज्ञानमनोमय अव्यय पर्व से देविकप्रपञ्च में, एवं तदमिन्न परात्पररूप मायी 
निष्कल अव्ययपव से सवंप्रपञ्च में व्याप्त हो रहा है। चारों पर्व ही यद्यपि ईश्वराव्ययानुगत बनते हुए बुद्धि 
योगानुगत हैं, तथापि ४ में से पूर्ण सर्वता परात्परलक्षण निष्कल अव्ययपर्व से ही सम्बद्ध है । इसप्रकार 
परातरसमदुलित निष्कल अव्यय का विभूतिरूप निष्कल अव्यय ( परात्पर ), आनन्दविज्ञानमनोमय विद्याव्यय, 
मनःप्राणवाङमय अक्षर, वाक-आप:-अग्नि-मय आत्मक्षर, इन ईश्वरानुगत गूढोत्मा अव्यय के चार पर्वो से 
क्रमशः वेराग्य-ज्ञान-ऐशश्‍वर्य्य-धम्म-लक्षण चारों बुद्धियोग समतुलित हैं । यही सवसाधन-सर्वसाध्यरूपा गीता- 
प्रतिपादिता पहिली बुद्धियोगात्मिका बुद्धियोगचतुष्टयी है । चारों हीं सहजबुद्धि से सम्बन्ध रखते हुए निष्कामयोग 
हे । इसे ही हम 'ईश्वरयोगचतुष्टयी” नाम से व्यवहृत करेंगे, जो सर्वथा श्रबन्धनलब्णा बनती हुई परम- 
पुरुषार्थलाधिका मानी गई है । परात्परात्मक अब्यय, अव्ययात्मक अव्यय, अक्षरात्मक अव्यय, आत्मक्ष्रात्मक 
अव्ययरूप से चारों ईशवरयोगों का साध्य तत्त्वतः सर्वरूप ईश्वरानुगत परात्परसमतुलित अव्यय ही बना हुआ 
है, जिसका चतुर्विध विद्याबुद्धियों से क्रमिक सम्बन्ध है | 


(१) -परात्परसमतुलित-निष्कलाव्ययानुगत-ईश्वरीयगूठोत्मानुगता योगचतुष्टयी प्रथमा-- 
( बुडियोगचतुष्टयी ) 
१--परात्परातमकोव्यय:-- निष्कलः-----"-वैराग्यजुद्धियोगानुगतः (सर्वम्‌) 


सिद्धान्त भूता-बुद्धि निष्ठा 
२--्रव्ययात्मको$व्यय:-- -्आनन्दविज्ञानमयः--ज्ञानब्रद्धियोगानुगतः (मनः) - ग्रानन्दात्मकम्‌ 


१ (संशोधिता सांख्यनिष्ठा) 
३--अ्रक्ञरात्मकोडव्ययः -----मनःप्राणवाड्मय:--ऐश्वर्य्यबुद्धियोगानुगतः (प्राण:)-विज्ञानात्मक 
(सं० भक्तिनिष्ठा) 
४-श्रात्मक्षरात्मको$व्यय:---वागापोग्निमय:---धम्मंबुद्धियोगानुगतः (वाक )-- अन्तर्म्मनोमयी 
` (सं ०कम्मनिष्ठा) 
—— ण. पणा —- 


२०-ज्ञानयोगग्रतिष्ठाभूमि (२)-- 
| (२) जिस प्रकार श्रव्यय पारिभाषिक दृष्टि से दैविक आत्मिक-भौतिक -समष्टिरूप “सर्वम्‌? है, एवमेव-मन:- 
प्राणवाङमय कर्म्माव्ययगर्मित अक्षर 'श्राधिदैविक' तत्त्व है । इस अव्ययात्मक अक्षर की भी चार ही संस्थाएँ 
हैं । मनःप्राणवाङमय श्रव्ययानुगत समष्टिलक्षण अक्षर “सर्वम्‌? की प्रतिच्छाया से युक्त बनता हुआ मनःप्राण- 
वाङमय है | इसी समष्टयच्षर को सर्वज्ञ ( ज्ञानमय ), सर्वशक्ति ( क्रियामय ), सर्ववित्‌ ( अर्थभय ) माना गया 
है | इसी स्वभूर्सि समष्य्यक्षर से प्रतिष्ठालक्षण ब्रह्म, ज्योतिल॑न्तण नामरूप, एवं यज्ञलक्षुण अ्रन्न, इन तीन भावों 


| - ३०४ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


से युक्त खष्टिसर्जन हुआ है X | मनःप्राणवाङमय, अतएव सर्वरूप यही समश्थक्षर ज्ञानयोगात्मक बुद्धियोग की 
प्रतिष्ठा बनता है | मनोमय, व्यष्टिलक्षण अक्षर मनोमय ग्रव्यय से अनुग्रदीत रहता हुआ आधिदैविक है 
तदनुगत योग आधिदैविक साध्यसाधनत्वेन ज्ञानयोगात्मक ज्ञानयोग है | प्राणमय, व्यष्टिलक्षण अक्षर प्राणमय 
अक्षरएघान बनता हुआ मध्यस्थ होने से पूवस्थानीय मनोमय अव्यय के ्राधिदेविक धर्म्म से, परस्थानीय क्षर 
के आधिभौतिक धम्मं से, दोनों से आक्रान्त रहता हुय्रा आधिदेविकाथिभौतिकोभयमूत्ति हे । | अतएव यह उभय- 
भावानुगत ज्ञानयोगात्मक भक्तियोग की प्रतिष्टा है । वाङमय व्यष्टिलक्षुण ss वाङमय आत्मक्षर बनता हुआ 
आधिभौतिक हे । तदनुगत योग आधिभोतिक साध्य-साधनच्वेन ज्ञानयोगात्मक कर्म्मयोग है | चारों योगों में प्रधान 
लक्ष्य अव्ययात्मक अक्षर है, इसलिए तो चारों ज्ञानयोग हैं। साथ ही चारों क्रमशः सर्वे, देव, देवभूत, भूत- 
लक्षण अ्व्यय-अ्°रव्ययानुगत अक्षुर-अ्रक्षुर-क्षरात्मक बनते हुए बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कर्म्मयोग हैं | इसप्रक्रार 
अव्ययानुगत आधिदेविक ग्रक्षरलच्त्य से ज्ञानयोगचतुष्टयी प्रतिष्टित है, जिस चतुष्टयी का सर्वानुगत बुद्धियोगात्मक 
ज्ञानयोग ही शास्त्रीय ज्ञानयोग ( सांख्यनिष्ठा ) माना गया है---जिसका संशोधितरूप ही ज्ञानबुद्धियोग है | 


(२)-अव्ययसमतुलित-कर्म्माव्ययानुगत-जेवगूढोत्मानुगता योगचतुष्टयी द्वितीया-- 
( ज्ञानयोगचतुष्टयी ) 


१-ग्रव्ययात्मकोऽक्षरः-कर्म्माव्ययात्मकोऽक्षरः (सर्वम्‌)-ज्ञानयोग!व्मको बुद्धियोगः ]-सांख्यनिष्ठा 
२- मनोमयोऽच्षरः---मनोमयाग्ययात्मकोऽक्षरः (देविकः) ,, ज्ञानयोगः ) 


२ ३-प्राणमयोऊक्षुर:---प्राणमयाक्षुरात्मकोड्क्रः (उभयः)-  ,, भक्तियोग (_ व्यवहारनिष्ठात्रयी 
४-वाङमयोऽक्ञरः ~-वाङमयात्मक्षरात्मकोऽच्षरः (भोतिकः) ,, कर्म्मयोगः J 


~ to" 
— 


२१-भक्तियोगग्नतिष्ठाभूमि -- (३) 

(३) परिभाषादष्ट्या श्रक्षरगर्मित त्रात्मक्षर दैविक, एवं भौतिक है | अतएव इसे भक्तियोगानुगत माना जा 
सकता है | इसके भी अवान्तर चार ही योग हो जाते हैं । मनःप्राणवाङमय अज्षुरानुगत वाक-आप:-अग्नि- 
मूर्ति समष्टिलक्षण आत्मक्षुर सव” छाया से युक्त बनता हुआ भक्तियोगात्मक बुद्धियोग का साध्य है | मनोमय- 
अक्ष॒रानुगत व्यष्टिलक्षुणा वागरूप आत्मक्षर आधिदेविक-मनस्त्वेन भक्तियोगात्मक ज्ञानयोग का साध्य बन रहा 
है | प्राणमय-अ्रक्षरानुगत व्यष्टिलक्षण आपोरूप मध्यस्थ आत्मक्षुर पूर्वस्थानीय वागन॒गत दैविक आत्मक्षर 
से, पर:स्थानीय अग्न्यनुगत भोतिक आत्मक्षर से उभयात्मक बनता हुआ भक्तियोगात्मक भक्तियोग का साध्य 
बन रहा है । एवं वाङमय अ्रक्षरानुगत व्यष्टिलक्षण अग्निरूप आत्मक्षर आधिभौ तिकच्वेन भक्तियोगात्मक कर्म्मयोग 
का साध्य बना हुआ है | अक्षरात्मक क्षुरधम्म॑त्वेन यह योगचतुष्टयी जहाँ अक्ष्रानुगत दैविक, च्‌रानुगत भौतिक- 
भेदेन उभयधर्म्माकरान्ता अनती हुई भक्तियोगचतुष्टयी कहला रही है, वहाँ समष्टि, व्यष्टि-भावानुगत सर्व, दैविक 


? 


><-यः सर्वज्ञः सर्वेवित्‌-यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म-नामरूप-मन्न च जायते ॥ 
-- मेण्डकोपनिषत्‌ १।१।६। 
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उभय, भोतिक-भावानुगति से इस भक्तियोगचतुष्टयी के चारों योग क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कर्म्मयोग-नामों 

से व्यवहृत हो रहे हैं | चारों में से सर्वानुगत बुद्धियोगात्मक भक्तियोग ही शास्त्रीय भक्तियोग (उभयनिष्ठा) 

माना गया है, जिसका संशोधितरूप ऐश्वय्यघुद्धियोगः है | 
(३)-अन्षरसमतुलित-अव्यक्तणभित-महानात्माचुगता योगचतुष्टयी तृतीया- 


३ 
(भक्तियोगचतुष्टयी) 
१-सबेरूपः क्षरः-अव्यक्ताक्तरात्मकः-आत्मत्तरः(सवेम्‌)-भक्तियोगात्मको बुद्धियोगः L उम्यनिष्ठा 
` -वाग्रूपः क्षरः-मनोमयात्तरात्मकः-आत्मत्तरः(देबिकः)  ,, ज्ञानयोग: ) 
३-आपारूपः ज्षरः-प्राणसयाक्तरात्मकः-आत्मक्तरः(डभयः) ,, भक्तियोगः ४ क 
४-अर्निरूपः क्षरः-वाङमयाच्तरात्मकः-्रात्मक्षरः(भोतिकः) ,, कम्मेयोग J 
—— =— 


२२-कम्मयोगप्रतिष्ठाभूमि--(४) 

(४) आत्मक्षरगर्भित विकारन्षर भौतिक तत्त्व है अतएव इसे कर्म्मयोगानुगत माना जायगा | एवं इसके 
भी अवान्तर चार ही विवत्त मानें जायेगे । वाकु-आप:-अग्नि-रूप आत्मक्षर से अनगत वाक-आपः-अग्नि-मय 
समष्टिलक्षण विकारच्र सर्वात्मक बनता हुआ कर्म्मयोगात्मक बुद्धियोग का साध्य है | वागरूप आत्मक्षरानगत- 
व्यष्टिलक्षण वाङमय विकारन्षर आधिदविकत्वेन कम्मंयोगात्मक ज्ञानयोग का साध्य है । श्रापोरूप आत्मक्षरानगत 
व्यष्टिलच्ण-्पोमय विकारच्षर पूर्वस्थानीय बागनुगत देविक से,परःस्थानीय अग्न्यन॒गत भौतिक से उभयात्मक 
बनता हुः्रा कम्म॑योगात्मक भक्तियोग का साध्य माना गया है । एबं अग्निरूप आत्मक्षरानगत-व्यष्टिलक्षण- 
अग्निमय विकारक्षर आधिमौतिकत्वेन कर्म्मयोगात्मक कर्म्म योग का साध्य माना गया है | आत्मक्षरात्मक 
विकारधम्म से यह योगचतुष्टयी जहाँ आत्मक्षरानगत भौतिक, विकारक्षरानगत भोतिकस्वेन कम्म योगचतुष्टयी 
कहला रही है, वहाँ समष्टि, व्यष्टि-भावानुगति से इसके अवान्तर चार योग क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति-कम्म योग 
नामों से व्यवहृत हो रहे हें | चारों में से सर्वानगत बुद्वियोगात्मक कम्म योग ही (वेदिक काम्यकम्म योग ही) 
शास्त्रीय योगनिष्ठा मानी गई है, जिसका संशोधितरूप धम्म बुद्धियोग माना गया Š | 


(४) ज्आत्मक्रसमतुलित-विज्ञानात्मगर्भित-प्रज्ञाना त्मानुगता योगचतुष्टयी चतुर्थी- 
(कर्म्मयोगचतृष्टयी) 

१-सवछपो विकारक्षर: -आत्मक्षरात्मकः (सवेम्‌) कम्मेयोगात्मको बुद्धियोगः | गनष 

२-राङमयो विकारक्षरः-वागरूपक्षरात्मकः (दैवः) १, ज्ञानयोगः ] 

३-आपोमयो विकारक्रः-आपोरूपच्षरात्मकः(उ भयः) भक्तियोगः !-च्युतनिष्ठात्रयी 
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२२-मनःप्राणबाक का त्रिक्षदूभाव, आर ग्रात्मसंस्था- विभाजन-- 

उक्त वर्गीकरण के सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति और उपस्थित की जा सकती है | वर्गीकरण काल्पनिक 
है, अथवा प्रामाणिक १ । निराकरण इसलिए कठिन हो रहा है कि, विज्ञानदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला 
एवंविध वर्गीकरण आज शास्त्रज्ञ विद्वानों के लिए भी एक जटिल समस्या बन सकता है | करण-जिस 
पारिभाषिक-विज्ञानानुगत-वेदिकतच्व के आधार पर वर्गीकरण प्रतिष्ठित है, वह तत्त्ववाद आज सर्वथा विलत 
है । फिर भी परितोष के लिए इस सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना समीचीन प्रतीत होता हे | 'ब्रह्म वै तरित्रतः 
(ताणड्यमहात्रा०२। १६।४।) इस अनुगमश्रुति के श्रनुसार प्रजापतिलक्षण श्ात्मत्रह्म त्रिद्वत्‌ माना गया है | 
“तीन संख्या का त्रिगुणन? ही त्रिद्दूभाव है । “आत्मा ड एकः सन्नेततत्रयम? (शत०१४।४।४।३।) के 
अनुसार सृष्टि से पूर्व एकाकी रहने वाला sma सृष्टिदशा मॅ त्रिपर्वा बन जाता है | आत्मतत्त्व के 
वे तीनों पर्व क्रमशः “ज्ञान, क्रिया, अर्थ? इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । तीनों शक्तिपुों के क्रमशः 
मनः, प्राण, वाक्‌? ये तीन नाम रख लिए गए हैं, जैसाकि 'स वा एप आत्मा वाङ्मयः, प्राणमयो, 
मनोमयः? (बृ०उपनिषत्‌ ) इत्यादि उपनिषच्छू ति से प्रमाणित है । तीनों नाम श्रनुगमभावापन्न हैं | 
अतएव ज्ञानप्रधान यच्चयावत्‌ तत्त्व मनो नाम से, क्रियाप्रधान यचयावत्‌ तत्त्व प्राण नाम से, एबं 
ग्र्थप्रधान यच्चयावत्‌ तत्त्व वाकू माम से व्यवहृत हुए हैं | 'आत्मत्र् के इन तीन पर्वा का त्रिरावत्त न? ही 
त्रिबृत्‌-शब्दार्थं है, जिसका पर्य्यवसान & संख्या पर विश्रान्त है | इस परिभाषा को लक्ष्य वना कर ही उक्त 
वर्गीकरण की प्रामाणिकता का समन्वय कीजिए | 


महामायावच्छिन्न निष्कल अव्यय सृष्टि से पूर्वावस्था में स्थित एक ग्रात्मन्रझ है, जैसाकि-'तस्माद्धा- 
न्यन्न परः किञ्चनास' इत्यादि ऋग्वर्यान से प्रमाणित ë| इस एक का योगमाया के सम्बन्ध से त्रिधा व्याकरण 
हुआ, एक तीन विवत्त भावों में परिणत हुआ । वे ही आरम्भ के तीनों रूप क्रमशः आनन्द, विज्ञान, मन, 
नाम से व्यवहृत हुए, जिन्हें क्रमशः ज्ञान-क्रिया-अ्र्थ-प्रधान होने से हम मनः-प्राण-वाक नामों से व्यवहृत 
करेंगे । यही आत्मत्रह्म का पहिला मनःप्राणवाकतन्त्र माना जायगा | मनोरूप वाक्‌-नामक तीसरे पर्व का पुनः 
त्रिधा व्याकरण हुआ, वाक्स्थानीय मन तीन भावों में परिणत हो गया, यही आत्मन्रह्म का दूसरा मनःप्राण- 
वाङमय तन्त्र माना गया | वाक्‌ नामक तीसरे पर्वं का पुनः व्याकरण हुआ, व।कतत्त्व वाक-आपः-अग्नि-रूप 
से तीन भागों में विभक्त हो गया, जिसे पूर्व परिमाषानुसार हम मनः-प्राण-वाक्‌-नामों से व्यवहृत कर सकते 
हैं | इसप्रकार एक ही निष्कल अव्ययब्रह्म रसबलचिति के तारतम्य से तीन विवत्त भावों में परिणत होता 
हुआ मनःप्राणवाग्रूप ज्ञानक्रियाथभावो के स्वाभाविक त्रिदृत्‌करण से & भावों में परिणत हो गया, जो 
त्रिबृदूभाव-तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि’ (छां०उप०६।३।३।) इत्यादि श्रुतिरहस्यज्ञ विद्वानों के 
लिए सर्वथा परिज्ञात ही माना जायगा | 

एक तत्त्व सर्वप्रथम तीन सर्गौ का प्रवर्त्तक बना, तीनों को उत्पन्न कर 'तत्‌सृष्ट्या तदेवानुप्राबिशत्त! 
सिद्धान्तानुसार उन तीनों सगों में प्रविष्ट होगया । तीनों सगै उसका शरीर कहलाया, वह स्वयं इस शरीरगुहा 


में प्रविष्ट आत्मा कहलाया-'आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम! । आत्मा, और शरीर दोनों की समष्टि ही 
आत्मन्वी प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका तुरीय आत्मपर्व अमृतमात्रा कहलाइ, शेष तीनों पर्व “तिस्रो 
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मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः? के अनुसार मृत्युमात्रा कहलाई । शरीरस्थानीया तीनों मात्राए क्रमशः कारणशरीर- 
सूद्मशरीर-स्थूलशरीर बने, आत्मतत्व सर्वान्तरतम बनता हुआ गूढोत्मा कहलाया | और यहाँ ्राकर 
तस्य वाचकः प्रणवः? यह योगराद्वान्त चरितार्थ हुआ । समष्टि एक पव, व्यष्टि तीन पव, चार पर्व हो 
गए | क्योंकि समष्टि अवारपारीणा है, अतएव उसे स्वतन्त्र न मान कर श्रुति ने एक: सन्ने तत्‌ त्रयम्‌' 
सिद्धान्त स्थापित कर दिया । यदि वस्तुगत्या पर्वान्वेषण किया जायगा तो, एक मूल, तीन तूल पर्व, इसप्रकार 
प्रत्येक प्राजापत्यसंस्था के चार विभाग मानने पड़ेंगे । इसी आधार पर श्रुति का "चतुष्टयं बा इदं सवम” यह 
सिद्धान्त स्थापित हुआ । पूर्व पूर्व प्रजापति समष्टिरूप से उत्तरोत्तर की प्राजापत्यसंस्था का मूल आत्मा बनता है 
जैसा कि-तस्येष एब शारीर आत्मा-यः पूवेस्य' ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) इत्यादि से स्पष्ट है | इस क्रम से 
तीन प्राजापत्य संस्थाएँ होनी चाहिएं थी, परन्तु कारणविशेष से चार संस्था होजातीं हैं ! 


वाक-आपः-अग्नि-समष्टि शुक्रः है | यह अ्रमृत-मर्त्य भेद से द्विधा विभक्त माना गया है | शुक्र 
ही सृष्टि का सृष्टरूप है | स्वयम्भू-परमेष्टी-सूथ्य, तीनों क्रमशः श्रमृत-वाक्‌ , आपः, अग्निरूप हैं । एवं 
अधोऽवस्थित सूर्य्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, तीनों क्रमशः मर्त्य-अ्ग्निः, आपः, वाक हैं | यही विश्व का स्वरूप 
हे । सूर्य्यं मध्यस्थ रहने से उभयात्मक है-*निवेशायन्नसृतं, मत्येञच? । इसप्रकार अम्ृतशुक्रत्रयी, मर्त्यशु~ 
क्रत्रयी, भेद से वाक- आपः-अ्ग्नि-पर्वत्रयात्मिका तृतीय संस्था के दो विवर्तत हो जाते हैं | फलतः तीन के 
चार विवत्त होजाते हैं । यहाँ भी “चतुष्टयं बा इदं सवम्‌? अनुगमवचन समन्वित होरहा है । एकं वा 
इदं विबभूब सबेम्‌? इत्यादि मन्त्रवर्णनानुसार वह एक निष्कल ही इस सर्वरूप में परिणत होरहा है। यही 
निष्कलाव्ययानुगता प्रथमा प्राजापत्यसंस्था की सर्वरूपता है, पूर्णता हे , जिसके सम्बन्ध से बुद्धियोग सर्वात्मक 
बना हुआ है | चारों संस्थाएँ. क्रमशः अमृत, ब्रह्म, देव, भूत-प्रधाना बनतीं हुई क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति- 
कर्म्मयोग-चतुष्टयी की प्रतिष्ठा बन रहीं हैं । श्रमृतात्मा निष्कल अव्ययप्रधान है । इसके चारों पर्व क्रमशः 
निष्कल अब्यय, आनन्द, विज्ञान, मन हैं । ब्रह्मात्मा सकलाब्ययगर्भित  ्क्ष्रप्रधान है | इसके चारों पर्व 
अव्यय, मन, प्राण, वाक्‌ Š | देवात्मा त्रक्ष्रगर्भित आ्रात्मक्षरप्रधान है। इसके चारों पर्व अक्षर, अमृता वाक , 
अमृता अपः, अरमृताग्नि हैं | भूतात्मा आत्मक्षरगर्भित विकारक्षरप्रधान हैं। इसके चारों पर्व आत्मक्षर, 
मत्यां वाक , मर्त्या आपः, मर्त्य अग्नि हें । निष्कलाव्ययानुगत अमृतात्मा ईश्वरीय गूढोत्मा है, सकलाव्ययगर्मि- 
ताक्षुरानुगत ब्रह्मात्मा जेवगूढोत्मा है, अरच्चरगर्मित आत्मक्षरानुगत देवात्मा अव्यक्तात्मगर्मित महानात्मा है । 
आत्मक्षरगर्भित विका रक्षुरानुगत भूतात्मा विज्ञानात्मसम्परिष्तक्त प्रज्ञानात्मा है । इसप्रकार पूर्वपरिच्छेदोपवर्णित 
आठौं आत्मपर्वों में से सात आत्मपर्वों का भी इसी विभागचतुष्टयी में अन्तर्भाव होजाता है । केवल वैकारिक 
अग्न्यात्मसंस्था शेष रहती है, जिसे स्वतन्त्र प्रजापति नहीं माना जासकता । जिस प्रकार विश्वातीत परात्पर 
केवल “त्म” तस्त्र होने से प्रजापति नहीं है, एवमेव सर्वान्तम,त वैकारिकाग्नि केवल “शरीर” तत्त्व होने से 
प्रजापति नहीं माना जासकता | यदी वह नवीन दृष्टिकोण है, जिसक्रे सम्यक-मनन से पूर्वापरविरोध स्वतः एव 
उच्छिन्न होजाता है । परिलेखों पर दृष्टि डालिए, और उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का समन्वय कीजिए ) 
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मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः? के अनुसार मृत्युमात्रा कहलाई । शरीरस्थानीया तीनों मात्राएँ क्रमशः कारणशरीर- 
सूल्मशरीर-स्थूलशरीर बने, आत्मतत्व सर्वान्तरतम बनता हुञ्रा गूढोत्मा कहलाया | र यहाँ आकर 
“तस्य वाचकः प्रणवः? यह योगराद्धान्त चरितार्थं हुआ । समष्टि एक पर्व, व्यष्टि तीन पर्व, चार पर्व हो 
गए | क्योंकि समष्टि ञ्रवारपारीणा है, अतएव उसे स्वतन्त्र न मान कर श्रुति ने एक: सन्ने तत्‌ त्रयम्‌? 
सिद्धान्त स्थापित कर दिया । यदि वस्तुगत्या पर्वान्विषण किया जायगा तो, एक मूल, तीन तूल पर्व, इसप्रकार 
प्रत्येक प्राजापत्यसंस्था के चार विभाग मानने पड़ेंगे । इसी आधार पर श्रुति का “चतुष्टयं बा इदं सर्वम्‌’ यह 
सिद्धान्त स्थापित हुआ । पूर्व पूर्व प्रजापति समष्टिरूप से उत्तरोत्तर की प्राजापत्यसंस्था का मूल आत्मा बनता है, 
जैसा कि-'तस्येष एब शारीर आत्मा-यः पूवेस्य' ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) इत्यादि से स्पष्ट है | इस क्रम से 
तीन प्राजापत्य संस्था होनी चाहिए. थीं, परन्तु कारणविशेष से चार संस्था होजातीं हैं ! 
वाक-आपः-अग्नि-समष्टि शुक्रः है | यह ग्रमृत-मर्त्य भेद से द्विया विभक्त माना गया है | शुक्र 
ही सृष्टि का सृष्टरूप है । स्वयम्भू-परमेषी-सूर्थ्य, तीनों क्रमशः अम्रत-वाक्‌ , आपः, अग्निरूप हैं । एवं 
अधोऽवस्थित सूर्य्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, तीनों क्रमशः मर्त्य-्ग्निः, आपः, वाक्‌ हें | यही विश्व का स्वरूप 
है । सूर्य्य मध्यस्थ रहने से उभयात्मक है-निवेशयन्नमृतं, सत्येञच? । इसप्रकार अमृतशुक्रत्रयी, मर्त्यशु- 
त्रयी, भेद से वाक्‌- आपः-अ्रग्नि-पर्वत्रयात्मिका तृतीय संस्था के दो विवर्तत हो जाते हैं | फलतः तीन के 
चार विवत्त होजाते हैं । यहाँ भी “चतुष्टयं बा इदं सर्वेस? अनुगमवचन समन्वित होरहा है । “एकं बा 
इदं विबभूब सवम्‌? इत्यादि मन्त्रवर्णनानुसार वह एक निष्कल ही इस सर्वरूप मॅ परिणत होरहा है | यही 
निष्कलाव्ययानुगता प्रथमा प्राजापत्यसंस्था की सर्वरूपता है, पूर्णता है , जिसके सम्बन्ध से बुद्धियोग सर्वात्मक 
बना हुआ है | चारों संस्थाएँ. क्रमशः ग्रमृत, ब्रह्म, देव, भूत-प्रधाना बनती हुई क्रमशः बुद्धि-ज्ञान-भक्ति- 
कर्म्मयोग-चतुष्टयी की प्रतिष्ठा बन रहीं हैं । ग्रमृतात्मा निष्कल अव्ययप्रधान है | इसके चारों पर्व क्रमशः 
निष्कल अव्यय, आनन्द, विज्ञान, मन हैं । ब्रह्मात्मा सकलाव्ययगर्भित अक्षरप्रधान है | इसके चारों पर्व 
श्रव्य, मन, प्राण, वाक्‌ Š | देवात्मा अरक्षरगर्भित आत्मक्ष्रप्रधान है । इसके चारों पर्व अक्षर, अमृता वाक , 
अमृता आपः, अमृताग्नि हैं | भूतात्मा आत्मक्तरगर्भित विकारच्षरप्रधान हें । इसके चारों पव sr, 
मत्यां वाक, , मर्त्या आपः, मर्त्य अग्नि हैं | निष्कलाव्ययानुगत अमृतात्मा ईश्वरीय गूढोत्मा है, सकलाब्ययगर्भि- 
ताक्षरानुगत ब्रह्मात्मा जेवगूढोत्मा है, अक्षरगर्भित आत्मक्षरानुगत दैवात्मा अव्यक्तात्मगर्मित महानात्मा है । 
आत्मक्षरगर्भित विकारक्षरानुगत भूतात्मा विजञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा ë । इसप्रकार पूर्वपरिच्छेदोपवर्णित 
आठौं आत्मपवों में से सात आत्मपर्वों का मी इसी विमागचतुष्टयी. में अन्तर्भाव होजाता है । केवल वैकारिक 
अग्त्यात्मसंस्था शेष रहती हे, जिसे स्वतन्त्र प्रजापति नहीं माना जासकता। जिस प्रकार विश्वातीत परात्पर 
केवल “आत्म” तत्त्व होने से प्रजापति नहीं है, एवमेव सर्वान्तम्‌त वैकारिकाग्नि केवल “शारीर” तत्त्व होने से 
प्रजापति नहीं माना जासकता | यदी वह नवीन दृष्टिकोण है, जिसके सभ्यक्‌-मनन से पूर्वापरविरोध स्वतः एव 
उच्छिन्न होजाता है । परिलेखों पर दृष्टि डालिए, और उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का समन्वय कीजिए, । 


न ३०८ 


बुद्धियोगपरीत्षा 


eo 


#-महामायावच्छिन्नो निष्कलो ऽव्ययपुरुपः (श्वोवस्यसं ब्रह्म-मनः) तस्यैते बिवर्चभावाः | 
| SA US कनल 


KO -परात्परसमतुलितस्य-निष्कलाव्ययपुरुपस्य-त्रिकरद्ठावपरिलेखः 
१ क्र 
| i 
Me S | s: Meer i | 
१ | १ | श्रानन्दः | ज्ञानघनच्वात्‌-मनः आनन्दधनं-मनः | मनः-मनोमयम्‌ ¦ = 
I Fç 
२ | २ | विज्ञानम्‌ क्रियाघनत्त्वात्‌-प्राण: | विज्ञानघनं-मनः प्राणः-मनोमयः | ÉE 


दि 
१ ०८ 
| जि 
३ | ३ | mada: | अर्थघनत्त्वात्‌-वाक | अ्रन्तर्म्मनोधनं मनः | वाक्‌-मनोमयी E 
॥ Y 
४ | १ | बहिर्मनः ज्ञानमयत्त्वातू-मन: बहिम्मनोमयः ण मनः-प्राणभयम्‌ + É 
Ë. 
S 8 प्राणः क्रियामयत्वात्‌-प्राणः | प्राणमयः ग्राणः | प्राण:-प्राणमय:| हि Ë ~ 
#६ 
६ | ३ | वाक्‌ | श्रर्थमयत्त्वात्‌-वाक्‌ | वाङमयः-प्राणः | वाकःप्राणमयी 
| 
जि x 
७ | १ | अमृता वाक्‌ ज्ञानानुगतत्त्वात-मनः | वाम्रूपा-वाक्‌ | मनः-वाङ्मयम्‌ i , Ë 
| 
Ü 
| Ë ¿ 
है ८ | २ | अमृता अ क्रियानुगतच्त्वात्‌-प्राणः | आपोरूपा-वाक्‌ | प्राणः-वाङ्मयः 0० 
ME oe Sr वत अण 
ट É 
> 2 
६ | ३ | अ्रमृतोडग्नि: | श्रर्थानुगतत्त्वातू-वाक्‌ | अग्निरूपा-वाक्‌ | वाक-वाडमयी 
MRR :- > | १ | मर्त्योडग्नि; | ज्ञानसहकृतत्त्वातू-मनः | वाङमयी-वाक्‌ | g 
=== 
क क | २ | मर्त्या आपः | क्रियासहकृतत्वात्‌-प्राणः| ्रापोमयी-वाक्‌ s S 
| 
६ | ३ | मर्त्यां वाक्‌ | अ्थसहकृतत्त्वात-वाक्‌ | चाङ्मयी-वाक्‌ ध 


३०६ 


गीतांभूमिका 


_ YY 
ple ॥४२४- ६४ । ॥ 42 
शड % ० # ५०।२ 3- 
ह RR Z 5" 


% # ० #:blle ॥2-ऐ | == : / < 
h "z 5972 
Í 320] ॥&-०--% ;PiJs|oh—2 | ०--:८४५॥१७॥६-६ | 5 Fe 
| = 
(£)-- Bless a ose hlie [६-४ | ——t 7, aY 
(a HN) 
| | ey “le ॥०७६-७ | ०--४॥४-४६ | 924 त 
७-० J | 2 | > 
(2) 90) ॥-> : ४-2 | ——— z a 
=: °. ) 
| | SENS ys 00 00566 n naa 2 3:0 | म ६ | श्र 
(0-५ Rumu-a..... ह RET ) | -— | 


| 


o ——rmsawsmuu 


San = ———— O कका पानक पकक m= 


बुद्धियोगपरीत्षा 


(३ )-खृषटानुप्रविष्टथावानुगतप्रजापतिपवचतुटयो-प्रदशेनपरिलेखः 


I 
| 


१४ निष्कलोऽव्ययपुरुषः-आत्मा 


१-अआनन्दात्मा ~~ --कारणशरीरम्‌ 


२-विज्ञानात्मा ~ ~-सूचष्मशरी 


३-मानसात्मा----- स्थूलशरीरम्‌ 


#-प्रथमः-आत्मन्वीप्रजापतिः-आत्मा 


१-मनोमयात्मा-----------का रणश ० मनोमयम्‌ 


सर्वात्मकः ]-प्रविशत्मा-आत्मा १ 
सनोमयः १ s 
-आत्मन्वी-प्रजापतिः 
प्राणमयम्‌ |-खृष्टात्मा-शरीरम्‌ २ 


वाङ्मयम्‌ 


~ 


सर्वात्मकः ।-प्रविष्टात्मा-आत्मा १ 
२ 
-आस्मन्बी-प्रजापतिः 


वाङमयम्‌ 


~~ 


सर्वात्मकः -प्रविष्टात्मा-आत्मा १ 


-अ्मृतवाङमयात्मा--कारणश ० मनोमयम्‌ ३ 


३ -अमृताग्निमयात्मा---स्थूलश ० 
रे 
#-~तृतीयः-आत्मन्वीप्र०-आत्मा 
-मर्त्याग्निमयात्मा---का रएश o 
-मर्त्यापोमयात्मी ----सूच्मश ° 
-मर्त्येवाडमयात्मा--“स्थूलशं ° 


र 


| 


| 
| 
-प्राणमयात्मा---------सूकृुमश ० प्राणमयम्‌ |-सृष्टात्मा-शरीरम्‌ २ 
३-वाहमयात्मा-------++स्थूलश ० वाङ 
3 
$-द्वितीयः-त्मात्मन्वीप्र ०-आत्मा त्मकः ç ç 
-अ्मृतापोमयात्मा-~-सूक्ष्मश ° 


आत्मन्वी-प्रजापतिः 
प्राणमयम्‌ -सश्त्मा-शरीरम्‌ २ 


वाङमयम्‌ 


सर्वात्मकः |-प्रविष्टात्मा-आत्मा १ 


मनोमयम्‌ % 
आत्मन्बी-प्रजापतिः 
प्राणमयम्‌ -सृष्टात्मा-शंरीरम २ 


वाङमयम 


गोताभूमिका 


२४-शब्दपर्य्यायसम्बन्ध की अवैज्ञानिकता-- 

वेदशास्त्र के उपनिषद्भाग में त्रव्ययत्रह्म एवं तद्विद्यानुगत जो बुद्धियोग उपनिषदों की स्वाभाविकी 
संक्षिस-गभीरार्थ-गर्मिता भाषा के कारण सर्वसाधारण के लिए अज्ञात बना रहा, जिस योग का अव्ययब्रह्म के 
पूर्णावतार साक्षात्‌ ईश्वर ९ श्रीकृष्ण ) ने समाधिस्थ होकर ग्रजुन के प्रति उपदेश किया, उस बुद्धियोग का 
स्वरूप यदि श्राज भी सर्वसाधारण के लिए अज्ञात बना रहे, तो इसमें कोई आश्चय्ये नहीं है । जेसाकि 
आरम्भ में हीं स्पष्ट कर दिया गया है-जबकि कोई भी योग-चाहे वह लौकिक हो, अथवा शास्त्रीय, विज्ञानात्म- 
सम्परिष्वक्त प्रज्ञानानुगत इन्द्रियसहयोग की अपेक्षा रखता हुआ परम्परया बुद्धियोगसम्पत्ति से वञ्चित नहीं 
है, तो ऐसी दशा में गीता नें क्या पुरुषार्थ किया १, इस विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए सर्वप्रथम बुद्धितत्त्व 
हमारे लिए विजिज्ञास्य बन जाता है | प्रासङ्गिक अन्यान्य विप्रतिपत्तियों के निराकरण के ग्रनन्तर उसी 
मुख्य प्रतिपाद्य बुद्धितत्त्व की ओर बुद्धिप्रे मियों का ध्यान आकर्षित किया जाता हे । 


“बुद्धियोग? शब्द के 'बुद्धि!-'योग? ये दो विभाग हैं । पहिले क्रमसिद्ध बुद्धि? शब्द का तात्त्विक 
अन्वेषण कीजिए, अनन्तर “योग? शब्द का । संस्कृतसाहित्य में बुद्धि! तत्त्व के सम्बन्ध में 
“बुद्धि-मनीषा--घिषणा-धी:- प्रज्ञा--शे मुषी मति-प्रेक्ञा-उपल्व्धि--चित्‌-संवित्‌-अतिपत्‌-ज्ञप्ति-- 
चेतना-विज्ञान-” इत्यादि शब्द उपलब्ध होते हैं | साम्प्रदायिक दृष्टिपथानुगामी भारतीय विद्वानों की दृष्टि 
में ये सब शब्द अभिन्नार्थ के ( एक ही श्रथ के ) वाचक जनते हुए परस्पर एक दूसरे के पर्य्याय हैं । यही 
कारण है कि, वर्तमान संस्कृत-भाष्य, व्याख्या, निन्नन्धों में बुद्धितत्व के लिए उक्त शब्दों में से किसी भी 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध हो रहा है । किसी सीमापय्यन्त यह पर्य्याय सम्बन्ध मान्य कहा जा सकता है | परन्तु 
विज्ञानदृष्टि हमें बतला रही है कि, प्रत्येक शब्द विभिन्नार्थ का ही वाचक है । प्रत्येक शब्द का वर्णासमाम्गाय- 
अच्तरसंघटन-बाह्यस्वरूप जब.एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न है, तो यह स्थूलदष्टि ही यह प्रमाणित करने के 
लिए, पर्य्याप्त हेतु है कि, परस्पर विभिन्नाकार शब्द कभी समानार्थक नहीं बन सकते । उदाहरण के लिए 
लौकिक वाक्यों पर ही दृष्टि डालिए । चल रे!-'चल!-'चलिए!-'पधारिए? शब्दों का तात्पय्य है चलने 
से | चलनार्थक सब वाक्यों का समान ग्रथ है, और इस सीमा पर्य्यन्त इन शब्दों को अभिन्नार्थक कहा भी जा 
सकता है | इस सीमाबद्ध समानार्थकता के रहने पर भी सत्र शब्द विभिन्न उद्देश्य बना रहे हैं । सत्र के लिए 
अभिन्नरूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता | अपने सेवकवर्ग के लिए “चलरे? नियत है | अपने से 
निम्नाधिकार में प्रतिष्ठित शिष्य, पुत्रादि के लिए “चल” नियत हे । समानयोग्यता वालों के लिए “चलिए? 
नियत है | एवं शिष्ट-मान्य-वर्ग के लिए 'पघारिए? शब्द नियत है । क्या 'पघारिए? के स्थान में “चलिए” 
कहना शिष्टता होगी ! | कया इस क्षेत्र में चल?-“चलरे? शब्दों का प्रयोग किया जा सकेगा ? | क्या सेवक 
पुत्रादि को चलिए! “पधारिए? शब्दों से सम्बोधित करना मर्य्यादासङ्गत माना जायगा ?। नहीं। इसीलिए 
कहना, और मानना पड़ेगा कि, शब्दों का परस्पर पर्य्याय सम्बन्ध तत्त्वदृष्टया असङ्गत है | संस्कृतभाषा के 
शब्दों को उदाहरण बनाए | *स्वयम्भू-पर मेष्ठी-हिरण्यगभे-पद्मभूः-निधन? आदि शब्द केन्द्रस्थ-स्थिति- 
लक्षण ब्रह्मतत्त्व ब्रह्मा ) के लिए नियत हैं । सब शब्दों में सामान्यरूप से व्याप्त ब्रह्मतत्त्व-दृष्टि से किसी 

सीमा पर्य्यन्त इन्हें अभिन्नार्थक माना जा सकता है | परन्तु आकाशमण्डलात्मक प्राणमय अण्ड, वायुमणडलात्मक 
्रापोमय पिण्ड, तेजोमण्डलात्मक वाङमय पिण्ड, जलमण्डलात्मक अन्नमय पिण्ड, एवं मृन्मणडलात्मक 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


अन्नादमय पिण्ड, इन स्वयम्भू-परमेष्टी-सूर्य्य-चन्द्रमा-भू-पिण्डों के केन्द्रानुगत ब्रह्मतत्त्वों के मेद से ही क्रमशः 
“स्वथम्भू-परमेष्ठी-हिरणयगर्भ-पद्मभूः-निधन? शब्द नियत हैं । चन्द्रमा पर सुष्टिक्रम का अवसान Š 
अवसान का अधिष्ठाता ददाद्यमोज्वसानं प्रथिव्या:!-'यमो वै अवसानस्येष्टे! इत्यादि मन्त्र-त्राह्मण-श्रतियों 
के अनुसार “यम? है, यही निधनलक्षण मृत्यु का प्रवर्तक है | ग्रतएव चान्द्र ब्रह्मतत्व निधन" कहलाया 
है । क्या सौर-पारमेष्ठयादि को भी निधन” कहा जा सकेगा १ । नहीं | वेदभाषा-शब्दों को उदाहरण 
बनाइए, | वर्णाधिकारमर्य्यादानुसार स्वयं वेद ने भी लोकभाषावत्‌ आह्ानार्थक शब्दों में ब्राह्मण-क्ष॒त्रिय- 
वश्य-शाद्गों के लिए क्रमशः “a fg ( पधारिए )-आगहिः-( आइए )-आद्रव” ( चलिए ) “आधाव” 
( दौड़-चल ) ये शब्द मर्य्यादित करते हुए पर्य्याय सम्बन्ध की अवैज्ञानिकता घोषित की है # । इसी प्रकार 
स्वाहा-स्वधा-वोषट्‌? आदि वेदिक शब्द ग्रन्नदान-समय में प्रयुक्त हुए हैं । तात्पर्य्यं सत्रका यही है कि- 
आप इस प्रदत्त अन्न का ग्रहण कीजिए! । इस सामान्य-्रन्नप्रदान-हष्टि से किसी सीमा पर्य्यन्त तीनों शब्दों 
को अभिन्‍नार्थक कहा जा सकता है | परन्तु तत्त्वतः तीनों शब्द क्रमशः आग्नेय देवदेवता, पितर, तथा इन्द्र के 
लिए ही नियत हैं । कभी इनमें पर्य्याय सम्बन्ध का समावेश नहीं किया जा सकता | 


एवमेव मघवा, मरुत्वान्‌ , वासव, दृत्रहा, आदि शब्द इन्द्रार्थक मानें गए हैं | गतिसामान्यधम्म- 
व्याप्ति से इस सीमापर्य्यन्त ये इन्द्रार्थक शब्द परस्पर ऋभिन्नार्थ के समर्थक बनते हुए भी तत्त्वदृष्ट्या परस्पर 
सर्वथा विभिन्न अर्था में हीं नियत हैं | सोर ्राहवनीयाग्निमय स्वज्योतिर्धन इन्द्र को ही “मघवा? कहा 
जायगा | आन्तरिक््य धिष्णयाग्निमय अ्रज्योतिर्लक्षण वायव्येन्द्र को ही 'मरुत्त्वान माना जायगा | पार्थिव 
गाइपत्यारिनिमय रूपज्योतिलक्षण वस्वग्निरूप इन्द्र को ही “वासव? नाम से व्यवहृत किया जायगा, एवं 
परज्योतिम्म॑य चान्द्र इन्द्र को ही GD कहा जायगा | इसप्रकार विज्ञानानुगता तत्त्वदृष्टि के अनुसार 
प्रत्येक शब्द विभिन्नार्थं का ही वाचक माना जायगा | इस दृष्टि का निष्कर्ष. यही निकलता है कि, “एक शब्द्‌ 
एक ही अर्थ का वाचक है, प्रत्येक शब्द अपना स्वतन्त्र अर्थ रखता Š” | फलतः ्रनुगमभावात्मक शब्दों 
को छोड़ कर निगमभावात्मक एक एक शब्द के अनेक अर्थ लगा लेना, साथ ही इन शब्दों का परस्पर 
पर्य्याय-सम्वन्थ मान बैठना सर्वथा विज्ञानविरुद्ध है । सर्वे स्ार्थवाचकाः-दाच्तीपुत्रस्य पाणिनेः? 
सूक्ति का सामान्यधर्म्मानुगता समानव्याप्ति के श्राधार पर समन्वय हो जाता है | शब्द का अर्थ के साथ 
उत्पन्नसृष्ट सम्बन्ध नहीं, अपितु उत्पत्तिसृष्ट ( ओत्पत्तिक ) सम्बन्ध हे, नित्य सम्बन्ध है । 'सर्वे सर्वार्थवाचकाः? 
सूक्ति केवल इस नित्य सम्बन्ध में ही उपयुक्त है । उपाधि का सम्बन्ध ही अगे जाकर इस बिभिन्न शब्द 
एवं तदनुगत विभिन्नार्थ का विभाजक बन जाता है, जिस ओपाधिक भेद को 'अ्वस्थामेद? कहा गया है । यही 
अवस्थामेद शब्दार्थविमिन्नता की प्रतिष्ठा बनता Š । अन्न, और मल, एक ही अन्न की दो विभिन्ना- 
वस्थाएँ हैं | अतएव भ्रन्न,'्रौर मल, दोनों शब्द विभिन्नाथों में नियत हैं | एक ही ब्रह्म ग्रवस्थाभेद से 
नानातखों में परिणत हो रहा है । श्रवश्य ही योगानुष्टान में यह अवस्थामेद सर्वथा मान्य हे । नहीं, तो 
मन ही बुद्धि क्यों न मान ली जाय !, बुद्धि को मन का पर्य्याय क्यों नहीं कह दिया जाय १ | 


%- “तानि वा ऽएतानि चत्तारि वाचः-'एहि’ इति ब्राह्मणस्य, 'आगहि’ इति 


राजन्यबन्धोः ( चत्रियस्य ), 'आद्रव' इति वैश्यस्य, “आधाव’ इति शूद्रस्य” । 
-""शत2 so १।१।४।१२। । 
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'प्रोढिवाद? शब्दमात्र से पाठक इस तत्त्वानुगता अवस्थामेदनित्रन्धना शब्दार्थविभिन्नता की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में हम तो यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कर रहे कि, इस शब्दार्थ- 
विभिन्नता की उपेक्षा करने से ही भारतीय शास्त्र का तत्त्ववाद विलप्त हुआ है । इसी पर्य्यायश्रान्ति 
में पड़ कर व्याख्याताओं नें परात्पर-अव्यय-अव्यक्त-महान्‌-विज्ञान-प्रश्ञान-आदि सर्वथा विभक्त तत्त्वो की 

भिन्न मान लिया है | इसी भ्रान्ति के अनुग्रह से “व्यवच्छेदो हि पाण्डित्यम्‌” की उपेक्षा हुई हे । अतएव 
आज ्रा्धवम्मानुगत आत्म-देव-प्राण-भूतादि लक्षण विभिन्न तस्ववाद सन्देहनिदृत्ति के स्थान में 
सन्देहप्रत्ति का कारण बना हुआ है | आस्तां तावत्‌ । प्रकृत में हमे बुद्धितत्त्वानुगत पूर्वोद्ध,त बुद्धि-मनीषा- 
आदि शब्दों की विभिन्नार्थकता के विशे घणा-द्रारा यही प्रमाणित करना है कि, उक्थ स्थानीय बुद्धितत्त्व के 
अर्क स्थानीय मनीषा-घिषरणा-आदि तत्वों में समानरूप से अनुस्यूत रहने के कारण जहाँ इस सीमा पर्य्यन्त 
इन शब्दों को ग्रभिन्नार्थक माना जा सकता है, वहाँ तत्त्वानुगत श्रवस्थामेद के द्वारा इन्हें विभिन्नार्थक ही 
माना जायगा, जेसाकि आगे के निर्वचन प्रकरण से स्पष्ट हे &। 


š “वाग्वे ब्रह्म’ ( ऐतरेय ब्रा ६।३।)--“वाग्चे प्रजापतिः? ( शत० ५।१।५।६। )-'तत्सवे आत्मा 
वाचसप्येति, वाङ्मयो भवति? ( को० ब्रा० २।७। ) इत्यादि ब्राह्मणश्रुतियों के अनुसार मनःप्राणगर्भिठा 
वौक? लक्षणा वाक ही आत्मा की स्वरूपाभिव्यक्ति का मूलाधार है, जिस इत्थंभूता वाग्देवी के 'परा-पश्यन्ती 
मध्यमा-वंखरी-? मेद से चार विवत्तं मानें गए हैं, जिन चारों विवर्तो का-चत्त्वारि वाकपरिमिता 
पढानि०' इत्यादि अनुगममन्त्र से ग्यारह प्रकार से समन्वय हुआ है, जैसाकि उपनिषद्भूमिका-ठृतीयखण्ड 
में विस्तार से प्रतिपादित है । वाक ही व्यक्तिं के व्यक्तित्व की प्रधान परिचायिका है | वाक के द्वारा ही जड़- 
चेतन-पदार्थो के नामों, तथा रूपों की व्याकृति व्यवस्थित हुई है | नाम-रूप-कर्म्मानुबन्धिनी वाक ही प्रत्येक 
पदार्थ की स्वरूपविमाजिका है | तत्तद्वस्तुस्वरूप की अधिष्ठात्री विभक्का वाक ही तत्तद्वस्तु का मौलिक इतिहास 
है, जिसे हम--वाङ्मय शब्देतिहास? कह सकते हैं। प्रत्येक शब्द (नाम) का आविर्भाव तन्मूलभूता वाक्‌ 
के वैय्यक्तिक इतिहास को आधार अना कर ही हुआ है | अतएव प्रत्येक शब्द अपना स्वतन्त्र वाङमय इतिहास 
रखता है | इसी शब्देतिहास के आधार पर भारतीय शब्दव्यवहारमर्य्यादा व्यवस्थित हुई है । जहाँ जिस 
इतिहास की अपेक्षा है, वहीं वह शब्द प्रयुक्त हुआ है | और यही भारतीय आर्षशास्त्र का ज्ञानविज्ञानसिद्ध 
वह महान्‌ कौशल है, जिसके अनुग्रह से आर्षशास्त्र ( वेदशास्त्र ) का प्रत्येक शब्द प्रकृतिसिद्ध नित्य विभक्त 
'तस्व का ही संग्राहक बन रहा है | एक स्वर मात्रा-श्रक्षर-व्यञ्जन-आदि के विपर्य्यय से तच्छुन्देतिहास 
अभिभूत हो जाता है । एवं परिणामतः स्वेतिहास से च्युत तच्छुन्द अर्थ के स्थान में अनर्थ का जनक बन 
जाता है, जैसाकि--स्वरतो वर्णतो वा सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह? इत्यादि से स्पष्ट है । इसी आर्ष- 
शास्त्रीय धरातल के आधार पर भारतीय लोकशब्दमर्य्यादा व्यवस्थित हुई है । वाक्प्रयोगकोशल जहाँ 
लोकवेभव का मूलाधार .हे, वहाँ वाकप्रयोगशैथिल्य-वाकप्रयोगाव्यवस्था-आ्आदि ही लोकवेभवविनष्टि के 
महान्‌ कारण हैँ | शब्देतिहासविज्ञानशून्य मानव ्रलग्लवाक-प्रयोग करता हुआ पदे पदे लच्यभ्रष्ट ही 
होता रहता है | किस समय, किसके लिए, केसे, कहाँ, क्यों, क, क्या बोलना चाहिए ?, इस प्रश्‍न का 
समाधान शब्दों के इतिहास पर ही अवलम्बित है, जिसे जाने बिना मानव किसी भी लौकिक-पारलौकिक क्षेत्र 
में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | दु:ख है क्रि, श्रार्षशास्त्र की विस्मरति के कारण आज भारतीय मानव का 
शब्देतिहासमूलक तथाविध वाक्‌कौशल सर्वथैव श्रमिभूत हो गया है, जिसके दुष्परिणाम सर्वथा श्रद्धा हैं । 
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बुद्धियोगपरीच्ता 


टस क स र फ्ीु न न मन 


— 
बुद्धि! शब्दनि r 
२५-'बुद्धः शब्दानवंचनोपक्रम (१)--- 
अवगमनार्थक बुध! ( बुध” अवगमने-दिवादि ) धातु से-'स्त्रियां क्तिन्‌? ( पा० go ३।३।६४ ) 
सूत्र से 'क्तिन्‌? प्रत्यय के द्वारा बुद्धि! शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका निर्वचनार्थ है-बुद्धयते5 नया सा बुद्धिः? 
( जिससे जाना जाता है, वह बुद्धि है ) । अध्यात्मसंस्था में जो तत्व किसी नियत स्थान में प्रतिष्टित हो कर 
स्वव्यापार से विषयों का शान प्राप्त करता रहता है, वही तत्त्वविशेष विषय को अवगत करता हुआ, जानता 
हुआ- बुद्धि! नाम से व्यवहृत हुआ है । जिसप्रकार मन का मूलप्रभव चन्द्रमा माना गया हे, एवमेव बुद्धि 
का मूलप्रभव सूर्य्य माना गया है | अतएव आध्यात्मिक बुद्धितत्त्व की तात्त्विक स्वरूपमीमांसा के लिए 
ततूप्रभवभूत आधिदैविक तत्त्व की मीमांसा का ही अनुगमन करना चाहिए | 


२६-बुद्रिप्रवचेक विश्‍वमध्यस्थ य्य 


ज्योतिश्रक्र (खगोल) विज्ञानानुसार सूर्य्यं जहाँ विष्वट्द्त्त नामक बृहतीछन्द के केन्द्र में प्रतिष्ठित हे, वहाँ 
वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार यही सूर्य्य विश्व का हृदय बना हुआ है, जेसाकि- नेवो देता नास्तमेता, एकल एव 
मध्ये स्थाता? (छां० उप० ३।११।१) बहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः) ss “सूर्य्यो gas मध्यूढस्तपति' आदित्यो 
वे विश्वस्य हृदयम्‌? इत्यादि मन्त्र-त्राह्मण-श्रतियों से प्रमाणित है । प्रत्यक्ष दृष्टि से भी यही प्रमाणित है। 
विश्व भूतप्रधान है । वे भूत, आकाश, वायु, तेज, जल, मृत्‌, भेद. से पाँच भागों में विभक्त हैं, एवं यही 
इनका स्थितिक्रम है । पाँचों में आकाश-वायु ऊर्ध्वभूत हैं, जल-मृत्‌ अधोभूत हैं, तेज मध्यभूत है । 
अआकाशानुगत-्काशात्मा स्वयम्भू , वाय्वनुगत वाय्वात्मा परमेष्टी, दोनों अध्वस्थिति के कारण विश्वचर घोडशी- 
विश्वकर्म्मा के “परमधाम? कहलाए हैं | तेजो5नुगत-तेजोलन्षणात्मा सूर्य मध्यस्थिति के कारण 'मध्यमधाम? 
माना गया Ë । एवं जलानुगत जलात्मा. चन्द्रमा, मृदनुगत मदात्मा भूपिण्ड, दोनों अधःस्थिति के कारण 
“प्रवमधाम? कहलाए हैं, जेसाकि--'या ते धामानि परमाणि, यावमा०? इत्यादि यजुर्म्म॑न्त्र से प्रमाणित है 
स्वयम्भू-परमेष्ठी की समष्टिरूप-परमधाम प्रकृतिकला की दृष्टि से प्राण आपोमय हैं | चन्द्रमा-भूपिएड की समष्टिरूप 
अवमधाम अन्न-अन्नादमय हैं | एवं सूर्य्यरूप मध्यमधाम वाङमय हे | अव्ययलक्षण ज्ञानात्मा अन्वृतप्रधान 
है, अमृतात्मा है । स्वयम्भू-परमेष्टी इन दोनों परमधामों में इसी का प्राधान्य है, अतएव इसे “्रमृतसंस्था? 
माना गया है । आत्मक्षुरलक्षुण भूतात्मा मृत्युप्रधान है, मर्त्यात्मा है | चन्द्रमा-भूपिएड, इन दोनों अवमधामों 
में इसका प्राधान्य है, अतएव इसे 'मर्त्यसंस्था? माना गया है | अक्षरलक्षण कर्म्मात्मा पूर्व स्थानीय अरमृतात्मा 
से, तथा परस्थानीय मर्त्यात्मा से, दोनों से अनुण्हीत रहता हुआ उभयात्मा है, अ्रम्नृतमर्त्यत्मा है । अतएव 
इसे अ्मृतमर्त्यसंस्था' माना जा सकता है । तात्पर्य्य-स्व० पर० दोनों अ्रव्ययानुण्हीत हे, सूर्य श्रक्षरानुण्हीत 
हैं, चन्द्रमा-भूपिण्ड-दोनों चरानुण्द्दीत हैं । अव्ययात्मा मनःप्रधान है,«श्रचरात्मा प्राणप्रधान है, क्षरात्मा 
वाकप्रधान Š | फलतः तदनुगत स्वयम्भू-परमेष्ठी मनःप्रधान हैं, सूस्यं प्राणप्रधान है, चन्द्रमा-भूपिण्ड वाक- 


%-प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुन्यन्या अकमभितो विविश्रे । 
बुहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पत्रमानों हरित आविवेश ॥ 
-ऋकसं० =।१०१।१४। 
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गीताभूसिका 


2... «३... ुूखअंंंं 95 ले  rsa8as3ns=uu<w—— 


प्रधान हैं । तीनों क्रमशः शान-क्रिया-अथ॑-तत्त्वों की मूलप्रतिष्ठा बनें हुए हैं | ज्ञान ज्ञानच्वेन निर्व्यापार रहता 
हुआ सुष्टिकतृ त्वघर्म्म से असंस्पृष्ट है, अर्थ जड़त्वेन सृष्टिकतृ त्व में असमर्थ हे । ज्ुष्टिकतृ त्व क्रियात्मक 
मध्यस्थ अ्रक्षरानुगत सूर्य्य का ही प्रातिस्विक धर्म्म है | यही हिरण्यगर्भमूला, सूय्यानुगता, हृदयभावानुगता 
सष्टप्रबृत्ति का मौलिक रहस्य है, जिसका हिरण्यगर्मविद्याप्रतिपादिका मुण्डकोपनिषत्‌ में विस्तार से विश्लेषण 
हुआ है | इस प्राकृतिक विश्वस्थिति को लक्ष्य जना कर ही हमें बुद्धितत्व का समन्वय करना Š | 

$£ 


१ | १-स्वयम्भूः (प्राणमय:)-आकाशः 


— 


-परमधाम (अव्ययात्मा-ज्ञानात्मा)-मनोमय:-ज्ञानप्रधानः। 
२ | २-परमेष्ठी (आपोमय:)-बायु: 
3 


३ | १-सूस्येः (बाङमयः)-तेजः 


-मध्यमधाम(अक्षरात्मा-कन्मात्मा)प्राणमय:-क्रियाप्रधानः। 


— न 


— Rj 


४ | १-चन्द्रमाः (अन्नमयः)-जल 
( अल -अवमधाम (त्तरात्मा-भूतात्मा)-वाड्मयः-अथेप्रधानः | 


५ | २-भुपिण्डः (अन्नादमयः)-सृत्‌ 


———— ००0 


— 


3k 


२७-क्षराक्षराव्ययात्मक--सवात्मक अक्षर, और हृस्य--- 

अ्रमृतसंस्थानुगत-अ्रव्ययप्रधान-मनोमय-्आकाशवाय्वात्मक-ज्ञानतन्त्र “ब्रह्मतन्त्र? है | उभयसंस्था- 
नुगत-श्रच्ष्रप्रधान-प्राणमय-तेजोलच्षणात्मक-क्रियातन्त्र 'विष्णुतन्त्र' है । एवं मर्त्यसंस्थानुगत-च्हरपघान-' 
वाङमय-जल-मदात्मक-ग्रर्थतन्त्र शिवतन्त्र' है | ब्रह्मा ज्ञानपति हैं, विष्णु क्रियापति हैं, शिव भूतपति हैं । 
मध्यस्थ अक्षर अव्यय और क्षर से, मध्यस्थ प्राण मन और वाक्‌ से, मध्यस्था क्रिया ज्ञान और अर्थ से, 
मध्यस्थ विष्णु ब्रह्मा और शिव से, मध्यस्थ तेन आकाशवायू' , और जल-म्रत्‌ से, मध्यस्थ सूर्य्य स्वयम्भू- 
परमेष्ठी, ओर चन्द्रमा-भूपिरड से अ्रनुग्ण्हीत हे | इसप्रकार मध्यस्थ सूर्य्यं मध्यस्थ होने से सर्वात्मक बना हुआ 
है । सृष्टि होती है क्रिया से | परन्तु क्रिया केवल निमित्त बनती है । उपादान अर्थ बनता है, आलम्बन ज्ञान 
बनता है | मध्यस्थ सूर्य अध्वंस्थ ज्ञान से, अधोड्वस्थित अर्थ से ज्ञानक्रियार्थमय बनता हुआ रूष्टिकर्म्मानुबन्धी 
शान-क्रिया -अर्थरूप-आलम्बन-निमित्त-उपादान, तीनों धम्माँ से युक्त है । इस दृष्टि से कहा जा सकता है 
कि, अर्थप्रघान ब्रह्म? (च््रात्मा), ज्ञानप्रधान “पर? (अव्ययात्मा), दोनों का इस क्रियाप्रधान सौर अक्षरात्मा में 
समन्वय हे | अतएव श्रति ने श्च्रप्रहण से सत्र कौ प्राप्ति का समर्थन कर दिया हे, जैसाकि निम्न लिखित 
बचन से प्रमाणित हे 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


“एतद्भूय वाच्षरं ब्रह्म ( क्षरात्मा )-एतद्वय वाक्षरं परं ( अव्ययात्मा ) । 
एतद्धय वाक्षरं ज्ञाचा यो यदिच्छति तस्य qa ॥ 
--कठोपनिषत्‌ ।१।२।१६ 


२८-त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नर्मः-- 

“मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते? के अनुसार सर्वदेवमूर्ति मध्यस्थ सूय्यै ही ईश्वर-भीव- 
जगत्‌? तीनों तन्त्रों का प्रवत्त क बनता है । यद्ययि तीनों हीं तन्त्र-'पूणमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते” 
इस ्रौपनिषद सिद्धान्त के अनुसार पूर्णात्मक हैं, सर्वात्मक हैं, अव्ययाक्षरात्मक्षरात्मक हैं, मनःप्राणवाङमय 
हॅ, पञ्चमूतात्मक हैं | तथापि तीनों में क्रमशः ईशवरतन्त्र में मनोमय अव्यय, जीवतन्त्र में प्राणमय अच्छर, 
जगतूतन्त्र में वाङ्मय चर का ही प्राधान्य है । तीनों तन्त्र हीं क्रमशः अधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत-नामों से 
व्यवह्गत हुए हैं | "पर? नाम से प्रसिद्ध अव्यय, “अवर? नाम से प्रसिद्ध चषर, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित होने से, 
झतएव- पर-्रवर, दोनों धम्मो से आक्रान्त रहता हुआ ही अक्षरात्मा “परावर” नाम से व्यवहृत हुआ है | 
इस परावर के शान से वास्तव में सत्र कुछ गतार्थ है & । क्षराक्षरगर्भित अव्यथप्रधान ईश्वर, क्षराव्ययगर्मित 
अक्षरप्रधान जीव,एवं अव्ययाक्षरगर्मित क्षरप्रधान जगत्‌, तीनों की प्रथमप्रबत्ति का,दूसरे शब्दों में तीनों सगां की 
श्रबृत्ति का प्रधान श्रेय मध्यस्थ सोर तत्त्व को ही प्राप्त है । ग्रव्ययघर्म्मानुगति से सत्वमूर्ति बनता हु्रा यही 
'आधिदेविक ईश्वरतन्त्र का प्रवत्तक बना हुआ है | स्व (अक्षर) धर्म्मानुगति से रजोमूर्तति बनता हुआ यही 
आध्यात्मिक नीवतन्त्र की प्रतिष्ठा बना हुआ हे । एवं च््रधर्म्मानुमति से तमोमूर्त्ति बनता हुआ यही आधिभौतिक 
जगतूतन्त्र की प्रतिष्ठा बना हुआ है । अ्रतएव वैज्ञानिक लोग इस अक्षरप्रधान, विश्वमध्यस्थ, गायत्रीमात्रिक- 
वेदमूर्ति, त्रिगुणमावापन्न तस्व की-“त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नम? रूप से स्तुति किया करते हैं । 


ॐ -'मिद्यते हृदयग्रन्थिशििययन्ते सर्वसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ॥ (अत्तरे) 
~— मुण्डकोपनिषत्‌ २।२।५। 
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२६-ग्रसङ्गोपात्त 'स्वधम्म', एवं उसके तीन विवर्चभाव--- 

स्वधम्म शब्द की चर्चा उपस्थित हो गई। अतः प्रसङ्गोपात्त इस सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना 
अनावश्यक न माना जायगा | स्वधर्म्म! शब्द को आधार बना कर आज अनेक प्रकार के विसंवाद खड़े हो रहे 
हैं | इन विसंवादों का एकमात्र कारण हे-“स्वधम्म? शब्द के वैज्ञानिक अर्थ का परिज्ञानाभाव । किसी की हष्टिमें 
सत्य-दया -अ्रहिंसा-ग्रस्तेयादि स्मात्त सामान्य धर्म्म हीं स्वघर्म्म है । किसी की दृष्टि में वेदशास्त्रोपवर्शित काम्य 
कम्म. भक्ति, ज्ञान हीं स्वधर्म्म हैं । किसी की दृष्टि में वणधम्म ही स्वधम्म है । इन सत्र विसंवादों के परि 
के लिए 'स्वधम्में निधनं श्र य: परधर्म्मो भयावह: इत्याभाणकमूलक “श्रे यान-स्वधम्मों विगुणः, पर- 
घम्मात्‌ स्वनुष्ठितात' इत्यादि शछोकानुगत गीतामूलभाष्य का ही अवलोकन करना चाहिए । यहाँ तो प्रसङ्गवश 
इसका स्वरूपसङ्घे तमात्र ही पर्य्याप्त होगा | स्व” का अर्थ है-अपना? | और “धम्म” का अर्थ है-“घारकः । 
सहजभाषा के अनसार दोनों विभागों का यही अर्थ निकलता है कि, जो तत्त्व, जो कम्म, जो ज्ञान, जो भक्ति 
जो योग अपने आपको स्वस्वरूप में धारण किए रहता है, स्व को धारण किए रहता है, बही उस “स्व? का अपना 
धम्म है, यही स्वधम्म है | ईश्वर-जीव-जगत्‌, तीनों हीं अपने अपने स्वरूपकी अपेक्षा से स्व? बन रहे हैं | 
साथ ही तीनों का स्वरूप-( स्व-रूप-्रपनारूप अपनापन ) परस्पर विभिन्न है । विभिन्न स्वरूपों को 


३१८ 


योगप्ररीक्षा 


घारण करने वाले तीनों विभिन्नों के धम्म भी पृथक-पृथक हो मानें जायेंगे । फलतः तीन ततन्त्रो के क्रमशः 
ईश्वरधम्मे, जीवधम्मे, जगद्धम्मे, ये तीन स्वाभाविक विभाग हो जायेंगे । 


३०-सवेधम्मॉपवत्न विश्वेश्वरात्मा-- 


अपने आधिदेविक विवत्त, जीवानुगत आध्यात्मिक विवत्त , एवं जगदनुगत श्राध्यात्मिक विवर्च, तीनों में 
समानरूप से व्याप्त रहते हुए ( गीता के शब्दों में विभक्त तन्त्रो में अ्विभक्तरूप से व्याप्त रहते हुए ) तीनों 
तन्त्रीं के नियत योगों का श्रसङ्गभाष से ( निष्कामभावात्मिका उत्थिताकाछत्ता से ) सञ्चालन करते रहना 
हीं ईश्वर का स्वधम्म है | ऋषि, पितर,देवदेवता, चाल्द्रदेवता, आदि साक््विक आधिदैविक प्राणलक्षुण दिव्य 
प्रजाओं के सत्वानुगत आधिदेविक कर्म्मों का, गन्धर्व-यक्षादि राजस-प्राणलक्षुण दिव्य प्रजाओं के रजोऽनुगत 
आधिदेविक कम्मों का, अछुर-राक्षस-पिशचादि तामस-प्राणलक्षुण दिव्य प्रजाओं के तमोऽनुगत आधिदैविक 
कम्मों का साक्षी बने रहना, राजस प्राणी-लक्षण आध्यात्मिक जीवप्रजा के राजस आध्यात्मिक कम्मों का, 
तथा तामस-भूतलक्षुण-आधिमौतिक लोष्ट-पाघाणादि जगत्लक्षणा प्रजा के आधिभौतिक कर्म्मों का साक्षी बने 
रहना, तत्त्वत: यच्चयावत्‌ विभिन्न धर्म्मियों के यत्नयावत्‌ विभिन्न धम्मस्मक विभिन्न कम्म-शान-भंक्ति-भावों 
का साच्ची वने रहना हीं ईश्वर का “स्वघम्म? है । सवंघम्मंसमष्टि ही ईश्वरधर्म्म है । क्योंकि वह सर्वव्यापक 
बनता हुआ सर्वमूर्ति है | सतू-असत्‌-अच्छा-बुरा स-कुछु ईश्वरघम्म के गर्भ में समाविष्ट है | इसी आधार 
पर ईश्वरधर्म्म' के सम्बन्ध में भगवान्‌ व्यास के द्वारा-सवधर्म्मोपपत्तेश्च' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । 
इसी दृष्टि से यह भी कहने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि, पाञ्चमौतिक विश्वगर्म में प्रतिष्ठित मनुष्य- 
पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि यच्चयावत्‌ प्राणी, अ्रच्छा-घुरा-जो भी कुछ कर रहे हैं, वे सब इश्वरधम्म॑ का ही 
अनगमन कर रहे हैं | यदि ऐसा है, तो अधम्म -परधम्म -विधम्म -अ्रादि शब्दों का जन्म ही क्यों, और केसे 
हुश्रा १, यह एक समस्या उपस्थित हो जाती है, जिसका तत्र भलीभाँति निराकरण हो जाता है, जब कि 
जीवधम्म , ओर जगद्धम्म के तात्विक स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है । 


३१-प्राकृत जीवात्मा, और उसके स्वधरम्म॑-परधर्म्म--- 


जीव ईश्वर का अंश अवश्य हे, परन्तु व्यापक नहीं | ईश्वर जहाँ महामायावच्छिन्न बनता हुआ विश्व- 
व्यापक है, वहाँ जीव अक्षरानुगता योगमाया से समादृत रहता हुआ शरीरमात्र में सीमित है । अतएव यह तो सिद्ध 
विषय है कि, इसके लिए सर्वधर्म्मानुगमन असम्भव है । यह उसी परिच्छिन्न-सीमित धम्म का अनुगमन कर 
सकता है, जिस धम्म का इसके अपने तन्त्र से सम्बन्ध है | इसका अपना तन्त्र हे वह अक्षर, जो योगमायात्मक 
हे । योगमाया वह तत्त्व है, जिसके अपने त्रैगुण्य भेद से असंख्य विवत्त हो रहे हैं | इसप्रकार गुणोपाधिक्कत 
आ।ननन्‍्त्य से योगमायात्मक अक्षर के अनन्त विवत्त हो जाते É | यह अक्षरानन्त्य ही अंशात्मक जीव के 
आननन्‍्त्य का मूल कारण है | त्रिगुणातीत,+ निगु णभावापन्न, अतएब सर्वगुणाधारभूत, अतएव सवंधम्मोपपन्न- 


+ ग्रनादिच्चान्निगु ण्चात्‌-परमात्मायमव्यय; । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ 
-~गीता१३।३१ 


३१६ 


गीताभूमिका 


अव्ययपुरुष ही एकत्त्वानुगता महामाया के सम्बन्ध से विश्व में एक आत्मतत्त्व है। अव्ययातिरिक्त त्रिगुणाक्षर- 
चर तो योगमायानन्त्य से अनेक ही सिद्ध हो रहे हैं | अतएव अनन्ताक्षरानुगत अंशभूत जीववर्ग के लिए-अंशो- 
नानात्त्वात? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । अंशी ही एक होता है | अंश सदा अनेक होते हैं | जीव ईश्वर 
का अंश है, एतावता ही जीवनानात्त्व सिद्ध हे । प्रत्येक जीव का अपना आत्मा अक्षर है, प्रत्येक अक्षर गुण- 
भेद से विभिन्न है । फलतः प्रत्येक जीव के स्व-धम्म ( अ्रक्षरधम्म ) का विभिन्नच्च सिद्ध हो रहा है । 
जितनें जीव, उनके उतने हीं धम्म | जो जीव यदक्षरानुगत, उसका तदक्षर-गुणानुगत ही धम्म, एवं वही 
उस जीव का 'स्वधम्म? | इस स्वधर्म्मातिरिक्क यच्चयावत्‌ धर्म्म' परधम्म-अधम्म-विधर्म्मादि में से कोई सा 
भी धम्म | इस दृष्टि से एक जीवातिरिक्त अन्य यच्चयावत्‌ जीवों के sz इस जीव के लिए परधर्म्म', 
जगद्धम्म भी परधम्म , और ईश्वरधम्म भी परधर्म्म | इन परधम्मौ में से जो धर्म्म जीवस्वरूप के विघातक हैं, 
वे इसके लिए अधर्म्म | एवं जिन परधम्मौं से इस एक जीव के स्वघर्म्म का स्वरूप विकृत हो जाय, वे 
विरुद्ध धम्म इसके लिए विधर्म्म । 


३२-प्रकृतिसिद्ध खधम्म-परधम्म- भावों की स्वरूपव्यवस्था-- 

परधम्मो में से कितनें एक धम्म ऐसे मी हैं, जिनसे जीवसंस्था का विकास भी सम्भव है । 
वे उपादेय परधम्म भी स्वधम्मापकारक बनते हुए स्वधम्मकोटि में हीं प्रविष्ट मानें जायेंगे । 
निष्कर्ष यह निकला कि- ईश्वरधम्म क्‍योंकि सवंधम्म लक्षण है | अतएव जीवानुगत, तथा जगदनुगत यच्चयावत्‌ 
धम्म इसके लिए स्वघम्म ही बन रहे हैं । वह केवल सर्नधम्मसाच्ती है । अतएव तत्वत: धम्म-परधर्म्म- 
अधर्म्मादि सब भावों में रहता हुआ भी सर्वधम्म विनिमु क्त हे | जीवधर्म्म' क्योंकि नियत गुण-कर्म्मानुगत नियता- 
क्षरानुबन्धी है | अतएव जीवधम्म' के लिए ईश्वरधम्म, तथा जगद्धम्म, साथ हो स्वातिरिक्क यच्चयायत्‌ अन्य 
जीवधम्म परधम्म ही बन रहे हैं | यही अवस्था नियत गुण-कर्म्मानुगत नियत क्षरानुबन्धी जगद्धर्म्म' की है | 
क्षरानुगत जल का स्वधर्म्म' है निम्न स्थान में प्रवाहित होना, क्षुरानुगत अग्नि का स्वधम्म* है-ऊर्ध्वभाग की 
ओर जाना | ताप अग्नि का स्वघर्म है, शैत्य जल का स्वधर्म्म है । जल में आग्नेय ताप का समावेश हुआ | 
इसका श्रर्थ हुआ जल के स्वधम्म भूत शैत्य में अग्नि के स्वधम्म भूत ताप का समाविष्ट होना । जलीय 
स्वधर्म्म' ( शैत्य ) की दृष्टि से ततूप्रविष्ट यह आग्नेय धम्म' उस सीमा पर्य्यन्त तो केवल 'परधम्म” ही माना 
जायगा, जिस सीमा पर्य्यन्त इससे जलस्वरूप की क्षति नहीं होती । ताप ने जल के शेत्य पर श्राक्रमण अवश्य 
कर दिया, जलस्वरूप के लिए भय उपस्थित कर दिया, इसी आधार पर-परधम्मौ भयावहः? सिद्धान्त नें 
जन्म लिया । यदि प्रबद्ध ताप ने जल को क्षीण करना आरम्भ कर दिया, तो जलस्वरूप के विरुद्ध जाता हुआ 


यही आग्नेय तापरूप परधम्म जल के लिए 'विधम्म? (विरुद्ध-धम्म ) बन गया । यदि श्रतिशयरूपेण प्रव्नद्ध- 
तापधम्म ने जल को बाष्परूप में परिणत कर उसका स्वरूप ही उच्छिन्न कर दिया, तो इस अवस्था में 
में श्राकर यही आग्नेय तापलक्षुण परधर्म्मः जल के लिए “अरधर्म्म बन गया । परधम्म भले ही स्वयं भय न 
हो | परन्तु अपने भावी विधम्म -श्रधम्म स्वरूपों से यह भयावह ( भय का आह्वान करने वाला ) अवश्य ही 
है | उदाहरणमात्र है। यच्चयावत्‌-क्षरानुगत-जगद्धम्म, तथा जीवधम्मौं के सम्बन्ध में यही व्यवस्था 
व्यवस्थित है | 
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३३-स्फोट-स्वर-वण-नित्रन्धना पश्चथम्मेसृष्टि--- 


ईश्वरानुगत स्वभाव श्रव्यय' प्रधान है, यही शब्दमर्य्यादया “अखण्डहफोट' कहलाया है | जीवानु- 
गत स्व-भाव “अक्षर! प्रधान है, यही स्वरोऽक्षरम्‌? इस प्रातिशाख्य सिद्धान्तानुसारःस्वर)कहलाया Š | जगद्‌- 
नुगत स्वभाव आत्मक्षर प्रधान है, जो विकारक्षुर से नित्य संदिष्ट है | आत्मक्षर वणे? कहलाया है, विकार- 
क्र “व्यञ्जन? कहलाया है | विकारच्रगर्मित आत्मक्षर 'वणंखुष्टि? का प्रवर्तक बनता है, आत्मक्षरगर्भित 
विकारच्षर अवर्णसष्टि का प्रवर्तक बनता है । दोनों सृष्टिथौं का निमित्त बनता है अक्षर, जिसके वर्णानुगत 
स्वरविवर्त्त के अ-इ-उ-ऋ-लू? ये पाँच विवत्त मानें गए हैं। इन पाँचौं स्वरों में से ग्र-इ-उ? तीनों 
विशुद्ध स्वर हैं, व्यञ्डन (मर्त्य) धर्म्मं से आत्यन्तिकरूप से वियुक्त हैं, कण्ठताल्वादि से असंसृष्ट हैं | “नऋ? 
स्वर P की अपेक्षा असङ्ग, किन्तु स्वरत्रयी की अपेक्षा ससद्ध बनता हुआ ससङ्गासङ्ग है | SP स्वर 
द्न्तस्थान से संदिष्ट बन कर आत्यन्तिकरूप से ससङ्ग है। आत्मक्षुरानुगत इन पाँचौं स्वरविवत्तां के इस 
दृष्टि से श्र-इ-उ-क्रा'- लु” ये तीन विभाग होजाते ë । प्रथम विभाग व्यञ्जनास स्पृष्ट स्वरप्रधान बनता 


हुआ अक्षरप्रधान है | द्वितीय विभाग व्यञ्जनगर्भित वर्ण प्रधान बनता हुआ आल्मक्तरप्रधान हे | तृतीय विभाग 
वर्णागर्मित व्यञ्जनप्रधान बनता हुश्रा विकारच्ष्रप्रधान है | इस दृष्टि से अच्षरानुगत जीवविवत्त , तथा ्रात्म- 
च्षरसंदिष्ट विकारक्षुरानुगत जगद्विवत्त, दोनों के पाँच पाँच मुख्य विवत्त होजाते हैं | जीवसुष्टि का भी प्रत्येक 
प्राणी पाँच भागों में विभक्त है, जगत्खुष्टि का भी प्रत्येक भूत पाँच हीं भागों में विभक्त हैं | अनन्तविध 
जीवों का, तथा श्रनन्तविध भूतों का इन पाँचों में ही अन्तर्भाव होरहा है | फलतः दोनों विभागों का (जीवा- 
नुगत जीवध्म्म, जगद्नुगत जगद्धम्मं दोनों का) पाँच-पाँच धम्मो में हीं अन्तर्भाव होजाता 


३४-वर्शावण धर्म्मस्वरूप की व्यवस्थिति-- 

स्वरप्रघान अकार अ्ग्निसहकृत ब्रह्माक्षर से संश्छिष्ट बनता हुआ ब्रह्मतत्त्व? है, यही ब्राझणवर्ण है, यही 
जीवभूतानुगत ब्राह्मण की मूलप्रतिष्ठा बनता है, तदनुगत स्व-धर्म्म ही ब्राह्मणधम्मे है । स्वरप्रधान “उकार” 
विश्वेदेवसहक्कत विष्ण्वक्षुर से संशि बनता -हुआ “विट्तत्त्” है, यही वैश्यवर्ण की प्रतिष्ठा बनता है, तदनुगत 
स्व-धर्भ्म ही 'वेश्यधम्मे? है । स्वरप्रधान ‘उकार’ वाय्वात्मक मरुच्वानिन्द्रसहक्ृत इन्द्राक्षर से संश्िष्ट बनता हुआ 
च्त्रतत्त्व' है, यही क्षत्रियवर्ण है, यही जीव-भूतानुगत च्त्रियवण की प्रतिष्ठा बनता है, तदनुगत स्व-धम्म ही 


क्षत्रियधम्म! है। 'त्रह्म-विट-च्त्र' तीनों में सृष्टिक्रम तो 'ब्रह्म-क्ञज्ञ-विट' यह है, किन्तु स्थितिक्रम 
'ब्रह्य-विट चत्र? है । अ-इ-उ? रूप से इस स्थितिक्रम का ही समर्थन होरहा हे । इस ओर ब्रह्म है, उस 
ओर चत्र है, मध्य में विट है | ब्रह्मवीर्य्य(ज्ञान)चर्म्मरूप रक्षक बनता हुआ शर्म्म है, क्षत्रवीय्य॑(पोरुष)वर्म्मरूप 
रक्षक बनता हुआ वर्म्मन्‌" है, दोनों से सुरक्षित मध्यस्थ शरीररूप विट सुगुप्त (सुरक्षित) रहता हुआ “गुप्त? हे | 
व्यज्जनगर्मित वर्णप्रधान “ऋ? पूघाप्राणात्मक सूर्य्यानुगत दिव्य भूभागसे संश्छिष्ट नता हुआ सच्छु, द्र” (स्पृश्य 
qz) तत्व है, यही 'सच्छू द्रघम्स' है । वणंगर्मित व्यज्जनप्रधान, अतएव ग्रवर्णत्मक लकार सूर्य्यविरुद्ध- 

गनुगत आसुर भूतप्रधान भूभाग से संकष्ट बनता हुआ अवणोतत्त्व है, यही अवर्णात्मक-असच्छूद्र (अस्पृश्य 
sz yk, यही जीबभूतानुगत ग्रसदवणोशूद्द की प्रतिष्ठा बनता है, तदनुगत स्व र्म्म ही 'असच्छूद्रधस्मे' हे। 
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गीताभूमिका 


२३४-स्वधर्म्मानुगत सामान्य-विशेषभाव-- 


इसप्रकार स्फोटस्थानीय अव्ययालम्बन पर प्रतिष्ठित स्वरस्थानीय गुणात्मक अक्षर, वर्णस्थानीय कर्म्मा- 
त्मक आत्मत्तर, व्यञ्जनस्थानीय अवर्णात्मक-भूतमय-विकार क्षर, इन तीन विवत्तों से अक्षर-क्षरानुगत 
जीव-जगद्ववर्तो के द्विजाति, सच्छूद्र, असच्छू z, ये तीन विवर्त हो जाते हैं । ब्राह्मण-क्ष॒त्रिय-वैश्य, तीनों 
द्विजातिवगं, सच्छूद्रवर्ग, चारों वर्णात्मक जीव, एवं भूत हैं । अन्त्यज-्रन्त्यावसायी-दस्यु-म्लेच्छ, चार 
अवरां-असच्छू दर हैं | प्रत्येक वर्ण की, प्रत्येक श्रवण की मूलप्रतिष्ठा उसका स्व-धर्म्म! ही है, जो 
ब्रह्म-क्षत्रादि भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न है । साथ ही प्रत्येक वर्ण तथा आवण के स्वधम्मं की अपेक्षा अन्य 
यच्चयावत्‌ वर्ण-श्रवणौं के स्वधर्मं पूर्वपरिभाषानुसार परधर्म्म-विधर्म्म-अधर्म्म हो बन रहे हैं । यही 
प्राकृतिक-जन्मसिद्ध-गुर कर्म्मानुगत वर्णावर्णात्मक स्वधर्म्म का संक्षिप्त इतिइत्त है, जिसका गीताभूमिका- 
करम्मयोगपरीक्षा-ख? विभाग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है । आगे जाकर स्त्रीत्व-बालस्व-पितृच्व -पुत्रच्व- 
कन्यात्त्व-पतित्त्वादि विशेष गुण-कर्म्मों से इस स्वधर्म्म के अवान्तर अनेक मेद हो जाते हैं। पूर्व पूर्व धर्म्म 
सामान्य कहलाए हैँ, उत्तर उत्तर धर्म्मं विशेष कहदलाए हैं । विशेष स्वधर्म्म विशेषभावों के संरक्षक हैं, 
सामान्य धर्म्म सामान्यभावों के संरक्षक हैं | दोनों में संघर्ष उपस्थित होने पर विशेषधर्म्म ग्राह्य बन जाता है, 
सामान्य धर्म्म त्याज्य हो जाता है | क्योंकि सामान्यस्वरूप की अपेक्षा विशेषस्वरूप स्वरूपरच्षा में विशेषरूप 
से प्रधान माता गया है। 


उदाहरण के लिए यों स्पष्ट कीजिए कि, सत्यभाषण, अहिंसा, आदि मनुष्यसामान्य के स्वधम्म हैँ । 
साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के देश-काल-शिच्षा-संस्कृति-सभ्यता-्राचार-अ्आादि भेदों से सम्ब्रन्घ रखने वाला 
राष्ट्रघम्म प्रत्येक देश का राष्ट्रीय धर्म्मं ( स्वतन्त्रता ) विभिन्न है । यही विभिन्न राष्ट्रीय स्वधर्म्म प्रत्येक राष्ट्र का 
अपना प्रातिस्विक विशेब्र-स्वघम्म है । यदि कोई दुष्ट राष्ट्र किसी अन्य शान्त-सुसमृद्ध राष्ट्र पर 
आक्रमण करता है, उसकी श्री का अपहरण करना चाहता है, तो उस दशा में सत्य-अहिंसादि सामान्य 
स्वधम्मों की उपेक्षा कर उस शान्त राष्ट्र को अपने विशेष राष्ट्रीय स्वधम्म को आततायी के आक्रमण से बचाना 
पहिला, एवं प्रधान कर्चेव्य होगा | अबसर आने पर परिस्थिति के अनुसार इस विशेषभावापन्न, अतएव 
प्रातिस्विक स्वरूपभूत तत्त्व की रक्षा में इसे असत्य-अहिंसा-आदि का भी अनुगमन करना पड़ेगा | जीवनापैण 
करके मी स्वविशेब्रधर्म्म की रक्ता करना इसका सर्वतोमुर्य कत्तव्य होगा । और 'स्वधम्म निधनं श्रेयः, 
परधर्मो भयावहः’ को चरितार्थं करना पड़ेगा । मान लीजिए उस शान्त राष्ट्र में वर्णप्रजा भी निवास 
करती है, जिसके ब्राह्मण-च्षत्रिय-बैश्य धर्म्मादि स्वधर्म्म राष्ट्रधर्म की अपेक्षा विशेषधर्म्म बने हुए हैं, 
एवं इन विशेषों की अपेक्षा राष्ट्रीय धर्म्मं एक सामान्यधर्म | दुर्भाग्य से राष्ट्रधर्म्मवादियों नें यदि इन 
वर्णधम्मौं पर आक्रमण कर दिया, तो पहिले इनकी रक्ता करना निवार्य्य होगा । स्मरण रखिए, व्यक्ति- 
धर्म्मं ही कुट॒म्बधम्मः की, कुटुम्त्रधम्म ही लातिधम्मः की, जातिधर्म्म' ही देशधम्म की, एवं देशधम्म ही 
राष्ट्रधम्म की मूलप्रतिष्ठा जनता है । व्यक्ति के गुणों का ही परम्परया राष्ट्रीय गुणरूप में विकास होता है । 
व्यक्तिधर्म्म ही परम्परया राष्ट्रधम्म' की मूलप्रतिष्ठा है । विशेष्रधम्म ही सामान्यधम्मः का रक्षक है । यही 
कारण है कि, जिस राष्ट्र का व्यक्तितन्त्र सुपरिष्कृत होता है, वही राष्ट्र सु-योग्य बनता है । ठीक इसके 
विपरीत जिस राष्ट्र की व्यक्तिसम्पत्‌ परिष्कृत रहती है, उस राष्ट्र का, बैसे राष्ट्र की वैसी श्रयोग्य प्रजा के 
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्रान्दोलनों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जिसका प्रत्यच्छ प्रमाण हमारा वह वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन है, 
जिसने व्यक्षिविकासमूलक आश्रमधर्म्म की, समाजविक)समूलक वर्णधम्मरूप विशेषधम्मौ की न केवल उपेक्षा 
ही कर रक्खी है, अपितु प्रत्यक्षरूप से ्राक्रमण करते हुए अपने आपको निस्तत्त्व वना लिया है । निष्कर्षतः- 
विशेषधर्म्म सदा प्रधान रहता है, एवं सामान्य धम्म इसकी तुलना में सदा गौण बना रहता है | विश्‍्वधम्म* 
विश्व के लिए  स्वधम्म है, राष्ट्रीय धम्म तद्राष्ट्र के लिए स्वघम्म है, देशघम्म देश का, जातिधम्मः नाति 
का, संमाजधम्म समाज का, कुठम्बधम्म कुठम्ब का, एवं व्यक्तिधर्म्म व्यक्ति का स्वथम्मं है | पूर्व पूर्व स्वघम्मः 
उत्तरोत्तर के स्वधम्मौं की अपेक्षा सामान्य बनते हुए गोणकोटि में प्रविष्ट हैं । एवं उत्तर-उत्तर स्वधम्मः 
पूर्व पूर्व के स्वधम्मों की अपेक्षा विशेष बनते हुए प्रधानकोटि में निविष्ट हैं. । 


३६-स्वधर्म्मानुगत स्वातन्त्र्य, एवं परधर्म्मानुगत पारतन्त्रय-- 

स्व! का प्रधान अर्थ है-आत्मा?, जिसका व्यक्ति से सम्बन्ध है | आत्मतन्त्रात्मक व्यक्तितन्त्र ही 
स्व-तन्त्र है | इसकी रक्षा-विकास से ही आगे के सामान्य-परतन्त्र स्व-तन्त्र में भुक्त रहते हैं । जत्र इम ही 
स्व-तन्त्र में प्रतिष्ठित नहीं, तो अन्य तन्त्र केसे हमारे तन्त्र बन सकेंगे १, एवं उस दशा में उन परधम्मों को 
हम केसे स्वधर्म्म बना सकेंगे १, यह उन्हीं स्वतन्त्रताप्रे मियों से पूछना चाहिए, जो स्वतन्त्रतामूलक स्वघम्मं 
का तात्त्विक स्वरूप न जान कर व्यक्तितन्त्र की उपेक्षा कर ्रपना,र अपने साथ राष्ट्र का भी सर्वस्व नष्ट करने 
के भगीरथ प्रयास में तल्लीन हैं | निम्न लिखित परिलेखों से निरूपित स्वधर्म्मादि के स्वरूपों का भलीभाँते 
स्पष्टीकरण हो रहा है | 


अखणडस्फोटरूपाव्ययाधा रेण-अक्षरानुगतगुण ,-क्षरानुगतफरम्म स्यां सदचुत्पन्ना- 
वर्णावणंसृष्टिः, तदनुगताः खधम्माश्च 
चातुरवेण्य' मया सृष्टं गुण-कर्म्मविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां बिद्धचकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
| 


A 


१-(-अड्ययानुगतः )-- अखण्डस्फोटः-सर्वात्मकः- वर्णाबणेसृष्टेरालम्बनम्‌ (१) 


स्वरा:----सोराः | š 
र न ---वर्णसष्टे: प्रतिष्ठाभूमिः (२) 
३-( आत्मत्तरानुगताः )--वर्णो:----पाथ्थिवाः | तः 2 Ë) 
se १ ---अवरोसृष्टेः प्रतिष्ठाभूमिः (३) 
४-( विकारक्षरानुगतानि )-व्यञ्जनानि-भोमानि | 


२-( अक्षरानुगताः )— 


— 8B पल 
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(१) O कारः-ब्रह्मानुगतोडरिनिः 


-"तदनुगतं ब्रह्म 


(२) 'इ? कारः-विश्वानुगता विश्वे देबाः-तदनुगतो विट | = अक्षरप्रधाना बर्णसष्टिः (१) 


(३) 'उ' कारः-इन्ट्रानुगतः-इन्द्रः | 
) 
(४) क्र कारः-दिञ्यभूतम्‌---->---तदनुगतः सच्छुद्रः]-विकारगर्भितात्मक्षरप्रधाना वर्ण- 
सृष्टि: (२) 
७) 'लु'कार:-आसुरभूतम---- ------तगनुगतः-असच्छूद्र: ]-आत्मक्षरगर्भितबिकारक्तरप्रधाना 


eS 
अवशस्ष्टिः (३) 
= 


=== 


१- ब्राहणः (अ)-ब्रह्य-अग्निः---तदनुगतो धर्म्मः-त्राह्मणजातेः स्वधर्म्मः ) 


२-क्षत्रियः (उ)-इन्द्रः-मरुच्वान्‌ र» -चञत्रियजातेः ,, ब 
२ द टु -द्विजातिवगः 
३-वेश्यः (इ)-विष्णुः-इन्द्रः 0) -वश्यजातेः ,, बा 
J _ Q Q "7० 
४-सच्छूद्र: (ऋ)-अग्निः-पूषा ११ रच्छूद्रजातें: ,,  ]-सच्छूद्रतर्गः 
५-अन्त्यजः (लु)-सोमः-मृतम्‌ यसात ., ) 
६-अन्त्यावसायी (ल्‌)-सोमः-मूतम्‌ ,, -अन्त्यावसायिनां ,, | 
US च्छद्रवर्ग: |- वणोसृ fe: 
: ॥"प्रसच्छूद्रवगे; |-अवणसाष्ट 
` | ७-दस्युः (लु) -सोमः-भूतम्‌ क्र सपन 4 J 
=-म्लेच्छः (लु)-सोमः-भूतम्‌ ¬ जम्शेच्छानां „ । 
_ अ म ठू J 


३७-मत्य--अमृत-भावात्मिका जीवसंस्था-- 

महामाया की सर्वव्याप्ति के कारण ईश्वर को सर्वधर्म्ममूर्तति बतलाया गया है । यही सर्वता 
इसकी पूर्णता है । यद्यपि तदंशभूत जीव, और जगत्‌, दोनों ईश्वरविवर्त भी 'पूणांत पूर्णमुदच्यते” 
सिद्वान्तानुसार पूर्ण ही हैं । तथापि इस पूर्णता का पूर्ण विकास जीवविवत्त' में हीं हुआ है । कारण पूर्व में बत- 
लाया नाचुका है | जो मध्यस्थ होता है, उसमें दोनों ओर के धर्म्मो का पूर्ण समन्वय रहता है । त्रिपुरुष- 
विकत में अक्षर मध्यस्थ है । जीव का अपना स्वरूप अ्रक्षरानुगत है । अतएव इसमें ऊर्ध्वस्थानीय अव्यय- 
प्रधान ईश्वरधम्म का भी समावेश होरहा है | एवं अधः स्थानीय क्षुरप्रधान जगद्धम्म का भी समावेश होरहा 
है । योगेश्वर के तात्विकस्वरूप-निरूपण में यह स्पष्ट किया जाचुका हे कि, जो अखण्ड-सखण्ड-आत्मपव॑- 
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विभाग ईश्वरानुगत हैं, उन सत्रका जीव में भी समन्वय है | इस पूर्णता-सम्पत्ति का प्रधान साधन है विज्ञाना- 
त्मा नामक बुद्धितत्त्व । मध्यस्थ, ग्रतणव ग्रक्षरानुगत, सूर्य्यं से प्रभूत .बुद्धितत्व भी मध्य में प्रतिष्ठित है । 
इससे ऊर्ध्वभाग में अव्यक्तगर्मित महानात्मानुगत अम्रतात्मलक्षुण ईश्वरतत््व प्रतिष्ठित है, एवं अधोभाग मैं 
प्रज्ञानत्मगर्मित भूतात्मानुगत मर्व्यज्ञक्षण जगतूतत्त्व प्रतिष्ठित है | मध्यस्थ अचरानुगत जीवतत्त्व मध्यस्था बुद्धि 
से युक्त रहता हुआ दोनों तत्वों से अनुग़्हीत होरहा है | बुद्धिगत ग्रमृतसम्पत्ति से अव्ययानुगत ईश्वरभाव 
का, बुद्धिगत मत्येसम्पत्ति से क्षरानुगते जगद्भाव का इस उभयात्मिका जीवसंस्था में समावेश होरहा है | 


३८-मनुष्य-पशु-पक्षी-कीट-कृमि-सर्ग, और बुद्धितारतम्य-- 

उक्त विवेचन से एक निष्कर्ष और निकल ग्राया । जिन जीवों में बुद्धि का विकास रहेगा, उनमें हीं 
उक्त उभयविध पूर्गाच्व का विकास रहेगा | कृमि-कीट-पक्ती-पशु-मनुष्य, इन पञ्चविध-रजोविशाल-मध्यस्थ जीव सर्गो 
में बुद्धिविकास तारतम्य से प्रतिष्ठित है | कृमिजीवों पें वुद्धितत्त्व प्रज्ञानमन से सर्वथा अभिभूत है । इनकी 
अपेच्ता कीटजीवों में थोड़ा विकास है, तदपेक्षया पक्षियों में, तदपेक्षया पशुओं में बुद्धि उत्तरोत्तर अधिकमात्रा में 
विकसित है | इस क्रमिक विकास का पूर्ण विश्राम मनुष्यजीव पर होरहा है | अतएव जीवसगमात्र में पुरुषविध 
जीव ही बुद्धिमान्‌ माना गया है | बुद्धिगत चिदंश का विकसित रहना ही बुद्धि का विकास है । चिदंश उस 
पुरुषात्मा (श्रव्ययात्मा) का अंश है, जो “यो बुद्ध: परतस्तु सः? सिद्वान्तानुसार बुद्धि से पर प्रतिष्ठित है | बुद्धि से 
परे अव्यक्तात्मगर्भित पारमेष्ठय महानात्मा प्रतिष्ठित है सर्वव्यापक, ग्रब्ययप्रधान चिदात्मा (ईश्वर) का इस 
ग्रव्यक्तगभित shr महानात्मा पर ही अंशात्मना प्रतित्रिम्त्र प्रतिष्ठित होता है, जैसा कि “मम योनिमेहद्‌ 
ब्रह तस्मिन्‌ गर्भे दधाम्यहम्‌? इत्यादि गीताराद्धान्त से प्रमाणित है । महद्गर्भित चिदात्मा ही प्रत्यगात्मा” 
कहलाया है, यही अव्ययप्रधान पुरुषात्मा है, यही आध्यात्मिक ईश्वरात्मा है । सर्वप्रथम इसके चिदूभाव का 
अनुग्रह बुद्धि पर होता है | क्योंकि-बुद्धि, मन, भूतात्मा, आदि खण्डात्माग्रों में बुद्धि ही उसके सन्निकट है । 
बुद्विलक्षण विज्ञानात्मा के ग्रमृतविज्ञानाप्मा, मर्त्यविज्ञानात्मा, ये दो विवत्त हो जाते हैं । ग्रमृतविज्ञान 
विद्याबुद्धि नाम से, मर्त्यविज्ञान अविद्याबुद्धि नाम से व्यवहृत हुआ हे, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने 
चाला है | इस दृष्टि से त्रमृतसूर्य्यानुगत विद्याप्रधान विज्ञानात्मा (विद्याबुद्धि), मर्त्यसूर्य्यानुगत अविद्याप्रधान 
विज्ञानात्मा (अविद्याबुद्धि), चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव भूतात्मा, भोम अग्न्यात्मा, ये पाँच खण्डात्मा हो जाते 
हैं । ग्रध्यात्मसंस्था में ईश्वरीय गूढोत्मा, जेव गूढोत्मा, अव्यक्कात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा, 
श्र्न्यात्मा, जिन इन आठ पर्वा का पूर्व में अनेकधा स्वरूपविश्लेषण हुआ है, उन आठों में से पाँचवाँ 
विज्ञानात्मा उभयविध बन रहा है । फलतः ८ के ६ आत्मपर्वं हो जाते हैं। इन ६ आत्मपर्वो में से आरम्भ 
के चार आत्मपर्वों का तो अ्रब्ययप्रधान ईश्वरात्मविवत्त में भोग हो रहदा है । शेष रह जाते हैं पाँच आत्मपर्व । 
इन पाँचों का क्रमशः मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कृमि, इन पाँच जीववर्गों में प्राधान्य रहता है । जिसका अर्थ 
यह होता है कि, विद्याबुद्धिरूप स्रमृतविज्ञानात्मप्रधान मनुष्य में सोर चैतन्य सवपिक्षुया अधिक Š | अतएव यह 
सीधा खड़ा रहता है । भ्रविद्याबुद्धिरूप मर्त्यविज्ञानात्मप्रधान पशुवर्ग में मनुष्यापेक्षया सौर चैतन्य कम है । 
तदपेत्तया प्रज्ञानप्रधान पक्षी में, तदपेक्षया भूतात्मप्रधान कीट में, एवं तदपेक्ष॒या अग्न्यात्मप्रधान कमि में सौर 
चैतन्य अल्पमात्रा से प्रविष्ट है सूर्य्योपलक्षिता य्‌ जीवसृष्टि का पिता है, एथिवी माता है । इस द्यावापृथिव्य 
रस से ही जीवसर्ग प्रवृत्त हुआ है । द्यावाएथिव्य रस के तारतम्य से ही जीवसरग पाँच भागों में विभक्त हो रहा 
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है । जिन जीवों में सोररस स्वल्पातिस्वल्पमात्रा में प्रविष्ट है, पार्थिवरस का ही जिनमें प्राधान्य है, विज्ञानभाषा 
में भोम अग्न्यात्मा ही जिनमें प्रधान है, पार्थिवरसप्रधान वे ही जीव कृमि! कहलाए हैं । क्योंकि इनमें 
पार्थिवरस का ही प्राधान्य है, अतएव ये भूतल को नहीं छोड़ सकते | प्रथिवी पर रेंग रेंग कर ही इनकी 
जीवनयात्रा का निर्वाह होता है । यही प्रथम जीवसर्ग है | सौर तत्त्व कुछ अधिक मात्रा में आया, फलस्वरूप 
पार्थिव बन्धन अंशतः शिथिल हुआ । यही विज्ञानभाषा में पार्थिव मूतात्मप्रधान 'कीट' नामक जीव कहलाए 
है | सौर रसाधिक्य से ही इनमें भूतल को छोड़ कर उड़ने की भी शक्ति का समावेश हुआ | और अधिक सौर- 
रस का आगमन हुआ | इससे चान्द्र प्रज्ञानानुगत पक्षी नामक जीवसर्ग का विकास हुआ । प्रज्ञान-विकास के 
सम्बन्ध से ही इस जीवसर्ग में प्रज्ञानानगत-ऐन्द्रियक-आहार-निद्रा-भय-मेंथुन-घम्मों का स्पष्टरूप से विकास 
हुआ । आगे चल कर सौर पार्थिव रसो का समतुलन हुआ । जितना हीं सौर रस, उतना हीं पार्थिव रस | फलत 
शिरोभाग, और पुच्छुभाग, दोनों समतुलित हो गए ये ही मर्त्यसौरविज्ञानात्मप्रधान “पशु? नामक जीव 
कहलाए.। अब आगे चल कर सौर रस तो प्रबृद्ध हुआ,ओर पार्थिव रस क्षयिष्णु वना | यही अमृतसीरविज्ञानात्म- 
प्रधान “मनष्य! नामक जीव कहलाया | क्योंकि इसमें सोर रस पार्थिव रसापेक्षया अधिक मात्रा में प्रविष्ट हा 
अतएव पशसर्गवत्‌ मस्तक-पुच्छ भागों से समतुलित न रह कर यह सोरभावान॒गत मस्तक भाग से खड़ा हो 
गया । तातपर्य्य-जौवसृष्टि का उपक्रमस्थान सूर्य्यं है, जो सूर्य्यं मध्यस्थ बनता हुआ मध्यस्थ अक्षर से अनण्हीत 
है । अमृतात्मक सौर रस, मर्त्यसौर रस, चान्द्र रससंश्लिष्ट सोर रस, पार्थिवरससंश्लिष्ट सोर रस, एवं भौम भूत- 
मंश्लिष्ट सौर रस, भेद से इसकी पाँच अवस्था हो गई | इन पाँचों से ही क्रमशः उक्त पाँच जीवसगों का विकास 
हुआ । इसी आघार पर-नूनं जनाः सूय्यण प्रसूता:?- प्राण: प्रजानामुदयत्येध सूय्ये-'सूय्ये आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च’ इत्यादि नेगमिक सिद्धान्त स्थापित हुए । s: 


१ १-ईश्वरीयगूढोत्मा (सर्वव्यापकः) 
२ २-जैवगूढोत्मा (शरीरपरिच्छिन्नः) र 

१ --अव्ययप्रधान:--इ३श्वरात्मा 
३ ३-श्रव्यक्कातमा (स्वायम्भुवः) 


४ ४-महानात्मा (पास्मेष्ठ्यः) 


I 
५-अमृतविज्ञानात्मा (सौरः) ]-(मनुष्यः) 
६-मर्त्यविज्ञानात्मा (सौरः:) ]-(पशुः) 


सात -“श्रच्रप्रधानः--जीवसर्ग: 
६ ए-प्रज्ञानामा (चान्द्रः) ]-(पची) 


७ ८-भूतात्मा (पार्थिव;) ]-(कीटः) 


८ ६-श्रन्यामा (भौमः) ]-(क्कमिः) 
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३ -भूपिण्ड ००००००००००००००००००००००००००० ]-क्षरप्रधानं--जगत्‌ 

ह स #—— 
१-श्रमृतविज्ञानात्मप्रधाना जीवाः-सौररसप्रधानाः -विज्ञानयुक्ताः -मनुष्याः 
२-मर्त्यविज्ञानात्मप्रधाना जीवाः-सौरपार्थिचरससमतुलिताः -खुद्धिमन्तः -पशव: 


३-प्रज्ञानात्मप्रधाना जीवाः-सोररसगर्मितचान्द्ररसप्र« -प्रज्ञोपजीविनः -पक्षिणः 


४-भूतास्मप्रधाना जीवा:-सोररसगर्भितपार्थिवर० -अन्नपरायणाः -कीटाः 
५-अ्न्यात्मप्रघाना जीबा:-सौररसगर्भितभौ मरस ० -शरीरपरायणा: -कृमयः 
ed है s be 


प्रकारान्तरेण समन्वयः 


१-स्वयम्भूः ( श्रव्यक्तात्मा )--अव्यक्तम्‌ षः 
--ततूप्रधानों मानवः |-ईश्वरः (स्वयम्भूः) 
_२-परमेष्ठी ( महानात्मा )--महत्‌ ( ईश्वरनेदिष्ठःः ) _. |-अव्ययानुगतः(पुरुषः) 


३-सूर्य्यः ( श्रमृतविज्ञानात्मा )-विद्याबुद्धिः--ततूप्रधाना मनुष्या:-जीवा: 


२--- 


१-सूरय्यः (मत्यंविज्ञानात्मा)-श्रविद्याबुद्धि:--तत्‌प्रधानाः पशवः-जीवाः १ 
--जीवः(सूय्ये:)-अचरा- 


२--| २-चन्द्रमाः ( प्रज्ञानात्मा )-मनः--वत्‌प्रधानाः-पन्चिण:-नीवाः नुगतः (प्रकृति:) 
३-पृथिवी ( भूतात्मा )-शरीरी--ततूप्रधानाः कीटाः-जीवा: a ४ 
[| अलल बा 
-भूपिण्ड: ( चित्यात्मा )-शरीरम्‌--ततूप्रधानाः कृमयः जीवाः -- 
Pa ( चित्यात्मा )-शरीरम--तत्‌ क़ Mr (भूपिर्ड:)- 
१-भोमपदार्थाः ( चित्याः )-विषया:--तत्‌प्रधाना: पाषाणलोष्टादयः जगत्‌ नुगत; (विकृतिः) 


—— 


३६-पुरुषार्थी मानव, एवं भोगार्थी जीव- 
उक्त समन्वय-परिलिख को लक्ष्य बना कर प्रक्रान्तं विषय का समन्वय कीजिए । परिलेख में पाठक 
देखेंगे कि, पञ्चविध जीवसगौं में से बुद्धि का पूणे विकास भी अअमृतबिज्ञानात्मप्रधान मनुष्यबिध जीवसमे 
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में ही है, साथ ही चिदात्मलक्षुण-पुरुष ( ईश्वर ) के निकटतम भी पाँचों में मनष्य ही है । इसी आधार पर 
श्रति का--पुरुषो ( सानवो ) वै प्रजापतेनेंदिष्ठम्‌? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इसी निकटतम 
सम्बन्ध के कारण आ्रक्षररूप प्रकृतितत्व को अपनी मूलप्रतिष्ठा रखता हुआ भी मनुष्य अव्ययात्मक पुरुषधर्म्मा- 
नुगति से पुरुष? नाम से व्यवहृत होने लगा है | पुरुष (मनुष्य) के अतिरिक्त शेष पश्वादि चारों सर्ग विशुद्ध 
प्राकृतिक जीव हैं | प्रकृति ही इनका सञ्चालन करती है | ये स्वतन्त्र पुरुषार्थ करने में असमर्थ हैं | पुरुष 
(अव्यय) गत पौरुष (मुक्ति) ही पुरुषार्थ कहलाया है । प्रक्ृतितन्त्र-प्राधान्य से ये प्राकृत जीव पुरुषार्थ नहीं कर 
सकते | इन्हें प्रकृति जिस जीवनधारा में प्रवाहित रखती है, उसी ओर इन्हें प्रवाहित रहना पड़ता है । परन्तु 
पुरुष ( मनुष्य ) विद्याबुद्धि के अनुग्रह से, साथ ही पुरुष (अव्यय) धर्म्मानुगति से पुरुषार्थशाली बनता हुआ 
स्वसुकितपथान्वेषण में .समर्थ हो जाता है | पुरुष ( मनुष्य ) ही पुरुषार्थ ( अव्ययार्थ ) सम्पादन कर सकता 
है । पश्चादि जीव पुरुषार्थशाघन में असमर्थ रहते हुए केवल 'भोगजीव' ही मानें गए हैं । 


४०-प्राकृत-भोगार्थी जोबों की प्राकृत-धर्म्मानुगति- 

उक्त विवेचन ने यहाँ आकर स्वघर्म्म की परिभाषा ्रंशतः बदल डाली | जीव का «स्व भाव 
( आत्मा ) अक्षरप्रधान है । अक्षर प्रकृति है | प्रकृतिधर्म्म ही जीव का स्वधर्म? है | एवं ग्रक्षरानुगत जीव- 
सर्ग की अपेक्षा से “स्वधम्म” का अर्थ जीवधर्म्म ही माना जायगा । क्योंकि श्रव्ययानुगत ईश्वरधम्म, तथा 
क्षरानुगत जगद्धम्म, दोनों इस अक्ष॒रधम्मपिक्षया “परथमम” ही बन रहे हैं | शास्त्रोपदेश का लक्ष्य है जीव, 
न कि इश्वर, ओर जगत्‌ | फलतः स्वधर्म्म निधनं श्रेयः? वाक्य में पठित 'स्वधम्म? का अर्थ निकलता है 
एकमात्र-त्रक्षर-धम्म , प्रकृतिधम्म | शुक्रशोणिब के मिथुनरूप में कम्म भोक्‍्ता-औपपातिक जीवात्मा प्रविष्ट 
हो कर नवमासानन्तर भूमिष्ठ बनता है, जन्म लेता है । प्रत्यक्षतः इसमें इन्द्रियाँ रहती हैं | फलतः सर्वप्रथम 
इन्द्रियव्यापारलक्षणा-श्रवण, दर्शन, रुदन, हसन, हस्तपादसञ्चालनादि इसके प्राकृतिक धम्म बनते Š । 
मलमृत्रोत्सर्ग, वुभुक्ता, पिपासा, निद्रा, तन्द्रा, मय, के!थ, गलस्य, श्रादि भी इसी प्रकृतिमर्य्यादा में प्रविष्ट 
हैं । समय पाकर यह बड़ा होता हैं । प्राप्तवयस्क होने पर शुक्रशोणित ( ब्रषा में शुक्र, एवं योषा में शोणित ) 
का वेग प्रबद्ध होता है | जाया मे स्यात्‌? कामन से दाम्पत्यमाव होता है | सन्तति होती है | उसके पालन- 
पोषण के लिए दम्पती उद्योग में प्रश्रत्त होते हैं सञ्चय करते हैं, आप खाते पीते हैं, सन्तति का पालन 
करते हैं | इसप्रकार यावदायुर्भोगपय्य॑न्त यही सब कुछ होता रहता है | अन्त में जीवात्मा शरीर से उत्क्रान्त 
हो जाता है | (आगे क्या होता है !, इस प्रश्‍न को छोड़ते हुए) ये ही तो सत्र कुछ जीवप्रकृति के प्राकृतिक 
धम्म हैं यही तो स्वधम्म है | कौन प्राणी इस स्वधम्म* से वञ्चित है । सभी तो एवंविध स्वघम्म* का 
पालन करते करते ही एक दिन निधनावस्था को प्राप्त हो जाते हैं । ओर इस दृष्टिकोण से जीवमात्र श्रेय:पन्था 
का ही तो अनुगमन कर रहे हैं | फलतः-स्वधम्म निधनं श्रेयः? का बिना आदेश के ही पालन सिद्ध हो रहा 
है | ग्रोमित्येतत्‌ | नीवमात्र का यह स्वधर्मं है, यह निर्विवाद, साथ ही शास्त्रसम्मत भी । ऐसे स्वधम्मः 
का अनगमन, ऐसे स्वधर्म्मानगमन के योग्य ज्ञान प्राणिमात्र में हे । इस जीवसामान्य के सामान्य स्वधर्म्म- 
की मूल प्रतिष्ठा अक्षरानुगता, किंवा ग्रक्षरात्मिका वह योगमाया है, जिसने ग्रच्चरानुगत मोहसाधन के द्वारा 
प्राणिमात्र को एवंविध स्वधर्म्म में निमग्न कर खखा हे, जिसका रहस्यशास्त्र में निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टी 


करण हुआ है । 
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ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥ 
विषयश्च महाभाग ! याति चेवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१॥ 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रा वन्धास्तथापरे ॥ 
केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदष्टयः ॥२॥ 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं, किन्तु ते नहि केवलम्‌ ॥ 
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु-पक्षिसृगादयः ।॥॥३॥ 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
मनुष्याणाश्च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ॥४॥ 
ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्‌ पतङ्गाञ्चावचञ्चुषु ॥ 
कणमोहादतान्‌ मोहात्‌ पीड्यमानानपिल्लुधा | ५।। 
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥ 
लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पश्यसि ॥६॥ 
s š8 पक 
तथापि ममतावर्चे मोहगर्चे निपातिताः ॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिका रिणा ॥७॥ 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्राजगत्‌पतेः ॥ 
महामाया हरेश्चेषा तथा संमोह्यते जगत्‌ ॥८॥ 
s @ छ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ 
बलादाकृष्प मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥६॥ 
$ s£ 


J 


0८. थी ' 
४१-प्राकृृत-धम्मातिक्रान्त स्वतन्त्रप्रज्ञ भोगार्थी मानव- 
बर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार-यों कह लीजिए कि, खाना-पीना-मौज उड़ाना-ऐसा करते करते एक 
दिन मर जाना? यही जीवमात्र का वह ग्रनाद्यनन्त प्राकृतिक स्वधर्म्म है, जिमका ज्ञान जन्मतः सब को प्राप्त है | 
एवं जिसे वत्तमानशिक्षा पुष्पित-पल्लवितमात्र कर देती है । सभी तो इस दृष्टि से धर्म्मात्मा Š । सभी तो 
स्वधम्म के लिए जीते और मरते हैं | क्या यही वह 'स्वधम्म” हे !, जिसका पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 


द्वारा गीताशास्त्र में स्पष्टीकरण हुआ है १, क्या यही वह स्वधम्म है, जिसके स्पष्टीकरण के लिए मन्वादि धर्म्म- 


शास्त्रोंका महारम्म प्रयास प्रवृत्त हुआ है ? | यदि हाँ, तो शास्त्र अनावश्यक हैं | पशु-पक्षी कत्र शास्त्र पढ़ते हैं!, 
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कहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं ? ? फिर भी भे स्वधम्मंपालन तो करते ही हैं । फिर मनुष्य नामक जन्‍्ठ॒विशेषने 
जिसे 'ज्ञानिनो सनुजाः सत्यम्‌'के अनुसार इतर प्राणियों की अपेक्ता जन्मतः अधिक ज्ञानसम्पत्ति मिली हे, 
क्या वह मनुष्य बिना शास्त्र के स्वघम्म का पालन नहीं कर सकता १ | कर सकता है, करता है, भविष्य में भी 
करता रहेगा । अपने यथाजात ज्ञान से पश्वादि जिस स्वधर्म्म का पालन जैसे सहजभाव से करते चले आरहे है, 
बैसे ही मनुष्य भी बिना शास्त्र के केवल अपने सहजज्ञान से ही इस स्वधर्म्मपालन में दक्ष है | किन्तु ***** | 


इस किन्तु” ने थोड़ी विप्रतिपत्ति उपस्थित कर दी | जीवसामान्य के जीवच्वानुगत उक्त सामान्य- 
भावात्मक स्वधम्म के साथ साथ प्रत्येक जाति के जीवों की प्रकृति विभिन्न है । इसी प्रातिस्विक प्रकृति के 
अनुरोध पर उस जीव को चलना पड़ता है | वही प्र।तिस्विक प्रकृति उस जीववर्ग का “स्वधम्म? है | अन्न सज 
खाते हैं, परन्तु प्रकृतिभेद से सभी अन्न सब वर्गों के लिए नियत नहीं है । पशु घास खाएँगे, पक्षी अन्नकण 
खाएँगे, कीट ओषधि-वनस्पतिरस का पान करेंगे, कृमि मिट्टी-मलभागदि खाएँगे । इसी प्रकृतिभेद के अनुपात से 
मनुष्यजन्तु के मी आहारविहारादि नियत हैं । यच्चयावत्‌ प्राणी स्व-स्व-प्रक्कत्यनुगत नियत स्व-स्व आहा- 
रादि लक्षण स्वधम्म पालन में हीं प्रवृत्त रहते है | परन्तु मनुष्य इस प्राकृतिक नियम का अपवाद बन जाता 
है । क्यों १, ज्ञानमात्रा जो इसको अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक मिली है । इसी से यह स्वतन्त्रप्रज्ञ बन कर 
प्राकृतिक यर्य्यादा का उल्लंघन कर जाता है | “न देवा अतिक्रामन्ति, न असुराः, न पशवः, न पितरः, 
मनुष्या एवेके अतिक्रामन्ति? ( शत० व्रा० ) इत्यादि श्रुति ने भी मानवीय मन की इस अमर्य्यादा का ही 
समन्वय किया है | मनुष्य पशु खालेगा, पक्षी खा जायगा, कीट-कृमि खाजायगा, सव कुछ 'वाजायगा, पी 
जायगा, न करने का काम कर लेगा, और इसप्रकार अ्रपने ज्ञानविकास का दुरुपयोग करता हुआ यह स्वधर्म्म 
का अतिक्रमण कर डालेगा | इसप्रकार यह श्रेष्ठ मानव स्वघम्म भूत मानवधम्म की उपेक्षा कर पशुधर्म्मादि 
अन्य परधम्मों का अनुगामी बनता हुआ 'मनुष्या एवैके5तिक्रामन्ति! को सार्थक बना देगा । 


४२-आधिकारिक, कर्म्मानुगत, भोगानुगत त्रिविध जीव, एवं मानव का बुद्धियोग- 

वैज्ञानिकों नें हमें बतलाया है कि-आधिकारिक, कर्म्मानगत, भोगानगत, भेद से जीववर्ग तीन भागों में 

विभक्त है । प्रक्ृतितन्त्र की ओर से विभिन्न सृष्टिकर्म्माधिकारों पर आरूढ़ सूर्यय-चन्द्र-प्रहादि जीव आधिकारिक जीव 
हैं । 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌? (वेदान्तसत्र) सिद्धान्तानसार आर्विभाव-समय से आरम्भ कर 
निधनपय्यन्त अपने अधिक्वत कम्म में नियमतः आरूढ रहने वाले ये जीव कम्म बन्धन से असंस्पृष्ट हैं । 
कर्म्मस्वातन्त्र्य में असमर्थ, केवल फलभोक्ता पश्चादि जीव भोगजीव हैं | आधिकरिक, तथा भोगजीव, दोनों के 
स्वघम्म पालन का उत्तरदायित्त्व ईश्वरीय प्रकृतितन्त्र पर अवलम्बित है, जिस तन्त्र का “भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः? इत्यादि वचन से समर्थन हुआ हे | SQ रह जाता हे-कम्म जीववर्ग, जिसे “मानव” 
उपाधि प्राप्त है । ऋत के प्रथमज होने के गौरव से विभूषित इस मानवजीवसंस्था में ईश्वरवत्‌ जीव भी 
तन्त्रायी बन जाता है | अपने तन्त्र का स्वातन्त्रय ही इसे प्रक्कतिधम्म से वञ्चित कर देता है । और इस 
बञ्चना का मूलद्वार बनता है-क्षरानुगत प्रज्ञानमन | प्रशानमन इन्द्रियों के द्वारा बहिमु ख बना रहता हे | 
जीतानुगत स्वलक्षणतत्त्व का मध्यस्था विज्ञानात्मिका विद्याबुद्धि से सम्बन्ध बतलाया गया है । यदि मन स्वतन्त्र 
बन जाता है, तो बुद्धिरूप स्वधम्म' को मर्न के प्रति श्रात्मसमर्पण कर देना पड़ता है | मन क्षरप्रधान होने 
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— 


बुद्धियोगपरीक्ष 


से मर्त्यभावापन्न हे । इसके प्रति आत्मसमर्पण करते दी बुद्धि उस ऊर्ध्वस्थानीय अव्ययधम्म* से प्रथक्‌ होकर 
अविद्या ( मर्त्यं) भावापन्ना होजाती है | छुद्धि का स्वाभाविक सदसद्विवेकलक्षण धर्म्म अमिमृत होजाता है, 
जिसके बल पर जीव स्वधम्म पालन में समर्थन हुआ करता है | बुद्धि के प्रति यदि जीवात्मा का आत्मसमर्पण 
रहता है, तो इस योग से ग्रव्ययद्वारा बुद्धि का स्वाभाविक विद्यामाग विकसित रहता है । ऐसी विद्यावुद्धि पर 
मन विजय प्राप्त नहीं कर सकता | अपितु बुद्धि मन पर विजय प्राप्त कर लेती है | बुद्धि मन के साथ रहे, 
यह एक दृष्टिकोण हे । मन बुद्धि के साथ रहे, यह एक दृष्टिकोण है । बुद्धियोग” शब्द दोनों स्थानों में 
प्रयुक्त होसकता है | ओर इसी आधार पर मनुष्य के यच्चयावत्‌ योगों को बुद्धियोग” कहा जासकता है । 
परन्तु बुद्धिगर्भित मन से युक्त बुद्धियोग आत्मयोग से भी वञ्चित है, साथ ही सहजयोग का विरोधी बनता हुआ 
योगविरोधी भी है । अव्ययात्मा से बुद्धि युक्ता है, बुद्धि से मन, मन से इन्द्रियवर्ग, इससे कम्म, युक्त है । एवं 
यह हे सहजपरम्परानुगत सहज बुद्धियोग । श्रक्षरात्मा मन से, मन के गर्भ में बुद्धि, बुद्धिगर्मित मन का इन्द्रिय- 
वशबर्पिस्व, इन्द्रियों की विषयारामता, यह कृज्ञिम परम्परा है | यहाँ भी बुद्धि युक्त अवश्य है, परन्तु अपने रूप 
से नहीं, अपितु मनःप्राध्यान्य से | यही अयोगात्मक बुद्धियोग है, जो स्वधम्म मर्य्यादा से एकान्ततः बहिष्कृत 
है | स्वधर्म्मानुगत त।ख्विक योग प्रकृतितत्त्वपरिज्ञानसापेक्ष है | इसे प्राप्त कर तदनुरूप कम्मानुछान करना ही 
मानवधम्म' है, यही इसका स्वधर्म्म' हे | सोभाग्य से प्रकृतितत्त्व-परिज्ञान प्राप्त करने योग्य विद्याडुद्धि भी 
इस में प्रकृत्या प्राप्त है । परन्तु इसका स्वघम्म में उपयोग न कर यह परधर्म्म (मनोऽनुगत इन्द्रियादि धर्म्मे) 
में उपयोग कर इसे अविद्याभाव में परिणत कर देता है । यही इसके पतन का मूल कारण है, जिस कारण के 
निदान के लिए ही गीताशारश प्रब्ृत्त हुआ हे, जितका qaqa है वह बुद्धियोग, जिसका अव्ययानुगति से 
सम्बन्ध है | वह बुद्धितत्त्व,, जिसका प्रभव आधिदेविक बुद्धितत्त्व है | उसी (सूर्य्य, की ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया जा रहा है | 


४३-सय्ये के जन्मदाता परमेष्ठी-- 

प्रसङ्गोपात्त स्वधर्म्म? का स्वरूपविश्लेषण किया गया । बुद्धिशब्दनिर्वचनोपक्रम में कहा गया है कि, 
आधिदेविक बुद्धितत्त्व ( सूर्य्यं ) विश्वकेन्द्र में प्रतिष्ठित है | जिस प्रकार बुद्धि का प्रभव सूर्य्यं है, वेसे सूर्य्यं का 
प्रभव कोन १, प्रश्न के उत्तर में श्रुत्तनि-आपोमय “परमेष्टी? की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है । 
श्रुति ने वतलाया है कि, पारमेष्ख्यमण्डल वह मण्डल है, जिसके गर्भ में पारमेष्ठ्य अपतत्त्व से सूर्य्य का 
प्रादुर्भाव हुआ हे । “आपो भृग्वज्धिरोरूपम! सिद्धान्तानुतार अपृतत्तव भ्रगु-श्रङ्गिरा भेद से दो भागों में 
विभक्त है । अआपः-वायुः-सोम-समष्टि भ्गगुत्रयी है, अग्नि-यम-आरदित्य-समष्टि श्रङ्गिरात्रयी है । आपः का- 
आदित्य से, वायु का यम से, एवं सोम का अग्नि से सम्बन्ध है । पारमेष्ठ्य सोम भी ऋत है, पारमेष्ठय अग्नि 
भी ऋत- है | इस ऋत सोम की ऋगताग्नि ( परमाणुरूप से आपोमय समुद्र में व्याप्त अग्नि ) में आहुति 
हुई, अग्नि बलशाली बन कर पुज्ञीभूत होने लगा । चिरकालिक इस व्यापार से परमेष्ठीमण्डल के गर्भ में 
बलवान्‌ ऋताग्नि घनपिण्डरूप में परिणत हो गया । प्रत्यक्षृदृष्ट स्वज्योतिर्घन वही सत्यभावात्मक केन्द्रीय अग्नि- 
पिण्ड tqz नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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गीताभूमिका 


४४-परमेष्ठी के जन्मदाता स्वयम्भू, एवं सर्वप्रभव आत्मपुरुष-- 
qg तो हुआ उस भौतिक प्रत्यक्षदृष्ट सूय्यं के जन्मे तिवृत्त का विश्लेषण जिसका वर्चमान भौतिक- 
विज्ञानवादी भी अपनी स्थूलदृष्टि से समर्थन कर सकेंगे | अब उस आधिदेविक तत्त्वात्मक सूर्य्यस्वरूप का विचार 
कीजिए, जिसका बुद्धितत्त्व से सम्बन्ध है । सूर्य्यं के जन्मदात्मा परमेष्ठी का जन्मदाता कौन !, वैज्ञानिकों नें 
समाधान किया-आकांशात्मा प्राणमूत्ति स्वयम्भू । प्राणमूर्त्ति स्वयम्भू का जन्मदाता कौन !, उत्तर मिला आत्मा? । 
आत्मा का जन्मदाता कोन १, उत्तर मिला, 'मातिप्राक्षीः' । आत्मा स्वयं सबका जन्मदाता है, अतएव वह नित्य 
है, शाश्वत है, अजन्मा है, अनुच्छित्तिधर्म्मा हे । एवंविध श्रात्मा का क्या स्वरूप १, प्रश्‍न का उत्तर भिला- 
च्राच्रगर्भित अव्ययपुरुष | इसने केसे ओर किससे स्वयम्भू उत्पन्न किया ?, प्रश्‍न का उत्तर मिला-इसने 
अपनी अव्ययानुगता मानस कामना से अक्षरानुगत प्राणात्मक तप से, क्षरानुगत वाङमय श्रम से, इन तीन 
व्यापारों से, तथा क्षुरात्मक तीसरे वाग्‌भागोपादान से स्वयम्भू उत्पन्न किया। इसे उत्पन्न कर आत्मा कहाँ रहा ? 
उत्तर मिला-'ततसृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌!-उत्पन्न कर वह उसी में प्रविष्ट होगया | आगे क्या हुआ ?, प्रश्न 
का समाधान हुआ- सो5पो5सजत वाच एव लाकात्‌, वागेव साऽसड्यत'-स्वायम्भवी ्राकाशात्मिका वाक ही 
यतूकिञ्चित्‌-प्रदेश से द्रूत होकर ऋत-श्रपृतस्वरूप में परिणत हो गई, यही अपतत्त्वमएडल सरिर? (सलिल)नाम 
का आपोमय मण्डल कहलाया, एवं 'तत्‌सृष्ट्वान्याय? से आत्मगर्भित स्वयम्भू इस परसेष्टी के गर्भ में प्रतिष्ठित हो 
गया । इसप्रकार-पुरुषात्मा, स्वयम्भू, परमेी, तीनों की समष्टि एक तच्वात्मिका बन गई | यहाँ तक भूतज्योति 
का अभाव था, ग्रतएव इस तत्त्व का ग्रव्वक्तच्व प्रकृतिसिद्ध बना रहा। यही कारण है कि आज भी यह 
तत्त्वत्रयी स्थूलदृषट के लिए अव्यक्त ही बनी हुई है। व्यक्त तत्त्व की ही इन्द्रियद्वारा उपलब्धि होती है । उपलब्ध 
वस्तु का ही-'अयमः-इदं-इयं-श्रसो-रूप से अभिनय हुआ करता हे। उपलब्धि के अनन्तर ही इम-हम 
त्रमुक को जान गए, जानते हैं? व्यवहार होता है-जिसे अवगमन?-'अवगत? शब्दों से व्यवहृत किया गया है | 
अवगमन की प्रतिष्ठा उपलब्धि ही है | उपलब्धि का व्यक्तभाव से ही सम्बन्ध है | अव्यक्तोपलम्धि भी 
यक्तमव्यक्तानां लिङ्गम” न्याय से व्यक्त के द्वारा ही होती है अतएव व्यक्कभाव को सर्वोपलब्धि का द्वार माना 
गया है | यह व्यक्तीभाव आपोमय परसेष्ठी के गम में प्रतिष्ठित अग्नि-सोममृत्ति सूर्य्य से ही सम्बन्ध रखता है | 
सूर्य्य ही व्यक्त विश्व का प्रथम व्यक्त रूप है, जेसाकि- हिरण्यगभः समवर्त्तताग्रे? इत्यादि मन्त्रवर्णान से 
प्रमाणित है । सोरज्योति ही उपलब्धि का प्रधान आलम्बन बनती है, ग्रतएव सौरगायत्रीमात्रिक वेदतत््व 
बिश्ञानपरिभाषा मे उपलव्धिवेद” नाम से व्यवहृत हु्रा है, जिसका उपनिषद्विज्ञानभाष्य-भूमिका में विस्तार 


विश्लेषण हुआ है । 


४४-प्नय्य का भौतिक, एवं दैविक स्वरूप-- 
भूतोपलव्धि, ज्ञानोपलब्धि, भेद से उपलब्धि तत्त्व दो भागों में विभक्त है | घट सामने रक्खा है | 
इसकी उपलब्धि (ज्ञान) तज तक असम्भव है, जज तक कि सूर्य्य-चन्द्रमा-विद्य त्‌-अग्नि-दीपक-आदि किसी 
एक प्रकाश का इसके साथ सम्बन्ध न हो । प्रकाशरश्मियाँ भौतिक घट से संक्रान्त होंगी, घटाकाररूप में परिणत 
उन प्रकाशरश्मियों का प्रतिफलन होगा । वे प्रतिफलित रश्मियाँ ही सूर्य्यज्योति से प्रादुभूत चक्तुम्म॑ण्डल में 
प्रविष्ट होकर-'ग्रयं घटः? इस भूतोपलब्धि का कारण अनेगीं । प्रकाश कोई सा भी हो, परम्परया सूर्य्य की ही 
सम्पत्ति है | अतएव कहा जा सकता है कि, सूर्य्यात्मक भूतज्थोति ही भूतोपलब्धि का कारण है । 'घटमहं- 
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जानामि” इस सामान्य ऐन्द्रियक घट ज्ञान का ही नाम भूतोपलब्धि? है | इन्द्रियद्वारा यह भूतोपलब्धि मन पर 
संस्काररूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी को दर्शनमाषा मे-'पार्टिचान? कहा गया है। “बटमहं जाना मि?, 
इत्यपि जानामि’ यही इस पार्टिज्ञान का स्वरूप है | मैं घड़ा जानता हूँ? यह भूतोपलब्धि है, “जानता हँ-यह 
भी जानता हूँ,” यह ज्ञानोपलब्धि है। विषयावच्छिन्न अवगम ( बोध ) भूतोपलब्धि हे, संस्कारावच्छिन्न 
अवगम ज्ञानोपलब्धि है। इस ज्ञानोपलब्धि का मूल भी परम्परया सूर्य्यज्योति ही है.। पञ्चज्योतिरयं पुरूषः? 
सिद्धान्तानुसार हमारा आत्मा सूर्य्य, चन्द्रमा, अग्नि, वाक ( विद्युत्‌ ), आत्मा (संस्कार), इन पाँचों ज्योतियों में 
से स्वप्रतिष्ठा के लिए. अवश्य ही किसी एक ज्योति की अपेक्षा रखता है | इनमें ्रात्मज्योति का ही नाम संस्कार- 
ज्योति है, यही ज्ञानज्योति है । संस्कारों का आगमन सूर्य्यद्वारा ही होता है | अ्रतण्व ज्ञानज्योतिर्लक्षण संस्कार- 
ज्योति ( आत्मज्योति ) का भी परम्परया सूर्य्यात्मक भूतज्योतिमू लकत्त्व ही सिद्ध होजाता है | भूतज्योतिम्मय सूर्य्य 
में ज्ञानज्योति को बलप्रदान करने का धर्म्म कहाँ से आया ? , यह प्रश्‍न हे । ऋषियों नें समाधान किया है कि, 
भूतज्योतिर्षन सूर्य्यं जिस सोममय पारमेष्ठय तत्त्व से उत्पन्न हुआ है, उस “महतूसोम? के गर्भ में 'तत्रृष्टवा न्याय 
से ज्ञानज्योतिर्धन चिदात्मा प्रविष्ट रहता है। यही-'यो5सावादित्ये पुरुषः? के अनुसार अधिदेवत में 
“्रादित्यपुरुष” कहलाया है । इसी के सम्बन्ध से भूतज्योतिर्घम दृश्य सूर्य्य ज्ञानज्योतिर्गर्भित बना हुआ है । 
इसी ज्ञानज्योतिर्गर्भ-भाव से भूतज्योतिर्घन-सूर्य्य अपने बाह्य भूतज्योतिर्भाग से भूतोपलब्धि का, एवं ग्राभ्यन्तर 
ज्ञानज्योतिर्भाग से ज्ञानोपलब्धि का कारण बना हुआ है तात्पर्य्य-स्वयभ्भूरूप अव्यक्कगर्मित परमेष्ठीरूप महान्‌ 
के गर्भ में प्रतिष्टित सूर्य्य में महद्गनित चिदात्मा भी प्रतिष्ठित रहता है | यही क्यों, पारमेष्ठथ यज्ञ सोमप्रधान बनता 
हुआ 'स॒त्या? है । यहाँ चिदात्मा विकसित नहीं होता, अपितु अपीत रहता हे | सौर यज्ञ अग्निप्रधान बनता 
हुआ “चित्या” है। ग्रग्न्यनुगता चिति के सम्बन्ध से यहाँ आकर महदगर्भित चिदात्मलक्षण षोडशीपुरुष का पूर्ण 
बिकास हो जाता है । अतएव सौर इन्द्र ततत्व-'इन्द्रो ह वे षोडशी' के अनुसार 'घोडशी? कहलाया दै । 
भूतोपलब्धि का आधार दृश्य भौतिक सूर्य्य ग्राधिभोतिक सूर्य्यं है, एवं ज्ञानोपलब्धि का प्रवत्त क घोडशी-इन्द्र- 
प्राणात्मक हिरण्यगर्भरूप अ्व्यक्त सूर्य्य आधिदैविक सूर्य है । दैविक अव्यक्त सूर्य्य आत्मा हे, जिसे लक्ष्य बना कर- 
“सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च,' 'योऽसाबादित्ये पुरुषः, सोऽहम्‌ , इत्यादि श्रुतियाँ व्यवस्थित Ë | भौतिक दृश्य 
सूर्य अव्यक्त-दैविक सूर्य्य का शरीर हे, जिसे लक्ष्य बना कर-नूनं जनाः सूर्य्यण प्रसूताः-अयन्नर्थः कृ्वन्न- 
पासि'-हिरण्मयेन सविता रथेन' इत्यादि श्रुतियाँ व्यवस्थित हैं | 


४६-ज्योति-गों -आयु-म्मनोतामय, वुद्धिप्रभव य्य 

परमेष्टी के गर्भ में समुत्पन्न सूर्य्यं ही उभयोपलब्धि का कारण बनता हुआ 'बुद्धयते अनया” निर्वचन 
से समतुलित है । अवगमन उपलब्धिमूलक है, उपलब्धि बोधमूला है, बोध सूर्स्यमूलक है | अतएव उप- 
लब्ध्याधारभूत आत्मज्योतिर्गर्मित भूतय्योतिर्म्मय सूर्य्यं को अवश्य ही आधिदैविक बुद्धि! तस्व कहा जासकता है | 
ुद्धिूप इस ्राधिदै विक सूर्य्य में ताप, प्रकाश ये दो तत्त्व प्रत्यक्ष द ë । ताप अग्नितत्व हे, प्रकाश इन्द्रतत्त्व हे । 
प्रकाश का मूल है-सोमाहुति । फलतः सोमतस्व की सत्ता भी स्वतः सिद्ध हे । चोथे चिदंश की सत्ता का स्पष्टी- 
करण पूर्व में किया ही जा चुका है । इसप्रकार सूय्य में प्रधानतः-चितू , सोस, अग्नि, इन्द्र, इन चार तत्त्वो का 
समन्वय सिद्ध हो जाता है । सोम, श्रग्नि, दोनों भूत हैं, । इन्द्र प्राण है, चित्‌ मन है । भूत ग्रथेप्रघान है, 
प्राण क्रियाप्रधान है, मन ज्ञानप्रधान है । अक्षुरप्रधान सूर्य्य से ऊपर अव्ययप्रधान मनोमय ज्ञानात्मा का 


३३३ 


गीताभसिकां 
०५ 


zx. —— 


ही साम्राज्य हे, जो अ्रमृतात्मा कहलाया हे । सूर्य्य से नीचे क्षरप्रधान वाङमय भूतात्मा का ही साम्राज्य है, 
जो-'तद्यत्किव्वाबांचीनमादित्यात्‌ , सबे' तन्मृत्युना55प्रम? के अनुसार मर्त्यात्मा कहलाया है | किन्तु 
अ्रक्षरप्रधान-प्रारामय-सोर कर्म्मात्मा मध्यस्थ होने से उमयघर्म्माक्रान्त बनता हुआ मनःप्राणवाङ्मयच्तेन 
सर्वात्मक है | यहीं पूवैकथनानुसार षोडशी का पूर्ण विकास है । अतएव-'सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” के 
अनुसार इसे ही आत्मसृष्टि? की प्रतिष्ठा माना गया है । सौर आत्मा जज तक उदित न था, तत्र तक सत्र कुछ 
श्रव्यक्त रहता हुआ नानात्वेन अनुपलब्ध था । उस समय तो 'आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम-अप्रत- 
क्यमनिहे श्यं प्रसुतमिव सरवतः? लक्षण अविज्ञात तम का ही साम्राज्य था । सूर्य्यात्मद्वारा ही नानाज्ञानो 
पलब्धियों का व्यक्तीमाव हुआ | अं सूर्य्यः, अयं चन्द्रमाः, इयं पृथिवी, असौ द्यौः, इत्यादि विभिन्न-विविध 
ज्ञानों का उदय क्योंकि स्वज्योतिर्धन व्यक्त सूर्य्य के द्वारा हुआ है, अतएव बुद्धिरूप इस सूर्य्यात्मा को इस विवध 
ज्ञानापेक्षया “विज्ञानात्मा? नाम से व्यवहृत करना भी अन्वर्थ बनता है | सामान्य नाम बुद्धवात्मा है, विविध- 
ज्ञानपेक्षया नाम विज्ञानात्मा है | दोनों हीं नामों का “उक्थ? ( म.लसूर्य्यबिम्त्र ) से सम्बन्ध है । आगे जिन 
नामों का निर्वचन होने वाला है, वे सत्र अकरूप मानें जायँगे, जैसा कि तत्रापि स्पष्ट कर दिया जायगा । 
चिद्रूप-सोर मनोमय ज्ञानभाग आयुर्म्मय” हे, प्रकाशरूप सौर प्राणमय क्रियामाग ज्योतिम्म॑य है, सोम 
गर्भित अग्निलक्षण वाङमय अर्थभाग गौम्मय है | मनोमय आयुर्भाग का आत्मस्ष्टि से, प्राणमय 
ज्योतिर्माग का देवसृष्टि से, तथा वाङमय गोर्भाग का भूतसुष्टि से सम्बन्ध है । ज्योति-गोंः-आयुर्लक्षण ये ही 
तीनों तत्त्व 'सोरमनोता? कइलाए हैं, जिनके आधार पर क्रमशः ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, नामक तीनों 
स्तोमयज्ञ वितत होते हैं | यज्ञानुगत सौर ्रात्मविवत्त जहाँ 'दे वात्मा? कहलाया है, वहाँ सष्ट्यनुगत सौर आत्मा 
विज्ञानात्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जैसा कि 'श्राद्धविज्ञानादि? निजन्थो में विस्तार से प्रतिपादित है । 


अआत्म-भूत-देव-सर्गप्रभवभूत, विश्वकेन्द्र में प्रतिष्टित, विश्वाध्यक्ष इसी सोर विज्ञानात्मा का निम्न लिखित 
शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है- 


१-अनादनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्ता देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ 
स --श्वे० ४।१३। 
२-यत्रा सुपणा अमृतस्य भागमनिमेष॑ विदथा भिस्वरन्ति ॥ 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ 
कक सं १।१६४।२१। ` 
३-एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः | 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
--श्वे० ६।१५। 
४-यदा तमश्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छित्र एवं केवलः | 
तदक्षरं ततूसवितुवरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
--श्वे० ४।१८। 
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-विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्व; प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
qz वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाबिवेश ॥ 
--प्रश्नोप० ४।११। 
६-मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ 
--मुण्डको० २।२। ७। 


१-स्वयम्भूः | 
१ esas प्रोडशी पुरुषों मनोमयो$व्ययात्मा ) अमृतात्मा 


२-परमेष्ठी 
J | | 


कै | 


et 
२ | १-सूय्यः ]--तदनुगतः घोडशीपुरुषः प्राणमयोऽक्ष्रात्मा “अत्र सर्वे समपिंतम्‌-उभयात्मा 
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Fa š | | 
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१-चन्द्रमाः | || 
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८याववत्त भावा! 


-चित्‌ ]-(१) मनोमयं ज्ञानविवत्त मू-अव्ययानुगतम्‌ । आयु:-ततः-आत्मस्टि:-आयुष्टोमवितानश् 
२-इन्द्र, ]-(२) प्राणमयं क्रियाविवत्त म-अक्षुरानुगतम्‌ । ज्योतिः-ततः-देवसृष्टिः--ज्योतिष्टोमवितानञ्ज 


) 


| 
77-(३) वाडमयमर्थविवत्त मू--क्षरानुगतम्‌ । गौ:---ततः-भूतसष्टिः--गोष्टोमवित्तानञ्ञ 
४-अगिनः | š 


३-सोम: 


रन 


४७-योगेश्वर की भगत्रत्तालक्षणा 'भग' बिभ्षूति--- 


बुद्धिशब्दनिर्वचनपूर्वक आधिदेविक बुद्धि ( सूर्य्यं ) तरव का स्वरूप बतलाया गया । कहा जाता है 
कि, बुद्धितत्व आठ भागों में विभक्त है | इनमें चार विद्याबुद्धियाँ हैं, चार ही अविद्याबुद्धिया हैं । प्रश्‍न 
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होता है कि, एक ही बुद्धितत्व के आठ विवर्ता केमे हो गए १ । प्रसङ्गोपात दो शब्दों में प्रश्‍न का समाधान 
कर बुद्धिशन्दनिर्वचनप्रकरण समाप्त किया जारहा है । समाधान श्र्‌ तपूर्व है, केवल समन्वय कर देना है । 
विश्वाधिष्ठाता विश्वेश्वर ही योगेश्वर? कहलाए हैं, ये हो सर्वसाधारण में 'भगत्रान्‌? नाम से प्रसिद्ध हैं, जिस 
शब्द का अर्थ होता हे-भगयुक्त? | आत्मविभूति का ही नाम “मग” है, जिसका महिमारूप साहस्तीमण्डल से 
सम्बन्ध माना गया है | उदाहरण के लिए दीपाचि ( लो ) को आत्मा समझिए, जहाँ तक दीपप्रभा (प्रकाश) 
व्याप्त है, उस वहिम्म एडल को 'महिमामण्डल? सममिए । महिमामण्डल में व्याप्त प्रभा (ज्योति ) को 
'विभूति' समझिए । विभूति का शास्ता मूलबिम्त्र होता है, उक्थरूप r sisa से ही अर्कात्मिका विभूति का 
वितान होता है । ग्रतएव अपनी अर्कात्मिका विभूति का उक्थरूप मलब्रिम्ब ईश्वर का ऐश्वर्य्य है । राजा 
इश्वर है, उसका राज्यप्रदेश महिमामण्डल है, तत्रभुक्त परिग्रह इसका | विभतिलक्षुण ऐश्वर्य्ये है । द्वादश 
आदित्यों में एक प्राणविशेषरूप आदित्य के द्वारा यह भगात्मिका विभूति प्राप्त हो जाती है | अत: उस ग्रादित्य- 
प्राणविशेष को भी “भग? कह दिया जाता हे । वस्तुतस्तु यही भगवान्‌ (योगेश्वर ) की भगवत्ता है । 
व्यक्त विभूति का विकास आदित्यघन सूय्यद्वारा ही हुआ है, जेसा कि पूर्व में कहा जा चुका है | अतः सूर्य 
को ही प्रधानतः “भग? कहना ग्रन्वर्थ जनता है । अतएव सूर्य्यनामगणना में-'इनो भगो घामनिधि:? 
इत्यादि रूप से “भग? नाम का भी समावेश हुआ है # | योगेश्वर का विभूतितच्व ही ' भग? है, तथ्य क्त होने 
से ही योगेश्वर “भगवान्‌? कहलाए हैं, यही वक्तव्यनिष्कर्ष है | 


४८-उपाधिभेदभिन्न षड्विध भग-विभूतिवर्ग-- 

उपाधिमेद से योगेश्वरानुगत भग ( विभूति ) ६ भागों में विभक्त हो जाता है । विश्वव्यापक योगेश्वर 
ही विश्वेश्वर भगवान्‌ है । इस मगवत्तत्व के विश्व, और तदीश्वर भेद से दो विभाग स्वतः सिद्ध हैं | विश्व 
पञ्मपर्वा है, ईश्वर त्रिपर्वा है, इन तीन-पाँच के समन्तरितलूप का ही नाम विश्वेश्वर है । ्रव्यय-अच्षर- 
आत्मक्षरानुगत मनःप्राणवाङ्मय विश्वचर आत्मा ( पोडशीपुरुष ) ही विश्वप्रबिष्ट आत्मा हे, एवं 
स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी, इन पाँच पर्वो की समष्टि उस विश्वप्रविष्ट आत्मा का शरीरात्मक 
विश्व है | इस दृष्टि से योगेश्वर के आरम्भ के आत्मा, शरीर, ये दो विभाग हो जाते हैं । विश्व के पाँच 
विभाग हो जाते हैं । आत्मा के भी यद्यपि तीन पर्व हैं, परन्तु उनकी स्वतन्त्र गणना न होकर तीनों की समष्टि 
एक “आत्मा? नाम से ही व्यग्हत हुई है | कारण प्राणमय अ्र्र-वाङमय-च्षर को गर्भे में रखते हुए 
मनोमय ग्रव्यय अवारपारीण बनता हुआ 'बिभत्येव्यय इश्वरः? सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण विश्व का एक 
आत्मा बना हुआ है | उधर विश्वानुगत पाँचो पर्व व्यष्टिलक्षण खणडात्मा पाँच ही हैं | इस दृष्टि से आत्म- 
विश्वसमष्टिलक्ञण योगेश्वर के हम षोडशीपुरुप्र, स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, एथिवी, ये छ 
विभाग ही विज्ञानानुगत मानेंगे । ्रात्मरूप स्वयं धोडशीपुरुध विश्वह्नदय में उक्थरूप से व्याप्त हे । इसका 
बिभूतिस्वरू अर्करूप से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है | यही पुरुप्रविभूति, किंवा श्रव्ययेश्वरविभूतिलच्ण विश्वेश्वर 


3 भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वा भग सब इज्जोहवीमि स नो भग पुर एता भवेइ ॥ 
--तै० so २।५।५।९,२, 
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—EnF n rr—V nNOThT.'.———F VcJ[ H rUmErD ०» जलने फाला-ककन माफ कप पर: 


भगवान्‌ का विभूतिलक्षण प्रथम भग? हे, जो वराग्य' नाम से व्यवह्वत हुआ है | उक्थ आत्मा अप्तद्ञ है 


रागशून्य है । फलतः इसकी अर्करूपा विमृति भी ग्रसङ्ग ही है | अतएव आत्मविभति को 'वैराग्यः कहना 
~ 
अन्वर्थं बनता है | 


अत्र विश्वविभूति का समन्वय कीजिए | विश्व का पहिला पर्व अव्यक्त स्वयम्भू है। उक्थरूप से यह 
परमेष्ठी के ऊर्ध्वभाग में प्रतिष्ठित रहता हुआ “परोरजा? नाम से प्रसिद्ध है | इस स्वयम्भू उक्थ से विनिर्गत 
प्राणमय अक सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है | इस स्वायम्भुव प्राणमएडल का ही नाम स्वायम्भुव विभूतिमएडल 
हे, जिसके गर्भ में परमेष्ठी-सूर्व्य-चन्द्रमा-प्रथिवी-चारों विश्वपर्व ( समहिम ) प्रतिष्टित हैं | यही स्वायम्भवी विभूति 
स्वायम्भुव “भग? है, यही "ज्ञान? नामक दूसरा भग है | ज्ञानप्रधान अव्ययात्मा के प्रथम सम्पर्क में 
आने के कारण ही स्वाथम्भव भग को ज्ञान? कहना ग्रन्वर्थ बन रहा है | 

स्वयम्भू से नीचे, ओर सूर्य्यं से ऊपर आपोमय परमेष्टीपिएड उक्थरूप से प्रतिष्ठित है । 
परमेष्ठी उक्थ से विनिर्गत ्रापोमय श्रर्क सूर्य्य-चन्द्रमा-प्रथिवी-लक्तण सम्पूर्ण रोदसीत्रैलोक्य में व्याप्त है 
इस पारमेष्ठय आपोमण्डल का ही नाम पारमेष्ठ्य विभूतिमण्डल हे, जिसके गर्भ में समहिम सूर्य्य, चन्द्रमा 
परथिवी, तीनों पर्व प्रतिष्ठित हैं। यही विभूति पारमेष्ठय मग? है, यही “धम्म? नामक तीसरा भग है । | 
सत्यात्म नियतिल॑क्षण धम्मं की प्रथम प्रतिष्ठा पारमेष्ठय अपूतत्त्व ही माना गया है अतएव इप्तकी विभूति 
को “धर्म्म? नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बन रहा है । 


परमेष्टी से नीचे, ओर चन्द्रमा से ऊपर वाङमय सूर्य्यॅपिरड उक्थरूप से प्रतिष्ठित है | इस सूय्योक्थ 
से विनिर्गत वाडमय अर्क सौर-चान्द्र-पार्थिव-तीनों मण्डलो में व्याप्त हैं । इस सौरमण्डल का ही नाम 
सौर-विभूतिमण्डल है, जिसके गर्भ में समहिम चन्द्रमा, परथिवी, दोनों विवर्त प्रतिष्टित हैं । यही सौरी 
विभूति सौर “भग? है, यही “ऐश्वर्य? नाम का चौथा भग है | विभूति ही ईश्वर का ऐश्वर्य्य है, यह पूर्व 
में स्पष्ट किया जा चुका है । ईश्वर ( घोडशी आत्मा ) का पूर्ण विकास चितिलक्षण सूर्य में ही होता है । 
अतएव सौर इन्द्रतच्व 'घोडशी? कहलाया है | इसीलिए सौरी विभूति को "ऐश्वर्य? कहना अन्वर्थ बनता 
हे । ञ्रपिच विभूतिरूप ऐश्वर्य्य का व्यक्तीमाव व्यक्त सूय्य पर ही अवलम्बित है | व्यक्त सूर्य्यं ही अव्यक्त- 
स्वयम्भू-परमेष्ठी, तथा व्यक्त-चन्द्रमा-दृथिवी, चारों का व्यञ्जक बनता है | इसलिए भी सोरविभूति को 
“ऐश्वर्य्य' कहना अन्वर्थ बनता Š | 


सूर्य्यं से नीचे ( दृष्टिमूला खुष्टिविद्यानुसार ) अन्नमय चन्द्रपिण्ड उक्थरूप से प्रतिष्ठित है 
-चन्द्रोक्थ से विनिर्गत अन्नमय अर्क चान्द्र ओर पार्थिव मण्डल में व्यास हैं | इस चान्द्र-अन्नमणडल का 
ही नाम चान्द्रविभूतिमण्डल है, जिसके गर्भ में समहिम एथिवीमए्डल भुक्त है । यही चान्द्री विभूति चान्द्र भग 
है यही “यश? नाम का पाँचवाँ भग है | चान्द्रमनोता रेतः-श्रद्धा-यशः-नाम से प्रसिद्ध हें । रेतोमनोता का 
चान्द्र सोमरूप भूतभाग से, श्रद्धामनोता का चान्द्र सोम्य प्रज्ञाभाग से, तथा यशोमनोता का चान्द्र सोम्यप्राण- 
भाग से सम्बन्ध है । चान्द्रप्राण ही यश कहलाया है । प्राण ही विभूति है । अतएव विभूतिलक्ष्ण चान्द्र- 
प्राणरूप भग को अबश्य ही 'यशो?-नाम से व्यवहृत किया जा सकता है । 
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दृष्टिमूला सृष्टिविद्या के श्रनुसार अन्नादमय भूपिएड उक्थरूप से सर्वान्त में प्रतिष्ठित है । इस 
भूपिण्डोक्थ से विनिर्गत अन्नादमय अक पार्थिवमराडल में, तथा अस्मदादि पार्थिवप्रजा में व्याप्त हैं । इस 
पार्थिव अन्नादमण्डल का ही नाम पार्थिव विभूतिमण्डल है, जिसके गर्भ में स्तोम्यत्रेलोक्य प्रतिष्ठित है। 
यही पार्थिवी विभूति पार्थिव भग? है, यही श्री! नाम का ६ ठा भग हे | बाह्यविभूति' ही विज्ञानभाष। में 
“श्री? कहलाई है, जैताकि-बहिद्धेव वे श्री ( जै० उ० ब्रा» १।४।६। ) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । 
वारुणविभूति ही श्री कहलाई है । प्रथिवी आपोमयी होने से वारुण-श्री भाव से युक्त है | इसलिए भी 
इस विभूति को “श्री? कहना अ्रन्वर्थ बनता है | साथ ही वैराग्यादि पाँचों विभूतियों का जहाँ अध्यात्मसंस्था 
के अन्तःपर्वों से सम्बन्ध है, वहाँ इस पार्थिवी श्री विभूति का बाह्यपर्व ( शरीर ) से सम्बन्ध है । इसलिए 
भी इसे श्री कहना अ्रन्वर्थ बनता है । 


४६-षड़विध विभूतिभावों के समर्थक वचन-- 

इसप्रकार स्वानुगत ( घोडशौपुरुधानुगत ) वेराग्य, अव्यक्तस्वयम्भू-विश्वपर्वानुगत ज्ञान, अ्रव्यक्त- 
परमेष्ठी-विश्वपर्वानुगत धम्मे, व्यक्त सूर्य्यविश्वपर्वानुगत ऐश्वय्ये, व्यक्त चन्द्रविश्वपर्वानुगत “यश? व्यक्त 
भूविश्वपर्वानुगत श्री, इन ६ विभूतिलक्षण भगो से आत्मन्वी विश्वेश्वर “भगवान्‌? बन रहा है | घडमग 
युक्तता ही भगवान्‌ की भगवत्ता है # | वेश्वरूप्य, साहसी, पुनःपद, महिमा, विभूति, भग, ये सत्र शब्द 
अंशतः समानार्थक हें । उक्त ६ त्यो विभागों के ६ =l विभ तिमण्डल विज्ञानभाषा में क्रमश स्वमहिमा 
परमाकाश, महासमुद्र, सम्वत्सर, नक्षत्र, आन्दम्‌? इन नामों से व्यवहृत हुए हैं, जिन विभति 
मण्डलो में क्रमशः 'वेराग्य-ज्ञान-धम्म-ऐश्वय्य-यश-श्री ये ६ भग प्रतिष्टित हैं | इन ६ =ñ की 
क्रमिक प्रामाणिकता का समर्थन करने वाले कुछ एक वचन इसलिए, यहाँ उद्धत कर देना आवश्यक है कि 
विज्ञानपरम्परा के विलुप्त हो जाने से कस्पनारसिक विद्वान्‌ इन वैज्ञानिक विषयों को भी काल्पनिक कहने का 
दुस्साहस कर बेठते हैं | 


(१)-षोडशीपुरुषाडुगतं विभूतिमण्डलं- “स्वमहिमा'-तत्र विराग्य'- भगः प्रतिष्ठितः--- 
१-“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः-इति ? । वे महिम्नि’ प्रतिष्ठितः | नाह- 
मेवं ब्रवीमि । ब्रवीमीति होवांच-अन्यो ्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” । 
—छां० ड० ७।२४।१.२। 
२-“अथातो विराग्य'-संस्कृते शरीरे ब्रह्मयज्ञनिष्ठो भवेत्‌ , अप पुनम त्यु'-जयति | 
तदु ह वा आतमा द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः?” । 
° —शाङ्खायनारण्यक १३।१! 


— —— 


#-ऐश्वय्यस्थ च समग्रस्य, धर्म्मस्य, यशसः, श्रियः । 
ज्ञान-ैराग्ययोश्चेत्र षण्णां 'भग' इतीरणा ॥ 
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(२)-स्वयम्भ्वनुगतं विभूतिमणउलं-'परमाकाशः'-तत्र 'ज्ञान'-भगः प्रतिष्ठितः 
१-“'योऽस्याध्यन्षः “परमे व्योमन’ सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद” । 
-ऋकसं० १०।१२६।७। 
२-'ज्ञानेना'-काशकल्पेन धर्म्मान्‌ यो गगनोपमान्‌ | 
ज्ञेयाभिन्नेन सम्बद्भस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ 
--गोडपादीयकारिका ४।१। 
पा 
(३)--परमेष्ठयचुगतं विभूतिमश्डलं-'महासमुद्रः'-तत्र धम्म'-भग; प्रतिष्ठितः- 
(८१-परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यत्‌ । स आपोऽभवत्‌ । आपो वा इदं सर्वम्‌ 
( शत० ११।१।६।१६। ) । आप; स्थ समुद्रे श्रिताः?---तै० ब्रा० ३।११।१।४। 
'२-यो वे धर्म्मः, सत्यं वे” (शत० १४।४।२।२६) -आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌?’ 
(8° ब्रा १।१।३।३।)-“'तद्यत्‌-तत्‌ सत्यं-आप-एवं तत्‌ | आपो हि वै सत्यम्‌ । 
(शत ७।४।१।६।) “वरुण धम्गेणां पते” (ते? ब्रा ३११४१) 


— 


(४)--सर्य्यालुगतं विभूतिमणडलं-'सम्बत्सरः'-तत्र-'ऐश्वय्य'-भगः प्रतिष्ठितः-- 
१-“'बुहती हि सम्वत्सरः” (शा ६४२१०) -“एप वे सम्वात्सरो-प एष-तपति’” 
(शत० १४।१।१।२७) । द 
२-“'मध्ये ह सम्बत्सरस्य स्वगो लोकः (दवय्योत्मकः)” (रातः ६।७४।११)- 
“सरवैयज्ञेयेजमान स्वर्ग लोकमभिवहन्ति | तद्यत्रास्पेश्वय्थ स्यात्‌ , यत्र वैनमभिवहेयुः, 
एवंविदमेव तत्र ब्रह्माणं बृणीयात्‌’’ | (गो० त्रा? पू० १।३।१०) 


बि — 
(४)--चन्द्रानुगतं विभूतिमणडलं-'नच्तत्रम्‌'-तत्र 'यशो'-भगः प्रतिष्ठितः 
१-“तस्मात्‌ सोमो राजा (चन्द्रमाः) सर्वाणि नक्तत्राणयुपेति'! (षड्विं ब्रा? ३।१२)।- 


““नक्षत्राणि स्थ-चन्द्रमसि श्रितानि’? (तै० त्रा० ३।११।१।१३।) 
२-“यशो वै सोमो राजा” (ऐ० ्रा० ११३।)-“'यश उ बै सोमो राजा-अन्नायम्‌” 


(को० ब्रा? ६।६।)। 
wa s=— ~) 
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(६)--एथिव्यनुगतं-विभूतिमएडलं-“आन्द्म्‌/-तत्र “श्री'-भगः प्रतिष्ठित:--- 
° Q ` C s तस्येदमे 
१-“पुरुषो ह वा अयं सवे 'आन्दम्‌- छ बिदले भवतः-इत्याहुः | तस्येदमेव पृथिव्या 
रूपम्‌?-(ऐ* आ०३।१।२॥)। 
२-“पृथिव्यप्सु प्रतिष्ठिता” (ऐ०व्रा०३।६।)-'समुद्रो हीमामभित; पिन्वते??(शत० ७।४।१।६)- 
“प्रापो वरुणस्य पत्ल्य आसन्‌? (तेश्व्रा० ११३८)- (SS बरुण!” ~ | 


( को० ब्रा० १पा६। ) । 
== 


विश्वेश्वरो भगवान्‌ू--(विशुद्धविभूतिलक्षणः)--- 


(१) अब्ययप्रधानो विशवेश्वरः-मनःप्राणवाङड्मयः -स्वमहिमा -वैराग्यम्‌ ]|-आत्मा--ईश्वर: k 
(२) अव्यक्तस्वयम्भूः -प्राणमयः (ब्रह्मा) -परमाकाशः -ज्ञानम्‌ š 
च * 
(३) अव्यक्तपरमेष्ठी -आ।पोमय: (विष्णुः)-महासमुद्रः -धर्म्म: अर 
° ५ “शरीरम-विश्वम्‌ वि 
(४) व्यक्तसूर्य्य: -वाङमयः (इन्द्र) -सम्नत्सरः "ऐश्वय्यम्‌ 
(५) व्यक्तचन्द्रमाः -अन्नमयः (सोमः) -नक्षत्रम्‌ -यशः 
(६) व्यक्तमूपिण्डः -श्रन्नादमयः(अग्निः)-आन्दम्‌ -्रीः 
———— 


५०-विश्वेश्वर के चतुथांश से जीव का स्वरूप निर्म्माण-- 

“ममेवांशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः? सिद्धान्तानुसार शरीरेश्वर जीव विश्वेश्वर भगवान्‌ का ता 

पूर्णत्मक अंश है । त्रतएव जो कलाविभाग, जो विभूतिमरडल, एवं जो भगसम्पत्तियाँ उसमें हैं, वे कलाएँ, | 

वे बिभूतिमण्डल, वे भग इसमें भी प्रतिष्ठित हँ, और यहाँ तक-'यो5सो-सो5हम? के अनुसार जो वह है, | 
वही यह है । जैसा स्वरूप उसका है, वैसा ही स्वरूप इसका ë | दोनों में एक ऐसा अन्तर प्रविष्ट हो रहा हे, 
जिससे दोनों अभिन्न बनते हुए भी विभिन्न हो रहे हैं बह अन्तर है-पूर्रोन्द्रत्व, और अद्ध न्द्रत्व | विश्वे श्वर 
सर्वतः परिपूर्ण होने से सर्वतः पाणिपादाक्षिशिरोबुख बनता हुआ, स्वायम्भुव परमाकाशमण्डल में 
सर्वतः ब्याप्त रहता हुआ कृत्स्नाकाशव्याप्त्या सर्वेन्द्र है । इस पूर्णाविभूति के कारण इसमें पाप्मा का सम्पर्क 
नहीं होने पाता | इधर जीवसर्ग ग्ररद्धाकाश से सम्बन्ध रखता हुआ श्रद्ध न्द्र है । अद्धकाश से ही क्या, 
द्धाकाश के मी श्ररद्धाकाश से, श्रर्थात्‌ एक चतुर्थांश से इसकी प्रसूति हुई है | परमाकाशात्मक स्वयम्मू- 
मण्डल चतुरन्नभाव से युक्त माना गया है, इसी आधार पर विश्वेश्वर भगवान्‌ चतुभु ज कहलाए Š । 
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इस आकाशात्मक महात्रह्माएड का विभाजक मध्यस्थ सूर्य्य हे । सूर्य्यबिन्दु से इस ब्रह्माण्ड के दो विभाजन हो 
रहे हैं | वे ही दोनों विभाग पुराणपरिभाषा में अण्डकटाह? नाम से व्यवहृत हुए हैं | स्वयम्भू-परमे्टी, इन 
दो विवत्तों का ऊर्ध्वकटाह से सम्बन्ध है, यही अमृतात्मप्रधान ग्रमृतकटाह है | चन्द्रमा-भूपिए्ड, इन दो विवत्तो 
[ अधःकटाह से सम्बन्ध है | यही मर्त्यात्मग्रधान मर्त्यकटाह है | पूर्णाकाश ( पूर्णत्रझाण्ड ) के इन त्रम्रत- 
मर्त्य-कटाहों का विभाजक मध्यस्थ सूर्य्य है | अ्रसृतकटाह से संश्लिष्ट सौरतत्त्व अमुतप्रधान बनता हुआ अमंतात्म- 
संस्था में भ क्क है. | मर्त्यकटाह से संश्लिष्ट सोरतच्व मर्त्यप्रधान बनता हुआ मर्त्यात्मसंस्था में मक्त है | इसप्रकार 
ऊर्ध्वकटाहरूप अद्ध ग्रमताकाश में स्वयम्भू , परमेष्टी, श्रमृत सूर्य्यं इनकी, तथा अथःकटाहरूप अ्रद्ध' मर्त्याकाश 
में मर्त्य सूर्य्य, चन्द्रभा, भूपिएड इनकी प्रधानता सिद्ध हो जाती है । इन दोनों में से मर्त्याकाशानुगत मर्त्य- 
सूर्य्य-चन्द्र-भूषिएड ही जीबसर्ग के उपादान अनते हैं, शेष तीनों ्रमुत भाग गर्भीभूत रहते हैं | भूपिए्ड योनि 
बनता है, मर्त्य सौर चाग्द्ररस रेत बनते हैं, ओर इस द्यावाप्र्थिव्य रसकी आहुति से जीवसर्ग उत्पन्न होता है, यही 
इसकी पहिली श्रद्ध न्द्रता है । इषा-योषा के भेद से जीवसर्ग दो भागों में विभक्त है | अद्धाकाशात्मक मर्त्य सौर- 
णडल “सम्वत्सर? कहलाया है | अहोरात्र के भेद से इस ग्रर्द्धाकाशात्मक सम्वत्सरचक्र के भी दो खण्ड हो रहे हैं । 
अ्हश्चक्र चान्द्ररसगर्भित सोररसप्रधान है, रात्रिचक्र सोररसगर्मित चान्द्ररसप्रधान हे | सौररस आग्नेय हे, इसी से 
पुरुषसृष्टि होती है । चान्द्ररस सौम्य है, इसी से स्त्रीसृष्टि होती है। इसप्रकार केवल सोर अर्दधाकाश के मी 
ग्रद्ध सौर आकाश ( अहश्चक ), श्रद्धः चान्द्र आकाश ( रात्रिचक्र ) से जीव का निर्म्माण हुआ है । यही 
इसका दूसरा रद्ध न्द्रत्व है, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि, पूर्णाकाश के चतुर्थांश से जीवसर्ग का विकास 
हुआ है, जेसाकि- त्रिपादृध्ये देतपुरुप: पादोस्येहाभवत्‌ पुनः? ( यजः ) इत्यादि मन्त्रश्रति से प्रमाणित हे | 


५१-अड्े न्द्रात्मक जीव की दुःखप्रवृत्ति के मूलकारण -- 

गर्दो ख्वानुगता पूर्णता के अनुग्रह से जीव्‌ स्वाभाविक बुद्धियोगसम्पत्ति से वञ्चित होता हुआ इद्धिया- 
राम बन जाता है । यही पाप्मा का प्रवेशद्वार है | इस पाप्मा के समावेश से इसका स्वाभाविक विभूतिषटक उसी 
प्रकार अभिमत हो जाता है, जेमे कि मेधावरण से आदत सूव्य प्रकाश-विकास से अभिमत हो जाता हे | 
कैसा आश्चर्य्य है--जितनें विभ तिरूप भग हैं, उतनें हीं पाप्मारूप क्लेश? हँ | इनसे आत्मा 'क्लिश्यति? 
अतएव ये क्लेश कहलाए हैं । जिस प्रकार क्लेशनिद्वत्ति, ओर भगविकास का मूल बद्धितत्त्व हे, तथैव भगामि- 
भव, एवं क्लेशप्रवृत्ति का मलद्वार विषयासक्त मन हे | ६ भगो के क्रमशः रागद्वेषात्मिका आसक्ति, अज्ञान- 
लक्षणा अविद्या, अनैश्वय्य॑लक्षणा अस्मिता, अधर्म्मलक्षण अभिनिवेश, अपयशलक्षणा अकीर्ति, एवं दारिद्रय- 
लक्षणा अलक्ष्मी, ये ६ विपर्य्यय हैं | इन्हीं पाप्माओं के अनुग्रह से जीव उस ईश्वरानुगता विशुद्ध बिभतिरूपा 


पूर्णता से वञ्चित रहता हुआ क्लेश के द्वारा दुःखी बन रहा है । 


शरीरेश्वरो जीवः---विभूति-पाप्मा-लक्षणः-- 


(१)-प्रत्यगात्मा-जीवान्यय: -पुरुषः -वैराग्यम्‌ -आसक्ति: 
(१)-अव्याक्तात्मा - >अ्रव्यक्त: -शानम्‌ -अविद्या 
३४१ 


गीताभूमिका 


— ===. RRS घ 


(२)-महानात्मा -महत्‌ -धम्म: -श्रमिनिवेशः 
(३)-विज्ञानात्मा -बुद्धिः -ऐश्वर्य्यम्‌ -अस्मिता 
(४)-प्रज्ञानसम्परिष्वक्तो भूतात्मा-मनोऽनुगतो देही-यश: -अपकीर्ति: 


(५)-भूतम्‌ -शरीरम्‌ -श्रीः न्ग्रलच्मीः 


५२-बुद्धियोगानुवन्धिनी भगचतुष्टपी-- 


क्नेशषटक के अतिरिक्त इसमें कर्म्मविपाक-आशयादि अन्यान्य और भी पाप्माओं का समावेश रहता 
हैं, जिनका “योगेश्वर का तात्त्विक स्वरूप? नामक स्तम्भ में दिगदर्शन करा दिया गया है | प्रकृत में इस 
विवेचन से यही अतलाना है कि, बुद्धियोग के सम्त्रन्ध में वैराग्यादि चार विभूतियाँ हीं संग्रहीत हई हैं | कारण 
यही है कि मनोऽनुगत यश, एवं शरीरानुगता श्री, इन दो भगों का प्रधानतः जीवसंस्था से सम्बन्ध है | कारण- 
ईश्वरतत्त्व अमृतात्मप्रधान है, जीव मर्त्यात्मप्रधान है । वैराग्य, ज्ञान धर्म्म, तीन का तो ग्रमतात्मा से सम्बन्ध 
सिद्ध ही है | चोथा सूर्य्यानुगत ऐश्वर्य भी अपने अमृतभाग से अमृतात्मकोटि में ही अन्तर्भूत हो रहा है । 
आत्मविकासलक्षण आत्मेश्वय्य अमृतसूर्य्यानुगत हे, लोकविकासलक्षणा लोकेश्वर्य्य पर्त्यसूर्य्यानुगत है | इस दृष्टि 
से वैराग्य, ज्ञान, धम्मं, आत्मैश्वर्य्य, इन चार का तो ईशप्राधान्यत्त्व सिद्ध हो जाता है । एवं लोकेश्वर्य्य, यश, 
श्री, इन तीन का जीवप्राधान्यत्त्व सिद्ध हो रहा हैं । लोक श्वर््य का यश में अन्तर्भाव है । फलतः जीवानुगत 
भग यश, ओर श्री, ये दो ही शेष रह जाते हे । चार भग ईश्वरानुगत बनते हुए त्रामृतबुद्धिप्रधान हैं अतएव 
बुद्धियोग में चार ही भगो का संग्रह विज्ञानसम्मत माना गया है | केवल सूर्य्यानुगता बुद्धि के साथ ही चारों 

` का सम्बन्ध क्यों मान लिया गया १, प्रश्‍न का भी समाधान कर लीजिए | 


Ë: ३-अमतसय्यानुगता विद्यावाइचतुष्य, एवं तदाभना भगचतुष्टया--- 
बतलाया गया है कि, सूर्य्यं ही (श्रक्षरप्रधान होने से) हमारा प्रभव बनता है | सूर्य्य में चित्त, सोम, 
इन्द्र, अग्नि, इन चार तत्वों का समन्वय बतलाया गया है | घोडशीपुरुषलक्षण, वैराग्यभगप्रधान 
चिदात्मा का सोर चिद्भाग से सम्बन्ध होता स्वायम्मव-सत्याग्निलक्षण ज्ञानभगप्रधान अव्यक्कात्मा का 
सौर श्रग्निमाग से सम्बन्ध होता है । पारमेष्ठ्य-सोमलच्ण-धर्म्मभगप्रधान-महानात्मा का सौर सोमभाग से 
सम्बन्ध होता है | एवं श्रमृतसोर-इन्द्रलच्षण-्रातमश्वर््यप्रधान-विज्ञानात्मा (विद्याबुद्धि) का सौर इन्द्र भाग सें 
सम्बन्ध रहता है | इसप्रकार मध्यस्थ, अतएव सर्वमूर्सि सौर विज्ञानात्मा में हीं पौरुष-स्वायम्मुव-पारमेष्ठ्य- 
सोर-चारों भगो का समन्वय सिद्ध हो जाता है | इन चार भगो. के कारण ही सौर विज्ञानात्मा के वेराग्यबुद्धि 
ज्ञानबुद्धि, ध्म्मुद्धि, ऐश्वर्य्यबुद्धि, ये चार विवत्त हो जाते हैं | इन चारों में अव्ययात्मा के ग्रानन्दविज्ञान- 
मनोमय विद्याभाग का समावेश रहता है, इसलिए, तथा इन चारों से अव्ययात्मा का विद्याभाग विकसित होता 
हे, इसलिए इन्हें-“विद्याबुद्धि” ( श्रव्ययविद्याभागानुणहीतस्वात्‌ , अव्ययविद्याविकाससाधकत्त्वात्‌ ) कहना 


श्रन्वर्थ बनता हे | 
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५४-विज्ञानात्मिका एक हो बुद्धि के आठ विवत्त --- 

लोकेश्वर्य्यप्रधान मर्तयसूर्य्य, यशःप्रधान चन्द्रमा, श्रीप्रधान भूपिण्ड, तीनों अध्यात्मदृष्य्या क्रमशः 
अविद्याबुद्धि, प्रज्ञानमन, शरीर हैं । तात्पर्य्यं इसका यही हुआ कि, हमारी बुद्धि में वैरायादि चारों भग सूर्य्य 
से आते हैं | दूसरे शब्दों में सूर्थ्य से आगता भगचतुष्टयी बुद्धि में प्रतिष्ठित होती है । चन्द्रमा से आगत यश 
मन में प्रतिष्ठित होता है, एवं प्रथिवी से आने वाला श्रीभाग शरीर में प्रतिष्ठित होता है । प्रज्ञानमन के द्वारा 
पाप्माओं का समावेश होता है, जो पाप्मा sU नाम से प्रसिद्ध हे । इन ६ पाप्माओं में से अलक्ष्मी का 
शरीर से सम्बन्ध रहता है, ऋपकीर्ति का मन से सम्बन्ध रहता है | एवं रागद्देषलक्षणा आसक्ति, अ्रज्ञान-लक्षणा 
अविद्या, अधर्म्मलक्षुण अभिनिवेश, एवं अनेश्वर््य्ञक्षणा अस्मिता, इन चारों का मर्त्य विज्ञानात्मा (अविद्या- 
बुद्धि) से सम्बन्ध रहता हे | इन चारों में अव्ययात्मा के मनःप्राणवाङ्‌ मय अविद्याभाग (कम्म) का समावेश 


रहता है, इसलिए, तथा इन चारों से अव्ययात्मा का श्रविद्याभोग उपक्रत होता है,इसलिए इन्हें “अविद्याबुद्धि 
(अव्यय-अविद्याभागानुण्हीतत््वात्‌ू , अव्यय-अविद्या भागोपकारकत््वात्‌ू) कहना अन्वर्थ बनता है | इसप्रकार 
एक ही बुद्धितत्त्व के विद्यात्मिका भगचतुष्टयी, अविद्यात्मिका क्ले शचतुष्टयी सम्बन्ध से आठ विवत्त* हो जाते हैं । 
उक्थरूपा बुद्धि इन भग-क्ले शोपाधियों के सम्बन्ध से आठ विवत्त भावों में परिणत हो रही है | यदुपाधिक 
उक्थ रहता है, इससे तदुपाधिक ही अर्क निकलते हैं | एक ही बुद्धितत्व के ये आठ सोपाधिक उक्थ विवत्त* 
हैं, जिनके लिए प्राधानिकशास्त्र में-अष्टो बुद्धयः? सिद्धान्त स्थापित हुआ है । बुद्धि एक ही है, एक ही 
रहती है । आठ उपाधियों के सम्बन्ध से इस एक की आठ ही अवस्थाएँ हो जाती हैं । 


अध्यात्मम्‌ 
१-पुरुषात्मा -प्रत्यगात्मा -वैराग्योपेतः -पुरुषः 
२-स्वयम्भूः -ग्रव्यक्तात्मा -ज्ञानोपेतः व्यक्तः 
३-परमेष्टी -महानात्मा -धम्मोपेतः -मह्दान्‌ 
° पमे 0 १ 

४-अअृतसूर्य्यः -विज्ञानात्मा -आ्रास्मेश्वय्यांपेतः 

<: बुद्धिः 
५-मर्त्यसूर्य्यः -विज्ञानात्मा -लोकेश्वय्येपित: 
६-चन्द्रमाः -प्रज्ञानात्मा -यशं उपेतः -मनः 
७-भपिएडः -त्रब्न्यात्मा -श्रीयुक्तः -शरीरम्‌ 

~ 
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— 


गौ 
अष्टो बुद्धयः-- 
(१)-ग्रमृत-सोरचिद्भाग:-पुरुषानुगतः---वेराग्योपेता बुद्धिः---वैराग्यबुद्धिः-- | 
(२)-ग्रमृत-सोराग्निमाग:---ग्रव्यक्तानुगत:-ज्ञानोपेता बुद्धि:----ज्ञानबुद्धिः--- | 
भर £ A — विद्यार्डुद्भिचतुष्टयी 
(३)-श्रमृत-सोरसोमभागः--महृद्नुगतः---धम्मोपेता बुद्धिः----धर्म्मबुद्धि--- | अम्ृतसोरानुगता 


(४)-अमृत-रेन्द्र भाग:---विज्ञानानुगत:--ग्रात्मैश्‍्वय्योंपेता बुद्धि:-ऐश्वर्य्यबुद्धि:- 


= —— ४ ८ आ ESE Sa 


सोर ) 
(१)-मत्य-सौरचिद्भागः-पुरुघानुगतः---श्रासकत्युपेता वद्धिः -आसकितिुद्धिः -- | 
(२)-मर्त्य-सोराग्निभाग:--अ्रव्यक्तानुगतः -अविद्योपेता बुद्धि:--अविद्याबुद्धिः--- | 
° डे त -अविद्याबुद्धिचतुष्टयी 
(३)-मर्त्य-सोरसोमभाग :-मह॒दनुगतः----अभिनिवेशो पेता बुद्धि:-अमिनिवेशबुद्धि :- (सत्येसौरानुगत!) 


(४)-मर्व्य-सोरेन्द्रभाग:--विज्ञानानुगतः--अस्मितोपेता बुद्धि:---अस्मिताबुद्धि:-- 


) 
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१--वैराग्यबुद्धि:--तद्विपरय्ययः--(२)-आसक्तिबु दि: - | 
१--शानबुद्धि :--- 09 ( २)-अविद्याबुद्धिः | š 

: रं ही --अवस्थाष्टकोपेता बुद्धिः-~ 
१--धम्मंबुद्धि-- ,, (२)-शअ्रमिनिवेशबुद्धिः | 

१--ऐशश्‍वर्य्यबुद्धि- ,„,  (२)-श्रस्मिताबुद्धिः | 


इति-'बुद्वि'-शब्द निर्वचनम्‌ (१) 


————— 


५५-'मनीषा'-शब्दनिवेचनम्‌ (२)-- 
मन की इषा ( गति ) का ही नाम “मनीषा” है, जो मनीषा अमंरकारंद्वारां बुद्धितत्व॑संग्राइंक शॉ: 
मान लिया गया है । तात्पय्य यही है कि, इन्द्रियों के द्वार से मन बाहिर की ओर गमन किया करता है | इस 
गमन में-बुद्धितत्व अर्करूप से सहायक बनता है | उक्थरूप से एकत्र प्रतिष्ठिता बुद्धि से निकलने वाले अकंरूप 
प्राण का धर्म है “गति! | मानसतत्त्व संकोचधरम्मा बनता हुआ जहाँ स्थितिप्रधान है, वहाँ बुद्धितत्व अग्मिगर्मित 


३४४ . 
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इन्द्रप्रधान बनता हुआ गतिप्रधान है | स्नेहलक्षरणा सोमात्मक मन विषय से संश्लिष्ट होना (चिपकना) जानता 
है | तेजोलक्षुणा अग्न्यात्मिका इन्द्ररूपा बुद्धि के सहयोग से ही इसमें गतिभाव का उदय होता है | मानसगति 
वस्तुतः बुद्धिगति है | गतिभावात्मिका बुद्धिरश्मिगर्मिता मानसगति ही “मनीषा? है, एवं यही “मनीषा? शब्द का 
दार्शनिक निर्वचन है । 
बहिर्जगत्‌ में प्रतिष्ठित बाह्य भौतिक विषयों का इन्द्रियों के द्वारा सर्वप्रथम इन्द्रियाध्यक्ष-सर्वेन्द्रिय- 
अज्ञान मन से ( संस्काररूप में ) सम्बन्ध होता है। ज्ञानजनित भावनासंस्कार, एवं कर्म्मजनित वासनासंस्कार, 
दोनों वैषयिक संस्कार मनोधरातल पर प्रतिष्ठित हो नाते हैं | संस्कारावच्छिन्न इस मन का बुद्धि अपने अर्करूप 
से भोग करती है | तात्पर्य्य-इन्द्रियद्वारा मन पर आए हुए विषयों का बुद्धि से सम्बन्ध होता है | यहाँ आकर 
संस्कारात्मक मन बुद्धि का अन्न बन जाता है | “अन्नं वा इडः”? (ऐ.०ब्रा० २।४।) इस सिद्धान्तानुसार अन्न 
“इट? ( इषू ) कहलाया है । संस्कारावच्छिन्न मन बुद्धि का “इट? बना रहता है । यही बुद्धि न कहला कर 
मनीषा? कहलाई है । निर्विषयलक्षणा, स्वस्थाने प्रतिष्टिता उक्थात्मिका विशुद्धा बुद्धि बृद्धि है । एवं सविषया, 
अकंरूपेण मनसि प्रतिष्टिता सोपाधिका बुद्धि मनीषा” है | मनको बुद्धि अपन! अन्न बना लेती है, यह एक qq 
हे | इस पक्ष में मन बरद्धि का वशवर्ती है | अतएव बुद्धिसहक्रत ऐसा मन कभी बन्धन का कारण नहीं बनता | 
यही मन “विज्ञानवान्‌? कहलाया है । यही मनोगर्भिता विद्याजुद्धि है, जो सारासारविवेक में समर्थ रहती है | 
यह कत्र सम्भव है, जन्रकि इन्द्रियसंयमपूर्वक मन को विषयासक्ति से सुरक्षित रक्खा जाता है । सांसारिक सुल 
को ही प्रधान मानने वाले यथाजात मनुष्य इन्द्रियसंयम मॅ असमर्थ रहते हुए विषयासक्त बन जाते हैं | 
विषयासक्त मन बुद्धि से प्रबल बनता हुआ उसे अपना अन्न बना लेता है | बुद्धि मन के प्रति आत्मसमर्पण 
कर देती है । ऐसा मन ही अविज्ञानवान्‌ कहलाया है, ऐसी बुद्धि ही अविद्याबुद्धि कहलाई है । इन्द्रियसंयम 
चुद्धिसापेक्ष है । बुद्धि के आत्मसमर्पण कर देने पर मन प्रबल हो जाता हे, इन्द्रियसंयमं हूट जाता है | उसी 
प्रकार इन्द्रियवर्ग उच्छुद्धल बन जाता है, जैसे ब्रिना सारथि के रथाश्व । यदि मन का बुद्धि के प्रति आत्म- 
समर्पण है, तो बुद्धिरूप सारथि स्वस्थ है, फलतः इन्द्रियाश्‍व भी सन्मार्गानुगामी हैं । शास्त्रज्ञान, शुभसंस्कार, 
सुसङ्गति, उपासना, आदि के द्वारा जिनकी बुद्धि मन को अन्न बना लेती है, उन्हीं की बुद्धि मनीषा! हे, वे ही 
. मनीषी हैं, विवेकशील हैं, युक्तात्मा ë | अज्ञान, कुसंस्कार, mas, नास्तिक्य, आदि के द्वारा जिनका मन बुद्धि 
को अन्न बना लेता है, वे ही यथाजात-मूढ हैं, विवेकशूत्य हैं, अयुक्तात्मा हैं । निम्न लिखित दो मन्त्रों से 
sf ने इन्हीं दोनों बगाँ का स्वरूपविश्लेषण किया है 


युक्तात्मा-मनीघी--यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
--कठोप० १।३।६। 

$आुक्तात्मा~सूढः--यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति, अयुक्तेन मनसा सदा | अ 
तस्येन्द्रियाएयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 
---कठोप० १।३।३ 


३४२ 


गीताभूमिकां 


तापर्य्य यही हुआ कि, मनोगर्भिता बुद्धि ही मन को इट, बनाती हुई “मनीषा? कहलाई है | यही इस 
शब्द का वैज्ञानिक विर्वचन है, जिसका-'मनः-इट्‌-यस्याः सा-मनीषा? इस वाक्य से अमिनय किया जा 
सकता है । 
इति-'मनीपा'-शब्दनिवेचनम्‌ (२) 


—— 


५६-'धिषणा'-शब्दनिवर्चनम्‌ (३)--- 
इन्द्रियद्वारा प्रशानमन पर प्रतिष्ठित होने वाले संस्कार सामान्य, विशेष, भेद से दो भावों मेँ विभक्त 
रहते हैं | शास्त्रीय, तथा लोकिक विषयों का जो जितना अधिक द्रष्टा-मन्ता-श्रोता होता है, उसका सांस्कारिकं 
ज्ञान उसी अनुपात से प्रद्द्ध रहता है | सामान्यदर्शी के संस्कार सामान्य रहते हैं, बहुदशी के संस्कार बिशेष 
रहते हैं। सामान्यज्ञ की अपेक्षा विशेषज्ञ की बुद्धि अधिक संस्कारों से युक्त रहती है | विशेषसंस्कार मनीषां 
को विशेष समृद्ध बनाते हैं | सामान्य संस्कारानुगता बुद्धि जहाँ “मनीषा? कहलाई है, वहाँ विशेषसंस्कारानुगता- 
परबृद्घा-बही मनीषा बुद्धि 'धिषणा? नाम से व्यवहृत हुई है । सामान्य व्यक्तियों का इस प्रबद्धा मनीषा से 
धर्षण हो जाता है | बहुदशीं, अतएव बहुवित्‌ की घिषणाबुद्धि स्वप्रतिभा के बल से अन्य सामान्य विचारकों 
का वास्तव में घर्षण कर डालती है | सहजमाषानुसार यों कहिए कि; बिना विद्याभ्यास के भी मनीषा का 
उद्गम हो जाता है | देखा गया है कि, कितनें एक बिना पढ़े लिखे साधारण मनुष्यों की भी सूझ-बूझ 
अद्भुत होती है | उनके बिचार, उनकी सम्मति विवेकपूर्ण होती है | इसी सामान्य विकासानुगता बुद्धि का 
नाम “मनीषा? है, जिसका प्रधानतः प्राचीन शुभ संस्कारों से सम्बन्ध है । ठीक इसके विपरीत महा-महा 
णिडतराज-पुस्तककीट-भी सूझ-बूझ से वञ्चित देखे गए हैं । परन्तु इनमें ब्रिना-पढ़े लिखे मनीषी के 
धर्षण करने की शक्ति रहती है । विद्याबल से धर्षरणाभावयुक्ता बनी हुई इनकी धिषणाबुद्धि मनीषियों का 
मुख अवरुद्ध कर देती है | पुस्तकज्ञानात्मिका विद्या के संस्कार से धर्षणधर्गिमिणी बनी हुई बुद्धि ही 'घिषणा? 
कहलाई है । श्रतएव धिषणा का विद्या बे धिषणा? ( qo ब्रा० ३।२।२। ) यह लक्षण किया गया है | 
धिष्णोति-धपति-यया सा! ही इस शब्द का निर्वचन है । धिषणानुगत धर्षणबृत्ति ही 'प्रगल्मता' 
कहलाई है, जो शास्त्रज्ञ विद्वानों में हीं प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहती है | 


इति-'धिपणा'-शब्दनिर्वचनस्‌ (३) 
— 


१७-धधी'--शब्दनिर्वचनम्‌ (४)-- 
बुद्धितत्वानुगत शब्दों में “धी” शब्द विशेष महत्व रखंता है । क्‍यों कि यह शब्दे स्पष्टरूप सें 
उक्थरूपा बुद्धि के अकभावों का वाचक बन रहा है | उदाहरण के लिए बृहतीमध्य में प्रतिष्ठित सूर्य्येबिम्ब 
को उक्थरूपा बुद्धि मानिए । इस उक्थबिम्ब के केन्द्र से चारों ओर ज्योतिम्म॑यीं रश्मियाँ निकल रहीं ë| 
इन रश्मियों का ही नाम “अचेश्चरति” निर्वचन से अर्की है। उक्थमिम्त्र एक है, अर्कात्मिका प्राण- 
रश्मियाँ अनेक हैं, सहस्रधा महिमानः सहस्रम्‌ हैं | इन्हीं अर्कों को “धी? कहां गया है | अर्क क्योंकि एक 
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बुद्धियोक्तागपरी 


नहीं अनेक हैं, अतएव इस शब्द का प्रयोग "धियः? इस बहुच्वरूप से ही हुआ है, जेसाकि-'पुनन्तु 
मनसा धियः? इत्यादि मन्त्रवणुन से प्रमाणित है । उक्थरूपा बुद्धि आत्मा है, अकरूप घीमाग प्राण है | 
इसी आधार पर प्राणा धियः? ( शत० ६।३।१।१३। ) सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इन्द्रियद्वारा प्रज्ञान 
मन पर आए हुए सांस्कारिक विषयों का ग्रहण ओर आधान स्वयं उक्थरूप हृदयस्थ बुद्धितत््व पर न होकर 
इससे विनिर्गता प्राणात्मिका बुद्धिरश्मियों पर ही होता है | raza “धीयते अनया? निर्वचन से इन 
प्राणात्मिका बुद्धिरश्मियों को “धीः? कहना ग्न्वर्थ बनता Š | मनीघ्रा-धिषणा-प्रज्ञा-श्रादि यच्चयावत्‌ 
बुद्धिविवत्तों की मूलप्रतिष्ठा यही “विय:' रूपा धी बनती है । अपनी विशुद्ध रश्म्यवस्था में जहाँ यह “घी? 
नाम से व्यवहृत होती है, वहाँ मनोऽन्न को गर्भ में लेकर यही “मनीषा? नाम से, विद्यासंस्कारानुगता बन कर 
यही 'धिषणा? नाम से, प्रज्ञानमनोऽनुगत प्रज्ञाभाव से संश्लिष्ट होकर यही प्रज्ञा नाम से, इत्यादिरूप से 
तत्तद्विशेषोपाधियो से तत्तद्विशेष नामों से व्यवहृत होने लगती है । अतएव इस सर्वव्याम्तिरूपा घी का मनीघादि 
की अपेक्षा हम विशेष महत्त्व मान रहे हैं | सूर्य हमारी उक्थरूपा बुद्धि का प्रभव बनता है, यह बतलाया 
गया है | क्या सूर्य्यं उक्थरूप से आध्यात्मिक विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) के रूप में परिणत होता है !?। नहीं । 
अपितु सूय्योक्थरूप बुद्धि की अकंरूपा रश्मि ही वेदव्यूहनप्रक्रिया से प्रज्ञानधरातल पर आकर उसी प्रकार 
उक्थात्मक बुद्धिरूप में परिणत हो जाती हे, जैसे कि-जल-दर्पण-स्फ/टकादि वीश्न धरातलों पर आगत सूर्य्य- 
रश्मि सूर्य्यप्रतिबिम्बरूप उक्थमाव में परिणत हो जाती है । तात्पर्य्य-बुद्धिस्थानीय सूर्य्यं से विनिर्गता धी- 
स्थानीया रश्मि ही हमारी उक्थरूपा बुद्धि का प्रभव बनती हे | सोररश्मि से बुद्धि बन गई, उक्थरूप से 
हृदय में प्रतिष्ठित हो गई | अब इससे भी उसी प्रकार रश्मियाँ निकलनें लगतीं हैं, जैसे कि जलादि में 
प्रतित्रिम्बित सूर्य्यं से रश्मियाँ निकलनें लगती हैं । क्या सूर्य्यंगत सविताप्राण से हमारी उक्थरूपा बुद्धि को 
T रणानल मिलता है, ? नहीं । अपितु सोररश्मिरूपा धी का सम्त्रन्व हमारी बुद्धिरश्मिस्थानीया धी के 
साथ ही होता है । अक से ग्रर्क को ही प्रेरणाबल मिलता है । इसी आधार पर 'धियोयो न 
प्रचोदयात” सिद्धान्त स्थापित हुआ है। तात्पय्यं कहने का यही है कि, उक्थबुद्धि से विनिगता, विशुद्ध 
भाबोपेता, प्राणात्मिका बुद्धिरशिभियाँ हीं “घीः?, किंवा “धियः? है । 


इति-'धी'-शब्दनिर्षचम्‌ (४) 

(प्रता) निद्र 
५८- प्रज्ञा'~शब्दानवचनम्‌ (५)-- 

गीतोक्त घुद्धियोग की दृष्टि से “प्रज्ञा! शब्द भी अपना एक महखपूण स्थान रख रहा है 
प्रकार विज्ञान? बुद्धि का स्वाभाविक धर्म्मं है, एवमेव “प्रज्ञान? मन का स्वाभाविक धम्म माना गया है | विज्ञान 
के सम्बन्ध से जहाँ बुद्धि विज्ञानात्मा? कहलाई है, वहाँ प्रज्ञान के सम्त्रन्ध से मन 'प्रज्ञानात्माः कहलाया है 
ओर इस हृष्टि से यही निष्कर्ष निकलता है कि, 'प्रज्ञा'-तत्त्व वास्तव में मनःप्रधान तत्त्व Š | ऐसी स्थिति में 
मानसभाववाचक प्रज्ञा’ शब्द बुद्धिभाव का संग्राहक केसे मान लिया गया ?, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है, 
जिसका स्थितप्रज्ञ-आचाय्यों नें यों समाधान किया है । 

प्रज्ञानात्मा नामक सर्वेन्द्रिय मन का सोम से युक्त चिदूभाग प्रज्ञानात्मक शान है, प्राणभाग क्रिया है, सोम- 
मात्रा भूत है | इसके अतिरिक्त इन्द्रिद्वारा जो विषयसंस्कारप्रपञ्च प्रज्ञा-प्राण-भूतमय मन पर प्रतिष्ठित रहते 
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हैं, वे भी भूतभाग में ही अन्तभूत हे । प्रज्ञानमन के ज्ञान-क्रिया-श्रर्थ-शक्तिप्रधान प्रज्ञा-प्राण-भूत, तीनों 
पर्व क्रमशः बुद्धि-मन-इन्द्रिय, इन तीन आत्मपवौं से प्रधानतया सम्बद्ध रहते हैं । प्रज्ञानात्मक ज्ञान वस्तुगत्या 
बुद्धि का ज्ञान है । सोम वीध्र धरातल है, इस पर चिट्विशिष्टा विद्याबुद्धि का उसी प्रकार प्रतित्रिम्ब प्रतिष्ठित 
हो जाता है, जैसे कि चन्द्रमा पर सूय्यज्योति प्रतिष्ठित होजाती है | जिस प्रकार चान्द्रज्योति तत्त्वतः सौरज्योति 
होने से परज्योति हे, एवमेव चान्द्रज्ञानीय-मनोज्योतिलंक्षुणा प्रज्ञाज्योति सूर्य्यस्थानीया विज्ञानज्योति ही है | 
इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर “स वा एष प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मना सम्परिष्त्रक्कः इत्यादि सिद्धान्त 
स्थापित हुआ है | यह मानस प्रज्ञा भाग प्रज्ञानमन की स्वयं की सम्पत्ति नहीं है, ग्रपितु विज्ञानात्मा का प्रवग्य 
भाग है । विज्ञानात्मा का चिदंश अव्यक्तगर्मित महानात्मा की देन है | महानात्मगभींभूत चिदंश चिदात्मा 
का गर्भीभूत स्वरूप है | इसप्रकार परम्परया प्रज्ञाभाग का चिदात्मज्योतिष्ट्व सिद्ध होजाता है । अतएव इस 
विशुद्ध मानस प्रज्ञामाग को 'पुराणी प्रज्ञा नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है, जैसा कि-प्रज्ञा च 
तस्मात प्रसृता पुराणी? ( श्वे० ४।२८ ) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया 
है, मध्यस्थ विज्ञानात्मा (बुद्धि) में ही अग्न्यनुगत चितिधर्म्म से चिदात्मा पूर्णरूप से विकसित होता है । अत- 
एव बुद्धि से परे रहने वाले महान्‌, तत्‌पर अव्यक्त, और अव्यक््त से भी परे रहने वाले चिदात्मरूप पुरुष 
को बुद्धियोगविश्लेषक्र गीताशास्त्र ने-'यो बुद्ध: परतस्तु सः? इत्यादिरूप से बुद्धि से ही परे मान लिया है | 
इसी आधार पर यह कहा जासकता है कि, मानसप्रज्ञा बुद्धि के द्वारा प्रतिबिम्बरूप से आगत विज्ञानभाव ही है । 
अपने इस प्राथमिक रूप से मानस प्रज्ञा सर्वथा स्थिर रहती है | ऐसी स्थिरप्रज्ञा से युक्त बुद्धियोगी ही 'स्थित- 
प्रः कहलाया है । मानस प्रज्ञा भाग तभी तक स्थिर रहता है, जब तक कि यह स्वप्रभवभूता विद्याबुद्धि की 
ओर अनुगत रहता हे | अतएव बुद्धियोग को ही स्थितप्रज्ञता का जनक माना गया Š प्रज्ञा का प्रज्ञात्व 
वस्तुत: विद्याबुद्धि है, एक मात्र इसी हेतु से प्रज्ञा को हम बुद्धि! स्वरूप में ग्रन्तभूत मान सकते हैं | तात्पर्य्य- 
वह मानसी प्रज्ञा, जो अपने विशुद्ध रूप से बुद्धि की ओर अनुगत है, बुद्धिरूपात्मिका बनती हुई बुद्धि- 
स्वरूप में हीं अन्तभूत हे । प्रज्ञायुक्ता बुद्धि ही प्रज्ञाबुद्धि है, किंवा बुद्धियुक्ता प्रज्ञा ही प्रज्ञाबुद्धि है, जो गीत 
के शब्दों में व्यवसायात्मिका? बुद्धि कहलाई है । 


यदि प्रतित्रिम्त्रम्राहक पात्र स्थिर रहता है, तो प्रतित्रिम्त्र मी स्थिर रहता है | उस दशा में प्रतित्रिम्ब 

एकरूप में परिणत रहता है | पात्रस्थ पानी के हिलते ही प्रतित्रिम्ब हिल पड़ेगा । उसके अनेक विभाग हो 

जायेगे | यही स्थिति यहाँ समझिए | शरीररूप पात्र में सोमरूप पानी भरा है, जिसे हम “मन? कहते हैं। 

अविद्याबुद्धि से सहक्ृत विजातीय संस्काराक्रमणरूप धक्के से श्रबरूप मन हिल पड़ता है | इसके हिलते ही 
प्रतिविम्बरूप प्रज्ञाभाव हिल पड़ता है | प्रज्ञा खण्डखण्डात्मिका बनती हुई अपने विद्याबुद्धयनुगत स्वाभाविक 
ह्थिरभाव का परित्याग करती हुई अव्यवसाय «प में परिणत होजाती है | यदि मनोधरातल शान्त है, स्थिर 
है, तो तत्र प्रतिबिम्बरूपेण प्रतिष्ठिता प्रज्ञाबुद्धि एकरूप में परिणत रहती हुई अपने स्वाभाविक व्यवसायधम्मं 
से विकसित रहती है । ब्यवसायबुद्धिरूपा प्रज्ञाबुद्धि सबल बनती हुई जहाँ तत्‌ काल कत्त व्याकत्त व्य का निर्णय कर 
डालती है, वहाँ ्रव्यवसायात्मिङा प्रज्ञाबुद्धि खंश्डभावद्वारा निर्बल बनती हुई इतस्ततः अनुधावन करती रहती 
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है जिसे लोक में समझ” कहा जाता हे, वही प्रज्ञाबुद्धि है, जो मानसभाव बनता हुआ भी तत्त्वत: बोद्ध- 
भाव ही है । नहि प्रज्ञापेता काचन धीः सिद्धये त, न प्रज्ञातव्यं प्रज्ञायेत’ (कौ० उप०) इत्यादि के अनुसार 
प्रज्ञात्मिका बुद्धि, किंवा प्रज्ञाबुद्धि ही विषयज्ञान की प्रतिष्ठा बनती है । भूतात्मा जत्र इस बुद्धियोंगलक्षणा व्यव- 
सायबुद्धिरूपा प्रज्ञा से युक्त होजाता है, तो यह कम्मे में प्रव्रत्त रहता हुआ भी ग्रसङ्ग बना रहता है- निःसङ्ग:- 
या भवेत्‌? ।-'यदात्मा प्रज्ञयात्मानं सन्धत्ते’ का तालर्य्य भी यही है कि, भूतात्मा जब ग्रज्ञाबुद्धि के द्वारा 
चिदात्मा से सम्त्रन्ध कर लेत। है, तो उस दशा में यह बन्धन से विनिम क्त होजाता है । प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः? 
इत्यादि आदेश से भी इसी प्रज्ञाबुद्धि की ओर सङ्केत हुआ है । तातपर्य्य कहने का यही है कि, प्रज्ञा-प्राण-भूता- 
त्मक मन का बुद्धथनुगत-तत्‌ प्रवर्ग्यभूत-स्थिर-व्यवसायलक्षरा-प्रज्ञामाग ही प्रज्ञाबुद्धि? है | प्रतिजिम्बत्त्व ही 
इसका बुद्धित्व है । अतएव इसके मानसभावात्मक होने पर भी इसे बुद्धिस्वरूप में अ्रन्तभूत मान लिया 
गया है । मनीघा-घिषणा-धी:-श्रादि विवर्ता अकत्मक हैं। किन्तु यह “प्रज्ञाः-तत्त्व स्वतन्त्र उक्थ है | धी 
का प्रतित्रिम्ब ही प्रज्ञारूप में परिणत होकर स्वतन्त्र उक्थ बनता है | तभी तो इसे-प्रज्ञानात्मा' रूप से स्वतन्त्र 
श्रात्मा माना गया हैं | उक्थात्मिका बुद्धि के धीरूप अक से समुद्भूत स्वतन्त्रोक्थरूप मानसप्रज्ञाभाव ही 
बुद्धथनुगत रहता हुआ 'प्रज्ञाबुद्धि' है | यही प्रज्ञा” शब्दनिवचनाथ का संक्षिप्त स्वरूप विश्लेषण है, जिसका- 
प्रकर्षण-व्यवसायरूपेण-जानाति -या-सा,'- प्रज्ञायतेऽनया सा? सह स्वरूप हैं | 


इति-प्रज्ञा'-शन्दानव्रेचनम्‌ (५) 


——— 


५६-'शेगृषी'-शब्द निवेचनम्‌(६)-- 

विद्याबुद्धि के वेराग्य, ज्ञान, धम्मे, ऐ्वय्य, ये चार विवत्त बतलाए गए हैं । रागद्वे घ्रात्मिका आसक्ति 
झोहात्मिका अविद्या (अज्ञान), पापात्मक अभिनिवेश (अधम्म), तमोरूपा अस्मिता (maa), ये चारों 
उक्त चारों विद्याबुद्धियों के आवरक अविद्याबुद्धिविवत्त हैं.। जिस प्रकार निद्रानिमग्न मनुष्य अपने आप 
को भल जाता है, Caña इन चारों अविद्याबुद्धियों के आक्रमण से चारों विद्याबुद्धियों का स्वरूप आदत हो 
जाता है | फलतः भूतात्मा स्वात्मस्वरूप से सुप्तवत्‌ बन जाता | क्योंकि अविद्याबुद्धिचतुष्टयी ही आत्म- 
स्वरूपावरणलक्षुण शयन का कारण बनती है | अतएव इसे अवश्य ही तात्स्थ्यात्ताच्छव्यम्‌? न्याय से 
शे? कहा जासकता है | “शेते? ही शे”-भाव है | अविद्याबुद्धिग्र॒तत आत्मा शेते? है, विद्याबुद्धियुक्त आत्मा 
ज्ञागर्ति? है । शेते? की प्रवृत्ति का मूलकारण अविद्याबुद्धि-चतुष्टयी है | अतः इसे भी-शिते? कहा जायगा । 
तात्प्य्य-“शे-मुषी? में-'शे” अ्रविद्याबुद्धि का संग्राहक है । विद्याबुद्धिचतुष्टयी इस शे? का अपहरण कर 
लेती है, अतण्व-शे'-अविश्वा, तां मुष्णाति? निवंचन से इस बिद्याबुद्धि को अवश्य ही-शेमुषी कहा 


% “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन !। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो उयवसायिनाम्‌ ॥? 
| गीता २४११ 
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जासकता है । तात्पर्य्य-बुद्धि” शब्द जहाँ उक्थभावात्मिका विद्या-अ्रविद्यात्मिका आठों बुद्धियों का संग्राहक 
है, वहाँ 'शेमुष्री? शब्द उक्थभावात्मिका विद्याबुद्धिचतुष्टयी? का ही संग्राहक बन रहा है । 


इति-'शेमुषी'-शब्दनिर्वचनम्‌ (६) 
क क क्ष यय 


६०-'मति’-शब्दनिवचनम्‌-- 

पूर्वप्रतिपादित प्रज्ञा शब्द के, और प्रस्तुत “मति? शब्द के निर्वचन में थोड़ा ही अन्तर है । प्रज्ञा-शब्द- 
निर्वचन में बतलाया गया है कि, प्रज्ञा-प्राण-भूत-समष्टि का ही नाम प्रज्ञानमन है, एवं साथ ही तीनों पर्व 
क्रमशः बुद्धि-मन-इन्द्रियवर्ग के अनुग्राहक हैं | इसका तात्पर्य्य यही है कि, प्राण-भूतगर्मिता मानस-प्रज्ञा 
विद्याबुद्धि के प्रति आत्मसमर्पण करती हुई 'प्रज्ञाबुद्धि? है । प्रज्ञा-भूतगर्भित मानस प्राण मन के प्रति आत्म- 
समर्पण . करता हुआ 'प्राणात्मक मन? है । एवं प्रज्ञा-प्राण-गर्भित मानसभूत इन्द्रियवर्ग के प्रति 
आत्मसमर्पण करता हुआ भूतात्मक इन्द्रियवर्ग है | इसप्रकार एक ही मन अपने तीन पर्वो से त्रिसंस्थ बन रहा है । 
बुद्धिरूप मन प्रज्ञाप्रधान है, मनोरूप मन प्राणप्रधान है, एवं इन्द्रियलक्षण मन भूतप्रधान है | इनमें बुद्धिरूप 
प्रज्ञाप्रधान मन जहाँ प्रज्ञा कहलाया है, वहाँ मनोरूप प्राणप्रधान मन “मति? नाम से व्यवहृत हुआ है | मन 
बुद्धि के प्रति आत्मसमर्पण करता हुआ बुद्धिरूप में परिणत होकर "प्रज्ञा? है । यहाँ सन का स्वातन्त्र्य उच्छिन्न 
है | यही प्राणात्मिका प्रज्ञा है | मन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपितु स्वस्थान में हीं प्रतिष्ठित रहते हुए 
इसने बुद्धि के विद्याधम्म को आत्मसात्‌ कर लिया | ऐसा ही मन 'प्रज्ञात्मक प्राण? है | यही भाव “मति? है । 
प्रज्ञामक मन में बुद्धि का प्राधान्य है, प्राणात्मक मन में मन का प्राधान्य है । बुद्विप्रचान मन प्रज्ञा- 
प्रधान बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, मनः-प्रधान मन प्राणप्रथान बनता हुआ क्रियाप्रधान है । प्रज्ञारूप से 
ज्ञानमय, प्राणरूप से क्रियामय बनता हुआ यह मन "उभयात्मक? है-'डभयात्मकं मनः? । प्रज्ञा यदि प्राण में 
प्रोत है, तो मनन Š । प्राण यदि प्रज्ञा में ओत है, तो प्रज्ञान है । प्रज्ञानदृत्ति में ज्ञान का प्राधान्य है, मनन- 


बृत्ति में क्रिया का प्राधान्य है । मानस-प्रज्ञावच्छिन्ना वही बुद्धि प्रज्ञा है, मानसप्राणावच्छिन्ना वही बुद्धि 
í 
मति? है। 


प्रज्ञावत्‌ मति भी तत्त्वतः मन का ही व्यापार माना गया है | किसी एक विषय पर चिरकाल पर्य्यन्त 
स्थिर रह जाना ही मनन” है | “चञ्चल हि मनः कृष्ण !, सिद्धान्तानुसार मन स्वभुक्ता इन्द्रविद्यूत्‌ के 
कारण चञ्चल है | फलतः यह अपने प्रातिस्विकरूप से स्थिरधर्म्मप्रयोजक मननव्यापार में अपनी शक्ति 
से असमर्थ है। स्थिर-धर्म्म-प्रयोजिका विद्याबुद्धि ही स्थितिभावप्रवर्तिका मानी गई है। इसी के 
समावेश से अस्थिर भी मनोइत्ति में स्थिरता का समावेश हो जाता Š | अतएव सिद्ध विषय है कि, "एकस्मिन्‌ 
विषये चिरकालिकवृत्तिससर्पणं मननम? लक्षण मननव्यापार बुद्धि-समन्वय पर ही निर्भर है । मनन 
न केवल मन का व्यापार है, न बुद्धि का ही, अपितु बुद्धिगर्मित मन ही, दूसरे शब्दों में बुद्धिमय मन ही 
मनन लक्षणा “मति? की प्रतिष्ठा हे । मनोमयी बुद्धि यदि प्रज्ञा है, तो बुद्धिमय मन मननसमर्थ बनता हुआ 
“मति? है । तात्पर्य्य-मन बुद्धिरूप में परिणत होता हुआ प्रज्ञा है, वही मन बुद्धि को अपनी प्रतिष्ठा बनाता 
हुआ “मति? हे । इसी बुद्धिसम्बन्ध से प्रशानमन की प्रशाइति-मननडत्ति,-रूपा प्रज्ञा-मति बुद्धिस्वरूप में 
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्रन्तर्भूत मान ली गई है । प्रज्ञान, ओर मनन तभी सम्भव है, जबकि प्रज्ञाप्राणमूर्ति मन विद्याबुद्धि से 
सम्बन्ध रखता है, यही निष्कर्ष है । 


इति-'मति'-शब्दनिर्बंचनम्‌ (७)- 
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चल्नुर्व्यापार भी प्रेक्षण कहलाया है, एवं इस व्यापार का प्रवर्तक चक्षु भी-प्रे चते-पश्यत्यनेन? 
निर्वचन से 'प्रेक्षण' कहलाया है । यह प्रेक्षणव्यापार प्रकृत में यच्चयावत्‌ इन्द्रियव्यापारों का उपलक्षण 
समझना चाहिए । इन्द्रियव्यापार बिषयप्रधान बनता हुआ भूतप्रधान है । दर्शन, भ्रवण, गन्धग्रहरा, 
रसग्रहण, स्पर्श, आदि सभी ऐन्द्रियक व्यापार भूतप्रधान हैं । इन सत्र व्यापारों को TU कह लीजिए । 
इस प्रेक्षराव्यापार ( इन्द्रिय व्यापार ) की जो मूलप्रतिष्ठा है, वही प्रेक्षा” हे । मूलप्रतिष्ठा कौन १, वही 
प्रशा-प्राण-भूतात्मक सर्वेन्द्रिय मन । सर्वेन्द्रियमन का इन्द्रियानुगत व्यापार ही Tap हे । यदि ऐसा है, तो 
“प्रक्षा? शब्द का बुद्धिस्वरूप में समावेश क्यों माना गया १, उत्तर पूर्व के प्रज्ञा-मति-शन्दनिर्वचनो से 
यद्यपि गतार्थ है, तथापि स्पष्टीकरण के लिए यहाँ भी दो शब्द कह्‌ दिए जाते हैं । 
मूलखोत को लक्ष्य बना कर विषय का समन्वय कीजिए, । 'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य? सिद्धान्त का निष्कर्ष 
यही निकलता है कि, बिना बुद्धिसहयोग के न इन्द्रियों का विश्रयों के साथ योग सम्भव है, न मन का इन्द्रियों 
के साथ । कारण ऐन्द्रियक ज्ञान कम्म* मन से आगत हैं, एवं मानस ज्ञान कम्म बुद्धि की देन है । इसीलिए 
तो स्तम्भारम्म में हमनें सर्वविध (लौकिक, वैदिक) योगमात्र को 'बुदधियोग? कहा है । बुद्धि में चित्‌-प्राण- 
भूत, तीनों का समावेश है । सोमभुक्त, ग्रायु:प्रव्तक आत्मतत््व चित्‌ है । मधवेन्द्रलक्षण ज्योतिर्भाग प्राण 
है | सावित्राग्निलक्षण गौर्भाग भूत है । बुद्धि की ये तीनों सम्पत्तियाँ चिद्रूपत्त्वेन-इन्द्रत्वेन-अग्नित्वेन असङ्ग 
हैं । अतएव शानक्रियार्थमूर्ति विज्ञानात्मा श्रसङ्गपुरुष माना गया है, जैसाकि-असज्ञोह्ययं पुरुष:-न 
सञ्जते, न व्यथते, न रिष्यति? इत्यादि उपनिषच्छुति से प्रमाणित है । विज्ञानात्मा की इन्हीं तीनों श्रसङ्ग- 
सम्पत्तियों के प्रवर्ग्य भाग को लेकर प्रज्ञानात्मा अपने स्वरूपनिर्म्माण में समर्थ हुआ हे | जिसप्रकार शुद्ध भी 
जल अशुद्ध क्षेत्र में जाकर मलिन हो जाता है, एवमेव सोमप्रधान, अतएव ससङ्ग, बने हुए मनःश्षेत्र में 
*ग्रागत असङ्ग भी बुद्धि-सम्पत्तियाँ ससङ्गभाव में परिणत हो जातीं हैं । फलतः जुद्धिपर्वो का ही श्रंशावतार 
प्रज्ञानात्मा ससङ्ग बन जाता है । इस प्रज्ञानमन की प्रज्ञात्मिका चितू,मरुत्वानिन्द्रविद्य ल्लक्षण प्राण, सोमलक्षण 
भत भागों के प्रवर्ग्यांशा को लेकर ज्ञानकर्म्मे निद्रयाँ स्वस्वरूपसम्पादन में समर्थ होतीं हैं । ग्रतएव इनमें भी 
(क्त इन्द्रिय में प्रचानता-श्रप्रधानता रूप से) प्रज्ञा-प्राण-भूत, तीन मात्राओं का समावेश रहता है । इस 


विश्लेषण से निष्कर्ष यही निकलता है कि, बिज्ञानात्मा-परज्ञानात्मा-इन्द्रियवर्ग, तीनों ही चित्‌-प्राण-भूतपय 
हु. | साथ ही तीनों का मूलाधार विज्ञानात्मा (बुद्धि) ही है । 
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गीताभूमिका 


बिज्ञानात्मा-आयुःप्रवत्त कः-आत्मा | मधवेन्द्र लक्षरां ज्योति सावित्राग्निलक्षणं भूतम्‌ 
(चित) (प्राणः) (भृतम्‌) 

प्रज्ञानात्मा-प्रज्ञालक्षणा चित्‌ मर्च्वानिन्द्र लक्षण: प्राणः ह सोमलक्षणां म 

इन्द्रियाणि-प्रज्ञामात्रा चित्‌ प्राणमात्रा-प्राणः | a 


मूलाधारभूत विज्ञानात्मा में चित्‌ का प्राधान्य है, तत्तृलरूप प्रज्ञानात्मा में प्राण का प्राधान्य है, एब 
तत्त लरूप इन्द्रियवर्ग में भूत का प्राधान्य है | इसका तात्पय्य यह हुआ कि-प्र।णभृतगर्मिता चित्‌ विज्ञानात्मा 
हे, चिद्भतगर्भित प्राण प्रज्ञानात्मा है, एवं चित्प्राणगर्भित भूत इन्द्रियवर्ग है । इसका यह भी तात्पय्य 
निकला कि, तीनों में प्राणप्रधान प्रज्ञानात्मा (मन) क्योंकि मध्यस्थ है, श्रतएव इसमें तीनों रूपों का समन्वय 
रहता है । बद्धिधर्म्माक्रान्त वही मन बुद्धिरूप में परिणत है, इन्द्रिधर्म्माक्रान्त वही मन इन्द्रियरूप में परिणत 
है । इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि, मन का उसीप्रकार कोई नियत स्वरूप-आकार-नहीं है, जैसे कि पानी 
का अपना कोई नियत आकार नहीं है । अपितु-वापी, कूप, तड़ाग, घटादि याहश आयतन का पानी अनुगमन 
करता है, वह तादृश ग्राकार में हीं जैसे परिणत हो जाता है, एवमेव सोमजललचक्षण प्रशानमन बृद्धि, इन्द्रिय 
दोनों में से जिस रूप का आश्रय ले लेता है, तद्रप में ही वह परिणत हो जाता है । इसी रहस्य का भगवान्‌ 
ने-*श्रद्वामयोऽयं पुरुषः ( प्रज्ञानात्मा ), यो यच्छद्धः:, स एब सः? इन शब्दों में विश्लेषण किया है । 
“श्रद्धा वा आप: (त ०ब्रा०३।२।४।१)सिद्धान्तानुसार श्रद्धा अपृतत्त्व ही है,एवं यही प्रज्ञानमन की स्वरूपसमपिका 
हे, जिसका 'श्राद्धविज्ञान? में विस्तार से उपवर हण हुआ है | 'यद्यत्‌ स्वरूपमादसो, तेन तेन स युड्यते?- 
त यथा यथोपासते-तथेव भबति? इत्यादि वचन भी प्रज्ञानमन की इस पररूपानुगमनता का ही समर्थन 
कर रहे हैं । बुद्धथनुगत बही मन योगयुक्त बनता हुआ मुक्तिप्रवत्तक है, इन्द्रियानुगत वही मन योगवियुक्त 
बनता हुआ बन्धनप्रवर्तक हे + | मन की इस पररूपता को लक्ष्य बना कर ही प्रेक्षा? शब्द का समन्वय 
कीजिए | | 


बद्धियुक्त मन बुद्धिस्वरूपम क्त चित-प्राण-भ त भेद से तीन भावों में परिशत हो जाता है । यदि 
ग्रज्ञानमन बुद्धि के चित-भाग से अनगत है, तो ज्ञानप्रधान वही मन 'प्रज्ञामन? कहलाने लगता है, यहीं 
परज्ञाबद्धि? (ज्ञानवद्धि) है, जिसका विकासक्षेत्र बद्धि ही बनती है । क्योंकि हमनें बद्धि को चितेप्रधान बतलार्या 
है । यदि प्रज्ञानमन बुद्धि के प्राणभाग से अनगत है, तो प्राणप्रधान वही मन 'प्राणमन” कहलाने लगता 


है, यही प्राणबुद्धि ( क्रियाबुद्धि ) है, जिसका विकासन्चेत्र स्वयं मन ही बनता है | क्योंकि मन की प्राणप्रधान 


बतलाया गया है | इसी आधार पर श्रति का-'प्राणुबन्धनं हि सौम्य ! मनः? यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हे । 
यदि प्रज्ञानमन बुद्धि के मतमाग से अनुगत है, तो भ.तप्रधान वही मन भूतमन” कहलाने लगता हे, यहीं 


#--न देहो, न च जीवात्मा, नेन्द्रियाणि परन्तप ! । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्तयोः ॥ 
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भ तबुद्धि (अर्थवुद्धि)है, जिसका विकासक्षेत्र इन्द्रियवर्ग ही बनता हे । क्योंकि इन्द्रियवर्ग को भ.तप्रधान बतलाया 
गया है । प्रज्ञानमनोधरातल के तीन विभाग हैं । प्रज्ञाधरातल से यह बुद्धि के चिद्भाग से, प्राणधरातल से 
बुद्धि के श्राणभाग से, तथा भतधरातल से बुद्धि के भ.तभाग से युक्त रहता है । तीन मानसद्चेत्र, तीनों पर 
बुद्धि के तीनों भागों का प्रतित्रिम्न, ये ही मनोऽनुगत तीन स्वतन्त्र उक्थ, तीनों उक्थ क्रमशः बुद्धि-मन- 


इन्द्रियवर्ग के उपकारक, यही निष्कर्ष है | 


प्राण भूतगा भत्ता [चद्बाद्धः 
-""(य्रसद्धा) उक्थम्‌ 


° 


q: चिद्रशिमः) ¬ 
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प्राणमतगर्मि 
e. 


(अक?) 


I 


धाणमूतगर्मितं प्रज्ञाधसतलम्‌ 


मनोमयम्‌ 


आ a... प्रशात्मक॑ मनः-उफ्थम्‌ 


प्रज्ञाबुद्धि:-बुद्धयनुगता 


प्रज्ञाबुद्धिमेनो वा 


भूतचिद्गर्मिता प्राणवुद्धिः 
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प्रज्ञामृतगर्मितं प्राणवरातलम्‌ 
मनोमयभ्‌ 


प्राणास्मकं मनः-उक्थम्‌ 


प्राणबुद्धिः-मनोऽनुगता 


प्राखबद्धिमेनो वा 


--(असजझ्ञा) उक्थम्‌ 


प्राणचिद्गर्मिता भूतबुद्धिः 


-(असङ्गा) उक्थम्‌ 


भूतररि्मिः 4 —© 


~ 


भतः 
(अकः) 


प्राणचिदूगरि 


प्ज्ञाप्राणगर्भितं मूतथरातलम 
मनोमयम्‌ 


भूतात्मक मनः-उक्थम्‌ 


भूतबुद्धिः-इन्द्रियानुरता 


भूतबुद्धिमेनो चा 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, बुद्धियुक्त ( बुद्धिपर्वत्रयी-युक्त ) एक ही मन बुद्धि-मन-इन्द्रिय- 
क्षैत्रद्वारा क्रमशः प्रज्ञान-प्राण-भूत भेद से तीन उक्थमावों में परिणत हो जाता हे । प्रज्ञानमन के विद्या- 
बुद्धियुक्त ये ही तीनों रूप क्रमशः 'प्रज्ञा-मति-प्रे क्षा? नामों से व्यवहृत हुए हैं | बुद्धयनुगत मन का शान 
प्रज्ञ? हे, मनोऽनुगत मन का कर्म्म “मति? है, एवं इन्द्रियानुगत मन का बहिव्यापार प्रे क्षा? हे । प्रज्ञान्यापार 
झम्यग्ज्ञान हे, प्रे क्षाव्यापार सम्यगदर्शन है । प्रे क्ञात्मक मन को आधार बना कर इन्द्रियों का प्रक्रान्त व्यापार 
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सदा निःसंदिग्ध बना रहता ë | विवेकदृष्टि ही प्रक्षा है, ततपूर्वक कम्म में प्रश्रत्त होने वाला ही 'प्रेक्षापूर्वकारी? 
कहलाया है | अविवेकदृष्टि इन्द्रियानुगत मन का व्यापार है । यही सामान्य-लोकदृष्टि है, जिसमें पदे पदे . 
स्खलन है, पतन है, बन्धन है । प्रकर्षदर्शन ही प्रेक्षा है | यह बुद्धि का ही धर्म्मं है । तद्यक्त Tur 
मन को आधार बना कर ही इन्द्रियप्रे क्षण वास्तविक प्रेक्षण बन सकता है | एक प्रासक्षिक विश्लेषण और । 
प्रज्ञा-मति-प्रे क्षा, तीनों असङ्गबुद्धि के चित्‌-प्राण-सावित्राग्निभूत से अनुणहीत हैं | अ्रतएब तद्य क्व प्रज्ञा-मति- 
प्रेच्षामय प्रज्ञानमन इस असङ्कबुद्धिसम्पत्ति से युक्त रहता हुआ प्रज्ञा-मति-प्रे ज्ञा-बत्तियों के द्वारा तत्तत्‌ 
कम्म में प्रदत्त रहता हुआ भी निलिप्त बना रहता है । ठीक इसके विपरीत यही प्रज्ञानमन यदि अविद्याबुद्धि 
सहकृत ससङ्ग इन्द्रियधर्म्माकार में परिणत हो जाता है, तो यह बुद्भथनुगत प्रज्ञा-मति-प्रे क्ञा-सम्पत्तियों से 
वञ्चित रहता हुआ बन्धनपाश से निणहीत हो जाता है | निष्कर्ष यही हुआ कि प्रज्ञा-मति-प्रेक्षा, तीनों 
यद्यपि मानसभाव हैं, तथापि तीनों के बुद्धिपर्वानुगत रहने से तीनों शब्द बुद्धिस्वरूप में अन्तर्भूत मान लिए 
गए हैं | इनमें प्रज्ञा शब्द मनोगर्भिता बुद्धि का, किंवा बुद्धिक्षेत्रानागामी मन का वाचक है । “मति? शब्द 
बुद्धिगर्मित मन का, किंवा मनःचेत्रानुगता बुद्धि का वाचक है । एवं 'प्रेक्षा' शब्द बुद्वि-मनोगर्भित 
इन्द्रियात्मक मन का, किंवा इन्द्रियक्षेत्रान॒गता बुद्धि का वाचक है । दूसरे शब्दों में मनोऽनुगता प्रज्ञाबुद्धि 
प्रज्ञा? है, मनोऽनुगता प्राणबुद्धि 'मति’ है, मनोऽनुगता भूतबुद्धि प्रेक्षा? हे । प्रेक्षा? बुद्धि इन्द्रियाधिष्ठात्री 
है, प्राणबुद्धि मनोऽधिष्ात्री है, प्रज्ञाबुद्धि स्वस्वरूपाधि्ठात्री है । तीनों शब्द अंशतः समानार्थक बनते हुए भी 
तत्त्वतः बिभिन्नार्थक ही सिद्ध हो रहे हैं । 
इति-'प्रेक्षा'-शब्दनिर्वचनम्‌ (८) 


६२-'उपलब्धि'-शब्दनिवंचनम्‌ (६)--- 
इन्द्रियद्वारा प्रज्ञान मन पर संस्काररूप से विषय प्रतिष्ठित हुए, इसी को 'विषयलब्धि! ( विषयप्राप्ति ) 
कहा गया है | यह प्राप्ति सामान्य, विशेषरूप से दो मागों में विभक्त है | मार्ग में चलते फिरते हम इन्द्रियों 
के द्वारा विविध विधयों का ग्रहण किया करते हैं । प्रज्ञानमन संस्काररूप से उन्हें आत्मसात्‌ भी करता रहता 
है | आगे बढ़ते जाते हैं. पिछे के विधयों के संस्कार मिटते जाते हैं | यही सामान्य प्राप्ति हे, जिसका क्षणिक 
संस्कार से सम्बन्ध है | कल पढ़ा, आज भूल गए | इस क्षणिक संस्कारात्मिका प्राप्ति को केवल “लब्धि? ही 
कहा गया है | ऐसा क्यों होता है १, प्रश्‍न का उत्तर है-बुद्धिसहयोगाभाव । बुद्धि का सहयोग नहीं रहता 
यह तो नहीं कहा जा सकता | सर्वथा बुद्धिसहयोग के अभाव में तो मन का व्यापार ही अवरुद्ध हो जाता 
है | और उस दशा में इन्द्रियव्यापार हो ही नहीं सकता । फलतः बुद्धि का सहयोग है अवश्य, परन्तु इस 
शा में बुद्धि का मन के साथ उप? भाव रहता है । ऐन्द्रियक ब्यापार के साथ साथ बुद्धि अपने अन्तर्जगत्‌ 
में किसी अन्य विषय को लक्ष्य बनाए, रहती है । प्रधान अल उस अन्य ग्राभ्यन्तर लक्ष्य की ओर लगा 
रहता है | अतएव इस दशा में मन केवल बुद्धि की प्रतिच्छाया से युक्त रहता है | यही “उपेक्षाबुद्धि? 
कहलाई है | उपेच्ाबुद्धिसहक्कत मन से होने वाला ऐेन्द्रियक व्यापार जिन संस्कारों को मन पर खचित 
करता है, वे दृढमूल नहीं बनने पाते । क्योंकि टढता-स्थिरता-रपेक्षाबुद्धि के सहयोग पर ही निर्भर है 
यदि हम आभ्यन्तर विषय की ओर से बुद्धि को हटा कर मन में पूर्णरूप से उसे नियुक्त कर. देते हैं, तो 
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उस समय आने वाले ऐन्द्रियक संस्कार चिरकार के लिए दृढमूल अन जाते हैं। इसी स्थिति का “m= 
पूर्वक देखो, गौर करो, तबियत लगा कर पढ़ो, नहीं भूल जाओगे? इत्यादि वाक्यों से अभिनय हुआ है । 
प्रशानमन के सर्वथा समीप (उप) 32 हुई बुद्धि पर्य्यन्त सांस्कारिक लब्धि ( विषयप्रासि ) का पहुँच कर उसका 
दृढमूल बन जाना ही उपलब्धि है, यही विशेषप्राप्ति है । सामान्यप्रासि मनोऽनुगता बनती हुई केवल “लब्धि? 
है । विशेषप्राप्ति बुद्धयनुगता बनती हुई “उपलब्धि! है । सांस्कारिकविषयावच्छिन्न प्रज्ञानमनोऽनुगता बुद्धि ही 
विषयोपलब्धि के कारण उपलब्धि” कहलाई है । विघ्रयसंस्कारावच्छेद से वही बुद्धितत्व “उपलब्धि? नाम 
से व्यवहृत होगा, यही तात्पर्य्यं है | विषयसंस्कारग्राहिका अपेन्षाबुद्धि मी “उपलब्धि? है, क्योंकि “उपलभ्यते- 
ऽनया? निव॑चनानुसार अपेक्षा बुद्धि ही उपलब्धि? रूपा लब्धि का कारण बनती है | एवं विषयसंस्कार- 
संस्कृता-विषयप्र।सा बुद्धि भी (उपलब्धि? नाम से ही व्यवहृत की जायगी, क्योंकि विष्रयोपलब्धि से 
यह स्वयं भी विषयात्मिका ( विषयोपलब्धिरूपा) बन जाती है । यही उपलब्धिशब्द का 
संच्चिस निर्वचनार्थ है । 


इति-'उपलब्धि'-शब्दविवनम्‌ (६) 
— रिता 
६३-“चित्‌” शब्दनिवेचनम्‌--(१०) 

“चिता भवति या सा चित्‌?--निर्वचनानुसार “चित? होने वाला तत्त्वविशेष ही “चित्‌? है । आधि- 
दैविक-भौतिक-ग्राव्मिक, यच्चयावत्‌ पदार्थों का स्वरूप चिति-प्रक्रिया से ही सम्पन्न हुआ है । जिसप्रकार 
इष्टका पर इष्टका की चिति ( चयन-चेजा ) से एक प्रासाद खड़ा हो जाता है, एवमेव रसगर्भित विभिन्न बलों 
की चिति से ही त्रिविध विवत्तों का स्वरूप निर्म्माण हुआ दै । ओर इस दृष्टि से विश्वसीमायुक्त सभी पदार्थों 
को जव चित्‌? कहा जा सकता है, तो फिर “चित? शब्द वुद्धितत्त्व का संग्राहक किस आधार पर माना गया १, 
qg प्रश्न उपस्थित होता है | उत्तर बुद्धि के प्रभव भ्राथिदैविक बुद्धिस्थानीय सूर्य से पूँछिए । यज्ञप्रक्रिया 
सवन, चयन, भेद से दो भागों में विभक्त मानी गई है | अग्नि में सोमाहुति होना भी यज्ञ है । इस यज्ञ से 
प्मायतन की इद्धि नहीं होती । क्योंकि अन्नसोम को अन्नाद्‌ अग्नि आत्मसात्‌ कर लेता है | यही 'सवनयज्ञ” है, 
जिसे “em भी कहा गया है, एवं जिसके श्रग्निहोत्र, दर्शपूणमास, चातुर्म्मास्य, अयन, सोमयाग, भेद से 
पांच वित्त मानें गए हैं | श्रग्नि में अग्नि की आहुति होना भी यज्ञ है । इस यज्ञ से आयतन की वृद्धि होती 
है, क्योकि अन्नाद आ्रन्नाद को श्रात्मसात्‌ नहीं कर सकता । सूर्य्यं से ऊपर परमेष्ठी है, परमेष्ठी से ऊपर 
स्वयम्म है । स्वायम्भू व यज्ञ के गर्भ में सवन-चयन यच्चयावत्‌ यज्ञ प्रतिष्ठित हैं, ्रतएब उसे सुत्या-चित्या, 
दोनों ही कहा जा सकता है | अतएव स्वायम्भू व ब्रह्मयज्ञ “सर्वहुतयज्? कहलाया हे । इस सर्वेहुतयज्ञमूर्चि 
स्वयम्भ, के विश्वरूप ( महिमामण्डल ) में प्रतिष्ठित आपोमय परमेष्टी के आधार पर सवनयज्ञ प्रतिष्ठित है । 
एवं वाङमय सूर्य्य के आधार पर चयनयज्ञ प्रतिष्ठित है, जो सौरसम्वत्सरागिनमय चयनयज्ञ पार्थिव-आगन्तरिच्छ्य- 
दिव्य-शृथिव्यन्तरिन्न्सन्धि-श्रन्तरिन्त-ध्‌ सन्धिगत अग्निभेद्‌ से सोमयज्ञवत्‌ पञ्चचितिक बनत्ता हुआ पश्चपर्वा ही 
माना गया है । पारमेष्ठय समुद्र में ऋतरूप से इतस्ततः ' दन्द्रम्यमाण श्रङ्किरोऽग्निकण व्याप्त रहते हैं | इनका 
परमेष्ठी की महिमा के गर्भ में चिनाव होने लगता है । कालान्तर में इन अ्रग्निकणों की चितियों से ऋताग्नि- 
बुञ्ज सत्याग्नि ( पिणडाग्नि ) रूप प्रें परिणत हो जाता है । अग्निचितियों से कृतरूप यही अङ्गिरोऽग्निलच्तर 
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सत्यपिण्ड “P कहलाया हे, जैसा कि बुद्धिशब्दनिर्वचनप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । इसप्रकार 
'चिति’ भाव का सर्वप्रथम आविर्भाव सोरसंस्था में सूर्य्यरूप से ही हुआ है | यही विश्व में प्रथम 'चित्‌? है । 
इसी प्राथभ्य से यह चित्‌? नाम से प्रसिद्ध हो गया है । आगे त्रैलोक्य में जितनीं चितियाँ सम्पन्न होतीं हैं, 
उन सब का मूलप्रभव भी यही चित्‌-सूय्य बनता है | इसलिए भी इसे 'चित्‌? कहना अन्वर्थ बनता है । 
बुद्धि इसी चित्सूर्य्य का प्रत्यंश है । ग्रतएव इसे भी “चित्‌? कहना अन्वर्थ बन रहा है | इसप्रकार “चित्‌? 
शब्द बुद्धि की अग्नि-अनुगता चिति-अवस्था का ही वाचक बन रहा है । बुद्धि का वह भ.तात्मक स्वरूप, 
जिसका सौर सावित्राग्निचिति से सम्बन्ध है, चित्‌? शब्द से संग्रहीत हुआ है | 


दूसरा निर्वचन “चिदात्मा” से सम्बन्ध रखता Š । आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाक्‌, इन पाँच अन्तः- 
बाह्य-चितियों से कृतरूप, चराच्रगर्भित अव्ययात्मा ही चिदात्मा? कहलाया है । यही अव्ययात्मतत्त्व चितियों 
के सम्बन्ध से “चित्‌? है | बतलाया गया है कि--इन्द्रो ह वै पोडशी' के अनुसार सूर्य्यं ही इस चिदात्मा की 
बिकासभ,मि है। यो बुद्धेः परतस्तु सः? के अनुसार अध्यात्मसूर्थ्यरूपा बुद्धि ही आध्यात्मिक चिदात्मा 
की विकासम,मि है | इसी आधार पर प्रेक्ष? शब्दनिर्वचनप्रकरण में हमनें विज्ञानाव्मलक्षणा बुद्धि को 
चित्‌प्रधाना बतलाया है । चित्‌ शब्द बुद्धि की इस चिदात्मयोगावस्था का भी समर्थन कर रहा है । 'चिदूः 
रूपा या सा चित्‌” ही इस द्वितीय निर्वचन का स्वरूप हे । 


इति-“चित्‌'-शब्दनिर्वचनस्‌ (१०) 
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६४-संवित्‌”-शब्दनिवंचनस्‌-(११) 

'समित्येकीभावे इस नेगमिक सिद्धान्तनुसार “सम्‌” उपसर्ग एकीमाव का वाचक है । “संवित्‌? शब्द्‌ 
के सिम्‌-वित्‌” ये विभाग हैं । विदूलु-लाभे,-विद्‌-सत्तायां,-विद-शाने-, तीनों धातुओं से वित्‌ का सम्बन्ध है । 
तात्पर्य्यं इसका यह है कि, 'वित्‌? का अर्थ शान” मी है, सत्ता भी है, लाभ भी है | सत्ता “अस्ति भाव है, 
यही “सत? है । ज्ञान चित? है | लब्ध रस “आनन्द? है | सत्‌-चित्‌-श्रानन्द-की समष्टि ही 'सब्विदानन्द- 
ब्रह्म” है | दार्शनिक परिभाषानुसार सत्‌ “अस्ति? है, चित्‌ भाति” है, आनन्द “प्रिय? हे । अस्ति-भाति- 
प्रिय-नाम-रूप, इन पाँच विवर्त्तों में आदि की त्रयी आत्मा? है, अन्तिमद्वयी विश्व है । अस्ति का विकास 
= प्रपञ्च से, भाति का विकास “mao प्रपञ्च से, एवं प्रिय का विकास “sq प्रपञ्च से सम्बन्ध रखता 
है | आनन्द, विज्ञान, मनः, प्राण, वाक, अव्यय की ये पाँच कलाएँ मानी गइ हैं | इनमें आनन्द “आनन्द? 
है, यही रसलक्षण “प्रिय? है | विज्ञान चित्‌ है, यही “भाति? है। मनःप्राणवाकसमष्टि “सत्‌? है, यही “अस्ति 
है | आनन्दप्रधान वही अव्ययात्मा ्रव्यय' है, विज्ञानप्रधान वही ग्रव्ययात्मा अक्षर” है, एवं मनःप्राण- 
वाकप्रधान वही अव्ययात्मा श्रांत्मक्षर है | इसप्रकार आनन्द्धन-रसेकधन-निष्कल वही अव्यय अपने 
त्रिविवर्तत के द्वारा श्रव्यय-ग्रक्षर-क्तररूप में परिणत होकर त्रिसंस्थ बना हुआ है। आरम्भ में 'सम्‌ बना 


हुआ आत्मा सृष्टिदशा में विषम? वन रहा है । निम्न लिखित परिलेख को लक्ष्य बना कर ही “संवित्‌? शब्द्‌ 


की मीमांसा करनी चाहिए । 
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(४) १-चन्द्रमाः 
ñ -मनःप्राणवाङमयी क्षरात्मसंस्था (मन:प्राणवागभावा:-सत्‌-अरि 
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विज्ञानप्रधाना अ्क्षरात्मसंस्था में ही सूर्य्यं का उपभोग हो रहा है | मध्यस्थ होने से इस ज्ञानरूपा-- 
भाति-रूपा-विल्लक्षणा वित्‌ में ऊर्ध्वस्था आनन्द्रूपा-प्रियरूपा-वित्‌ एवं ्रधोऽवस्थिता मन:प्राण- 
वागरूपा-सद्रुपा-अस्तिलक्षणा वित्‌, दोनों का समन्वय हो रहा है | इसप्रकार सृष्टयारम्म में सम्‌ -भावात्मक 
बने हुए सचिदानन्द के सत्‌-चित्‌-श्रानन्दानुगता तीनों वित्‌-सम्पत्तियोँ का खुष्टिदशा में भी केवल मध्यस्थ 
सू्य्य में हीं एकत्र समन्वय हो रह। है । यहाँ आत्मा एक रूप से, किंवा अपनी रूपत्रयी-स्वरूप से विकसित हो 
रहा है । अतएव सौर “वित्‌? को त्र्यात्मक माना जा सकता है | अतएब च सर्वसमन्वयात्मिका सौरी “वेत? को 
्रात्मैकीसावप्रदृत्ति के कारण सम्‌” उपाधि से युक्त करते हुए “संबित? नाम से व्यवहृत किया जा सकता है । 


१-लामार्थको- विद! घातुः ( विद्लु-लामै )--वित्‌-अव्ययानुगता 
२-ज्ञानार्थको--'विद* धातुः ( विद्‌-ज्ञाने ) --वित्‌-अक्षुरानुगता —= समन्वय:-सैबा- 


३-सत्तार्थको-- विद! घातुः ( विद-सत्तायाम्‌ )वित-क्षराउुगता ) “संबित? 


सम्‌-भावास्मिका सोरी वित्‌ ही ततप्रसूता बुद्धि की “वित्‌? है । इस सर्व॑समन्वयभावात्मिका वित की 
दृष्टि से बुद्धि को भी अवश्य ही “संवित्‌? कहा जासकता है | बुद्धि के इस आत्मानुगत संवित्‌-भाव के विकास 
से ही ्रध्यात्मसंस्था में समच्वलक्तणा बुद्धियोगसम्पत्‌ का उदय होता है । इसी के उदय से सविशेष भी भूतात्मा 
नि्दोष-समत्रहम में प्रतिष्ठित होता हुआ समदर्शी बन कर नानास्वनिबन्धन मृत्युभाव से विमुक्त होजाता है । 
यही 'सवित का चरम फल है। ब्राह्मणग्रन्थों में भी-संविदा देयम्‌? (तें-आ० ७११३) 'बागष्टसी 
ब्रह्मणा संविदाना'- ब्रह्मणा संवित्ते? (शत० त्रा० । `)~'सा हि सवंगता संवित्‌? इत्यादिरूप से संवित 
ज्ञान को सर्वसंग्राहक ही माना है | भेददर्शंनावरणापूर्वक अमेददर्शनानुगता ऊर्ध्व-अधोऽवस्थित-अब्ययात्मच्षरा~ 
नुण्हीता-सर्वरूपा बुद्धिगता-श्रक्षरात्मिका वित्‌ ही संवित्‌ हे । बुद्धयादि शब्द्‌ जहाँ बुद्धिमात्र के प्रातिस्विक 
विवत्ता के संग्राहक हैं, वहाँ संवित” शब्द इसी बुद्ध के श्रवारपारीण सर्वव्यापक सर्वात्मक, अतएव सम-मावा-- 
त्मक रूप का संग्राहक बना हुआ। है | 


३४७ 


` 


जाया! ET 


आए मया 


गीतांभूसिका 


समभावापन्न, सर्वसमन्वयलच्षण 'समत्रह्म! # नामक अव्ययपुरुष ही मानव का मुख्य आत्मा? है, जो 
ज्योतिषां ज्योतिर्घन बनता हुआ 'स्वयंप्रभा?-त्मक माना गया है । वैराग्यबुद्धि के द्वारा ही इस समत्रह्म का 
अनुग्रह प्राप्त हुआ करता है | अतणव॒अव्ययात्मरूपा स्वत:प्रकाशलक्षणा 'संवित्‌? का सम्त्रन्ध वेराग्यबुद्धि के 
साथ ही मान लिया गया है । चतुर्विध विद्यावुद्धियो में संविद्रप-अव्ययात्मा से अभिन्न बनी रहने वाली 
वेराग्यविद्याजुद्धि! भी इसी हेतु से “fq? कहलाने लगती है | जिसप्रकार शरीर” के आवार पर "आदेश 
प्रतिष्ठित है, मस के आधार पर “उपदे रा” प्रतिष्ठित है, सामान्य बुद्धि के आधार पर “अनुशासन” प्रतिष्ठित 
है, एवमेव वैराग्यबुद्धिसहकृत अव्ययात्मा के आधार पर “संबित? प्रतिष्ठित है | शरीर-मनो-बुद्धयनुगत आदेश 
उपदेश-अनुशामन भले ही निष्फल प्रमाणित हो जायें, किन्तु अव्ययात्मानुगता “संवित्‌? कदापि निष्फल नहीं 
बन सकती | वैराग्यबुद्धियोगनिष्ठ आर्ष मानव प्रधानरूप से इस “संवित्‌? की ही उपासना किया करते हैं, 
निसका 'भा० हि० मा? की भावुकताः नामक खण्डचतुश्यात्मक सामयिक-नित्रन्ध के चदुर्थलण्ड में 
विस्तार से विशेषण हुआ है । निम्न लिखित वचन इसी “संवित्‌? का यशोगान कर रहे हैं | 
मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्यस्वनेकधा ॥ 
नोदेति नास्तमत्येति 'संबिदे’ पा स्वयंप्रभा ॥१॥ 
क्तारञ्च क्रियां तद्वत्‌ व्यावृत्तविषयानपि ॥ 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ संवित्‌ स्वयं वपुः ॥२॥ 
१- आत्मा-तदनुगता--'संवित? ( वेराग्यबुद्धयनुगता )। 
-बुद्ध:--तदनुगतं-- अनुशासनम्‌’ ( सामान्यबुद्धयनुगतम्‌ ) । 
३-मनः-तदनुगतः- “उपदेशः? ( प्रज्ञानमनोऽनुगतः ) । 
४-शारीरम्‌-तदनुगतः- “आदेशः? ( भोतिकशरीरानुगतः ) । 
॥ इति-संवित!-शब्दनिवंचनम्‌ (११) 
६५-'प्रतिपत-शब्दनिबचनम्‌ (१२)- 
प्रतिपत्‌’ शब्द “्नुचर’ शब्दसापेक्ष है । आज्यप्रष्ठः-वत 'प्रतिपदनुचरो? भी वैदिक विज्ञान का 
एक महत्त्व पूण विषय है । मूलाधार 'प्रतिपतः कहलाया है, क्योंकि मूल से विनिर्गत तल मूलाधार में हीं 
' अपन्न (आश्रित) रहते हैं । लौकिक उदाहरण के लिए राजा प्रतिपत है, प्रजा अनुचर है । गहस्वामी प्रतिपत्‌ 
है, ततपरिवार अनुचर है | गुरु प्रतिपत है, शिष्यवर्ग अनुचर है | न्यायाधीश प्रतिपत है, ततकर्म्मसहयोगी- 
वग श्रनुचर है | शास्त्रीय उदाहरण के लिए-सुप्रसिद्ध प्रतिपत्‌ (पड़वा) तिथि प्रतिपत्‌ है, शेष १५ तिथियां 
प्रतिपत से उपक्रान्त होतीं हुई अनुचर हैं | ईश्वर प्रतिपत्‌ है, तदाश्रित-ततृप्रपन्न आदिदेविक-आधिभौतिक- 
श्राध्यात्मिक प्रपञ्च अनुचर हैं | चन्द्रमा प्रतिपत्‌ है, नक्षत्र अनुचर Š | आधिदैविक सृष्टिविज्ञान, स्रृष्टिस्थिति, 
इष्टि, भेद से तीन भागों में विभक्त माना गया है । सृष्टि स्वयम्भू-मूला है, स्थिति सूर्य्यमूला है, दृष्टि प॒थिवी- 
मूला है | स्वयम्भूपर्व विश्वेश्वर का शिरःस्थानीय है, सूर्य्यं हृदयस्थानीय है, प्रथिवी पादस्थानीया है | अतएव 


# इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ गीता ५।१8। 
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इन तीनों सृष्टिविज्ञानो को शिरोमल सृष्टिविज्ञान, हन्मल सृष्टिविज्ञान, पादमल सष्टिविज्ञान, नामों से व्यवहृत 
किया जासकता है । सृष्टि (उत्पत्ति) का आरम्भ स्वयम्भू से होता है | आगे की परमेष्ठी-सूर्य्थादि सृष्टियाँ स्वयम्भ- 
मूला हैं। अतएव इस सृष्टिदृष्टि से स्वयम्भू को प्रतिपत्‌ माना जायगा, एवं परमेष्ठयादि चारों को श्रनुचर कहा 
जायगा | यही पहिला सुष्टयात्मक प्रतिपद्नुचर-भाव है | सृष्टि की स्थिति ्रादानविसर्गात्मक यज्ञद्वारा हृदयस्थ 
sz पर निर्भर है । इस स्थितिहष्टि से सूर्य्यं प्रतिपत्‌ माना जायगा, एवं स्वयम्भू आदि चारों पर्व इसके अनुचर 
मानं जायँगे । यही दूसरा स्थित्यात्मक प्रतिषदनुचर-भाव है | सृष्टि की दृष्टि से पादस्थानीया पृथिवी प्रतिपत मानी 
जायगी, शेष चारों पव अनुचर मानें जायगे | एवं यही तीसरा दृष्ट्यात्मक प्रतिपदनुचरमाव कहलाएगा | 
तात्मय्यं-उत्पत्तिरूपा सृष्टि की अपेक्षा स्वयम्भू सवेमुल है, एवं स्थितिरूपा सृष्टि की अपेक्षा सूर्य सर्वमुल हे, 
एवं दृष्टिरूपा सृष्टि की अपेक्षा पृथिवी सवमुला है । क्योंकि स्थितिमूलक सुष्टिविज्ञान के श्रनुसार सूर्य्य ही प्रति- 
पत्‌ है | अतएव ततप्रसूता सूय्यस्थानीया बुद्धि को भी अवश्य ही प्रतिपत' कहा जासकता हे | आध्यात्मिक 
अव्यक्त,-महानात्मा, प्रज्ञान, मृतात्मा, चारों खण्डात्मपर्व मध्यस्था बुद्धि के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं | 
“बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति’ के अनुसार बुद्धिनाश से सत्र कुछ विनष्ट है, एवं बुद्धिस्थिति से सबकुछ सुरक्षित 
है । बुद्धि के इस सर्वाश्रयभूत धर्म्मे की अपेक्षा से ही इसे “प्रतिपत्‌? कहना अन्वर्थ बनता है | 
प्रतिपत्‌ की अन्तिम सीमा का ही नाम श्रमावास्या है, एवं प्रतिपत्‌ की अन्तिम सीमा का ही नाम 

पूर्णिमा है । श्रमागर्भिता तिथियों की, तथा पूर्गामागर्भिता तिथियाँ की आश्रययूमि भी यही प्रतिपत्‌ है 
प्रतिपत्‌स्थानीय सूर्यं के ्रावार पर ही चान्द्र ्रमान्त-पूर्णिमान्त तिथियों का आविर्भाव तिरोभाव होता 
हे । ठीक यही स्थिति अध्यात्म में समझिए । शिरोमूललक्षण ब्रह्मरन्भ्र से आरम्म कर हृदयस्थान-पर्य्यन्त 
प्रदेश वह आकाश É, जिसमें चन्द्रमास्थानीय प्रज्ञानमन परिक्रमा लगाता हुआ तिथि-भावों का अनुगामी 
बना रहता Š । हृदयस्थान में विज्ञानात्मक सूर्य्य प्रतिष्ठित ë | इससे ज्योति का विनिर्गम हो रहा है | परज्ञान- 
मन ग्रर्करूप से हृदय से चल कर ब्रह्मरन्ध्र पर्य्यन्त अनुधावन करता है | वहाँ से चल कर पुनः हृदयस्थान 
में अपीत हो जाता है । दच्षिणपाश्वं सोराग्निप्रधान होने से आध्यात्मिक कृष्णपक्ष है, वामपार्श्वं चान्द्रसोम- 
प्रधान होने से शुक्षपक्ष है । प्रज्ञानरूप चन्द्रमा का हृदयस्थान से वामपाश्व॑ की ओर ऊर्ध्वं गमन आरम्भ 
हुआ | इसका तात्पर्य्य यह हुआ कि, शुक्कप्रतिपत्स्थानीय हृदय से चन्द्रमा वामपार्श्वानुगत शुक्लपक्ष की 
ओर चलने लगा | वामपार्श्वं के तेजोनाड्यनुगत शुङ्कपच्गरभित ( वामपाश्वँगर्मित ) कण्ठस्थान-समतुलित 
वागभाग ( मुखभाग ) के समीप आते आते मन आधा ( एक चतुर्थांश ) प्रकाशित हो गया । यही 
इसकी शुक्ला्मी कहलाई । यहाँ से क्रमशः ऊपर जाता हुआ ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच गया । “अरिनिवाग्‌- 
भूत्त्वा सुखं प्राविशत्‌? के श्रनुसार अग्निस्थानीय मुख एथिवी ( भूपिण्ड ) स्थानीय माना गया है 
वाक-प्राण-चल्षु, तीनों इन्द्रियों का अग्नि-वायु-रवि से ही तो निर्म्माण हुआ है । ये तीनों क्रमश 
पृथिवी-्रान्तरिक्ष-द्य लोक के ही तो प्राण हैं । अतएव तदात्मिका वाक ( सुख ), प्राण ( नासिका yy 
चक्तुर्गोलकों को अवश्य ही आध्यात्मिक प्रथिवी-अ्रन्तरिक्षु-्यू लोक कहा जा सकता है। जब्र चन्द्रमा ओर 
सूय्य, दोनों के मध्य में भूपिरड आजाता है, दूसरे शब्दों में sq चन्द्रमा प्रथिवी की परिक्रमा लगाता हुआ 
सूर्य्य से वियुक्त होकर पृथिवी और सूर्य्यं के ठीक सामने आजाता है, तभी इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता 
है, एवं यही पूणिमाकाल माना गया है । ठीक यही स्थिति अध्यात्म में समक्तिए | हृदय स्थान में विद्यात्म- 

लक्षण सूर्य्यं प्रतिष्ठित है । मुखस्थान भपिण्ड है । ब्रह्मरन्भ्रस्थान हृदय से ठीक सामने का स्थान है | जब 
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यहाँ पर मनोरूप चन्द्रमा पहुँच जाता है | दूसरे शब्दों में जब्र चन्द्ररूप मन प्रथिवीरूप सुखस्थान की परिक्रमा 
लगाता हुआ सूर्य्यरूपा बुद्धि से वियुक्त होकर पुथिवीरूप मुखस्थान की ओर बुद्धिरूप सूर्य के ठीक सामने 
'ग्राजाता है, तभी इस पर बुद्धिरूप सूर्य्य का प्रकाश पड़ता है, एवं यही इसका पूरिम।काल है । यही विज्ञान- 
भाषा में “जाग्रदवस्था’ कहलाई है । ब्रह्मरन्ध्र से नीचे नीचे प्रतिष्ठित सम्पूर्ण ज्ञान-कम्मेंनिद्रयाँ ब्रह्मरन्त्र में 
प्रतिष्ठित-बुद्धिज्योति से ज्योतिष्मान्‌ बने हुए मन की ज्योति से युक्त होकर प्रकाशित होतीं हुई स्बब्यापार 
आरम्भ कर देतीं हैं एवं यही जाग्रदवस्था है, जिसका आध्यात्मिक-पूर्रिमाकाल से सम्बन्ध है । ब्रह्मरन्ध्र की चरम 
सीमा पर पहुँच कर मन ्रत्र दक्षिणपाश्व की ओर से हृदयाभिमुख् बना | यही डपक्रमस्थान कृष्णपक्ष की प्रति- 
पत्‌ तिथि कहलाया । दक्षिणपाश्च^ के तेजोनाडयनुगत-क्ृष्णपक्षगर्भित (दक्षिणापाश्व गर्भित), कण्ठस्थानसम- 
ठुलित वागभाग (सुखस्थान) के समीप आते आते प्रकाश आधा रह गया, यही इसकी आध्यात्मिक कृष्णाष्टमी 
कहलाई | यहाँ आकर चेतना ग्रन्तमु खख बन गई । यहाँ से ऊपर की ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार तो श्रवरुद्ध 
` होगया | केवल मुख, तथा हस्त-पादादि को थोड़ा प्रकाश मिला । यही आध्यात्मिक-'स्वप्नावस्था? कह 

लाई, जिसमें वागब्यापार ( बड़त्रड़ना ), हस्त-पादादि प्रन्तेप-श्रस्तव्यस्तरूप से होते रहते हैं चेतना की 
आत्यन्तिक अपीति नहीं हे, इसलिए तो इस अवस्था को सुषुप्ति नहीं कहा जासकता | चेतना के श्रात्यन्तिक 
उद्रेक का अभाव है, इसलिए इसे जागृति नहीं कहा जासकता | अपिठु उभयधर्म्म-समावेश से इसे “सान्ध्या- 
वस्था? ही माना गया है, जैसा कि-'सन्ध्ये सृष्टिराह हि? इत्यादि व्याससूत्र से प्रमाणित है | यहाँ से मन 
ज्यों-ज्यों हृदयाभिमुख होता गया, त्यों त्यों इसका इन्द्रियानुगत ऊर्ध्वभाग तमोरूप में परिणत होने लगा | 
जब यह हृद्यस्थान में पहुँच कर सूय्यरूपा बुद्धि से मिल कर पुरीततिनाड़ी में चला गया, तो ऊर्ध्वभाग आत्य- 
न्तिक रूप से तमोमाव में परिणत होगया । इन्द्रियवर्ग प्रकाश से सर्वथा वञ्चित होगया । यही तीसरी सुषुप्त्य- 

वस्था कहलाई, जिसका-'स्वमपीतो भवति? निर्वचन से “स्वपिति? शब्द के द्वारा अभिनय किया जाता है । 
“दशः सूर्य्येन्दुसङ्गमः? के अनुसार सूर्य्यं के साथ चन्द्रमा के मिल जाने का ही नाम ग्रमावास्या है | जब 
पुथिवी की परिक्रमा करता हुआ चन्द्रमा सूर्य्य की ओर चला जाता है, सूर्य्यसम्मुख होजाता है, तो इसका 
पितृप्राण प्रधान ऊध्वेभाग तो प्रकाशित होजाता है, एवं प्रथिव्यनुगत अधोभाग अप्रकाशित होजाता हे 
यही अमावास्या है | प्रथिवीस्थानीयमुख की परिक्रमा लगाता हुआ चन्द्रस्थानीय मन जब सूर्य्यस्थानोया बुद्धि 
की ओर चला जाता हे-सम्मुख होजाता हे, तो इसका बुद्धयनुगत-अ्तएव अधोलक्षण (इन्द्रियानुगत) अदध- 
भाग अप्रकाशित हो जाता है , ओर यही आध्यात्मिक अमावास्याकाल है | इसप्रकार अधिदेवतवत_ चान्द्र- 
परिभ्रमणानुगता अधिदेवतसंस्था की माँति मनःपरिश्रमणानुगता इस ग्रध्यात्मसंस्था में भी दर्श-पोर्यामासं 
छुरा करता है, जिसकी मलप्रतिष्ठा प्रतिपत्‌ ही है | 


प्रकृति में सूरय्यस्थानसंलग्न चन्द्रोपक्रमस्थान का नाम शुक्लप्रतिपत है, एवं सौरमहिमामण्डलान्तः- 
सीमानुगत चन्द्रावसानस्थान का नाम कृष्णाप्रतिपत है । सूर्य्यस्थान उक्थस्थान है, सूथ्यमण्डलस्थान ्रकस्थान 
हे | इस हृष्टि से सूर्य्यं ही उभयप्रतिपतस्वरूप बन रहा है | अतः सूर्य्य को ही प्रतिपत कहा जायगा, चाहे वह 
शुम्लप्रतिपत हो, अथवा कृष्णप्रतिपत्‌। ठीक यही स्थिति अध्यात्म में सममिए । हृदय में सूर्य्यरूपा बुद्धि 
उक्थरूप से प्रतिष्ठित है | इस स्थान से संलग्न चन्द्ररूप मनका उपक्रम स्थान ही शुक्लप्रतिपत्‌ है । हृदयस्थ 
डक्थ विज्ञानात्मा की रश्मियाँ ब्रह्मरन्ध्र पर्य्यन्त व्याप्त रहतीं हैं । ब्रह्मरन्ध्रानुगत विज्ञानरश्मिमण्डल ही अक- 
मण्डल है | इस बुद्विररिमि-मण्डल की अन्तिम सीमारूप ब्रह्मरन्त्रानुगत मनोगत्यवसान-स्थान का ही नाम 
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कृष्णाप्रतिपत्त है । इसप्रकार ग्रधिदैवतवत अध्यात्म में भी बुद्धिरूप सूय्य ही उभयप्रतिपत्‌ का स्वरूपसमर्पक 
बना हुआ है । बुद्धिस्वरूपसंग्राहक प्रतिपत्‌' शब्द हमें आदेश दे रहा है कि, मुझ से (प्रतिपत्‌ शब्द से) बुद्धि 
की मनोऽनुगता उस स्थिति का ग्रहण करो, जिसका आध्यात्मिक दर्श-पूर्गिमा-प्रज्ञत्ति से सम्बन्ध है । यही 
“प्रतिपत्‌? शब्द का दूसरा वैज्ञानिक निर्वचन है, जिसका परिलेख से स्पष्टीकरण होरहा है | 
प्रतिपत्स्वरूपदिगृदशनपरिलेखः-- 
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६६- ज्ञप्त -शब्दनिवंचनस्‌-(१३) 

ज्ञप-सिञ्च' (so qo से०) धातु से बाहुलकात्‌ क्तिन्‌ प्रत्यय के द्वारा ज्ञप्ति’ शब्द निष्पन्न हुआ है 
जिसका अर्थ हे- ज्ञान, ओर ज्ञापन, जैसा कि-“रयं ज्ञाने, ज्ञापने च वत्तते? इस दीक्षितपडिक्त से प्रमाणित 
है | ज्ञान का अर्थ है जानना, एवं ज्ञापन का अर्थ है “जनाना” | इन्द्रियद्धारा संस्काररूप से प्रज्ञानमन पर 
आए हुए विषयों को जानना भी बुद्धि का ही काम है, एवं स्वचित्‌-प्रदानद्वारा प्रज्ञान मन के सहयोग से 
इन्द्रियों को विघयज्ञान कराना भी बुद्धि का ही काम हे | इसप्रकार सांसारिक विप्रयत्रोध से वही बुद्धि जानने 
वाली भी बन रही है, एवं ऐन्द्रियक ज्ञानापेक्षया वही बुद्धि जनाने वाली भी बन रही है | संस्कारावच्छिन्ना, 
तथा इन्द्रियानुगता, अतएव ज्ञान-ज्ञापनोभयात्मिका ऐसी बुद्धि ही 'ज्ञप्ति' कहलाई है । 


इति-श्ञप्ति'--शब्दनिवेचनम्‌ (१३) 


६७-'चेतना'-शब्दनिर्वेचनम्‌-(१४) 

'चित्‌?-ओ्र “चेतना? शब्द आज सर्वसाधारण में पर्य्याय मानें जा रहे हैं । कारण यही प्रतीत होता 
हे कि, बुद्धितत्त्वसंग्राहक शब्दों में चित्‌-श्रौर चेतना, दोनों शब्द पठित हैं, परन्तु तत्त्वतः दोनों शब्द 
विभिन्नाथों के ही वाचक हैं | बुद्धि अपनी अग्निचिति के सम्बन्ध से, एवं चिल्लक्षण चिदात्मा की विकास- 
ममि होने से चित्‌ कहलाई है । यही बुद्धि चिदात्मा की चितिप्रबृत्ति से चेतना कहलाई है । 'चीयते- 
अनया सा'--चिनोति या सा!ः--इत्यादि निर्वचनात्मक चेतना? शब्द का अर्थ है-चिति करने वाला 
तत्त्व, | चिति करने वाला कीन १, उत्तर है-अक्षर', जो गीता में 'पराप्रकृति? नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 
सर्व्रलविशिष्टरसेकघन अखण्ड परात्परत्रह्म का यतूकिञ्रित्‌ प्रदेश मायाबलोद्य से सीमित हो गया । माया- 
वच्छिन्न वही निष्कल परासर श्रव्यय' कहलाया । इस मायोदय के साथ साथ ही केन्द्रबल का उदय हुआ । 
यही केन्द्रबल अक्षर कहलाया । इसी के स्थितिगर्भित-आगति-गति व्यापार से उस मायी अव्ययपुरुष पर 
रस-बल की चिति हुई | रसचिति अन्तश्चिति कहलाई, यही रसबलके तारतम्य से आनन्द-विज्ञान-मेद्‌ से दो 
भागों में विभक्त हो गई | बलचिति बहिश्चिति कइलाई । यही बलरस के तारतम्य से प्राण-वाक भेद से दो 
भागों में विभक्त हो गई । इसप्रकार केन्द्रस्थित विशुद्ध मनोमूत्ति, अतएव निष्कल अव्ययपुरुष हृदयरूपा 
ग्रक्षरप्रकृति के व्यापार से होने वाली अन्तः-बहिश्चितियों से पञ्चकल बनता हुआ चिदात्मा बन गया । 
चिदात्मा का चिदात्मत्त क्योंकि भ्रच्षरव्यापार पर अवलम्बित है, दूसरे शब्दों में अक्षर ही स्वव्यापार से 
मनोमूर्ति अव्यय पर श्रानन्दादि का चयन करता हुआ उसे 'चिदात्म? स्वरूप मे परिणत करता है, अतएव 
( इस चितिप्रदृत्ति के कारण ही ) अक्षर को चेतना? नाम हे व्यवहृत किया जाना अन्वर्थ बनता है | चित्‌ 
स्वयं वह अव्ययपुरुष है, जिस पर रसबल की चिति होती ë | चेतना वह ग्रक्षरतच्व है, जो” आदान-विसर्ग- 
द्वारा चिति करता है | चित्‌ ज्ञानप्रधान तत्त्व है, चेतना क्रियाप्रधान तत्त्व है । ओर इस दृष्टि से चित्‌-चेतना- 
शब्दों की विभिन्नार्थवाचकता भली भाँति प्रमाणित हो जाती है । 


चितिप्रवर्तक, अतणव चेतना? नाम से ज्यवह्वत अच्षर की प्रतिष्ठाभ[मि “सूर्य्य? माना गया है | 
अतएव आधिदैविक बुद्धिस्थानीय सूर्य्य को अवश्य ही चेतना? कहा जा सकता है | बुद्धि इसी अक्षरप्रधान 


ç 
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सूर्य का अंश है । ञ्रतएव इसे भी निःसंदिग्थरूप से इस चितिप्रत्रत्यपेक्षा से चेतना? कहना ग्रन्वर्थ वन रहा 
है । अधिदेवत में यदि सोर श्रक्रद्वारा चिदात्मा का स्वरूप विकसित होता है, तो अध्यात्म में बुद्धिभु क्त 
श्रक्षरद्वारा चिदात्मा का स्वरूप निष्पन्न होता है। यह चितिभाव बीजचिति, देवचिति, भूतचिति, मेद से 
तीन भागों में विभक्त माना गया है । अव्ययप्रधाना आत्मचिति बीजचिति हे । अक्त्रप्रधाना प्राणचिति 
देवचिति है । क्षरप्रधाना वाकूचिति भूतचिति है । भूतचिति स्थूलशरीर की, देवचिति सूद्मशरीर की, एवं 
जीजचिति कारणशरीर की मूलप्रतिष्ठा बनती है । इन तीनों चितियों की समष्टि ही शरीरत्रयी है । इस चितित्रय- 
सम्बन्ध से ही शरीरत्रयी की समष्टिर्प शरीर को 'काय? कहा गया है । इन तीनों चितियों की प्रवृत्ति मध्यस्थ 
श्रक्षरात्मा से ही हुई है । अतएव अक्षर को ही चेतना” कहना सार्थक बनता है । ज्ञानजनित संस्कार “भावना? 
कहलाए हैं, कर्म्मजनित संस्कार “वासना? कहलाए हैं | प्रज्ञानमनोडनुगत-प्रज्ञाभूक्त भावनासंस्कारपुञ्ज 
'बिद्यािति? हे । प्रज्ञानमनोऽनुगत-प्राणम्‌ क्त-वासनातंस्कारपुद्ध 'कम्मेचिति? है । इन दोनों प्र्ान- 
चितियों की प्रत्रत्ति भी श्रच्चरोत्मिका बुद्धि के सहयोग पर ही निर्भर है । इस दृष्टि से भी त्रक्षरात्मिका बुद्धि को 
चेतना? शब्द से व्यवहृत करना अन्वर्थ बन रहा है | तात्पर्य्य-अपने प्रातिस्विक अक्ष्रघर्म्मं की अपेक्षा से वही 
चुद्धितत्व अपने चितिप्रवर्चक ग्रर्कमाव से “चेतना? कहलाया है । 


इति-'चेतना?-शुब्द निर्वचनम्‌ (१४) 
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६८--बिज्ञान'-शब्दनिर्वचनम्‌-(१५) 

अवस्थाकृत भेदनिबन्धन-पूर्व प्रतिपादित बुद्धि, मनीषा, घिषणा, आदि शब्द जिस सीमा पय्यन्त समा- 
नार्थक हैं, उस सीमा पर्य्यन्त इन्हें परस्पर ्रभिन्नार्थक भी माना जा सकता है | परन्तु एकहेलया सर्वत्र सभी 
स्थलों में सभी शब्दों का प्रमोग कर देना, 'कोश में पठित हैं’, इस कारण मात्र से इनमें पर्य्यायसम्बन्ध मान 
बैठना सर्वथा तत्त्वदृष्टि-विरुद्ध है । अपने उक्थ-त्मक-रूपो से विभिन्न उपाधियों के सम्बन्ध से बुद्धि-मनीषा- 
प्रशा-आदि चौदह विवर्त्तभावों में विभक्त यह सौराक्षुरात्मक जुद्धितत््व ही विज्ञानकारड में विज्ञानात्मा? नाम 
से प्रसिद्ध हुआ है। प्रसङ्गोपात्त बुद्धि के. इस विज्ञान” शब्द का भी तात्विक समन्वय कर लेना चाहिए । 
तत्तद्विशेषाकाराकारित तत्तद्विशेष नाम हीं स्वयं अपना तात्त्विक निर्वचनार्थ हमारे सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं । 
यही तो संस्कृतभाषा का इतर समस्तभाषापेक्ष्या सवोतृक्ष्टच्व, पूर्णत्व, विलक्षणत्त्व, तथा विज्ञानस्व है । 
“विज्ञान” शब्द स्वयं ही अपने तात्त्विक अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहा है । 


“विज्ञान? शब्द में वि-ज्ञान' दो विभाग हैं । विरुद्ध, विशेष, विविध, तीनों अर्थों का वि! उपसर्ग से 
सम्बन्ध है | अतः “विरुद्ध ज्ञानं विज्ञानम्‌?--“विशेष' ज्ञानं विज्ञानम्‌ “विविधं ज्ञानं विज्ञातम्‌? 
--विज्ञान शब्द के तीनों निर्वचनार्थं हो सकते Š । ज्ञान, और कम्मं, दोनों तत्त्वो के तीन तीन विवर्तत मा 
गए हैँ । वास्तविक ज्ञान ( जैसे को तैसा समझना ) ज्ञानात्मक “ज्ञान? है । जो जैसा है, उसे उससे विरुद्ध 
समना विरुद्धज्ञानात्मक विज्ञान! है । अज्ञानाइत-मोह-लक्षण ज्ञान “अज्ञान? हे | इसप्रकार “ज्ञान 
विज्ञान-अज्ञान? भेद से ज्ञान के तीन विवर्त हो रहे हैं | वास्तविक कम्म ( जैसा करना चाहिए, वेसा करना ) 
कर्म्मात्मक “कम्मे? हे । विपरीत कर्म्म (जैसा करना चाहिए, उससे विरुद्ध करना) विरुद्ध कर्म्मातमक 'विकम्मे? 
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है । एवं अकर्म्माइत-आलस्य-लक्षण कर्म्म 'अकम्से' है । इसप्रकार कर्म्म-विकर्म्म-अकर्म्म! भेद से कर्म्म 
के भी तीन हीं विवत्त' हो रहे हैं | ज्ञान कम्म का अनुयायी है, विज्ञान विकम्म का, एवं अज्ञान अकर्म्म का 
अनुगामी है । इस ज्ञान-कम्म त्रयी में पठित विज्ञान, और विकर्म्म शब्दों का “वि? उपसर्ग “विरुद्ध? भाव का 
समर्थक है, न कि विविधज्ञान, विशेषज्ञान का, एवं विविध कम्म, तथा विशेष कम्म का । कारण स्पष्ट है । 
शानवड्चित कम्म ही विरुद्ध होता है | एवं ज्ञानविरुद्ध ज्ञान ही विरुद्ध बनता है । इसप्रकार तत्तत्‌-प्रकरणों 
की दृष्टि से ही “वि? उपसग के विरुद्ध-विविध-विशेष-भावों का समन्वय करना चाहिए । बुद्धिः को “विज्ञानात्मा” 
कहा है । विज्ञानात्मा आत्मलक्षण प्राकृतिक ज्ञान है | यह विविध भावापन्न भी है, ओर विशेष भी है । अतः 
इसका “विविधं ज्ञानं? भी निर्वचन हो सकता हे, एवं विशिष्ट ज्ञान? भी निर्वचन हो सकता है | परन्तु इसका 
(विरुद्ध ज्ञानं’ निर्वचन नहीं हो सकता । क्योंकि प्राकृतिक ज्ञान कभी विरुद्ध ज्ञान नहीं बना करता | इस दशा 
में “विज्ञानात्म' पठित विज्ञान! शब्द के वि? उपसग से प्रकृत में उक्त तीनों अर्थों में से 'विविध', और 
विशेष, ये दो ही अर्थ मानें जायेंगे । ओर इसी दृष्टिकोण से विज्ञान शब्द का निर्वचन किया जायगा | 


आत्मतत्त्व तत्वतः ज्ञानप्रधान है | ज्ञानप्रधान यह श्रात्मतत्व जिस मह्दामायावच्छिन्न महाविश्व का 
आत्मा बना हुआ हे, वह महाविश्व तत्त्वत: विज्ञानप्रधान है | ज्ञानात्मक आत्मा, और विज्ञानात्मक विश्व 
दोनों के समन्वित रूप का ही नाम विश्वेश्वर है | इस दृष्टि से सवव्यापक आत्रत्रह्म के दो विवत्त हो जाते 
हैं । समस्त विश्वविज्ञानों को स्वगर्भ में लीन करते हुए अपने विशुद्ध ज्ञानरूप से विकसित रहना ्रात्मन्रहा 
का ज्ञानप्रधान प्रथम विवर्रा है | “सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म’ श्रद्धि के द्वारा इस ज्ञानप्रधान विवर्तत का ही विश्ले- 
षण हुआ है | समस्त ज्ञान को स्वगर्भ में लीन करते हुए अपने ज्ञानगमित विज्ञानरूप (विश्वरूप) से विकसित 
रहना ्रात्मत्र का विज्ञानप्रधान दूसरा विवर्त है | “नित्यं-विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म’ भ्रति के द्वारा इस विज्ञान-- 
प्रधान विवर्त का ही विश्लेषण हुआ है । सत्य-ज्ञान-अनन्तलक्षुण वही आत्मा आत्मा है । नित्य-विज्ञान-- 
आनन्दमय वही आत्मा विश्व है | आत्मलक्षण ्रात्मत्रझ ज्ञानात्मा है, विश्वलक्षण श्रात्मत्रह्म विज्ञानात्मा है । 
विज्ञानगर्मित ज्ञानात्मा आत्मा है, ज्ञानगर्भित विज्ञानात्मा विश्व है। आत्मा ज्ञानप्रधान है, एक है । विश्व 
विज्ञानप्रधान है, विविधभावापन्न है । इसप्रकार एक ही ्रात्मतत्व अपने आत्मरूप से एकस्वलच्षण ज्ञानद्वारा 
“्रात्मा? बना हुआ है । एवं वही आत्मतत्त्व अपने विश्वरूप से अनेकत्वलक्षुण विज्ञानद्वारा “विश्व? बना 
हुआ है | आत्मविज्ञान “aT है, विश्वज्ञान विज्ञान है । एकत्त्वनिबन्धन आत्मविशान ज्ञान है, अनेकत्वनिबन्धन 


विश्वज्ञान विज्ञान है । सृष्टिदशा में ज्ञान ही विज्ञान हैं । मुक्तिदशा में विज्ञान ही ज्ञान है | तात्पर्य्य-एक से 
अनेक की ओर ्राना-विविध भावानुगमन करना विविध जञानं” लक्षण “विज्ञान? है | यही सृष्टिदशा है | 
अनेक से एक की ओर जाना 'ज्ञान है, यही मुक्तिदशा है । एक अनेक केसे बन गया ?, इस रहस्य को जानना 
मी विज्ञान है | एवं अनेक एकरूप में कैसे परिणत हो जाता है !, इस रहस्य को जानना भी ज्ञान है | एक 
श्रात्मन्रह् ्रनेकरूपों में परिणत केसे हो गया ?, यही भारतीय विज्ञानपरिभाषा है | नानाभावापन्न विश्व एक 
आत्मरूप में केसे परिणत हो जाता है १, यही भारतीय ज्ञानपरिभाधा है । ्रात्मविद्या ज्ञान है, ततूप्रतिपादक 
शास्त्र ज्ञानशास्त्र है | बिश्वविद्या विज्ञान हे, ततप्रतिपादक शास्त्र विज्ञानशास्त्र है । कर्म्मात्मक विश्वविज्ञान- 
प्रतिपादक संहितायुक्त व्राह्मणारण्यकभाग विज्ञानशास्त्र है । ज्ञानात्मक श्रात्मज्ञानप्रतिपादक उपनिषद्भाग 
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ज्ञानशास्त्र है | परन्तु हमारा गीताशास्त्र आत्मद्ष्य्या सर्वमूलभूत अव्ययज्ञान का, तथा कर्म्म॑दष्य्या सर्वमूलभ त 
बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ ज्ञानविज्ञानशास्त्र' है, जैसा कि निम्न लिखित भगवद्वचन से 
प्रमाणित है— 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिंदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यजज्ञाचा नेह भूयोऽन्यज्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
गीता ७'२। 


सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्च का मूलभ,त आत्मतत्व एक, वही-'एक वा इदं विबभूव सवेम्‌? सिद्वान्तानुसार 
विश्वरूप में परिणत हुआ । उस एक ्रात्मतच्व से उत्पन्न विश्व नानागुण-धम्मों से आक्रान्त केसे हो 
गया १, विभिन्न गुण-धम्मों के द्वारा विविधज्ञानात्मक बनता हुआ विश्व विज्ञानरूप में केसे परिणत हो गया ?, 
जब्रकि इसका मूल एक था ?, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है, जिसका निराकरण अक्ष॒रद्वारा किया गया है । 
आत्मा अव्ययप्रचात है, सममावात्मक है, एकरूप है, यह सत्र कुछ ठोक है | परन्तु महामायी श्रव्यय के 
केन्द्र में प्रतिष्ठित हद्त्रलमूर्ति योगमायात्मक भ्रक्षर योगमायानुगत त्रैगुण्य धम्म के कारण नानामावात्मक Š | 
'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया’ सिद्वान्तानुसार योगमायात्मिका, अतएव त्रिगुणभावमयी, इस 
अक्षरप्रकृति के द्वारा ही वह महामायी, अतएव गुणातीत, अतएव निद्र न्द्र, अतएव एकरूप, अतएवच ज्ञान- 
प्रधान अव्ययात्मा विश्वसर्ग में प्रवृत्त होता हे | इस गुणात्मक, अतएव नानाभावापन्न अक्षर के सम्बन्ध से ही 
एक भी आत्मा नानामाव में परिणत होता हुआ विविध ज्ञानलक्षण विज्ञानस्वरूप में मूक्त हो जाता है । 
अक्षर की विकासभ,मि सूर्य्यं है | यही व्यक्तीमाव के द्वारा विविध ज्ञान का प्रवत्त क बनता है । सूय्यंप्रादुर्भाव से 
पहिले पहिले इदं सर्वम्‌? एकाकार बनता हु्रा अव्यक्तावस्था में ही परिणत रहता है । सूर्य्यं ही अव्यक्त को 
नाना व्यक्तभावों में प्रकट करता है | क्योंकि ्रन्तरात्मक सूर्य्य ही विविध व्यक्तियों को अभिव्यक्त करता हुआ 
आत्मज्ञान को विविधज्ञानलक्षुण विज्ञानस्वरूप प्रदान करता है, अतएव इसे हम अवश्य ही आधिदेविक 
“विज्ञानात्मा” कह सकते हैं । विश्‍्वविज्ञानप्रतिडाभ,त सौर विज्ञान सहस्त रश्मियों के सहस्रधा व्यूइन से आगे 
जाकर अनन्त विज्ञानभावों में परिण त होता हुआ अपने विज्ञानधम्म' को व्यक्त कर रहा है | चान्द्रसुषुम्शा- 
माड़ी के द्वारा अध्यात्मसंस्था में बरह्मरनत्रद्धार से भू क्त यह सौर विज्ञानात्मा ही आध्यात्मिक सूर्य्य हे, जिसे हम 
“बुद्धि? नाम से व्यवहृत किया करते हैं | सुषुम्णानाड़ी के द्वारा आकशस्थ नच्तत्र-ग्रहादि का भी रसम्रध्यात्म में 
भक्त होता है, जो रस विभिन्न शक्तिगुण-धम्मोंपेत है । ्रतएव तद्युक्ता बुद्धि भी तचतद्विशेषरसानुगत गुण- 
चम्म भावों से युक्त हो जाती है । इस विशेष गुण धम्म समावेश से विविधज्ञानलक्षए विज्ञान विशेषज्ञानलक्षण 
भी बन जाता है | इसप्रकार विज्ञानाव्मलक्षणा बुद्धि विविध ज्ञानमयी मी बन जाती है, एवं निशेषज्ञानमयी भी 
बन जाती है । प्रत्येक प्राणी की बुद्धि विभिन्न, प्रत्येक विभिन्न प्राणी की विभिन्‍न बुद्धि विविध ज्ञानमयी, 
ओर विशेषज्ञानमयी । यही तो विविध-बिशेष ज्ञानलक्षुणा विज्ञान का विज्ञानत्त्व है। श्वानप्राण विज्ञान 
की विशेष योगयता रखता है । इसी के बल पर यह पलायित चोर का अन्वेषण करने में समर्थ हो जाता है | 
ज्ञानगर्विष्ठ पुरुष में इस विशेषज्ञान का अभाव है । काक भविष्यविज्ञान का वेत्ता है । मूषक पार्थिव रस का 
परिज्ञाता है-“आखवो g वे अस्या रसं बिदुः? (शत०) । मयूर वर्धाविज्ञान से परिचित हैं । शद्ध दृष्टिविज्ञान में 
निष्णात हैं । इसप्रकार प्रत्येक प्राणी का विज्ञानात्मा विविधज्ञान-योग्यता के साथ साथ विशेषज्ञान से युक्त हो 
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रहा है | इसी विशेष प्राकृतिक विज्ञान के तारतम्य से एक विद्वान्‌ भी सभामञ्च पर कुण्ठित हो जाता है, एक 
मूर्ख भी अच्छा बोल लेता है | इसी विज्ञान की कृपा से दिन भर बोझ ढोहने वाला एक श्रमजीवी जहाँ चार 
छु आना मात्र प्राप्त करत। है, वहाँ एक न्यायाधीश थोड़े परिश्रम से प्रभूत वेतन का अधिकारी बन रहा 
है । मूल्य विज्ञान का हे, प्रज्ञान का नहीं । प्रज्ञान (मन) पार्थिव अन्न से उत्पन्न होता हुआ अपने घर की 
वस्तु है । अतिपरिचयादवज्ञा' इस लोकसूक़ित के अनुसार घर की वस्तु विशेष सम्मान नहीं पाती । विज्ञान 
सूय्य की वस्तु है, विदूर की वस्तु है | अतएव उसका विशेष समादर होता है । प्रज्ञानमन सत्र पार्थिव प्राणियों 
में समान है । अतएव तदनुगत आहार-निद्रा-भय-मैथुनादि धम्म प्राणिमात्र में समान हैं | इन में कोई 
विशेषता नहीं है | यदि हमनें अच्छे से अच्छा खा लिया, सोते रहे, डरते रहे, विषयपरायरा बन कर जीवन 
ब्रिता दिया, तो एक गर्दम में और हमारे में क्या अन्तर हुआ--सामान्यमेतत पशुभिनेराणाम! । 
विशेषता तो विशेषणुणशालिनी बुद्धि से ही सम्त्रन्ध रखती है । इसी विशेषबुद्धि के कारण प्रज्ञानद्वारा 
समधरातल पर भी प्रतिष्ठित रहने वाले मानवसमाज में गुरु-शिष्य-राजा-प्रजा-स्वामी-सेवक-अआंदि विशेष 
भेदव्यवहार प्रतिष्ठित रहते हँ । श्रमजीवी का यह दावा कि, हमें अतिपरिश्रम करने पर भी थोड़ा मिलता है, 
और न्यायाधीश थोड़े श्रम से ही आशातीत प्राप्त कर लेता है, इसलिए. मान्य नहीं हो सकता कि, उसमें 
उस विशेष बुद्धि का अभाव है, जिसका मूल्य आँका जाता है । हॉ-प्रज्ञानसम्मत आहारादि धम्मो में वह, 
और न्यायाधीश समान है । अन्नचिन्ता में दोनों समानधर्म्मा Š । यदि श्रमजीवी की अन्नचिन्ता भी उसके 
श्रम से दूर नहीं होती, तो यह विशेषबुद्धिशाली-राष््रसञ्चालकों का अन्याय है । अन्न-वस्त्र-मर्य्यादा से सज 
समतुलित, यही भारतीय साम्यवाद है | व्यवहारमर्य्यादा से सब अपने अपने नियत क्षेत्र में प्रतिष्ठित, यही 
समदर्शनानुगता, किन्तु विप्रमव्यवहारमूला विज्ञानसिद्धा भारतीय साम्यवादपद्धति है, जिसमें विज्ञान- प्रज्ञान, 
दोनों का एकत्र समन्वय हो रहा है | अस्त, प्रकृत में वक्तव्यांश यही है कि, श्रक्षरानुगत बुद्धितत्व विविधज्ञान' 
तथा “विशेषज्ञान?, के सम्बन्ध से ही विज्ञान! नाम से व्यवहृत हुई हे । बुद्धि को विज्ञान शब्द से उसी दशा में 
व्यवहृत किया जायगा, जब कि बुद्धि के विविधजञानभाव, तथा विशेषज्ञानभाव की अपेक्षा होगी । बुद्धि- 
शब्दवत्‌, तथा प्रज्ञा-मति-प्रे ्ा-शब्दों की भाँति "विज्ञान? शब्द का भी उक्थभाव से ही सम्बन्ध है । 
इसप्रकार निरूपित १५ शब्दों में से बुद्धि, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्‌, संवित्‌, प्रतिपत्‌ , विज्ञान, 
इन नौ शब्दों का तो उक्थमाव से सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है, एवं मनीषा, धिषणा, थीः, शेमुषी, ज्ञप्ति, 
चेतना, इन ६ शब्दों का ग्रर्कमाव से सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है ।५ ओर यही बुद्धितस्वसंग्राहक शब्दों कां 
संक्षिप्त निर्वचन है, जिसे यथावत्‌ लक्ष्य बनाए बिना बुद्धि? तत्त्व के तात्विक स्वरूप पर दृष्टि नहीं 
जा सकती । 


~ ८0 
इति-।विज्ञान'-शब्दनिवचनम्‌ (१५) 
aC 
६६-'योग'-शब्दनिवचनोपक्रम-- 
बुद्धि! शब्द के अनन्तर “योग? शब्द्‌ की और हमारा ध्यान आकर्षित होता है। यह स्मरण रखने 
a 3 
ती बात है कि, जिस प्रकार विशुद्ध अव्ययात्मा, अव्ययगर्मित अक्तरात्मा, श्रक्षरगर्भित आत्मक्षरात्मा, 
9 7 दी = 
श्रात्मक्षरमर्मित बिकार्चरात्मा, इन चार आत्मविवर्त्तों का क्रमशः स्मात्ती उपनिषत्‌ ( गीता ), श्रे 
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उपनिषत्‌ ( ईशादि ) आरण्यक, त्राह्मणभाग से ( एवं उपनिषदनुगत शारीरकदर्शन, आरण्यकानुगत 


प्राधानिकदर्शन, ब्राह्म॑णानुगत, वेशे पिकदर्शन का क्रमिक सम्बन्ध माना जा सकता हैँ), तथैव ग्रव्ययानुगत 
“बुद्धियोग,? अच्चरानुगत 'ज्ञानयोग,? श्रात्मक्ष्रानुगत 'भक्तियोग,” एवं विकारक्षरानुगत 'कम्मयोग,' इन 
चारों योगों का भी इन्हीं चारों शास्त्रों से क्रमिक सम्बन्ध Š | आत्मा ब्रह्म है, योग कर्म्म Š | चारों हीं शास्त्रों 
नें यद्यपि ब्रह्मकर्म्मसमष्टि का ही निरूपण किया ë । तथापि चारों में प्रतिपादित व्रह्म-कम्मंद्रन्द्व विभिन्न 
स्वरूप रख रहे हैं | ग्रव्ययात्मा केवल गीता का प्रतिपाद्य विषय है, अतएव गीता में ही “अव्यय” तत्त्व की 
स्पष्टरूप से उपलब्धि हुई है । बुद्धियोग” का विश्लेप्रण केवल गीता में हीं हुआ है | यही कारण है कि 
नुद्धियोग शब्द भी केवल गोताशास्त्र में हीं प्रयुक्त हुआ है | योग, ज्ञानयोग, कम्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग 
राजयोग, हठयोग, जपयोग, ग्रमनस्कयोग, ध्यानयोग, आदि श्रादि योगों के नाम तो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं । 
परन्तु सम्पूर्ण वेदशा्त्र का, तथा दर्शनशास्त्र का अन्वेषण कर जाइए, गीता को छोड़ कर कहीं भी आपको 
(बुद्धियोग' शब्द उपलब्ध नहीं होगा । यही कारण है कि, गीताशास्त्र को दर्शनशास्त्र की प्रतिच्छाया से युक्त 
कर इसकी व्याख्या करने वाले व्याख्याताओं की, एवं तदनुगामी गीताभक्तों की दृष्टि में गीता का यह वास्तविक 
सिद्धान्तरूप बुद्धियोग' नामक योग तिरोहित बना रहा । सभी व्याख्याताओं नें गीताप्रतिपादित योग का अर्थ- 
ज्ञान, भक्ति, कम्मे, तीन योगों पर विश्रान्त मान लिया । ओर इसप्रकार विज्ञानद्ृष्टि के अभाव से, तथा तथा 
दार्शनिकदृष्टि के अनुग्रह से बिगत शताब्दियों से गीता का अव्ययात्मानुगत बुद्धियोग सिद्धान्त सर्वथा गुप्त ही 


बना रह गया । 


७०-गीताशास्त्रानुगत योग' शब्द का अन्वेषण--- 
गीता में तीन स्थलों पर तो श्रव्ययात्मानुगत्त घुद्धियोग का घुद्ियोग' नाम से ही संग्रह 
हुआ है । तीन के श्रतिरिक्क इस बुद्धियोग के लिए केवल योग' शब्द व्यवहृत हुआ है । गीतोक्त 
विशुद्ध योग शब्द केवल बुद्धियोग का ही वाचक है । निम्न लिखित वाक्यों में पठित योग शब्द बुद्धियोग! 
का ही संग्राहक बना हुआ हे-- 
१--दूरेण ह्यवरं कम्मं - बु द्वियोगात्‌ः-धनञ्जय ! | 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ( गीता० २।४६। ) । 
२--तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि “बुद्धियोगं तं येन मामुपपान्ति ते ॥ ( गीता० १०।१०। )। 
३--चेतसा सर्वेकम्माशि मयि सन्यस्य सत्परः । 
'बुद्धियोग'-सुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ (Qa १८।५७। ) । 


१--एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः, योगे त्विमां शणु । 
बुद्धाचा युक्तो यया पार्थ ! कम्मंबन्धं प्रहास्यसि ú (Was २।३६ ) । 
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२--योगस्थः कुछ कर्म्माणि सङ्गः त्यक्वा धनञ्जय ! | 

सिद्धवसिद्धयोः समो भूला समं 'थोश' उच्यते || ( गीता? ३।४७। ) । 
३--बुड्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्ृत-दुष्कृते | 

तस्मात्‌ 'थोगाय' युज्वस्व 'योग? कम्मसु कोशलस्रू || ( गीदां० २।५०।) । 
४-- श्रेतिविप्रतिपक्षा ते यदा स्थास्यसि निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा 'योग'मवाप्स्यसि || ( गीता? २।४३। ) । 
५--इमं विवस्वते 'थोग' प्रोक्तवानहसव्ययस्‌ । 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह, मलुरिक््वाकदेऽत्रवीत्‌ ॥ (गीता० ४१ ) | 
६--एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो बिदुः । 

स कालेनेह महता 'योगो' नष्ट; परन्तप ! ॥ ( गीता” ४।२। ) ; 
७--स एवायं भया ते 5द्य 'योग? प्रोक्तः पुरातनः | 

भक्तो ऽसि मे सखा चेति रहस्यं हां तदुत्तमम्‌ ॥ ( गोता? ३।४। ) ¦ 
=--तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छिचेन संशयं “योगः-मातिष्ठोतिष्ड भारत ! |} ( गीता० ४७२) । 
&--मस्यासक्तमना! पार्थ ! “योश? युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 

असंशयं समग्रं मां यथो ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ ( ate ७१। ) ! 
१०--एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 

सो ऽविकम्पेन “घोभेन” युज्यते नात्र संशयः ॥ ( गीता० १०७ ) । 
११--ये हु सर्व्वाणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेत्र “योमेन' माँ ध्यायन्तं उपासते ॥ ( गीता० १२।६। ) । 
१२--श्रत्या यया धास्यते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


'योगेना'-व्यभिचारिण्या _तिः सा पार्थ ! साच्विकी ॥ (गीता० १८।३३। ) ¦ 


१३--व्यासप्रसादाच्छू तवानेतद्‌ शुह्यमहं परम्‌ । 
योग योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साच्चात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥ ( गीता १०७४) । 
१--संन्यासस्तु महाबाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः । | 
“योगयुक्तो? ग्रुनित्र ह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ( गीत? ५६) ) । 


368 


ammeter DEN 


[L UUapaasaayaaasawasasa=<aamasao=— ७ 


TU MkuMÑhH Ey ePI,yÉY,yII£ƏII<I4ISUƏ$WQ=I.YÉRSWm,K,ÉIIAÉIISŠIIŠI€IWÉ WççI£I em 


बुद्धियोगपरीज्ौ 


२--थोशयुक्तो? विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवेभूतात्मभूतात्मा ङुवन्नपि न लिप्यते ॥ ( गीता ४७ ) । 
३--नेते सृती पाथं ! जानन्‌ योगी ब्रुह्यति कश्चन । 
तस्माद्‌ सवषु कारोषु योगयुक्ता’ भवाजुन | ॥ ( गीता =।२७। ) । 
—सवभूतस्थमात्मानं सबेभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते 'योगयुक्‍्लात्मा' सत्र समदर्शनः ( गीता ६२६) ) । 
५--मय्यावेश्य मनो ये मां “नित्ययुक्ता? उपासते । 
श्रद्यया परमोपेतास्ते मे 'युक्ततमा? मताः ॥ ( गीता १२।२। ) । 
—धोगसंन्यस्तकम्मोणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कम्मोशि निबध्नन्ति धनञ्जय! ॥ ( गीता ४४१ ) । 
७--आरुरुचोर्मनेर्योण कम्मं कारणब्रुच्यते | 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यत्ते ॥ ( गीता ६।३। ) 
<--यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म्मस्वनुपञ्जते | 
सवेसंकल्पसंन्यासी थोगारूढस्तदोच्यते || ( गीता ६।४। ) । 


— Ir 
a 


केवले ०00२) 


१ कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरयि । | 

योगिनः कम्म कुर्बन्ति सङ्ग' त्यक्त्वात्मशुद्धये || ( गीता ५।११। ) । 
२--ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त? इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ ( गीता ६।=। )। 
३--आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजुन ! । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स “योगी? परमो मतः ॥ ( गीता ६।३२। ) । 
४--तपस्विभ्योषधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कस्मिस्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजन ! ॥ ( गीता ६।४६। ) । 


का 
-कर्म्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 
जन्मत्रन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ( गीता २।५१। ) । 
२--इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्‍तं मयानघ ! । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ! ॥ ( गीता १५।२०। ) १ 


ओः 
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गीताभूमिकां 


७१-सिद्ध बुद्धियोग, एवं साध्य बुद्धियोग का तारतम्य-- 

उक्त वचनप्रामाण्यानुसार हमें बुद्धियोग' शब्द के-योग? शब्द का निर्वचन करते हुए बुद्धियोग' 
नामक गीता के 'समत्त्वयोग? को ही आधार बनाना पड़ेगा | योग? शब्द का सामान्य अर्थ है- मेल? सङ्गति' | 
श्रमुक का अमुक से योग है, इसका अर्थ है-अमक का मुक से मेल है । मेल दो भावों की अपेज्ञा रखता 
है | फलतः “योग? शब्द की द्विनिष्ठता सिद्ध होजाती है । द्विनिष्ठ यह योग सिद्ध, साध्य, भेद से दो भागों में 
विभक्त माना गया है | दो वस्तुओं का मिल कर एकरूप बन जाना 'सिद्धयोग? है | एवं दो वस्तुओं का मेल 
कराने वाली द्विनिष्ठा क्रिया साध्ययोग' है । वस्तुतः सिद्धयोग ही योग है | साध्ययोग तो योग का साधनमात्र 
है । तथापि सिद्दयोगार्थ प्रब्ृत्ता यह साध्य-योगानुगता क्रिया मी ताच्छुव्यन्याय से “योग” कहलाने लग गई 
है । सिद्धावस्थापन्न योगावाचक योग शब्द 'युज-समाधो' (दि० आ० अ०) धातु से धनू प्रत्यय के द्वारा 
निष्पन्न हुआ है । एवं साध्यावस्थापन योगक्रियावाचक योगशब्द “युजिर्‌-योगे? (रु० उ० श्र०) धातु से 
घञ्‌ प्रत्यय के द्वारा सम्पन्न हुआ हे | मेल योग है, यही सिद्धयोग है, यही गीता की “mne अवस्था हे% । 
मेल कराने वाली क्रिया साध्ययोग है, योगप्रवर्तिका क्रिया है । सिद्धयोगानुगत योगी गीता के शब्दों में “आरूढ- 
युक्‍त? आदि नामों से व्यवहृत हुआ है । एवं साध्ययोगानुगत योगी आरुरुक्तु-युड्जान-? आदि नामों से 
व्यवहृत हुआ है | सिद्धयोग नित्य है, शाश्वत है, अव्ययविशिष्ट है | साध्ययोग के द्वारा ही इस सिद्धयोग की प्राप्ति 
होती है । ददामि बुद्धियोगं तम? का बुद्धियोग वह सिद्धयोग है, जो साध्यबुद्धियोग के अनुष्ठाता को अव्ययात्मा 
के द्वारा कालान्तर में प्राप्त होता है । तभी तो उस के लिए-'ददामि' कहना ग्रन्वर्थ बनता है । तत्स्वयं योग- 
संसिद्धः कालेनात्मनि बिदन्ति’ ( गी० ४|३८ ) वाक्य में पठित योगसंसिद्धः? वाला योग साध्ययोग है, 
एवं 'कलिनात्मनि विन्दति’ वाला योग सिद्धयोग है । तदा योगमवाप्स्यसि’ (२।५३।) वाला योग 'सिद्ध- 
योग! है | एवं-दृरेण्‌ ह्यवरं कम्मे बुद्धियोगाद्वनञ्जयः (२।४६। ) वाला योग साध्ययोग है | “योगाय युज्यस्व' 
(गी०२।५.०।) का “योगाय? सिद्धयोग की ओर सङ्केत कर रहा है, एवं-“युञ्बस्व? शब्द साध्ययोग को लक्ष्य 
बना रहा है, जिस साध्ययोग का (क्रियात्मक योग का) “योगः कम्मे सु कोशलम्‌? (गी० २।५.०) इस उत्तरवाक्य 
से स्पष्टीकरण हुआ है । 
७२-सिद्धयोगानुगत कृतात्मा, एवं साध्ययोगानुगत विधेयात्मा 

सिद्धयोगावस्थापन्न आरूढ युक्त योगी 'ऋतात्मा” कहलाया है, एवं साध्ययोगावस्थापन्न sss 
युञ्जानयोगी-'वि वेयात्मा? कहलाया है = 4 रागद्वेषपरित्यागपूर्वक संयमद्वारा नियतकर्म्मलच्षण साध्य- 


ॐ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
IE एक? 2३ क 
~ १-पर्व्याप्तकामस्य कृमात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः । 
35 5 5 १ मुण्डकाप० ३।२।२। 
२-रागद्वेषवियुक्त स्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ | 


आत्मवश्पैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
—गीता २।६४। 
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बुद्धियोगपरीज्षा 


wa 


बुद्धियोगानुष्ठान में प्रश्रत्त रहने वालों का विधेयात्मा शनेः शने: अव्ययात्मक कृतात्मा के प्रसादगुण की 
ओर अग्रेसर होता हुआ विकसित होता जाता है। विकास की चरमावस्था में पहुँच कर जब्र यह 
विधेयात्मा कृतात्मरूप में परिणत होजाता है, तो उस स्थिति (सिद्धयोगस्थिति) में पहुँचने पर अव्ययात्मा के 
पूण प्रसाद (विकास) से दुःखों की आत्यन्तिक निचृत्ति होजाती है । चिद्ग्राहिका बुद्धि सर्वथा स्थिर होजाती है । 
यही सिद्धयोगाविर्भावकाल माना गया है #। 


७३--योगवश्वित विमूढात्मा, और उनका ग्राक्रत विषययोग 
तीसरा विभाग 'विमूढात्मा' का है । पहुँचे हुए कृतात्मा हैं, पहुँचने की इच्छासे तदनुगत मार्ग पर 
'्रारूढ़ विधेयात्मा हैं । दोनों बुद्धियोगसम्पत्‌ से युक्त हैं | एक युक्त हैं, दूसरे युञ्जान हैं | बुद्धि के अव्ययानुगत 
होने मात्र से विधेयात्माओ्रों में पहुँचने की इच्छा जाग्रत हो पड़ती है | परन्तु जिनकी बुद्धि मत्यंप्रधान विषयों 
में आसक्त रहती हुई श्रव्यययोग से वियुक्त रहने के कारण sam है, ऋतएव जिनकी बुद्धि विषयों में आत्म- 
समर्पण करती हुईं अपना स्वरूप ही खो बेठी है, उन आत्मानुग्रहवश्चित-विषयभोगपरायण व्यक्तियों में 
पहुँचने की इच्छा भी नहीं होती । ऐसे ही व्यक्ति सर्वज्ञानविमूढ कहलाए हैं, जिन्हें भगवान्‌ की ओर से 
'बिद्धि नष्टानचेतसः? यही पुरस्कार मिला है । ऐसे ही महापुरुष ? चिमूटात्मा कहलाए हैं -। बुद्धियोगवश्चितर 
इन विमूदात्माओं को कभी शान्ति-सुख उपलब्ध नहीं होसकते । क्योंकि- 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्ति, रशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
—गी० २।६६। 
श्रयुक्ता बुद्धि भावनाशून्या है | किसकी भावना १, कर्म्मात्मक अव्ययपुरुष की भावना । ब्रह्म-कम्मे-भाव- 


जारूप अव्यय ही तो प्रसादलक्षणा स्थिरशान्ति का प्रवत्तक है | जब्र उसके योगरूप बुद्धियोग का ही अभाव 
है, तो शान्ति केसे, ओर क्यों मिले ? । अस्तु इन सत्र विषयों का स्वयं मूलभाष्य में विस्तार से विश्लेषण 


#-प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
गीतः २।६४ 
=+ सम्भवतः इसी विज्ञानदृष्टि के आधार पर शुद्धाद्वौ तसम्प्रदाय (बस्लभसम्प्रदाय) ने जीव वर्ग के 
पुष्ट, मस्योदित, प्रवाही, भेद से तीन विवर्च मानें हैँ | लोंक-विषयों में रत-जायस्व-म्रियस्व-लक्षुण जन्म- 
आत्युप्रवाह में प्रवाहित-भगवदनुग्रहवद्धित यथाजात श्रज्ञानी जीव प्रवाही हैं, ये ही विमूढात्मा हैं । शास्त्रीय- 
मर्य्यादामार्ग पर आरूढ गुणज्ञ जीव मर्य्यादित हैं । ये ही विधेयात्मा हैं । भगवदनुग्रहलक्ष्ण “पोष? से युक्त 
शुद्ध-जीव पुष्ट? हैं, ये ही कृतात्मा हैं | षड्विध भगों के सम्धन्ध से भगवान्‌ बने हुए अव्ययाष्मानुग्रह से 
अनुण्हीत सिद्धावस्थापन युक्त योगी ही पुष्ट हैं । ्रव्ययाक्मप्राप्ति के शास्त्रीय मार्ग में आरूढ-साध्यावस्थापन्न 
जान योगी हीं मर्य्यादित हैं। एबं अअनुग्रहवञ्चित-सर्वज्ञानविमूढ संसारप्रवाहनिमग्न जीव ही प्रवाही हैं । 
क्या वर्त्तमानयुग में शुद्धाद्वेतसम्प्रदाय में ये तीनों विभाग इसी रूप से संण्हीत हैं १, त एव पृष्टव्याः | 
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होने वाला है । प्रक्रत में तो हमें उस “योग? शब्द की ही मीमांसा करना है, जो योग द्विनिष्ठ बना हुआ है। 
किसका किसके साथ योग १, यह प्रश्‍न उपस्थित है, जिसका उत्तर है-अच्ययात्मा के साथ विद्याबुद्धि का योग । 
क्या प्रस्तुत दशा में बुद्धि का अव्यय के साथ योग नहीं है १, है ओर अवश्य है | बिना योग के तो प्रज्ञान एवं 
इन्द्रियादि का व्यापार ही नहीं हो सकता । फिर “योग? की क्या पूर्वता रही ? | उत्तर उक्तप्राय है | साधारण 
दशा में अव्यय का बुद्धि के साथ योग है, बुद्धि का अव्यय के याथ योग नहीं है । ओर एवंविध योग का 
पर्य्यवसान . ्रासक्तिमूलक विषयों पर ही विश्रान्त है । अतएव इस यथाजात मानवानुगत प्राकृत योग को 
“ुद्धियोग? न कह कर विषययोग' ही कहा जायगा | 


७४-विषययोगानुगता आत्मपर्वपरम्परा-- 


अध्यात्मपर्वपरम्परा को लक्ष्य बना कर विषय का समन्वय कीजिए. | सब से प्रथम स्थान अव्ययात्मा 
का है ! इससे आगे स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा प्रतिष्ठित है | तदनन्तर पारमेष्ठय महानात्मा प्रतिष्ठित है । अव्यक्तात्म- 
गर्भित महानात्मा में श्रव्ययात्मा गर्भीभूत है। अतएव अव्यय-अव्यक्त-महान्‌, तीनों की समष्टि को एक 
विभाग माना जायगा | एवं अ्व्यक्तगर्भित महानात्मा के गर्भ में प्रतिष्ठित अव्ययात्मपर्य्यन्त अव्ययात्मा की ही 
प्रातिस्विक सत्ता मानी जायगी | इससे आगे विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) प्रतिष्ठित है । अनन्तर प्रज्ञानात्मा (मन) 
प्रतिष्ठित है प्रज्ञान और इन्द्रियवर्ग के मध्य में वैश्वानर-तैजस -प्राज्-लक्षण देही भूतात्मा ( जीवात्मा ) प्रतिष्ठित 
है | ्रनन्तर इन्द्रियवर्ग, अनन्तर शरीर, और सर्वान्त में बाह्य भौतिक विषयप्रपञ्च । अव्यय का योग हुआ 
बुद्धि से, बुद्धि का मन से, मन का भूतात्मा से, भूतात्मा का इन्द्रियों से, एवं इन्द्रियों का शरीरद्वारा बाह्य- 
विषयों से । इस पारम्परिक योग का तासय्य यही हुआ कि, इन्द्रियों की विषयज्ञानशकिति इन्द्रियों में भूतात्म। से, 
भूतात्मा में मन से, मन में बुद्धि से, एवं बुद्धि में व्यय से आई है | जिसका फलितार्थ यह निकला कि, 
बुद्धि-मन-भूतात्मा-इन्द्रिय-शरीर-द्वारा अव्यय का योग बाह्य विषयों पर विश्रान्त है । मूल से प्रवाहित ज्ञान- 
स्रोत विषयों पर जाके रुकता हे । अतएव इस योग को 'विषययोग? कहा जायगा । “अन्ते सतिः सा गतिः? 
न्याय से इस अव्यययोगात्मक बुद्धि-मनः-भ,तात्मा-इन्द्रिय-शरीर-विषयानुत्रन्धी बुद्धियोग-मनोयोग- 
मतात्मयोग-इन्द्रिययोग-शरीरयोग-विष्रययोग-इन सत्र स्वाभाविक योगों की गति अन्तिम योगस्थानीय बिषय- 
योग ही बन रहा है । 


७५४-बुद्धियोगस्वरूपदिगूदर्शन--- 

विध्रययोग का परिणाम क्या हुआ ! | स्वाभाविक अव्यययोग के स्वाभाविक विकास का तिरोभाव | 
केसे १, श्रूयताम्‌ ! बुद्धिपर्य्यन्त तो अव्ययविकास स्वस्वरूप से सुरक्षित रहा | परन्तु प्रज्ञान पर पहुँच कर इसका 
स्वरूप श्वत हो गया | मन पर विषयसंस्कार प्रतिष्ठित रहते हैं । संस्कार विजातीय हैं । इन संस्कारों से युक्त 
प्रज्ञान मन से मन सत्रल बना हुआ है | अ्रतणव ततूप्रतित्रिम्बिता बुद्धि निर्बल बनती हुई अपने आपको मन 
के प्रति समर्पित किए हुए है | दूसरे शब्दों में बुद्धि अपना स्वातन्त्र्य खोकर ममोरूप में परिणत हो रही है। 
संस्कारावरणावृता, स्वस्वरूषविच्युता, मनोऽनुगता, अतएव मनोवत्‌ इन्द्रियद्वारण विषयसंसक्ता यही बुद्धि 
अविद्याबुद्धि कहलाई है, जिसमें रागद्वे घात्मिका ग्रासक्ति, अज्ञानलक्षणा रविद्या, अधर्म्मलक्षण अभिनिवेश, 
एवं अनैंश्वर्य्यलक्षणा अस्मिता, ये चार पाप्मा उदित रहते ë | इन चारों श्रविद्याविषर्य्ययों के उदय से ( जो 
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r 


आगन्तुक हैं ) बुद्धि के रवाभाविक अनासवितलक्षण वैराग्य, विद्यालक्षण ज्ञान, नियत्याचरणलक्षण धर्म, 
विकासलऋुरा ऐश्वर्य्य, चारों विद्याओं का ग्रमिभव हो रहा है | ग्रव्यय रवस्वरूप से प्रकाशयुक्त है | किन्तु ग्रव्द्या- 
वरण से वह भी उसी प्रकार मलीमस अना रहता है, जैसेकि रवस्वरूप से श्वेटदर्ण भी सौरप्रकाश कृष्यावर्णर्ञित 
आदर्श (काच) के भीतर प्रविष्ट होकर क्रष्णवर्णात्मक बन जाता है । इसप्रकार संरकारो के अनुग्रह से 
अव्ययात्मा, और विद्याबुद्धि, दोनों के मध्य में अविद्यावरण उपरिथत हो रहा है | इस मध्यस्थ विजातीय 
आवरण से अव्ययात्मयोग स्वाभाविक विद्यायोग के स्थान में अविद्यायोगाव्मक बन रहा है | यही व्यव्ययात्मा के 
स्वाभाविक विकास के तिरोभाव का मूल कारण है । यहाँ आकर यह कहा जा सकता है कि, अव्यय का न तो 
बुद्धि के साथ ही योग है, न बुद्धि का अव्यय के साथ ही येग हे, अपित अविद्या के साथ ही बुद्धि का 
योग है | अविद्यात्मक इस क्रव्यययोग, एवं दुद्धियोग से न तो ग्रव्यय वा विद्याभाग ही विकसित रहता, 
एवं न बुद्धि का विद्याभाग ही विकसित रहता । अविद्या विषयसंस्काररूपा है । अतएव तद्रप अव्यययोग, 
तथा बुद्धियोग, दोनों वस्तुगत्या विषययोग ही बन रहे हैं | यही विघययोग ग्रशान्ति-दु:ख-5लेशादि की प्रवृत्ति 
का मूलकारण है । तन्निराकरणार्थ विद्यायोग अपेक्षित है । ततप्राप्यर्थ साध्यलक्षण बुद्धियोग अपेक्षित है । 
तत्प्राप्त्यर्थं रागद्वेषादि के परित्यागपूर्वक कर्म्मानुष्ठान अपेक्तित Š aqrTreq3 ब्रह्मचर्य्य-तपः"सत्य-वेदानुपालन~- 
अहिंसादि विद्याविभूतियों का अनुगमन, अपेक्षित Š | तभी उक्कलक्षण कर्ग्मानष्ठान में rsfsq होगी । तभी 
बद्धि का साध्यलक्षण योग होगा, तभी अव्ययात्मा का विद्याभाग विकसित होगा, तभी 'तदा योगमवाप्स्यास? 
के अनुसार सिद्धावस्थापन्ना बुद्धियोगसम्पत-प्राप्त हो सकेगी, एवं तभी अ्शान्ति-दुःख-वलेशादि की 
अआत्यन्तिक निवृत्ति सम्भव बन सकेगी, जिसके लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ हे | इत्थंभूत विद्यात्मक “योग? से 
यक्ता बुद्धि ही “बुद्धियोग' नाम से व्यवहृत हुई है । यही बुद्धि? और “योग? शब्दों से कृतरूप 'बुद्धियोग? 
का संक्षिप्त स्वरूपनिर्वचन है, जिसके चार.विवत्त हो रहे हैं। एक ही बुद्धियोग के चार विवत्त' कैसे हे 
गए १, इस प्रश्‍न का उत्तर है-विद्यातत्वः । योगस्वरूपसम्पादक विद्यातत्त्व क्योंकि चतुर्दा विभक्त है 
अतएव तदनुगत, किंवा तद्रूप बुद्धियोग भी चार ही विवर्त्तमावों में परिणत हो रहा है । अगले प्रकरण में 
इन्हीं चारों विद्याविवत्तो का, तथा तदनुगत चारों बुद्धियोगों का विश्लेषण अपेक्तित है | 
इति--बुद्धियोगस्वरूपनिर्वचनात्मके प्रथमप्रकरणे 
'बुलितस्वरवरूपदिस्दर्शनम' नामक: 
चतुर्थस्तम्भः 


(१)-४ 
w— š— 
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श्रीः 
“बुद्धियोगस्वरूपानिवेचन” नामक प्रथममकरणान्तर्णंत 
“बुद्धि -तत्वस्वरूयदिगृद्शन' नामक 
चतुथेस्तम्भ-उपरत 
(१)-४ 


सहे 


श्रीः 
गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तगेत-प्रकरणत्रयात्मक-बुद्धियोगपरोक्षा? 
नामक-पूर्वखणड-का 


स्तम्भचतुष्ट्यात्मक- बुद्धियोगस्वरूपनिर्वचन' नामक 
प्रथसप्रकरण-उपरत 


१ 


— धा — 


श्रीः 
गीताविज्ञान माष्यभूसिकान्तगेत-प्रकरणत्रयात्मक-'बुद्धियोगपरीच्ता? 
नासक-पूवेखण्ड-का 
स्तम्भचतुष्टयात्मक-'बुद्धियोगानुगतविद्यास्वरू्पनिवचन' 
नामक : 
द्वितीयप्रकरण 


श्रीः 
अथ-बुद्षियोगानुगतवियास्वरूपानिवचनात्मके 
द्वितीयप्रकरणो 
म्मेबुद्धियोगानुगत-शआषेविद्यास्वरूपनिवचनम्‌ नामकः 
प्रथमस्तस्भ 


(२ 


———— eee 


श्रीः 


धम्मेबुद्धि यो गानुगतम्‌-आर्षेवि यास्तरूपनिवेचनम्‌ 
्रथमस्तम्मः 


—— s — पा 


२-भारतीय शास्त्र के चतुद श (१४) बिच 

बुद्धियोग शब्द का मूलाधार क्या है १, बुद्धियोग' शब्द का क्या अर्थ है ! शरद्धियोग? ही गीता 
का तात्विक सिद्धान्त क्यों माना गया १, इत्यादि प्रश्नों का पूर्वप्रकरण में समाधान करने की चेष्टा की गई । 
अब प्रस्तुत प्रकरण में बद्धियोगानुमता विद्याचठुष्टयी के, एवं तदनुगता बद्धियोगचतुष्टयी के स्वरूपविक्छे षण की 
चेष्टा हो रही है । इस विद्याचतुष्टयी की, तथा योगचतुष्टयी की मूलप्रतिष्ठा क्योंकि “विद्या? तत्त्व हे, अत 
सर्वप्रथम “विद्या? शब्द के तात्त्विक स्वरूपपरिचय की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है | 
सर्वप्रथम लोकिक-व्यवहारहष्टि से “विद्या?-शब्दार्थ का समन्वय कीजिए । लोक में यह प्रसिद्ध है कि 
अमुक व्यक्ति चोदह विद्यानिधान हे? । शक्तिग्राहकशिरेमणि # इस लोकानुगत बृद्धव्यवहार से विदित 
होता है कि, शब्दराशिरूप विभक्त चौदह शास्त्रों का ही नाम ही चौदह विद्या है | भारतीय चौदह विद्याओं के 
ये विभाग क्रमशः इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं--१-शिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-निरुक्त, ५- 
ज्योतिष, ६-छन्द, ७-ऋग्वेद, ८-यजुर्वेद, ६-सामवेद, १०-अ्रथबेवेद, ११-मीमांसा, १२-न्याय 
१३-धम्मेशास्त्र, १४-पुराण | शास्त्रों में चौदह के स्थान में यत्र तत्र १८ विद्याविभाग भी स्वीकृत हुए 
हैं । आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवेवेद्‌, अर्थशास्त्र, इन चार के समन्वय से १४ के स्थान में १८ विभाग हो 
जाते हैं । निम्न लिखित वचनानुसार दोनों ही विभाग शास्त्रसम्मत हें-- 


ह न x १ घीमांदा = 
अङ्गानि-बेदाशचचारो-मीमांसा-न्यायविस्तरः | 
धर्म्मशास्त्रं-पुराण श्व-,विद्याद्ये ताश्वतुईश ॥१॥ 
१ z + 3 न्धरत्यंश्चेति 
ग्रायुव्वेंदो-धनुव्बेंदो-गान्थव्वश्‍चेति वै त्रयः । 
अर्थशास्त्रं -चतु्थश्च विद्या द्वष्टादशैँव ताः ॥२॥ 
--बिष्णुपुराणे 
२-वर्णधरम्मानुगता शास्त्र-शस्त्र-बाशिज्य-शिल्प-विद्याचतुष्टयी-- 
“बिजानाति यया-ज्ञानं सम्पाद्यति यया-सा ज्ञानसाधनभूता शब्दत्नह्मात्मिका वाग्देवी विद्या? 
इस निर्वचन के अनुसार शब्दावच्छिन्न ज्ञान उत्पन्न करने वाला वाङमय शब्द्राशिलक्षण शास्र ही विद्या? है। 


# 'शक्तिग्रह-व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यादू व्यवहारतश्चः | 
तत्र-शक्तिग्राहकशिरोमणेव्यवहारस्य (वृद्धव्यवहारस्य) | 
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इस शास्त्रविद्या का जहाँ प्रधानतः ब्राह्मणवर्ग .से सम्बन्ध है, वहाँ श्र विद्या का प्रधानत: क्षत्रियवण से 
सम्बन्ध माना गया है | तीसरे वैश्यवर्ण के लिए वाण्ज्यविद्या, तथा चोथे शूद्रवण के लिए. शिल्पविद्या 
प्रधानरूप से अनुग्राहिका मानी गई है । इस दृष्टिकोण के अनुसार शस्त्र, शास्त्र, वाणिज्य, शिल्प, भेद से 
लोकिक-वे दिक-शास्त्र (शब्दात्मिका ज्ञानसाधनभूता विद्या) वर्णक्रमानुसार चार भागों में विभक्त हो रहे हँ । 
इन चारों शास्रो, किंवा विद्याओं को क्रमशः ब्राह्मणविद्या, क्षत्रियविद्या, वेश्यविद्या, शूद्रविद्या, 
इन नामों से भी व्यवह्ृत किया जा सकता है | चारों हीं विद्या दो दो भागों में विभक्त कीं जा सकतीं हैं । 
निगमविद्या, तथा आगमविद्या, भेद से दो विभाग ब्राह्मणविद्या के š । अस्त्रविद्या, तथा शस्त्रविद्या, दो 
विभाग चत्रियविद्या के है | कृषिविद्या, वाणिज्यविद्या,दो विभाग वैश्यविद्या के ë | शिल्पविद्या, कलाविद्या, 
ये दो विभाग शूद्वविद्या के हें । वर्णानुगता इन आठों विद्याओं में यच्चयावत्‌ लौकिक पारलौकिक विद्याओं का 
अन्तर्भाव हो रहा है | यही भारतीय विद्या का वर्णव्यवस्थानुगत एक प्रकार का दृष्टिकोण है | हम जहाँ तक 
अनुमान करते हैं, अधिकांश भारतीय जनता अपने देश की इन विद्याओं के रहस्य से तो क्या, नाममात्र से 
भी परिचित न होगी । आर्षप्रजा होने के नाते उसका यह तो कत्त व्य हो ही जाता है कि, कम से कम वह अपने 
दुरा का का नाम तो जान ले | इसी दृष्टि से उन आठों विभागों के सामान्य नाम यहाँ उद्धुत कर 
ए जाते ६ 


१-१-निगमविद्या s: 
š शाख्रविद्या-त्राह्मणविद्या-ज्ञानचिदा--न्राह्मणानाम ! 
२-२-आगमावया 


] 
३-१-शस्नविद्या 230 कल A 
° शब्लविद्या---क्षत्रियविद्या--क्रियाविद्या-क्ष त्रियाणाम्‌ ¦ 
४-२-श्नविद्या 


व्यबहारविद्या-वेश्यविद्या---अर्थविद्या--वैश्यानाम्‌ । 
६-२-वाणि्यविद्या 
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५-१-कृषिविद्या ॥ 
| 

J 
नव्य है| 
७-१-शिल्पविद्या | गला 

४ भूतविद्या---शुद्रंविद्या>---/ णविंद्या--शूद्रो णाम्‌ ! 
८-२-कलाविद्या [ 3 3 Ë 
J 


शैफरे, 
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२-ज्ञानशक्तिप्रधानं-- ब्रह्म? वीर्य्यम्‌--तदनुगता शाख्रविद्या--तस्या: फलं---'विद्वत्ता? 
२-क्रियाशक्तिप्रधानं-'च्त्र वीय्यम्‌ --तदनुगता शस््रविद्या--तस्याः फलं---'पोरुषम? 
३-अर्थशक्तिप्रधानं-- विड? वीर्य्यंमू--तदनुगता व्यवहारविद्या-तस्याः फलं--व्यवहारकौशालम्‌" 
४-गुणशक्तिप्रधानं-शोद्रम्‌? बीर्य्यमू-तदनुगता भूतविद्या--तस्याः फलं--'चातुरी' 

— —— 
१-कारणशरीरगर्भितं-आत्मच्षेत्रम्‌-_आत्मप्रधानक्षेत्रम्‌--ज्ञानच्षेत्रम्‌--तद्नुगता शास्त्रविद्या 
२-सूदमशरीरगर्भितं-कारणशरीरच्तेत्रम्‌-कारणश ० प्र०क्षेत्रम-क्रियाक्षेत्रम-तदनुगता शस्रविद्या 
३-स्थूलशरीरगर्मितं-सूकष्मशरीरचे त्रम्‌ ~सूक््मश «प्र ०क्षेत्रम-अर्थक्षेत्रम--तदनुगता व्यवहारविद्या 
४-सर्वंगर्भित-----स्थूलशरीरम्‌------स्थूलशा ० प्र ०क्षेत्रस-क्रियक्षेत्रम--तदनु गता भूतविद्या 

! — — 
१ -मस्तकयन्त्रे--ज्ञानशक्ते विकास;:---(अल्माक्षुरानुगतः)--तच्छक्तिप्रधाना:-ब्राह्मणा:-तदनुगता ब्राह्मण विद्या 
२-उरोयन्त्रे----क्रियाशक्को बिंकास:--(इन्द्राक्षरानुगत:)-- तच्छुक्तिप्रधाना:-क्ष त्रिया:-तदनुगता क्ष॒त्रियविया 
३-उदरयन्त्रे~--र्थशक्ते विंकास:---(विष्णवक्त॒रानुगतः) तच्छुक्तिप्रधाना: -वेश्याः--तदनुगता वैश्यविद्या 
४-शरीरयन्त्रे---गुराभावस्य विकास:-(त्रग्नीधोमाच्षरानुगत:)तद्गुण प्रधाना:-शूद्राः--तदनुगता शूद्रविद्या 

———— 
१-निगमागमस्वाध्यायरताः पुरुषा:--त्राह्मणा: (ज्ञानोपजीविनः) | चतुर्थाः 
२-अ्नशस्नप्रहारदच्ताः पुरुषाः-च्षत्रियाः (शख्रोपजीविनः) | तृतीयाः 
३-कृषि-वाशिज्यरताः पुरुषाः--वेश्याः (वाणिञ्योपजीविनः)|-द्वितीयाः 
४-शिल्पकलाप्रबीशाः पुरुषाः-शद्राः (कलोपजीविनः) । प्रथमाः 

——— 


३-चारों विद्याओं की प्रतिष्ठा का तारतम्य-- | 
उक्त चारों विद्याओं की स्थानप्रतिष्ठा का समन्वय कीजिए | शिल्प-कलानुगता शूद्वविद्या की मूल- 
प्रतिष्ठा कृषि-वारिज्यानुगता वैश्यविद्या ही मानी गई है । कारण स्पष्ट है । जिस राष्ट्र का अर्थबल (कोष) 
सुरक्षित, तथा स्वायत्त बना रहता है, उसी राष्ट्र में शिल्प-कला पनप सकते हैं, पनपते हैं | अ्थबल की 
मूलप्रतिष्ठा हे कृषि, एवं कृषि से उत्पन्न द्रव्यों का विनिमयात्मक वाणिज्य | धातु? का प्राधान्य इस देश में 
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कभी नही रहा । दूसरे शब्दों में यहाँ धातुखण्ड (रुपय्या-पेसा) कभी राष्ट्र की मौलिक सम्पति का स्थान ग्रहणा 
न कर सके, अपित यहाँ 'राष्ट्र' की सम्पत्ति मुख्य रूप से अन्न! ही माना गया। देश के जिन ग्रामों में देश 
के सोभाग्य से वत्त'मान सुशिक्षा ! का प्रवेश नहीं हो पाया हे, वहाँ आज भी अन्न ही मुख्य सम्पत्ति मानी 
जा रही हे, एवं अन्न के पारस्परिक विनिमय से. ही ग्रामवासियों के लौकिक व्यवहार सञ्चालित हो रहे हैं । 
हमारा ऐसा विश्वास है कि, देश की योग-क्षेम चिन्ता के इस भयावहरूप का बहुत कुछ उत्तरदायित्व घातु- 
प्राघान्यवाद्‌ पर अवलम्बित है | धातुसंग्रह की कुत्सित मनोवृत्ति से ही देश की ग्रन्नसम्पत्ति उन शिल्प-कलोप- 
जीवी मानवों तक नही पहुँच पाती, जिनमें उस घातक-ब्रत्ति का सर्वथा अभाव है, जिसके कि द्वारा थातुसम्पत्ति 
के संग्रह का मार्ग प्रशस्त १ बन जाया करता है | उनके कोष में धाठुसंग्रह नहीं, जिनके कोष में संग्रह है-उनके 
अनुग्रह से अन्नसम्पत्ति बन गई बहुमूल्य, फलस्वरूप भूखों मरते हुए देश के श्रमजीवी शिल्पी, और कलाविदों 
का क्रमिक हास आरम्भ हो गया | धातुसंग्रह के आधार पर, साथ ही ग्रन्नसम्पत्ति को घाठु के साथ मिला कर 


- कभी देश के शिल्प, ओर कला विकसित नहीं किए जा सकते । क्या देश में खेती नहीं होती १, होती है । 


क्या खेती से अन्नसम्पत्ति उपलब्ध नहीं होती १, होती है । फिर श्रन्नचिन्ता क्यों १ । उत्तर-वर्त्तमान युग की 
बह वाशिज्यव्यवस्था, जिसने दुर्भाग्य से धातुसंग्रहवासना को आधार बना लिया है | पहिले अन्नसम्पत्ति के 
लिए अन्नसम्पत्ति का विनियम होता था । जो वस्तु जहाँ नहीं होती थी, विनियम से वह वहाँ पहुँच जाती थी । 
आर इसप्रकार योगक्षेम का निर्वाह होता रहता था । आगे जाकर अन्नसम्प्रचि के विनियम के साथ साथ 
थातुविनियम ने भी स्थान प्रहण कर लिया । वस्तुओं का विनिमय हुआ, परन्तु ara को लक्ष्य बना कर | 
मुगलशासनकाल ऐसे ही विनिमय का उदाहरण मान] ना सकता है | घातु सर्वथा प्रधान नहीं बन पाया, अतएव 
इस काल में भी ग्रन्नसम्पत्ति.का अभाव संत्रासजनक नहीं बन सका । खाने-पहिनने को मिलता रहा | फल- 
स्वरूप देश की शिल्प-कलाएँ. यथाकथञ्चित्‌ उस युग में बनीं रह गईं । और बृटिश-शासनकाल में क्या हुआ १, 
यह आदर्शवत्‌ स्पष्ट है । ्रन्नसम्पत्ति के विनियम का स्थान घातुविनिमय ने एक बार ही छीन लिया | जिन 
नियत स्थानों में घोर-घोरतम चीत्कारों के द्वारा आज वाणिज्य होता है, वहाँ चले जाइए | हजारों-लाखों की बेची 
खरीदी सुनाई पड़ेगी | परन्तु जिन वस्तुओं के आधार पर यह सत्र कुछ सुनने सुनाने को मिलेगा, उन वस्तुओं 
के दर्शन भी आप न कर सकेंगे | हाँ वाणिज्यावसान पर धातु के विनियम का अवश्य साक्षात्‌कार हो जायगा | 
मारतब् के वाशिज्य-व्यवसायप्रधान जिन नगरसेठों के आपणों (दूकानों) में किसी युग में जहाँ प्रचुर अन्नसम्पत्ति 
परिपूर्ण रहती हुई देश की समृद्धि का परिचय दे रही थी, आज उन श्रापणों में मिलेंगे क्रापको थोड़े 
कागजों का संग्रह ( बहीखाते ) ओर धातुखण्डों को सुरक्षित रखने वाली तिजोरियाँ । अन्नसम्पत्ति 
गल जायगी, सड़ जायगी, नष्ट हो जायगी, परन्तु तच तक जनता के सामने न आ सकेगी, जत्र तक कि हमारा 
थातुप्रिय वैश्यवर्ग उससे पर्य्याप्त धातुसंग्रह न कर लेगा | इसप्रकार धातु वाणिज्य के लिए नहीं रहा, अपिठु 
बाणिज्य धातु का सेवक बन गया | कृषि-वारिज्य, दोनों नें धातु की दासता स्वीकार कर ली । अत्र जिनके 
कोष में धाठु हैं, वे कृषि से लाभ भले ही उठालें, परन्तु जिनके कोष मे शिल्प-कला-विद्या-आदि मौलिक 
सम्पत्तियाँ हैं, वे भूखों हीं मरेंगे | परिणाम यह हो रहा है कि, शिल्पी शिल्पकोशल छोड़ रहे हैं, कलावित्‌ कला 
को जलाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं, ओर विद्यारसिक विद्या को नमस्कार कर नेठे हैं । एबं सर्वसमर्पणरूप से ये मी 


श्रलुगत हो रहे हैं. उस धातुसंग्रह कम्म की ओर, जो श्रान एकमात्र योगक्षेम का साधक बना दिया गया Š । 
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४-धातु का व्यामोहन, ओर अन्नसम्पत्ति का क्षय-- 


कृष्रि-वाणिज्य-करम्म में धातु क्यों प्रधान गया १, इसका भी एक मनोरञ्जक इतिहास है । और वह 
इतिहास है-'हमारी आवश्थकताबृद्धि? | एवं इसका मुख्य कारणं है-श्रावश्यकतादृद्धि को प्रधानता देने वाले 
घातुलोलुप प्रतीच्य-परराष्ट्री का सुसङ्ग १। वे आए अतिथि बन कर, अतिथियों का हमनें सत्कार किया । सत्कार 
से प्रभावित होकर वे बन गए हमारे कुटुम्त्री । हम देखते गए, उनकी ओरे से प्रत्युपकार में जो उपहार हमें 
मिलते गए, हम उनकी सम्यता के चाकचिक्य में पड़ कर उनका सादर ग्रहण करते गए, परिणामस्वरूप 
हमारी आवश्यकताएं बढ़नें लगीं। आवश्यकतावृद्धि को ग्रधिकाधिक उत्तेजना देने वाले उपहार भारत की 
शान्त मणिडयों की शान्ति का दर्पदलन करने लगे । और इसप्रकार हम अपना सादा जीवन छोड़ कर सर्वथा 
सभ्य बन गए, जिस सभ्यता की रक्षा के लिए उन श्रतिथियों के द्वारा समर्पित उपहारों कों अपनाना आज 
हमारे लिए अनिवार्य्थ बन गया है । वे उपहार अन्नविनियम से केसे प्राप्त हो सकते हैं | उनके लिए तो 
घातु अपेक्षित है । श्रन्नसम्पत्ति हमारे शरीरभवन को सुरक्षित रल सकती है | परन्तु इससे भव्यप्रासाद, प्रासाद- 
योग्य बाह्य उपकरण तो अन्‍्नद्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते | अन्न ही क्या, सर्वस्व भी देकर हमें अपनी 
सभ्यता की रक्षा जो करनी है । अन्न जाय, धन जाय, आदर्श-संस्क्ृति-पाच्यगौरव-सत्र कुछ चला जाय, 
रह जाय किसी प्रकार हमारी वत्त मान सभ्यता, पूरी होतीं रहें-हमारी ये प्रबृद्ध आवश्यकताएँ, ओर मिलता रहे 
इसके लिए हमें प्रचुर धन, किरी भी सत्‌-असत्‌ उपाय से ही सही | यही वह मनोरञ्जक, किन्तु सर्वनाशक 
इतिहास है, जिसके अनुग्रह ने भारतराष्ट्र के कृषि और वाणिज्य पर धातुखणडों का प्रभाव स्थापित किया है । 
क्ृषि-वारिज्य के स्वरूप को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले इस प्रभाव का ही यह असत्‌ परिणाम है कि, आज राष्ट्र 
का शिल्प, एवं कला सर्वथा उच्छिन्नप्राय है । प्रश्न है इनके पुनरुज्जीवन का । यह तभी सम्भव हे, जज कि 
राष्ट्र की कृष्रि-षाणिज्यानुगता वैश्यविद्या अपने वास्तविक कृषि, ओर तद्विनियमरूपात्मक बाणिज्यरूप से पुनः 
विकसित हो । इसी स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि, शाद्रविद्या की प्रतिष्ठा वैश्यविद्या ही हे | 
दूसरे शब्दों में शिल्प-कला का प्रचार-प्रसार-रक्षा-विकासादि कृषि-वारिज्य प्रचार प्रसार-रक्षा विकासादि 
पर ही अवलम्बित है। कृषि-वारिज्य ही राष्ट्र का कोषवल है, यही भारतीय परिभाषा में राष्ट्र का कोष 
( सम्पत्ति है । वह आज परायत्त है, कुछ धातुप्रे मियों के अनुग्रह से स्वस्वरूप से विकृत है | जज तक 
घातुसंग्रह है, तब तक शिल्प-कलाभ्युदय असम्भव है-'भूखे भजन न होय गुसांई? प्रसिद्ध हे । 


४-सर्वेस्थघातिका अथसञ्चयप्रवृत्ति, और राष्ट्र का पतन--- 

भारतीय कृषिवारिज्यानुगता वैश्यविद्या की दुद्दशा क्यों हुई १, क्यों यह परायत्त बनी, क्यों इस पर 
घातु-श्रावरण ने प्रभाव जमा लिया १, इत्यादि प्रश्नों का एक समाधान पूर्व में किया जा चुका है । कृषि- 
बारिज्य-लक्षण श्रर्थ से योग-चेम की रक्षा होती हे । प्रत्येक शरीरधारी अपनी जीवनयात्रा के लिए इस 
अर्थ का अनिवार्य्यरूप से अनुगमन करता हे | प्राकृतिक रहस्यज्ञान से अपरिचित सर्वसाधारणा मानववर्ग 
अतीत, और वत्त मान की अपेक्षा भविष्य के आशापाश में विशेषरूप से आबद्ध रहता है | इस अप्रत्याशित 
भविष्यचिन्ता से ही इसमें स्वभावत: संग्रहव्रृत्ति का उदय होता हे । अधिक से अधिक अर्थसम्पत्ति सञ्चित 
रखना” इसका स्वाभाविक लक्ष्य बन जाता है । परिणाम इस इत्ति का यह होता है कि, अर्थसम्पत्ति का विनियम 
रुक जाता है, और फलस्वरूप जो सञ्चय नहीं कर सकते, उनका योगक्षेम संदिग्ध बन जाता है । सञ्चय कौन 
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करता है ?, जिसके पास शक्ति है | आध्यात्मिक शक्ति नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति तो सञ्चम की 
विरोधिनी है । आधिभोतिक शक्ति ही इस सञ्चय का साधन बनती है । इसी शक्ति से शक्तिमान्‌ बने हुए राष्ट्र 
उन अन्य अशक्त राष्ट्रों की अर्थसम्पत्ति का बलपूर्वक अपहरण कर लेते हैं, जिन अशक्त राष्ट्रों के पास इन 
आततायी राष्ट्रों के निरोध के साधन नहीं रहते | दण्डात्मक वही साधन भारतीय परिभाषा में च्षत्रबल' 
कहलाया है | क्षत्रबल के साधन है-'शस्त्राख? | शस्त्राखो से सुसज्जित, पौरुषयुक्त, दण्डधारी, क्षत्रियसमाज जिस 
राष्ट्र के कृषि-वारिज्य की रच्षा में सतर्क रहता है, उस राष्ट्र पर आततायियों क्रा वश नहीं चला करता | 
यदि राष्ट्र का क्षत्रिय समाज सुप्त हे, तो कृषिवाणिज्य अरक्षित है। ऐता अरक्षित कोष ही परायत्त बना 
करता है | ओर यही वह दूसरा मुख्य कारण है, जिसके अनुग्रह से हमारा श्रर्थबल हमसे छिन गया है । 
मानना पड़ेगा कि, कृषिवारिज्यात्मिका वैश्यविद्या की मूलप्रतिष्ठा अस्त्रशस्त्रात्मिका क्षृत्रियविद्या ही है । यदि 
आक्रान्ता यह समझता है कि, अमुक राष्ट्र उसके शस्त्रास्त्रसुसज्जिज क्षत्रिय समाज से सुरक्षित है, तो वह भूल 
कर भी उसकी सम्पत्ति पर दृष्टि डालने का साहस नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त स्वयं उस राष्ट्र का कृषि- 
वारिज्यव्यवस्थापक्र वैश्यसमाज भी दण्डभयनिग्रह से सञ्चयपथ का अनुगामी नहीं बन सकता | पराक्रमण 
होता नहीं, स्वविनियम रुकता नहीं | फलस्वरूस इस क्षृत्रशासन मैं प्रतिष्ठित कृषि-वारिज्य, और शिल्पकला 
उत्तरोत्तर विकसित होते रहते हैं | बिना चत्रत्रल के एक अहिंसावाद तो क्या, सहख सहख अहिंसावादियों के 
मुख से प्रतिक्षण सहल सहल बार विनिर्गत भी अहिंसावाद देश की श्रर्थसम्पत्ति को आततायियों के आक्रमण 
से नहीं बचा सकता । निष्कर्षतः चत्रियविद्या ही बैश्यविद्या की मूलप्रतिष्ठा मानी जायगी । 


६-शस्तृवर्ग के द्वारा प्रजा का निम्मेम शोपण-- 

कया देश में चात्रियों का उत्पादन अवरुद्ध हो गया १, अस्त्रविद्या के साथ साथ क्या शस्त्रविद्या भी 
लप्त हो गई !, हाँ, ओर ना, दोनों ही उत्तर समीचीन प्रतीत होते हैं । क्षत्रिय हैं, शस्त्र भी हैं, शस्त्र न भी 
रहे हों, तो उनके निर्म्माण की विद्या, और उपादानभूत साधन अभी तक उपलब्ध Š । फिर देश का कृषि- 
बाणिज्य क्यों परायत्त बन गया १ । इसलिए कि, रक्षक वर्ग ने भक्षकइत्ति को प्रधान मान लिया । 
“कुतस्तत्र प्रतीकारो रक्षको यत्र भक्षक:' चरितार्थ करने वाले च्त्रियवर्ग के शस्त्र का उपयोग जहाँ रच्षाकम्म 
में होना चाहिए था, वहाँ इसका भी लक्ष्य कृष्रिवाणिज्य ही बन गया । भूस्वामी कृषकों का स्थान इन्होंनें 
छीन लिया । सञ्चयवृत्ति का निरोधक यह वर्ग स्वयं ही सञ्चयानुगामी बन गया । अर्थ, ओर शासन, दोनों 
का समान चेत्र बन गया | फलस्वरूप शान्तिस्थापन के स्थान में यह वर्ग वैश्यवर्गापेक्तया भी कहीं अधिक 
शोषक उन गया । रक्षणावृत्ति के आत्यन्तिक अभाव ने, तथा शोषराकर्म्म की पूर्ण प्रभता ने इस चुत्रत्रल को भी 
निस्तेज बना डाला ! शस्त्रास्त्रविद्या का स्थान ग्रर्थविद्या ने ग्रहण कर लिया। देश का शासक रक्तक 
न रह कर वेश्य बन गया, व्यापार का अधिष्ठाता बन गया । कारण “आवश्यकतावृद्धि से सम्बन्ध रखने 
वाली वही विलासलीला? । हमें किसका भय हे, हमारे हाथ में शस्त्र है, इस साधन बल ने इनकी रच्षात्मि- 
का हिंसा को भक्षणवत्तिरूप में परिणत कर डाला क्यों च्षात्रधम्म' स्वरन्षाकत्तव्य से च्युत हो गया ? 
प्रश्न का एकमात्र तात्विक उत्तर है-ब्राह्मणविद्या’ की विलपति | विद्याविलप्ति न कह कर त्राह्मणावर्ग की 
मृत्यु को ही कारण मानना श्रधिक समीचीन होगा | क्या ब्राह्मणजाति का मुलोच्छेद हो गया !, हाँ इसलिए. 
कहना पड़ेगा कि, निगमागम, दोनों हीं विद्याओं का इस जाति ने सर्वथा परित्याग कर दिया, जो निगमागम- 
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विद्या इस जाति के जीवन की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है | सूर्य्यविद्या निगमविद्या है, प्रथिवीविद्या आगमविद्या 
है | निगमविद्या यज्ञप्रधाना है, आगमविद्या मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र-प्रधाना Š | जत्र जब्र भी देश का चुत्रत्रल 
उच्छ छल हुआ, तत्र तत्र ही ब्राह्मणों नें इस उभय विद्यावल से इस वर्ग का नियन्त्रण किया । क्षत्रतल बहुत 
बड़ा बल है, यह ठीक है । परन्तु निगमागमात्मक विद्यातपोत्रल इससे भी उत्कृष्ट बल है | 'त्रह्मतेजो- 
चलं बलम्‌? लक्षण ब्रह्मबल के सामने क्षत्रबल को भी नतमस्तक होना पड़ता है | कारण यही है कि, चृत्र- 
बल जहाँ आधिभोतिक बाह्य बलप्रधान है, वहाँ त्रझाबल आध्यात्मिक श्राभ्यन्तर बलप्रधान है । आध्यात्मिक 
बल ही आधिभोतिक बल की प्रतिष्ठा ë । दूसरे शब्दों में ज्ञानबल ब्राह्मणात्रल है, कम्मत्रल क्षत्रियवल हे । 
जब कम्म बल ज्ञानवल का सहयोग खो देता है, तो ज्ञानवश्चित कम्म अज्ञानमय बनता हुआ स्वरूपस्च्ता के 
स्थान में स्वरूपनाश का ही कारण बन जाता है | 'मैत्रावरुण ग्रहविज्ञान' का विश्लेषण करते हुए स्वयं 
चेदभागवान्‌ ने इसी तत्त्व का स्पष्टीकरण किया हे | वहाँ लाया गया है कि--- 


~ ~ [9१ ex ~ ka च ~ 
७~मत्र आर वरुण कः प्रातद्वान्दता सं राष्ट्रयभव का आभ्रभव-- 

“प्रारम्भ में मित्र ब्रह्म, ओर वरुण चात्र, दोनों पृथक प्रथक्‌ थे । मित्र ब्रह्म अभिगन्ता (मार्गप्रदर्शक- 
उपदेशक ) था, वरुण क्षत्र कर्ता था । दोनों बल विभिन्न पथानुगामी बन रहे थे | चत्र से पृथक रहकर ब्रह्म 
ने अपना विकास तो अवश्य रोक लिया, परन्तु इसकी स्वरूपह्वानि न हुई । उधर व्रह्मसहयोग से वञ्चित 
स्त्र का जीवित रहना ही कठिन हो गया | कारण स्पष्ट है | बिना कम्म के ज्ञान का विकासमात्र रुक सकता 
हैं, परन्तु ज्ञान की स्वरूपहानि नहीं होती । उधर यदि कम्म ज्ञान का सहयोग छोड़ देता है, तो कम्म का 
स्वरूप हीं नष्ट हो जाता है | वरुण क्षत्र ने मित्रब्रझ की उपेक्षा कर जो भी कर्म्म किया, वही समृद्धि के स्थान 
में सर्वनाश का कारण सिद्ध हुआ । फलतः चुत्र को ब्रह्मशका आमन्त्रण करना पड़ा | दोनों के मेल से ही 
“मैत्रावरूणग्रह? का स्वरूप सम्पन्न हुआ | यह आवश्यक है कि, अपने प्रत्येक कार्य्य में क्षत्रिय ब्राह्मण को 
श्रमिगन्ता ( परामर्श देने वाला-परामर्शदाता ) बनावे, तभी ज्ञानसहक्कत इसका कर्म्म समृद्ध बन सकेगा । 
त्रह्मप्रसूत ( ज्ञानसहक्कत ) कर्म्म ही समृद्धि का जनक बना करता है | देखिए-- 


“'तत्‌--अवक्लुप्तमेव-यद्‌ ब्राह्मणोऽराजन्यः स्यात्‌ | यथ्‌, राजानं लमेत-समृद्ध तत्‌ । 
एतद्ध त्वेवानवक्लुपतं-यत्‌ चत्रियो५ब्राह्मणो भवति | यद्ध किल्च कम्मं कुरुते-म्रप्रसतं 
ब्रह्मणा मित्रेण, न हेवास्मे तत्‌ समृद्धयते । तस्मात्‌-कषत्रियेण कम्मकरिष्यमाणेन- 
उपसत्त व्य एव ब्राह्मणः | सं हेवास्मे तद्‌ त्रह्मप्रसतं कम्म ऽध्यते” | 

~“ *शत० so ४।१।३।६। । 


८-तात्कालिक उपचारों की व्यर्थता-- 
राजनीतिदक्ष वत्त मानयुग के राजनेतिक देशदुद्द शा के कारणों का विश्लेषण करते हुए कहा करते 
हैं कि, भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है, अतएव यहाँ की अधिक जनता ग्रामों में निवास करती | शासनदोष 
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से ही इस प्रजा का अत्यधिक शोषण हुआ, श्रतएव देश को समृद्ध बनाने के लिए ग्रामजनता का उद्वार 
आवश्यक है | इसी सद्भावना से प्रेरित होकर आज ग्रामोद्धार'-'ग्रामसंगठन'-'ग्राम-शिक्तामण्डल' आदि 
अनेक संस्थाएँ इतस्ततः पनप रहीं Š | ओर इसप्रकार इन रचनात्मक-काथ्यौं का सेहरा बंधवा कर 
राजनैतिक सन्तुष्ट से प्रतीत हो रहे हैं। उधर ग्रामीण जनता समझ रही है-हमारे बच्चों के लिए स्कूल 
खुल रहे हैं, दुर्भित्ष के समय हमें अन्न-वस्त्र मिलता है, जलप्रलयावसरों पर हमारी रच्छा की जाती है, 
रोगदशा में ओषधियाँ बाँटी जातीं हैं | इसप्रकार रक्षक रक्षित, दोनों हीं वर्ग सन्तुष्ट हैं । काय्य सात्त्विक है, 
आवश्यक, ओर उपादेय भी | परन्तु” 7" ***** | - 


६-धर्म्मानुगति, ओर राष्ट्रसंरक्षण--- 

परन्तु क्या यह उपचार वास्तविक उपचार मान लिया जायगा १, क्या इन क्षणिक उपायों से हम 

राष्ट्र का वास्तविक हितसाधन कर लेंगे ?। विश्वास कीजिए | जत्र तक सर्वसाधारण मानववर्ग के मनोभाव प्राकृ- 
तिक नित्यनियमसंघलक्षण धर्म्ममावना को आधार नहीं बना लेंगे, तब तक हमारी मानवप्रकृति सुस्थिर न 
बन सकेगी । जब तक मानवप्रकृति सुस्थिर न बन जायगी, तब तक प्रकृतिमएडल शान्त न बन सकेगा । 
अशान्तप्रकृति आए दिन भूकम्प, जलप्रलय, दुर्भिक्ष, महामारी, जनपदविध्वंसिनी, आदिरूप से आक्रमण करती 
ही रहेगी । हम अपने क्षणिक प्रयास करते करते थक थक जायेंगे, परन्तु इस प्राकृतिक कोप को तबतक शान्त 
न कर सकेंगे, जब तक कि मानवसमाज स्वधम्म पर आरूढ न होगा | शासकवर्ग मदान्ध बन कर अपनी 
बिलासलीला में मत्त रहे, धनिक समाज ग्रर्थसञ्चय में निमग्न रहे, ब्राह्मणवर्णा निद्र।निमग्न बना रहे, शुद्रवर्ग 
उच्छू खल बना रहे, ओर कभी कभी श्राँस्‌ पोंछने के लिए दो चार पैसे ग्रामीण जनता पर फैंक दिए, जाँय, 
इस निदान, और चिकित्सा से कभी मानवसमाज का वास्तविक हितसाधन नहीं होसकता । आन्दोंलनों के लिए 
ही होने वाले इन ग्रान्दोलनो के गर्भ में हमारा वैय्यक्तिक स्वार्थ गुप्तरूप से पनपता रहे, और हम इससे - 

अपने आप की प्रतारणा करते रहें, क्या यही 'मानवधम्म” Š १। स्थावर विश्व, और जङ्गम जगत्‌ (पाणी), दोनों 

की प्रतिष्ठालक्षण मानवघर्म्म से कभी प्रकृति का कोप सम्भव नहीं । प्रकृति शान्त बनी रहे, देश का त्रझबल ` 

ज्ञाननिष्ठ बना रहे, शासनबल शस्त्रास्त्र से सुसजित होकर आततायियों के आक्रमण रोकता रहे, विडवल कृषि- 
ब।णिज्य का विकास करता रहे, शूद्रवर्ग शिल्प-कलानुगत बना रहे, इसप्रकार चारों वर्ण स्व-स्व मानवधर्म्म 
में आरूढ रहें, प्रकृति अवश्य शान्त रहेगी, निश्चयेन रहेगी | पर्जन्य का समय समय पर अनुग्रह होता रहेगा, 
इस भाँति राष्ट्र अपनी सम्पूर्णा आवश्यकताएँ पूरी करता हुआ शान्तिपूर्वक योग-क्षेमनिर्वांह में समर्थ बना 
रहेगा । यही तो हमारे राष्ट्र की वे मौलिक कामनाएँ हैं, जिनमें मानवमात्र कां ्रम्युदय निहित है । यही हमारी 
राष्ट्रकल्पना है, यही हमारे राष्ट्र की तात्त्विक परिभाषा है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा ब्रह्मबल माना गया है, एवं जिसका 


` केवल एक ही मन्त्रद्वारा स्पष्टी करण हो रहा है | देखिए ! 
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१०-भारतीय राष्ट्रकल्पना, और तत्स्वरूपसंरक्षक आर्षकरत्र- 
आरा ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ! 
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ ! 
दोग्त्री धेनुः, वोढानडवान्‌, आशुः सप्तिः, पुरन्धियोषा, जिष्णू रभेष्ठाः ! 

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌! | 

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ! 

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ! 

योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ! 
यजुःसंहिता २२ अ०।२२ Tol 


अतीत राष्ट्रकल्पना का वत्त मानराष्ट्र कल्पना के साथ समतुलन कीजिए । भारतीय मानवसमाज की 
सत्रसे पहिली कामना है- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण ब्रह्मवचेस्वी उत्पन्न हों? | सबसे पहिले व्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मणवर्ग 
की माँग क्यों की गई १, इसका उत्तर स्पष्ट है | आप के राष्ट्र में अन्न वस्त्र की कमी नहीं, पशुसम्पत्ति की कमी 
नहीं, बृष्टि भी पर्य्याप्त होती है, ओषधिवनस्पतियाँ भौ समय पर उत्पन्न होतीं रहतीं हें । दुधारी गाएँ, भारवाही 
जेल, तेज दोड़ने वाले घोड़े, विजय की इच्छा रखने वाले योद्धा, सभी तो साधन-सामग्रियाँ आपके राष्ट्र में 
विद्यमान हैं । फिर आपका योग-च्षेम क्यों नहीं होता ! । प्रसिद्ध है कि, qa की सम्पत्ति का उपभोग बुद्धि- 
मान्‌ ही किया करते हैं? । ज्ञान में हीं भोगसामर्थ्यं है । जिस राष्ट्र की तदनुरूपा ज्ञानसम्पत्ति जर्ज्जरित है, उस 
राष्ट्र की सम्पत्ति का उपभोग स्वयं वह नहीं कर सकता । फलतः सत्र साधनों में ज्ञानसाधन का ही प्राधान्य 
प्रमाणित होरहा है । ब्रह्मवीय्यंप्रधान ब्राह्मणसमाज के द्वारा यदि निगमागमात्सक ज्ञान सुरक्षित हे, तो राष्ट्र की 
सम्पत्ति का कोई भी आततायी अपहरण नहीं कर सकता | इसी लिए मानबधम्मंप्रचारक राष्ट्रवादी महर्षियों नें 
सबसे पहिले ज्ञानकामना को ही प्रधान स्थान देना आवश्यक माना । 


ज्ञानसम्पत्ति का विकास शान्त-वातावरण की अपेक्षा रखता हे | यह तभी सम्भव है, जबकि राष्ट्र का 
छक नियत मानवसमाज राष्ट्र की शान्ति के लिए सदा सन्नद्ध रहे । यही राष्ट्र की दूसरी मांग हुई, जिसके बिना 
पहिली माँग सुरक्षित नहीं रक्‍खी जासकती थी। वही दूसरा समाज शासकवर्ग कहलाया। केसा शासक- 
वर्ग १, शरीर से बलवान्‌ ( शूर ), धनुर्द्धारी ( इषव्यः शस्त्रास्त्रसुसजित ), नीरोग ( अतिव्याधि ), और 
बाहनसम्पत्ति से युक्त (महारथः) । ज्ञानप्रदाता ब्राह्मण, रक्षक शासक, के श्रनन्तर कृषि-वाणिज्य के मूलभूत 
गोवंश की माँग हुई, भारवाही नेल माँगे गए, सेनाव्यूहाथ तेज दौड़ने वाले घोड़े माँगे गए, और सभाप्रिय युवा 
यजमानपुत्र की (वैश्य की) माँग हुई । ब्राह्मणा,- क्षत्रिय,-वैश्य, तीनों स्वधम्मनिष्ठ कत्र उत्पन्न हो, जब्र देश 
का नारीसमाज सुस्कृत हो | 'पुरंधिर्योषा? से ऋषि यह माँगना भी न भूले। सब्र कुछ तो माँग लिया। 
अन शेष रहा प्रकृति का अनुग्रह । सिमय समय पर वर्षा होती रहे, ओषधियाँ पकती रहें, और इसप्रकार 
राष्ट्र का योगक्षेम निर्विध्न सुसम्पन्न होता रहे? इन शब्दों में सबके अन्त में 'योगक्षेमः की कामना की गई। 
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११-वर्चमान राष्ट्र की कामनाएँ, एबं उनकी आपातरमणीयता- 


आज हमारा राष्ट्र क्या चाहता है ? | सके श्रीमुखों ? से एकस्वर से 'योग-चेम? कामना का ही उद्घोष 
निकल रहा है | अन्नवस्त्र चाहिए, उदरचिन्ता निवृत्त होनी चाहि तो आज आबालद्गद्धबनिता, सबकी 
मुख्य कामना बनी हुई हे, जो भारत की हृष्टि से किसी समय सब से अन्त की कामना थी । जिन्हें समय पर 
भोजन-स्त्र नहीं मिलता, उनका उद्घोष तो फिर भी क्षम्य माना ज़ासकता है । परन्तु देखते, ओर छुनते हैं- 
जिन्हें सहस्तमित वेतन मिलता है , जिनके पास अतुलघनराशि सुरक्षित हैं, वे समर्थ भी अहर्निश-'्या करें, 
काम नहीं चलता, खर्चा केसे चले? इस अ्रसद्ताणी के जपकर्म्म में हीं संत्रस्त रहते हैं | हमारे वर्तमान राष्ट्र- 
बादियों को स्वतन्त्रता से बड़ा प्रेम है । प्रेम स्वाभाविक हे, प्रत्येक मानव का आवश्यक धम्म भी । परन्तु 
स्वतन्त्रता का श्रथे समभा, ओर समाया जारहा है-'ग्रन्नवस्त्र की चिन्ता दूर हो? । मानों मानवजीवन केवल 
भोजन के लिए ही नियत हो । यही तो पश्चिमी राष्ट्र की प्रधान देन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है-- खाने पीने 
आर मोज़ उड़ाने के लिऐ जीते रहो, दूसरे मरेँ अथवा जीवित रहें, तुम जीते रहो” । ऋषि कहते हैं-“'जीवित- 
रहो, और दूसरों को भी जीवित रहने दो । भोजन जीवन के लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं श्रपने 
स्वधम्मे पर अनन्यनिष्ठा से दृढ़ जने रहो, योगक्षेमनिर्वाह का भार जगन्नियन्ता पर छोड़ दो”? | स्वर का 
अर्थ है “ग्रात्मा', तन्त्र का अर्थ है-'आत्मव्याम्तिस्थान? | आत्मा का अपने स्थान में रहना हीं उसका 
स्वातन्त्र्य’ है, यही वास्तविक स्वतन्त्रता है । आत्मा ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तिमय है | खुष्टिक्रमानुसार पहिले 
मनोमय ज्ञान है, अनन्तर प्राणमयी क्रिया है, सर्वान्त में वाङमय अर्थ है | अतएव ज्ञान सबसे पहिले, अनन्तर 
कम्मं, ओर सर्वान्त में अर्थलाम | इस क्रम के विपरीत सरसे अन्त के अर्थतन्त्र में आत्मा को प्रतिष्ठित कर देना 
"स्वतन्त्र का स्वरूप बिगाड़ लेना है । ग्रर्थतन्त्रानुगत आत्मा तो पर-तन्त्रानुगामी बनता हुआ "परतन्त्र? है । 
फलतः योगक्षेमात्मक अर्थतन्त्र को आधार बना कर हमारे सामने आने बाली वत्तमान स्वतन्त्रता भारतीय 
दृष्टिकोण से विशुद्ध परतन्त्रता का ही समशन कर रही है | 


१२-राष्ट्रीय शिक्षा का विकृत स्वरूप- 
जिस राष्ट्र के ब्रह्म-क्ष॒त्र-त्रल' सुप्त हो जाते हैं, उस राष्ट्र का पराभव निश्चित है । क्योंकि ज्ञान, और 
कम्मे हीं राष्ट्रगुप्ति के मुख्य आलम्बन हैं | आश्चर्य्य है कि, हमारे वर्तमान ग्रान्दोलनौं में ब्रह्म-क्षत्र शब्दों 
का भी समावेश नहीं । अ्रछूतों का उद्धार करो, देश का व्यापार बढ़ाओ, आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करों, 
ग्रामसंगठन करो, बालिकाविद्यालय खोलो, रचनात्मक कार्य्य करो, रेजीसंघ स्थापित करो, सड़कें बनाओं, ` 
पार्क बनाओ, हाईस्कूल खोलो, सब कुछ आँख मींच कर सपाटे से करते जाश्रो | परन्तु राष्ट्र के मौलिक धन 
ब्रह्म-च्त्र बल की ओर दृष्टि डालने का भी कष्ट न उठाओ । जिस ब्रह्मसाहित्य से मानवधम्म की शिक्षा 
प्राप्त होती है, जिस क्षत्रक्ल से राष्ट्र ्राततायियों के ्राक्रमणं से अपनी रक्षा करता है, वे ब्रह्म-क्षत्र-बल 
हमारे वत्त मान राष्ट्रवादियो की दृष्टि में स्वप्नजगत्‌ की वस्तु बने हुए हैं | देश की राष्ट्रीय संस्था ( कांग्रेस ) 
से क्या हम यह पूछने की धृष्टता कर सकते हैं कि,--भारतवर्ष को स्वतन्त्र बना देने वाली हमारी 
राष्ट्रीयसंस्था ने कभी अपने राष्ट्र के प्राणभूत मौलिक-साहित्य के सम्बन्ध में भी भूल से ही सही- 
कमी दो शब्द कहने का भी अनुग्रह किया १ । “निस राष्ट्र को आप निष्प्राण बनाना चाहें, उसके मौलिक 
साहित्य को कुचल डालिए, राजनीति -कुशल नैतिकौ के इस घातक-स्वार्थ-साधक सिद्धान्त का मम्म क्या 
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हमारे अहिंसावादी राष्ट्रपतियों नें नहीं सुना-समझा ? | नहीं, तो वे केसे राष्ट्र ***** ओर राजनीति शून्या 
उनकी कैसी यह राष्ट्रीय संस्था १ | यदि सुना समका, तो श्राज तक उसका प्रतीकार क्यों नहीं किया गया ? | 
क्यों नहीं हमारे राष्ट्रीय नेताओं नें विदेशियों के कुचक्र से अपने भारत राष्ट्र की मौलिक साहित्यविभूति को 
निकालने का प्रयास किया १ | प्रयास न करते, इस सीमा तक भी भारतीय राष्ट्रप्रजा सम्भवतः मन मसोसे 
उदासीन बनी रहती | परन्तु देखते हैं, ओर दुःखपूर्ण आश्चर्य्य के साथ सुन रहे हैं कि, इधर कुछ समय से 
हमारी राष्ट्रीय संस्था ने राष्ट्रीयशिक्षा! के नाम से जिस 'वर्धाशिक्षापद्धति! का नवीनतम ..त्राविष्कार करने 
का अनुग्रह किया है, जिस राष्ट्रीय शिक्षापद्धति में मर्य्यादापुरुघोत्तम भगवान्‌ राम, तथा जगन्माता सीता के 
लिए 'बादशाह राम, और बेगम सीता? जैसे आदर्श ? वाक्यों का उद्घोष हुआ है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा क्या 
“शिक्षा? भी कहें, अथवा नहीं, यह भी विचारणीय 


१३-राष्ट्रीय विद्याक्षेत्र, ओर तत्सञ्चालक वर्ग- 

हपें क्या चाहिए ?, हमारे राष्ट्र का जीवनसाधन क्या है १, प्रश्नों का उत्तरदायित्त हमारे उस भारत 
राष्ट्र पर अवलम्बित है, जिसमें त्रयीवेदमूत्ति कृष्णमृग स्वच्छुन्द विचरण करता रहता है | अतएव जो म रत- 
राष्ट्र त्रयोविद्यामूलक, किंवा निगमागमविद्यामूलक मानवधर्म्म के आधार पर प्रतिष्टित है । उस मानवधम्म' 
के आधार पर जिसका आदर्श ( मोटो ) है--सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चिद्‌ दुःखभागूभवेत्‌” यह । 
उस मानवधम्म के श्राधार पर, जिसकी मूलप्रतिष्ठा है ज्ञान-विज्ञानात्मक निगमागमशास्त्र, अतएव जो 
मानवधम्म प्राकृतिक बनता हुआ सनातनधम्म” नाम से विभूषित हुआ है । जिस सनातनधर्म्म के प्राङ्गण 
भें सत्व-रज-स्तमोमयी गुणभूता प्रकृति के गुगा-कम्म -भेदों के आधार पर समाजनित्रन्धन चातुर्वण्यं धम्म 
व्यक्किनित्रन्धन आश्रमधम्म, राजनीतिनित्रन्धन राजधम्म , तथा प्रजाधम्म , देशधम्म , जातिघम्म, कल- 
घम्म, आदि विभिन्न शाश्वतधम्म लक्षण विभिन्न कर्तव्य-कम्म ( स्वधर्म्म ) पुष्पित पल्लवित हुए हैं | ऐसे 
ज्ञान-विज्ञानसिद्ध यच्चयावत्‌ प्राकृतिक अवान्तर धम्मों की समष्टि ही तो 'तनातनधम्म? है, और यही तो 
हमार भारत राष्ट्र की मूलप्रतिष्ठा है । इसकी रक्षा ही हमारी राष्ट्रसक्षा है, एवं इस < का अन्यतम साधन 
है--निगमागमविद्या? । यही विद्या हमारी राष्ट्रविद्या है, जिसके प्रचार-प्रसार का भार ब्राह्मण पर डाला 
शया है । तभी तो निगमागमवितू ब्राह्मण को प्रत्येक राष्ट्रीय कम्म में भगवान्‌ मनु ने प्रधान स्थान दिया है- 


सैनापत्यं च राज्यं च दरडनेतृच्यमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रबिदर्हति ॥ 
“मनु: १२।१०० 


स 


१४-प्रजापति के द्वारा धम्मसृष्टि- 


दृश्य विश्व कर्म्म प्रधान है। उधर चारों वर्णौ में कम्म प्रधान वणे ज्षत्रियवर्ण ही माना गंगा है । 
ऋषियों का यह सिद्धान्त है कि, धम्म ही कम्म प्रधान विश्व की मूलप्रतिष्ठा है। अतएव चारों वर्णो का 
अन्तिम शास्ता धम्म ही माना गया है | जत्र ब्रह्म स्वयं विश्वकम्म के सञ्चालन में असमर्थ रहा, तो उसने 
अपने से भी श्रेष्ठ क्षत्ररूप उत्पन्न किया | इससे भी निर्वाह न हुआ, तो विडजल उत्पन्न किया | इस पर भी 
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सन्तोष न हुआ, तो 'शूद्ववर्ण” उत्पन्न किया । चारों वर्ण उत्पन्न हो गए, विश्वकर्म्म सिद्धि के ज्ञान ( ब्रह्म ) 
कर्म्म (तत्र), अर्थ ( विट्‌ ), गुण (शूद्र), ये चारों साधन भी प्रस्तुत हो गए । परन्तु अभी तक सर्वसिद्धि न 
हुई | चारों अपने अपने नियत कम्मों में आरूढ रहें, तभी तो विश्वकर्म्म का सुव्यवस्थितरूप से सञ्चालन 
सम्भव है | इसी व्यवस्थिति के लिए ब्रह्म ने स्वयं अपने आपको नियतिलक्षणा सत्य-स्वरूप से प्रकट किया । 
वही सत्वरूप चारों को स्व-स्व नियत भावों में प्रतिष्ठित रखता हुआ, चारों के द्वारा घृत रह कर चारों को स्व- 
स्वरूप से धारण करता हुआ धर्म्म'नाम से व्यवहृत हुआ (देखिए शत ०ब्रा०१४।४।२।२६।,अथव। गी ० भू ०कर्म्म ० 
“व? विभाग, वर्ण॑ब्यवस्थाविशान) । सवीपेक्षया प्रधानीभूत धर्म्म स्वयं ग्रतीन्द्रिय तत्त्व हे । यह भी स्वविकास 
के लिए किती बाह्म-भौतिक-इन्द्रियसापेक्ष साधन की अपेक्षा रखता है | सास्विक मनुष्य स्वभावतः धर्म्म- 
परायण होते हैं । उनको धम्म में प्रवृत्त रखने के लिए यद्यपि किसी अन्य प्रेरणा-दण्डमयादि की अपेक्ता 
नहीं रहती,, तथापि धोरप्रकृतिक मनुष्यों को स्वधर्म्मारूढ रखने के लिए अवश्य द्वी किसी भोतिक नियन्त्रण 
की आवश्यकता हो जाती हे । वह नियन्त्रणसूत्र दरड-भयात्मक होना चाहिए । प्रजा को यह भय रहना 
चाहिए कि, यदि मैं धम्म की अवहेलना करूगी, तो मुझे ्रार्थिक-शारीरिक दरड सहना पड़ेगा । यह ठीक 
है कि, धम्म मार्ग से स्खलित अधर्म्मपरायणों को प्रकृति की ओर से दण्ड अवश्य मिलता है । परन्तु यह 
प्राकृतिक दण्ड प्रकृतिपरिपाक के कारण Ñaqa है। यही क्‍यों, धम्म रहस्यवेत्ता भगवान्‌ मनु के 
शब्दों में तो अधम्म पथानुगामी मनुष्य पहिले कुछ समय के लिए तो इसलिए समृद्धिशाली बन जाता है कि, 
असत्यलक्षण अधम्म संस्कार से तत्सजातीय तमोगुण अमिद्गद्ध हो जाता है । अमिद्वद्ध तमोगुण ततूप्रधाना 
भूतवृद्धि का उत्तेजक बन जाता है | फलस्वरूप भूतवैभवप्राप्ति होने लगती है, सांसारिक उत्सव होने लगते हैं, 
प्रबृद्ध भूतत्रल पर शत्रुदमन आरम्भ हो जाता है | यह मदोन्मत्तता अत्र चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तों 
प्रकृति का विस्फोटन हो जाता है, ओर उसी क्षण वह अधर्म्मी स्मृतिगर्भ में विलीन हो जाता है & | इस 
कालान्तरभावी प्राकृतिक दण्ड के कारण वर्चमानप्रिय प्रजा के हृदय में इस अधम्म वासना का उदय हो 
जाता है कि, 'धर्म्म नाम की वस्तु नहीं है? । तभी तो 'ग्रमुक व्यक्ति अधर्म्म' करता हुआ भी सुसमृद्ध बना 


, हुआ है? । यह सिद्ध विषय हे कि, अधर्म्मः में जब्र भी मनुष्य प्रवृत्त होता है, आरम्भ में आत्मज्योति के 


विकास से उसका मन ग्लानि करने लगता है । आरम्भ में मद्यपान, हिंसा, अथवा तत्सम ओर किसी 


अधम्म कार्य्य में प्रवृत्त होने वाले पर उसका हृदयस्थ ग्रन्तर्थ्यामी रोक लगाता है । यदि दुःसंगादि . 


के कारण मनुष्य उस समय ग्रन्तर्य्यामी की शब्दध्वनि की उपेक्षा कर मद्रपानादि में mga हो 
जाता है, तो श्रन्तर्य्यामी का स्वाभाविक प्रकाश इस क्रमिक अधम्म॑जनित आवरण से ग्राब्ृत हो 
जाता है । ग्रन्ततोगच्वा आवरण के घन हो जाने पर ग्रात्मप्रकांश सर्वथा अमिभूत हो जाता है । और तत्र 
वह निरोधात्मिका शब्दध्वनि भी सर्वथा अवरुद्ध हो जाती है | उस सीमा पर पहुँचने के अनन्तर आरम्भदशा में 
अधर्म्म-कार्य्यों से भय करने वाला वही व्यक्ति बड़े अभिमान से कहा करता है कि-*उस समय हम बड़े 
निर्बल थे, धर्म्मं से डरते थे, परन्तु आज विदित हुआ, धर्म्म कर्म्म कोई वस्तु नहीं हे? । पतन की इसी 


$ अधम्मेणेधते तावत्‌, ततो भद्राशि पश्यति | 
ततः सपत्नाञ्जयति, समूलस्तु विनश्यति ।। 
मनुः ४ १७४ 
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चरम सीमा पर पहुँचे हुए महापुरुषों ? के लिए ही तो भगवान्‌ ने कहा है-“सवज्ञानविमूढांस्तान्‌ बिद्धि 
नष्टानचेतसः” | कहने का ग्रमिप्राय है-श्रधम्मरत प्रजा के सम्पर्क से धाम्मिक प्रजा में मी व्यामोह होने 
की ्राशङ्का रहती है | दण्ड मिलता है विलम्म्र से, वेभवप्राप्ति प्रतीत होती है तत्काल, अतएव अनुकरणप्रिय 
मानवहूदय इस ओर आकर्षित हो जाता है अपिच मानवीय मन स्वभावतः ऋतधर्म्मा है । )ऋतक्षोम का 
प्रथमज मानव सत्यधर्मे से स्वभावतः पराङ्मुख बना रहता है । सोम आप्य तत्त्व है। अपतच स्वभावतः 
निम्नगामी है | अतएव पतनकाय्याँ की ओर इसकी स्वभावत: प्रदृत्ति रहती है | यही कारण है कि, यदि 
किसी क्रो यह कहा जायगा कि-'्राप सूर्योदय से पहिले उठ कर स्नानादि से निवृत्त होकर ईश्वरस्मरणा किया 
करें? तो वह कठिनता से इस कर्म्म में प्रबृत्त होगा | यदि यह कहा जायगा कि-आप तो सुत्रह & बजे शय्या 
छोड़ें, यदि भूख लगे-तो शय्या पर ही चाय-विषकूट (बिस्कुट) भक्षण कर डालें, ऐसा करने से बड़ा पुण्य 
होगा? तो निश्चयेन बह तत्‌काल इस कम्म में प्रदत्त हो जायगा । इसी ऋतभाव को लक्ष्य Š रखते हुए 
श्रुति ने कहा है कि, देवता-पितर-श्रसुर-पशु -मनुष्य, इन पाँचों प्रजाओं में से कोई भी प्राकृतिक नियमों 
का अतिक्रमण नहीं करते, केवल मनुष्य ही अतिक्रमण कर जाता हे- “मनुष्या एवेकेऽतिक्राम न्ति” 
( शत० २।४।२।६। ) । 
१५-राष्ट्रीय बलों के पारम्परिक पतन का इतिवृत्त-- 

मानवीय मन की इस स्वाभाविक ृतप्रबृत्ति के निरोध के लिए, ग्रधर्म्मपथारूढ, अतएव थोड़े समय 
के लिए समृद्ध बने हुए व्यक्तियों के आदर्श ? से बचाने के लिए, यह आवश्यक है कि, धर्म्मानुगमनप्रवृत्तिरत्षा 
के लिए भोतिकदण्ड की व्यवस्था की जाय | उसी दरड से चारों वर्ण स्वख्वधम्म में नियमितरूप से आरूढ हो 
सकेंगे | धम्मंप्रबृत्तिरक्षा के अतिरिक्त राष्ट्र के शानबल, और अरथत्रल विकास के लिए भी किसी ऐसे दरडघारी 
की आवश्यकता है, जिसकी रक्षा में राष्ट्र ज्ञान ग्रर्थत्रल परराष्ट्रों के, तथा स्वराष्ट्रीय ्राततायियों के श्राक्रमण 
से बचे रहें । इस प्रकार ब्रह्म-क्षत्र-वि८-शूद्ध-चारों बलों की धर्म्ममार्गानुगति के लिए, तथा ब्रह्मानुगता विद्या, 
विडनुगत कृषिवाणिज्य, शूद्रानुगत शिल्प-कला, के विकास के लिए क्षत्रिय का सहयोग सर्वथा अपेक्षित है । 
क्योंकि एकमात्र क्षत्रिय के दण्डभय से ही चारों वर्णो की धर्म्मनिष्ठा सुरक्षित है, एवं इस दण्डरच्षा से 
रक्षित राष्ट्र के ही विद्या, वाणिज्यादि पुष्पित पल्लवित हो सकते हैं | अतएव श्रुति ने इस वर्णचतुष्टयात्मक विश्व- 
कर्म्म की दृष्टि से चारों वणों में से खत्रियशासक” को ही ज्येष्ठ-श्रेष्ठ पद प्रदान किया है, जैसाकि श्रुति के- 
“तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ परं नास्ति’ इस वचन से प्रमाणित हे । ताप्पय्य-राष्ट्र के उत्थान, पतन का प्रधानरूप से 
क्षत्रियसमाज पर ही उत्तरदायित्त्व है | जिस राष्ट्र में क्त्रजल जाग्रत है, बही राष्ट्र विद्या- कृषि-वाणिज्य-शिल्प- 
कला आदि का अधिकारी बन सकता है । अतएव हम कहेंगे, ओर आग्रहपूर्वक साभिनिवेश कहेंगे, कि-यदि 
हमारे राष्ट्रवादी वास्तव में राष्ट्र का अभ्युदय चाहते हैं, यदि बे वास्तव में राष्ट्र की मौलिक संस्कृति-सभ्यता- 
आदशप्रचारक साहित्य की, कृषिवाणिज्य की, शिल्प-कला की समृद्धि के कामुक हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्र के 
ज्त्रबल को ही प्रोत्साहन देना चाहिए । चत्रबल की उपेक्षा करना तो सर्वनाश का ही आमन्त्रण करना है । 


चत्रबल विकसित क्यों था १, ओर आज उसका पतन क्यों हो गया १, यह प्रश्न उपस्थित होता हे, 
जिसका उत्तर मिलता हे-हमें-'नाने वासतुः? इस भूति से । “चत्र? कम्म हे, क्रियाशक्तिप्रधान है । दण्डबल 
का उस दशा में दुरुपयोग अनिचाय्य॑ बन जाता है, जबकि इस आधिभोतक बल के नीचे से आध्यास्मिक- 
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गीताभूमिका 


Ë: ~ 


शानबल हटा लिया जाता है । आध्यात्मिक ज्ञान के नियन्त्रण से नियन्त्रित आधिभोतिक दण्डबल जहाँ रक्षण- 
कर्म्म में उपयुक्त होता हे, वहाँ अध्यात्मज्ञानवञ्चित दण्डबल भक्षणकम्म॑ का अनुगामी बनता हुआ समृद्धि- 
नाश का कारण बन जाता है । चत्रियसामन्तों के यहाँ क्या दण्डविधान नहीं है १ । है, ओर अवश्य है | क्‍या 
उस दण्डनीति का प्रजारक्षणकर्म्म में उपयोग होता है १, नहीं। क्यों १ । इसलिए कि, उनकी दण्डनीति ने 
अध्यात्मज्ञान का आश्रय छोड़ दिया है | उस ग्रध्यात्मज्ञान का, जिसके सन्देशवाहक निगमागमविद्याचार्य्य 
ब्राह्मण थे | भारतीय शासनपद्धति के महत्वपूर्णं विभाग पुरायुग में जिस वेद्वित्‌ू-ब्राह्मण के आधार पर छोड़े 
जाते थे, वही ब्राह्मणसमाज सत्ताश्रय से वञ्चित होकर आज अपने आध्यात्मिक ज्ञानविकास में भी असमर्थ 
बन रहा है । श्रद्धालवर्ग-नमस्कार qo जी महाराज? कह कर ब्राह्मण से पीछा छुड़ा लेता है, अश्र॑द्धालवर्ग 
उपेक्षा से मुख मोड़ लेता है। ओर इसप्रकार रत्ताश्रय से वञ्चित, तिरस्कृत देश का वह ब्राह्मणासमाज 
जिसे देश के ज्ञान का प्रतिनिधि बनाया गया था, आज पददलित बनाया जारहा है । क्या फिर भी 
क्षत्रियसमाज अपना गौरव सुरक्षित रख सकता है १, श्रति कहती है---“असम्भव? | 

यह ठीक है कि, भोतिकदरडनेतृत्त्व का अधिष्ठाता चत्रियसमाज उच्चासन का अधिकारी है | परन्तु 
इसे स्मरण रखना चाहिए कि, इसकी योनि ब्रह्मलल ही है । ज्ञान के आधार पर ही कर्म्म का उद्भव 
हुआ है । ब्रह्म ज्ञानमय होने से शाश्वत है, नित्य है । चत्र क्रियामय होने से क्षणधर्म्मा है | यदि क्षणिक क्रियामय 
चत्र को शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो इसे श्वाश्वब ब्रह्ममल को पुरोधा बनाना पड़ेगा । बिना वेदवित्‌- 
ब्राझणपुरोधा के शास्ता अपनी सत्ता भी सुरक्षित नहीं रख सकता । उधर ब्राह्मण यदि सत्ताश्रय से 
वञ्चित रह जायगा, तो उसका विकासमात्र रुक जायगा, परन्तु स्वरूपहानि नहीं होगी | अतएव श्रति को 
कहना पड़ा कि-- जो शास्ता ब्राह्मण के सहयोग के far दण्डनीति का अनुगमन करता हे, वह कभी समृद्ध 
नहीं बन सकता | जिस ब्राह्मण को सत्ताश्रय प्राप्त.नहीं होता, उसका ज्ञान विकसित नहीं होता । इसलिए 
राष्ट्र-अभ्युदयेप्सु का कर्तव्य है कि, वह अपने फार्य्य में ब्राझणपुरोधा को ही अभिगन्ता बनावे । त्रह्म- 
चत्र के समन्वय से ही राष्ट्र का श्रम्युद्य सम्भव है--( देखिए शत० ४।१।४।६। ) । 


१६- राष्ट्रीय ब्राह्मणवर्ग की जीवन्मृत्यु-- 

चृत्रबल ने ब्रह्मबल का ग्राश्रय क्यों छोड़ दिया !, यह प्रश्न उपस्थित हुआ, इसका उत्तर है-'त्रह्मबल 
की मृत्युः, जिसका कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका हे | जिस प्रकार शास्त्रों में “जीवन्मुक्ति? नाम की विदेह- 
मुक्ति प्रसिद्ध है, एवमेव 'जीवन्मृत्यु का भी स्थान समझना चाहिए, जिसके आधार पर-'जीता ही मरा 
हुआ? किंवद*ती प्रचलित है | जीता हुआ ही ब्राह्मण कोनसा मरा हुआ कहलाएगा ?, इसका समाधान करते 
हुए आचार्य्यों नें कहा है--ब्राह्मणा? शब्द की प्रतिष्ठा ब्रह्मवीर्य्य है । ब्रह्मवीर्य्य की प्रतिष्ठा निगम, और 
तदनुगत आगमशास्त्र है | नो ब्राह्मण ब्राह्मणयोनि में जन्म लेकर भी स्वप्रतिष्ठालक्षण ब्रह्मवीर्य्यविकासक वेद- 
शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, उसका ब्राह्मणत्त्वसम्पादक ब्रह्मवीर्य्य अभिभूत हो जाता है । निगमागमशास्त्र- 
ज्ञानवञ्चित ऐसे ही नाम के ब्राह्मण जीवित ही मृत हैं, अथवा शूद्रसम हैं + | इसप्रकार शास्त्रानभ्यास ही 


+ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 


स जीवन्नेव शूद्रचमाशु गच्छति सान्वयः ।। 
मुः २।१६५। 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


ब्राह्मण की मृत्यु का पहिला, एवं प्रधान कारण बन रहा है । ब्रह्मवीर्थ्यं एक प्राकृतिक दिव्यप्राणात्मिका दिव्य- 
विभूति है । श्वेतवस्त्र की निर्म्मलता सुरक्षित रखने के लिए जैसे उसे तदनुरूप स्थानादि में सुरक्षित रखना 
पड़ता है, एवमेव इस ब्रह्मवीय्य॑ की विद्यानुगता दिव्यशक्ति की रक्षा के लिए सन्ध्या-तर्पण-बलिवैश्वदेव- 
गायत्रीजप-द्र व्यशुद्धि-आहारशुद्धि-आदि आचारधम्मों का पालन करना अनिवार्य्य होता है । इस आचार- 
धम्मं के परित्याग से भी ब्रह्मवीर्य्य भुकुलित हो जाता है । यही ब्राह्मण की मृत्यु का दूसरा कारण Š | योग्यता 
है, शक्ति है, साधन हैं, परन्तु प्रमादवश न वेदाभ्यास में प्रकृति होती, न आचारसेवन होता | इस प्रमादलब्गण 
श्रालस्य से भी ब्राह्मण जीवन्मृत बन जाता हे | इन तीनों मृत्युकारणों का मूलकारण है -श्रन्नदोष । अन्न से 
रसास॒कमांसमेद्अस्थिमज्जाशुकर-ओज के द्वारा सर्वान्त में मन” बनता हे | मन पर बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है, 
बुद्धि वीर्य्यात्मिका है । गुणभेद से अन्न विभिन्न गुण-धम्मोपेत Š | ग्रतएव यद्गुणक ग्रसत्‌-सत्‌-श्रन्न 
खाया जायगा, तद्युणक ही असत्‌-सत्‌ मन बनेगा । मन की अनुरूपता से ही बुद्धि में ग्रसत्‌-सद्वीय्यौ का 
श्राधान होगा | जो ब्राह्मण अन्नमर्य्यादा का अतिक्रमण कर जाते हैं, विना विवेक के चाहे जिसका अन्न, चाहे 
जो अन्न, चाहे जितना श्रन्न, चाहे जिस समय, चाहे जिस अवध्या में मक्षण-चर्वणादि आरम्भ कर देते हैं, वे 
मृत्यु का साक्षात्रूप से ग्रामन्त्रण कर रहे हैं | यही अन्नदोष मृत्यु का चोथा कारण बनता हो | अन्नदोष से 
ही आलस्य का उदय होता हे, श्रालस्य से ही आचार का परित्याग होता हो, आचारपरित्याग से दी वेदाभ्यास- 
निरोध होता है | अतएव कहना पड़ेगा कि, चारों मृत्युकारणों में अन्नदोष ही मुख्य द्वार है | सोभाग्य से ? आज 
ब्राह्मणवर्श के यहाँ चारों हीं कारणों नें सर्वात्मभा आतिथ्य स्वीकार कर रञ्खा हे । चारों-मेँ सर्वाग्रणी वना 
हुआ ब्राह्मणसमाज . जीवन्मृत न बने, तो महा आश्चर्य्य हे । ओर ऐसे जाव्युपजीवी ब्राह्मणसमाज की शास्ता 
समाज उपेक्षा न करे, तो महा आश्चय्य हौ । जीवित जातियों का भय माना जाता हे । ब्राह्मण जीवित हैं कहाँ १, 
भयसाधक निगमामगमत्रल उसके कोष में हे कहाँ १, जिसके भय से बलपूर्वक बे सत्ताबल का उद्बोधन कराने में 
समर्थ बन सकें | तात्पथ्य यह निकला कि 
१७-सर्वविद्याप्रति्ठात्मिका विद्या-- | 

राष्ट्र-श्रभ्युदय के लिए शिल्प-कला अपेक्षित, तद्रच्षार्थं कृषि-बारिज्य अपेक्षित, तद्रत्षार्थ 
अस्त्रशस्त्रानुगत क्षत्रबल का प्रबोधन अपेक्षित, तदर्थ निगमागमानुगत ब्रह्मतल का उद्द्बोधन अनिवार्य्य, एवं 
तदर्थ अध्याप्मशिक्षाप्रधान भारतीय शास्त्रों का प्रचार-प्रसार नित्तान्त अपेक्षित । इससे यह भी सिद्ध हो गया 
कि, शिल्प-कलात्मिका शाद्वविद्या की प्रतिष्ठा कृषि-वारिण्यानुगता वैश्यविद्या हे । वैश्यविद्या की मूलप्रतिष्ठा 
अस्त्रशम्त्रानुगता क्षत्रियविद्या है । एवं इन सत्र विद्याओं की मूलप्रतिष्ठा सर्बविद्यागभिता निगमानुगता 
ब्राह्मण विद्या है, जो स्वयं त्राह्मणवर्ग को अध्यात्मविद्यानिष्ठ बनाती हे, क्षृत्रियवर्ग को अस्त्र-शस्त्रशिक्षा 
प्रदान करती है, वैश्यवर्ग को कृषि-बारिज्य कोशल सिखाती हे, एवं शाद्रवर्ग को शिल्प-कला में <q 
बनाती है । तभी तो एतद्द शप्रसूत द्विजाति को सर्वविद्यागुरु माना गया है, जिसका राजर्षिमनु ने निम्न 
लिखित शब्दों में उद्घोष किया है-- 


~ अनभ्यासेन वेदानामाचरस्य च वर्जनात्‌ । 


आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राज्जिघांसति ॥ 
--मनुः ५४ 
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गोताभूमिका 
—— जन  अआझअस्‍झ?७ँ:ःआ्>ल 6८ लटल्टललजऋजओओओरओओओल् क -—TS[Á ._-.———[]Ñ—_EnP TT 
एतद्दवशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
= सनुः २।२०। 


चारों वरणो से सम्बन्ध रखने वाली चारों विद्याओं की स्थानप्रतिष्ठा का प्रासङ्गिक दिगदर्शन कराया 
गया । अब दो शब्दों में इन विद्याओं के नामों का भी उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे 
हमारे सामान्य-श्रद्धालु वर्ग को अपने राष्ट्र की इस मूलनिधि के नाममात्र-श्रवण का पुण्यलाभ तो हो 
जाय । सर्वप्रथम ब्राह्मणानुगता, ब्रह्मवीर्य्यप्रधाना निगमागमविद्या के नाम ही उपस्थित किए जा रहे हैं । 


१८-ब्रह्मवीर्य्यानुगता निगमागमविद्या-(१)-निगमशास्त्रम्‌- 

अपने आप प्रकट होने वाली विद्या स्वयं निरता सा? निर्वचन से 'निगमविद्या? कहलाई है, एवं 
निगमविद्या के द्वारा आई हुई निगमूला विद्या "निगमादागता सा? निर्वचन से “आगमविद्या' कहदलाई है । 
स्वयं प्रादुभू ता निगमविद्या का नाम ही “वेदविद्या? है । इस अपोस्षेयलक्षुणा वेदविद्या का प्रतिपादक 
शब्दशास्त्र ही “निगमशास्त्र?, किंवा वेदशास्त्र? है निगमविद्यामूला आगमविद्या का प्रतिपादक शब्दशास्त्र 
ही आगमशास्त्र' है | ये ही दो भारतीय मुख्य शास्त्र हैं । निगमशास्त्र में प्रतिपादिता निगमविद्या सूर्य्यविद्या 
है, पुरुषविद्या है । आगमशास्त्र में प्रतिपादिता आगमविद्या प्रथिवीविद्या है, प्रकृतिविद्या है । पुरुषविद्या 
केवल 'विद्या? है, प्रकृतिविद्या “महाविद्या’ है । दोनों विद्याओं की समष्टि ही सष्टिविद्या' है । 
“त्तरःसर्वाणि भूतानि’ के अनुसार विश्व क्षुरप्रधान Š | अतएव तल्लक्षणा इस सृष्टिविद्या ( विश्वविद्या ) 
को विज्ञानभाषा में 'त्तरविद्या' कहा जायगा । क्ञरविद्यात्मिका विद्यालक्तणा निगमविद्या, एवं महाविद्या- 
लक्षणा आगमविद्या, दोनों के तात्त्विक. स्वरूप का विश्लेषण 'गी० भू० भक्तियोगपरीक्षा उत्तरखण्ड” में 
किया जा चुका है । ग्रतएव ततूसम्जन्ध में पिष्टपेषण अनावश्यक है । प्रकृत में दोनों विद्यात्मक शास्त्रों के 
नाममात्र ही उद्ध त कर दिए जाते हैं | क्रमप्राप्त पहिले निगमविद्या को ही लीजिए । 


१२-मन्त्रत्राह्मणात्मक प्राजापत्यशास्त्र-- 

भूत-भविष्यत्‌-वर्चमान, तीनों कालों में समानरूप से अप्रतिहतगति से काम करने वाली, तपःप्रभाव 

से प्राप्त होने वाली, इन्द्रियातीत विषयों का भी प्रत्यक्ष करने वाली, योगजदृष्टि नाम की दिव्यहष्टि से देखने 
वाले महामहर्षियों के द्वारा शब्दराशिरूप में गुम्फित स्वत:प्रमाणभूत शाक्य ही वेदशास्त्र है, यही निगमशां्र 
है | प्रत्यक्षप्रमाण की अपेक्षा से ही यह शास्त्र श्रुतिशाख्र' कहलाया है । वेदशास्त्र ऋषियों की जहाँ 
प्रत्यक्षदृष्टि है, वहाँ वही हमारे लिए श्रुति? है | दृष्टि ही श्रुति है, यही श्रुति का श्रृतित्व है | ज्ञातव्य, 
कर्तव्य, भेद से इस शास्र के आगे जाकर दो विभाग हो गए हैं । प्राकृतिक सुष्टिविज्ञान, इतिहास, देवस्तुति, 
ये तीन विषय जानने के हैं | एवं बुद्धियोगसापेक्ष निवृत्तिकम्म॑प्रधान ज्ञानयोग, प्रदृत्तिनिद्वत्यात्मक भक्तियोग, ` 
तथा प्रवृत्तिकम्मप्रधान कर्मयोग, ये तीन विषय कर्त्तव्यात्मक हैं | ज्ञातव्यविषयत्रयी ज्ञानप्रधाना बनती हुई “ra 
है | कत्त व्यविषयत्रयी कर्म्मप्रधाना बनती हुई “कम्मे? है | ब्रह्म-कर्म्म की समष्टि ही प्रजापति है । अतएव 
ज्ञातव्य-कर्चेव्यात्मक निगमशाख्र को हम इस इष्टि से “प्रजापतिशास्त्र' भी कह सकते Ç | प्रजापतिशास्त्र का 
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MLI XQ TT s 


बुद्धियोगपरीक्षा 


ज्ञातव्यभाग 'मन्त्रवेदशास्त्र' कहलाया है, एवं कर्चव्यभाग 'त्राह्मणावेदशास्त्रर कहलाया है | विज्ञान- 
स्तुति-इतिहास-प्रधान मन्त्रवेद के क्क यजुः-साम-अथव, ये चार विभाग हैं । प्रत्येक विभाग क्रमशः 
२१-१०१-१०००-६-संख्याओं में विभक्त है । फलतः मन्त्रवेदशास्त्र की पुस्तकें शाखामेद से ११३१ 
हो जातीं हैं | ज्ञानयोगप्रधान ब्राह्मणभाग उपनिषत्‌? नाम से, भक्तियोगप्रधान ब्राह्मणमाग “आरण्यक? नाम 
से, तथा कम्मंयोगप्रधान ब्राह्मणभाग “विधि? नाम से सम्त्रोधित हुआ है । मन्त्रात्मक ज्ञातव्य वेदभाग की 
प्रत्येक शाखा के साथ ब्राह्मणात्मक कर्त्तव्य वेदभाग के तीनों विभागों का सम्बन्ध है । शाखात्मिका मन्त्रसंहिता, 
विधि, आरणयक, उपनिषत्‌ , इन चार पर्वा के समन्वय से एक शाखा का स्वरूप निष्पन्न हुआ है । फलतः 
कर्तव्यवेदभाग के विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌-तीनों विभागों की प्रत्येक की शाखामेद से ११३१ संख्या हो 
जाती हैं । सम्भूय ज्ञातव्य मन्त्रवेद, एवं कर्तव्य ब्राह्मणवेद-विभागात्मक निगमशास्त्र की पुस्तकें ४५२४ 
( चारहजार पाँसी चोवीस ) हो जातीं हैं, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट ë — 


-ऋग्वेदशाखाग्रन्थाः २१-->-विधिग्रन्था: २१ आरण्यकग्रन्था: २९ उपनिषद्ग्रन्थाः २१ 
२-यजुर्वेदशाखाग्रन्थाः १०१ ,, १११ १) १११ 00) १११ 
-सामवेदशाखाग्रन्था: १०००--- ,, १००० 29 २००0 छ) “0000 
इ-ठ्रथर्बवेदशाखाय्रन्थाः€-------"“ ,, & १० ६ 27 š 
| ११३१ ११३१ ११३१ ११३१ | 
! 
र x ०७ Nn 
४५२४ (चार-हजार-पास-चाबीसः-ग्रन्थ) 
] 
१-मन्त्रवेदः -ज्ञातव्यवेदः ( विज्ञानेतिदासस्तुतिनिरूपकः-ऋगृयजुःसामाथर्वलन्षणः ) | 
(-वेद्नामधेयम्‌ 


२-ब्राझणवेद: -कर्चव्यवेद: ( ज्ञानभक्तिकर्म्मयोगनिरूपकः-विध्यारएयकोपनिषल्लक्षणः ) | 


— 


“मन्तत्राह्मणयोवेंद्नामघेयम्‌! इत्याहुराचार्स्या:-- 


औँ ——_ə 


२०-दृष्टिभेद से वेदशास्त्र का समन्वय-- 

दूसरी दृष्टि से विदशास्त्र! का समन्वय कीजिए । अङ्गी, अङ्ग, भेद से वेदशास्त्र दो भागों में विभक्त 
माना जा सकता है । श्रङ्गी वेदशास्त्र का उपक्राक ्रङ्गभूत शास्त्र प्रथमाङ्ग, मध्यमाङ्ग, उत्तराङ्ग, भेद से तीन 
भागों में विभक्त है । मन्त्रब्रा्मणात्मिका ऋक-यजुः-साम-अ्रथर्व-संहिताचतुष्टयी अङ्गीभूत वेदशास्त्र है । 
आक -यज्ुः-साम~ञ्रथर्व, चारों अङ्गीभूत वेदशास्त्रो के क्रमशः अर्थवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, ये 
चार उपवेद हैं | यही प्रथमाङ्गशास्त्र है | वाकसंस्कारक-शिक्षानिरुक्त-व्याकरण, प्राणसंस्कारक छन्द-कल्प, 


पि क 


% ऋगादि के तात्विक स्वरूप क्या हैं १, इनका २१-१०१-इत्यादि नियमित संख्याविभाग क्यों 
माना गया !, इत्यादि प्रश्नों का वैज्ञानिक समाधान उपनिषत्‌-विज्ञानभाष्यभूमिका १-२-३ खण्डौं में 


देखना चाहिए । 
३६७ 


गीतांभूसिंक! 
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एवं मनःसंस्कारक गणित-फलित-सिद्धान्तात्मक त्रिमावापन्न ज्योतिष, इन ६ शास्त्रों की समष्टि मध्यमाङ्ग है, 
यही आज कल विदाङ्ग' नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासयुक्त पुराण, योग, न्याय, मीमांसा, इनकी समष्टि 
'उत्तराङ्ग? है | इस दृष्टि से ग्रङ्गीशास्त्र के ४ विभाग हो जाते हैं | अङ्गभूत प्रथम-मध्यम-उत्तराङ्ग-विभाग- 
त्रयी के क्रमशः ४-६-४- विभाग हो जाते हैं । ४ अङ्गीशास्त्र, २४ ्रङ्कशास्त्र, सम्भूय १८ विभाग हो जाते 
Š | विद्या ह्यष्टादशेब ताः? से इन्हीं १८ विभागों का संग्रह हुआ है, जैसाकि स्तम्भारम्भ में स्पष्ट किया जा 
चुक्रा है | 


२१-विभिन्न दृष्टि से निगमशास्त्र का समन्वय--- 


अन्य दृष्टि से निगमशास्त्र का समन्वय कीजिए । “श्रेति-स्भ्ृति’ भेद से भारतीय विद्या के दो विभाग 
मानें जा सकते हें। इनमें मन्त्रब्रा्णात्मक-४५२४ संख्यात्मक-ज्ञातव्य-करत्त व्यात्मक-वेदशास्त्र ही मुख्यरूप सें 
निगमशास्त्र है, यही श्रृतिशास्त्र है । एतंदतिरिक्त चारों उपवेद, शिक्षादि षडङ्ग, इतिहासादि, सर्वविध 
्गमग्रन्थ, सम्पूर्णं शब्दप्रपञ्च श्रतिरूप निगमशास्त्र के आधार पर प्रतिष्टित रहता हुआ स्म््रतिशास्त्र? है । 
'श्रतिपथ का अनुगमन करने वाला ही स्मृतिशास्त्र कहलाया है? | इसी आधार पर व्याख्यातारं नें गीतादि 
बचने के सम्बन्ध में भी तथा चाह स्मृतिः? इत्यादि रूप से स्मरति? शब्द का प्रयोग किया है | इस स्मृति- 
शास्त्रके ही आगे जाकर अनेक ्रवान्तर विभाग हो जाते हैं | कुछ विभाग तो निगमशास्त्र के उपकारक बनते हैं 
एवं कुछ विभाग आगमशास्त्र के उपकारक बनते हैं | निगमोपकारक स्मृतिशास्त्र का निगमविद्या में ग्रन्तर्भाव 
कर लिया जाता है | एवं आगमोपकारक स्मृतिशास्त्र का ्रागमविद्या में श्रन्तर्भाव कर लिया जाता है | 
पुराणादि कुछ एक शास्त्र ऐसे भी हैं, जिनका तन्मध्यन्याय से निगम, ्रागम, दोनों के साथ सम्बन्ध माना 
जाता है | उभयनिष्ठ होने के कारण इनकी स्वतन्त्ररूप से पुराण? नाम से भी गणना हो जाती है । आचार्य्य- 
भेद से प्रत्येक स्मृतिशास्त्र के ग्रन्थ बहुसंख्या में विभक्त हैं। प्रत्येक शास्त्र शत-सहस्नादि ग्रन्थों में विभक्त 
हो रहा है | आचाय्य मेदभिन्न यच्चयावत्‌ शिक्षाग्रन्थात्मक शिक्षाशास्त्र, श्रोत्रसूत्रग्रन्थ-गृह्मसूत्रग्रन्थ-साम- 
याचारिक सूत्रग्रन्थ (मन्वादि स्म्रतियाँ)-समष्टिरूप कल्पशास्त्र, व्याकरणग्रन्थात्मक व्याकरणशास्त्र, छन्दो- 
ग्रन्थात्मक छन्द:शाम्ज, निरुक्तग्रन्थात्मक निरूक्तशास्त्र, ज्योतिषग्रन्धात्मक ज्योतिःशास्त्र, इन ६ स्मृतिशाज्रो 
का प्रधानतः वेदशाख्र से सम्ब्रन्ध है | बिना इनके वेदार्थपरिशीलन का अधिकार प्राप्त नही होता | अतएव 
इन्हें “वेदाङ्ग? नाम से व्यवहृत किया गया है | अर्थवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, इन चारों उपवेदात्मक 
स्मृतिशाख्रों का भी निगमशास्त्र में हो श्रन्तर्भाव है | मानवेतिबृत्तात्मक इतिहासग्रन्थ (महभारतादि) समष्टिरूप 
इतिहासशाख्रलच्ण स्मृतिशास्त्र का भी निगम में ही अन्तर्भाव है | 


२२-अष्टादश विषयात्मक निगमागमानुगत भारतोय पुराणशास्त्र-- 


सृष्टि, प्रतिखुष्टि, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, गाथा, कल्पशुद्धि, पुराण, संहिता, डॉम॑र, यामॅल, 
ज्योतिष्चक्र, भुवनकोश, ब्वत्ति, रक्ता, अन्तर, हेतु, अपाश्रय, इन श्रठारह तात्विक विषयों से युक्त चतुर्ल- 
च्शलोकाक १८ पुराण, और उपपुराणशाख्ने का खुष्ट्यादि-सम्बरन्ध से जहाँ निगमशाख् में अन्तर्भाव है, 
वहाँ डामर-यामलादि के सम्बन्ध से अ्रागमशास्त्र में भी श्रन्तर्माव है। कारण-सुष्टिविज्ञानादि जहाँ निमगशास्त्र 
के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं, वहाँ डामर-यामलांदि आगमशास्त्र के मुख्य विषय मानें गए हैं । इतिहास- 
पुराणाभ्यां वेदं समुपड़ हयेत्‌” इत्यादि रूप से स्पष्ट ही पुराण को निगमशास्त्रोपोदूबलक मांना गया है। 


३६ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


'सृष्टिबाद, अबतारवाद मतवाद, आयतिवाद, आयतनवाद,? भेद से १८ पुराण क्रमशः ६-६-४-१-१- 

इन संख्याओं में विभक्त Š । ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, ये ६ पुराण सृष्टिवादात्मक हैं । 

लिङ्ग, वामन, वराह, कूम्म, मत्स्य, स्कन्द, ये ६ पुराण अवतारवादात्मक हैं | अग्नि, भविष्य, मार्कण्डेय, 
< " < 

ब्रह्मवेवर्त, ये चार पुराण मतवादात्मक हैं | गरुड़पुराणा आयतिवादात्मक है | एवं ब्रह्माएडपुराण अ्आायतनवा- 

दात्मक है | निम्न लिखित परिलेख से इनकी कल्पानुगता श्लोकसंख्या का स्पष्टीकरण हो रहा है 


पुराणनामानि कल्पनामानि श्लोकसंख्या (४००००० श्लोकात्मक 
₹-न्रह्मपुराणम्‌ (१) सवेकल्पानुग तम्‌ १००.० ) पुराणशास्त्रम्‌ ) 
२-पद्मपुराणम्‌ (२) हिरण्मयकल्पानुगतम्‌ ५२९०० 


३-विष्णुपुराणम्‌ (३) वाराहकल्पानुगतम्‌ २३००० 


४-वायुपुराणम्‌ (४) श्वेतकल्पानुगतम्‌ २४००० x 


५-भागवतपुराणम्‌ (५) सारस्वतकल्पानुगतम्‌ १८००० 
६-नारदपुराणम्‌ (६) बृहत्‌कल्पानुगतम्‌ २४००० | 
3E 


७-लिङ्गपुराण्म्‌ (१) अह्नेयकल्पानुगतम्‌ ११०००) 


८-वामनपुराणम्‌ (२) कूम्मेकल्पानुगतम्‌ १०००० | 


६-वराहपुराणम्‌ (३) मानवकल्पानुगतम्‌ २४००० à 
-अवतारबादे घट (६) 


१०-कूम्मेपुराणम्‌ (४) लक्ष्मीकल्पानुगतम्‌ १७००० 


११-मत्स्ययुराणम्‌ (५) सप्तकल्पानुगतम्‌ १४००० 
१२-स्कन्दपुराणम्‌ (६) ततपुरुषऋल्पानुगतम्‌ =११०० J 


१३-अञ्निपुराणम्‌ (१) ईशानकल्पानुगतम्‌ १५४००) 


१५-भविष्यपुराणम्‌ (२) अ्रवोरकल्पानुगतम्‌ १४४५०० 
र ८ | -मतवादे चत्त्वारि (४) 
१४-साकण्डेयपुराएम (३) शकुानकल्पानुगतम्‌ ६००० 


१६-ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ (४) रथन्तरकल्पानुगतम्‌ १८०००) 
3% 


१७-गरुडपुराणम्‌ (१) गारुडकल्पानुगतम्‌ १६००० | -आयतिवादे-एकम्‌ (9) 


१८-ब्रह्माण्डपुराशम्‌ (१) भविष्यकल्पानुगतम्‌ १२००० | -आयतनबादे-एकम्‌ (१) 
य ३६६ 


= .____ ऋआ्््म्म्म्म्भ्म्भ्भ्8्8्8्भ्लसण्छल्भ्भ्भ््ल्६्६्भ्षभाणाण 


गीताभूमिका 


२३-निगमागमाजुगत भारतोय दर्शनशास्त्र के ३६ विवर्स-- 
दर्शनशास्त्र भी भारतवर्ष का एक मुख्य स्मृतिशास्त्र है, जिसके कुछ एक षदकों का तो निगम में 
अन्तर्भाव है, एवं कुछ एक घटक आगमशास्त्र से सम्त्रद्ध हैं । गीताभूमिका-द्वितीयखरड के आत्मपरीक्षात्मक! 
क? विभाग में इन ६ ग्रो घटकों से सम्बन्ध रखने वाले ३६ सो भारतीय दशनों का दिगदशन कराया जाचुका 
है | लोकायतिक, माध्यमिक, वेज्ञानिक, सोत्रान्तिक, बेभाषिक, स्याह्मादिक, इन ६ अनीश्वरदर्शनों का 
निगमागमविरुद्ध अनीथश्वरवाद से सम्बन्ध है | सांख्यप्रबचन, शेव, नकुलीशपाशुपत, कारुकसिंद्धा 
कापालिक, बेशेषिक, इन ६ स्ततत्त्ेश्वरदर्शनों का, तथा निर्विशेषाह्वेतवाद, विशिष्टाद्वेतबाद, डेतवाद, 
शुद्धाद्वेतवाद, द्वेताद्वेतगद, चेतन्यवाद, इन ६ प्रकृतितन्त्रेश्वरदर्शनों का निगमशास्त्र में अन्तर्भाव है । 
सोर, शाक्त, शैव, वैष्णव, गाणपत्य, स्मार्त, इन ६ विभूतितन्त्रेश्‍वरदर्शनों का निंगम-आगम, दोनों से 
सम्बन्ध है । ऊध्वे,-पूर्वे-दक्षिण-पश्रिम-उत्तर-अध:-इन ६ श्रों सम्प्रदायदर्शनों का केवल श्रागमशास्त्र 
से सम्बन्ध है | शाब्दिक, मोमांसक, नेय्यायिक, आलङ्कारिक, पोराणिक ६ दर्शनाभासों का विभू- 
तितन्त्रेश्वरदर्शांनवत्‌ निगमागम- दोनों से सम्बन्ध है | इस प्रकार ३६ दशनशास्त्रौं में से ३० दर्शनशास्त्रों का 
निगमागमशास्त्र में अन्तर्भाव होरहा है । यही निगमविद्यानुगत अन्य दृष्टिकोण है । इन सबके अतिरिक्त 
अर्वाचीन मर्म्मज्ञ आचाय्यों के द्वारा प्रणीत निगमानुगता नित्रन्थग्रन्थों का भी हम निगमशास्त्र में हीं अन्त- 
भाव मानेंगे, जो प्रायः उक्त सभी निगप्तयर्वा पर लिखे गए हैं । यदि इस दृष्टि से निगमानुगत ग्रन्थसंख्या 
का अन्वेषण किया जाता है, तो यह संख्या एक प्रकार से संख्यातीत भाव पर विश्राम कर रही है | जिन 
दष्टिकोणों का ग्रत्रतक उल्लेख हुआ है, निम्न लिखित क्रमिक परिलेखों से उनका स्पष्टीकरण होजाता है । 


द्वितीयदृष्टिकोणानुगतः परिलेख 


| १ a 
बिधि-श्रारण्यक-उपनिपद्नुगतो ऋग्वेदः (१) अथवेद: (१) | शिक्षा, छन्दः | इातहांस- 
< s कर य 3 पुराणानि 
वाधि-आरण्यक-उपनिषद्नुगतो यजुर्वेद: (२) धनुर्वेदः (२) | व्याकरणम्‌ न्याय 

ह ~ | < BS 3 
बिधि-आरणयक-उपनिषदनुगतः सामवेदः (३) गान्धववेदः (३) | निरुक्तम्‌ सीसांसा 


ss = < 
विधि-आरण्यक-उपनिपद्नुगतोडथववेद्‌: (४) आयुर्वेद: (४) | कल्पः, ज्योतिषम्‌ | योगः 


टि | उत्तराङ्ग- 
अङ्गिशास्त्रम्‌ प्रथमाङ्गशास्त्रम्‌ | मध्यमाङ्गशास्त्रम्‌ | शास्त्रम्‌ 
४ ४ ६ 2 


निगमशास्त्राणि ४ (2४२४) निगसाडुशास्त्रागि १४ 


निगमशास्त्रमू--१८ qalan (àz ह्यष्टादशैव ताः? इत्याहुरमियुक्ता: 


= 


बुद्धियांगपरीक्षा 


ऋग्वेद्शाखाग्रन्था: २१ | (१) अर्थवेद्ग्रन्थाः (१०) श्रोतसूत्रम्न्थात्मकाः कल्पमन्थाः 
दशाखामन्था १०१ | (२) धनुर्वेदम्रन्थाः (११) गृद्यसूत्रमन्थात्मकाः कल्पग्रन्थाः 


सामवेदशाखाग्रन्था: १००० | (३) गान्ध्ववेदप्रन्थाः (१२)सामयाचा रिकसत्र ० कल्पग्रन्थाः 
अथ्ववेदशाखामन्थाः ६ | (४) आयुर्वेदग्रन्थाः (१२) सोपपुराणानि १८ महापुराणानि 
बिधि मागग्रन्थाः: ११३१ | (५) शिक्षाग्रन्था: (१४) ३६ दर्शेनशास्त्रेषु २४ दशनानि 
आरण्यकभागग्रन्था: ११३१ | (६) व्याकरण म्रन्थाः 


~ 


निषद्भागम्रन्थाः ११३१ | (७) छन्दोप्रन्थाः 


(=) निरुक्प्रन्थाः ` 
श्रतिशास्त्रम्‌ हु 
ऐ क (£) ज्योतिषग्रन्धा: 


निगमानुगतं--स्मृ तिशास्त्रम्‌ 


श्रति-स्मृतिलक्षणं-निगमशास्त्रं-निगमविद्यात्मकम्‌ 


२४-सर्वबीर्य्याठगता आगमविद्या (२)-ग्रागमशास्त्रमू--- 

दूसरा क्रमप्राप्त आगमशास्त्र है, जिसका दुर्भाग्य से वर्तमान में प्रायः प्रचाराभाव होगया है । आगम- 
शास्त्र पार्थिवशास्त्र है | अतएव सूर्य्यानुगत निगमशाम्त्र की अपेक्षा यह सद्यः फलप्रद माना गया हे । कहना 
पड़ेगा कि, आगमसिद्धियों के निकल जाने से ही ब्राह्मण का भयदण्ड निर्वीर्य बन गया है । यदि सोभाग्य 
से अंशरूप से भी ब्राह्मणसमाज आगमबल प्राप्त कर ले, तो आज भी वह इतर वर्णो का नियन्ता बन सकता 
है | जिस प्रकार निगमविद्या के क्रक-यजुः-साम-श्रथर्व-विधि-श्रारण्यक-उपनिषत्‌-भेद्‌ से ७ प्रधान पर्व 
हैँ, एवमेव यह आगमविद्या सिद्धान्त, संहिता, कल्प, यामल, डामर, तन्त्र, इन ६ भागों में विभक्त है । 
जिस प्रकार निगमशास्त्र के अवान्तर पर्व ४५२४ भागों में विभक्त है, तथैव इस आगम शास्त्र के अवान्तर 
पर्व १२० भागों में विभक्त हैं । यही मुख्य आगमशास्त्र है | सेतिहासपुराणों का, कतिपय दर्शनों का इस 
आगमशास्त्र में भी अन्तर्भाव माना गया है, जैसा कि निगमशास्त्रप्रसङ्ग में स्पष्ट किया जाचुका है । १८ 
संहिताओं में इतिहासपूर्वक प्रकीगांक तात्त्विक विषयों का निरूपण छुआ है । १४ सिद्धान्तग्रन्थों में रसायनादि 
वैज्ञानिक विद्याओं का विश्लेषण हुआ है । ६ कस्पग्रन्थों में क्रमशः ऊर्ध्वाम्नायानुगत योगरहस्य 
( १), पूर्वाम्नायानुगत यज्ञरहस्य ( २), पश्चिमाम्नायानुगत शब्दरचनात्मक शाबरमन्त्ररहस्य (३), 


४०१ 


गीताभमिका 
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उत्तराम्नायानुगत पञ्चमकारात्मक शक्त्युपासनारहस्य (४ ), दक्षिणाम्नायानुगत पञ्चदकारात्मक देवोपा- 
सनारहस्य (५) एवं श्रधराम्नायानुगत ग्रघोरतस्वरहस्य (६), इन रहस्यों का विश्लेषण हुआ है । १० भागों 
में बिभक्त यामलग्रन्थो में बृष्टिविशञानादि लक्षण नैमित्तिक विज्ञानों का विश्लेषण हुआ है । ८ भागों में विभक्त 
डामखन्थो में अभिचारप्रयोगों का स्पष्टीकरण हुआ है । एवं ६४ भागों में विभक्त तन्त्रग्रन्थों में मणि-मन्त्र- 
ओ्रोषधि-प्रभावविज्ञानों, एवं तदुपायों का उपबृ हण हुआ है । 


अआगमशास्त्रविभागाः (१२०) 
(१) संहिताम्रन्था:-१८--इतिहासादयो नानाप्रकीरणकविषयाः 
(२) सिद्धान्तग्रन्थाः-१४--रसायनादयो वेज्ञानिकविषयाः 
(३) कल्पम्रन्थाः---६---षडाम्नायाः 
(४) यामलप्रन्थाः--१०--वृष्टिविज्ञानादि-नेमि त्तिकविज्ञानानि 
(४) डामरम्रनथाः-=-_अभिचारविद्याः 
६) तन्त्रग्रन्थाः--६४-मणिमन्त्रौषधि विज्ञानानि 

— —š8—— 


२५-निगमागमविद्यामूला दिव्यविद्याचतुष्टयी-- 

उक्त निगमागमविद्याओं के आधार पर-जिन्दें हम “प्राकृतविद्या? कहेंगे-भारतीय महर्षियों नें आत्म- 
बल के आधार पर जिन चार दिव्य विद्याओं का आविष्कार किया है, बह दिव्यविद्याचतुष्टयी भारतीय ज्ञानकोष 
की एक =Z त सम्पत्ति हे | आध्यात्मिक प्रज्ञानमन, आध्यात्मिक ज्ञानेन्द्रियवर्ग, आध्यात्मिक कर्मेद्धियवर्ग, 
आधिभौतिक भूतवर्ग, क्रमशः इन चार तत्वों के आधार पर चारों के बलों से चार दिव्य विद्याओं का वितान 
हुआ है, जिन्हें हम क्रमश. मनो विद्या, ज्ञानेन्द्रियविद्या, कम्मेंन्द्रियविद्या, भूतविद्या, इन नामों से व्यवहृत 
कर सकते हैं | प्रत्येक विद्या के अवान्तर दो दो मुख्य विभाग हैं । प्रत्येक श्रवान्तर विभाग आठ आठ प्रत्य- 
बान्तर विभागों में विभक्त है | इस क्रम से ४ के ६४ विभाग होजाते हैं । यही मारतीयचतुःबष्टि दिव्यविद्याएँ 
हैं, जिसके आविर्भाव का श्रेय एकमात्र भारतवर्ष को ही प्राप्त है | 


| मनोविद्या | | ज्ञानेन्द्रियविद्या कर्म्मन्द्रियविद्या | | भूतविद्या | ' 
9 २ ३ fe 
~~ RS YT 
१-योगविद्या (=) १-तपोविद्या (=) १-ग्गममन्त्रविद्या (5) १-महौषधिबिद्या (८) 
२-दिव्यदृष्टिविद्या (¬) २-देवबलसिद्धिविद्या(=) २-आगममन्त्रविद्या (८) २-यन्त्रविद्या (८) 
१६ १६ १६ १६ 


६४-दिव्यविद्याप्रभेदाः 
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saint 


२६-मनोविद्यानुगतः-पोडशविद्याविभागः- 
१-सनोविद्या (मनोबलानुगता)— 


मनःसंयमादुत्पन्ना-- 
योगसिद्भयः--अष्टौ--  इन्द्रियसंयमादुत्पन्ना दिव्यदष्टयः-अष्टो- 


—— 


(२) २-महिमा (१०) २-दूर-परोक्षज्ञानम्‌ 


(3) ३-गरिमा 


(१) १-अणिमा | (२) १-अतीतानांगतज्ञानं, जन्मान्तरज्ञानव्च 
(११) ३-सर्वेभूतरुतज्ञॉनम्‌ 


(४) ४-लघिमा (१२) ४-मनोविज्ञानम्‌ 


(५) ४-प्राप्तिः (१३) ४-भूगभेज्ञानम्‌ 

(६) ६-प्राक्राम्यम्‌ (१४) ६-भुवनज्ञानम्‌ 

(७) ७-ईशित्त्वम्‌ (१५) ७-ओषधिप्रभावज्ञानमू 

(८) ५-बशित्त्बम्‌ (१६) ८-ताराब्योति:प्रभावज्ञानम्‌ . 

(१) सैपा-योगविद्या (२) सैषा दिव्यदष्टिविद्या 
< < 


] | 
(..._मनोविद्या-षोडशविधा-2 


कान q ~ 
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२७-इन्द्रियविद्यालगता;-षीडशविद्या विभागाः- 


२-ज्ञानेन्द्रियविद्या (ज्ञानेन्द्रियबलानुगता)--- 
हृदयसंयमादुत्पन्नास्तपोबलसिद्वयोऽष्टो--प्राणसंयमादुत्पन्ना देवत्रलसिद्धयो set 


(१७) १-देवसाज्ञातकार-छायापुरुषसिद्धि: | (२५) १-कायब्यूह: 


(१८) २-वल्गा-कृत्यानाम्नी (२६) २-परकायप्रवेश: 

(१६) ३-आत्मोत्क्रमसात्तातकारः (२७) ३-प्राणहारिणी 

(२०) ४-मृतपुरुषसाच्षातकारः (२८) ४-मृतसंजीवनी 

(२१) ५-विश्वरूपद्शेनम्‌ (२६) ५-स्थाणुसंजीवनी 

(२२) ६-मायाव्यामोहनम्‌ (३०) ६-छायानिग्रहणी 

(२३) ७-उपश्रृतिबिद्या (२१) ७-आक्कतिपरितरत्तिनी 

(२४) ८-संस्कारोपधानी (३२) =-लिङ्गपरिबत्तिनी 

(१) सैषा तपोविद्या (२) सैषा देवबलसि fra 
< s 


I | | 
(__-ज्ञानेन्द्रियविद्या-षोडशविधा-- 


——q—O [n 
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२८-कम्मेन्द्रियविद्याचुगताः--पोडशविद्याविभागाः 
३-कर्म्मेन्द्रियविद्या (कम्मेन्द्रियबलानुगता)- 


निगममन्त्रवलोत्पन्नाः सिद्धयोष्ष्टो आगममन्त्रबलोत्पन्नाः सिद्धयोऽष्टो 

(३३) १-सपोकर्षिणी ` (2१) १-मारणम्‌ 

(३४) २-अग्मिजलस्तम्भिनी (४२) २-मोहूनम्‌ 

(३५) ३-अच्षयकरणो (2३) ३-उच्चाटनम्‌ 

(३६) ४-निग्रहानुग्रहणी (४४) ४-वशीकरणम्‌ 

(३७) ५-पुत्रसंजननी-पुत्रेष्टिः (४४) ५-विद्दे षणम्‌ 

(३८) ६-प्रावृषेण्या-जलवर्षिणी (४६) ६-स्तम्भनम्‌ 

(३६) ७-आपोनपृत्रीयम्‌ | (४७) ७-आकषेणम्‌ 

(४०) =-मघुविद्या (४८) ८-संरक्तणम्‌ 

(१)-सेषा निगममन्त्रविद्य (२)-सँपा आगममन्त्रविद्य 
= < 


pine ss ë | 
(_--कॅम्मेन्दियविद्या-बोडशविधा---- 


२६-भूतविद्यानुगताः-पोडशविद्याविभागा: 
४-भूतविद्या (शिल्प-कला-विज्ञानानुगता-शरीरानुगता च)- 


महोषधित्रला दुत्पन्नाः सिद्धयोष्ट्री यन्त्रबलानुगताः सिद्भयोऽष्टो 
(४६) १-मृतसंजीवनीयुटिका (५७) १-दिव्यविमानं तरिचक्रः रथाकारम्‌ 
(५०) २-संजीबनकरणी (५८) २-पुष्पकविसानं हंसरथो वद्धिष्णुः 
(५१) ३-विशल्यकरण्णी (५६) ३-सोभविमानं नगराकारम्‌ 
(५२) ४-सावण्येकरणी (६०) ४-सूतविमानं नोकाकरम्‌ 
(५३) ४-संघानकरणी (६१) ५-हय्येश्वविमानं हययुग्माकारम्‌ 
(५४) ६-अरिष्टभेषज्या (६२) ६-प्लबविमानं पच्च्याकारम्‌ 
(५५) ७-डिम्भप्रसविनी (६३) ७-अमृतगवी विश्वरूपा 
(५६) ८-बलातिबले (६४) ८-शिलासन्तरणी-सन्तरणशिला 
(१)-सैषा महोषधिविद्या (२)-सैषा यन्त्रविद्या 

s s 


| जा | 
( -------भूतविद्यायोडशविध[-.---... 
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३०-ब्रह्मब॒लानुगता निगमागमविद्याओं का स्वरूपदिग्‌दर्शन-- 

जिस समृद्धिशाली युग पें उक्त निगमागमविद्याएँ पुष्पित पल्लवित थीं, उस युग में होने वालीं 
घटनाएं आज इन विद्याओं की विलप्ति से असम्भव प्रतीत हो रहीं हैं । विषय अप्राकृत है, तथापि हम लोभ- 
संवरण नहीं कर सकते | भारतीय महापुरुषों नें इन दिव्यविद्याओं को केवल पुस्तकों का ही विषय नहीं बनाया 
था, अपित॒-राष्ट्र अभ्युद्य के लिए वे इनका समय समय पर उपयोग भी करते रहते थे | जिस राष्ट्र में ब्रह्मवी- 
य्यानुगता इन दिव्यविद्याओं का प्रचार हो, अन्य किस राष्ट्र की शक्ति है कि, वह उस राष्ट्र की ओर आँख उठा कर 
भी देख सके | हमारा ब्राह्मणसमाज श्राज योग-क्षेम जैसी सामान्य चिन्ता भी दूर करने में असमर्थ है | वह 
ब्राहणसमाज, जिसके दिव्यविद्यात्रल के प्रभाव से बड़े बड़े साम्राज्य विकम्पित हो पड़ते थे । ओर आज १, 
आज वे ही भूदेव पाकाचार्य्य की उपाधि प्राप्त करने में हीं अपने आपको भाग्यशाली मान रहे हैं | जो क्षत्रिय- 
वैश्यसमाज ब्राह्मणसमाज को पाकादि स्वसेवाकम्म में नियुक्त रखने का पुण्यलाभ ! कर रहे हैं, उन्हें स्मरण 
रखना चाहिए कि, यदि ब्राह्मणसमाज का ्रम्युत्थान न न हुआ, तो उनका यह उद्दण्डतापूर्ण शासन, और 
उनका प्रश्न वाणिज्य स्मृतिगर्म में विज्ञीन ही नहीं हो जायगा, अपितु वे अपना स्वरूप ही खो बेठेंगे । 
'छिन्ने मूले नेव शाखा न वृक्षः न्याय उन्हें नहीं मुला देना चाहिए । यदि वास्तव में वे अपना, और अपने 
राष्ट्र का अभ्युदय चाहते हैं, तो उन्हें सब्र से पहिले ब्राह्मणसमाज का उद्बोधन कराना चाहिए । एवं तदर्थ 
सापदामादि उपायों से विद्याविमुख, ग्रतएव मृतप्राय ब्राह्मणों को निगमागमविद्याव्यासङ्ग में प्रवृत्त कराना 
चाहिए। अन्यथा तो सभी अन्यथा हो ही रहा है । जो शेष है, वह शोर अन्यथा हो जायगा | सीभाग्य से अभीतक 
राष्ट्र को निगमागमशास्त्र प्राप्त है । जिन दिव्यविद्याओं का उल्लेख हुआ है, डे भी सोपकरण शब्दरूप से 
अभी तक सुरक्षित हँ । इस ओर ध्यान आकर्षित होने मात्र में विलम्ब है | योग्यतानुरूपता से सभी को 
आज भी व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है । राष्ट्र को पङ्ग बनाने वाले, अकरम्म॑ बनाने वाले 
बिशुद्ध भाग्यवाद के द्वारा पुरुषार्थहीन बनाने वाले झञ्भा-ताल-मृदङ्ग-व्यासङ्ग को छोड़ कर sq तक राष्ट्र 
मानवधम्मप्रचारक-निगमागमशास्त्र-न्यासङ्ग का अनुग।मी नहीं बन जायगा, तब तक अहोरात्र रचनात्मक- 
कार्य्यं करते हुए थक थक जाने पर भी, असच्छूद्रसमाज को मन्दिरशिखर पर विराजमान कर देने पर 
भी, स्त्रीसमाज को घुड़दोड़ में पारङ्गत जना देने पर भी, एवं एतत्‌सम ग्न्यान्य प्रयत्नाभाससहस्थों से भी हमारा 
राष्ट्र और राष्ट्रवादी स्वप्न में भी राष्ट्र का वास्तविक-स्थायी अभ्यदय नहीं कर सकेंगे | जिन ६४ विद्याओं 
की तालिका पूर्व में उद्ध त हुई है उनमें से आरम्भ की धोडश विद्याओं के व्यावहारिक उदाहरण उद्ध ल 
किए जारहे हैं कि | ये विद्यार केवल वर्त्तमानयग की भाँति पूर्व यगो में केवल पुस्तकों का ही विषय नहीं रहीं 
हैं । अपितु राष्ट्र-अभ्यदय के लिए इनका अवसरविशेषों में उपयोग भी होता रहा है 


१-अणिमाविद्या-- 
अपने पाञ्चमीतिक शरीर को यथेच्छ छोटा बना लेने की विद्या ही अणिमा? है। आप इस विद्या 


के प्रमाव से अपने शरीर को इच्छामात्र से क्षणभर में मच्छर के समान छोटा बना सकते हैं, इस से भी 
सूच्माकार में परिणत कर सकते हैं | सुप्रसिद्ध वीय्यशाली हनुभान्‌ इसी अणिमा के प्रभाव से मच्छुरवत 


SH बन कर सुरसा के शरीर से निकलने में समर्थ हुए थे । 
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२-महिमा विद्या -- 

अपने पाञ्चमीतिक शरीर को यथेच्छु बड़ा वना लेने की विद्या ही महिमा? है । आप इस विद्या 
के प्रभाव से शरीर को इच्छामात्र से क्षणभर में पर्वदाकार, इससे भी वृहत्‌ उना थकते हैं | महाभारत के 
सुप्रसिद्ध योद्धा हिडिम्ब्रागर्भज भीमपुत्र घटोत्कच ने इसी महिमा के बलपर अपने शरीर को इतना विशाल 
बना लिया था कि, बत्र कर्ण के द्वारा फेंकी गई “एकपुरुषघातिनी? शक्ति (अस्त्र ) से वह मरा, 
तत्र उसके विशाल शरीर से कोरवों की एक ग्रक्षोहिणी सेना दब मरी थी | 


३-गरिमाविद्या- 

अपने पाञ्चभौतिक शरीर को यथेच्छ भारी वना लेने की विद्या ही “गरिमा? है | आप इच्छामात्र 
से अपना शरीर पर्वतसम भारी चना सकते हैं | निषधपर्वेत की ओर जाते हुए स्ववरदपुत्र भीम के बलाभिमान 
को दूर करने के लिए श्रीमारुति ने इसी विद्या के प्रभाव से अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया था कि, युवा 
भीम भी जराग्रस्त मारुति को za से मस न कर सके थे | बलवान्‌ भी राक्षुससमूह अङ्गद्‌ का पैर रावण 
सभा में न हटा सके थे | बालक श्रीकृष्ण के मुक्के के भार से बलिष्ठ भी चाणूरमल्ल तिलमिला उठा था | 


-लाघमावद्या- 

अपने शरीर को यथेच्छ हल्का अना देने वाली विद्या ही लघ्रिमा है । पार्थिव आकर्षण का नाम 
ही शरीरभार है । इसी भार से हम भूतल छोड़ने में असमर्थ रहते हें । “कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतल-- 
समापत्ते श्चाकाशगमनम्‌? (यो० Zo ३।४१) सिद्धान्तानुसार शरीरतत्त्व का मारशून्य आकाशतच्व के साथ 
ग्रन्थिचन्धन-सम्बन्ध स्थापित कर देने से शरीर पार्थिवाकर्षण से विमक्त होता हुआ रूई के समान हल्का हो 
जाता है | ओर उस दशा में वह व्यक्ति far किसी साधन के शरीरमात्र से पक्षी-वत्‌ आकाश में उड़ 
सकता है | इसी विद्याबल पर केवल वायु के आधार पर भगवान मारुति समुद्रोल्लंघन में समथ हुए थे | 
सुप्रसिद्ध भकत नारद श्राकाशमाग से अनेक वार श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ द्वारिका में, एवं अन्यत्र जाया आया 
करते थे | 'बसन्‌ ददशांवतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाड्नभ्रुवं मुनि हरिः? प्रसिद्ध है। खात्‌ पपातावनि हृष्टो 
भक्तेरनुचरेः सहः? ( बा० रा० यु० १६ ) के अनुसार भक्तराज विभीषण इसी विद्या से आकाश मार्ग 
के द्वारा समसेना में पहुँचे थे । 
५-ग्राप्तिबिद्या- 

जिस विद्या से अपने स्थान पर बैठे 32 ही सैंकड़ों कोस दूर रहने वाली वस्तु का अपने सामने जैसा 
प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, बही 'प्रासिविद्या? है । चन्द्रग्रदण हो रहा है आकाश में, आप देख रहे हैं-अपनी 
आंखों के सामने | आप भूतल पर खड़े खड़े ही पर्वत की चोटी पर लगे दृक्षों के फल-पुष्प तोड़ रहे हैं । 
व्यासप्रदत्ता इसी विद्या के बल पर सञ्जय धृतराषट्रभवन में बैठे बैठे ही युद्ध के दृश्यदर्शन-वर्णन में समर्थ 
हुए थे । 


६-प्राकाम्यविद्या- 
पार्थिवादि आत्रेय आवरणों को निरावरणभाव में परिणत कर देने बोली यह अरू त विद्या ही 
“प्राकाम्यविद्याः कहलाई है, जिसके द्वारा आप यथेच्छु गमन कर सकते Ç । सरोबर की भाँति भूमि में डुबकी 


४०७ 


... तत 


गीताभूमिका 
लगा सकते हैं, पाषाणशिला में प्रविष्ट हो सकते हैं, पानी में घन्टों रह कर भी पानी के कष्ट से बच सकते हैं, 
अग्नि आप को जला नहीं सकता, वायु आपको स्थानच्युत नहीं कर सकता, खुले मैदान में आप अदृश्य बन 
सकते हैं, छायारूप में परिणत हो सकते हैँ, जेल के बंद फाटक से बाहिर निकल सकते हैं | जब जरासन्ध के 
सैनिकों नें गैवत पर्वत पर पहुँचे हुए श्रीकृष्ण को चारों ओर से घेर लिया था, तो आप इसी विद्या के प्रभाव 
से अहृश्य बन कर द्वारिका पहुँच गए थे । गहद्वार भले ही आपके आकार से छोटा हो, आपको भुकने की 
आवश्यकता नहीं है | इच्छामात्र से द्वार आपके अनुरूप बड़ा हो जायगा । दृष्टिमात्र से शून्य भी घट जल से 
भर जायेंगे | तृणसमूह दृष्टिमात्र से प्रज्वलित हो जायगा । हाथों से मसले जाकर भी पुष्प अपना विकास न 
छोड़ें ( देखिए म० वनपर्व ७५ अ० ) | सुप्रसिद्ध भारतीय सम्राट नल”? इस प्राक्राम्यविद्या में पूर्ण 
निष्णात थे । 


७-ईशिचविद्या- 


पूर्वोक्त अशिमादि ६ओं विद्याओं को अन्य विद्यामावों में - परिणत कर देने की अलौकिक शक्ति ही 
“इशित्त्व' है | अपनी लघिमा के प्रवेश से हनुमान ने द्रोणाचल को लघिमायुक्क कर दिया था। भगवान्‌ 
कृष्ण ने गोवद्ध न के भार को लघिमारूप में परिणत कर दिया था । विश्वामित्र ने राजा त्रिशङ्क को आकाश 
में रोक दिया था । द्वारिका में 32 बैठे ही कृष्ण ने हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर वढा दिया था। अगस्त्य 
समुद्र का शोषण कर गए थे। मत्स्य ने जलप्रलयनोका को अपने शुङ्ग पर रोक लिया था । “अन्तर्द्धान- 
विद्या? का भी इसी विद्या में ग्रन्तर्माव माना गया है, जिसका--'कायरूपसंयमात-तद्‌प्राह्यश क्तिस्तम्भे 


° चक्षुप्रकाशासंप्रयोगे5न्तद्धानम? (पा० यो० ३।२०।) इत्यादि योगसूत्र से विश्लेषण हुआ है । 


८-वशिच्चविद्या- 

अपने से श्रधिक शक्तिशाली को वश में कर लेना हीं वशित्त्व है । ततःपूत महर्षियों के तपःप्रभाव से 
हिंसक सिंहादि पशु ग्रामसिंह ( श्वान ) बत्‌ बने रहते हैं । श्रीकृष्ण ने इसी के प्रभाव से नागराज का वशीकरण 
किया था । कालबेलिए सर्प पर प्रभाव जमा लेते हैं । सुप्रसिद्ध तान्त्रिक वशीकरणविद्या' का भी इसी में 
समावेश माना गया Š | 
8-अतीतानगतत्ञानविद्या- 


वर्तमान के अतिरिक्त भूत, और भविष्यत्‌ की स्थितियों का वर्तमानवत्‌ बोध करा देने वाली विद्या ही 
अतीतानागतविद्या? है | महाराज वसिष्ठ ने इसी के प्रभाव से राजा दिलीप को यह संकेत किया था कि, तुमने 
कामधेनु की पुत्री नन्दिनी का अपमान किया था | उसी के शाप से तुम सन्तति से वञ्चित हो । महामुनि 
वाल्मीकि ने इसी के द्वारा रामचरित्र का संकलन किया था | भगवान्‌ वेदव्यास ने इसी के द्वारा आदिपर्व में 
कौरव-पाणडवों के पूर्वजन्मों का उपवर्णन किया है | इसप्रकार इस विद्या के प्रभाव से भूतकाल की सम्पूर्ण 
श्रटनाओ का साक्षात्कार किया जा सकता है | 'धम्मेलक्षणावस्थापरिणामत्रयसंयमादतीतानागतश्ञानम्‌' 
“ पा० यो० ३।१६ ) इत्यादि से इसी का विळे षण हुआ है । 'जन्मान्तरज्ञान' का भी इसी में अन्तर्भाव हैं, 
जिसका--संस्कारसाक्षातकरणात्‌ पूर्वेजातिज्ञानम्‌? ( पा० यो ३।१८ ) सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है । 
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इसी के आधार पर भगवान्‌ ने कहा है--'अजु न ! तू, शरोर में, अनेक जन्म ले चुके हैं | परन्तु में जानता 
हूं, तू नहीं जानता? | इन अतीत ज्ञानों के अतिरिक्त कक्लि आदि के भविष्य का भी भारतीय ज्ञान प्रसिद्ध 
है | पुराणों में आगामी राजवंशों का वर्णन इसी के आधार पर हुआ है | कलियुग में 
होने वाले विपरीत धम्मो का शताब्दियों से पहिले पुराणों में जो वर्णन हुआ है, उसकी सत्यता का श्राज हम 
प्रत्यक्ष कर रहे हैं | उदाहरण के लिए-“शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः, ब्राह्मणाः शुद्र॒वृत्तय:? यह भविष्योक्ति आज 
सर्वात्मना चरितार्थ हो रही है | ब्राह्मणवर्ग शूद्रवत्‌ आचरण कर रहा है, ओर शाद्र ब्राह्मण बनने के लिए 
उतावले हो रहे हैं | स्पृश्य अस्पृश्य कोटि में आ रहे हैं, ग्रस्पुश्य स्पृश्य बनाए जा रहे हैं | तमी तो देश 
के एक महान्‌ नेता ने किसी जिज्ञासु के इस प्रश्न का-यदि अस्वृश्य स्पृश्य बन जायेंगे, तो ब्राह्मणों का 
क्या स्थान रहेगा? -उत्तर दिया था कि-ब्राह्मण चाहेंगे, तो अस्पृश्य मान लिए जायेगे’ यह समाधान किया 
था | होने वाले सूर्य्य चन्द्रग्रहणों का परिज्ञान भी इसी विद्या से सम्बद्ध है । सुप्रसिद्ध कालज्ञान का भी इसी में 
अन्तर्भाव है | इसी से मृत्युज्ञान हो जाता है | “छायापुरुषसिद्धि? का भी इसी में अन्तर्भाव है | 


१०-दूरा तिक्रान्तदर्शनविद्या — 

जिस विद्या के प्रभाव से अपने से सर्वथा विदूर, साथ ही इन्द्रियपरोक्ष विषयों का ज्ञान हो जाता है, 
बही 'दूरातिक्रान्तदर्शनविद्या? कहलाई है । इसी के प्रभाव से द्वारिका में बैंठे 32 श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के 
वस्त्रापहरणकम्म का साक्षात्कार कर लिया था। इन्द्रियों से नहीं दिखाई देने वाले सूक्ष्म पदार्थों का, 
भित्ति-पर्दा आदि के उस पार रक्खी हुई वस्तुओं का, देशान्तर में स्थित वस्तुओं का, इसप्रकार सूक्ष्म, 
व्यवहित, विप्रकृष्ट, तीनों भावों का इससे साक्षात्कार हो जाता है | इसी प्रकार सूचम-व्यवहित-विध्रक-शब्द 
भी इसके द्वारा सुन लिए जाते हैं । द्रौपदी की करुणपुकार इसी के द्वारा सुन ली गई थी । कृष्णाजु नसंवाद- 
रूपा गीता का संजय ने व्यासप्रदत इसी विद्या के द्वारा धृतराष्ट्रभवन में बैठे बेठे ही श्रवण कर लिया था 
“प्रवृत्त्या लोकत्यासात्‌ सूचम-व्यवहित-विप्रक्ृष्ट-ज्ञानम्‌? ( पा० यो० ३।२४। )- श्रोत्राकाशयोः 
सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌? ( पा० यो० ३।४० ) सून्रद्वयी से इसी का स्पष्टीकरण हुआ है । 


१ १-सर्वभूतरुतज्ञान विधा-- 

“न ह्मशब्दमिवास्तिः-अनुविद्धमिव॒ ज्ञानं सवे शब्देन भासते’ $#--बाचीमा विश्वा 
भुवनान्यपिता' इत्यादि श्रौत-स्मार्त्त सिद्धान्तों के अनुसार यच्चयावत्‌ प्राणी व्यक्त-श्रव्यक्त वाणी का प्रयोग 
करते रहते हैं | 'ज्ञानमस्ति समस्तथ्य जन्तोर्विषयगो चरे? रहस्यशास्त्र ( दुर्गासप्तशती ) के अनुसार प्राणी- 
मात्र में जत्र ज्ञानशक्ति है, तो अवश्य ही उनमें शब्दशक्ति का भी समावेश मानना पडेगा । क्योंकि ज्ञान 
का अभिनय शब्द से ही सम्भव है । सिद्ध है कि, पिपीलिका ( चींटी ) आदि जिन प्राणियों को हम निःशब्द 
समभते हैं, वे भी बोलते हैं । इन समस्त प्राणियों की व्यक्ताव्यक्तभाषा का परिज्ञान जिस विद्या से होता 
हे, वही “सर्वभूतरुतज्ञानविद्या? कहलाई है | इसी के द्वारा युधिष्ठिर-विदुरादि पक्तीभाषा का उल्लेख करने में 


> न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ वाक्यपदी । 


४०६ 


ना गीताभूसिका 


समर्थ हुए हैं। प्रसिद्ध है कि, ब्रह्मदत्त और काम्पिल्य महाराज पिपीलिका के शब्दों का परिज्ञान रखते थे | 
शब्दाथैप्रत्ययानासितरेतराध्यासात्‌ संकरः, ततप्रविभागसंयमात्‌ सवभूतरुतज्ञानम! ( पा० यो» 
३।१७ ) सूत्र ने इसी विद्या का विश्लेषण किया है । 


१२-मनोविक्ञानविद्या-- 


अन्य प्राणियों के मनोभावों का बोध करा देने वाली ही “मनोविज्ञानविद्या? है । बाह्य वातावरण ही 
इस विद्या की प्रतिष्ठा बनता है । शरीर के चारों ओर व्याप्त भूतवायु 'बाह्यवायु” है, इसे ही “वातावरण? 
५ वायु का आवरण ) कहा गया है | आध्यात्मिक प्राणवायु-जो रोमकूपों से बाहिर निकल कर आवरणरूप 
बाह्यवायु में उच्चावचमाव उत्पन्न किया करता है-के आधार पर यह वातावरण प्रतिष्ठित है | एवं प्रज्ञानमन के 
आधार पर प्राणवायु प्रतिष्ठित है। मन. में जैसे भी उच्चावच संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं, तदाधारेण 
प्रतिष्ठित प्राणवायु में भी 39 ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं | इस मनोऽनुगत प्राणवायु के प्रत्याघात के अनुरूप 
ही शारीर बाह्य वायु में उच्चावच परिवत्त न होते रहते हैं । इस बाह्य वातावरण को पहिचान कर यह वतलाया 
जी सकता है कि, ग्रमुक व्यक्ति इस समय ग्रमुक इच्छा कर रहा है । यही मनोविज्ञानविद्या है । मन्त्रश्रति कहती 
हे कि-मनसे जो संकल्प होता है, वह प्राणवायु पर आता है ( प्राणवायु से भूतवायु पर ) । एवं यह 
बातावरण ही विद्वानों को यह बतला देता है कि, हे पुरुष ! इस समय त यह चाहता है # । व्राह्मणश्रति ने भी 
इसी भाव का निम्न लिखित शब्दों में समर्थन किया Ë — 


“मनो देवा मनुष्यस्याजानन्तिइति । मनसा संकल्पयति-तत्‌ प्राणमभिपद्यते | 

प्राणो वातम्‌ | वातो देवेभ्य आचष्टे-यथा पुरुषस्य मनः”? | 
“एशत० ब्रा० ३।३।३ 

“प्रत्ययस्य परिचित्तज्ञानम्‌? ( पा० यो० ३।१६। ) के अनुसार दूसरों की मानस-स्थिति को 
जान लेना हीं मनोविज्ञान है । यह निश्चित है कि, मानस बृत्तियों के अनुरूप ही बाह्य वातावरण कौ 
सुसूक्म चेष्टाओं में उच्चावच परिवर्त्तन होते रहते हैं, जिनका बुद्धिमान्‌ मनुष्य बिना भी मनोविज्ञानविद्या 
के केवल शरीरचेष्टा्रों से भी अंशतः अनुमान लगा लिया करते हैं | मन में जैसे भी विचार होते हैं, 
वाणी, दृष्टि, गति, आदि शरीरव्यापारों में भी बैसे ही चेष्टाश्रों का उदय होता रहता है । इन शरीरचेष्टा 
से मी हम दूसरों की मानसिक स्थिति का श्रनुमान लगा लिया करते हैं | 


ठ Oe ~ 
१३-भूगमविज्ञानविद्या-- 
 _श्रभर्ववेदोपवर्णित महौषधियों से चक्तुरिन््रिय का संस्कार करने पर इसमें पारदर्शकता का उदय 
ही जाता है । सुप्रसिद्ध अत्रिप्राण ही पारदर्शकता का प्रतित्रन्धक माना गया है । जिस पार्थिव पदार्थ में 


% मनसा संकल्पयति, तद्वातमभिगच्छति । 


वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥ 


४१० 


बुद्धियोगपरीत्षा 


न ——— 


अत्रिप्राण जितनी अधिक मात्रा में रहता है, वह पदार्थ उसी अनुपात से श्रधिकाधिक घनावयव बना रहता 
हे । पाषाण में अत्निप्राण अधिक है | अतएव पाषाणस्तर से उस पार रक्खी हुई वस्तु हम नहीं देख 
सकते | काच में ग्रत्रिप्राण ग्रल्पमात्रा में प्रतिष्ठित है । अतएव इसके उसपार रक्खी वस्तु का सांक्षात॒कार 
हो जाता है | वायु में अतन्रिप्राणा नहीं के समान है । ग्रतएव वायु प्राणवत्‌ ग्रधामच्छुद्‌ बना रहता है | 
महोषधिविशेष के द्वारा चक्षु में ग्रत्रिप्राणनिराकरणशक्ति का समावेश हो जाता है । फलस्वरूप ऐसी 
महोषधि से संस्कृत चन्षुरिन्द्रिय से घन पदार्थों के अन्तस्तल में भी चक्तुर्ग्यापार अप्रतिहत बन जाता है, एवं 
यही “भूगर्भविज्ञानविद्या? है । जमीन से १० हाथ नीचे तक की वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है । क्‍योंकि 
महोषधि से सम्पन्न दिव्य अञ्जन से चल्नु में इतनी हीं शक्ति का समावेश होता है । 


१'४-भुवनज्ञानविद्या--- 

जिस विद्या के द्वारा सातो लोको का साक्षात्कार हो जाता है, वही भवनज्ञानविद्या है । जिस प्रकार 
छ्ञुद्रविराट-स्वरूप आध्यात्मिक जीवप्रजापति के शरीर का आकार श्रष्टाक्षर गायत्रीछुन्द के सम्बन्ध से आठ 
प्रादेशमित बनता हुआ ८४ sr ल का है, एवमेव महाविराटस्वरूप आधिदेविक ईश्वरप्रजापति के शरीर 
का आकार भी सात वितस्तियो के सम्बन्ध से ८४ ग्रङ्गल का ही माना गया है । ईश्वरशरीर की वे सातौं 
बितस्तियाँ हीं क्रमशः भूः, भवः, स्वः, महः, जनत्‌ , तपः, सत्यम्‌, इन नामों से व्यवहृत हुई हैं | 
सुप्रसिद्ध भूपिएड भू लोक? है । भूपिणड के मेरुपृष्ठ से आरम्म कर ग्रह-नक्षत्र-तारादि युक्त भ्रू वपय्यन्त लोक 
अन्तरिक्तलोक है, यही भवलोंक है | इससे आगे का पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश, पञ्चविंश, ब्रघ्नस्यविष्टप 
भेद से पञ्चधा विभक्त सौर माहिन्द्रलोक तीसरा स्वलोक है । सूर्य और परमेष्ठी के मध्य का लोक प्राजापत्य- 
लोक है, यही चौथा महलोंक है । परमेष्टी जनल्लोक है, परमेष्ठी और स्वयम्भू के मध्य का लोक तपोलोक 
है, एबं स्वयम्भू सत्यलोक दै | इन्हीं तीनों लोकों की समष्टि 'ब्राह्ललोक' है # | इन सात लोकों में स्वयम्भू- 
परमेष्ठी-सूर्य्य-भूः, से सम्बद्ध सत्य-जनत्‌-स्वः-भूः-ये चार तो सत्यलोक हैं, एवं चारों के सन्धिभागों से 
सम्बद्ध तपः-महः-भवः-तीनों ऋतलोक हैं | ऋतसत्यात्मक ये सातो लोक ही सप्तभवन हैं, जिनके केन्द्र 
में सूर्य्य प्रतिष्टित है । सप्तम वनद्शन के लिए इसी मध्यस्थ सूर्य्य में चल्ञुरिन्द्रिय का संयम करना पड़ता है । 
इस संयम से चक्षु में विश्वद्रष्टा सूर्य्यं के विश्वदर्शनधर्म्म का समावेश हो जाता है ओर यही म वनज्ञान- 
विद्या है, जिसका “भुवनज्ञानं सूर्य्ये संयमात्‌? ( पा० यो० २।३५। ) सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है । 


१ ५-ओषधिप्रभावज्ञानविद्या-- 

कुछ एक ओषधियों में अपूर्व दिव्यशक्तियाँ रहती हैं, जिनके स्पर्शमात्र से अद्भुत प्रभाव का 
अनुभव होता है | सोम, हरीतकि, ब्रिभीतक ( बहेड़ा ), जङ्िड़, अपामार्ग, आदि एवंविध श्रोषधियों के 
अचिन्त्य-अद्भ त प्रभावों का श्रथवेवेद में बड़े विस्तार से उपबृहण हुआ है । इन ओषधिप्रभावों का. 
यथावत्‌ परिज्ञान सामान्य लौकिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। इसके लिए एक विशेषदृष्टि अपेक्षित हे, जो 


-ब्राह्मस्त्रिभ्मिको लोकः, ग्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ 


४११ 


गीताभूमिका 


“दिव्यदृष्टि? नाम से प्रसिद्ध हुई है । इसी से ओषधिप्रभाव परिज्ञात होते हैं, जिस दिव्यदृष्टि का भगवान्‌ 
भतृ हरि ने निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण किया है-- 
आविभू तप्रकाशानामलुपप्लुतचेतसाम्‌ | 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्र विशिष्यते ॥१॥ 
अतीन्तद्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा | 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते ॥२॥ 
a - वाक्यपदीय ६।३।१०।६। 
१६-ताराज्योतिःप्रभावज्ञानविद्या- 
प्राणतत्व ही प्राणी-जगत्‌ की मूलप्रतिष्ठा माना गया है | रूप-रस-गन्ध-स्पर्श द-शून्य 
अधामच्छुद यह प्राणतत्व ही “ऋषि? कहलाया हे | असल्लक्षण, आध्यात्मिक, आदि विविध भेदानुगत 
इन ऋषिप्राणों में से 'रोचनालक्षण ऋषिप्राणः का सृष्टिकम्म में अपना प्रधान हस्तक्षेप रखता है । 
आकाश में प्रतिष्ठित भूतपिण्डात्मक नक्षत्र विभिन्न प्राणों की राशि है । तत्तन्नक्षत्र-द्वारा अध्यात्म में तत्तत्‌ 
प्राणों का समावेश होता रहता है | चान्द्रस्थित के अनुपात से इन नाचत्रिक प्राणों के भोग में तारतम्य 
होता रहता है | इन नचत्रप्राणों के अचिन्त्य प्रभावों का परिज्ञान जिस विद्या से सम्भव है, वही “ताराज्योतिः- 
प्रभावज्ञानविद्याः है, जिसका उदय चन्द्रतत्वसंयम पर निर्भर है, जैसाकि-“चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌? 
( पा० यो० ३।३६। ) इस सूत्र से प्रमाणित है | 
१९ 


सेषा-ब्रह्मवी याचुगत्ता नगमागमवद्या-त्राह्मणावद्या प्रथमा 


——१—— 


३१-त्रवीर्य्यानुगता शस्त्रास्त्रविद्याओं का स्वरूपदिगदर्शन-- 

चत्रवीर्य्यानुगता विद्या भी निगमागममूला ही है, जिसके अस्त्रविद्या, शस्त्रविद्या, भेद से दो विवर्तत 

मानें गए हैं । मन्त्रात्मिका प्रहारविद्या अस्त्रविद्या है, भूतात्मिका प्रहारविद्या शस्त्रविद्या है । अस्त्रायुध 
मन्त्रशक्तिप्रधान हैं, एवं इनके मन्त्रायुध, मन्त्रयुक्त शस्त्र भेद से दो विवर्त्त हैं | विशुद्ध मन्त्रो की शक्ति से 
काम लेना मन्त्रायध विभाग है । मन्त्र से यक्त भूतास्त्रों से काम लेना मन्त्रयक्त शस्त्रविभाग है । 
हुङ्कारेणव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः? यह मन्त्रात्मक आयुध का उदाहरण है | अपने स्थान पर बेठे 

बैठे ही मन्त्रबल से शत्रुपराभव कर डालना हीं मन्त्रात्मक आयुध का कम्म है | इन्दुमती स्वयम्वर के अवसर 
पर इच्चाकुवंशज अ्रज के द्वारा “सम्मोहनास्त्र' प्रक्षेप से राजन्यसमृहद का मोहनिद्रा में निमग्न होजाना मन्त्रयुक्त 
भूतायुध का उदाहरण है | बिना मन्त्र के केवल शास्त्रों से उपयोग लेना शस्त्रविद्या से सम्बन्ध रखता है । 
जिस प्रकार आत्मबलानुगता त्रा्मणविद्या ६४ भागों में विभक्त है, एवमेव मन्त्राबुगता क्ष॒त्रियविद्या से 
सम्बद्ध अस्त्रविद्या के भी ६४ ही विभाग मानें गए हैं, जो विद्याचतुःषष्टि “दिव्यास्त्रविद्याः नाम से प्रसिद्ध 
है | इन ६४ अस्त्र विद्याओं के दिवास्त्रविद्या, यौनास्त्रविद्या, भोतास्त्रबिद्या, कम्मास्त्रविद्या, 
भेद से मुख्य चार श्रेणि-बिभाग मानें गए हैं | चारों १६-१६ श्रवान्तर भागों में विभक्त हैं सम्भूय ६४ 


बिभाग हो जाते हैं । 
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श्रीमद्वास्मीकिरामायण में दरडचक्रादि ५० दिव्यास्त्रो का प्रकारान्तर से उल्लेख हुआ है । वहीं 

इन पचासों दिव्यास्त्रों के दिव्यास्त्रसंहारों का स्पष्टीकरण हुआ है | दिव्यास्त्रो की शक्ति को रोकने वाला अस्त्र 

ही 'दिव्यास्त्रसंहार' कहलाया है । यह अस्त्रविद्या केवल भारतवर्ष की प्रातिस्विक सम्पत्ति ë | लौकिक शस्त्र- 

विद्या के mara १८ विभाग मानें गए हैं । नीचे लिखी तालिकाओं से इन अ्रस्त्र-शस्त्र-विद्याओं के नाममात्र 
से परिचय हो जाता है-- 
दिव्यास्त्राणि--६४ 

“परश्ाल रजत ता ता न्या 

१-देवास्त्र (१६) | २-योनास्त्र (१६) | ३-भोतास्त्र (१६) | ४-कर्म्मास्त्र (१६) 
—— 0 


१-ब्रह्मशिरोडस्त्र १-स्कान्दास्त्र १-मकरास्त्र तपा दली 


२-त्रह्मास्त्र २-प्रमथास्त्र २-सोपणास्त्र २-स्तस्भनासत्न 


३-पाशुपतास्त्र ३-वेनायकास्त्र ३-भारुण्डास्त्र ३-कम्पनास्त्र 


४-वेष्णुबास्त्र ४-कूष्माण्डास्त्र ४-उलूकास्त्र ४-जुम्भणास्त्र 


&-वारुणास्त्र >- गरा स्त्र ४-गालणास्त्र ५-जम्भकास्त्र 


६-नारायणास्त्र ६-गान्धर्वास्त्र 


७-एन्द्राम्त्र 


८-प्राजापत्यारत्र 


३-आग्नेयास्त्र 
१०- वाग्रव्यास्त्र 
११-कोदेरास्त्र 
१२-गाजेन्यास्त्र 
१३-त्वाष्ट्रस्त्र 
१४-कालास्त्र 
१५-याम्यास्त्र 


१६-दानवास्त्र 


५-राक्षसास्त्र 
=-पेशाचास्त् 

६-भीतास्त्र 
१०-वेतालास्त्र 
११-शरभास्त्र 
१२-ताइ्यास्त्र 
१३-शावरास्त्र 
१४-फेरवास्त्र 
१५-मातड्वास्त्र 


१६-नागास्त्र 


६-एऐषीकास्त्र 
१०-बलास्त्र 
११-अतिबलास्त्र 
१२-ओदुम्बरास्त्र 
१२-राजसास्त्र 
१४-हैमनास्त्र 
१५-गुद्यास्त्र 
१६-शौरास्त्र 


६ -प्रस्वापनास्त्र 


१०-ब्वरास्त्र 


६-पाषाशास्त्र ६-मूच्छेनास्त्र 
७-कालकूटास्त्र ४-निमीलनास्त्र 
=-चाक्रास्त्र =-उस्पातास्त्र 


११-श्रामकास्त्र 
१२-अचेत्तनास्त्र 
१३-सोइनास्त्र 
१४-बैद्यू तास्त्र 
१५-तिसिरास्त्र 


१६-तमसा्त्र 
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१-द्ण्डचक्रास्त्र (१ ) 
२-घम्मे चक्रास्त्र (२) 
$ ३-कालचक्रास्त्र (३) 
४-विष्णुचक्रास्त्र (४) 
५-ऐन्द्रचक्रास्त्र (५) 


६-धम्मेपाशास्त्र (१) 
२ ७-कालपाशा्त्र (२) 
८-वारुणपाशास्त्र (३) 


३ ६-शुष्काशन्यस्थ (१) 
१०-आद्राशन्यस्त्र. (२); 


४ ११-मोदकीगदास्त्र (१) 
१२-शिखरीगदास्त्र (२) 


४ २२-कङ्कालमुसलशक्त्यस्त्र (१) 
१४-काप्रालकिङ्कणीशक्त्यस्त्र, (२)) 


१५-वजास्त्र (१) 
१६-शैत्रास्त्र (२): 

१७ शूलवतास्त्र (३) 
१८-त्रह्वाशिरो5स्त्र (४) 
१६-ऐषीकास्त्र (५) 
२०-न्राह्मास्त्र (६) 


२१-पिनाकास्त्र (१)' 
२२-नारायणास्त्र (२) 
२३-आगनेयास्त्र (३) 
२४-धायव्यास्त्रः (४), 
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२७-विद्याधरास्त्र (१) 
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सैषा-चत्रवीरय्यानुगता-अस्त्रशस्त्रविद्या चत्रियविद्या द्वितीया 
ब्राह्मण विद्यायां-प्रतिष्ठिता 
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वडवाय्यानुगता क्रापवाशज्यावदा का दगृदशंन-- 


“> 


विडवीर्य्यानुगता कृषिविद्या, तथा वारिज्यविद्या का भी s= विद्याद्रयी की भाँति बहुविस्तार है | कृषि 


~ 


की म लप्रतिष्ठा क्योंकि गोवंश है ! अतएव गीताचाय्य ने 'कषि-गोर क्ष-वाणिज्यं, वश्यकम्सस्वभाबजम्‌” 
इत्यादि रूप से तीनों को वैश्यवर्ण के सहजकर्म्म मान लिए हैँ | इन तीनों कम्मों के भेद से वेश्यवण के 
कृष्रिवल, गोवल, वारिज्यवल, ये तीन विभाग हो जाते हैं | विशुद्ध खेती करने वालों का समुदाय पथक है 
गोवंशपालक समुदाय एथक है । एवं कृषि से उतन्न अन्नसम्पत्ति, तथा शुद्रसमाज के द्वारा निम्मित शिल्प- 
कलाओं के यातायात की व्यवस्था करने वाला वैश्यसमाज प्रथक्‌ है | फलपाकान्त आओषधिवर्ग, वनस्पतिवर्ग, 
कृषि के ये दो मुख्य विभाग हैं । गोरक्षाकम्म॑पशुरक्षामात्र का उपलक्षण है, जिसमें अश्वविद्या, हस्तिविद्या 
श्रादि विभिन्न पशुविद्याओं का भी ग्रन्तर्भाव है । रत्नपरीक्षा, धातृपधातुपरीक्षा,रसोपरसपरीक्षा, विषोपविषपरीक्षा, 
खनिजद्रव्यपरीक्षा, शिल्पकज्ञानुगत वस्तुक्रयविक्रय, आदि विभाग बाणिज्यविद्या में अन्तभूत है । दुःख है कि 
बह्म-क्षत्रवत्‌ विडवीर्य्य ने भी आज अपने इस स्वधर्म्म-लक्षुण स्वकम्म का परित॥ग कर दिया है | कारण 
पूर्व में बतलाया जा चुका है | धात॒तृष्णा की पूर्ति का एकमात्र साधन वाणिज्य Ë | अतः वेश्यवर्ण का 
प्रधान लक्ष्य केवल वाणिज्य ही रह गया है । वाणिज्य भी केसा १, जिसका स्वरूपनिर्म्माण होता है शूद्धवर्ण के 
द्वारा, और इस का लाभ उठाता है केवल वेश्यसमाज | इसी अनुचित लाम-लालसा ने क्ृष्रिप्रधान भारत 
की कृषि का, तथा गोवंश का हास किया है | शूद्रसमाज के द्वारा सम्पादित कृषिधन भी आज इसी वेश्यसमाज 
के अनुग्रह से वाणिज्य की वस्तु बन गया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण वत्त मान संकटकाल हे । जिनके पास 
अन्नकोष सुरक्षित है, वे अपनी घातुलालसा के कारण उसे महर्घतम बना रहे हें | फलस्वरूप धातुवच्चित 
सामान्यवर्ग योगक्षेमचिन्ता से भी त्राण नहीं पा रहा । परिश्रम करता है-सामान्यवग, लाभ उठाते हँ-धातुपति 
( पूँजीपति ) | कारण-त्रह्म-क्त्र की निबलता | शासद अवश्य है । परन्तु वत्त मान शास्ता मी तो घातु- 
परायण ही हैं । फिर वह समानधर्म्मा वैश्यवर्ण का नियन्त्रण करे, तो केसे करे, एवं क्यों करे | इसप्रकार ब्रह्म- 
त्त्र के अभिभव से आज विडवीर्य्यानुगता वैश्यविद्या भी अभिभूत ही हो रही है । यही योगक्षेमालम्बनभूता 
कृषि-वारिज्यविद्या का संक्षिप्त दुःखपूर्ण इतिवृत्त है । 


सेषा-विडवीरर्यानुगता-क्रषिवाशिज्यविद्यावेश्यविद्या-तृतीया- 
चत्रविद्यायां-प्रतिष्टिता 
— ३ — 
pap upa 
३ ३-शुद्रवर्णा लगता शिल्पकलाविद्या का दिगदशेन-- 


कृषि-वाणिज्य ही अर्थचिन्तानिवृत्ति का मुख्य द्वार है जबर वही पराप्त बन गया, तो देश की 
शिल्प-कला कैसे, किस आधार पर प्रतिष्ठित रह सकती थी । किन किन शिल्प-कलाओं नें भारत का मस्तक 
उन्नत किया था १, इस प्रश्‍न का भी अधिकार श्राज हमारे हाथ से छिन चुका है । प्रजापति कश्यप के प्राकृ- 
तिक शिल्प की तुलना करने वाले भारतीयों के जिस शिल्प ने किसी युग में समस्त विश्व को अपने अनुरूप, 
प्रतिरूप, तथा उभयविध शिल्पौं से चमत्‌क्कत किया था, बही भारतीय शिल्प घाठुलोलुपों के अनुग्रह से 
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ग्राज स्मृतिगर्भ में विलीन हो रहा है | इतर विद्याओं की भाँति ६४ कलाएँ भी आज पुस्तकों का ही 
विषय रह गई हैं । सम्पन्न शास्ता-पुरुषों, श्रेष्ठियों के जो भवन किसी युग में भारतीय शिल्पकलासौष्ठव 
का यशोगान करते थे, आज वे ही भवन पश्चिमी-परिग्रह पर अश्रुमोचन कर रहे हैं । अजन्ता की 
शिल्पकल्पा का उदाहरण क्या अन्यत्र उपलब्ध हो सकता है?। दक्षिण भारत के मन्दिरों की 
शिल्प-कला के साथ क्या वत्त मानयुग की शिल्पकलाएँ समता कर सकतीं हैं ?। क्या आज नेसे 
शिल्पी, वैसे कलावित्‌ नहीं रहे ! । नहीं । परन्तु उन्हें किसी ओर से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा | एक चने की 
दाल पर दो हाथियों का युद्ध अङ्कित करने वाले, एक चाँवल के दोनों पुटों पर “यतो धम्सेस्ततों जयः!- 
“महाराजाधिराज चिरायु रहें? लिख डालने वाले, इमली के पत्तों से केवल सीकों से छिद्ररहित पत्तल दोने 
बनाने वाले, आकर्षक मूर्तियों का निर्म्माण करने वाले, पश्चिमी देशों के बड़े से बड़े कारखाने में निम्मित 
बन्दूक की स्वप्रतिभा से प्रतिकृति बनाने वाले शिल्प-कलाबित्‌ आज भी विद्यमान हैं । परन्तु वे विचारे कहीं 
से एक “धन्यवाद? शब्द भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसीलिए यह परम्परा क्रमश: उच्छिन्न होती जा रही 
है । शिल्प-कला का स्थान आज यन्त्रों नें ( मशीनरी ने ) छीन लिया है । यन्त्रो के द्वारा मानवीय जीवन 
में कहाँ तक विकास हुआ है १, इस प्रश्न का समाधान तो यन्त्राविष्कारक ही भलीभाँति कर सकते हें । हमारा 
अपना तो इस सम्बन्ध में ऐसा मन्तव्य है कि, यन्त्रों की प्रचुरता, यैश्यसमाज की धातुलोलुपता, प्रतीच्य- 
नीति का अन्धानुकरण, आदि कारणों से ही भारतीय शिल्प-कला का हास हुआ, एगं होता जा रहा है । 
हास किस सीमा पर पहुँच चुका है १, प्रश्‍न का समाधान इसी से हो रहा है-कि, ग्रहस्थ के उपयोग में आने 
वाले सुई-डोरों तक के लिए हमें समुद्रपार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है | भारतीय नाट्यकला, नृत्यकला, 
वाद्यकला, गीतकला, आदि आदि यच्चयावत्‌ ललितकलाओं पर भी पश्चिमी ताएडवकलाओं नें अपना एकाधि- 
पत्य इसलिए स्थापित कर लिया है कि, शिल्प-कलासंरक्षक भारतीय शासक स्वयं आत्मस्बरूप खो 32 ë| 
पार्थिव पूषा? प्राण ही भौतिक पुष्टि! का आधार .माना गया है, जिसका पाञ्चभौतिक शरीर से ही 
प्रधान सम्बन्ध हे | अतएव पूषाप्राणनिबन्धन पार्थिव-भौतिक-शिल्प, तथा कला-वर्गो को मनोगर्मित शरीर- 
प्रधान ही माना जायगा | निष्कर्षतः आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, मानव के इन चार आध्यात्मिक पर्वो में से 
शिल्प-कला का सम्बन्ध मनोगर्भित शरीर से ही माना जायगा | आत्मगर्भिता बुद्धि जहाँ मानव की संस्कृति! 
का श्राधार है, वहाँ मनोगर्मित शरीर मानव की 'सभ्यता? का आधार माना गया है | संस्कृति जहाँ शाश्वत 
है, सटेकरसप्रवाहशी ५] है, वहाँ सभ्यता युगधर्म्मानुपात से परिवर्चनशीला हे । ओर संस्कृति, तथा सभ्यता में 
में यही वह महान्‌ विभेद है, जिसे न समभनें के कारण ही वर्तमान युग का सभ्य मानव शिल्प-कलादि को 
संस्कृति? नाम से उद्धोषित करते रहने की भयावहा भ्रान्ति का अनुगामी बना हुआ है । 
युगधम्मा के सञ्चालक शासक मानें गए हैं, जैसाकि- राजा कालस्य कारणम” (महाभारत) इत्यादि 
से स्पष्ट है । यही कारण है कि शासक की मानसिक-शारीरिक वृत्तियो के अनुपात से युग-युग में तन्निबन्धना 
मनः-शरीरनिबन्धना शिल्प-कलानुगता सम्यताओं में परिवत्तन होता रहता है, जबकि आत्मबुद्धिमूला 
संस्कृति इस युगधर्म्मानुगत शासनसत्तानिबन्धन परिवर्तन से सर्वथा असंस्पृष्ट ही बनी रहती है 
भवननिम्माणरिल्प, काष्ठशिल्प, बस्त्रनिम्मांणशिल्प, स्यूतवस्त्रशिल्प, चम्मंपरिग्रहनिम्माणशिल्प, 


केशप्रसाधनशिल्प, ये ६ शिल्प के प्रधान अङ्ग मानें गए हैं,जिनमें शरीरानुगत मनोभाव का ही प्राधान्य है | 
इस प्रडुबिव शिल्प के श्रवान्तर भेद संख्यातीत हैं । 
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तक्षा च, तन्तुवायश्च, नापितो, रजकस्तथा | 
पश्चमश्चम्मका रथ, कारवः, शिल्पिनो मताः ॥ 


इत्यादि सूक्ति के अनुसार लकड़ी की कारीगरी का ग्रधिष्ठाता ही तक्ता है, जिसे रथकार” (खाती) 
कहा गया गया है | चस्त्रनिर्म्माता ही “तन्तुवाय? है, जो लोकभाषा में 'जुलाहा? कहलाया है | केशविन्यासशिल्प 
का अधिष्ठाता ही-'नापित” (नाई) कहलाया है । निर्म्मित वस्त्रों को कौशल प्रदान करने वाला शिल्पी “रजक? 
(घोत्री) कहलाया है | चमड़े के शिल्प का अधिष्ठाता चम्मकार” (चमार) कहलाया है | एबं सर्वविध वास्तु 
(भवन) शिल्प का अधिष्ठाता कारू? कहलाया है, जिसे 'कुम्भकार-प्रजापति-कारीगर-शिल्पी-विश्वकम्मां 
शादि विविध नामों से व्यवहृत किया गया है | 


आज जिसे सभ्यता की माषा में “पुरातत्त्व? कहा जाता है, उसका तथपोवर्णित शिल्प में ही ्रन्त- 
भाव है, जो पुरातत्व शासनसत्तानित्रन्ना-युगधर्म्मानुगता-सम्यता का ही परिचायक माना गया है । यह 
पुनः संस्मरणीय है कि, इत्थंभूत पुरातत्व का, एबं तदनुत्रन्धी शिल्पों का हमारी संस्कृति से कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । संस्कृति का परिचायक तो एकमात्र निगमागमपुराणा[दि मौलिक साहित्य ही माना गया हे, 
जिसमें प्रधानरूप से आत्मबुद्धयनुगत तत्वों का उपवर हण हुआ है | यही स्थिति शिल्यानुत्रन्धिनी कला के 
सम्बन्ध मेँ विघटित है, जिसके टृत्य-गीत-वाद्य-चित्र-ग्रादि कतिपय मेदों का घन्टाघोध आज संस्कृति! के 
नाम से सर्वत्र प्रतिध्वनित है | मनस्तन्त्र के अधिष्ठाता सोममय चन्द्रमा के गन्धवंप्राण, तथा ग्रप्सराप्राण सें 
सम्बन्ध रखनें वाली इन कलाओं का भी स्पष्टतः मनःशरीरभावों से ही सम्बन्ध अभिव्यक्त हो रहा हैं, जिसकां 
मनःशरीरप्रधान बालबृन्द-नारीबृन्द्‌-तथा चतुर्थ वर्ग से ही प्रधान सम्बन्ध प्रकृतिसिद्ध है । निःसीम दुर्भाग्य है 
आज इस संस्कृतिनिष्ठ भारतवर्ष का कि, यह भी एकमात्र परदर्शंनानुगता मनःशरीरनिबन्धना सर्वनाशकारिणी 
भावुकता के आवेश में आकर नृत्य-गीत-वाद्यादि को ही अपना महान्‌ ! सांस्कृतिक प्रचार ! मानने मनवाने 
के व्यामोह का अनुगामी बनता जा रहा है | अ्रहो दुरघिगप्येयं कालमहिमा । 


भारतीय षड्विध, किंवा असंख्यविध शिल्प, एवं चतुःघष्टिविध (६४) कला, दोनों का तो आज की 
शिल्प-कल्पाओं से समतुलन भी सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए केवल भारतीय प्रासादनिम्माणशिदप कों 
ही लक्ष्य बनाइए | जिस दिन से सीमेन्ट' नामधारी भयावह जन्तु का भारतीय प्रासादशिल्प में समावेश हुआ 
है, देश का सम्पूर्ण शिल्पकौशल ही उच्छिन्न हो गया है । प्रासादनिर्म्माणोपयोगी सत्र प्रकार के परिग्रह भारत 
में प्रचुरता से विद्यमान है । अतीत भारत ने अपने घर के इन्हीं सुलभ प्राकृतिक पार्थिव भूत-परिग्रहों के द्वारा 
बैसे सुहढ़तम कलापूर्ण-महिमागरिमामय शिल्पों का निर्म्माण किया था, जिनकी तुलना में आज के सीमेन्ट 


तत्त्व १ से विनिर्मिमत शिल्पौं का कुछ भी तो महत्त्व नहीं है । वे साधन यद्यपि आज भी सुलभ हैं | ओर 
सौभाग्य से उन्हीं प्राकृतिक परिग्रहों से शिल्पनिर्म्माता शिल्पी भी अ्रद्यावधि तो विद्यमान है । किन्तु सीमेन्ट के 
प्रलोभन ने इस समस्या को ऐसी जटिल बना दिया है कि, मानों इस दुर्लभ पदार्थ के त्रिना हम जीवित ही नहीं 
रह सकते । कसी विडम्बना है !, और केसा है यह हमारा भागुकतापूर्ण व्यामोहन । यही योगक्षेमसाधनभूता 
भारतीय शिल्पकला विद्या का दुःखपूर्णा इतिवृत्त है, जो कलानामसन्निवेश के द्वारा उपरत हो रहा है । 
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ता वा एताः शेवतन्त्रोक्ताः-चतुःषष्टिकलाः (६४)-- 


१-गीतम्‌ (१) २७-त्रक्रीड़ा (११) 

२-वाद्यस्‌ (२) २८-श्रहेलिका (१२) 

३-नृत्यम्‌ (३) २६-प्रतिमाला (१३) 

४-नाव्यम्‌ (४) ३०-दुव्बंचकयोगाः (१४) 
५-आलेख्यम्‌ (२) ३१-पुस्तकवाचनस्‌ (१५) 
६-विशेषकच्छेयम्‌ (६) ३२-नाटिकास्यायिकादशनम्‌ (१६) 
७-तण्डुलङुसुमबलिविक्राराः (७) ३३-काव्यसमस्यापूरणस्‌ (१) 
८-पुष्पास्तरणम्‌ (=) ३४-पढ़िकावेत्रवाणविकल्पाः (२) 
8- दशनवसनाङ्गरागाः (६) ३५-तकु कर्म्मा णि (३) 
१०-मणिभूमिकाकम्म (१०) २६-तक्षणम्‌ (४) 
११-शयनरचनम्‌ (११) ३७-वास्तुविद्या (५) 
१२-उदकवाद्यम्‌ (१२) ३८-रूप्यरत्नपरीक्षा (६) 
१३-उदकघातः (१३) ३&-धातुवादः (७) 

१४ -चित्रायोगाः (१४) ४० -मणिरागज्ञानम्‌ (८) 
१५-माल्यग्रथन विकल्पाः (१५) ४१-आकरज्ञानम्‌ (8) 
१६-शेखरापीड्योजनम्‌ (१६) ४२-वृचषायुर्वेदयोगाः (१०) 
१७-नेपथ्ययोगाः (१) ४३-मेषङुक्कुटलावकयु द्रविधिः (११) 
१८-कर्णपत्रमङ्गाः (२) ४४-शुकसारिकाप्रलापनम्‌ (१२) 
१६-गन्धयुक्तिः (३) ४५-उत्सादनम्‌ (१३) 
२०-भूषणयोजनम्‌ (४) ४६-केशमाजेनकोशलम्‌ (१४) 
२१-ऐन्द्रजालम्‌ (५) ४७-अ्रचरशुष्टिकाकथनम्‌ (१५) 
२२-कोचुमारयोगाः (६) ४८-म्सेच्छितकविकल्पाः (१६) 
२३-हस्तलाघवम्‌ (७) ४६-देशभाषाज्ञानम्‌ (१) 
२४-चित्रशाकपूपभच्यविकारक्रिया (८) | ५०-पुष्पशकटिकानि मित्तज्ञानम्‌ (२) 
२५-पानकरसरागासवयोजनम्‌ (8) ५१-यन्त्रमातृका (३) 
२६-सूचीवापकर्म्माणि (१०) ५२-धा रणमात॒का (४) 
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४२-सम्पाटयम्‌ (५) &-घ,तावशेष (११) 
५४-मानसीकाव्यक्रिया (६) ६०-आकपक्रीडा (१२) 
५ ५- क्रियाविकल्पाः (७) ६१-वालकक्रीडनका नि (१३) 
५६-छलितकयोगाः (८) ६२-बनायिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ (१४) 
५७-अभिधानकोपच्छन्दोज्ञानम्‌ (8) ६३-वैजयिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ (१५) 
५ ८-वस्त्रगोएनानि (१०) ६४-वेतालिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ (१६) 


सेषा-शूट्वणानुगता-शिल्पकलाविद्या-शद्रविद्या चतुर्थी 
विड्विद्यायां प्रतिष्ठिता 


२७- विद्या -स्वरूपपा रचयोपक्र म-- 


प्रत्यच्षृष्टि से बिचार करने पर भारतीय विद्या? के सम्बन्ध में पूर्गप्रदशित चतुर्विद्याविभाग हो हमारे 
सम्मुख उपस्थित होते हैं | विद्या' का क्या स्वरूपपरिचय १, प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मानुगता निगमागमविद्या 
क्ष॒त्रानुगता अस्त्रशस्त्रविद्या, विडनुगता कृषिवारिज्यविद्या, एनं शूद्वानुगता शिल्पकलाबिद्या, ये चार 
विद्याएँ हीं हमारे सामने srl है, जिनका शब्दात्मक शास्त्र से ही सम्बन्ध Ë | गीता की योगचतुश्यी से 
सम्बन्ध रखने वाली विद्याचतुश्यी का क्या इन चारों शास्त्रात्मिका विद्याओं में से किसी के साथ सम्बन्ध है १, 
अथवा तो गीता का विद्या? पदार्थ चारों से कोई विभिन्न तत्त्व है ?, इस प्रश्न के समाधान से पहिले “विद्या” 
शब्द के वैज्ञानिक स्वरूप का परिचय अवगत कर लेना आवश्यक होगा । 


३५-पराव्यय, एवं अवरक्षर से संश्लिष्ट परावर अक्षर की परा-अपरा-विद्याए -- 
पारस्थानीय “पर? नामक ज्ञानमूर्ति अव्यय के सम्बन्ध से सर्वज्ञ जने हुए, अवरस्थानीय अवर? 
नामक “र्थमूर्ति? क्षर के सम्बन्ध से “सर्ववित्‌? बने हुए, एवं मध्यस्थानीय, अतएव अवर क्षर की अपेक्षा 
पर होने के कारण, तथा पर ञ्रव्यय से अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित होने के कारण “परावर? नाम से प्रसिद्ध सर्व- 
शक्तिमय अक्षर को ही भोतिक विश्व का निमित्तकारण माना गया है । यह्‌ भ्रक्ष्रज्ञान अव्यय के सम्बन्ध से 
“परज्ञान? है, एवं र के सम्बन्ध से अवरज्ञान है । ्रक्षरतत्व परश्रव्यय की पराप्रकृति कहलाई है, एवं क्षुरतत्त् 
अव्यय की अपराप्रकृति कहलाई है | पराप्रकृतिरूप अक्षर प्रकृति है, अपराप्रकृतिरूप चर प्रकृतिविकृति हे, 
एवं “न प्रक्रतिने विकतिः पुरुषः? इस सांख्यसिद्वान्तानुसार अव्ययतत्व पुरुष कह्ताया है | अव्ययपुरुष की 
पराप्रकृति ( श्रच्चरज्ञान ) ही -पराबिद्या’ है, एवं ग्रपराश्रकृति ( क्षरज्ञान ) ही 'अपराविद्या? है । “त्तर 
सर्वाणि भूतानि’ इस गीतासिद्धान्तानुसार भौतिक विश्व क्षुरात्मक है, मर्त्य है । फलतः मर्त्या, नामरूपकर्म्मा 
हिमिका विश्वविद्या ही “अपराविद्या? है | भौतिक विश्वाधारभूत अक्षर अमृत हे । यही नामरूपकम्मातीता 
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आत्मविद्या है, यही पराविद्या है | पराविद्या सामान्यसत्तात्मिका बनती हुई अशेषभेदशून्या महाविद्या है, जिसे 
वैज्ञानिकों नें “ब्रह्मज्ञान? # नाम से व्यवहृत किया है । पराविद्या विभिन्नसत्तात्मिका बनती हुई केवल “विद्या? 
हे, जिसे वैज्ञानिकों नें “नामज्ञान? नाम से व्यवहृत किया है । सामान्यसत्तात्मिका अक्ष्रविद्य। ( पराविद्या ) 
विद्यात्मिका विद्या है, एवं विभिन्नसत्तात्मिका क्तरविद्या ( अपराविद्या ) अविद्यात्मिका विद्या है । मर्त्यभाव ही 
अविद्या हे | अतएव तत्प्रधाना अ्रपरा क्षरविद्या को अवश्य ही अविद्यात्मिका विद्या कहा जा सकता है । अगत- 
भाव ही विद्या है, अतएव ततएधाना परा अच्षरविद्या को अवश्य ही विद्यात्मिका विद्या कहा जा सकता है । 
्रविद्यात्मक क्षर, विद्यात्मक अक्षर, दोनों का शास्ता विद्या-्अविद्यातीत ( अक्षुर-क्षरातीत ) वही तीसरा 
अव्ययपुरुष है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है-- 


Z अत्तरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढे । 
त्रं त्वविद्या, ह्यमृतं तु विद्या, विधाविद्य ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 


2००१ 
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उक्त मीमांसा से निष्कर्ष यह निकला कि, ज्ञान का नाम विद्या है | एवं यह विद्या छक्षरज्ञान, wasiq, 
मेद से पराविदयात्मिका ्रमृतप्रधाना आत्मविद्या, तथा अपराविद्यात्मिका स॒त्युप्रधाना विश्वविद्या, इन दो भागों 
में विभक्त है | वर्णसृष्टि का प्रभव क्षरतच्व है | अतएव पूर्व में बतलाई गई निगमागमादि चारों विद्याओं को 
हम 'क्षरविद्या’, किंवा विश्वविद्या ही कहेंगे, जो विश्वविद्या शब्दतन्मात्रप्रभवा बनती हुई केवल 'नामविद्या” 
मानी गई है । सुप्रसिद्ध वेदवित्‌ नारद्‌ जत्र ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा लेकर महर्षि सनत्कुमार की सेवा में उपस्थित 
होते हैं, तो उनसे सर्वप्रथम प्रश्न किया जाता है कि, नारद ! तुम पढ़ने तो आए हो। परन्तु पहिले यह 
बतलाओ कि, अबतक्र तुमने क्या पढ़ा है १ । उत्तर में नारद जिन अधीत विद्याओं की नामावली सनत्कुमार 
के सम्मुख उपस्थित करते हैं, उनके सम्बन्ध में सनत्कुमार का यही निर्णय होता है कि, नारद ! अभी तुमने 
“नामविद्या? का ही अध्ययन किया है, जिस उत्तर का तात्पर्य्य है-'विश्वविद्या? x | नामविद्यात्मिका क्षररूपा 


ॐ प्रत्यस्ताशेषमेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ | 
वचसामात्मसवेद्य' तजूज्ानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 


> “अधीहि भगव ! इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः । तँ होवाच-यद्व त्थ-तेन मा 
(मां) उपसीद । ततस्त उर्ध्वं' वक्ष्यामीति | स होवाच-“ऋण्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेद, 
सामवेदं, आथर्वणं चतुर्थम्‌ | इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । पित्र्यं-राशि, देवं- 
निधि, वाकोवाक्यं, एकायनं, देवविद्यां, ब्रक्षविद्यां, भूतविद्यां, चत्रविद्यां, नचत्रविदयां, 
सर्पदेवजनविद्ां,-एतदूभगवोऽध्येमि । सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि, नात्मवित्‌ । # % | 
तं होवाच ( सनत्कुमारः )-यद्वे किञ्चेतदध्यगीष्ठाः-नामेवेतत्‌ ।'” 
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विश्वविद्या की अधिष्ठात्री ग्रक्षरात्मिका आत्मविद्या है, जिसे “पराविद्या! कहा गया है, एगं जिसका मुल 
श्रागमशास्त्रोक्का महाविद्या में निगूढ माना गया है | इसप्रकार mat के भेद से विद्यातच्व 'परा-अपरा? 
इन दो भागों में विभक्त हो रहा है, जिन दोनों विभागों का निम्न लिखित श्रुति से मलीमाँति स्पष्टीकरण 
हो रहा है-- 


“तस्मे स होवाच--“ विद्ये वेदितव्येः-इति ह यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परः 
चेव, “अपरा? q | तत्र अपरा-“ऋग्वेदो, यजुव्बेदः, सामवेदो, 5थर्व्ववेदः, 
शिक्षा, कल्यो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति | अथ परा, यया 
तदक्तरमधिगम्यते'?-_सुण्डकोपनिषत १।१।४,५, । 


> CMe, त्तर = >> वेव 
२६-अपरावद्यात्मका क्षरावद्या के तीन विवचे-- 

पराविद्यात्मिका अक्षुरविद्या की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़िए, एवं पहिले श्रपराविद्यात्मिका 
चरविद्या का समन्वय कीजिए । क्षरविद्या को विद्या न कह कर क्िखहा? कहना ठीक होगा, जिसका अर्थ है- 
“UP | च्रजान” का तात्पर्य्य है विश्वज्ञान” । विश्वज्ञान मत्युभावापन्न है, एवं-'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति, 
य इह्‌ नानेव पश्यति” के अनुसार खृत्युतस्व नानाच्वनित्रन्धन है । श्रतएव मृत्युनिबन्धन विश्वज्ञान को 
ज्ञान न कह कर विज्ञान! (विविधं ज्ञानं विज्ञानम्‌) शब्द से व्यवहृत करना अधिक समीचीन होगा । विविध- 
ज्ञानात्मिका, अतएव विज्ञानात्मिका इस क्षरविद्या की मूलप्रतिष्ठा वह अक्षुरविद्या है, जो अपने एकत्त्व- 
निबन्धन अ्रमृतमाव से विशुद्ध ज्ञानेकरसात्मिका है । ज्ञानविद्या श्रक्षरविद्या है, विज्ञानविद्या क्षुरविद्या हे । 
ज्ञानविद्या आधार है, यही विश्वमूल है । विद्यानविद्या त्राधेय है, यही विश्व है । मायादि परित्रहों के अम्ब्रन्ध से 
ज्ञानविद्या ही अपने अविक्ृतपरिणामभाव से विज्ञानविद्यास्वरूप में परिणत हो रही ë (“os वा इदं वि 
बभूब सेम? सिद्धान्तानुसार वह एक ज्ञान ही नाना ज्ञानभावों में परिणत हो रहा है-“अक्षराद्विबिधा: सोग्य ! 
भावाः प्रजायन्ते’ । ज्ञानात्मक अक्षर से समुद्भूत विज्ञानब्रह्म के यों तो अ€ख्य विवत्तः हैं । परन्तु उन 
सबका संग्रह तीन विवत्ता में हो जाता है | यच्चयावत्‌ विविध ज्ञानों का ग्रन्तर्माव तीन विवत्तों में माना जा 
सकता है । वे ही तीनों विवर्त विज्ञानभाषा में क्रमशः-'विद्या'-'त्रह्म--वेद? इन नामों से व्यवहृत हुए 
_ Š | उपाधिदृष्ट्या तीनों पृथक रहते हुए भी निरुपाधिहष्ट्या तीनों तत्त्वतः अभिन्न हैं | इसी आधार पर 
तीनों के सम्बन्ध में -“त्रयी विद्या-नियं ब्रह्मः-त्रयों Sar: यह त्रभेदव्यवहार प्रतिष्ठित है । 


३७-वेद-ब्रह्म-विधा-त्मिका क्षरविद्या, एवं तद्रूपा निगमागसविद्या-- 
विश्वज्ञान इन्हीं तीन भागों में विभक्त है । शब्द, विषय, संस्कार, ये तीन हीं ज्ञानसाथन हैं | हमें 
तत्तद्विषयवाचक तत्तच्छुब्दों के सुनने से तत्तद्विषयो का तात्कालिक ज्ञान होता है । यह शब्दावच्छिन्न तात्‌- 
कालिक शान ही “वेद? है । जिस प्रकार शब्द सुनने से हमें शब्दवाच्य विषयों का ज्ञान होता है, एवमेव विषयों 
के देखने से भी उन विषयों का तात्कालिक ज्ञान होता हे । यह विषयावन्छिनन तात्कालिक ज्ञान ही ब्रह्म? 
है । शब्द सुने से उत्पन्न होने वाला, एवं विषय देखने से उत्पन्न होने वाला तात्कालिक ज्ञान मनोराज्य की 
प्रवणता से कालान्तर में संस्काररूप में परिणत होता हुआ दृढमूल बन जाता है | यही 'विशेषज्ञान' कहलाया 
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है | संस्कारावच्छिन्न यह विशेष स्थायी ज्ञान ही विद्या’ कहलाया है | संस्कारात्मक विद्याज्ञान ही व्यवहार की 
प्रतिष्ठा बनता है । देख-सुन कर जिन्हें स्मरण नहीं रहता, वे विद्याशून्य हैं | इसप्रकार शब्दश्रवणावच्छिन्न ज्ञान, 
विषयद्शनावच्छिन्त ज्ञान, एवं संस्कारावच्छिन्न ज्ञानभेद से विश्वविज्ञानात्मक ज्ञान के वेद-ब्रह्म-विद्या? ये 
तीन विवत्त' हो जाते हैं | शब्दविद्या वेदविद्या है, विषयविद्या ब्रह्मव्द्या है, संस्कारविद्या विद्यात्मिका विद्या है । 
एवं इन तीनों सोपाधिक विद्याओं (ज्ञानों) का पूर्वोक्ता नामविद्या? में ही अन्तर्भाव है, जिसके वर्णाभेदनित्रन्धन 
चारों विवत्तौ का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । 
३८-गीताडुगता अव्ययविद्या, एवं लोकानुगता छरविद्यात्रयी-- 

आत्मज्ञानात्मिका पराविद्या आधिदैविक तत्त्व है, एवं विश्वविज्ञानात्मिका अपराविद्या अ।धिभीतिक तत्त्व 
है । विशुद्ध पराविद्या नियु'णब्रह्म हे, विशुद्ध अपराविद्या सविकार-साञ्जन-विश्व है । इन्हीं दो विभिन्न लक्ष्यों 
के आधार पर गीतोक्त सुप्रसिद्ध सांख्य, तथा योग-निष्ठाओं का आविर्भाव हुआ है | पराविद्यात्मक, कम्ममात्र से 
विमुक्त, विशुद्ध ज्ञानब्रह्म (पराविद्या) सांख्यनिष्ठात्मक ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा माना गया है, जिसमें साध्य भी 
ज्ञान है, तथा साधन भी ज्ञान है | अपराविद्यात्मक, विशुद्ध विश्वकम्म (अपराविद्या) योगनिष्टात्मक कर्म्मयोग 
को प्रतिष्ठा माना गया है, जिसमें साध्य मी कम्मे है, तथा साधन भी कम्म है । इन दोनों निष्ठाओं के माध्यम 
से एक तीसरी उमयनिष्ठा ओर प्रादुभूत हो गई है, जिसमें पराविद्या का ज्ञान साध्यरूप से, तथा अपराविद्या 
का कम्म साधनरूप से समाविष्ट माना गया है । यही उभयनिठ्ठा “भक्तियोग? नाम से व्यवहृत हुई है । यही 
प्राचीनाभिमता योगत्रयी है, जिसका भक्तिपरीक्षा-पूर्ववरड में विस्तार से उपब हणा हुआ है प्रकृत में इस 
सम्बन्ध में यही कहना है कि, शास्त्रों में अ्रव्यक्त-व्यक्तरूप से उपवर्गित परा, अपर।-विद्याओं के आधार पर 
ही लोकप्रचलित ज्ञान-भक्ति-कर्म्म-योगों की कल्पना हुई है । परापरविद्याओं की मूलप्रतिष्ठारूपा अव्ययविद्या, 
एवं ग्रव्ययविद्या के आधार पर प्रतिष्ठित बुद्धियोग, इनके प्रचार-प्रसार का, तथा आविर्भाव का एकमात्र श्रेय 
अव्ययावतार गीताचार्य्य को ही प्राप्त है । अ्रव्ययपुरुष स्वयं गूढोत्मा है, अप्रत्यक्ष है । अतएव तद्विद्या, तथा 
तद्योग सर्वसाधारण की दृष्टि में निगूढ ही बना हुआ है । यही कारण हे कि, लोकनिष्ठात्रयी के अनुगामी 
ब्याख्याताओं की दृष्टि में गीता की वह त्रव्ययविद्या, एवं तदनुगत बुद्धियोग, दोनों अप्रत्यक्ष ही बने रह गए, 
और इसप्रकार अव्ययविद्यात्मक गीताशास्त्र इतर शास्त्रवत्‌ केवल साम्प्रदायिक शास्त्र ही बना रह गया, एवं 
रह गया केवल लोकप्रचलित योगत्रयी का समर्थक । इसी भ्रान्ति के उन्मूलन के लिए विद्यास्वरूपपरिचय 
कराना आवश्यक समभा गया, जिसका निष्कर्ष यही है कि, ग्रव्ययानुगता सर्वविद्या अव्ययविद्या है, तदनुगत 
योग बुद्धियोग है । पराविद्या त्रक्षरविद्या है, तदनुगत योग ज्ञानयोग है । अपराविद्या क्षरविद्या है, तदनुगत योग 
कम्मयोग है | परापरविद्या अक्षरक्षरविद्या हे, तदनु गत योग भक्तियोग है | इस दृष्टिकोण को लक्ष्य बना कर 
ही गीतोम्ता विद्याविभूति, तथा योगविभूति का समन्वय करना चाहिए । 


ऋ परापरातीतविद्या--श्रव्ययविद्या--तदनुगतो बुद्धियोगः (सवसाधनसाध्यरूप:) | -—गीतानिष्ठा 


१-पराविद्या------श्रक्ष॒रविद्या---तदनुगतो ज्ञानयोगः (आधिदेविकसाधनसाध्यरूपः 
२-परापरविद्या-- ---श्रक्षर्क्षरविद्या-तदनुगतो भक्तियोगः (आधिदे०साध्य, आधिभौ ०साधनरूपः) |-लोकनिष्ठा 


३-अपराविद्या-------क्षरविद्या-----तदनुगत: करम्मंयोगः (आधिमौतिकसाधनसाध्यरूप:) 


— ४२४ ) 


बुद्धियोगपरीक्षा 
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३६-गीताशास्त्र की अव्ययविद्या, एवं तदचुगता योगचतुष्टपी--- 

अपरात्मिका क्षरविद्या का, परात्मिका अक्ष॒रविद्या का, एवं तदनुगता लोकनिष्टात्रयी का स्वरूपपरिचय 
कराया गया | अत्र दो शब्दों में गीताराद्वान्तिता अव्ययविद्या का मी स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लीजिए । 
अव्ययत्रहा यच्चयावत्‌ भूतसर्गों में समरूप से अवस्थित है, जिसके लिए-'समं सर्वेषु भूततेब!--अविभक्त- 
विभक्त पु'-“निदांपं हि समं ब्रह्म’ इत्यादि वचन उद्ध त हुए हैं। सर्वत्र समरूपेण अचस्थिति ही अव्यय- 
विद्या का साक्षातूार हे, जिसका मूलसूत्र है-'रागद्रे की आत्यन्तिक निवृत्ति, एवं वैराग्य की यथार्थप्राप्ति । 
राग में भी त्रामक्षेत्र विषम चना रहता है, द्वेष में भी आत्मा वक्री रहता है | अतएव रागद्वे षयुक्क मन विषम 
चना रहता है | मनकी विषमता बुद्धि को विषमा बनाए रहती है । विष्मबुद्धि अव्ययात्मा के अनुकूल योग 
से वञ्चित रहती हुई बुद्धियोग से बहिष्क्रत रह जाती है । यही कर्म्मभोक्का जीवात्मा के दुःख का मूल कारण है । 
क्षरविद्या, अक्षरविद्या, अपने प्रातिस्विकरूप से त्रिगुणभावापन्ना बनती हुई जहाँ दुःख का कारण है, वहाँ ये 
ही विद्या अव्ययविद्याधारेण उपयोग में श्रातीं हुई त्रिगुणातीता ब्रन कर शाश्वत आनन्दविकास का कारण 
बन जाती हैं । व्यवहार हो चरविद्या का, अथवा अ्र्षरविद्या का, किन्तु दृष्टि रहे ग्रव्ययविद्या पर, यही मानव का 
परम पुरुषार्थ है | समदर्शन अव्ययविद्यामूलक है, विषमवत्तन क्षरविद्यामूलक है | विषमव्यवदारसापेच्ष 
विश्वमर्य्यादाओं की सुव्यवस्था के लिए जहाँ वर्णाश्रमानुगता क्षरविद्या का अनुगमन गीता आवश्यकरूप से 
श्रनिवार्य्य मानती हुई हमारे सम्मुख ऐहिक सुखसम्पत्ति का साम्राज्य उपस्थित करती है, वहाँ साथ साथ त्रिगु- 
णासक्ति से आत्मतन्त्र को वचाने के लिए समदर्शनात्मिका ्रव्ययविद्या को लक्ष्य बनाने के लिए आग्रह 
करती हुई हमारे सम्मुख पारलौकिक निःश्रेयससम्पत्ति का साम्राज्य उपस्थित कर रही है । केवल च्रविद्या से 
ऐहिक सुख मिल सकता हे, परन्तु ्रात्मशान्ति नहीं । केवल अक्षुरविद्या से आत्मशान्ति का उद्रेक होसकता है, 
परन्तु ऐहिक सुख का नहीं । क्षराक्षरविद्या से आत्मशान्ति भी मिल सकती है, ऐहिक सुख भी प्राप्त होसकता हे, 
परन्तु लोकाभ्युद्रय सम्भव नहीं ! इन तीनों विभूतियों का संग्रह तो ग्रव्ययद्ृष्टि पर ही अवलम्बित है | विषय- 
स्पष्टीकरण के लिए यों देखिए कि, क्षरविद्यात्मक काम्यकम्मयोग से लोकवेभव मिल सकता है, परन्तु आत्म- 
शान्ति नहीं । अक्षरविद्यात्मक ज्ञानयोग से आत्मशान्ति का कालान्तर में उदय हो सकता हे, परन्तु लोकवैभव 
नहीं | क्षुराक्षरविद्यात्मक भक्तियोग से आत्मा में प्रसादगुण का उदय भी सम्भव है, वैभवप्राप्ति भी सुलभ 
हे, परन्तु लोकाभ्युदय नही | अवश्य ही हमें इन तीनों लोकनिष्ठाओं में से किसी भी एक के अनुगमन करते 
समय किसी वैसे तत्त्व को आधार बना लेना पड़ेगा, जो तीनों में समरूप से व्याप्त हो | बही सुप्रसिद्धा श्रव्यय- 
विद्या है । इसके समभाव को आधार बना कर क्रविद्यात्मक कर्म्मयोग में प्रवृत्त होने वाले का कम्मे निष्काम 
बनता हुआ आत्मशान्ति का, लोकसंग्रह का, तथा ऐहिक सुख का, तीनों का साधक बन जाता है | यही अवस्था 
अब्ययविद्यायुक्त क्षराक्ष्रविद्यात्मक भक्तियोग की होजाती है । कम्मयोगपेक्षया इसमें इश्वरानुरल्तिप्राधान्य के 
कारण आत्मप्रसाद का त्रिशेष उद्रेक रहता है | अतएव कर्म्मयोगापेज्ञया इसकी स्थानप्रतिष्ठा उच्च मानी गई 


हे । यही स्थिति श्रव्ययविद्यायुक्त अच्रविद्यात्मक ज्ञानयोग की होजाती है । इसमें लोकसंग्रह का अभाव है, 
साथ ही-'क्क शोऽधिकतरस्तेपामव्यक्कासक्तचेतसाम्‌’ के श्रनुसार माग भी कम्म-भक्तयपेक्षया दुस्तर है । 
आत्मप्रसाद भी अन्तमु'ख रहता है । अतः योगत्रयी की स्थानतुलना में इसे कम्म योग की अपेक्षा भी निम्न 
स्थान दिया गया है | 


४२५ 
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बुद्धियोक्तागपरी 


श्रतणव धम्मलक्षणा यह अव्ययविद्या आपंविद्या? नाम से ही प्रसिद्ध हुई | इसप्रकार अव्ययविद्या के आधार 
पर एक अपूर्वयोग का, तथा तीन संशोधित योगों का आविर्भाव हुआ । यही ग्रव्ययविद्या-विवरत्तो का संच्षिस 
स्वरूपपरिचय है | गीताशास्त्र के श्ण अध्याओं में ६-२-४-६ क्रम से इसी विद्याचत॒ष्टयी, तथा योग- 


चतुष्टयी का क्रमिक निरूपण हुआ है | 


१-स्वक्षेत्रानुगता अव्ययविद्या 


२-अ्रक्षरचषेत्रानुगता ग्रव्ययविद्या 


बेराग्यविद्या (राजर्षिविद्या) तदनुगतः-वेराग्यबुद्धियोग: (विशुद्धबुद्धियोगः) 
ज्ञानविद्या ( सिद्धविद्या ) तदनुगतः-ज्ञानबुद्धियोगः ( सं० ज्ञानयोगः ) 


२-अ्क्षरत्रच्षेत्रानुगता अव्ययविद्या--ऐश्वर्य्यविद्या ( राजविद्या ) तदनुगतः-ऐश्वय्यबुद्धियोग:( सं० भक्तियोगः ) 


४-च्रक्षेत्रानुगता अव्ययविद्या- 
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धर्म्मविद्या ( आर्षविद्या ) तदनुगत:-धम्मंचुद्धियोगः ( सं० कम्मयोगः ) 


गीताक्रमानुसार यद्यपि चारों का वेराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य्य-धम्म, यही क्रम है | परन्तु क्योंकि वेराग्य- 
विद्या गीता का अपना मुख्य सिद्धान्त है | अतः प्रस्तुत प्रकरण में विपरीत क्रम से ही चारों श्रब्ययविद्याओं का, 
तथा तदनुगत ञ्रव्यययोगों का स्वरूपविश्लेषण किया जायगा । सर्वप्रथम आर्घविद्या का, अनन्तर राजविद्या 
का, एवं सर्वान्त में राजर्षिविद्या का स्पष्टीकरण किया जायगा | यही स्पष्टीकरण 'बुद्धियोगपरीक्षा? की वास्तविक 


प्रतिष्ठा माना जायगा । उसी की ओर क्रमशः बुद्वियोगप्रे मियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है | 
इति-विद्यास्तरूपपरिचयः 


—— > — 


४१-गीताशास्त्रप्रवृत्ति का मुख्य उद्द श्य- 


ईश्वरसंस्था आधिदेविक नाम से, जीवसंस्था आध्यात्मिक नाम से, एवं जगत्संस्था आधिभौतिक 
नाम से प्रसिद्ध है। अव्ययतत्व आधिदैविक है, यह ज्ञानप्रधान है, एवं ईश्वरसंस्था में इसी की प्रधानता 
हे । स्रक्षरतत्त्व आध्यात्मिक हे, यह क्रियाप्रधान है, एवं जीवसंस्था में इसी की प्रधानता है । क्षरतत््व अ।धि- 
भौतिक है, यह अर्थप्रधान है, एवं जगतूसंस्था में इसी की प्रधानता है | क्षुर-अचक्षुरगभित अव्ययपुरुष ईश्वर 
हे, अव्यय-क्षरगर्मित अक्षर जीव है, एवं अव्ययाक्षरगर्भित चर जगत्‌ हैं | तीनों में तीनों का उपभोग हो रहा है, 
केवल प्रधानता अप्रधानता में अन्तर है । गीताशा्र आध्यात्मिक जीव की ग्रभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धि के लिए प्रवृत्त 
हुआ है | दूसरे शब्दों में गीतोपदेश का मुख्य लक्ष्य जीवात्मा है। जीवात्मा इस जीवन में भी पूर्ण सुखी रहे, 
एवं पाञ्चमोतिक शरीरत्यागानन्तर भी इसे पराशान्ति प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से गीताशास्त्र प्रत्त हुआ है । 
जीवात्मा दुःखी क्यों रहता है ?, इसे ऐहिक सुख, और आमुष्मिक शान्ति क्यों नहीं मिलती १, यह प्रश्‍न हे, 
जिसका समाधान वैज्ञानिकों नें यह किया है कि, जीवात्मा अक्षरप्रधान है । अक्ष॒रतत््व “योगमाया” नाम की 
बह प्रकृति है, जिसमें सत्त्व-रज-स्तमो-युणत्रयी का समावेश रहता है । इस णुणत्रयात्मिका योगमाया के 
आवरण से ग्रध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित अब्ययपुरुष अपने स्वाभाविक विद्याविकास से बञ्चित रहता हे । यह 


श्वन्ययात्मविकासाभाव ही जीवात्मा की अशान्ति का मूल कारण है। 
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४२-जीवात्मा की अशान्ति का मूल कारण- 


अव्ययपुरुष श्रानन्द-विज्ञान-मन:-प्राण-वाक्‌' भेद से पञ्चकोशात्मक माना गया है | पञ्चकोशा- 
त्मक इस ग्रव्ययपुरुष के विद्याव्यय, अविद्याव्यय, भेद से दो विभाग रहते हैं। आननन्‍्दविज्ञनमनोमय वही 
अव्ययपुरुष रसप्रधान बनता हुआ विद्याव्यय है, यही मुक्तिसाक्षी ज्ञानात्मा है। मनःप्राणवाङमय वही 
श्रव्ययपुरुष बलप्रधान बनता हुआ कर्भ्माव्यय है, यही ्रविद्याव्यय है, यही सथ्टिसाक्षी कर्म्मात्मा है । मुक्ति- 
साक्षो विद्याव्यय सृष्टिसाक्षी कर्म्माव्यय से आदत रहता है | इसका कारण यही है कि--'मयाध्यक्षेश प्रकृतिः 
सूयते स चराचरम्‌? के अनुसार गुणत्रयात्मिका योगमाया के द्वारा हो यह कर्म्माव्यय सृष्टिकम्म में प्रधृत्त 
होता है | इस योगमाया के सम्पर्क से ही ग्रध्यात्मसंस्था का आनन्दविज्ञानमनोमय विद्याव्यय तो स्वविकास से 
आदत रह जाता है, एवं मनःप्राणवाङमय अविद्याव्यय प्रत्रल बन जाता हे | यह अविद्याप्राबल्य ही आध्या- 
त्मिक जीव की अशान्ति का मूल कारण हे । 


सललम जल जिन लि 


योगमाया अच्षुरात्मिका है, अक्षर मध्यस्थ है । इस मध्यस्थता से इसके त्रिगुणभाव का आधार 
“विज्ञानात्मा? बनता है | अव्यक्त-महान्‌-विज्ञान-प्रज्ञान-भूतात्मा, इन पाँच खण्डात्माओं में सोर विज्ञानात्मा 
(बुद्धि ) ही मध्यस्थ है । यहीं अक्षरात्मिका, अतएव मध्यस्था योगमाया का बलप्रयोग होता है । बुद्धितत्व 
में चार विद्याभाग हैं, चार अविद्या माग हैं, जिनका पूर्व प्रकरण में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है । 
धम्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर््य, ये चार विद्यातत्त्व हे | इनके विकास से वही बुद्धि विद्याबुद्धि' कहलाई है। 
श्रभिनिवेश, अविद्या, आसक्ति, अस्मिता, ये चार अविद्यातत्त्व हैं | इनके विकास से वही बुद्धि अविद्याबुद्धि! 
कहलाने लगती है । अविद्याचत॒श्यी क्न शपत्रृत्ति का कारण बनती हुई SU नाम से व्यवहृत हुई है, एवं 
विद्याचतुष्टयी क्ले शनिट्वति का कारण बनती हुई "भग? नाम से व्यवहृत हुई है | जीवात्मा अ्रक्षरप्रधान है, 
अक्षर युणत्रयप्रधान हे | ग्रतएव ततूप्रधाना जीवसंस्था में गुणत्रयानुगता अविद्यात्मिका क्लेशचतुष्टयी प्रधान 
बनी रहती है, एवं इसकी प्रवानता से द्वन्द्वातीता विद्यात्मिका भगचत॒ष्टयी आदत रहती है, और यही आध्यात्मिक 
जीव की अशान्ति का मूल कारणा है । 


क्नेशात्मिका अविद्याबुद्धिचतुष्टयी से अव्ययात्मा के कम्मत्मिक ग्रविद्याभाग को तो प्रोत्साहन मिलता 
है, एवं ज्ञानात्मक विद्याभाग आइत हो जाता हे | भगात्मिका विद्याबुद्धिचतुष्टयी से अव्ययात्मा के ज्ञानात्मक 
विद्याभाग को तो प्रोत्साहन मिलता है, तथा कर्म्मात्मक अविद्याभाग आइत हो जाता Ë । इस स्थिति से निष्कर्ष यह 
निकला कि, विद्याबुद्धि का यदि अव्ययात्मा के साथ योग हो जाता है, तो अव्ययात्या का विद्याभाग स्वस्वरूप से 
विकसित हो जाता है, फलस्वरूप सर्वविध क्लेशों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है | यदि अविद्याबुद्धि का 
श्रव्ययात्मा के साथ योग सुरक्षित रहता है, तो अव्ययात्मा का विद्याभाग आदृत बना रहता है, फलस्वरूप 
सर्वविध क्लेश अनायासेन प्रत्रृत्त रहते हैं | धर्म्मादि बुद्धिचतुट्टयी से क्योंकि अव्यय के विद्याभाग का उपकार 
होता है | अतः विद्योपकारकत्वात्‌ इस बुद्धिचत॒ष्टयी को “विद्याबुद्धि' कहना अन्वर्थं बनता है । अधर्म्मादि 
बुद्धिचतुष्टयी से क्योंकि अव्यय के ्विद्याभाग को प्रोत्साहन मिलता है, अतः अविद्योपकारकत्वातू इस बुद्धि- 
चतुष्टयी को 'अविद्याबुद्धि' कहना अन्वर्थ बनता है | बुद्धि इसलिए 'विद्याबुद्धि? कहलाती है कि, इससे ग्रव्यय का 
विद्याभाग उपकृत है | बुद्धि इसलिए, अ्रविद्याबुद्धि! कहलाती है कि, इससे ग्रव्यय का अविद्याभाग उपक्कत है | 
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भगबुद्धि विद्योपकारकत्त्वात्‌ विद्याबुद्धि है, क्ले शबुद्धि ग्रविद्योपकारकत्त्वात्‌ ग्रविद्यावुद्धि है, यही निष्कर्ष है । 
जीवसंस्था में स्वभावतः क्क शवुद्धि का प्राधान्य है, और यही आध्यात्मिक जीव की अशान्ति का 
मुल कारण Š | 


४३-गीता का प्रतिपाद्यनिष्कर्ष-- 


“यदेव विद्यया-करोति, श्रद्धया-उपनिषदा-तदेव बीय्येवत्तरं भवति'(छां०उप०१।१।१०।) इस 
श्रौत सिद्धान्त के अनुसार विद्या, श्रद्धा, उपनिषत्‌ , के सहयोग से किया जाने वाला कर्म्म बलवत्तर होता है | 
यहाँ उपनिष्रत्‌ शब्द मौलिक उपपत्ति से सम्बन्ध रखता है । मौलिक उपपत्तिके परिज्ञान से'इदमिस्थमेव,नान्यथा? 
इत्याकारक विश्वास का उदय हो जाता हे,जेसाकि उप०भू०प्रथमखरड के उपनिषच्छुब्द्रहस्य” प्रकरण में विस्तार 
से बतलाया जा चुका हे | मनोयोग का नाम “श्रद्धा! है, जो उपनिधतपरिज्ञान पर अवलम्बित है । कार्य्य- 
कारणसम्बन्ध-परिज्ञान ही “विद्या? है । जिस प्रकार से, पद्धति से आत्मा का लक्ष्य के साथ योग होता है-वह 
विशेष प्रकार-जो कि कार्य्यकारणसम्त्नन्धपरिज्ञानात्मक है-ही “विद्या? है । भगबुद्धिचतुष्टयी का अव्ययात्मा के 
विद्याभाग के साथ योग हो जाना हीं जीवात्मा की शान्ति का मूलकारण है | यह योग केसे हो १, इसके लिए 
विद्या-उपनिषत्‌-श्रद्धा-तीनों साधन अपेक्षित हैं । योग के मौलिक स्वरूप का परिज्ञान'योगोपनिषत्‌? है । योग 
के साथ मनोयोग हो जाना “योगश्रद्धा' है । एवं कार्थ्यकारणसम्बन्थपरिज्ञानात्मक योगप्रकार जान लेना 
योगविद्या' है । इसप्रकार योगविद्या (योगानुष्टानप्रकार), योगश्रद्धा, एवं योगोपनिधत्‌ , तीनों के समन्वय से ही 
क्लेशनिवरत्तिका भगबुद्धि का श्रव्ययविद्या के साथ योग सम्भव है | सम्पूर्ण गीताशास्त्र का यही निरूपणीय 
विषय है । अव्यय ब्रह्म है, तत्‌ प्राप्तिप्रकारभूता विद्या त्रह्मविद्या? है । ब्रह्मविद्या के द्वारा प्राप्तव्य अव्ययविद्या 
के साथ होने वाला बुद्धि का योगयोग!है । ब्रह्मविद्या, और योग,ये दो ही तो गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय Š | 
इसीलिए तो गीताध्यायोपसंहार मॅ-'इति श्रीमद्‌्भगबदुगीतासूपनिषत्सु-्रह्मविद्यायां-योगशास्त्रे? यह 
उद्ध त त हुआ है, जिसका तात्पर्य्य हे-अव्ययविद्यायां बुद्धियोगशास्त्रे! । अ्रव्यय-अक्षर-क्तर-ब्रह्मों में से 
जहाँ गीता मुख्यरूप से “अव्ययब्रह्म? निरूपक शास्त्र है, वहाँ बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, कम्म-योगों में से मुख्यत; 
बुद्धयोग? निरूपक शास्त्र है । अबव्ययत्रह्म का स्वरूपविश्लेषण करते हुए ततूप्राप्तिप्रकारभूता अव्यय- 
ब्रह्मविद्या का निरूपण करना, तथा उसके साथ होने वाले भगबुद्धियोग का निरूपण करना हीं गीता का 
धतिपाद्यनिष्कर्ष है । 


४४-गीतानुगता विद्या, ओर योग-- 

भगचतुष्टयी के सम्बन्ध से अव्ययत्रह्मविद्यारूप योगप्राप्तिप्रकार चार भागों में विभक्त हैं । बे विद्यात्मक 
चारों प्रकार ही राजर्षि विद्या-सिद्धविद्या-राजविद्या-आ्रार्षविद्या! इन नामों से व्यवहृत हुए हैं । यही गीता की 
विद्याचतुष्टयी है, जिसका हमें क्रमिक विश्लेषण करना है । दूसरा है-“योग” पदार्थ | गुणत्रयात्मिका योगमाया 
के आवरण से आंज्त, अतएव स्व-विद्याभाग से अविकसित-अप्रकाशित-अव्ययात्मा को विद्यारूप से प्रकाशित 
करने का साधन-उपाय ही बुद्धियोग” हे । विद्याबुद्धि का अव्यय के विद्याभाग से योग हो जाना ही सिद्धलक्ष॒ुण 
बुद्धियोग है, जिसके लिए-ददासि बुद्धियोगं तम्‌? कहा गया है । ऐसी विद्याबुद्धि से युक्त, अतएब 
स्वविद्याभाग से विकसित विद्याव्यय भी 'बुद्धियोग' नाम से च्यवहृत किया जायगा, जैसाकि-ईमं बिवस्वते 
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योगं प्रोक्कवानहमव्ययम? ( ४।१।) इस गीतावचन से प्रमाणित है । यहाँ स्पष्ट ही भगवान्‌ ने योग को 
“्रव्यय? शब्द से व्यवहृत किया है । इसप्रकार बुद्धियोगप्राप्ति-उपायरूप साध्ययोग भी बुद्धियोग हे, ्रव्यय के 
साथ युक्ता बुद्धि भी बुद्धियोग हे, एवं ऐसी विद्याबुद्धि से युक्त विद्याव्यय भी बुद्धियोग है । राजर्षिविद्यानुगता 
वैराग्यबुद्धि का योग वैराग्यबुद्धियोग है, इससे श्रासक्ति' नाम के प्रतिद्वन्द्वी (्रविद्याबुद्धि) की निवृत्ति होती 
है । सिद्वविद्यानुगता ज्ञानबुद्धि का योग ज्ञानबुद्धियोग है, इससे 'ग्रविद्या” नाम के प्रतिद्वन्द्वी की निद्वत्ति होती 
हैं । राजविद्याबुगता ऐश्वर्य्यबुद्धि का योग ऐश्वय्यबुद्धियोग है, इससे 'अस्मिता” नाम के प्रतिद्वन्द्वी की निद्ृत्ति 
होती है | एवं श्रार्षविद्याबुगता धर्म्मबुद्धि का योग धर्म्मबुद्धियोण है, इससे “अभिनिवेश? नामक प्रतिद्वन्द्वी 
निश्गत होता है। यही मम्पूर्णाईगीताशास्त्र का संक्षिप्त इतिवृत्त है । चार विद्याएँ, चार योग, यही गीताशास्त्र 
का ज्ञातव्य विषय है । चारों विद्या्रों में राजर्मिविद्या भगवद्विद्या है, शेष तीनों विद्या परक्तेत्रानुगता हैं । 
चारों योगों में वैराग्यबुद्धियोग भगवद्योग है, शेष तीनों योग पर्षेत्रानुगत योग हैं जिनका लोकसंग्रहदृष्टि से 
संशोधनपूर्वक भगवान्‌ ने गीताशास्त्र में संग्रह कर लिया है | यद्दी गीता की विद्या के, तथा गीता के योग क 
संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है | 


४५-घम्मं, ओर. नीति का साहचर्य 

उक्त चारों विद्याओं में से सर्वान्त की आर्षविद्या का, तथा तदनुगत धर्म्मबुद्धियोग का गीता के १३ 
वें अध्याय से आरम्म कर १८ वें अ्रध्यायपर्य्यन्त ६ अध्यायों में प्रतिपादन हुआ है । सर्वप्रथम हमें इसी 
विद्या-योगविभूति की मीमांसा करनी है । इस विद्या-योग-की प्रतिष्ठा धम्मतस्व है । अतः विंद्या-योगविभूति को 
मीमांसा से पहिले दो शब्दों में “धम्म तत्त्व का स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा । धर्म्मशब्द 
के साथ नीति” शब्द बिना ही निमन्त्रण के उपस्थित हो जाता है । जिस प्रकार आत्मा, और शरीर, दोनों 
नित्य सम्बद्ध हैं, एवमेव धम्म, ओर नीति का भी भारतीय दृष्टिकोण से घनिष्ठ सम्बन्ध है । नीति शरीर- 
स्थानीया है, धम्म श्रात्मस्थानीय है । नीति वही नीति है, जो घम्म स्वरूप का संरक्षण करती है | घम्म वहीं 
धम्म है, जो अपने आधार पर प्रतिष्ठित नीति को लोकाभ्युदय में प्रश्‍त्त रखता है | बसी नीति अनीति है, जो 
घम्म स्वरूप पर आक्रमण कर उसे स्वरूपच्युत कर देती है | बैसा धम्म' अधर्म्म' है, जो नीति को लोकसंरक्षर' 
की विघातिका बना देता है । इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य बना कर धम्म, एवं नीति का समन्वय कीजिए, । 


४६-भर्म्मपद्भति, और नीतिपद्धति-- 

अध्यात्मसंस्था का जिस पद्धति से जीवननिर्वाह होता है, वह पद्धति ही ग्रध्यात्मसंस्था का धर्म्म, 
तथा नीति Š । ग्रध्यात्मसंस्था में आत्मा, और शरीर, ये दो मुख्य विभाग हैं । आत्मपर्व अन्तसु'ख है, 
शरीरपर्वं बहिमुख है । अन्तमु ख आत्मतत्त्व इन्द्रियातीत है, बहिमुख शरीरपर्वं इन्द्रियदृष्ट है, प्रत्यक्ष है । 
आत्मा ओर शरीर के इन स्वरूपभेदों के आधार पर ही धर्म्म, तथा नीतिमार्ग व्यवस्थित हुए हैं | प्राणप्रधान 
आत्मा भूतप्रधान शरीर की प्रतिष्ठा है, अतएव धर्म्म को नीति की प्रतिष्टा कहा जासकता है | दृश्यप्रपञ्च 
स्थावर-जङ्गम (जड़-चेतन) भेद से दो भागों में विभक्त है | स्थावरप्रपञ्च विश्व” है, जङ्गमप्रपञ्च जगत्‌" हे | 
विश्व (जड़--प्रपश्च), और जगत्‌ (चेतन प्रपद्य) दोनों डश्य-भोतिक प्रपञ्चा की मूलप्रतिष्ठा धम्म ही माना गया 
है | इसी आधार पर-धर्स्मा विश्वस्य, जगतः प्रतिष्ठा? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है | प्राणात्मक धरम्म॑- 


४३० 


LoS 


बुद्धियोगषरीक्षा 


— —- — = — — —r—Q@Cn,sss a 


पथ के आधार पर प्रतिष्ठित भूतात्मक नीतिपथ आगे जाकर “वर्म्मपथ! में हीं ग्रन्तभूत होजाता है । यही 
कारण है कि, अम्तमुख घम्म, एवं वहिमु खा नीति के विभिन्न स्वरूपयुक्त होने पर भी भारतीय दृष्टिकोण 
से नीति भी धम्ममार्ग ही मान लिया गया है । तात्पर्य्य-मारतीय परिभाषा में नीति वही नीति है, जिसकी 
प्रतिष्ठा धम्म है। धर्म्ममार्गच्युत विशुद्ध नीतिमार्ग यहाँ अनीतिपथ ही माना गया है | लोकव्यवहार नीतिमार्ग 
पर प्रतिष्ठित है, पारलोकिक कोशल घम्म है । यदि लॉकिक चातुरी केवल चादुरी है, इससे केवल लौकिक 
स्वार्थसाबन, साथ ही ग्रात्मविक्रासतिरोभावपूर्वक पारलोकिक कौशल की हानि होती है, तो ऐसी चातुरी यहाँ 
नीति न मान कर श्रनीति ही मानी गई है । या लोकद्रयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी” इस ' 
लोकसूक्ति के अनुसार चातुरी (नीति) वही चातुरी है, जिससे लोकव्यवहारसंरनणपूर्वक आत्मकोशल सुरक्षित 
बना रहता है | शरीरव्यवहार' ्रात्मव्यवहारानुकूल बना रहे, यही यहाँ की नीति है, आत्मव्यवहार शरीर- 
व्यवहारानुकूल बना रहे, यही यहाँ का धम्म है। और इस दृष्टिकोण से धम्म-श्रौर नीति के प्रथगवर्त्मा 
होने पर भी दोनों का एकत्र समन्वय होरहा है । इस समन्वय से कभी दोनों के संघर्घ का अवसर उपस्थित 
नहीं होता | यदि कभी किसी प्रसङ्ग पर नीतिमार्ग धर्म्ममार्ग पर आक्रमण करता हुआ प्रतीत होने लगता है 
तो उस दशा में यहाँ उस नीतिमाग की उपेक्षा कर दी जाती है | दोनों के क्काचितूक संघर्ष में धर्म्म का ही 
समादर किया जाता है | घम्मंविरुद्ध नीतिमाग यहाँ सदा से उपेक्षणीय ही माना गया है । धर्म्ममार्ग का 
स्वरूपोपदेष्टा वेदवित्‌ ब्राह्मण है, नीतिमार्ग का संरक्षक मूद्धामिषिक्त क्षत्रिय राजा है। राजा का नीतिमार्ग 
ब्राह्मण के धर्म्ममार्ग को आवार बना कर ही प्रश्रत्त होता है | अतएव भारतीय नीतिमार्ग का प्रवर्त्क-संरक्तक 
राजा यहाँ निष्कर्षतः घम्मपाग का ही संरक्षक माना गया है | राजा की राजनीति धर्म्ममार्ग का ही संरक्षण 
करती है । यहाँ आकर हम कह सकते हैं कि, यहाँ घम्म ओर नीति कहने भरके लिए दो विभिन्न पथ Š | 
चस्दुतः दोनों अभिन्न हैं । वेदशास्त्रसिद्ध धम्मे ही यहाँ की राजनीति की मूलप्रतिष्ठा है, जिसका निम्न लिखित 
शब्दों में स्वरूपविश्लेषण हुआ है । 


क्रमेण शणु राजेन्द्र ! यया नीत्या नियुज्यते ॥ 

आत्मा, सुतो, वा भार्य्या वा, तद्विशेषं शणुस्व मे ॥१॥ 
ज्ञानवृदधांस्तपो वृद्धान्‌ वयोव्रद्धान्‌ सुदक्षिणान्‌ ॥ 

सेवेत प्रथमं विग्रानस्रयापरिवर्जितान्‌ ॥२॥ 

तेभ्यश्च शुणुयान्नित्यं वेदशास्त्रविनिणयम्‌ ॥ 


यदूचुस्ते च तत्‌ कार्यं प्राज्ञेश्चेतन्नूपश्वरेत्‌ ॥३॥ 
— कालिकापुराण्‌-राजनीति बि० प्र ८५ अ० | 


४७-मतवाद की विभीषिका 

नीतिमार्ग धर्म्ममार्ग पर किस दशा में प्रतिष्ठित रहेता है !, इस प्रशन का उत्तर आत्मप्रधानता पर 
निर्भर है । श्रात्मस्वरूप का सम्बन्ध इन्द्रतस्व से,एबं शरीरस्वरूप का सम्बन्ध वरुणतत्त्व से माना गया है, जैसा 
कि भूमिका प्रथमखण्ड में-शुक्ल-कष्णरहस्य” नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादन किया जाचुका है | पूर्व- 
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देशों में इन्द्र का प्राधान्य है, वरुण गोण हे | अतएव इन्द्रानुगत आत्मतत्त्व यहाँ प्राधान है, वरुणानुगत 
शरीर गोण है | आत्मा के आधार पर यहाँ शरीर प्रतिष्ठित है । आत्मा के प्राधान्य से ही यहाँ आत्मा जहाँ 
समुज्ञ्वल है, वहाँ वरुण-गोणता से शरीर कुष्ण ë | पश्चिम दिशा के दिकूपाल वरुण पश्चिम देशों में 
प्रधान हैं, इन्द्र गौण हैं | अतएब वरुणानुगत शरीर वहाँ प्रधान है, इन्द्रानुगत आत्मा गौण है । शरीर 
के आधार पर वहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है । शरीरप्राधान्य से ही वहाँ शरीर जहाँ समुज्ज्वल शुक्ल है, वहां 
इन्द्र-गोणता से आत्मा तमोऽभिभूत है । यहाँ नीति धम्मं के लिए है, वहाँ धम्म नीति के लिए है । यहाँ 
धर्म्मं नीति का आधार है, वहाँ नीति धम्म का आधार है । यहाँ दोनों के संघर्ष में नीति की उपेक्षा की जाती 
है, वहाँ दोनों के संघर्ष में धर्म्म की उपेक्षा की जाती है | यहाँ का प्रतीक धर्म्मे प्राकृतिक बनता हुआ धर्म्मे है, वहाँ 
का धर्म्म मानवीय कल्पना से सम्बन्ध रखता हुआ “मत? है । ओर यही धर्म्म, तथा मत में अहोरात्र का अन्तर 
है, जिसे न समझ कर ही मतवाद की भाँति भारतीय धर्म्मं भी वत्त मान शिक्षित-प्रजा की दृष्टि में एक 
अनावश्यक, साथ ही शान्तिबिघातक तत्त्व बनता जारहा है | 


४८-मतवाद का स्वरूपपरिचय--- 


मतवाद्‌, और धर्म्मे के तात्विक स्वरूप का निर्णय कर के ही हमें भारतीय धर्म्म की उपादेयता की 
मीमांसा करनी चाहिए । तत्तत्समयविशेषों में तत्तत्सामयिक परिस्थिति के अनुसार तत्तत्समय के व्यवहार- 
कुशल बुद्धिमान्‌ समाजनेताग्रों के द्वारा सामाजिक Raf संरक्षणके लिए तत्ततूसमय के लिए ही जो नियमों - 
पनियम बनाए जाते हैं, उन तत्स!'मायिक-काल्पनिक-नियमोपनियमों की समष्टि का ही नाम “मतवाद? है | 
भारतवर्ष में प्रचलित यच्चयावत्‌ सम्प्रदाएँ, पश्चिमी देशों में प्रचलित विभिन्न siqa, सत्र मानवीय मन से 
सम्बन्ध रखते हुए “मतवाद? हैं । जो भारतीय सम्प्रदाय वेद्धम्म॑ पर प्रतिष्ठित हैं (थी), उनको छोड़ कर सम- 
स्त विश्व के धम्मों को केवल “मतवाद? ही कहा जायगा । सृष्ट्यारम्भ से आरम्भ कर प्रलयपर्य्यन्त समानरूप से 
प्रवाहित प्रकृतिसिद्ध शाश्वत नियमोपनियमसमष्टि ही म्म’ है, जिसके उद्भव का, प्रचार-प्रसार का एकमात्र 
श्रेय एतद्दे शप्र सूत उन भारतीय तच्चद्रष्टा महर्षियों को ही मिला है, जिनकी दृष्टि का आधार वेदशास्त्र है 
एवं जिनकी दृष्टि से दृष्ट मानवधर्म्म. मनुस्मृति में प्रतिपादित हुञ्रा है । धर्म्मं कभी नहीं बदलता, बदलते हैं- 
मतवाद्‌ । धर्म्म, र नीति में कमी संघर्ष उपस्थित नहीं होता । संघर्ष होता है-मतबाद, तथा नीति में | 
यही कारण है कि, पश्चिमो देशों में धर्म्मे नामक मतवाद के साथ नीति का भयानक संघर्ष होता रहा है । 
धर्म्मः में विज्ञान, तर्क, युक्ति, आदि का समाद्र है | अतः इसमें संघर्ष के कारण उपस्थित ही नहीं होसकते । 
मतवाद्‌ में केवल ग्रन्धश्रद्धा है, वहाँ विचारस्वातन्त्र्य का द्वार सर्वथा अवरुद्ध है। अतएव केवल असिधारा 
के बल पर सुरक्षित ऐसे मतवादों में संघर्ष का जन्म ले लेना स्वाभाविक हे । रूस के साम्यवाद ने इसी मत- 
बाद के भ्रम से धम्म ओर ईश्वर की उपेक्षा करने में हीं अपना कल्याण समका । साम्यवाद को जन्म देने 
बाले भारतीय धर्म॑ की परिभाषा उसके लक्ष्य में न आई | मानते हैं-मतवादलक्षुण धर्म्मं ही विश्वकी अशान्ति 
का कारण है | क्यों कि इसमें साम्यवाद की मूलप्रतिष्ठारूप समदर्शन का नितान्त अभाव है | मतवाद व्यक्ति- 
गत स्वार्थ को प्रोत्साहित करता है | प्रद्ृद्ध वैय्यक्तिक स्वार्थ ही समाजविघटन का कारण बनता है । दुःख 
है कि. भारतीय सनातनधम्म* का स्थान भी आज सम्प्रदायरूप मठवाद ने छीन लिया है, अथवा तो छीनता 
जारहा है | सभी सम्प्रदायवाद स्व स्व स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए, साथ,ही वेदसिद्ध धम्म रक्षा में आत्मसमपंण 
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करते हुए जहाँ उपादेय, श्रतएव संरच्षणीय हैं, वहाँ अपने अपने सामयिक दृष्टिकोण को ही प्रधानता देते 
हुए, अपने आप ही को कल्याण का प्रवर्तक समभते हुए, साथ ही इतर सम्प्रदायों की निन्दा कर समाज- 
संघठन तोड़ने का महापातक करते हुए सर्वथा अनुपादेय, अतएव उपेक्षणीय ही हैं । सम्प्रदायवाद की घातक 
प्रतिच्छाया के अनुग्रह से ही आज घम्म की सार्वभौमिकता अस्तप्राय बन रही है | जो सनातनधम्म* किसी 
युग में सम्पूर्ण विश्व की शान्ति का सन्देशवाहक था, वही आज सम्प्रदाय के रंग से रञ्जित होकर ग्रशान्ति 
का कारण बन रहा है | सम्प्रदायवांद के घातक ्रभिनिवेश (दुराग्रह-हठधर्म्मी) से ही साम्यवाद के मूलभूत 
'समदर्शन? का विनाश हुआ है, एबं समदर्शन का विनाश ही समाजशान्ति का उच्छेदक बना है | 


शासनसत्ता के ग्रनुग्रह से पश्चिमी देशों का पूर्व-देशों से सम्त्रन्थ हुय्रा । इस सम्बन्ध से दोनों की 
पुरातन संस्कृतियो का परस्पर आदान-प्रदान हुआ | परिणाम क्या हुआ १, यह भी एक ग्रनुररञ्जन की 
सामग्री है, जिसका दो शब्दों में विश्लेषण कर देना ग्रप्रासङ्गिक न माना जायगा । हमनें उनसे क्या लिया ?, 
इसका उत्तर स्पष्ट है | विजेता की संस्कृति विजितों को विवश बन कर स्वीकार करनी पड़ती है | फलतः 
हमनें उनकी संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, साहित्य, को ही अपने ्रभ्युदय का कारण समभा | अपनापन 
छोड़ कर हम सर्वात्मना दासधर्म्म! में दीक्षित हो गए । हमारे वे सत्र आचार-व्यवहार हमारी ही दृष्टि में 
केवल ढोंग बन गए, जिनका हमनें उनके श्राचार-व्यवह्ार से विरुद्ध गमन देखा | उन्हें हम से क्या मिला १, 
स्र कुछ | इसप्रकार इस पारस्परिक सम्बन्ध में हमनें सत्र कुछ खो दिया, ओर उन्होनें सत्र कुछ पालिया । 
वे वे ही बने रह कर जहाँ सत्र कुछ पा गए, वहाँ हमनें “वे? वन कर सत्र कुछ खो दिया | हमनें वैदिक सिद्वान्तों 
की उपेक्षा की, उन्होंने वैदिक संस्कृति का मुक्ककण्ट से यशोगान किया । हमनें भारतीय ग्रध्यात्मवाद को 
केवल कल्पना समझा, उन्होनें इसी को शान्ति का का कारण माना | उनके इस दृष्टिकोण की प्रामाणिकता 
के लिए एक दो उदाहरण उद्धत कर देना भी अनावश्यक न माना जायगा | 


४६-पश्चिमी साम्यवाद पर एक दृष्टि-- 

जर्मनी के श्रधिनायक हर हिटलर के आध्यात्मिक गुरु खुप्रसिद्द दार्शनिक नीलो? महोदय ने प्रायः 
विश्व के सम्पूर्णं मतों ( ISM ) का, तथा मजुहन्रों ( RELISEON ) का अध्ययन किया । इनके 
अध्ययन से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि, “मत, और मजहर, दोनों मानवजीवन की स्वभाविक शान्ति 
के अन्यतम शत्रु हैं न तो इनसे राष्ट्र का त्रोद्धिक विकास ही हो सकता, एवं न इनसे मानव की व्यक्तिसंस्था 
का ही कोई अभ्युदय सम्भव | क्योंकि इनके नियम संकुचित, अतएव दासता के प्रवर्त्तक हुं” | आगे जाकर 
जब नीत्शे को यह विदित हुआ कि, धर्म्म॑तर्‍व-मत और मजूहत्र से कोई विभिन्न वस्तु है, जिसमें युक्ति-तक- 
विज्ञान का समाद्र है, जिसकी दृष्टि उदार है, जिसके नियम विकसित हैं, तो वे धम्मंतख के परिज्ञान के 
लिए व्यग्र हो पड़े । आपने वेदिक-ग्रन्थों का अध्ययन किया । इस वेदस्वाध्याय के अनन्तर वेदसिद्ध 
सनातनधर्म्मं के सम्बन्ध में आपकी यह धारणा हो गई कि-“वेद से बढ़ कर कोई भी उत्तम वेत्ञानिक ग्रन्थ 
नहीं है, एवं न वेदसिद्ध मानवधम्म के अतिरिक्त कोई धर्म्म -ही?? | मानवधम्मंप्रतिपादिका “मनुस्मृति? के 
, सम्बन्ध में आपका यह कथन था कि- इसमें सूर्य्य का सा प्रकाश है | इसमें मानवजीवन को सफल बनाने 
वाले वैज्ञानिक-तत्त्वों का विश्लेषण हुआ है । यदि मनुष्य मनु महाराज के बताए हुए सामाजिक नियमों 
का पालन करे, तो वह कभी दुःखी नहीं रह सकता”? | सुप्रसिद्ध वेदाभ्यासी सर्वश्री मेक्समूलर महोदय के भी 
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इस सम्बन्ध में ये ही विचार थे | आपने एक समय एक महत्त्वपूर्ण परिषत्‌ ( सभा ) में सभापतिपद से इस 
सम्बन्ध में अपने Š बिचार प्रकट किए थे कि- यदि मूझ से पू छा जाय कि, किस देश के वायुमण्डल में 
मानसिक विकास की ऐसी विभूतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने जीवन-विज्ञान के गृढ़तम रहस्यों पर विचार 


किया है, जिसके अध्ययन की आवश्यकता प्लेटो, और कान्ट जैसे परिडतों को मी है १, तो मैं मारत की 
ओर इशारा करूँगा? । डॉक्टर बेलेन्टाइन की सम्मति में-“वेद संसार का सर्वोत्तम ग्रन्थ है, और भारतीय 
सब से सुसंस्कृत लोग” | बर्लिन विश्वविद्यालय के संस्क्ृत-प्रोफेसर माननीय ल्यूडर्स साहित्र ने वदिककालीन 
सामाजिक स्थिति का पर्य्याप्त अध्ययन किया | परिणाम में आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि- यदि महात्मा 
कॉल मार्क्स ( रूस के साग्यवाद के आचार्य्य ) अपने जीवन में एक बार भी चन्द घन्टौं के लिए मनुस्मृति 
का अवलोकन कर लेते. तो बहुत सम्भव था कि, वे साम्यवाद के प्रवर्तक होने के बजाय वैदिक-साम्यवाद्‌ 
के एक समर्थ प्रचारक बन जाते | किन्तु योरोप का दुर्भाग्य था कि, उन्हें ऐसा अवसर ही प्राप्त न हुआ” । 
जिस युग में पश्चिमी विद्वानों की रुचि वेद-स्वाध्याय की ओर अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी, उस रुचि 
को देख-सुन कर उस युग के सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता ग्राइन्सटीन महोदय श्राकुल हो पड़े । आप अपने समय 
के कट्टर नास्तिक थे , आपका विश्वास था कि, “मनुष्य स्वयं ही अपना निर्म्माता है, इस मानवीय शक्ति सें 
बढ़ कर कोई अन्य शक्ति नहीं हे” | इस दृष्टिकोण को सिद्धान्त बना कर अ'पने वेद-धर्म्म की कटपरीक्षा 
आरम्भ को | सब से पहिले आपने गीता का अध्ययन आरम्भ किया । केवल एक महिने के स्वाध्याय से 
ही आपका दृष्टिकोण बदल गया । वेदशास्त्रसम्मत पुनर्जन्मादि सिद्धान्तों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपने 
यह स्वीकार कर लिया कि-“अर॒ु, तथा परमाणुं की सुसूक्ष्म गतियों का आधार अवश्य ही सर्वव्यापक 
इेश्वरतत्त्व काडे सत्तासिद्ध पदार्थ है, जिसे स्त्रीकार किए. बिना मानव का अभ्युदय असम्भव है? | आगे जाकर 
आपने यह विश्वास प्रकट किया कि, “उच्चतम शिखर पर पहुँच कर विज्ञान धर्म्म के शुद्यतम-अ्मतीन्द्रिय तत्त्व 
में विलीन हो जाता है?” | इसी प्रकार मिसेज मारग्रेट, नेली, स्लेड, पॉल, आदि विदुषियों, और विद्वानों 
ने भी मुक्तकण्ठ से वेद-धर्म्म की उपादेयता स्वीकार कर सुप्त भारतीयों का उद्बोधन कराया Š | 


पश्चिमी विद्वान्‌ इसप्रकार जहाँ उत्तरोत्तर हमारे धर्म्म की ओर श्राकर्षित होते जा रहे हैं, वहां 
अआत्मदासबृत्ति में निमग्न हम भारतीय,-विशेषतः शिक्षित भारतीय-उनके भूतवाद का अनुकरर्ए करना हीं अपना 
परमपुरुषार्थ मान रहे É | अपने धर्म्मं का विरोध, और पश्चिमी ( रूस के) साम्यवाद का समर्थन करते 
हुए भारतीय सभ्यता कर कलङ्क के छोटे फेंकते हुए हम अपने हाथों हीं अपने सर्वनाश का मन्त्रण करते 
हुए प्रगति? के सुख स्वप्नों की सम्भव कल्पना में तल्लीन हो रहे हैं जेसाकि कहा गया हे, कॉल मार्क्स 
का साम्यवाद कहने भर के लिए साम्यवाद है | तत्त्वतः यह विशुद्ध विषमवाद्‌ है । मानते हैं कि, जहाँ तक 
आर्थिक समस्या का प्रश्न हे, वहाँ तक मार्क्स की विचारधारा थोड़ा सुधार कर सकती है । मार्क्स का यह 
कहना कि,-“मज्‌हब गरीब, मजदूर, ओर किसान के लिए अफीम है, जो उसे अपने अधिकार का ज्ञान 
नहीं होने देता”? कहना किसी सीमा पर्य्यन्त सत्य है | हम स्वयं मतवादलक्षुण मजहब को शान्ति का शत्रु मान 
रहे हैं | परन्तु इससे आगे बढ़ने में साम्यवाद से ्रम्युद्य नही माना जा सकता । प्रोफेसर ल्यूडर्स के शब्दों 
में मार्क्स को केवल युरोपीय मतों का ही ज्ञान था, जिसमें दोषों का कहना अनिवार्य्यं है । अतएव मजुहत् 
से ऊत्र कर उन्होनें उसका विरोध किया । धर्म्म क्या हे !, धर्म्म, और मत में क्या अन्तर है १, इस प्रश्‍न 
के समाधान का क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिला, अतएव उन्होंने “साम्यवाद? की सृष्टि कर डाली । विज्ञान, 
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रौर ईसाइयत ( मत ) में परस्पर पर्य्याप्त संघर्ष हुए हैं | मार्क्स के युग में भी योरोप में मतवादों के 
अत्याचार ने प्रबलरूप धारण कर रक्खा था । ईसाईमत का पालन-पोषण राजाओं, तथा क्रुर पूँजीपतियों 
के द्वारा होता था । ओर इसप्रकार ईश्वर के नाम पर गरीत्रों का चूं सा हुआ रक्तकोष उसी प्रकार पूँजीपति 
पादरियों के उपासनामन्दिरों में सञ्चित होता रहता था, जेसाकि वर्चमान भारत के पू जीपतियों के द्वारा पुष्पित 
पल्लवित सम्प्रदायाचार्य्यों के कोष मुग्ध अन्धश्रद्धालु आस्तिकप्रजा के शोषणकम्म से संग्रहीत अतुलद्रव्यराशि 
से परिपूर्ण हैं | ऐसी स्थिति में माक्स ने जो कुछ किया, ठीक किया | धर्म्मं के नाम पर मतवाद का पोषण 
करने वालों के लिए यदि मार्क्स इस से भी कठिन दण्डव्यवस्था करते, तो हम उसका भी अभिनन्दन ही 
करते । परन्तु दुःख है कि, धम्मे के तात्विक स्वरूप न जानने कारण अनीश्वरवादात्मक ऐसे साम्यवाद का 
उनकी ओर से आविष्कार हो पड़ा, जो कहने भर के लिए शान्ति का कारण बनता हुआ भी तत्त्वतः अशान्ति 
का ही जनक सिद्ध हुआ । आध्यात्मिक ज्ञान ही आत्मसंयम, और इच्छादमन की मूलप्रतिष्ठा है | आध्यात्मिक 
ज्ञानात्पक ईश्वरीय धम्म से वञ्चित मार्क्स के भौतिक साम्यवाद में भी मतवाद की भाँति आत्मसंयम, और 
इच्छादमन का ग्रभाव है | ग्रतएव केवल अर्थवादात्मक साम्यवाद आत्मशान्ति से कोसो दर रहता हआ 
सानवजीवन को सुशान्त बनाए रखने में नितान्त असमर्थ है, जिसका प्रत्यक्षप्रमाण प्रक्रान्ता अर्थलिप्सा 
ही पर्य्याप्त है # । 


५ ०-भारतीय साम्यवाद ओर धम्मेदष्टि- 


भारतीय साम्यवाद की मूल प्रतिष्ठा बह धम्म है, जिसके सत्य, श्रहिंसा, दया, अस्तेय, आत्मसंयम 
छा दमन, आदि गुण मानें गए हें । एवंविध घम्म से ही साम्यवाद विश्वशान्ति-का कारण बन सकता हे 
जो साम्यवाद गीता के शब्दों में 'समत्वयोग? कहलाया है । समदर्शन ही इस समत्त्वयोग की आधारशिला है 
एवं यही भारतीय साम्यवाद की मौलिक परिमाषा हैं, जिस न समभ कर वत्त मान युग के कतिपय राष्ट्रीय 
गोतामक्को नें गीता के साम्यवाद के साथ मार्क्स के साम्यवाद की तुलना कर डालने की भ्रान्ति कर डाली है । 
क्या पूँजीपति होना दोष है !, नहीं | क्या सत्र समानरूप से सुखी रह सकते हें १, जत्र कि सुख-दुःख प्राप्ति का 
स्वकर्म्म-संस्कारों से सम्बन्ध है १, नहीं । फिर साम्यवाद का क्या ग्रर्थ १ | साम्यवाद यही आदेश करता है कि, 
यह ठीक है कि अमुक व्यक्ति अपने कर्म्मों से ही दुःखी है | परन्तु मानवता के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य होना 
चाहिए कि, तुम उसके दुःख में हाथ बॅटाओ । प्रकृतिसिद्ध अन्नव्यवस्था से उसकी पारिवारिक स्थिति को 
सँभालो । यह भावना तभी हो सकती है, जत्र आत्मा में द्या-करुणा-ग्रहिंसा-सर्वभूतष्टितरति, आदि गुणों 
का विकास हो । इन गुणों का विकास तभी सम्भव है, जबर कि आत्मा धर्म्ममार्ग पर आरूढ हो । धर्म्मभावना 
के आधार पर प्रतिष्ठित समदर्शनमूला साम्य-भावना ही पू जीपतियों की प्रकृतियों में सहज उदारता का समावेश 
कर सकती है | और धर्म्मात्मिका यह सहनोदारता ही दुःखी-असमर्थ-प्रजावर्ग को कष्ट में मो शान्ति का 
रसास्वादन करा सकती है । यही हमारा धर्म्ममूलक साम्यवाद है, जिसके खष्टा है ब्रह्मर्षि ( ब्राह्मण ), एवं 
* श्वेतक्रान्तिमूलक भारतीय साम्यवाद, तथा रक्तक्रान्तिमूलक प्रतीच्य साम्यवाद, इन दोनों विभिन्न 
दृष्टिकोणों का विशद विवेचन भारतीय हितृमानव, और उसकी भावुकता? नामक खण्डचतुष्टयात्मक 
सामायक निजन्ध के 'श्वेतक्रान्ति का महान्‌ सन्देश? नामक तृतीयखएड में देखना चाहिए । 
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संरक्षक हैं-राजर्षि ( क्षत्रिय ) | धर्म मार्ग के उपदेशक ब्राह्मण, एवं धर्म्मानुगत नीतिमार्ग के संरक्षक क्षत्रिय, 
दोनों भी विमाग आज सुप्त हैं। ऐसी स्थिति में अर्थकोषसंरक्षक गुप्तसमाज ( वैश्यसमाज-पूँ जीपति ) यदि 
उच्छु खल न बने, तो महा ग्राश्रय्य Ë । ओर उभय रक्षाकम्म से वञ्चित ऐसे पूँजीपतियों के द्वारा असमर्थों 
का रक्तशोषण न हो, तो महा आश्चर्य्य है | तभी तो हम साभिनित्रेश यह निवेदन करने की धृष्टता कर रहे हैं 
कि, यदि हम वास्तव में भारत राष्ट्र का अभ्युदय चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें दरिद्र सामान्य प्रजा के दुःखो का 
सहयोगी बनना पड़ेगा | इसके लिए पूँजीपति वैश्यसमाज का ध्यान धम्म मूलक साम्यवाद की ओर आकर्षित 
करना पड़ेगा | इसके लिए धर्म्मानुगत नीतिमार्ग के संरक्षक क्षृत्रियसमाज का आश्रय लेना पड़ेगा। एवं 
क्षत्रियसमाज की दण्डनीति को घर्म्मानुगता बनाए रखने के लिए वेदशास्त्रसम्मत मानवधर्म्म के उपदेशक 
ब्राह्मणवर्ग का आश्रय लेना पड़ेगा । सर्वान्त में ब्राह्मणवर्ग को वर्तमान सम्प्रदायवाद ( मतवाद ) की संकुचित 
दृष्टि से बचा कर इसे शाश्वत आर्घ-मानवधम्म* में पुनः दीक्षित करने के लिए विलप्तप्राय वेदविज्ञान का 
पुनः उद्धार करना पड़ेगा | तभी भारतीय धम्म, और नीति की उक्त परिभाषाएँ पुष्पित पल्लवित हो स 
जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन अन्य निबन्ध में हुआ हैं । 


५१-प्रात्मानुगत धम्मंतन्त्र, ओर शरीरानुगत नीतितन्त्र- 

उक्त वर्म्म, और नीति स्वरूप विश्लेषण का निष्कर्ष यही हुआ कि, आत्मतन्त्र घम्म प्रधान है, शरीर- 
तन्त्र नीतिप्रधान हे | धम्म प्रधान आत्मा के आधार पर ही तो नीतिप्रधान शरीर प्रतिष्ठित है | नीतिप्रधान 
शरीर तो धम्म प्रधान आत्मा की ग्राश्रयभूमि है | दोनों में मुख्य यद्यपि धम्म प्रधान आत्मा है, तथापि 
्रात्मस्वरूप का रच्छा-विकास तो शरीरस्थिति पर ही अवलम्बित है | शरीर ही तो धर्म्मात्मक आत्मो का वह 
बाह्य वेष्टन है, जिसके स्वस्थ-सत्रल रहने पर ही आत्मा स्वधर्म्मानुगमन में समर्थ बनता है | इसी आधार पर- 
“शरीरमाद्य खलु घम्मसाधनम्‌? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है | इसी से यह मी सिद्ध हो गया कि, ब्रिना 
नीतिमार्ग को आगे किए धम्म रक्षा असम्मव है | विशुद्ध qan, दूसरे शब्दों में नीतिवञ्चित धम्म कमी 
सुरक्षित नहीं रह सकता । स्वधर्म रक्षा के लिए प्रत्येक दशा में नीतिमार्ग का अनुगमन अपेक्षित है । 
और इसीलिए भारतीय धम्म के साथ भारतीय राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है | अतएव राजनीति 
का सञ्चालक भारतीय शास्ता यहाँ धम्म सम्नालक-धम्म संरक्षक माना गया हे | अतएव स्वधम्म* के 
अनन्योपदेष्टा भगवान्‌ कृष्ण ने-ये यथा मां" प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? को आधार अना कर स्व- 
घम्म रक्ता के लिए समय समय पर नीतिमार्ग का अवलम्बन किया है | शिखण्डी को आगे कर अजुन से 
भीष्म पर प्रहार कराना, “अश्वत्थामा हतः-नरो वा कुञ्जरो वा” के आधार पर द्रोण का वध कराना, भीम के 
द्वारा ढुर्य्योधन-की जङ्घा पर गदाप्रहार करवाना, रथचक्रों के भूमि में फँस जाने पर ग्रसहाय कर्ण पर प्रहार 
करवाना, ये सब्र नीति मार्ग के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिनका स्वधम्म' रक्षा के लिए स्वयं भगवान्‌ की ओर से 
प्रयोग हुआ है । यह ध्रुव सत्य है कि, ब्रिना नीतिमागं के धम्ममार्ग कमी सुरक्षित नहीं रह सकता । तभी 
तो यहाँ धम्म के साथ नीति का अभेद सम्बन्ध माना गया है । नीतिमार्ग भी तो एक प्रकार का धम्म ही 
है | इसीलिए तो शास्ता के राजनैतिक मार्ग को यहाँ 'राजधम्म? नाम से ही व्यवहृत किया गया है | दुःख है 
कि, गत कुछ एक शताब्दियों से इस देश में यह भ्रान्ति उत्पन्न हो गई हे कि, धम्म मार्ग एक स्वतन्त्र पथ है, 
एवं राजनीति एक स्वतन्त्र पथ है, दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है | हमारा अपना तो इस सम्बन्ध में ऐसा 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


मन्तव्य है कि, इसी भ्रान्ति ने भारतीय साम्राज्य का अपहरण किया है | विगत शताब्दियों के धम्मप्रिय 
द ७ ° f 

भारतीय राजाओं नें घम्म भावना का अनुचित समादर करते हुए ग्राक्रान्ताग्रों को बार वार च्मा कर अपना 

ओर अपने साम्राज्य का नाश करा लिया, जिसके उदाहरण भारत के अन्तिम सम्राट पृथिवीराज चौहान Š । 


५२-मताभिनिवेश के दुष्यरिणाम — 
मताभिनिविष्ट यवनों के अनन्तर राजनीतिकुशल विदेशी शासकों की इस देश पर अनुग्रहदृष्टि हुई | 
नीति के तात्त्विक स्वरूप को भला देने वाले हम भारतीयों के हृदय में पुनः इस आशङ्का का जन्म हो पड़ा 
के, कहीं ये नवागन्तुक अतिथि भी हमारे धम्म पर तो प्रहार न कर बेठेगें । यही हमारी निबलता का पुख्य 
चीज था । हम भूल चुके थे इस सिद्धान्त को कि, नीतिथुक्त धम्मं पर कोई भी आक्रान्ता अपना आक्रमण 
सफल नहीं बना सकता | हम तो उक्त भ्रान्ति के अनुग्रह से कोरे धार्म्मिक बने रह गए थे । (दूसरों की कमजोरी 
से लाभ उठाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी हे? राजनीति के इस अव्यर्थ सिद्धान्त का मर्म्म समझने वाले उन 
नवागन्तुकोंनें भारतभूभि पर पेर रखते ही हमारी इस कमजोरी का पता पा लिया । फिर क्या था | महारानी 
विक्टोरिया के शासनकाल में यह वोषणा कर दी गई कि, “हमारी राजनीति किसी के धम्मं में कोई हस्तक्षेप 
न करेगी? | हम श्रान्त भारतीयों नें बड़ी प्रसन्नता से इस घातक घोषणा का अभिनन्दन करते हुए श्रपनी नग्न 
मूर्खता का स्वरूप विदेशी शासकों के सम्मुख रखने में अपने आपको गौरवान्वित माना । भूतलिप्साप्रधान 
उनकी राजनीति के प्रश्नोग आरम्भ हुए, इस कौशल से कि, जिनके द्वारा श्रप्रत्यक्षरूप से हमारा सर्वस्व दिन 
दहाड़े लुटने लगा । हम धर्म्म-धम्मं fera रहे, ओर उनकी राजनीति के महोदर में हमारा घम्म, , साहित्य, 
संस्कृति, सभ्यता, आचारूयवहार, शिल्प, कला, वाणिज्य, सत्र कुछ विलोन होते गए । आगे जाकर उक्त 
घोषणा की भी उपेक्षा आरम्भ हुई । लेजिल्टेटिव में अन्तर्जातीय विवाहादि कानन उपस्थित होने लगे । | 
उनके द्वारा नहीं, भारतीयों के ही द्वारा | इसलिए कि, राजनीति के व्यामोह ने उन्हें धम्म स्वरूपज्ञान से asa 
वञ्चित कर दिया था | तभी तो आज के शिक्षित भारतीयों के यह अनर्गल प्रताप देखे-सुने जा रहे हैं कि, 
विवाह का धम्म से क्या सम्बन्ध १, खान पान से धम्म का क्या सम्बन्ध !। मानों इनकी दृष्टि में धम्म तो एक 
वह लोकातीत-अ्ब्यवहार्य्य पदार्थ है, जिसका मानवसमाज के ऐहिक प्रत्यक्षजीवन से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 
हाँ हमारी राजनीति तक धम्ममूला थी, कहाँ हमारा warqa भी धम्म सीमा से बहिष्कृत मान लिया 
गया | तत्र कहीं जाकर हमारे धम्म नेताग्रों ( पणिडतसमाज ) की आँखें खुलीं | विक्टोरिया की घोषणा दोहराई 
गई | परन्तु सुनता कौन था । व्यवहारजगत्‌ में उसी की सुनी जाती हे, जिसके हाथ में नीतिशास्त्र सुरक्षित 
रहता Š | वह धम्म नेताओं के पास है कहाँ । फिर इन निर्बलों की कोन सुने, और क्यो सुनें । आज भी तो 
हम उसी श्रान्तभावना को दोहराने का पाप कर रहे हैं | किसी भी धाम्मिकमञ्च पर चले जाइए । पहिली 
घोषणा यह होगी कि, “हमारी यह संस्था, यह सभा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । हमारा लक्ष्य 
एकमात्र धम्म प्रचार है? | घोषणा करने वालों से क्या हम यह पूछ सकते हैं कि, धर्म्मावतार ! क्या राजनीति 
धर्म्म नहीं है १ । क्या आपके धम्म शास्त्रों में राजनीति का निरूपण नहीं हुआ १, क्या आपकी राजनीति 
को धम्म ( राजधम्मः ) नाम से व्यवहृत नहीं किया गया ! । फिर आपने किस आधार पर यह मान लिया 
कि, धम्म का नीति से कोई सम्बन्ध नहीं हैँ स्मरण रखिए, यदि अत्र भी इसी रान्ति में पड़े रहे तो 
धम्म रक्षा तो आप क्या करेंगेः--अपनी रक्षा भी आप न कर सकेंगे । धम्म को मूलप्रतिष्ठा बनाइए, 
राजनीति को धम्म प्रयोग का द्वार बनाइए। तभी तो श्रपके राष्ट्र का अभ्युदय सम्भव है । उधर विदेशियों 
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गीताभूमिका 


की नकल करने वाले वत्त मान राष्ट्रवादियों से हम यह निवेदन करेंगे कि, पण्डितसमाजानुग्रह से उनके 
सम्मुख धम्म का जो स्वरूप उपरिथत हुआ है, नीतिपथवश्चित, अतएव रचनात्मक मार्ग से सर्वथा बहिष्कृत 
वह धम्म वस्तुतः मतवाद है, शान्तिविधातक सम्प्रदायविशेष है । एतावता ही भारतीय विज्ञानसिद्ध धम्म 
की ओर से उनका तटस्थ हो जाना श्रेयःपन्था नहीं है । उन्हें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, जिस अहिंसा के 
आधार पर वे भारतवर्ष के अभ्युदय की कामना कर रहे हैं, जिस राजनीति के द्वारा वे साम्यवाद के सुख 
स्वप्न देख रहे हैं, वह अहिंसा, वह साम्यवाद समदर्शनानुगत बनता हुआ धम्म मूलक ही है । त्रिना घम्म 
को आधार बनाए न तो उनको राष्ट्रकल्पना ही कभी पुष्पित पल्लवित हो सकती, एवं न धम्म वड्चित, _ 
अतएव काल्पनिक अहिंसावाद को ही वे सुरक्षित रख सकते । 


५३-धम्म, ओर अधम्मं- बंशपरिचय-- 
अहिंसावादी राष्ट्रीय नेता कहा करते है- जगत्‌ को अपना मित्र समभो ! अहिंसा को मुख्य बनाओ ! । 
सुस्वागतम्‌ ! ! ! परन्तु केसे १ क्या वह विशुद्ध राजनीति-मार्ग विश्वमैत्री का अनुगामी बन सकता है, 
जिसका तमोगुणप्रधान रागद्वेषात्मक बाह्य व्यवहार से सम्बन्ध है ! । ्र्थतन्त्ररच्षार्थ आवश्यकरूप से ग्रपेत्तित 
हिंसापथ को अपनाने वाले राजनीति-पथ में क्या अहिंसावाद सुरक्षित रह सकता है ?। कभी नहीं । यह तो 
धर्म्म भावना को मूलाधार बनाने पर ही सम्भव है । क्योंकि मैत्री, अहिंसा, सन्तोष, सर्वभूतहितरति, आदि 
गुण धम्म से ही सम्बन्ध रखते हैं | हमारे राष्ट्रीय नेता दोषदृष्टि से भी ए. बार भी भारतीय धम्म तत्व 
पर दृष्टि डालने का अनुग्रह कर लेते, तो धम्म के प्रति उनकी यह उपेक्षा न होती । धर्म्माधम्मवंशों का 
दिगदर्शन कराते हुए शास्त्र ने हमें बतलाया है कि, दच्प्रजापति की ६० कन्याओं में १३ कन्यां का 
घम्म के साथ पाणिग्रहण हुआ है । इन १३ पत्नियों से धम्म के १३ पुत्र उत्पन्न हुए हैं, यही धम्म वंश 
है । वे पलियाँ क्रमशः श्रद्धा, मैत्रो, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुडि, मेघा, तितिक्षा, ही 
(लज्जा ), मूर्ति, इन नामों से प्रसिद्ध हैं ( श्रोमदभागवत ) । भागवतोक्त इन १३ पत्नियों के क्रमशः 
श्रद्धा से ऋत ( सत्य ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है | मैत्री से प्रसाद ( आत्मविकास ), दया से अभय, 
शान्ति से सुख, दुष्ट से सन्तोष, पुष्टि से गब्ब ( आत्माभिमान ), क्रिया से योग ( धम्मबुद्धियोग ), 
उन्नति से दर्पे ( आत्मनिर्भरता-स्वावलम्बिता ), बुद्धि से अर्थ ( लोकसम्पत्ति ), मेधा से स्मृति, तितिक्षा 
( सहनशक्ति ) से क्षेम, ही से प्रच्छूय, एबं मूर्ति से नरनारायण ( नर जीव, नारायण-ईश्वर, दोनों का 
सहजसम्जरन्ध ) नामक पुत्र उत्पन्न हुए É | नर, नारायण को यदि पृथक्‌ माना जाता है, तो १३ के स्थान 
में चोदह संख्या हो जाती है । पुराणान्तरों में इसी धम्मवंश का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण 
हुआ है-- 


q a 3 x ५ ६ ki 


श्रद्वा-लच्मी-श्व ति - स्तुष्टिः-पुष्टि-मेधा-तथा क्रिया । 
बुद्धि-लेज्जा-वपुः-शान्ति -सिद्धिः-की त्ति-स्त्रयोदशी l 
पत्न्यथं प्रतिजग्राह धर्म्मो दाक्षायणीः qg: ॥ १ ॥ 
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बुद्धियोगपरीक्ता 


श्रद्धा-कामश्च, श्री-दूप , नियमं शतिरात्मजम्‌ ॥ 
सन्तोषञ्च तथा तुष्टि, लाभ पुष्टिखयत ।! २ ॥ 


मेधा-श्रतं, क्रिया-दण्डं, नयं-दिनः मेव च ॥ 


११ 


बोधं बुद्धि, स्तथा लज्जा विनय, वपु-रात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
१६ १३ 

व्यवसायं प्रज्ञे वै, क्षेम शान्तिरस्यत | 

१४ १ 

सुघुख सिद्धि, येशः कीत्तिरित्येते धम्मंसूनबः ॥ ४ ॥ 


श्रघर्म्मवंश का निरूपण करते हुए शास्त्र ने कहा है--हिंसा त्रधर्म्म की पत्नी है, इससे अनूत 
( मिध्याभाषण ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है । निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई हे, जिसके गर्भ से नरक, 
ग्रौर भय नाम के दो पुत्र ( ग्रधम्म के दोहित्र ) उत्पन्न हुए है | नरक का विवाद माया से हुआ है, भय का 
विवाह वेदना से हुआ है । माया से मुत्युपुत्र उत्पन्न हुआ है, वेदना से दुःखपुत्र उत्पन्न हुआ है । मृत्यु से 
जरा, व्याधि, शोक, तृष्णा, क्रोधादि पुत्र उत्पन्न हुए हैं । यही श्रधम्म का संक्षिप्त बंशविस्तार है, जो वर्तमान 
यग में सर्वात्मना पुष्पित पल्लवित हो रहा है ! और निश्चयेन यही धम्म वंश आज वर्तमान राष्ट्रकल्पना का 
नूलाघार बनता हुआ हिंसा, मिथ्यामाषण, माया, वेदना, ब्याधि, शोक, तृष्णा, क्रोधादि का उत्तेजक सिद्ध हो 
रहा है | ( मार्कण्डेयपुराण ) । ब्रह्मचर्यं, सत्य, तप, दान, नियम, क्षमा, शोच, अस्तेय, अहिंसा, सुशान्ति 
इन दस ग्रङ्गों से यक्त धम्म ही ग्रात्मसेयमपूर्वक इच्छादमन का कारण बनता g HT उस भारतीय सास्यवाद 
का पोषक बनता है, जिसमें धर्म्मात्मक आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले 'सभदर्शन को प्रधान बना कर नीत्यात्मक 
शरीर से मम्बन्ध रखने वाला विषमवर्तन ( प्रकृतिमेद्सिद्ध विभिन्न व्यवहार ) पुष्पित पल्लवित हुआ है । ठीक 
इसके विपरीत इन्द्रियारामता, असत्य, कृपणता, उच्छ == आहारविहार, अशुचि, हिंसा, क्रान्ति, इत्यादि अङ्गो 
से यक्त अधर्म्म ही आत्मजड़तापूवक इन्द्रियेच्छाप्रज्धत्ति का कारण बनता हुआ उस पाश्चात्य साम्यवाद का 
पोषक अन रहा है, जिसमें आत्मावरणमूलक अधस्म'जनित विषमदशन, तथा शरीरानुगत समवर्तन ( प्रकृति- 
भेदविरुद्ध अप्राकृतिक समानाधिकार ) पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं । दोनों साम्यवादों में से कौन उपादेय है १, 
इस प्रश्‍न के निर्णय का मार विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ते हुए इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर से यही निवेदन 
करना पर्य्याप्त समभते हैं कि, किसी भी कार्य्य पद्धति की, किंवा सिद्धान्त की उपयोगिता उसके फल से निर्णीत 
होती है | परस्पर में हम एक दूसरे के शत्र क्ने रहें, अर्थलिप्सा में निमग्न रहें, व्यक्तिप्रतिष्ठा में मदोन्मत्त बने 
रहें, और ऐसा करते हुए विभिन्‍नप्रकृति बाले यच्चयावत्‌ मनुष्यों को समानाधिकार का पाठ पढाते हुए उन्हें 
स्वयोग्यतानुगत अधिकारसिद्ध विभक्त कर्म्मपथ से च्यत करते रहें, एवंविध विषमदर्शनानुगत, समवर्तनात्मक 
पश्चिमी साम्यवाद एक कार्य्यपद्धति है | इसका फल क्या हुआ १, यह आज प्रत्यक्ष हो चुका है | इसी राष्ट्र- 
कल्पना से आज न केवल भारत दी, अपितु सम्पूर्ण विश्व का मानवसमाज अप्रत्याशित सङ्कटों में निमग्न हो 
रहा है | इसी फल से इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । परस्पर में मैत्रीभाव स्के, अर्थलिप्सा से बचे रहें, व्यक्ति- 
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प्रतिष्ठा के मोह में न पड़े, और ऐसा करते हुए विभिन्नप्रकृतिक मनुष्यों को विभिन्‍न कम्मा में प्रतिष्ठित रखते 
हुए उन्हें स्वलक्ष्य पर आरूढ बनाए रहें | एवंविध समदर्शनानुगत विषमवर्चनात्मक पूर्वी साम्यवाद एक कार्य्य- 
पद्धति है, पूर्ण परीक्षित सिद्धान्त है । इसका फल क्या हुआ था १, यह उस अतीत भारत से पूछिए, जिसमें 
सुख-शान्ति का पूर्ण साम्राज्य था, इसी फल से इसकी आवश्यक उपादेयता प्रमाणित है, और प्रमाणित है 
भारतीय समदर्शनानुगत आत्मयुक्त धम्म, तथा विषमवर्तनानुगत शरीरयुक्क नीति की उपादेयता । यही धम्म, 
और नीति का प्रासङ्गिक स्वरूपविश्छे घण है । 


५४-धम्मंस्वरूपजिज्ञासा- 

साम्यवाद के प्रसङ्ग में पूर्व में हमनें जिस धम्म तत्व का यशोगान किया, उसका तात्त्विक स्वरूप 
परिचय भी अपेक्षित है । मनु, याञ्चवल्क्यादि धर्म्माचाय्योँ नें धम्म के जो लक्षण किए हैं, वे सुप्रसिद्ध हैं । 
ततत्‌-स्मृति ग्रन्थों में उनका अवलोकन किया जा सकता है | धम्म के मूलभूत विज्ञानतच्व के विलुप्तप्राय 
हो जाने से पश्चिमी विज्ञान के चाकचिक्य से प्रभावित होने वाले वर्तमान शिक्षित भारतीयों की दृष्टि में 


केवल शब्दप्रमाणात्मक स्मार्त धम्मलक्षणों का विशेष महत्त्व नहीं है | अतएव प्रस्तुत परिच्छेदो में हमें 
विज्ञानदष्टि से ही धम्म तत्व का स्वरूपपरिचय कराना हे, जिस परिचय के अनन्तर किसी भी वैज्ञानिक को 
धम्म की शाश्वत उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं रह सकता | 'घम्म? शब्द का अक्षरार्थ है --'धारण करने 
वाला? | घारणाथक घुञ” घात से (“= धारणे, म्वादि-पा० सू० ८।२।२७) 'मन? प्रत्यय के द्वारा “म्म 
शब्द्‌ निष्पन्न हुआ है | किस को धारण करने वाला कोन तत्व धर्म्मं है १, यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ | इस प्रश्न 
के समाधान के लिए हमें सर्वप्रथम “धारणा” का अर्थ करने की आवश्यकता हुई | क्योंकि “धारण” अर्थ आधारा 
घेयभाव से भी सम्बन्ध रखता है | सम्पूर्ण पदार्थों को एथिवी ने धारण कर रक्खा है । इस दृष्टि से प्रथिवी 
पार्थिव पदार्थों का धम्म है | शरीर पर वस्त्र हैं, वस्त्रों पर रंग है, मेज पर पुस्तक है, दवात में श्याही है । 
क्या इन सामान्य-सर्वानुभूत धारणमावों का ही नाम धर्म्मे है ? | तब तो ग्रधम्म भी धर्म्म बन जायगा | क्योंकि 
अधम्म लक्षण पाप के आधार पर भी तो असत्यादि प्रतिष्ठित रहते हैं | क्या धारणार्थक धम्म की यह 
तात्त्विक परिभाषा है ? । 


५५-स्वध्मं, परधम्म-परिभाषा- 
प्रश्‍न के समाधान के लिए वैज्ञानिकों नें धम्म तत्त्व के 'स्वधम्म'-“परधम्म” भेद से दो श्रेरिविभाग 
माने हैं | जिस तस्व से जिस भौतिक पदार्थ का स्वरूप घृत रहता है, वही धारक तत्त्व उस भौतिक पदार्थ का 
स्वधर्म्मा हे | इस स्वधम्म के आश्रित अन्य आगन्तुक धम्म ही उस भौतिक वस्तु के लिए परम्म है । 
यदि परघम्म आश्रित भौतिक पदार्थ की स्वरूपहानि नहीं करते, उसके स्वरूपरक्षक स्वधम्म* को हानि नहीं 
पहुँचाते, तब तक तो ये परधम्म' ग्राश्रितधम्म कहलाते हैं | यदि इन परधम्मों से पदार्थ के स्वधर्म्म की 
हानि हो जाती है, तो वे ही परधम्म ग्रधम्म कहलाने लगते हैं | इसप्रकार स्वधम्म, आश्रितधम्म, अधम्म' 
भेद से धन्म तत्त्व के तीन: विवर्त हो जाते हैं । ग्राश्रितघरम्म, अधर्म्मरूप परधर्मं प्रत्येक दशा में भयावह 
ही बना रहता है, जैसा कि--स्वधर्म्मे निधनं श्रेय. परधम्मों भयावहः? वचन से प्रमाणित है । भौतिक 
विज्ञान ( पदार्थविद्या ) की दृष्टि से पहिले तीनों के उदाहरणों का समन्वय कीजिए. | 'अपां संघातो, विलयनं 


४४१ 


बुद्धियांगपरीक्षा 


z—=— T —-==— 


च तेज:संयोगात्‌? ( बै० द०५।२।८। ) सिद्धान्तानुसार qa? नामक घनाग्निधम्म के समावेश से वही पानी 
संघातभाव में परिणत होता हुआ तुषार ( वक ) बन जाता है, एवं "र्त्र नामक तरलाग्निधम्म* के समावेश 
से वही पानी द्रवभाव में परिणत हो जाता है | जल में द्रवधम्म* विज्ञानदृष्ट्या सांसिद्धिक (नित्य ) नहीं है 

अपितु नेमित्तिक है । घनाग्नि पानी को घन बना देता है, तरलाग्नि तरल बना देता है | पानी को तरलरूप 
में परिणत करने वाला तरलाग्मि पानी में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रविष्ट हो रहा है | आत्मसमर्पशसम्बन्ध ही 
अन्तर्य्याम सम्बन्व कहलाया है | तरलाग्नि के तापलक्ष॒ण स्वधम्म ने जल के प्रति आत्मसमर्पण कर अपने 
ताप धम्म को जल के द्रवत्वरूप स्वघम्म में परिणत कर रक्खा है | वही ताप द्रवच्वरूप से जल का स्वघम्मः 
अन रहा है | यही द्रवस्व जल का स्वरूपलक्षण स्वधम्म है | क्योंकि इसी द्रवधम्म* की सत्ता में द्रवलक्षण 
जल की स्वरूपसत्ता ë । जिस दिन वह द्रवत्त्व उतूक्रान्त हो जाता है, उसी क्षण जल का स्वरूप ही उत्क्रान्त 
हो जाता है | अतएव स्वघर्म्मरूप इस द्रवत्त्व्कों हम जल का स्वरूपधारक स्वधर्म्म कहने के लिए तय्यार हैं। 
स्वधम्म युक्त इस जल को किसी पात्र में रख कर हमनें इन्धन के संयोग से इसमें आग्नेय ताप का वहिर्य्याम- 
सम्बन्ध से प्रवेश कराया । पानी गरम हो गया | यह आगसन्तुक तापधम्म जलाश्रित बनता हुआ जल का 
आश्रित धम्म लक्षण परधम्म इसके आ जाने से पानी का कुछ वनता नहीं, निकल जाने से पानी का 
कुछ त्रिगड़ता नहीं | अतएव इसे त्रागन्तुकवम्म कहना अन्वर्थ बनता है | यदि अग्निसंयोग तीव्र कर दिया 
जाता है, तो आगन्तुक तापधम्म प्रव्वद्ध बन जाता है भ्रब्रद्ध तापथम्म जल को वाष्परूप में परिणत कर 
उसका स्वरूपनाश कर देता है | इस दशा में आश्रितघम्म लक्षण यही ताप जल के स्वघम्म' का स्वरूप- 
विघातक बनता हुआ अधम्मलक्षण परधम्म बन जाता है। इसप्रकार बहिर्य्यामसम्बन्ध से प्रविष्ट 

ग्रागन्तुकधम्म चरम सीमा पर पहुँच कर ग्रधम्म बन जाता है | यही परधर्म्मात्मक श्रधम्म स्वधम्म का 
उच्छेदक बनता हुआ धम्माँपदार्थ के स्वरूपनाश का कारण बन जाता है । इस धम्मतत्त्व-निर्वचन से हमें 
इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, जिस प्राणात्मिका शक्ति के आधार पर वागात्मक ( भूतात्मक ) पदार्थों का 
राह्म स्वरूप प्रतिष्ठित, सुरक्षित रहता है, वह धारक शक्तितत्त्व ही उस पदार्थ का धम्म, किंवा स्वघर्म्म है | एवं 
ज्ञसके समावेश से पदाथंधर्म्मोच्छेदद्वारा पदार्थस्वरूप विनष्ट हो जाता है, वही उस पदार्थ के लिए ग्रधम्म 

किंवा भयावह परघम्म है । जब तेक धम्मी पदार्थ स्वघम्म से युक्त है, धम्म पर प्रतिष्ठित है, तभी तक उस 
की स्वरूपस्थिति है । ताप-प्रकाश सूर्य्यं के धम्म हैं, इनके निकल जाने पर सूर्य्यं का कोई स्वरूप नहीं। 
शैत्य, प्रकाश, आह्ादादि चान्द्रधम्म हैं, इनके अभाव में चन्द्रमा का कोई मूल्य नहीं । तत्तत्‌ पदार्थों की 
तत्तत्‌ विभिन्नप्रक्ृति के भेद से विभिन्न तत्तत्‌ स्वधम्म हीं तत्तत्‌ पदार्थों के विभिन्न धम्मः हैं | इसप्रकार 
प्रकृतिभेद से एक ही धम्म आगे जा कर चेतनधम्म, अ्रचेतनधम्म, पशुधम्म, मानवधम्म' देवधम्म 

गन्धर्वधम्म, आदि अनन्त शाख़ा-प्रशाखाओं में विभक्त हो जाता है । इसी से यह भी सिद्ध हो गया कि 

जो धम्म किसी के लिए स्वधम्म है, वही अन्य प्रकृति वाले के लिए ग्रघम्म है | शैत्यधर्म्म' चन्द्रमा का 
जहाँ स्वधम्म है, वही शेत्यधम्म अग्नि के लिए परघम्म बनता हुआ अधम्म' है | इसी प्रकृति भेद के 
आधार पर धर्म्माधर्म्म की व्यवस्था हुई है | यहीं क्यों, देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा के तारतम्य से वही धम्मः 
परिस्थितिविशेष में अधम्म बन जाता है, वही ग्रघम्म धम्म बन जाता हे | निरपराध को मारना अधम्म 
है, सापराध आततायी को मार देना धम्म है । वही हिंसा एक स्थान पर ग्रधम्म बन रही है, अन्यत्र वही 
धम्म बन रही है । इसीलिए तो धम्म का कोई नियत लक्षण नहीं किया जा सकता | देश-कालादि की 
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अनुरूपता Š धम्म* का स्वरूप तात्कालिक बन कर ही हमारे सम्मुख उपस्थित होता है । इसी आधार पर 
आगे जाकर धम्म: के-देशधम्म', जातिघम्म, कुलधम्म श्रादि अनेक वितर्तत हो जाते हें । इसी आधार पर 
धर्म्माचाय्यौं नें धग्म' का निम्न लिखित योगिक लक्षण किया है-- 
देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ | 
प्राप्ते प्रदीयते यत्तत्‌ सकलं धम्मलक्षणम्‌ ॥ 
--यां» स्मृ १।६। 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसो यदा वशमुपागतः ॥ 
+-या० स्मृ आ० रा? 3४३। 
जड़ हो, अथवा चेतन, पशु हो, अथवा मनुष्य, देवता हो अथवा ऋषि, जिसकी जैसी प्रकृति है, 
जिसका जैसा वर्गा है, वर्णानुगत उस प्रकृतिक वीर्य्य की स्वरूपरच्षापुर्वक जो धारक तस्व उस वस्तुतत्त्व की 
स्वरूपरक्षा करता है, वही उस वस्तुतत््व का धम्म है । हृदय में प्रतिष्ठित अन्तर्य्यामी ही ग्रकृतितत्त्व है । यही 
प्रकृति उस वस्तुतत्व को नियतपथानुगामी बनाए. रहती है । अतएव इस प्रकृति को नियति:सत्य' कहा गया 
Š । यही नियत सत्यभाव धम्म तत्व है ( देखिए, शत० ब्रा० १४।४।२।२६| ) जिसका वर्णावणस्ृष्टि के 
नियमन के लिए ब्रह्म की ओर से प्रादुर्भाव हुआ है । यही वह सनातन तत्त्व है, जिसका मौलिक विज्ञान तो 
श्रतिशास्त्र ( वेदशास्त्र ) में निरूपित हुआ है, एवं व्यवहाय्य॑ आदेश स्मृतिशास्त्र में उद्धत हुए हैं, जेसा 
कि गीताभूमिका “p विभाग के आर्षधम्म प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका हे । प्रकृतिभेद के आधार 
पर सुव्यवस्थित यही वैज्ञानिक धम्म भेद भारतीय सनातनधम्म की मूलप्रतिष्ठा है । वेज्ञानिक विभिन्न धम्म“ 
वाद ही व्यवहारजगत्‌ को ग्रभ्युदय का अनुगामी बनता हुआ इसे निःश्रेयसप्रवत्त क बनाता है | इसी आधार 
पर महर्षि कणाद ने धम्म का लक्षण किया है--- 
'यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस सिद्विः स धम्म? । 
| --वैशेषिक दशेन १।१।२। 
५६-धम्मांदेशविग्रतिपत्ति, और तन्निराकरण--- 
उक्त लक्षण धम्म प्रकृतिसिद्ध है, तो इसके लिए आदेश की आवश्यकता क्यों हुई ! | पेशु, पक्षी 
ऋषि, देवता, गन्धर्व, सभी तो प्राकृतिक धर्म्मों में far किसी की प्रेरणा के हीं आरूढ़ हैं | मनुष्य भी जब 
प्राकृतिक सर्ग है, तो उसके लिए शास्त्राडम्बर क्यों आवश्यक माना गया १, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । 
जिसका समाधान है-मनुष्य का स्वाभाविक अन्रतलचण ऋतभातर | ऋत महान्‌ ही इसकी योनि बंनता है। 
ऋततत्त्व सत्यधम्म से स्वभावतः वञ्चित है | ञ्रतणव मानवसर्गं रद्ृतसंहित’ & माना गया है | इसी 
प्राकृतिक श्रद्वतमाव के कारण मनुष्य प्रज्ञापराध करता हुआ अपने स्वाभाविक मानवधम्म' से स्खलित हो 
आता हे, जैसा कि निम्न लिखित श्रुति से भी प्रमाणित है--- 


ॐ अमेघ्यो वै पुरुषो यदत वदति । तेन पूतिरन्तरत; । ( शत० ११।१।१। ) 
सत्यमेव देवाः, अन्तं मनुष्याः ( शत० १।१।१।४। ) । 
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“ता इमा; प्रजाः-तर्थेवोपजीवन्ति-यर्थेवाभ्यः प्रजापतिव्यदधात्‌ | नेव देवा अति- 
क्रामन्ति, न पितरः, न पशवः । मनुष्या एवेके5तिक्रामन्ति | 
--शत८ त्रा २।४।२।५,६, । 


ऋतमूलक, अतएव अन्तात्मक मानवछुलम प्रज्ञापराध से होने वाले इस मर्य्यादातिक्रमण के निरोध 
के लिए ही इसके लिए शास्त्रोपदेश अपेक्षित हुआ । केसा शास्त्रोपदेश ? जिस के प्रवर्तक वे ग्राप्तमहर्षि थे 
जिन्होनें इन्द्रियातीत, गुप्तंतम प्राकृतिक रहस्यों का साक्षात्कार क्रिया, एवं उन्दी के आधार पर मानवधर्म्मात्मक 
प्राकृतिक नियमोपनियमों का शब्दरूप से सम्पादन किया | ऋषिप्रदिष्ट, विधि-निषेधात्मक वही सम्पन्न शब्द- 
राशि ्रनुशासनधम्मः के सम्बन्ध से- शास्त्र' कहलाया, जिसका निर्वचन गी० भू० प्रथमखण्डान्तर्गत “शास्त्र- 
शब्दनिर्वचन? प्रकरण में किया जा चुका है। यही शास्त्र मानव कत्त व्य-अकत्त व्य का ग्रन्यतम, तथा 
निश्रन्त निर्णायक माना गया, जिसके सम्बन्ध में स्वयं गीताचार्य्य की-'तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्य्या 
काय्यव्यवस्थितो' यही सम्मति प्राप्त हुई है । तासय्य-श्र ति-स्मृति-पुराण-निचन्धो में प्रतिपादित एतच्छा- 
निष्णात सक्विद्वानो के द्वारा अनुष्ठित प्रकृतिसिद्ध मानव-कम्मंकलाप ही धम्म है, जिसके अनुगमन में मानव 
की स्वरूप-रक्ष। है । जिसके परित्याग के मानव का स्वरूपविनाश है । यही भारतीय वैज्ञानिक धर्म्म का 
संक्तिप्तस्वरूप परिचय है, जिसका यथावत्‌ बोध प्राप्त करने के त्रन्नतर कोई भी इसक्री उपयोगिता का विरोध 
नहीं कर सकता | इस धर्म्म-परिभाषा को अवगत कर लेने पर हमारे नवशिक्षित भारतीयों को यह स्वीकार 
कर लेना पड़ेगा कि, धम्म केवल पारलोकिक निःश्रेयस का ही साधक नहीं है, अपितु इसका ऐहलोकिक 
अभ्युदय के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है | हमारे ऐहिक, आमुष्मिक यच्चयावत्‌ कम्म कलापो का साफल्य 
धर्म्मानुगमन पर ही सम्भव है । धर्म्मानुगत कम्म ही गीतापरिभाषा में सत्‌कम्म है, शेष धर्म्म विरुद्ध कम्म 
विकर्म्म, अ्रकर्म्म बनते हुए ग्रात्म-शरीर-पतन के ही कारण हँ-'तस्माद्वम्मे परमं बदन्ति? । 


५७-विज्ञानसिद्ध धम्मं के अवान्तर भेद--- 
यों तो विज्ञानसिद्ध इस धम्म के अनन्त भेद हैं, परन्तु बुद्धियुक्त प्राणिवर्ग की दृष्टि से इसका 


कतिपय संख्याओं से भी विश्लेषण किया जा सकता है | निरन्तर यज्ञःतपो-दान लक्षण विद्यासमुच्चित प्र्रततिक्म्म 
का अनुगमन करते रहना, तात्त्विक बोधपूर्वंक वेदादि सच्छास्त्रो में रत रहना, निरन्तर विष्णुपूजन-स्मृति 


का अनुगामी बने रहना, ये सत्र देवधम्म हैं, तदनुगामी मनुष्य भूदेव Š | बाहुपराक्रम से काम लेना 
मत्सरता को आधार बनाए रखना, युद्धव्यापार में निरत रहना, विशुद्ध नीतिमाग का अनुगमन करना, ये 


सत्र देत्यधर्म्म हैं, तदनुगामी मनुष्य देत्य हैं | ज्ञानयोग में रत रहना, ब्रह्मविज्ञान का अनुगमन करना, 
इत्यादि-सिद्धधर्म्म हैं, तदनुगामी मनुष्य सिद्ध हैं । डृत्य-गीत-वाद्य-में रत रहना, सरस्वती की उपासना 
करना, थे सच गानधर्बधरम्म ë, तदनुगामी मनुष्य गन्धवे है | साहस के कार्यों में प्रदत्त रहना, विज्ञानतत्त्वा- 
नुगमन करना, जगदम्बा की उपासना करना, ये सत्र विद्याधरधर्म्म हैं, तदनुगामी मनुष्य विद्याधर है | 
सर्वविध शिल्प -कलाओं में निपुण बने रहना, गान्ध वंविद्यानिष्ठ अने रहना, शिवोपासना में रत रहना, ये 


४४३ 


TE ai sEEsEEE BšIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIII 


गीतामूमिका 


oy 


— — 


i) § 2 e ° 

सब केम्पुरूषधम्मे हैं, तदनुगामी मनुष्य किम्पुरुष Š । ब्रह्मचर्य्य, मानराहित्य, योगाभ्यासरति, सर्वेत्रकाम- 
७ Cree ~ 

चारित्त्व, ये सत्र पैतकधस्स हैं, तदनुगामी मनुष्य पितर हैं । ब्रह्मचर्य्य, नियमित आहारविहार, जपयज्ञ, ज्ञान- 
८९८९ ~ s 

गरिमा, नियमोपनियम सेवन, इत्यादि आषेधम्मे हैं, तदनुगामी मनुष्य ऋषि हैं । शास्त्रस्वाध्याय, ब्रह्मचर्य्य, 
° शौ = Ç इत्य न 

दान, यजन, अकार्पण्य, अनायास, शौच, माङ्गल्य, शिव-शक्त्युपासन, इत्यादि सानवधम्म हैं, तदनुगामी 

हें।ध शव ह्ङ्का > यांदि soba 
मनुष्य सानव हैं । धनसञ्चय, ऐन्द्रियक भोग, स्वाध्याय, शिवपूजन, अहङ्कार, अशोच, इत्यादि गुह्यक धम्म 


११ ° š 
हैं, तदनुगामी मनुष्य गुह्यक हैं। परदारगमन, परधनलोलुपता, त्र्यम्वकोपासनादि धर्म्मे राक्षसधम्म हैं, 
तदनुगामी मनुष्य राक्षस हैं । परदारगमन, अविवेकता, मद्य-मांससेवन, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यभाषण, 


qa A: क हा 
इत्यादि पैशाचधस्मे हैं, तदनुगामी मनुष्य पिशाच Š । सुक्रेशी नामक राक्षस के प्रश्न करने पर महर्षियों 
ने इन्हीं द्वादश धर्म्मयोनियों का विश्लेषण किया है । 


सुकेशिरुवाच-किं लक्षणों भवेद्धम्म, किमाचरणसतक्रियः । 
यमाश्रित्य न सीदन्ति देवाद्रास्तु, तदुच्यताम्‌ १ ॥ 
ऋषय ऊचु :--योनयस्तु द्वादशेताः सहधम्माश्च राक्षस! । 
्रणाः कथिताः पुण्या द्वादशेव गतिप्रदः ॥ 
“जामनपुराण, ११ अध्याय । 


५८-ग्राकृतिक-धर्म्म स्वरूपपरिचय-- 

देव, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, किम्पुरुष, पितर, ऋषि, गुह्यक, राक्षस, पिशाच, ये ग्यारह 
सुप्रसिद्ध देवयोनियाँ हैं | इनका ईश्वरशरीर में यथास्थान आवास हैं | मनुष्य में इन ग्यारहों का समावेश 
हुआ Š | जिस मनुष्य में जिस प्राकृतिक देव-देत्यादि का प्राधान्य जन्मतः रहता है, वह तत्प्राणानुगत तद्वम्म 
की ओर ही ्रभिमुख रहता है | इसी श्राधार पर देवयुग में मानवसमाज में हीं उक्त बारह श्रेणिविभाग थे । 
तत्त्व यही है कि, मनुष्य तत्तद्देवादिधम्मों का अनुगमन करता हुआ अपने आपको तत्तद्दे वादि भावों से युक्त 
कर सकता है | इन द्वादश धम्म योनियों में मानवप्रजानुगत मानवधम्म इसलिए सर्वापेक्षया महत्त्व पूर्ण 
माना जायगा कि, इसमें ईश्वरवत्‌ सर्वधम्माँ का समन्वय हो रहा है जो “सबेधर्म्मोपपत्ते श्च” सिद्धान्त ईश्वर 
के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह अंशभूत पुरुष के लिए भी घटित हुआ है । इसी आधार पर “पुरुषो इ वे 
ग्रजापतेनेदिष्ठम्‌? यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है । मनुष्य अपने से उच्चभूभिका में पहुँच कर देवता बन 
सकता है | निम्न भूमिका में पहुँच कर वही राक्षस, पिशाचक्रोटि का अनुगामी बन सकता है । जिस कोटि 
के धम्म' का यह अनुगमन करेगा, यह उसी रूप में परिणत हो जायगा । क्योंकि पुरुष के श्रद्धारस का अपना 
कोई रूप नहीं हैं | अपित॒ शरद्धे यरूप के अनुरूप ही श्रद्धा को परिणत हो जाना पड़ा है। “श्रद्धाम योऽयं पुरुषो 
यो यच्छ्रद्धः स एब सः?-त॑ यथायथोपासते, तथैव भवति? इत्यादि श्रौत-स्मात्त' सिद्धान्तो के अनुसार 
अद्धेयानुगता श्रद्धा ही इसके धम्म की आधारशिल्ला बनती हे | यही कारण हे कि, श्रद्वारस के पाश्चात्य” 
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श्रद्ध यों के स्वरूप मॅ परणित हो जाने से आज हम भारतीयों की श्रद्धा स्वथम्म' से विमुख होती जा रही है, 

एवं परधम्म का ग्रनुगमन करती जा रही है । स्वयं भारतीयों की दृष्टि में उनका वेदसिद्ध सनातन-धर्म्म' 

आज अश्रद्धेय बना हुआ है, एवं मतवादलक्षुण परधम्म' इनकी दृष्टि में श्रद्धेय बनता जा रहा है | यह 

व्यामोह तभी हट सकता हे, जत्र कि हम भारतीय उस मानवधम्म का तात्ति स्वरूपपरिचय प्राप्त करें, 

जिसमें समाजोपकारक चातुर्य णर्यधर्म्म, तथा व्यक्त्युपकारक ग्राश्रमधम्म पुष्पित पल्लवित हुए हैं। काममाता 
द्वा से यही कामना करते हुए धम्म स्वरूपपरिचय उपरत हो रहा है # | 


्ार्घविद्या के आधार पर प्रतिष्ठित धम्म नाम की विद्याबुद्धि से युक्त “घम्म बुद्धियोगः नामक योग 
ही गीताशास्त्र में निष्कामकम्संयोग” नाम से व्यवहृत हुआ है | इस दृष्टि से गीता को “कम्म योगशास्त्र? 
कहा जासकता दै | 'कहा जासकता है,” इस साधारण वाक्य का प्रयोग इस लिए किया जारहा है कि, निष्काम- 
कम्म योग गीताशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है | मुख्य प्रतिपाद्य विषय है-राजर्षिविद्या के आधार पर 
प्रतिष्ठित वैराग्य नामकी विद्याुद्धि से युक्त राग्यडुद्धियोग? नामक योग, जो गीताशास्त्र में बुद्धियोग”- 
योग? -'समत्त्वयोग? इत्यादि नामों से व्यवहृत gm है । ओर इस दृष्टि से गीताशास्त्र को प्रधानतः 'रुद्धि- 
योगशास्त्र कहना हीं सर्वात्मना सुसङ्गत बनता है । ऐसी स्थिति में जिन अर्वाचीन (तिलक) गीताव्याख्याताओं 
ने गीताशास्त्र को एकहेलया जो कम्म योगशास्त्र’ नाम से व्यबह्ृत कर दिया है, वह उनका आपातरमणीय!? 
अतएव अमान्य सिद्धान्त ही माना जायगा | इसी ग्रमान्य सिद्धान्त को प्रधानता देते हुए आज सर्वसाधारण 
के मुख से, विशेषतः गीताभक्क राष्ट्रीय दल के श्रीमुख से यह कहते सुना गया है-कि, गीता केवल निष्काम- 
कम्म का उपदेश दे रही है | अथ से इति पर्य्यन्त गीता में मुख्यरूप से केवल निष्कामकम्मयोग का ही 
प्रतिपादन हु्रा है । भ्रानित का पर्य्यवसान यहीं समाप्त नहीं होजाता | अपितु जब हम उन निष्कामकम्म- 
यक्षपातियों की ओर से उपस्थित की गई कम्म परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें श्राश्रय्यंचकित इस-- 
लिए रह जाना पड़ता है क्रि, जिस गीताशास्त्र को आधार बना कर वे अपने कम्म वाद का स्वरूप सामान्य 
प्रा के सम्मुख उपस्थित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस कल्पित कम्म वाद का गीताशास्त्र में एक शब्द से 

४8 उक्त धम्म स्वरूपपरिचय-प्रसङ्ग में हमने यत्रतत्र धम्म को "प्रकृतिसिद्ध? घम्म कहा हे, जिसका 
अर्थ होता है 'प्राक्कतधम्म? | प्रकृति जत्र अपनें प्रक्ृतिविकृतिलक्षण क्षरभाव से परिवत्त नशीला है, तो तद्रप 
प्राकृतघम्म' “शाश्वतसनातन? केसे हुआ १, यह प्रश्‍न उपस्थित होता हैं, जिसका खण्डचतुष्टयात्मक सामयिक 
निबन्ध में विस्तार से समाधान हुआ है । प्रकृत में यही जानकर सन्तोष कर लेना चाहिए कि, पूर्व में “विद्या? 
स्वरूप प्रसङ्ग में हमनें अक्षर-त्तर-मुला जिन परा-्रपरा-विद्योश्ओं ( विश्वविद्याओं ) का दिगदर्शन कराया 
हे, प्राकृत धम्म का इन्हीं प्राकृत ऋ्षराक्षरविद्याओं से सम्बन्ध है, जिसे हम “विश्‍्वधम्म? भी कह सकते हैं । 
सर्वाधारभत अव्ययात्मा ही इस प्राकृत विश्वधम्म की प्रतिष्ठा है । प्रतिष्ठात्मक यही राव्ययात्मधम्म -शाश्‍वतस्य 
चच धम्मस्य? ( गीता ) के अनुसार शाश्वत सनातनधम्म' हे, जो सर्नथा अप्रकृत ( पुरुषात्मक ) है | इस 
शाश्वत आत्मधर्म्म पर प्रतिष्ठित विश्‍्वधम्म ही प्रांकृतधम्म' है, जिसे 'प्रतीकधम्म? माना गया है | आत्म- 
भर्म्मानुगत यह प्रकृतिधम्म भी आत्मस्वरूप का संग्राहक बन जाता हे | एतावता ही विभिन्न भावाक्रान्त इस 
ग्राकृतधम्म^ को भी ( प्रतीकघम्म को भी ) शाश्वत सनातनधम्म? उपाधि से समन्वित मान लिया हे । इस 
ज्यवच्छेद-दृष्टि को लक्ष्य बना कर ही अत्र निरूपित “घम्म? स्वरूप का समन्वय करना चाहिए । 
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भी कहीं भी समर्थन महीं हुआ है | भारतीय वेदादि शास्त्रों में वर्णाश्रमधम्म विरोधी, हीनाचारविहास्युक्त, 
जो उच्छूझ्नल कम्म वाद एकान्ततः निषिद्ध माना गया है, समवत्त नानुगत विषमदर्शनयुक्त, अतएव अव्यव- 
हाय्य, अतएव विकम्म-अकम्मत्मिक जो अशास्त्रीय कम्म स्वयं गीताशास्त्र में पदे पदे निम्न घोषित हुआ है, 
निष्कामकम्म भक्त राष्ट्रीय गीताभक्तो की द्रष्टि में निन्य-निषिद्ध-आशास्त्रीय कम्म वाद ही आज गीता का निष्काम- 
कम्म योग बना हुआ है | यदि वे शास्त्रसिद्ध, गीतासम्मत, वर्णाश्रमधर्म्मानुग्त निष्काम वैदिककर्म्म को आगे 
कर गोता को निष्कामकम्म प्रधान घोषित करने का अनुग्रह करते, तत्र भी किसी सीमापय्यन्त उन का अपराध 
सभ्य था, परन्तु जब हम यह देखते हैं कि, गीताके नाम की ग्रनन्यभक्ति प्रकाशित करते हुए जब्र वे गीता से 
एकान्ततः विरुद्ध अपने कल्पित क.म वाद को ही गीतासम्मत मानने-मनवाने की घृष्टता कर रहे हैं, तो कहना 
पड़ता हे कि, अभी वे गीताशब्द के ्रच्षरार्थ से भी अपरिचित हैं | सब के साथ समानरूप से व्यवहारकरो, 
ईश्वरीय सृष्टि में सब को समानाधिकार प्राप्त है, वर्णाश्रमव्यवस्था, एवं तदनुगत अधिकारसिद्ध पुथक्‌-एृथक्‌ 
नियत कम्म केवल प्राचीनों की श्रान्त कल्पना है, इत्यादि वागजाल का अहर्निश वितान करने वाले इन 
राष्ट्रीय निष्कामकम्म योगियों को सम्भवतः अबतक यह भी विदित न हुआ-होगा कि, निष्कामकम्म योग? का 
शब्दार्थ भी क्या है?। यह तो है उनकी प्रज्ञास्थिति, ओर वैसा है उन का कम्म योग, एवं सर्वोपरि गीताशस्त्र 
का अवलम्बन, ,एकैकमप्यनर्थाय! | 


~ ~ 6 
५६-निष्कामशब्द की निरथंकता-- 


निष्कामशब्द का अर्थ है- बिना कामना-इच्छा-के किया गया कर्म्म । तस्वद्ृष्टि से विचार कीजिए, 

क्या बिना इच्छा के कम्मंप्रबृत्ति सम्भव है ? | इसी निष्कामकम्म का दूसरा दृष्टिकोण है-'फलाशा 

का सर्वथा परित्याग, जिसका-कम्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? इस वचन से ही स्पष्टीकरण हुआ 

है | यहाँ आकर “निष्कामकम्म का सिद्धान्ततः अर्थ होता है--किसी भी फलप्राप्ति की इच्छा न रखते 

हुए कम्मे करना । शास्त्र कहता हे-कम्म करने वाला कर्म्मात्मा ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तिमय है | कारण-उस 

का स्वरूप स वा एष आत्मा वाङमयः, प्राणमयो, मनोमयः' इत्यादि औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार 

मनः-प्राण-वाङ-मय है | मनःपर्व ज्ञानशक्तिप्रधान है, प्राणपर्व क्रियाशक्तिप्रधान है, एवं वाक्‌पर्व अर्थशक्ति- 

प्रधान है | इसके इन तीनों पर्वा से क्रमशः काम, तप, श्रम, इन तीन विभिन्न व्यापारों की प्रवृत्ति होती है । 
ज्ञानमय मन से, किंवा मनोमय ज्ञान से सर्वप्रथम ईद कुर्वीय, इदं मे स्यात्‌? इत्याकारक “काम” 
( कामना-इच्छा ) का उदय होता है | जिसके लिए वेद ने कहा है-'कामस्तदय्रे समवर्तताधि मनसो 
रेतः प्रथसं यदासीत्‌? (ऋकसं० १०।१२६।४।) । कामना मन का ही रेत है, एवं प्रत्येक कम्मप्रबृत्ति से 
पहिले इसका उदित होना ्रनिवार्य्यं है । लोकिक-पारलौकिक-सत्‌-अ्सत्‌-कोई सा भी कम्म हो, प्रत्येक 
के मूल में मनोमयी कामना प्रतिष्ठित है | इस कामनाग्रवृत्ति का, उदय का मूल कारण है-'फलाशा? | यदि 
हमें यह बोध हो.जाय, ञ्रथवा तो बोध करा दिया जाय कि, श्रमुक कम्म करने से कोई फल नहीं मिलेगा, 
तो यह श्र वसत्य है कि, उस कम्म में हमारी प्रवृत्ति ही न होगी | '्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि 
प्रवत्तते” इस लौकिक न्याय के ्रनुसार बिना प्रयोजन-फल को लक्ष्य बनाए एक अज्ञ भी किसी काम में 
हाथ नहीं डालता | मुख से “निष्काम? शब्द का उच्चारणामात्र कर देने की कथा तो दूसरी है | नहीं, तो 
हम पूछते हैं, क्या विश्व का बड़े से बड़ा विद्वान्‌ , नेता, अपने हृदय पर हाथ रख कर शपथ-दुरस्सर यह 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
श्भ्य्श्य्य््््ल्््््््ि््च्डःरबड nA O U. u... 


कह सकता हे कि, हम तो बिना फलेच्छा के ही, त्रिना कामना के ही कम्म कर रहे हैं? ? | फलेच्छा की 
जाति में अन्तर हो सकता है । किसी की फलेच्छा संकुचित हो सकती है, किसी की विशाल । परन्तु फलेच्छा 
का रहना प्रत्येक दशा में निवार्य्य इसलिए है कि, बिना इच्छा के प्राणव्यापारलक्षुण तप ( यत्न-कृति-चेष्टा ) 
असम्भव है, एवं बिना तप के वागृव्यापारलक्षरा श्रम ( शरीरव्यापारलच्षुण वहिर्व्यापार ) असम्मव है । 
हम क्ुद्रप्र। णियों की तो वात ही क्या, sta कि सम्पूर्ण विश्व का अधीश्वर स्वयं जगदीश्वर भी स्वधर्म्मसिद्धि 
के लिए काम-तप-श्रम-लक्षणा व्यापारत्रयी का ही अनुगमन करता है, जेसाकि-्रह्म वा इदमग्र एक 
आसीत्‌ , स.5कामयत-'एको5हं, बहु स्याम्‌? । सोऽकामयत, स तपोऽतप्यत, सोऽश्राम्यत्‌? | तस्य 
कामयमानस्य श्रान्तस्य, तप्तस्य, सन्तप्तस्य तेजो रसो निरवत्तेत्ताग्निः इत्यादि xf से प्रमाणित 
है । प्रत्येक कर्म्म सर्वप्रथम कामना सापेक्ष हे । हाथ हिलाना एक कर्म्म है। सर्वप्रथम हाथ हिलाऊँ? 
इस कामना का उदय होता है, यह कर्म्मात्मा की मनःकला का व्यापार है | इस मानसेच्छा के श्रव्यवहितोत्तर- 
काल में ही प्राणच्यापारलक्षण तप हो पड़ता है | इच्छा के होते ही हृदय से आरम्भ कर हम्तपरय्यन्त हाथ 
उठाने का ग्रन्तर्च्यापार हो पड़ता है, जिसे वेदभाषा में क्रु, दशनमाषा में कृति, व्यवद्दारभाषा में 
यत्न-चेष्टा, एवं यावनीमाषा में कोशिश? कहा गया है | यही प्राणव्यापार है, जिसका हमें अपने ग्रन्तजंगत्‌ 
में अनुभव होता है । इस ग्रन्तर्व्यापार के ग्रव्यवहितोत्तरकाल में ही वाग्व्यापारलच्षण बहिर्व्यापार हो 
पड़ता है, हाथ हिल पड़ता है | यही कम्ममात्र की सामान्य-अ्निवारय्यं व्यवस्था है | मूलाधार ज्ञानमय मन, 
इससे फललक्ष्यपूर्वक सर्वप्रथम इच्छा का उदय, तदनन्तर कृति का उदय, ग्रनन्तर कम्मं ( बहिव्यापार ) 
का उदय, एबं इच्छा-कृति-कम्म॑, इन तीनों आत्मव्यापारों से कम्मं की स्वरूपनिष्पत्ति । इसी कम्मस्वरूष 
फा निम्न लिखित बचनों से समर्थन हुआ हे-- 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या क्रतिमेवेत्‌ ॥ 
कृतिजन्यं भवेत्त कम्मं, तदेतत्‌ कृतमुच्यते ॥१॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ ॥ 


यद्यद्धि ङुरुते किञ्चित्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ।।२॥ 
मनुः २।४। 


६०-फलत्यागानुगत निष्कामकम्मं का महान्‌ व्यामोहन-- 

बिना श्रम ( शंरीरव्यापौर ) के कम्म॑सिद्धि असम्भव, जिना तप ( प्राणव्यापार ) के श्रमे असम्भव, 
एवं त्रिना काम ( मनोव्यापार ) के तपःपरबृत्ति असम्भव | फलतः यच्चयावत्‌ कम्मंसिद्धियों की ग्रन्तिम विश्राम- 
भूमि कामना, इच्छा | श्रत्र बतलाईए, ्रॉपके “निष्काम? कम्मे का क्या महत्त्व रहा १। निष्काम शब्द का 
यह अव्यवहार्य्यरूप क्या आपके कल्पित निष्कामवाद को सुरक्षित रख सकेगा १। यदि हाँ, तो अनुग्रह कर 
बतलाइए केसे १ | यदि नहीं, तो आज से द्वी यह कहना छोड़ दीजिए कि, निष्कामकम्म केवल कहने भर की 
अस्तु है, व्यवहारदशा में इसका कोई उपयोग नहीं | आप प्रश्‍न करेंगे-यदि ऐसा था, किंवा है, तो मगवान्‌ ने 
थह केसे, किस आधार पर कह डाला कि, “तुम फलाशा को छोड़ते हुए कम्मं करो! । उत्तर में हम आप से 
निवेदन करेंगे कि, भगवान ने तो कहीं भी यह नहीं कहा है कि, तुम फल को उद्देश्य बनाए बिना निरुद्देश्य 
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गीताभूमिका 


भी कहीं भी समर्थन महीं हुआ है | भारतीय वेदादि शास्त्रों में वर्णाश्रमधम्म विरोधी, हीनाचारविहारयुक्त, 
जो उच्छूझ्लल कम्म वाद एकान्ततः निषिद्ध माना गया है, समवत्त नानुगत विषमदर्शनयुक्त, अतएव अव्यव- 
हाय्य, अतएव बिकम्म-अकम्मत्मिक जो अशास्त्रीय कम्म स्वयं गीताशास्त्र में पदे पदे निम्न घोषित हुआ -है, 
निष्कामकम्म भक्त राष्ट्रीय गीताभक्तो की द्रष्टि में निन्‍्य-निषिद्ध-आशास्त्रीय कम्म वाद ही आज गीता का निष्काम- 
कम्म योग बना हुआ है | यदि वे शास्त्रसिद्ध, गीतासम्मत, वर्णाश्रमधर्म्मानुगत निष्काम वैदिकक्म्म को आगे 
कर गोता को निष्कामकम्म प्रधान घोषित करने का अनुग्रह करते, तत्र भी किसी सीमापय्यन्त उन का अपराध 
सभ्य था, परन्तु जज हम यह देखते हैं कि, गीताके नाम की ग्रनन्यमक्ति प्रकाशित करते हुए जब्र वे गीता से 
एकान्ततः विरुद्ध अपने कल्पित कम वाद को ही गीतासम्मत मानने-मनवाने की घृष्टता कर रहें हैं, तो कहना 
पड़ता है कि, अभी वे गीताशब्द के ग्रचरार्थ से भी अपरिचित हैं | सब्र के साथ समानरूप से व्यवहारकरो, 
ईश्वरीय सृष्टि में सब को समानाधिकार प्राप्त है, वर्णाश्रमव्यवस्था, एवं तदनुगत अधिकारसिद्ध प्रथक-एथक 
नियत कम्म केवल प्राचीनों की श्रान्त कल्पना है, इत्यादि वागजाल का अहर्निश वितान करने वाले इन 
राष्ट्रीय निष्कामकम्म योगियो को सम्भवतः ग्रत्रतक यह भी विदित न हुआ-होगा कि, 'निष्कामकम्म' योग? का 
शब्दार्थ भी क्या है?। यह तो है उनकी प्रज्ञास्थिति, और वेसा है उन का कर्म्म योग, एवं सर्वोपरि गीताशस्त्र 
का अवलम्बन, ,एकेकमप्यनर्थाय? | 


५६-निष्कामशब्द की निरथकता--- 


निष्कामशब्द का अर्थ हे- बिना कामना-इच्छा-के किया गया कर्म्म । तत्त्वदृष्टि से विचार कीजिए, 
क्या बिना इच्छा के कम्मंप्रव्ृत्ति सम्भव है ? । इसी निष्कामकम्म का दूसरा दृष्टिकोण हे-'फलाशा 
का सवथा परित्याग, जिसक्रा-'कम्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? इस वचन से ही स्पष्टीकरण हुआ 
है । यहाँ आकर 'निष्कामकम्म का सिद्धान्ततः अर्थ होता है-किसी भी फलप्राप्ति की इच्छा न रखते 
हुए कम्मे करना । शास्त्र कहता हे-कर्म्म करने वाला कर्म्मात्मा ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तिमय है | कारया-उस 
का स्वरूप स वा एष आत्मा वाङ्मयः, प्राशमयो, मनोमयः' इत्यादि औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार 
मनः-प्राण-वाङ-मय है | मनःपर्व ज्ञानशक्तिप्रधान है, प्राणपर्व क्रियाशक्तिप्रधान है, एवं वाकपर्व अर्थशक्ति- 
प्रधान है | इसके इन तीनों पर्वा से क्रमशः काम, तप, श्रम, इन तीन विभिन्न व्यापारों की प्रबृत्ति होती है 
ज्ञानमय मन से, किंवा मनोमय ज्ञान से सर्वप्रथम ईद कुर्वीय, इदं मे स्यात्‌? इत्याकारक “काम! 
( कामना-इच्छा ) का उदय होता है | जिसके लिए वेद ने कहा है-'कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो 
रेतः प्रथसं यदासीत्‌? (ऋकसं०१०।१२६।४।) | कामना मन का ही रेत है, एवं प्रत्येक कम्म प्रश्नत्ति से 
पहिले इसका उदित होना अनिवार्य्य है । लौकिक-पारलौकिक-सत्‌-ग्रसत्‌-कोई सा भी कम्म हो, प्रत्येक 
के मूल में मनोमयी कामना प्रतिष्ठित है । इस कामनाप्रद्त्ति का, उदय का मूल कारण है-“फलाशा? । यदि 
हमें यह बोध हो'जाय, अथवा तो बोध करा दिया जाय कि, अमुक कम्म करने से कोई फल नहीं मिलेगा, 
तो यह भ्रू वसत्य है कि, उस कम्म में हमारी प्रबृत्ति ही न होगी | प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि 
प्रवक्तेते इस लौकिक न्याय के अनुसार ब्रिना प्रयोजन-फल को लक्ष्य बनाए एक अज्ञ भी किसी काम में 
हाथ नहीं डालता | मुख से “निष्काम? शब्द का उच्चारणमात्र कर देने की कथा तो दूसरी Š | नहीं, तो 
हम पूं छ॒ते हैं, क्या विश्व का बड़े से बड़ा विद्वान्‌, नेता, अपने हृदय पर हाथ रख कर शपथ-दुरस्सर यह 
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कह सकता है कि, हम तो बिना फलेच्छा के ही, ब्रिना कामना के ही कम्म कर रहे हैं? १ । फलेच्छा की 
जाति में अन्तर हो सकता है । किसी की फलेच्छा संकुचित हो सकती है, किसी की विशाल । परन्तु फलेच्छा 
का रहना प्रत्येक दशा में अनिवार्य्य इसलिए है कि, बिना इच्छा के प्राणव्यापारलक्षण तप ( यत्न-कृति-चेष्टा ) 
असम्भव है, एवं बिना तप के वागव्यापारलक्षण श्रम ( शरीरव्यापारलच्षण वहिर्व्यापार ) असम्भव ह$ | 
हम ज्ुद्रप्र।शियों की तो त्रात ही क्या, अत्र कि सम्पूर्ण विश्व का अधीश्वर स्वयं जगदीश्वर भी स्वधर्म्मेसिद्धि 
के लिए काम-तप-श्रम-लक्षणा व्यापारत्रयी का ही श्रनगमन करता हे, जेसाकि-'ब्रह्म वा इदमग्र एक 
आसीत्‌, स:ऽकामयत-*एकोऽहं, बहु स्यामः । सोऽकामयत, स तपोऽतप्यत, सोऽश्राम्यत्‌? । तस्य 
कामयमानस्य श्रान्तस्य, तप्तस्य, सन्तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्निः? इत्यादि श्रुति से प्रमाणित 
हे । प्रत्येक कर्म्म सर्वप्रथम कामना सापेक्ष है । हाथ हिलाना एक कम्म हे। सर्वप्रथम हाथ हिलाऊ? 
इस कामना का उदय होता है, यह कर्म्मात्मा की मनःकला का व्यापार है | इस मानसेच्छा के श्रव्यबहितोत्तर- 
काल में ही प्राणाव्यापारलक्षरा तप हो पड़ता है | इच्छा के होते ही हृदय से आरम्भ कर हम्तपरय्यन्त हाथ 
उठाने का अन्तर्व्यापार हो पड़ता है, जिसे वेदभाषा में क्रु, दर्शनभाषा में कृति, व्यवहारभाषा में 
यत्न-चेष्टा, एवं यावनीमाषा में “कोशिश” कहा गया है । यही प्राणब्यापार है, जिसका हमें अपने अन्तर्जगत्‌ 
में अनुभव होता है । इस श्रन्तर्व्यापार के अ्रव्यवहितोत्तरकाल में ही वाग्व्यापारलच्षण वहिर्व्यापार हो 
पड़ता है, हाथ हिल पड़ता है | यही कम्म॑मात्र की सामान्य-अ्निवाय्यं व्यवस्था है | मूलाधार ज्ञानमय मन, 
इसमे फललच्यपूर्वक सर्वप्रथम इच्छा का उदय, तदनन्तर कृति का उदय, अनन्तर कर्म्म ( बहिव्यपार ) 
का उदय, एवं इच्छा-कृति-कर्म्म, इन तीनों आत्मव्यापारों से कम्म की स्वरूपतिष्पत्ति । इसी कम्मस्वरूष 
का निम्न लिखित बचनों से समर्थन हुआ हे 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या क्ृतिभेवेत्‌ ॥ 
कृतिजन्यं भवेत्त कम्मं, तदेतत्‌ कृतमुच्यते ॥१॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ ॥ 


यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥२॥ 
मनुः २।४। 


६०-फलत्यागानुगत निष्कामकम्मं का महान्‌ व्यामोहन-- 

बिना श्रम ( शंरीरव्यापौर ) के कर्म्मेसिद्धि ञ्रसम्भव, जिना तप ( प्राणव्यापार ) के श्रमे असम्भव, 
एवं त्रिना काम ( मनोव्यापार ) के तपःप्रबृत्ति असम्भव | फलतः यच्चयावत्‌ कर्म्म॑सिद्धियों की अन्तिम विश्राम 
भूमि कामना, इच्छा | श्रत्र बतलाईए, पके “निष्काम? कम्म का क्या महत्त्व रहा १। निष्काम शब्द का 
यह अव्यवहीर्य्यरूप क्या आपके कल्पित निष्कामवाद को सुरक्षित रख सकेगा १ । यदि हाँ, तो अनुग्रह कर 
बतलाइए, केसे ! । यदि नहीं, तो आज से द्वी यह कहना छोड़ दीजिए कि, निष्कामकम्म केवल कहने भर की 
वस्तु हे, व्यवहारदशा Ñ इसका कोई उपयोग नहीं । आप प्रश्‍न करेंगे-यदि ऐसा था, किंवा है, तो मगवान्‌ ने 
थह केसे, किस आधार पर कह डाला कि, तुम फलाशो को छोड़ते हुए. कम्मं करो! । उत्तर में हम आप से 
निवेदन करेंगे कि, भगवान ने तो कहीं भी यह नहीं कहा है कि, “तुम फल को उद्देश्य बनाए बिना निरुद्देश्य 
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'यथेच्छ कम्म में प्रवरत्त हो जाओ? । अपितु ठीक इसके विपरीत युद्धकम्म के लिए अजुन को प्रोत्साहित करते 
हुए भगवान्‌ ने यही कहा है कि,- तुझे अवश्य इस चत्रियवणाँचित इस युद्धकर्म्म में इसलिए, nas होना 
चाहिए कि, इस युद्धकम्म में तेरा दोनों माँति लाभ है । मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो साम्राज्य 
सुख का उपभोग करेगा--हतो वा प्राप्स्यसि स्वरे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌? ( गी० २।३७। ) । 
इसी फल को आगे कर भगवान्‌ अर्जुन को युद्ध के लिए सन्नद्ध करते हैं-'तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय ! युद्धाय 
कृतनिश्चयः । स्वग, ओर साम्राज्यसुखोपभोग,-फर्लो को उद्देश्य बना कर ग्रर्जुन को यद्धकर्म्म में प्रवृत्त 
करने वाले भगवान्‌ ने 'फलाशा छोड़ते हुए कम्म करो? यह कहाँ, किससे, कत्र कह डाला १, कम से कम 
उपलब्ध गीताशास्त्र में तो हमें कहीं भी ऐसी मगवढुक्ति उपलब्ध नहीं हुई । फिर आपने किस आधार पर 
अपने कल्पित निष्कामवाद को भगवतूसम्मत बतलाने का साहस कर डाला ?। ठहरिए, सम्भवतः गीता के 
“म्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? इस वाक्य ने आपको भ्रम में डाल दिया है | हमनें 
निष्कामकम्म वादियों को शतशः गीता के इस बाक्य का उच्चारण करते सुना Š | और इसका यइ 
अर्थ भी सुना है कि, भगवान्‌ कहते हैं, तुम केवल निष्कामकम्म करो, फल की इच्छा न करो? | 
सम्भवतः इसी श्रान्त अथ ने आपको भ्रान्त निष्कामकम्म वादी बना डाला है | दुःख है कि, आपने स्वयं 
गीता का ग्रध्ययन नहीं किया । केवल सुन-सुना कर ही आप गीतावित्‌ बन गए । नहीं, तो उक्त वाक्य 
के सम्बन्ध में आपको भ्रान्ति न होती | लीजिए, पूरा श्लोक उद्धत करते हुए आज हम इसके sq से 
सम्बन्ध रखने वाली भ्रान्ति का निराकरण किए देते हैं | श्रूयताम्‌ ! श्रुत्वा चाप्यवधार्य्यताम्‌ ! ! 


कम्मण्येवाधिका मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्म्मफलहेतुभू:, मा ते सङ्गोऽसतवक्रम्मंशि ।॥। (गीतार।४।७) । 


६१-कर्म्म, और कम्मंफल-मीमांसा-- 


“ते कम्मेणि एब अधिकारः, फलेषु कदाचन मा (अधिकारबुद्धि कुरु, इति शेषः)।क्म्मफल हेतु 
मा भूः। ते अकम्मणि सङ्गः-मा (भू-इति शेषः)” इत्यन्बयात्मक श्लोक का श्रक्षरार्थ यही है कि-'तेरा 
कम्म में हीं अधिकार है, (अतएव) फल में कमी अधिकार बुद्धि न कर । (त) कम्म'फल का कारण न बन 
(साथ ही) तेरा अ्रकम्म में सङ्ग न हो” | अब तात्पर्य्याथ पर हृष्टि डालिए । ग्रग्निप्रज्वलित होता रहे, और 
पानी गरम न हो, यह असम्भव है | चलते रहें, और मार्ग न कटे, यह ञ्रसम्भव है | तात्पर्य्य अनुकूल कम्म 

- यदि सर्वाङ्गीण है, तो अवश्यमेव वह फल का जनक बनता है | कोई भी कम्म व्यवस्थितरूप से किया जाने 
पर अवश्यमेव तदनुरूप फल उत्पन्न करता है | इसप्रकार कम्म तत्त्व कम्म, ओर कम्म'फल? इन दो धाराओं 
में विभक्त रहता है | अब्र अधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है | हम आप से पूछते है कि, इन दोनों में से 
क्रिस पर आपका अधिकार है ? | कम्म, ओर कम्म फल दोनों के जनक क्या आप ही हैं १ | इसी सम्बन्ध में 
भगवान्‌ निर्णय करते हैं-ठुम कम्म मात्र के अधिकारी हो, फल के प्रति तुझारा कोई अधिकार नहीं है | बात 
यथार्थ है | जो जिस कार्य्य का कारण प्रवत्तक होता है, वही उस कार्य्य का अधिकारी माना गया है | 
फलसाधक कम्म* कां कारण कर्म्मात्मा है, अतएब कर्म्मात्मा श्रवश्य ही कर्भ्माधिकारी माना जा सकता है, माना 
जाता Š | परन्तु कम्मफल का कर्म्मात्मा कारण नहीं Š | कम्मफल कर्म्मात्मा (हम) उत्पन्न नहीं करता | 
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कम्म फल उत्पन्न होता Š—“ से | अतः कम्म को ही कम्म फल का कारण (प्रवर्तक-जनक) माना 
जायगा | ओर ऐसी स्थिति में कम्म को ही कम्म फल का अधिकारी माना जायगा | स्वयं पाचक (रसोइया) 
पाकद्रव्यरूप फल (भोज्य पदार्थ) का कारणा नहीं है, अपित पाचक का पाकद्रव्यसम्पादनानुरूप पाककम्म* हीं 
पाकद्रव्य का कारण बनता है | सहजभाषा भें-हम स्वयं कम्म फल उत्पन्न नहीं करते, अपितु हमारा सुव्यवस्थित 
कम्म: हीं कम्मफल का जनक बनता है । बस “कम्मेण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन? वचन से इसी 
विभक्त अधिकारमर्य्यादा का विश्लेषण हुआ है | भगवान्‌ यही कहना चाहते हैं कि, तुम्हारा (कम्म कर्ता का) 
अधिकार केवल कम्म में है, ग्रतएव कम्म फलों के कारण अनने की ग्रनधिकार चेष्टा मत करो | बात अभी 
पूरी स्पष्ट नहीं हुई | अतएव उत्तराद्ध में भगवान्‌ को कहना पड़ा कि,-मा कम्मेफलहेतुभू:! तुम कम्म फल के 
कारण मत बनो । भगवान्‌ का अभिप्राय यही है कि, कम्म फल के हेतु तुम नहीं हो, अपितु तुम्हारा कर्म्म' 
कर्ग्मफल का हेतु है । कारण-तुम कम्म फल उत्पन्न वही करते, अपितु तुम्हारे कर्म्म' से कम्म फल उत्पन्न होता 


है | जत्र कम्मफल के तुम कारण हो ही नहीं, तो बलात्‌ तुम कम्म फल में अधिकाखुद्धि का समावेश 
क्यों कर रहे हो ? 


६३-अधिका रानुगत कर्म्मे -- 

अज्ञ जन भगवान्‌ के इस कथन से भ्रान्ति में पड़ कर कम्म की ओर से उदासीन हो सकते ë | जिस 
कम्म'फल को ही लक्ष्य बना कर मनुष्य कर्म्म में प्रदत्त होता है, उसे यदि कह दिया जाय कि, “qara फल 
में कोई अधिकार नहीं है, तुझारा अधिकार है केवल कम्म में । फल का नाम लेना भी तुझारा अपराध है?, 
तो अवश्यमेव वह अज्ञ मनुष्य श्रधिकारमर्य्यादा के तत्त्व से अपरिचित रहता हुआ कर्म की ओर से उदासीन 
बन सकता है | बह यह समभता हुआ कि, जिस फल के लिए मैं कम्म करने जा रहा हूँ, उस फल पर जब 
मेरा अधिकार ही नहीं है, तो मैं कर्म्म करूँ ही क्यों १? कम्मः छोड़ बैठेगा, और ग्रकम्म एय बन जायगा, जो 
भगवान्‌ को किसी भी दशा में अभीष्सित नहीं है । इसीलिए अन्त में भगवान्‌ को यह कहना पड़ा कि-“मा ते 
सङ्गोऽस्त्वकम्मंशि, जिसका एक तात्स्थ्य यही है कि-श्रधिकारमर्य्यादा का तत्व न समभने के कारण 
कहीं तुम अकम्म' में आसक्ति न कर बैठना, कम्म* न छोड़ बैठना । विश्वास रक्खो ! कम्म कभी निरर्थक नहीं 
जाता । यदि तुम अनन्यनिष्ठा के साथ कम्म स्वरूपसम्पादन कर लोगे, तो अवश्यमेव उससे फल उत्पन्न 
होगा । और वह फल तुम्हें ही प्राप्त होगा । तुम फल के अधिकारी नहीं हो, इसका तात्पर्य्य यह न समझो 
कि, तुम फल से वञ्चित हो रहे हो । अरे ! कम्म पूरा हो गया, तो फल तुझारे लिए ही सुरक्षित है । हमारा अभि- 
प्राय तो यही है कि, कर्म्मानुष्ठानकाल में तुम फल की चर्वणा से बचे रहो | यह तभी सम्भव है, जब कि तुम 
यह समझलो कि, कर्म्म के कारण हम हैं, और फल का कारणा कम्म है | इसका निश्चित परिणाम यह होगा 
कि, तुम अनन्यनिष्ठा से कर्म्म में श्रवश्य प्रदत्त रहोगे, कभी अकर्म्म में (कम्म परित्याग में) तुझारी प्रबृत्ति न 
होगी । साथ ही फल भी यथासम्भव (कर्म्मस्वरूप परिपाकानन्तर) तुम्हें मिल जायगा । अत: अधिकारमर्य्यांदा 
के इस तत्व को न समझ कर कभी तुम्हें ्रकम्म सङ्गी ( कर्म्मपरित्यागी ) नहीं बन जाना चाहिए । 
“मा ते सङ्गोऽस्स्वकम्मणि वाक्य का यही एकप्रकार का सामान्य दृष्टिकोण Š । 


४४६ 


डन 


गीताभूसिका 


६४-'कम्मण्येवाधरिकारस्ते' का समन्वय -- 
अब एक दूसरे तात्विक दृष्टिकोण से उक्त वाक्य का समन्वय कीजिए । क्रिया कम्म' है, जिसका 
गुणभूतों के धारात्रल से स्वरूप सम्पन्न हुआ है * | गुणात्मक यह क्रियारूप कर्म्म ही क्रिया, और अर्थ भेद 
से दो भागों में परिणत होता हुआ “कम्म, और अकम्म, नाम से व्यवहृत हुआ है प्रत्येक भौतिक पदार्थ 
गुणकूटात्मक है, जेसाकि- गुणकूटो द्रव्यम्‌? से प्रमाणित है । इसी दृष्टिकोण से नास्तिकदर्शन के- 
अथक्रयाकारेत्त्वं सत्‌? इस सत्तालक्षण का समन्वय हुआ है | तात्पय्य यही है कि, क्रियासमष्टि ही बलचिति 
की चरम सीमा पर पहुँच कर निष्क्रियमाव मैँ परिणत होती हुई ग्रर्थस्वरूप से प्रकट होती है । निष्क्रिय अर्थ 
क्रियात्मक कम्म का ही उत्तररूप है । अर्थ का पूर्वरूप क्रियात्मक कर्म्म है, कर्म्म का पूर्वरूप ज्ञान है । वही ज्ञान 
बलों के योग से कम्म बनता है,वही कम्म बलचिति से अर्थ बनता है | इसप्रकार बलचिति के अभाव में एकरूप 
बना हुआ श्ञानब्रह्म ही बलचिति के तारतम्य से मनोमय ज्ञान, प्राणमय कम्म, वाङमय अथ, इन तीन विवत्त - 
भावों में परिणत हो रहा है, जेसाकि, “आत्मा उ एकः सन्नेतत्‌ त्रयम'-'एकं बा इदं बि बभूब सवम्‌? 
त्यादि श्रतियो से प्रमाणित हे । ज्ञान, कम्म, अर्थ, तीनों में ज्ञान भी निष्क्रिय बनता हुआ कस्म? तर 
है, एवं सर्वान्त का अर्थ (भौतिक विषय) भी निष्क्रिय बनता हुआ “अकम्म? है | ज्ञानात्मक श्रकम्म तत्त्व तो 
श्रसङ्ग ज्ञानधम्म से सर्वथा असङ्ग है, अतएव इसके साथ तो सङ्गात्मिका आसक्ति का प्रश्‍न ही नहीं खड़ा हो 
सकता | अतएव च-सा ते सङ्गोऽस्त्वकम्म शि’ का अक्म्म ज्ञानात्मक अकर्म्मतत्त्व से कोई सम्पर्क नहीं रखता। 
कम्मण्यकम्स यः पश्येत्‌, अकम्मणि च कम्मं यः? इस श्लोक में पठित श्रकम्म शब्द-'तदन्तरस्यः 
सवस्य, तठु सवस्य वाह्यतः'-'अन्तरं मृत्योरमृतं, मृत्यावसृत आहितः?इत्यादि श्रतियों के द्वारा उपवणित 
ज्ञानात्मक अमृतलक्षण अकम्म ब्रह्म, एवं क्रियात्मक झत्युलक्षण कम्म, दोनों के अन्तरान्तरीभाव-सम्बन्ध के 
समदुलन से जहाँ ज्ञानलक्षण अकम्म ब्रह्म का वाचक है, बहाँ-“मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्म्मशि? का अकम्म? शब्द 
“सद्ध” शब्दमर्य्यादा से ग्रर्थात्मक अकम्मः का ही वाचक माना जायगा | क्योंकि अर्थ ही आसक्तिरूप सङ्ग का 
जनक बनता है | इस दृष्टि से हम इस वाक्य के “अकम्मण? का अर्थ “फले? करेंगे | कम्म तो क्रियात्वेन 
कम्म है | इस कम्म से उत्पन्न संस्काररूप फल ग्रर्थस्वेन अकम्म' है । भगवान्‌ कहते हैं, इस अकम्म रूप फल 
में तुम्हारा सङ्ग (श्रासक्ति) नहीं होना चाहिए । यही दूसरा, ताच्विक दृष्टिकोण है | फल के सङ्ग का 
तो क्ष्या तात्पय्यं ?, एवं फलसङ्ग से हानि क्या हो जायगी १, यह विश्लेषण किए बिना 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकम्म णि” 
का मम्म समर में नहीं त्रा सकता, अतः दो शब्दों में इसका स्पष्टीकरण भी कर लीजिए । 


=s ७० 
६५-इच्छा, आर बन्धन-मीमाँसा-- 
इच्छा, कम्मे, कम्सेजनित फल,ओर फलासक्ति, इन चार परिय्रहों में से बन्धन का कारण कोन !, 
पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, | इच्छा (कामना ) क्या बन्धन का कारण है ! । देखते हैं--स्वेच्छा से 
सम्पूर्ण सृष्टि का निर्म्माण करता हुआ भी, “तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशत्‌? न्याय से स्वेच्छा से उत्पन्न विश्व 


* गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ | 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
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के गर्भ में रहता हुआ भी सर्वकर्म्मा जगदीश्वर बन्धन से रहित है । इसी से सिद्ध है कि, इच्छा बन्धन का 
कारण नहीं है | कसी इच्छा !-स्वेच्छा, न कि परेच्छा । स्वेच्छा, ओर परेच्छा में ग्रहोरात्र का अन्तर है। 
स्वाभाविक-निवत कम्माँ की अधिशात्री इच्छा स्वेच्छा कहलाई है, इसी को विज्ञानभाषा में “कासः? कहा गया 
है | 'कम! सुख का वाचक है, G मन का वाचक है | सुख में ओतप्रोत मन का नाम ही 
कामः? है न्ञ-म्‌-अः के समन्वय से ही काम? शब्द निष्पन्न हुआ है | जिसका अर्थ है 
सुख, मन, सुख? विषयानुगत मन तभी सुखी-शान्त रह सकता है, जत्रकि विषय उसकी इच्छा के 
आधोन बने रहते हें | विषम ही मन का अन्न है | इस अन्न पर अपना प्रभुत्व रखने वाला, विषयों को दास 
बनाए, रखने वाला मन ही सुखानुशायी बनता हुआ “कामः? है, यहो इसका अबन्ध नरूप है | यही कामात्मिका 
इच्छा स्वेच्छा ë | ईश्वर इस कामात्मिका इच्छा को मूल बना कर कर्म्म में प्रद्नत्त होता है । अतएव वह स्वयं 
विषयों पर अपना प्रभुत्व रखता है, विषय उसके दास बने रहते हैं । ऐसा स्वाभाविक सहज कामभाव रहता 
हुआ भी बन्धन से वियुक्त है । अतएव गीतापरिभाषा में ऐसा स्वेच्छात्मक कामभाव 'निष्कामभाव? कहलाया 
है । निष्कामभावात्मिका इच्छा ही काम, कामना स्वेच्छा, आत्मेच्छा, ईश्वरेच्छा, इत्यादि नामों से ब्यवहृत 
हुई है । 

दूसरी है-परेच्छा? । आत्मा स्व' है, बाह्यविषय “पर? है । विषयों के अधिक्रार से अधिकृत वही 
स्वेच्छा (आत्मेच्छा) पर विषयानुगता बनती हुई "परेच्छा? बन जाती है | परेच्छात्मिका यही विषयेच्छा काम न 
कहला कर केवल “इच्छा” शब्द से इसलिए सम्बोधित हुई है कि, इसमें कामवत्‌ मन विषयों को अपना दास 
नहीं बनाए रहता, अपितु स्वयं अन्नात्मक विषयों का (भोग्य का) दास बन कर अपना स्वाभाविक ज्ञानरूप 
आत्मविकास आडत कर लेता है,ओर यही विषयदास बने हुए मन की सुप्तावस्था है,जिसका इच्छा ?शब्द्‌ से अभिनय 
हुआ है । भोग्य विषय अन्नात्मक होने से “इट्‌? हैं, तत्र सुप्त मन ही इट-ग्रन्नं, तत्र शेते मन? निर्वचन से 
इच्छात्मक है | विषयदासता में मन की स्वाभाविक शान्ति का इसलिए उच्छेद हो जाता है कि, विषय अनन्त 
हें । अनन्त विषयों के कारण मन की बुद्धियोगानुगता एकतोगमनश्नत्ति का निरोध हो जाता है | इतस्ततः 
अनुधावन से मन मञ्चल हो पड़ता हे | यह चाञ्चल्य ही कामकामी (इच्छावशवर्त्ती) मन की अशान्ति का 
कारण बन जाता है-'स शान्तिमाप्नोति, यः-निष्कासः, इच्छाधीनस्तु कामकामी न शान्तिमाप्नोति?-- 
('स शान्तिमाप्नोनि, न कामकामी? ( गी०२।२०। ) । यही इच्छा परेच्छा, विषयेच्छा, जीवेच्छा, आदि 
नामों से व्यवहृत हुई है | तासय्य-विषयवशवर्तिनी इच्छा इच्छा है, एवं यह विषयासक्तिप्रवत्तिका बनती हुई 
बन्धन का कारण है | मनोवशवत्तिनी इच्छा काम है,यही निष्कामभाव है, एबं यह विघयासक्तिनिवर्तिका बनती 
हुई अबन्धना Š | 
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अभी विषय सर्वात्मना स्पष्ट नहीं हुआ | इच्छाद्रयी के स्पष्टीकरण के लिए सुप्रसिद्ध दार्शनिक-शब्दद्रयी की 
ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । दर्शन में उत्थिताकांक्षा, और उत्थाप्याकांक्षा, ये दो 
शब्द उक्त दो स्वेच्छा, परेच्छाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं । अपने आप उठी हुई इच्छा उत्थिताकांचा हे, 
यही स्वेच्छा, आत्मेच्छा किंवा बन्धननिवत्तिका ईश्वरेच्छा है | इस इच्छा का उद्भव तो यद्यपि मन से ही 
होता है । परन्तु यह मन बुद्धि का दास बना रहता है । बुद्धिदास मन अ्रसङ्ग-सोर तेजोलक्षण बुद्धितस्व के 
असङ्ग धम्म से आक्रान्त रहता हुआ अपने स्वाभाविक ससङ्ग-चान्द्र-स्नेहात्मक धम्म से अभिभूत रहता है । 
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A 


गीताभूमिका 


अतएव ऐसा बुद्धियुक्त मन “उभे सकृतरुष्कृते” न्याय से पुण्यापुण्यविषयसंस्कारों की आसम्ति से पृथक्‌ 
रह जाता Š | यो बुद्धे: परतस्तु सः? के अनुसार बुद्धि से परे महद्गर्भित ईश्वराव्ययात्मा प्रतिष्ठित है । 
बुद्धियुक्त मन में बुद्विप्राधान्य से इस ईश्वराव्ययात्मा का स्वाभाविक अनुकूल-अनुग्रह रहता है | अतएव 
बुद्धियुक्ता मानस इच्छा ईश्वरेच्छारूप में परिणत रहती हुई बन्धननिवर्तिका बनी रहती है । यही उत्थिताकांच्षा 
का संक्षिप्त स्वरूपविश्लेषण हे । विष्रयासक्तिजनित स्मृति के द्वारा उठाई गई इच्छा उत्थाप्याकांक्षा है, यही 
परेच्छा, किंवा बन्धनप्रवर्तिका जीवेच्छा है । इस इच्छा का उद्भव भी यद्यपि होता मन से ही है 
परन्तु यह मन बुद्धि को अपना दास बनाए रहता है । बुद्धिस्वामी यह मन श्रसङ्ग बुद्धिधम्म को आदत करता 
हुआ स्व ससङ्ग घम्म से प्रधान बना रहता है | अतएव बुद्धि का स्वाभाविक विद्याधम्म' संस्कारात्मिका अविद्या 
से ग्रस्त हो जाता Š । अविद्याबुद्धि से युक्त ऐसा मन सुकृत-दुष्कृत-संस्कारो में सर्वात्मना आसक्त हो जाता है | 
बुद्धि और मन के मध्य में पार्थिव कर्म्मात्मा ( जीवात्मा ) प्रतिष्टित है । मनःप्रावल्य से जीवात्मा मनोऽनुगत 
बनता हुआ मानस इच्छा का क्रीतदास उना रहता है.। अतएव मानस इच्छा जीवेच्छारूप में परिणत होती 
हुई बन्धनप्रवत्तिका बनी रहती है । यही उत्थाप्याकांज्ञा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है | नियत समय पर 
स्वप्रकृति के अनुकूल आहार-विहार कम्म जिस इच्छा से सञ्चालित होते हैं, वह स्वाभाविक इच्छा ही 
उत्थिताकांच्षा है | अनियत समय पर प्रकृतिविरुद्ध होने वाले ग्राहार-विहारौं की अधिष्ठात्री कृत्रिम इच्छा ही 
उत्थाप्याकांच्षा है । उत्थिताकांक्षारूपा कामनालक्षणा इच्छा से संस्कारासक्ति नहीं होती, अतएव ऐसी 
इश्वरेच्छा बन्धननिवर्चिका है | उत्थाप्याकांक्षारूपा इच्छालक्षणा इच्छा से संस्कारासक्ति का उदय होता है,अतएव 
ऐसी इच्छा बन्धन प्रवर्षिका हे । 


=s ` गरीमांसा 

६६-कर्म्म और वन्धन-मीमांसा-- 
इच्छा बन्धन का कारण है कि नहीं १, प्रश्‍न की मीमांसा समाप्त हुई | अब कम्म को लक्ष्य बनाइए । 
क्या कम्म बन्धन का कारण है १, इस प्रश्‍न की भी म्ही मीमांसा है, जो इच्छात्मक प्रश्‍न की मीमांसा पूर्व में 
हुई है | उत्थिताकांचा से सहकृत स्वाभाविक कर्म्म' यज्ञार्थकम्म' कहलाया है | एवं ऐसा कर्म्म' निष्काम कर्म्म 
बनता हुश्रा अबन्धन है, जेसाकि-'यज्ञाथांत्‌ कम्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कस्मेबन्धनः' इत्यादि भगवद्दचन 
से प्रमाणित हे । यज्ञार्थकम्म का तात्पर्य है-ईश्वरीय विश्वकम्म' । सम्पूर्ण विश्व सर्वहुत यज्ञात्मक माना गया 
ë | इस विश्वयज्ञात्मक कम्म का संचालक ईश्वर है । उसके इसी यज्ञकर्म्म से विश्वोदभव-पालन होता. रहता 
है | निरन्तर इस यज्ञकर्म्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी ईश्वर अपने कामात्मक निष्कामभाव से इसमें अनासक्त 
है | यदि मानव का कम्म भी उत्थिताकांज्ञा को मल बना कर विश्वाभ्युदय के लिए sa है, तो उसका भी यह 
कम्म जज्ञा्थ (विश्वरत्ता्थ) बनता हुआ वैय्यक्तिक स्वार्थं से विमुक्त बन कर अबन्धन बन जाता है | मानव 
की अपनी इच्छा का वेय्यक्तिक स्वार्थ से सम्त्रन्ध है । व्यक्तिस्वार्थमूला इच्छा उत्थाप्याकांक्षा है । तन्मूलक 
कम्म जीवानुगत योगमाया के सम्बन्ध से त्रिगुणमावापन्न बनता हुआ आसक्ति का जनक बन जाता है | अतएव 
उत्थाप्याकांज्षा से सहकृत कृत्रिम कम्म यज्मर्य्यांदा से बहिष्कृत रहता हुआ सम्बन्धन बन जाता है । ईश्वरेच्छा 
सहकृत कम्म अधिकारसिद्ध कर्म्मः है, जिसे वर्णाश्रमधर्म्म' कहा गया है । यही प्राकृतिक-सहजकम्म है । 
अधिकारसिद्ध कम्म सदोष हो, अथवा निर्दोष, वह उस अधिकारी का स्वधर्म्म' है | एवं स्वधर्म्मात्मक ऐसे 
आधिकारिक कर्म्म की इच्छा जीवेच्छा नहीं है, अपितु ईश्वरेच्छा है । अतएव ऐसा कम्म एकान्त: अबन्धन 
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है । उदाहरण के लिए-हिंसात्मक वधकर्म्म में नियुक्त वधिक के वध कर्म्म की इसलिए निन्दा नहीं होती 
कि, इस कम्म में वधिक की इच्छा का समावेश नहीं है, अपित लोकततन्त्राध्यक्ष शासक की इच्छा से 
प्राप्त अधिकारमर्य्यादा के पालन के लिए यह वधकर्म्म में प्रत्त होता Š | 'केनापि देवेन हृदि स्थितेन, 
यथा नियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि’ ही अधिकारकर्म्म की व्याख्या है । इच्छा उसकी, निमित्तमात्र हम, फिर 
बन्धन केसा ! | "निमित्तमात्रं भव सव्यसाक्ष्चिन! से भी इसी श्रबन्धन युद्धकम्म का समर्थन हुआ है । 
अधिकारपिद्ध कम्म' सदा ईश्वरेच्छा ( उत्यिताकांक्षा-कामना ) मूलक बनते हुए निष्क्ामकम्म* हैं, ओर ये 
ग्रबन्धन हैं | ये ही गीतापरिमाषा में 'सहजकम्म? कहलाए हैं, जिनके लिए भगवान्‌ ने-'सहजं कम्मे कोन्तेय ! 
सदोषर्माप न त्यजेत्‌? यह व्यवस्था की है | जीवेच्छा-(उत्थाप्याकांच्ा)-मूलक, ग्रतएव व्यक्तिस्वार्थानुगत, 
क्म काममय बनते हुए सकामकम्म' हैं, एवं ये. सत्रन्धन हैं । “काम्यानां कममणां न्यासं, संन्यासं कबयो 
विदुः? से इसी के परित्याग का आदेश हुआ है | तात्र्य्य-ईश्वरेच्छासहक्त कम्म अबन्धन हैं, तथा जीवेच्छा- 
सहक्कत कम्म ग्रासक्ति के द्वारा araq हैं । 


६७-फल, ओर बन्धन-मीमांसा-- 

क्या फलों से बन्धन होता हे १, प्रशन के समाधान से पहिले फल के स्वरूप का अन्वेबण कीजिए । 
ईश्वर ने कम्म किया, इस कम्म से फल उत्पन्न हुआ, वही ईश्वर का ग्रन्तर्जगत्‌ कहलाया । संस्कार! का ही 
नाम अन्तर्जगत्‌ है | त्रन्तर्जगत्‌ ही कम्म जनित फल है । संस्कारप्रवर्तक जीवात्मा को दृष्टान्त बना कर ग्रन्त- 
जगत्‌ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए | 'सद्सब्चाहमजु न U के अनुसार अहं'-शब्दवाच्य जीवात्मा 
ज्ञानलक्षण अ्रम्रतात्मक सत्‌ , एबं कर्म्मलक्षण मृत्युरूप ग्रसत्‌ , दोनों की समष्टि है । अपनी ज्ञानकला से 
जीवात्मा जानता हे, .कम्म॑कला से कम्म करता है | जानाति, करोति, इन दो व्यापारों पर ही जीव का 
पुरुषार्थ विश्रान्त है | इन दोनों कलाओं के व्यापार से जीवात्मा पर ( जीवाभिन्न प्रज्ञानमनोधरातल पर ) 
भावना, वासना, नामक दो प्रकार के संस्कार खचित होते रहते हें | हम कुछ कर नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, 
परन्तु अपने अऔद्धजगत्‌ में केवल ज्ञान के सहारे नवीन नवीन कल्पनाएँ करते रहते हैं | यही ज्ञानीय व्यापार 
है | इससे जो ज्ञानात्मक संस्कार उत्पन्न होता है, वही ज्ञानफल है | यही ज्ञानजनित थंस्कार भावना” कहलाया 
है | इसी प्रकार कम्म करने से जो मन पर एक प्रकार का अतिशय प्रतिष्ठित हो जाता है, वही कम्म जनित 
फल हे, यही “वासना” संस्कार कहलाया है | भावना, वासना-संस्कार जानीय, कर्म्मात्मक विषयभेद से असंख्य 
हैं | इन असंख्य, उभयविध संस्कारों की राशि ही हमारा ग्रन्तर्जगत्‌! है । यही हमारे जीवन की मूलप्रतिष्ठा 
हे । संस्कारों के उन्मूलन से जीव मुक्त हो जाता है । हम अपनी श्राखों से जिन सूर्य्य-चन्द्र-पशु-पश्वादि 
विषया को देखते हैं, रसना से जिन zq का अनुभव करते है, घाण से जिन गन्धों का ्राघ्राण करते हैं 
मनसे जिन विषयों का मनन करते हैं, इन्द्रियानुभूत उन सत्र विषयों का हमारे सांस्कारिक अअन्तर्जगत्‌ से ही 
सम्त्रन्थ है | हम हमारे ज्ञानकम्म से ईश्वरीय अअन्तर्जगत ( जीवापेक्षया बहिजंगत्‌ ) के आधार पर इन्द्रियों 
के द्वारा निम्मित अपने सांस्कारिक अन्तजंगत का ही ऐन्द्रियक अनुभव करते हैं । विश्वास कीजिए ! जो 
सूर्य हम देखते हैं, वह हमारा बनाया हुआ सांस्कारिक सूर्यं है । प्रकृतिसिद्ध सूर्य्यचन्द्रादि के आधार पर 
हमारे मानस पटल पर सांस्कारिक चन्द्र सूर्य्यादि का तातकालिक निर्म्माण होता है । तच्वात्मक वेदवितान से 
वह दूरी भी हमारे अन्तर्जंगत्‌ में ही उत्पन्न हो जाती हे | अतएब भान ऐसा होने लगता है, मानों हम सूर्य 
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को आकाश में विदूर देख रहे हैं | वस्तुतः यह दूरी, यह दृष्ट सूर्य्य हमारे अन्तजंगत्‌ में हीं प्रतिष्ठित है | यही 
ऐन्द्रियक विषयों के सम्बन्ध में घटित है । प्रकृतिसिद्ध ईश्वरीय सूर्य तो भूपिरड से भी कहीं सहस्तगुशित 
बृहतूकाय है। उसे हम कैसे देखते हें १ । एक बात ओर-प्रकृतिसिद्ध सूर्य्यादि पदार्थ ईश्वर के ज्ञानात्मक 
अन्तर्जगत-धरातल पर प्रतिष्ठित हैं | सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च ईश्वर का ग्रन्तर्जगत्‌ है | जब एक जीव अन्य जीव 
के भी अन्तर्जगत्‌ को नहीं देख सकता, तो वह ईश्वरीय ग्रन्तर्नगत्‌ का साक्षात्कार कैसे कर सकता है ? | अन्य 
व्यक्ति अमुक समय क्या कल्पना कर रहा है, उसमें कोन कोन सांस्कारिक ज्ञान-कर्म्म ( भावना-वासना ) 
प्रतिष्ठित हैं १, यह दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता । इसी श्राधार पर वैज्ञानिकों नें यह स्थिर किया है कि, 
प्रत्येक आत्मा स्व-स्व ग्रन्तजंगत्‌ का ही द्रष्टा है | एवं प्रत्येक का अन्तर्जगत्‌ उसके प्रातिस्विक ज्ञानकर्म्म' से ही 
सम्पन्न हुआ है, जो सम्पन्नरूप भावना-वासना-संस्कारात्मक हैः | 
उक्त स्थिति का ईश्वरीय कम्म के साथ समतुलन कीजिए | सत्तासिद्ध सूर्ट्य-चन्द्रादि युक्त पाञ्चभौतिक 

महाविश्व ईश्वरीय ज्ञानकम्म से समुत्पन्न ईश्वरीय ग्रन्तर्जगत्‌ है । यह विश्व ही ईश्वरीय कम्मे से उत्पन्न वह ˆ 
फल है, जो अअन्तर्जगत्‌ रूप से सदा ईश्वरीय ज्ञानकर्म्माधार पर प्रतिष्ठित र | इसप्रकार ईश्वर स्व ज्ञान 
कम्म'जनित विश्वरूप फल से नित्य युक्त है । देखते हँ-विश्वात्मक फल से नित्य-युक्त रहता हुआ भी ईश्वर 
सहजकम्म मूला-निष्कामभावात्मिका कामना के सम्बन्ध से फल में आसक्त नहीं है । अतएव यह फल रहता 
हआ भी $श्वरस्वातन्त्र्य पर आक्रमण नहीं कर रहा | ठीक इसीप्रकार जो जीवात्मा अपने ज्ञान-कम्म'-व्यापार 
का मूल ईश्वरेच्छा बना लेता है, उस जीवात्मा के ईश्वरेच्छासहक्कत ज्ञानकर्म्म से समुत्पन्न फलात्मक भावना- 
वासनासंस्कारसंघरूप अन्तर्जगत्‌ जीवस्वातन्त्रय पर आक्रमण नहीं कर सकता | यदि जीव अपनी आसक्तिमूला 
उत्थाप्याकांच्षा को मूल बना कर कम्म फल उत्पन्न करता है, तो इस फल के प्रति उसकी अवश्यमेव आसक्ति हो 
जाती है | ओर इच्छा ( जीवेच्छानुगत ) ज्ञानकम्म से उत्पन्न ऐसा सांस्कारिक फल अवश्यमेव जीवस्वातन्त्र्य का 
विघातक बन जाता है । 

६८-फलासक्ति, और बन्धन-मोमांसा-- 

अब शेष रह जाती है-फलासक्ति', जिसका मल है-मानस जीवेच्छा । यह आसक्ति ही जीवपारतन्त 

का मूलकारण है, जिसके मुल में राग-दद घ व्यवस्थित हैं, जिन रागद्वेषों का 'राजर्षिविद्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग? 
स्तम्भ में विस्तार से विश्लेषण किया जाने वाला है | इसप्रकार इच्छा, कम्म, फल, फलावक्ति, चारों मे 
से जीवेच्छानुगता फलासक्ति का ही बन्धनप्रवर्तकत्व सिद्ध हो जाता है । इच्छा रखिए, परन्तु ईश्वरेच्छात्मिका 
इच्छा, बन्धन न होगा | कम्म कीजिए, परन्तु ईश्वरेच्छापहक्कत यज्ञार्थकम्म', कभी बन्धन न होगा | फलाभि- 
मुख बने रहिए, परन्तु इच्छा को ईश्वरेच्छारूप में परिणत रखिए, कभी फल ग्रात्मस्वातन्तर्य पर आक्रमण न 
करेंगे । ऐसा करने पर फलकामासक्ति स्वतः निवृत्त हो जायगी, फलों (संस्कारों ) के साथ ग्रन्थिबन्धन 
सम्बन्ध न होगा | ऐसी इच्छा रखते हुए भी आप निष्काम कहलाए.गे, ऐसी निष्कामभावना से किया हुआ 
कम्म भी निष्कामकम्मः कहलाएगा, ऐसे कम्म Q उत्पन्न फल ( संस्कार ) भी आपके स्वाभाविक ्रात्म- 
बिकास को आदृत न कर सकेंगे | इसप्रकार अकम्म रूप फल के प्रति सङ्ग ( आसक्तिं ) न रखते हुए आप 
केवल कम्म' के ही हेतु बने रहेंगे । फलमोक्ता भी बन जायेंगे, फलासक्ति से भी अचे रहेंगे । इसी तत्त्व को लक्ष्य 
बना कर भगवान्‌ ने कहा है-'मा ते सङ्गोऽस्त्वकम्मेशि? ( श्रकर्म्मात्मके सांस्कारिके फले ते सज्ञ:-आसक्ति 
मामृतू ) । 
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फलसङ्ग ( फजासक्ति ) का क्या तातर्य्य ?, एवं फलासक्ति से हानि क्या हो जाती है १, प्रश्नों के 
समाधान की चेष्टा की गई | परन्तु अभी यथावत्‌ स्पष्टीकरण नहीं हुआ | सहजमाषा में स्पष्टीकरण कीजिए । 
आप अघिकारसिद्ध कम्म में प्रश्नत्त हुए, कम्म प्रत्रत्ति का लक्ष्य बनाया आपने कम्म'जनित mer को, क्योंकि 
ब्रिना फल को उद्देश्य बनाए तो आप तज्जनक कम्म में प्रइत्त ही नहीं हो सकते | यहाँ तक परिस्थिति ठीक 
टीक वनी रही | फलोद्दे शय को सफल बनाने के लिए आपने तदनुकूल कम्म रम्भ किया । कम्म काल में 
आपने बार बार भावी फल की ओर अनुधावन आरम्भ कर दिया । और यही एक ऐसी भवङ्कर भूल हो 
पड़ी, जिससे आपका कम्म कोशल त्रिगड़ गया । आपकी मानस शक्तियाँ परिमित हैं | एक समय में सर्वात्मना 
एक ओर ही इस शक्ति के समावेश से कम्म स्वरूप सर्वात्मना सुसम्पन्न बन सकता है | आपने अपनी शक्ति 
को कम्म के साथ साथ भावी फल की चव्वेणा में मी समाविष्ट कर दिया । कम्म में जिस अनन्यशक्ति का 
समावेश होना चाहिए था, न हो सका । कम्म अपूर्ण रह गया । पूर्ण कर्म्म ही तो पूर्ण फल का जनक बना 
करता है | अनन्यभावात्मिक पूर्णशक्ति के समावेश से ही तो कम्म पूर्णता का कारण बनता है | जव आपने 
कर्म्मानुष्ठानकाल में बार वार फलचर्व्वणा की ओर मानस-शक्तियों का दुरुपयोग कर डाला, तो जिस पूर्ण- 
शक्ति के समावेश से कम्म सर्वाङ्गीण बनता है, वह पूर्णशक्ति पूर्ण कहाँ रही ! | यही क्यों, कभी कभी तो इस 
फलचर्व्वणा का यह दुष्परिणाम होता देखा गया हे कि, फलचर्व्वणात्मिका फलासकित में (काल्पनिक फल की 
अआसक्त में ) ही मन्‌ की अधिक शक्ति समाविष्ट हो जाती है। और उस शेखचिल्ली की भाँति तत्र हमारी 
आंखें खुलती हू, जब हम देखते हैं कि, फलजनक कम्म हमने पूरा किया नही, कम्म -( पुरुषार्थकर्म्म' ) 
साधक क्रच्वर्थ कम्मा का स्वरूप और ब्रिगाड़ लिया। उदाहरण के लिए एक उस पाचक को लक्ष्य बनाइए, 
जो सत्र सामग्री लेकर पाककर्म्म में प्रत्त हो रहा है | पाचक रसोई बनाने बैठा | पाचक का पाककर्म्म पुरुषार्थ- 
कम्म है | क्‍योंकि पाककम्म से समुत्मन्न पाकफल का ( सिद्ध-सम्पन्न-द्रव्यों का ) पुरुषोपभोग से सम्बन्ध है | 
चूहा जलाना, बटलोही चढ़ाना, दुग्ध-शकंरा-तन्दुल-आदि का उसमें प्रक्षेप करना, आदि आदि अनेक 
कम्मोँ से पाककम्म का स्वरूप सम्पन्न होता है | इन अनेक कम्मों से पुरुषार्थलक्षण पाककर्म्म' का स्वरूप 
सम्पन्न होता है । अतएव इन पुरुधार्थताथक पाचक के अवान्तर कर्म्मों को हम 'करच्वर्थ कम्म? ( क्रतु-पुरुषार्थ- 
कम्म, तत्‌साधक अभावान्तरकम्मः क्र्वर्थकम्मः ) कह सकते हैं । दुर्भाग्य से पाचक इन कम्मों के साथ साथ ही 
फलचर्व्वणा आरम्भ कर देता है । कल्पना करने लगता है-अहा ! आज ऐसी बढ़िया रसोई बनेगी कि, खाने 
बाले प्रसन्न हो जायँगे । खीर ऐसी बनेगी, साग वैसे सुस्वादु बनेंगे | इन कस्पनाओं का परिणाम यह होगा 
कि, मन की जिस अवधानशक्ति से पाचक के क्रच्वर्थकम्म' पुरुषार्थकम्म' को सर्वाङ्गीण बनाते हुए कम्म'फल 
( पाकद्रव्य ) को पूर्ण करने वाले थे, वे क्रत्वर्थ कम्म फलचर्ध्वंणाजनिता अनवधनता से विक्त हो जायँगे | 
हाथ जल जायगा, खीर या तो कच्ची रह जायगी, अथवा जल जायगी, साग में नमक अधिक गिर जायगा | 
इसप्रकार कम्म काल में फलचर्ब्वणा से फलजनक कम्म, ओर ततूसाधक क्रत्वर्थकम्मों का स्वरूप विकृत हो 
जायगा, परिणामस्वरूप कम्म फल आशाजनक न बन सकेगा । 


Se POI 


मान लेते हैं-पाचक पाककम्म में बड़ा कुशल Š | वह आँख मीच कर भी ग्रन्दाज से जो भी 
करेगा, पाकफल उसी से निर्विघ्न पूर्ण होजायगा । इस स्थिति में फलचब्ब॑णा में क्या दोष रहा १, जब कि 
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फलचर्व्वेणा करते हुए भी पाचक का पाककर्म्म सुसम्पन्न होगया १ इसका उत्तर है-आसक्तिरूप बन्धन । 
फलचव्वेणा फलासक्ति है । इससे आत्मा में फलसंस्कार के साथ ग्रन्थिजन्धनसम्बन्ध अवश्य होजायगा , 
जो ग्रन्थिबन्धनसम्बन्ध स्मृति के द्वारा फलकामना की ओर मनको आकर्षित करता हुआ उसकी स्वाभाविक 
शान्ति भङ्ग किया करता है । इसी सम्पूर्ण परिस्थित को लक्ष्य बना कर भगवान्‌ कहते हैं,-भाई ! तुम्हारा 
अधिकार केवल फलजनक कम्मों के लिए नियत है | कम्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कम्म ५लोंको उत्पन्न करना 
तुम्हारा काम नहीं । यदि तुमने अ्नन्य-निष्ठा से कम्म का स्वरूप सर्वाङ्गीण बना लिया, तो फल अवश्य 
उत्पन्न होगा। अतएव फल की चिन्ता-चर्व्वणा-छोड़ कर तुम केबल कम्म के अधिकारी बने रहो, अपने 
आपको कम्म* का हेतु बनाओ, कम्म फल का हेतु मत बनाओ | क्योंकि कम्म फल का हेतु तुम नहीं, तुम्हारा 
कम्मः है | यदि तुम अनधिकासचे्ा करते हुए कम्म के साथ साथ (कर्म्मानुष्ठान काल में) फल का भी 
हेतु अपने आप को अना लोगे, तो कम्म में श्रनन्यता न रहेगी, कम्म स्वरूप अपूर्ण रह जायगा, फलतः 
कर्म्मफल सुसम्पन्न न हो सकेगा । यदि घुणाक्षरन्याय से कम्म फल सुसम्पन्न बन भी जायगा, तो फलासक्ति 
से तुम अपने आप को न बचा सकेगो, जो फलासकित आत्म-ग्रशान्ति, आत्मबन्धन का कारण मानी गई है | 
अतएव हम श्राग्रह करते É कि, तुम अरकर्म्मरूप फल में आसक्ति न रक्खो-“मा ते सङ्गोऽस्स्वकम्मेणि' । 
ऐसा करने से तुम्हारे क्रत्वर्थ-पुरुषार्थकम्मः मी सर्वाङ्गीण बन जायँगे, इस कम्म कोशल से फल भी सुसम्पन्न 
हो जायगा, ओर सत्रसे बड़ा लाभ होगा कि, तुम फलासक्ति सें भी बचे रहोगे । इसप्रकार फलकामासक्ति- 
परित्याग के अनुग्रह से तुम करते हुए भी लिप्त न बनोगे-कुर्बन्नपि न लिप्यते?+न करोति, न लिप्यते!% । 


७०-इच्छानिबन्धना कर्म्ममीमांसा- 

'कम्मण्येवाधिकारस्ते०? श्लोक की उक्त मीमांसा से स्पष्ट है कि, इस श्लोक का यह तात्पर्य्य 
सर्वथा असङ्गत है कि, तुम बिना इच्छा के कम्म करो? | भला ऐसी असम्भव आज्ञा भगवान्‌ दे भो केसे 
सकते थे | नाहीं इससे फलाशात्याग का समर्थन हुआ है । प्रत्येक कम्म की प्रवृत्ति भी कामनापूर्वक ही होगी, 
अब आशा ख्खेँ, अथवा न रक्खें, सुसम्पन्न कम्म से फल भी अवश्य ही उत्पन्न होगा | फल (संस्कार) का 
आत्मा से सम्बन्ध भी निवार्य्य होगा । ऐसी स्थिति में श्रान्त कर्म्मवादियों के इच्छारहित निष्कामकम्म का, 
फलकामनात्याग का क्या अर्थ रहा ?, यह उन्हीं कल्पित निष्कामकम्म वादियों से पूछना चाहिए । कया 
निष्कामकम्मः गीता का सिद्धान्त नहीं है ? । है, और अवश्य है । परन्तु न तो-हम बिना इच्छा के कम्म 
करते हैं, ्रतएव हमारा कम्म निष्काम है, यह कहने मात्र से ही कम्म निष्काम बन जाता, 
एबं न ऐसे कथनमात्र पर अवलम्बित यथेच्छाचारविहारलक्षणा उच्छु,खल कम्म ही गीतोक्त कम्म माना 
जासकता | '्रपिठु गीतासम्मत "निष्कामः शब्द का अर्थ है-ईश्रेच्छा', एवं निष्कामकम्मः का अर्थ है- 
ईश्वरेच्छासहकृत प्राकृतिक कम्म | हमारी भ्रध्यात्मसंस्था में ईश्वर, जीव, दोनों प्रतिष्ठित हैं ईश्वरेच्छा कामन i 
हे, जीवेच्छा इच्छा है । ईश्वरीय कामना से युक्‍त कम्म प्राकृतिक कम्म निष्कामकम्म' हैं | जैव इच्छा से 


% ब्रह्मण्याधाय कर्म्माणि सङ्गः त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
गीता 
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युक्त कम्म इन्द्रियानुगत विषयानुगति से सकामकम्म हैं | सकामकर्म्म प्रत्येक दशा में फलासक्त्युन्सुख बनते 
हुए. सत्रन्वन हैं, निष्कामकम्म फलासक्तिविरहित रहते हुए बन्धन है, और यही गीता का कर्म्ममार्ग है, 
जिसकी मूलप्रतिष्ठा '्आार्षविद्या? मानी गई है, जिसका स्वरूपविश्लेषण ही प्रकृत स्तम्भ का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है । 


ईश्वरेच्छा सहज इच्छा है, वह स्वयं उत्थित होती हुई 'उत्थिताकांक्षाः कहलाई है | अतएव तदनुगत 
निष्कामकम्म भी गीतापरिभाषा में 'सहजकम्म कहलाए हैं | जो यह कहते हैँ-हम तो निष्कामकर्म्म करते हैं.? 
सचमुच वे बड़ी भ्रान्ति में हैं । उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि, निष्कामकर्म्म होते हैं, किए नहीं जाते । 
“करिष्यस्यवशो5पि तत्‌? के अनुसार निष्कामकर्म्म अपने आप होते रहते हैं, हमें निमित्त बना कर वे 
स्वत: प्रवृत्त होते रहते हैं | इनमें हमारी (जीव की) इच्छा का अरणुमात्र भी समावेश नहीं है । यदि हम यह 
कहते समझते हैं कि, हिम निष्काम कर रहे हँ, तो यह निष्कामकम्म कहाँ रहा ? | त्रहन्तामूला इच्छा का 
तो हमने आरम्भ में हीं समावेश कर दिया । चाहिए, करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, आदि सत्र व्यवहार जीवे- 
च्छाप्रधान बनते हुए सकामकम्म हैं । और इन्हीं का अनुगमन करने वाले वत्तमानयुग के गीताप्रेमी 
साभिनिवेश कहा करते हैं-“हम तो गोता के आदेश का पालन कर रहे हैं? | केसी भ्रान्ति है ? | 


७१-आपविद्याप्रतिष्टात्मक क्रपित्च-- 

छोड़िए इस विवाद को | आप तो गीता जो कर रही है, उसका समन्वय कीजिए | यह सिद्ध होचुका 
है कि, गीतोक्त कम्म वाद विशुद्ध शास्त्रीय कम्म वाद है । क्योकि, शास्त्रीय कम्म ही प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक 
कम्म ही ईश्वरेच्छानुगत सहज कम्म हैं, जिनकी मूलप्रवृत्ति ऋषिवंश” से हुई हे | अतएव यह कर्म्मात्मक 
धम्म पथ “ग्रा्षंधम्म” नाम से व्यवहृत हुआ है | अतएव तन्मूला विद्या 'आर्षविद्या' कहलाई है | ऋषि ही 
ईश्वरीय कम्मः की प्रतिष्ठा केसे है १, इसके लिए ऋषिमूलक सुष्टिविज्ञान का विश्लेषण आवश्यक होगा । वही 
संक्षेप से ्रार्घधम्म प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जारहा है । 


धम्म, अधम्म पाप-पुण्य, सत्‌-असत्‌, अहः-रात्रि, विश्व, आदि आदि में से जिस समय किसी 
की सत्ता न थी, तो उस समय क्या था ?, दूसरे शब्दों में जब कुछ न था, तो क्या था ?, इस सृष्टिकारणा- 
त्मक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्त्वद्रष्टा ऋषि ने हमें बतलाया कि- ग्राज जिस विश्वप्रपञ्न को तुम सदरूप 
से अपने अनुभब का, ग्रङ्ग ली निदेश का लक्ष्य बना रहे हो, सृष्टि से पहिले सत्‌ -स्रष्टि (विद्यमान विश्वप्रपञ्च) 
से पहिले यह सत्र कुछ श्रसत्‌? ही था | (और यह असत्‌ ही इस सल्लक्षण विश्व का मूलप्रभव था )-“असद्वा 
इद्मम्र आसीत्‌? । सत्‌ का अर्थ होता है- भाव! | असत्‌ का अर्थ माना गया हे-अभाज? | क्या भावा- 
त्मक (सत्तात्मक) विश्व का मूलकारण ्रभावार्थक असत्‌ है ?, नहीं । क्योंकि अभाव किसी का उपादान- 
कारण नहीं बन सकता | जो स्वयं नास्ति! रूप है, वह अस्ति का कारणा केसे चन सकता है १। फिर श्रति के 
असत्‌? का क्या ग्र्थ १, इसी प्रश्न को लक्ष्य अना कर श्रुति ने स्वयं आगे चल कर यह प्रश्‍न किया कि 
सदविश्व का कारण अभावात्मक असत्‌ तो बन नहीं सकता । फिर उस कारणात्मक “असत्‌? का क्या स्वरूप १- 
“किं तदसदासीत्‌-इति’!? । श्रुति स्वयं उत्तर देती है-'सृष्टि का मूलकारणरूप वह असत्‌ ठत्त्त (अभावात्मक- 
असत्‌ नहीं, अपित) “ऋषि' नामक असत्‌? तत्त्व ही था'-क्रषयो वाव तदग्रे ऽसदासीत्‌' | ऋषि शब्द्‌ 
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भी सन्देहास्पद है | कारण-ऋषिशब्द की अनेकधा प्रवृत्ति देखी-सुदी जाती है । वेदतच्वद्र्ट! वसिष्ट-कश्येपादि' 
मानव ऋषि भी ऋषि कहलाए हैं | यही क्यों, सर्वताधारण की दृष्टि में तो ऋषि? शब्द का अर्थ मानव 
ऋपि ही है, जो सत्‌-सृष्टिमर्य्यादा में अन्तभु क्त रहते हुए असल्लक्लण” ऋषि मर्य्यादा से बहिष्कृत है । अत- 
एव प्रश्न छरा स्वाभाविक ही है कि-सद्विश्व का मूलभूत असल्लक्षण ऋषि क्या वस्तुतत्त्व हे ?-के ते 
ऋषयः-इति ?? । इसी ऋषितत््व का परिचय कराती हुई श्रागे जाकर श्रुति कहती है-'प्राणतत्त्व का ही 
नाम ऋषि है?-'प्राणा व षयः? । प्राण को ऋषि क्यों कहा गया ?, इस प्रश्न का समाधान करती हुई 
अन्त में श्रुति कहती हे-'उन प्राणों नें इस विश्वसग से पहिले क्योंकि इस विश्वसर्ग की इच्छा करते हुए श्रम, 
और तप से गमन किया था, अतण्व-'इच&,न्त. श्रमेण तपसा अरिपन्‌”? इस निर्वचन से वैज्ञानिकों नें 
उस सृष्टिमूलक प्राणतत्व को “ऋषिः नाम से व्यवह्मत किया-ति यत्‌ परास्मात सवस्मात-इदमिच्छन्तः 
श्रमेण तपसा अरिपन्‌-तस्सातू-ऋषय:”' (देखिए-शत० ब्रा? ६।१।१।१।)। 
रूप, रस, गन्ध, रपशं, शब्द, इन पाँचो गुणभूतों ( तम्मात्रा्रों ) से ग्रसंस्थुष्ट, अधामच्छुद 
( स्थान न रोकने वाला, ) ग्रतएव अमूर्स, अतएव केवल शत्यात्मक, ग्रतणव इन्द्रियधम्मौं से अतीत, 
प्रतएव च इन्द्रिय-त्रग्राह्म तत््वविशेष ही विज्ञानभाषा में “प्राण? नाम से व्यवह्मत हुआ है । इस प्राण के 
समावेश से ही भौतिक वस्तु प्राणी? कहलाई है, जिसके जड़प्राणी चेतनप्राणी, भेद से दो वित्त मानें गए 
हैं | पाषाण, लोष्ट, आदि जिन पदार्थों को हम “जड़? कहते हैं, उनमें भी यह प्राणात्मा विद्यमान है, केवल 
इन्द्रियविकास का अभाव है | अतएव चेतन, अचेतन का मूलविभाजक इन्द्रिय, ओर इन्द्रियाभाव ही 
माना गया है, न कि प्राणात्माभाव, जेसाकि-सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्‌” इत्यादि से मी 
प्रमाणित है । प्रत्यक्ष में भी जड़पदाथां के 'जायते, अस्ति, विपरिणमते, वद्ध ते, अ्पक्तीयते, नश्यति! इन 
नेगमिक घडभावविकारों के द्वारा प्राण का अनुमान हो रहा है | पाषाण जब्र पुराना हो जाता है, तो उसके 
क्षरात्मक भौतिक परमाणु श्लथ हो जाते हैं | जो पाषाण अपनी यवावस्था में हढावयव था, बही वृद्धावस्था 
में आकर जीर्ण शीण हो जाता हे» उसके अ्रवयव साधारण से बलप्रयोग से च्यत कर दिए जाते हैं, ओर 
उस दशा में पाषाण के लिए हमारे मुख से यही निकलता हैं कि, अब पत्थर में दम नहीं रहा? । यह 
अनुभूत दम? ही हमारा प्राण” तत्त्व हे, जिसे हम देखते नहीं, किन्तु शक्तिरूप से अनुमान अवश्य लगा 
लेते हैं | इसप्रकार प्राणतत्व की जड़-चेतनोभयव्याप्ति सर्वात्मना सिद्ध हो जाती है | अति ने इस प्राणतत्त्व 
को असत्‌”-“ऋषि! इन दो नामों से व्यवहृत किया है । जिस भौतिक जड़-चेतन पदार्थ में जत्र तक प्राणतत्त्व 
अन्त््यामसम्बन्ध से समाविष्ट रहता है, तभी तक वह पदार्थ सत्तामाव ( अस्तिभाव ) में परिणत रहता हुआ 
सतू ( विद्यमान ) कहलाता है । प्राणोत्क्रान्ति ही तत्तत्‌ पदार्थों की सत्ता क्री उतक्रान्ति हे । सत्तोतूक्रान्ति ही 
सत्‌ पदार्थ को असत ( ञ्रभाव ) रूप मॅ परिणत करती हे । अ्तण्व कहा, और माना जा सकता है कि 
पदार्थ प्राणसमावेश से ही सत' कहलाते हें | जिसमें प्राण रहता है „ वही सत? है, क्योंकि वस्तुतः प्राण 
ही “सत? है, इसका सद्भाव ही वस्तुसद्भाव की मूलप्रतिष्ठा है | “घटे घटाभावः? एतन्मूलक "सामान्ये 
सामान्याभावः? इस न्याय के अनुसार सत्प्राण में सतृप्राण का अभाव हे । जेसे मनोमय, प्राणमय, 
व्यय इसी न्याय के श्रनुसार “श्रमना, ग्रप्राण' कहलाया है, जिसका तात्पर्य्य होता हे-'मनोरूप:-प्राणरूप:? । 
तथेव यह सतप्राण भी असत्‌ कहलाया है । जिसमें सत्‌ ( प्राण ) रहता है, वह भौतिक वस्तु “सत? है । 
सत्‌ ( प्राण ) में सत्‌ ( प्राण ) क्या रहेगा, केसे रहेगा ! एकमात्र इसी आधार पर सर्वथा सल्लक्षण भी 
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प्राणतत्त्व विज्ञानभाषा में “असत? नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसका तात्पर्य्य निकलता हे-'सदरूप:? । इसी- 
लिए तो “असद्वा इदमग्न आसीत” श्रुति का ग्रन्यत्र 'सदेवेदमग्रे सोम्य असदासीत्‌ , कथमसत 
सज्जायेत? इस रूप से समन्वय हुआ है | असत ही सृष्टि का मूल था, एवं वह सत था। अभावात्मक असत से 
भावात्मक सद्विश्व उत्पन्न भी केसे हो सकता था । “Tq सदासीत? से भी प्राण के इस सद्भाव का ही 
विश्लेषण हुआ है । तातपर्य्य-प्राणतत्त्व की शुद्ध सदरूपता ही इसके ग्रसत” नाम व्यवहार का 
मूलकारण है | 

असल्लक्षुणा उक्त प्राणतत्त्व के सम्बन्ध में श्रुति ने इच्छन्तः-श्रमेण-तपसा' कहते हुए इसके 
साथ इच्छा, तप, श्रम, सृष्टि के इन तीन सामान्य अनुबन्धों का सम्वन्ध माना है | इच्छा मन का व्यापार 
है, मन ज्ञानप्रधान है । तप प्राण का व्यापार है, प्राण क्रियाप्रधान है | एवं श्रम वाक का व्यापार है, वाक 
अथप्रधाना है | ज्ञानमय मन की इच्छा, क्रियामय प्राण का तप, ग्रर्थमयी वाक का श्रम, सृष्टिकम्म में तीनों 
अपेक्षित हैं, जेसाकि 'कम्म ण्येवाधिकारस्ते ०? इत्यादि छछोकमीमांसा करते हुए पूर्व में विस्तार से बतलाया 
जा चुका है | इच्छात्मक ज्ञानमय मन की अव्यय विकासभूमि है, यह सृष्टिकम्म का आलम्बन कारण बनता 
है, जिसे विज्ञानभाषा में अधिष्ठान! कहा गया है, शब्दपरिभाषा में फोट? कहा गया है । तपोलक्षण 
क्रियामय प्राण अक्षुर की विकासभूमि है, जो शब्दपरिभाषा में “स्वर? कहलाया है । यही सृष्टि का निमित्तकारण 
बनता है । एवं श्रमात्मक अर्थमय वाकतच्व क्षर की विकासभूमि है, जो विज्ञानभाषा में आरम्भण” एवं # 
शब्दपरिमाषा में वण' कहलाया है, यही सृष्टि का उपादानकारण वनता है। ग्रालम्त्रन, निमित्त, उपादान 
इन तीन कारणों के एकत्र समन्वय से हो सृष्टि कार्य्य का विकास हुआ है। इसी आधार पर तार्किकों का 
कारणसमुदायस्येत्र काय्य प्रति कारणत्त्वमः-( न तु कारणस्य ) यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ हे 
उत्पन्न कार्य्यरूप वस्तु के स्वरूपविश्छेषण से भी हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है | प्रत्येक पदार्थ 
में पदार्थ का रूप”, पदार्थ का “कम्मे, पदार्थ का नाम", इन तीन विभागों का समन्वय उपलब्ध होता है । 
रूप-कम्म-नाम, तीनों पदार्थ के मर्त्यमाव हैं । 'बाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? के अनुसार नामपर्व 
चरात्मक व!कतत्त्व पर प्रतिष्टित है, कर्म्मपर्व अक्षरात्मक प्राणतत्त्व पर प्रतिष्ठित है, एवं रूपपर्व अव्ययात्मक 
मनःपर्व पर प्रतिष्ठित है मनः-प्राण -वागाधारेण प्रतिष्ठित रूप-कम्म'-नाम की समष्टि ही पदार्थ का पदार्थत्त्व 
है | इस विश्लेषण से हमें यह मान लेना पड़ेगा कि, केवल प्राणतत्त्व ही सृष्टि का मूल नहीं है, अपितु 
इच्छात्मक मन, श्रमात्मिका वाक्‌ , दोनों से युक्त तपोलक्षण प्राण ही सृष्टि का मूल है । इसी लिए श्रुति को 
इच्छुन्त:-श्रमेरा-तपसा? कहना पड़ा है | इच्छुन्त:-मन:सम्वन्ध का सूचक है, श्रमेण वाकसम्बन्ध का 
सूचक है, एवं तपसा स्वयं प्राण के सम्बन्ध का सूचक बन रहा है | यदि ऐका हे, तो फिर श्रति ने “raq 
का अर्थ केवल प्राण ही क्‍यों किया १ | तब तो श्रुति को कि तदसदासीत? प्रश्न के उत्तर में कहना चाहिए 
था | 'मन: आसीत्‌ , प्राणः आसीत्‌ , वाक श्रासीत्‌? | इस प्रश्न का भी निराकरण कर लीजिए । 


७२-ऋषिप्राण की सर्वात्मकता--- 
अव्ययात्मक, इच्छाशक्तिधन, ज्ञानमय मन सृष्टिक्म्म में आलम्बनरूप से अपेक्षित अवश्य है, 
परन्तु अपने स्वभाविक ज्ञानप्राधान्य के कारण यह “कम्म? मर्य्यादा से असंश्लिष्ट रहता हुआ गतिशून्य है। 


# 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌-मत्तिकेत्येव सत्यम! ("` "``" ` `) । 
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एवमेव क्षरात्मक, श्रमशक्तिधन, अर्शमय वाकतत््व ही यद्यपि सूष्टि का उपादान बनता है । परन्तु अपने 
स्वाभाविक ग्रर्थप्राधान्य से यह जड़ है, गतिशून्य है । सुष्टिकम्म कम्म है, क्रियामय है, क्रियाप्रधान है, 
व्यापारसापेक्ष है | यह धम्म एकमात्र अक्षरात्मक, तपःशक्तिप्रन, क्रियामय प्राणतत्व का ही है । प्राण ही 
गतिधर्म्मा है | इसके अग्रगामी बनने पर मन की इच्छा, और वाक्‌ का श्रम सृष्टिकम्म में सफल होता है । 
यहीं देख लीजिए. न । आप केवल बडी बड़ी इच्छाएँ करते रहें, किसी कम्म की सिद्धि नहीं होगी । आपके 
सन्निकट श्रमात्मक शरीर भी हे, श्रमात्मक अन्य द्रव्यादि भौतिक बाह्य साधन भी हैं । परन्तु जत्र तक आप 
प्राणव्यापार ( चेष्टा ) को अग्रगामी न बना लेंगे, तत्र तक श्रापक्री इच्छा, आपका श्रम कभी सकल न 
होगा | इसी से एक तत्त्व और निकल आया | कितमें एक मनुष्य हाथ-पैर हिलाते तो प्रतीत होते हैं। 
परन्तु देखते हैं. फिर भी उनका कम्म सर्वात्मना सफल नहीं होता । कारण यही है कि, उन्होनें इच्छा भी 
की, शरीरानुगत श्रम भी किया, परन्तु प्राणव्यापारलच्षण तप को उन्होनें गोण बना डाला । ड्रान्तर्व्यापार- 
लक्षण तप का इच्छा, ओर श्रमने ग्रास कर लिया | अतएव इनका कम्म सफल न हो सका | यही बर्तमान 
प्रगतियों का तत्त्व है | हमें अपने राट्रीय आयोजनों में सफलता क्यों नहीं मिलती १, जत्र कि हम इच्छा 
करते हैं, दोड़भाग करते हैं, चेष्टा भी करते है १ | उत्तर है-तप का अभाव, प्राणव्यापार की शिथिलता । 
प्राणव्यापारात्मक “तप? का ऋषियों नें लक्षण किया हे-'एतद्वे तप इत्याहुयेत्‌ स्वं ददाति’ । बड़ा महत्त्वपूर्ण 
लक्षण है । उसे ही वैज्ञानिक तप” कहते हैं, जिसमें कर्म्मानुष्ठाता स्वयं अपने आपका दान कर देता है? 
यही उक्तलक्षण का तात्पय्य हे । यही तप गीतापरिभाषा में श्रनन्यनिष्ठा' कहलाई है | अपनी ऋआभ्यन्तर 
शक्तियों का स्स्व दान ही तप है, यही ्रात्मसमर्पण हे | यही वास्तविक प्राणाव्यापार है, यही कम्म साफल्य 
का मूलद्वार है | यदि हमारी 'स्वदान? के स्थान में “परादान? की ओर प्रबृत्ति है, यदि हम अपने प्राण को 
व्यानशिला पर रख कर उपाश्वन्तर्य्याम-द्वारा उसे संघर्ष में नहीं डाल सकते, तो स्वप्न में भी हमारे परापहर- 
णात्मक ये वत्त॑मान निस्तत्त्व आयोजन कभी श्रेयःप्राप्ति का कारण नहीं बन सकते । निवेदनः प्रक्रत में यही 
करना है कि, मनः-प्राण-वाक्‌-तीनों में मन भी स्वतः निष्क्रिय है, वाक्‌ भी स्वतः निष्क्रिया है । सक्रिय है 
एकमात्र अक्षरात्मक वह प्राणतत्व, जो ज्ञानमय मन, और अर्थमयी वाक्‌ , दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित 
रहता हुआ उस ओर के मनोमय ज्ञान से ज्ञानमय, इस ओर के वाङमय अर्थ से, अर्थभय, एवं स्वानुगता 
ग्राणमयी क्रिया से युक्त रहता हुआ शान-क्रियार्थमय बन कर सर्वात्मक बनता हुआ खुष्टिकर्म्म में समर्थ हो जाता 
है | प्राण ही “रिषन्‌? ( गतिधर्म्मा ) है । इसके गमन. से ही इच्छात्मक मन, श्रमात्मिका वाक , दोनों 
सुष्ट्य न्मु बनते हैं, एकमात्र प्राण के इसी गतिधम्म से श्रुति ने अक्षरात्मक प्राण को ही प्रधानरूप से 
सृष्टिकम्म का प्रवत्तक माना हे, जैसाकि निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से भी प्रमाणित है--- 


यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः | 
~ A (० 
तथाऽऽच्षराद्वविधाः सौम्य ! भावाः प्रजायन्ते, तत्र चबरापियन्ति ॥ 


स्वयं गीताशास्त्र भी इसी श्रौत सिद्धान्त का अनुगमन कर रहा है । अव्ययतस्व पुरुष है, अ्रक्षरतच्व 
अव्यक्प्रकृति नाम की “पराप्रकृति? है | एवं क्षरतत्त्व ब्यक्तप्रकृति नाम की अपराप्रकृति! हे । पुरुष मनोमय 
हे, पराप्रकृति ( अव्यक्काक्षर ) प्राणमयी है, अपराप्रकृति (व्यक्तक्षर). बाङमयी है । 'अव्यक्ताद्व्यक्तयः साः 
प्रभवन्त्यहरागमे? गीताक्षर श्रुति के- अक्षरात्‌ सौम्य ! भावा: प्रजायन्ते? से समदुलित हैं | एवं-'रात्र्वागमे 
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७३-सप्तर्षिलक्षण ऋषिप्राण का परिचय--- 

विविधरूपों से युक्त उक्त प्राणलक्षण, “ग्रसत्‌ नामक ऋषितस्व का 'सप्तर्षि” नामक विशेष विभाग 
(जाति ) ही सृष्टि का मूल बनता है | 'चत्त्वार आत्मा, द्वो पक्षों, पुच्छं प्रतिष्ठा रूप से इन साकञ्ज 
( साथ रहने वाले ) सात प्राणों का ४-२-१? इस क्रम से सन्निवेश हुआ है, जिसका हम अपनी शरीरसंस्था 
में प्रत्यक्ष कर सकते हैं | कण्ठरन्त्र से आरम्भ कर मूलस्त्रपय्यन्त वितत शरीरथष्टि के चार समविभाग कर 
डालिए | इनमें चार प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं | इस प्राणचतुष्टयी के आधार पर ही पक्ष-पुच्छप्राण प्रतिष्ठित 
रहते हैं, अतएव तदपेक्षया इस प्राणचतुष्टयी को “आत्मा? नाम से व्यवहृत कर दिया गया हैं । दक्षिण हस्तपाद्‌ 
दक्षिण पक्ष है, वाम हस्तपाद वाम पक्ष है, मेरुदण्ड की अन्तिम अधःसीमारूप त्रिकास्थि पुच्छ है, तत्र प्रतिष्ठित 
प्राण इसलिए प्रतिष्ठा? (पुच्छुं प्रतिष्ठा) कहलाया है कि, जत्र तक ग्रध्यास्मसंस्था में त्रिकास्थिगतप्राण स्वस्वरूप 
से विकसित रहता है, तभी तक इसके आधार पर शरीरयष्टि तनी रहती है | ( वृद्धावस्था मॅ ) इस प्राण के 
मूर्च्छित हो जाने पर कमर भुक जाती है | इस प्रकार शिरोभाग को छोड़ कर मध्याङ्ग ( वड ), हस्तषाद, 
त्रिकास्थि, इन तीनों स्थानों में क्रमशः: आत्मप्राणचतुष्टयी, पत्षुप्राणद्वयी, पुच्छप्राण, ये सात प्राण प्रतिष्ठित 
रहते हैं | सातौं प्राण अत्ययमनस्त्वेन ग्रमृतात्मक हैं, एवं क्ष्‌र्वाक॒त्वेन मर्त्य ह | इन सातौं का अम्ग्रतरस ही 
“श्री? नामक प्राण कहलाया है | यह श्रीप्राण शिरोभाग में प्रतिष्ठित रहता है | अतएब तन्त्रपरिभाषा में बलि- 
पशु का शिरोभाग श्री कहलाया है । तातर्य्य-क्राषिप्राण की सप्तर्षि? जाति ही 'सप्तपुरुषपुरुषात्मक? पुरुष- 
प्रजापति कहलाया है | यही सृष्टि का प्रवत्तक बनता है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथभाष्य में. 
द्रष्टव्य है | 

सम्तर्षिलक्षण प्रजापति सर्वप्रथम मनोलक्षण आलम्बन के आधार पर अपने वागूगर्भित प्राणभाग से 
तत्त्वात्मक वेद का प्रवर्तक बनता है, जो वेद्तत्व ऋक-साम से अनुण्हीत रहता हुआ “यजु? नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है । यत्‌ प्राणात्मक ऋषि है, SD वाकतत्त्व है | वाक्‌-प्राण की समष्टि ही ssp है । स्थितिप्रकृतिक 
वागाकाश 'जू है? । गतिप्रकृतिक प्राणवायु “a है । मन के आधार पर प्रतिष्ठित यत्‌ नामक ऋषिप्राण 
के गत्यात्मक व्यापार से “ज? नामक बाक्‌तत्त्व के उपादानद्वारा आगे की पारमेष्ठ्यादि सृष्टियों की प्रवृत्ति हुई 
हे । इसप्रकार सम्पूर्ण विश्व तत्वतः प्राणात्मक ऋषि के व्यापार से ही उत्पन्न हुआ है । प्राशात्मक ऋषि 
वेद की पूर्वावस्था है, स्वयं तत््वजेद ऋष्िप्राणा की उत्तरावस्था है | ग्रतएव “ऋषिरवेदमन्त्रः? इत्यादिरूप से 
ऋषि, और वेद का तादात्म्य मान लिया गया है | इस ऋषितस्व को ही हमने अव्यक्त प्रकृति कहा है । 
इसी आधार सांख्य ने प्रकृति को ही विश्वकत्रीं मान लिया है प्रकृति से वेद के द्वारा समुत्पन्न विश्व, एवं 
विश्वप्रजा वर्ण-श्रवर्णभेद से दो भागों में बिमक्त रहती हे, जिसका “गीता भू० “ख” बिभागान्तर्गत “वरणव्यवस्था- 
विज्ञान? में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है । प्रकृति ( ऋषिप्राण ) अपने त्रियुणभाब से आगे जाकर 
विभिन्नधर्म्मानुगता बन जाती है । विभिन्न धर्म्मानुगता प्रकृति से समुत्पन्न सर्ग में भी प्रकृत्यनुसार ही धम्म 
(प्रकृति-स्वभाव-स्वध म्म) विभक्त हुआ है । स्वयम्भू मनु नामक प्राणतच्व (अब्यक्तप्रकुति) से समुत्पन्न विश्व, 
एवं उसके प्राकृतिक नियतिलक्षण धम्म का ही नाम “आर्षधम्मः है । ऋषिप्राण क्‍योंकि इस धम्मंप्रवृत्ति की 
सूलप्रतिष्ठा है, अतएब वर्ण-श्रबर्णात्मक यह प्राकृतिक धर्म्म “आषेधम्म? कहलाया है | ऋषिप्राण ही स्वयम्भू 
मनु हे, अतएव तन्मूलक इस प्राकृतिक घम्म को 'मानवधम्मे” भी कहा जा सकता Š प्रकृति ( अक्षरात्मक- 
प्राण )-प्रकृतिं, पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि’ के अनुसार नित्य है, सनातन है, ्रतएव लोकब्यवहार- 
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प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके? गीताक्षुर श्रुति के-'तत्र चेवापियन्ति? से समतुलित हैं । अतण्व-“असद्दा इदमग्र 
=I इत्यादि ब्राह्मणश्न ति ने इच्छन्तः-श्रमेण-तपसा' द्वारा सृष्टिकरम्म में मनः-प्राण-वाक-तीनों का 
सहयोग स्वीकार करते हुए भी “ऋषयो बाब तदग्रेडसदासीतू-प्राणा वा ऋषयः-अरिषन्‌-तस्माद्ऋषयः? 
यह कह कर गतिधर्म्मा, अक्षरात्मक, अव्यक्त प्राणतत््व को ही सृष्टिकम्म का प्रथम प्रवर्तक माना Š | गतिधर्म्म से 
ही यह अग्रगामी तपोमूर्त्ति प्राणतत्व “ऋषि? कहलाया है | 
प्राणलक्षुण इस गतिधर्म्मा ऋषितत्त्व के 'सप्रर्षि'-'एकर्षि'-दयर्षि!->यर्षि? आदि अनेक विवत्त' हैं। 
इनके भी आगे जाकर असंख्य विवर्त हो जाते ë | इन असंख्य आधिदैविक ऋषिप्राणों के आधार पर आगे 
जाकर पितरप्राण, देवप्राण, असुरप्राण, गन्धर्वप्राण, पशुप्राण, मानवप्राण, आदि आदि अनेक विवत्त हो 
जाते हैं । इसप्रकार यह ऋषिप्राणा विविधभावापन्न बनता हुआ ग्रसंख्य, अतएव अनृषि अस्मदादि साधारण 
व्यक्तियों के लिए अचिन्त्य-श्रविज्ञेय ही बना रहता है | गभीरमूल इन ऋषियों का परिज्ञान ऋषिदृष्टि पर ही 
अवलम्बित है, जिससे मनुष्यद्ृष्टि सर्वथा वञ्चित रहती है । ऋषितत्त्व के इसी वैविध्य को लक्ष्य बना कर ऋषि- 
तत्त्वसाक्षात्‌कर्ता ऋषि ने कहा है-- 
विरूपास इद्‌ ऋषयः, त इद्‌ गम्भीरवेपसः | 
ते अग्नेः परिजज्ञिरे, तेऽङ्गिरसः सनवः ॥ 
-ऋक्‌सं० 
मनोमय अव्यय “शाश्वतधरम्भ' नामक परात्पर से त्रविनाभूत रहता हुआ “शाश्‍्वतब्रह्म' है । प्राणपय 
अक्षरतत््व इन्द्र है । वाङमय क्षरतत्त्व सोमगर्भित अग्नि है। अव्यय, अक्षर, क्षुर-समष्टि घोडशीप्रजापति 
है | मध्यस्थ प्राणमय अक्षर, किंवा अक्षरात्मक प्राणतच्व ही “योऽयं मध्यतरान्ध? निर्वचन से इन्द्र है, यही 
प्रव्यक्त स्वयम्भू नामक “मनु? है । इसप्रकार मनोमय अव्यय, तथा वाङमथ क्षर, दोनों से नित्य अविन।भूत 
अतएव मनःप्राणवाङमय अव्यक्तप्राणमय स्वयम्भू को ही सृष्टि का प्रवत्तक माना गया है | इसके समष्टयात्मक 
रूप को लक्ष्य बना कर ही भगवान्‌ मनु ने कहा है--- 
0 ~ ~ 
१- ततः स्त्रयम्भूभंगवानव्यक्ता व्यञ्जयान्नदम्‌ | 
— =s 
महाभूतादि वृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
मनुः १,६-७-। 
~ NA ७, 
२- यो 5सावतीन्द्रियग्राद्यः हृक््मोऽव्यक्तः सनातनः | 
0 ~ =s 
सवभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभो ॥ 
३--एतमेके वदन्त्यग्नि, मचुमन्ये, प्रजापतिम्‌ | 
१०१ 
इन्द्रमेके, परे प्राण-मपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
४--एष सर्वाणि भूतानि पश्चमिर्व्याप्य तिष्ठति | 
जन्म-वृद्धि-क्षय्नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 
मनुः १२, १२३-१२४। 
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` ~ °, धम्‌ € ~~ 
भाषा में यही धम्म 'सनातनधम्से? नाम से सुप्रसिद्ध हुआ है | ऋषिप्राण से केसे विश्व उत्पन्न हुआ है १, 
उत्पन्न विश्व के प्राकृतिक धम्मों का क्या स्वरूप १, कारणभूत ऋषिप्राण के साथ कार्य्यभूत विश्वधर्म्म का 
क्या सम्बन्ध हूं १, इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने वाली कार्य्य-कारणा-विज्ञानात्मिका ऋषिप्राणानुगता 


सृष्टिविद्या ( प्राणविद्या-वेदविद्या ) ही “आषविद्य हैं, तदनुगत प्राकृतिक वर्णावर्णधर्म्मा ही वैदिक कम्म योग 
है, जिसका संशोधितरूप गीतापरिभाषानुसार धम्मबुद्धियोग' नाम से व्यवहृत हुआ Š | 


७४-ऋगिपग्राणात्मिका आपं विद्या- 


'र्षविद्या? शब्द का अर्थ है--“ऋषि की विद्या? | यह ऋषिविद्या 'तत्त्वात्मिका, शब्दात्मिका, 
भेद से दो भागों में विभक्त है । तच्वात्मिका ग्रार्षविद्या ईश्वरीय विद्या है, शब्दात्मिका आर्षविद्या मानव-ऋषि- 
विद्या है । मानव-ऋषिविद्या से ही तत्त्वात्मिका ्रार्षविद्या का बोध होता हे । ईश्वरीय आर्षविद्या वाच्य है, 
भानव-ऋषिविद्यात्मिका आर्षविद्या वाचक है। यह शब्दव्रह्मविद्या है, वह अर्थब्रह्मविद्या है | अर्थत्रह्म- 
विद्या के मूल प्राणविध ऋषि हैं, शब्दब्रह्मविद्या के मूलप्रवर्चक प्राणीविध मनुष्य-ऋषि हैं । मानव-ऋषि- 
चंश में परम्परया प्रतिष्ठित वही आर्षविद्या वेदविद्या’ कहलाई है, जिसमें प्रतिपादित प्राकृतिक कम्म 'विद्या- 


समुच्चित प्रश्नत्त कम्म? कहलाया है, एवं जिसके यज्ञकम्म, तपःकम्म, दानकम्म', ये तीन अवान्तर मुख्य पर्व 
मानें गए हैं | तात्पर्य्यं इस विश्लेषण को यही है कि, अतीतानागतज्ञ, विदितवेदितव्य, अ्रधिगतयाथातथ्य 
भारतीय महर्षियों नें चिरकाल के तपोयोग से ( प्राणव्यापार से ) प्रादुभूता अ्रतीतानामतपरिज्ञानमूला योगज- 
दृष्टि ( ( ऋषिदृष्टि, आर्यदृष्टि से प्रकृति के प्राणात्मक ऋषितत्वों का साक्षातकार किया । जिस तत्त्ववेत्ता 
भानव नें जिस प्राणात्मक ऋषि, का, एवं तदनुगत विश्वकर्म्म का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया, वह मानव, एवं 
उस मानब के वंश में समुत्पन्न ततूप्राणपरीक्षक वंशज उस प्राणऋषि के नाम से ही प्रसिद्ध हुए । सर्वमूलभूव 
अव्यक्त स्वयम्भू प्राण के परीक्षक स्वयम्भू मनु! कहलाए | इसीप्रकार वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अङ्गिरा, 
भृगु, अत्रि, दक्ष, क्रेतु, आदि आदि प्राणों के प्रथमद्रष्टा तत्ववेत्ता तत्तत्‌ वसिष्ठादिं नामों से ही प्रसिद्ध हुए, 
जो नाम इन मानव ऋषियों के 'यशोनाम? मानें गए हैं । स्वयम्भू मनु इस फऋषिविद्या के मूलप्रवर्चक मानें 
गए. | क्योंकि प्रकृति में अव्यक्क स्वयम्भू ही ऋषिविद्या का मूल है | स्वयम्भू मनु से आरम्भ कर आगे की 
मानव ऋषिपरम्परा में ही ऋषिप्राणात्मिका इस अगर्धविद्या का प्रधानरूप से परम्परया प्रचार रहा | अतएव 
मानवधर्म्म शास्त्रात्मिका यह ऋषिविद्या, “आ्र्षविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई । 


७४-मानवऋषिवंशानुगता आषविद्या- 

पूर्व के 'विद्यास्वरूपपरिचय? नामक परिच्छेद में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, निगमागमविद्या 
रविद्या है, अपराविद्या है । त्रिगुणात्मिका योगमाया के सम्बन्ध से यह अपराविद्या-( वेद्विद्या, वेदोक्त- 
कर्म्म'कारड ) त्रिगुणभावापन्ना है, जैसा कि--त्रेगुण्यबिषया वेदाः? इत्यादि भगवद्वचन से प्रमाणित हे । 
सम्पूर्ण विश्व, विश्वप्रजा, एवं विश्वप्रजा के प्राकृतिक कम्म त्रिगुणात्मिका प्रकृतिमूलक बनते हुए त्रिगुण- 
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गीताभूमिका 
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भावापन्न हैं ! सर्वत्र त्रिगुणमाव का साम्राज्य है # | इसी त्रिणुणभाव के कारण अव्यक्त-अक्षस्मूलक भी ये 
विश्वकम्म' ( वैदिक प्रबृत्तिकम्मः ) क्षरानुगत बने हुए हैं | त्रिगुणभावापन्न ऐसे प्रद्ृत्ति-लक्षण वैदिक कम्म 
ब्यक्ति-स्वार्थ के परिपोषक बनते हुए आसक्तिजनक हैं | अतएव एवंविध फम्म योग बन्धन का प्रवर्तक बनता 
हुः त्याज्य है । ऋषिवंश में परम्परया प्रचलित आर्षविद्यानुगत कर्म्सयोग प्रबृत्तिप्रवान ही बना हुआ था। 


आज भी तो यज्ञकर्म्म' प्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों में- अस्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिरूप से 
कामनानुगत त्रिगुणभाव का ही प्राधान्य उपलब्ध हो रहा है | तभी तो भगवान्‌ नें स्वयं वेद को ही त्रिगुणा- 
त्मक बतलाया है । क्या भगवान्‌ वेदशास्त्र, एवं तत्सिद्ध यज्ञादिलक्षण कम्म योग के विरोधी हें? । नहीं, 
सर्वथा नहीं । तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य्याकाय्यव्यवस्थितोः-“यज्ञदानतपःकम्मे न त्याञ्यं काय्ये- 
सेब तत्‌? इत्यादिरूप से वेदशास्त्र, एवं तन्मूलक मानवधरम्म शास्त्र को कर्चव्य-कम्म' निर्णायक माननेवाले, 
यज्ञादि कम्मों की अवश्य-कर्रव्यता का समर्थन करने वाले पदे पदे शास्त्रानुगत वर्णाश्रममूलक विभक्त 
स्वधम्मपालन के लिए प्रेरित करने वाले, सर्वोपरि गीतोपदेश के मुख्य पात्र अजु न को क्षत्रियवर्णोंचित, 
शास्त्रीय युद्धकम्म में प्रदत्त करने वाले भगवान्‌ वेदशास्त्र, एवं ततूध्रतिपादित कम्म योग को त्याज्य ठहराते 
होंगे, यह कल्पना भी अनुचित है.। भगवान्‌ का विरोध केवल आसक्ति से है, जीवानुगता उत्थाप्याकांक्षा से 
है । क्योंकि यह त्रिगुणात्मिका है | भगवान्‌ केवल त्रिगुणभाव का विरोध कर रहे हैं | इसीलिए तो-त्रेगुएय- 
विषया वेदाः? के अनन्तर ही भगवान्‌ ने-'निस्त्रेगुण्यो भवाजु न! ! रूप से अपने मन्तव्य का स्पष्टीकरण कर 
दिया है | यह बतलाया जा चुक्रा है कि, ईश्वरकामना, तदनुगत कर्म्म, तज्जनित फल, फलासक्ति, चारों में से 
फलासक्ति ही बन्धन का कारण है | फलसक्ति का मूल जीवकामना है,-जीवस्वरूप योगमायानुगत है, योगमाया 
त्रिगुणात्मिका है | इसके परित्याग से जीव ईश्वरानुगत बनता हुआ त्रिगुणातीता स्थिति में परिणत हो जाता 
है | ओर उस दशा में पहुँचने पर इसका कम्मं आसक्किजनक के स्थान में आसक्तिनिवर्तक बन जाता है । 
त्रतएव इसे निद्वृत्तकम्म कहा गया है | प्रवृत्तकर्म्म भी प्राकृतिक बनता हुआ धर्म्म? अवश्य है | परन्तु 
यह धम्म श्रागे जाकर फलासक्तिरूप में परिणत होता हुआ आत्मावरक बन कर ग्रधम्मः रूप में परिणत हो 
जाता है । श्राष्रघम्ममार्ग सकामभाव से ग्रन्ततोगस्वा अधर्म्म बन जाता है ग्रतएव भगवान्‌ ने इस ऋषि- 
सम्प्रदायानुगत कर्म्मयोग में यह संशोधन आवश्यक माना है कि, तुम कम्म अवश्य करो, परन्तु अपनी 
( जीव की ) कामना को प्रधान न बना कर उसे ईश्वरार्पित कर दो । इससे तुम्हारा कर्भ्ममार्ग भी सुरक्षित 
रहेगा, कर्म्मफल भी यथावसर उत्पन्न हो जायगा, उसका तुम उपभोग भी कर लोगे, साथ ही बन्धन से भी 
बचे रहोगे । यही आरार्धविद्यानुगत, गीतोक्त “धम्मेबुद्धियोग' है, जिसे हम “संशोधित कर्म्मयोग? कह सकते 
हैं । इसका प्रधानतः ब्राह्मणवंश में हीं प्रचार रहा है । इसीलिए आज भी तो ब्राह्मण के लिए लोक में यह 
किंवदन्ती प्रचलित है कि-अस॒क व्राह्मण बड़ा कर्म्मठ है, कर्म्म-घम्म ही तो ब्राह्मण का स्वरूप हे? | 


% न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सच प्रकृतिञेमुक्त यदेभिः स्यात्‌-त्रिमिगुणेः ॥ 
गी? १८।४०। 
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७६-वर्णाश्रमव्यवस्थालुगता ग्रापंविद्या -- 

वर्णाश्रम -व्यवस्थानुगत, वेदशाख्रसिद्ध कर्मकाण्ड ही कर्म्मयोग है | यही धम्म है | तन्मूला वेदविद्या 
ही आर्धविद्या है । कामभावात्मक यही कर्म्मयोग त्रिगुणात्मक बनता हुआ सत्रन्धन है | निष्कामभावात्मक यही 
कर्म्म॑योग त्रिगुणातीत बनता हुआ “धम्मबुद्धियोग' है | लोकप्रचलिता योगनिष्ठा ( कम्मयोग ), और भगवत्‌- 
सम्मता योगनिष्ठा ( धम्म बुद्धियोग ) में यही महान्‌ अन्तर है | यही गीता का निष्कामकर्म्म योग है, जिसकी 
मूलप्रतिष्ठा हे-वेदशास्त्र, एवं तन्मुलिका वर्णाश्रमव्यवस्था | त्रिगुणभाव के परित्याग से दृष्टि सम? हो जाती है, 
श्रतएव ऐसा कम्म योग 'समत्त्वयोग? बन जाता है । समदर्शनानुगत, अतएव आत्मनि:श्रेयसप्रवत्तक, साथ ही 
प्रकृतिमेदभिन्न विभिन्न वर्णानुगत विभिन्न व्यवहारानुगत, ग्रतएव लोकाभ्युदयप्रवत्तक, शास्त्रसिद्ध ऐसा 
समत्त्वयोग ही गीता का “साम्यवाद” है, यही निष्कामकम्म योग है, जिसका स्वरूप न जान कर केवल अपनी 
विशुद्ध कल्पना के आधार पर वितत, वर्णाश्रमविरोधी, त्रिगुणभावापन्न, उच्छ खल, विषमदर्शनानुगत- 
समव्यवहारात्मक प्रतीच्य साम्यवाद के साथ हमारे वर्त्तमान राष्ट्रीय गीतामक्त समतुलन करने का ग्रच्चम्य 
अपराध करते हुए दिन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढाः, अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः? को सर्वात्मना चरितार्थ 
बना रहे हैं । 


७७-प्राचीनाभिमता कम्मयोगनिष्ठा-- 


सांख्यनिष्ठा त्यागमूला है, योगनिष्ठा संग्रहमूला है । सांख्यनिष्टा प्राचीनभिमत ज्ञानयोग हे, इसमें कम्म 
का परित्याग है । योगनिष्ठा प्राचीनभिमत कम्म योग है, इसमें कामना का संग्रह है | और इस दृष्टि से दोनों 
लोकनिष्ठाएँ बुद्धियोगसम्पत्‌ से वञ्चित रहतीं हुई पृथक -प्रथक्‌ बन रहीं हैं | भगवान्‌ ने योगात्मिका कर्म्मनिष्ठा 
के सम्बन्ध में यही आदेश दिया कि, तुम केवल इसे ही ( कम्मयोग को ही ) उभयनिष्ठात्मक बना डालो । 
यह तभी सम्भव है, जबकि तुम अपने कम्म योग में त्याग, और संग्रह, दोनों का समन्वय कर दोगे । त्याग करो 
कामना का, ( जिसका तात्पय्य है-जीवेच्छा का परित्याग ), संग्रह करो ईश्वरानुगत प्राकृतिक कम्म का | काम- 
त्याग से तुम्हारी यही कम्म योगनिष्ठा शानयोगनिष्ठा बनती हुई आत्मविकासभ्रवर्तिका ब्रन कर निःश्रेयस-(मुक्ति)- 
साधिका ब्रन जायगी, एवं यही कम्म योगनिष्टा कम्म संग्रह से कम्म योगनिठ्ठा बनती हुई लोकसंग्रहप्रवर्त्तिका बन 
कर ग्रम्युदय-( भुक्ति )-राधिका बन जायगी । इसप्रकार उभयात्मिका ऐसी योगनिष्ठा ( कम्म योग-धम्मः 
बुद्धियोग ) से तुम्हारे ऐहिक-आमुष्मिक, दोनों पुरुषार्थ सिद्ध हो जायेंगे । 


७८-भगबत्सम्मता धम्मवुद्धियोगनिष्ठा — 

ठीक इसके विपरीत, यदि तुमनें अपने शास्त्रीय कम्म योग को जीवकामातुगत बनाते हुए केबल संग्रह 
का अनुगमन किया तो, ऐसा कामनामय कम्म तुझारी लोकस्थिति का संरक्षक बनता हुआ भी तुम्हें तुझारे 
परमपुरुषार्थलक्षुण आमुष्मिक आत्मनिःश्रेयस से वञ्चित रख देगा | और तुम-स्वर्ग-सुल भोगने पर भी--- 
“न्तीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ के अनुसार-'जायस्व-म्रियस्व? इस दुः'प्रद्‌-अशान्त-भवभय-चक्र से अपना 
संत्राण न कर सकोगे | “एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति, स पश्यति’ के अनुसार कामत्याग से तुम्हारी 
वही योगनिष्ठा सांख्यनिष्ठा’ बनती हुई मुक्तिप्रदात्री बन जायगी, वही योगनिष्ठा कम्म संग्रह से 'योगनिष्ठा? 
बनती हुई मुक्तिप्रदात्री बन जायगी | और इसप्रकार इस संशोधित-धम्म बुद्वियोग' लक्षण, उभयनिष्ठात्मक, 
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निष्क्रामकम्म योगात्मक कम्म योग से तुम सत्र कुछ प्राप्त कर लोगे, जिसक्री मूलप्रतिष्ठात्मिका, ततृप्रकारप्रदर्शिका 
विद्या ही आर्षविद्या? {कहलाई हे | 


७६-धर्म्मबुद्धियोगात्मक कर्म्मयोग का समन्वय-- 

विभिन्न दृष्टियों से आर्षविद्या, एवं तदनुगत धम्म बुद्धियोग का स्वरूपविश्लेषण किया गया । ara 
एक अन्य दृष्टि से इसका समन्वय किया जाता हे । “धम्म? तत्त्व का स्वरूप-परिचय कराते हुए हमनें यह 
स्पष्ट किया हे कि,-प्रकृतिसिद्ध-प्रक्कतिमेदभिन्न-वर्णावर्णानुगत-बिमिन्न-कर्तत व्य-कर्म्म का ही नाम “घम्म? है । 
इस कर्म्मात्मक धम्म तत्त्व के ही आगे जाकर 'विधिधम्मे' 'कम्मात्मकधम्म' 'सांस्कारिकधम्म' भेद से 
तीन विवर्त' हो जाते हैं । “अहरहः सन्ध्यामुपासीत? ( प्रतिदिन सन्ध्या करो ), “अहरह: स्वाध्यायो 
$ध्येतव्यः ( प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ), इत्यादि आदेशनावाक्य जिन आदेशों का विधान 
कर रहे हैं, वे आदेशात्मक विधिवचन ही 'विधिधम्म? है । मन्वादिशास्त्र इस विधिधम्म' के सम्बन्ध से ही 
“धम्म शास्त्र? कहलाए हैं । विधि के साथ साथ इनमें निषिद्ध धर्म्मों ( अ्रधर्म्मात्मक धर्म्मो ) का भी समावेश 
हुआ है । “सा हिंस्यात्‌ सवा भूतानि’ ( किसी को कष्ट न दो ), *नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम? उगते हुए 
सूर्य्यं को नहीं देखना चाहिए ), इत्यादि निषेधों का भी धम्म शास्त्र में ही संग्रह हुआ है । कर्म्मात्मक धम्म 
की इतिकत्त व्यता बतलाने के कारण «धर्म्मं ( कम्म ) प्रतिपादक विधि-निषेध-वाक्यौं का संग्रहात्मक शास्त्र 
'ताच्छुव्द्यन्याय” से 'धम्मंशास्त्रः ( धर्म्मप्रतिपादकशास्त्र ) कहलाया है, जिस शास्त्रात्मक, विधिनिषेध- 
वाक्यात्मक धर्म्म को हम 'विधिघम्म कह सकते हैं | शास्त्र ने जैसा करने की आज्ञा दी, वैसा हमनें किया । 
जिसका निषेध किय।, वह न किया | इस अनुष्ठेय कर्म्म का नाम ही कर्म्मात्मकधर्म्म' है, और यही धर्म्म 
का वास्तविक स्वरूप है | विधिधम्म केवल त्रादर्शधम्मै हे । जब तक धम्म केवल शब्दों में सीमित है, 
तब तक वह धारणमर्य्यादा से बहिष्कृत रहता हुआ हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता | आचरण करने 
पर ही धर्म्म घारणात्मक बनता हुआ हमारी स्वरूपरक्षा करता है | अतएव सनातनधम्मै 'क्रियाव्मकधम्म? 
माना गया है | “आत्मना धृतः सन्‌ आत्मनः स्वरूपं रक्षति’ ही धर्म्मं का स्वरूपलक्षण है । विधि-निषेध- 
वचनों को ( विधिकर्म्म को ) हमारा आत्मा धारण नहीं करता । धारण करता है वह विधिप्रतिपादित 
कर्म्म को | अतः कम्म को ही धर्म्मं कहना अन्वर्थं बनता हे । यह विधिधर्म्म जहाँ शब्दशास्त्र में सुरक्षित 
रहता है, वहाँ कम्मतिमक वास्तविक धर्म्म धम्मौं में सुरक्षित रहता है । यही “कम्मात्मकधम्म?-नामक दूसरा 
घम्मविभाग है | 


८०-ज्ञानकर्म्मात्मिका धम्ममीमांसा-- 

कर्म्मात्मक धर्म्म ज्ञानगर्मित है । maqa इस कर्म्मात्मक ध्म के आगे जाकर शानप्रधान कम्मं, 
कर्म्म्रधान धर्म्म, ये दो विभाग हो जाते हैं | शानात्मक धर्म्म से जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह “मावनाधम्म? 
कहलाया है, एवं कर्म्मात्मक धर्मम से उत्पन्न संस्कार वासनांधम्म॑ कहलाया हे । हमारे ज्ञानाचरण, और 
कर्म्माचरण से संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं | ये उत्पन्न भावनां-वासनासंस्कार भी ज्ञानकर्म्मवत्‌ आत्मा के द्वारा 
धृत रहते हुए “r नाम से ही व्यवहत हुए हैं । इसी संस्कार-धर्म्म पुञ्ज का नाम विशानभाषा में 
“उक्थ? है | यही उक्थधम्म भावी ज्ञानकम्म प्रवृति का कारण बनता है । यदि उक्थ निःशेष बन जाते 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


हैं, तो आत्मा जीवन्मुक्त बन जाता है | अतएव मानना पड़ेगा कि, जब तक सांस्कारिक धम्म है, तभी तक 
अध्यात्मसंस्था की स्वरूपरक्षा है। इन्हीं से जन्म-कम्म-चक्र प्रवाहित रहता है | यही भावनावासना- 
संस्कारात्मक तीसरा 'सांस्कारिकधम्मे? हे, जिसे हम कर्म्मात्मकधम्म' से उत्पन्न 'फल? भी कह सकते हैं । 


८१-एकादशेन्द्रियाधिष्ठाता कम्मोत्मा-- 

क्या फल बन्धन का कारण है ? प्रश्‍न की मीमांसा करते हुए पूर्व में यह बतलाया 
गया है कि, अध्यात्मसंस्था का स्वरूपरक्षक उसका अन्तर्जगत्‌ है, एवं भावना-वासनात्मक संस्कारपुञ्ज से ही इस 
ग्रन्तर्जगत्‌ का निर्म्माण हुआ है । यही सांस्कारिक अन्तजंगत्‌ ज्ञानकम्मंजनित फल है, जो ईशकामानुगत 
बनता हुआ कभी बन्धन का कारण नहीं बनता । ईश्वरकामानुगत संस्कार जहाँ ग्रात्मधम्म है, वहाँ यही 
जीवकामनानुगत बनता हुआ श्रमिनिवेश नामक अधम्म बन जाता है | यही अभिनिवेश फलासक्तिरूप 
में परिणत होता हुआ आत्मस्वरूपावरक बन कर ग्रात्मचन्धन का कारण बन जाता है | “ग्रमिनिवेश का 
क्या स्वरूप है १, इस प्रश्‍न के समाधान के लिए हमें संस्कार का एक विभिन्न दृष्टि से समन्वय 
करना पड़ेगा | 


आत्मा ज्ञान-कम्म मय है, यह स्पष्ट किया“जा चुका है | ज्ञान-कर्म्ममय कर्म्मात्मा जिन इन्द्रियों 
के द्वारा ज्ञान-कर्म्मव्यापार के सञ्चालन में समर्थ होता है, वे इन्द्रियां भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्म्मेन्द्रिय, भेद से दो 
भागों में हीं विभक्त हैं । चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक्‌ , ये पाँच जञानेन््रियाँ हैं | वाक्‌ , पाणि, पाद. 
पायू , उपस्थ, ये पाँच कम्मेन्द्रियाँ हैं | ज्ञानेन्द्रियाँ कम्म गर्भित ज्ञानप्रधान हैं, कर्म्मेन्द्रियाँ ज्ञानगर्भित कर्म्म 
प्रधान हैं | ग्यारहवाँ संकल्प-विकल्पात्मक मन उभयात्मक है, इसमें ज्ञान-कम्म का समानरूप से समन्वय 
हे | सम्भूय दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्यात्मसंस्था में ११ इन्द्रियाँ हो जातीं हैं, जिनका वैदिक वाक , प्राण. 
चल्लुः, श्रोत्र, मन, इन पाँच इन्द्रियों में अन्तर्भाव माना गया है, जिनका 'आत्मस्वरूप-ग्रतिपत्तिः नामक 
परिच्छेद में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है । जिसप्रकार अन्य राष्ट्र की प्रजा पर अधिपत्य 
स्थापित करने के लिए पहिले वहाँ के राष्ट्रपति पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है, एवमेव इन्द्रियवर्ग 
के संयम के लिए पहिले तदधिष्ठाता उभयात्मक मन का संयम अपेक्षित होता हे, जैसाकि निम्न लिखित 
मनु-वचन से स्पष्ट है--- 


१--एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः 
~ ~ o 
तानि सम्यक प्रवच्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 
q a 3 ८ x त 
२--श्रोत्रं-त्वकू-चक्षुषी-जिह्ा-नासिका-चेव पञ्चमी । 
१ २ 2 3 Wa २ 
पायू -पस्थं -हस्त-पादं-वाक्‌ -चेव दशमी स्म्रता ॥ 


३--बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाव्वादीनि प्रचक्षते ॥ 
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साला गण ४ SIG 


यस्मिज्जिते ~ जितावेतो > च > 
यस्मिञ्जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणा ॥ 
—मनुः २। ८६, ६०, ६१, श्लो० । 
८२-आत्मेन्द्रियमनोरूप-भोक्तात्मा-- 


मनोऽनुगत ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न भावनासंस्कार, एबं मनोऽनुगत कम्मैन्द्रियों से उत्पन्न वासनासंस्कारं 
आत्मा पर प्रतिष्ठित रहता है | अतएव आत्मा संस्कार-संस्कृुत बनता हुआ स्वविकाससे वञ्चित हों 
जाता है | आत्मस्वरूपप्रतिपत्‌ से ्रपरिचित अ्रज् जन प्रश्‍न कर सकते हैं कि, “sa 
शास्त्रों नें आत्मा को 'न सञ्जते, न व्यथते, न रिष्यति? इत्यादिरूप से सर्वथा श्रसङ्ग 
बतलाया है, तो उसे भावना-वासनासंस्कार केसे श्वत कर सकते हैं १ | जिस प्रकार अहो- 
रात्र जल में रहता हुआ भी पद्म जलसम्पर्क से प्रथक-निर्लेप बना रहता है, एवमेंव अहोरात्र इन्द्रियानुगत 
ज्ञान-कर्म्म ( भावना-वासना ) में रत रहता हुआ भी आत्मा-लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमि- 
बाम्भसा” के अनुसार सर्वथा श्रसङ्ग-निलेंप ही रहता है । ऐसी अवस्था में संस्कारों से आत्मा को 
लिप्त बतलाना, और ततूप्रभाव से आत्मा को दुःखी मानना कैसे सङ्गत हो सकता है १ । प्रश्नों का समाधान 
'ब्राह्ीस्थिति? प्रकरणा में विस्तार से किया जाचुका हैः। सर्वव्यापक अव्ययात्मा अवश्य ही प्रत्येक दशा में 
प्रसङ्ग है, जिसे “ग्खणडात्मा” कहा गया है | इस ग्रखण्डात्मधरातल के आधार पर अव्यक्तादि पाँच खण्डा- 
त्माओं काविकास होता है, जिनमें दो खण्डात्मा तो असङ्ग हैं, एवं तीन ग्रसङ्ग हैं | स्वयम्भू के असङ्ग प्राण 
(ऋषि) तत्व से समुत्पन्न अव्यक्तात्मा, ओर सूर्य्य के असङ्ग सावित्राग्नि से उत्पन्न विज्ञानात्मा (बुद्धि), ये दो 
खण्डात्मा तो असङ्ग Š । परमेष्ठी के स्नेहधर्म्मा, अतएव asw सोमतत्व से समुत्पन्न महानात्मा, चन्द्रमा के 
भास्वर-स्नेहगुएक-सोम से उतपन्न प्रज्ञानात्मा (मन), एवं चान्द्रतत््वगर्भित प्रथिवी से समुत्पन्न वैश्वानर-तेजस- 
प्राजमूर्ति कर्म्मभोक्ता कर्म्मात्मा, ये तीन खण्डात्मा ससङ्क हें । महानात्मा कर्म्मात्मा की योनि है, प्रज्ञानात्मा 
कम्मप्रवृत्ति का द्वार है | महदूगर्भित प्रज्ञानसम्परिष्वक्क कर्म्मात्मा अपने महत्‌-प्रज्ञान-एवं स्वानुगत ससङ्गधर्म्म 
से अवश्यमेव संस्कारग्राहक बना रहता हे । जिस मन के द्वारा संस्कार उत्पन्न होते हैं, वह मन स्नेहगुणक 
सौमप्रधान बनता हुआ ससङ्ग है । कर्म्मात्मा का इस ससद्ध मन के साथ ग्रन्थिबन्धन-सम्बन्थ है | उभयात्मक 
तसङ्ग मन से ही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भावनासंस्कार का, एवं कम्मेन्द्रियों के द्वारा वासनासंस्कार का उदय होता ë । 
मन से उत्पन्न संस्कार मन पर प्रतिष्टित रहते हैं। कर्म्मात्मा मन से संख्छिष्ट है, अतएव मन पर प्रतिष्ठित 
संस्कार कर्म्मात्मा को भी आइत कर लेते ,हैं। अतएव इन्द्रिय, मन, कर्म्मात्मा, तीनों के समन्वित रूप को 
ही उपनिषत्‌ ने-“मोक्वात्मा? (कर्म्मफलमोक्ा सांस्कारिक कर्म्मात्मा) नाम से व्यवद्दत किया हे- आत्मेन्द्रिय- 
मनोयुक्तं भोकतेत्याहुम्म॑नी षिण? (कठोपनिषत्‌) । 


८३--अनुभव, ओर श्रम-तच्चपरिचय-- 


श्रनुभव, और श्रम ये दो व्यापार ही उक्त संस्कारों की मूलप्रतिष्ठा हँ । अनुभवाहित संस्कार हीं 
भावना है, इसमें ज्ञानैन्द्रियब्यापार का प्राधान्य है । श्रमाहितसंस्कार ही वासना है, इसमें कर्म्मेन्द्रियव्यापार 
प्रधान है | कितनें एक संस्कार केवल अनुभवाहित (भावनात्मक) हैं, कितने एक केवल भ्रंमादित (वासना- 
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== 


प्मक) हैं, एवं कितनें एक अनुभव-श्रमाहित (भावनाव[सनात्मक, उभयात्मक) हैं । हम चुपचाप बैठे हैं, कोई 
कर्म्म नहीं कर रहे, कम्मैन्द्रियाँ शान्त हैं | एक व्यक्ति आकर कहता है, कल प्रातः तुम्हें अमुक सिद्धपुरुष ने 
मिलने बुलाया Š । सुनते ही अन्तर्जगत्‌ में प्रसन्नता की लहर दोड़ जाती है । ततूक्षण प्रज्ञानमन में एक 
प्रकार की छाप लग जात्ती है। यही केवल ज्ञानात्मक अनुभवाहित मावनासंस्कार का उदाहरण है । किसी के 
हम जोर से थप्पड़ मार देते हैं। हमारे ग्रन्तजंगत्‌ में एक क्षोभ की लहर दौड जाती है | इसकी छाप भी 
प्रशानमन में तत्‌काल उसी प्रकार प्रतिष्ठित होजाती है, जैसे कि बालू के टीले पर हाथ मारने से उस पर हाथ 
की छाप लग जाती है | यही केवल कर्म्मात्मक श्रमाहित वासनासंस्कार का उदाहरण है | भोजन कर रहे Š | 
ज्ञानेन्द्रियो का मी व्यापार हो रहा है, कर्म्मेन्द्रियो का व्यापार भी प्रक्रान्त हे | स्वाद, गन्ध, प्रत्यक्ष, शष्कुली 
(पापड़) खाने से शब्दादि ज्ञानभाव भी प्रक्रान्त हैं, हस्तव्यापारलक्षेण कम्मे भी प्रक्रान्त है | यही अनुभव- 
श्रमाहित भावनावासनोभयसंस्कार का उदाहरण है | तात्पय्य-भावनात्मक अनुभवाहितसंस्कार, एवं वासना-- 
त्मक श्रमाहितसंस्कार, दोनों कर्म्मात्मानुगत, स्नेहगुणक, सोम्य, प्रज्ञानमनोधसतल पर खखित होजाते हैं । 
संस्कारों का प्रज्ञानधरातल पर खचित होजाना ही-“अआभिनिवेश? है । 


८४-विभूति, योग, बन्धन-लक्षणां सम्बन्धत्रयी- 

अभिनिवेश शब्द की तात्पय्यीर्थावगति के लिए सम्बन्धत्रयो का जान लेना आवश्यक होगा । विभूति, 
योग, बन्धन, भेद से दो वस्तुओं का, किंवा अनेक वस्तुओं का परस्पर होने वाला सम्बन्ध तीन भागों में 
विभक्त माना गया है । सूय्यौतप, सूर्य्यप्रतिबिम्ब, सूर्य्यचित्र, तीनों तीनों सम्बन्धो के उदाहरण मानें जासकते हैं | 
एक काच पर सूर्थ्य के आत्तप (धूप) का सम्बन्ध होरहा है । जैसे त्रैलोक्य के अन्य पदार्थो के साथ आतप का 
सम्बन्ध है, एवमेव इस काच के साथ भी mawaq से आतप का सम्बन्ध होरहा है । काच, ओर आतप 
का यह सम्बन्ध विभूतिसम््रन्ध है, जिसे हम असम्बन्धात्मक सम्बन्ध ही कहेंगे । दर्पण पर सूय्यत्रिम्ज खचित 
होजाता है | दर्पण पर प्रतिब्रिम्त्र प्रतिष्टित अवश्य है । परन्तु दर्पण के साथ प्रतिबिम्बित सूर्य्य का हद्ग्रन्थि- 
बन्धन नहीं है | अतएूब दर्पण को स्थानान्तरित करते ही प्रतिबिम्ब स्वप्रभवसूय्ये में विलीन होजाता है | दर्पण 
र प्रतिबिम्बित सूर्ये का यही पारस्परिक सम्त्रन्ध योगसम््रन्ध? है, जिसे हम “निवेश? रूप सम्बन्ध कहेंगे । 
किसी विशेष साधन से संसाधित दर्पण पर सूर्य्य का चित्र खैंचा गया | सूर्य्य प्रतिबिम्बित होगया, दर्पण पर 
सूर्य का चित्र (फोटो) उतर आया । इस चित्रात्मक सूर्य्यं के साथ दर्पण का जो सम्बन्ध है, बही बन्धन? 
सम्बन्ध कहलाया है | इसमें चित्रित सूर्य्य अमितः (सर्वात्मना) दर्पण में निविष्ट (प्रविष्ट) होजाता है | अतएव 
हुद्ग्रन्िबन्धनात्मक इस सम्बन्ध को हम अवश्य ही “्रभिनिवेश? नाम से व्यवहृत कर सकते हैं | ठीक इसी 
प्रकार भावना-वासना-संस्कारों का भी कर्म्मात्मा के साथ होने वाला पारस्परिक सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त 
रहता है । इन तीन सम्बन्धों के अधिष्ठान बनते हें-तीन आत्मा | अव्ययात्मा असङ्ग है । यही आध्यात्मिक 
इश्वर है | यदि कर्मात्मा कौ इच्छा इस असङ्ग अब्ययास्मा में समर्पित है, तो जिस प्रकार अव्ययेश्वर सर्वत्र 
विभूतिसम्बन्ध से व्याप्त रहता हुआ भी निर्लेप है, एवमेव अच्ययात्मानुगत कर्म्मात्मा भी रहते हुए भी संस्कारों के 
साथ विभूतिसम्बन्ध से सम्बन्ध करता हुआ निलेंप बना रहता है । ऐसा कर्म्मात्मना (जीवात्मा) कुवेन्नपि- 
न लिप्यते? के अनुसार साक्षात्‌ इश्वर है । दूसरा है-विज्ञानात्मा (बुद्धि), जिसे हमनें सावित्राग्नि के सम्बन्ध से 
झसङ्ग बतलाया है । यदि कर्म्मात्मा इस विज्ञानात्मा को प्रधानरूप से लम्बन बना कर कस्से में प्रवृत्त होत, 
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हे, तो तदुत्पन्न संस्कार प्रतिबिम्बरूप से कर्म्मात्मा पर प्रतिष्ठित रहते हैं । यही दूसरा योगसम्बन्ध है, जिसे 


साध्य-बुद्धियोग कहा जासकता है | तदनुगामी पुरुष युज्ञानयोगी कहलाए हैं । तीसरा है-प्रज्ञानात्मा (मन), 


जिसे हमनें चान्द्रसोम के सम्बन्ध से ससद्ध बतलाया है। इस मनका स्नेहगुण तत्सम तत्त्व है, जिंससे साधारण काच 
कृष्णवर्णात्मक चित्रग्राहक पटल (प्लेट) रूप में परिणत होजाता है | यदि कर्म्मात्मा इस प्रज्ञानात्मा को 
प्रधानरूप से आलम्बन बना कर ऐन्द्रियक कम्मों में प्रदत्त होता है, तो तदुत्पन्न संस्कार चित्ररूप से कर्म्मात्मा 
में सर्वात्मना निविष्ट होजाते हैं, संस्कारों के साथ कर्म्मात्मा का ग्रन्थिबन्धन सम्बन्ध होजाता है | यही तीसरा 
बन्धनसम्बन्ध है, जिसे काम्यकर्म्मयोग कहा जासकता है | तदनुगामी मनुष्य ही कामकामी-विषयपरायण- 
संसारी कहलाए हैं । इसप्रकार अव्यय, विज्ञान, प्रज्ञान, प्राधान्य से संस्कारों का कर्म्मात्मा के साथ तीन 
प्रकार से सम्बन्ध सम्भव है | अव्ययमूलक विभूतिसम्बन्ध भी अबन्धन है, विज्ञानमूलक योगसम्बन्ध भी अब- 
न्धन है | सम्बन्धन है प्रज्ञानमूलक बन्धनसम्त्रन्ध, हृद्ग्रन्थिबन्धन, अन्तर्य्यामसम्बन्ध, जिसे “अभिनिवेश? कहा 
गया है । सिद्ध है कि, स्वयं संस्कार अपनी ओर से, अपने स्वरूप से अन्धन के कारण नहीं हैं, अपितु 
संस्कारों का प्रज्ञानमूलक बन्धनसम्बन्धात्मक अभिनिवेश ही ग्रात्मबन्धन का कारण है, जो अमिनिवेश 
“कलासक्ति? नाम से व्यवहृत हुआ है | जिस प्रकार एक श्वेतवस्त्र जलसम्पर्क से आने वाले रंग से रञ्जित 
होकर अपनी स्वाभाविक श्वेतता से आद्वत होजाता हे, दूसरे शब्दों में जल की सहायता से शुक्ल वस्त्र में 
लगे हुए रङ्ग से जैसे वस्त्र का स्वाभाविक शौक्स्य तिरोहित होजाता है, एवमेव जलस्थानीय प्रज्ञान मन के 
स्नेह-गुण (काममयी-्ासक्ति) की सहायता से स्वस्वरूप से ज्ञानज्योतिम्मंय भी आत्मा का स्वाभाविक ज्योति- 
भाव आदत्त होजाता हे । इस एक अभिनिवेश से ही बुद्धि के धर्म्म-शान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य, ये चारों 
विद्याभाग आइत होते हैं, तद्द्वारा कर्म्मात्मा मुकुलित बन जाता है । स्मरण fam संस्कारों का कर्म्मात्मा 
के साथ हृदय्रन्थिबन्धनसम्वन्ध होजाना हीं अमिनिवेश है । दूसरे शब्दों में 'ग्रन्थिबन्धन? का ही नाम 
अभिनिवेश है | इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता है कि, ग्रन्थिबन्धनाभाव में. केवल योग, तथा विभूति- 
सम्बन्ध से रहने वाले संस्कार उसी प्रकार आत्मस्वरूप के आवरक नहीं बन सकते, जैसे कि रहता हुआ भी 
विश्वप्रपञ्च असङ्ग ईश्वर के स्वाभाविक विकास को ग्राहत नहीं कर सकता | तात्पर्य्य-संस्कार स्वयं दोष नहीं हैं, 
आत्मस्व ब्पप्रतिबन्धक नहीं है, अपितु संस्कारग्रन्थिवन्धनरूप अभिनिवेश ही आत्मविकास का प्रतिब्रन्धक है | 
संस्कारामिनिवेश ( संस्कारग्रन्थिबन्धन ) आत्मरूप सूर्य्यं के विद्यमान प्रकाश को ञ्राइत करने वाला कृष्णमेघ है ।. 
संस्कारवन्धनरूप अभिनिवेश विजातीय बनता हुआ 'पर-तन्त्र? है, विजातीय तन्त्र है । इस पर ( विजातीय ) 
तन्त्र के पाश में आवद्ध आत्मा अपने स्वतन्त्ररूप विकासत्तेत्र से वञज्चित होता हुआ 'परतन्त्रर बन जाता है । 
- स्व-तन्त्रानुगत ग्रात्मा जहाँ सुशान्त रहता है, वहाँ परतन्त्रानुगत आत्मा अतिशयरूपेण क्लान्त बन जाता है | 
शान्तमाव ग्रात्मसुख है, क्लान्तभाव आत्मदुःख है। इसप्रकार स्वतन्त्र, परतन्त्र, भाव ही सुख-दुःख-प्रदृत्ति 
के मूल बने हुए हैं | स्वातन्त्र्य सुख है, पारतन्य दु:ख है, यही सुख-दुःख का तात्विक लक्षण हे, जिसका 
निम्न लिखित स्मार्त वचनों से स्पष्टीकरण हुआ है-- १ 
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यद्यत्‌ परवशं कम्मं तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 
यद्यद्यात्मबशं तु स्यात्‌ तत्तत्‌ सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 
सब परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्‌ ॥ 
एतद्विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः ॥ २ ॥ 
¬ मजः ४।१५६,१६०, | 


८५-अभिनिवेशात्मक संस्कारतरन्धन == 
बतलाया गया है कि, संस्कार दुःख के कारण नहीं हैं, अपितु संस्कास््रन्धनरूप अभिनिवेश दुःख का 

कारण है | कारण यही है कि, उत्थाप्याकांच्ता नाम की आसक्तिमूला जीवकामना ( जीवेच्छा ) से ससङ्ग ज्ञान 
मन तो प्रत्रल हो जाता है, एवं ्रसङ्ग विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) निर्वल वन जाता है । ज्ञानकर्म्मेन्द्रियवर्ग शरीररथ 
के अश्व हैं, प्रज्ञान मन प्रग्रह ( लगाम ) है, बुद्धि सारथि है । सारथि के प्रमादी बन जाने से लगाम का 
हाथों से छूट जाना श्रनिवार्य्य है । लगाम के नियन्त्रण के शिथिल होते ही श्रेश्वौं का उत्पथगमन करना 
निवार्य्य है । इसप्रकार कामासक्ति के अनुग्रह से प्रबल वने हुए मन के प्राबल्य से बुद्धि के प्रमादशी चा 
बनते हुए इस मनोशज्य में इन्द्रियाशव स्वतन्त्र ( असंयत ) वन जाते हैं | विषयानुगति का विवेक जाता 
रहता है । इसप्रकार असंयत इरिद्रियों की उच्छुङ्कलता से आने वाले संस्कार मन:प्राबल्य से कम्मांत्मा 
के साथ ग्रन्थित्रन्धनरूप में परिणत हो जाते हैं | श्रतएव आवश्यक है कि, इन्द्रियों का संयम किया जाय, इन्हे 
प्रकृत्यनुकूल नियताह्वारविहारपरायण बनाया जाय, तदर्थ मन पर बुद्धि का नियन्त्रण किया जाय, एवं तदर्थ 
जीवकामना को ईश्वरकामना में अ्र्पित किया जाय । इस ईश्वरकामात्मक निष्काममाव से जीवकाम नित्रल हो 
जायगा, मनःस्वातन्त्रय हट जायगा । इसी काम-मिष्कामभाव का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ मनु ने 
कहा Š — 

इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥ 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ १ ॥ 

वशे कृचवेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ॥ 

सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ २ ॥ 

“मनु: २।६३,१००। 


८६-विद्या, कॉम, कम्मोत्मक शुक्रतच्च- | 

“सर्वान्‌ संसाधयेदथान! यह वाक्‍य महत्वपूर्ण है। मनु कह रदे हैं कि, इन्द्रिय-मनःसंयमपूवेक 
थदि तुम पुरुषार्थसाधेक कम्मों में प्रदत्त रहोगे, तो दुम संस्कारबन्धन में भी आबद्व न होंगे, साथ ही लोकाभ्युद्य 
से भी वञ्चित न रहेगो । बही तो कामस्याग-कम्मसंग्रहाहमक निष्कामकर्म्मयोग का काम्यकर्म्मयोगापेक्ष्या वैशिष्ट्य 
हे | इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण समस्या का विश्लेषण र कर लीजिए | शान-कर्म्म-जनित्त भावना-वासना- 
संस्कार तारतम्य से शिथिले दृढ़-बनतते रहते É । कितने एक संस्कार उत्पन्न होते ही विलीन हो जाते हैं, कितने 


४७१ 


TE  — —  _—— pA WT CT - ( —  —— 


गीताभूमिका 


महीनों, कितनें बरसों रहते हैं । कितनें एक यावज्जीवन रहते हैं, कितनें एक जन्मान्तरपर्य्यन्त अनुधावन करते 
हैं । अनुधावन क्या करते हैं, ऐसे हढ़मूल संस्कार ही तो जन्मान्तरप्रतरत्ति के कारण बनते हें । भावना-वासना- 
त्मक संस्कारों का अत्यन्ताभाव तो जन्म-मृत्यु-चक्र का ही पय्य वसान हे | ज्ञान-कर्म्म से उत्पन्न होने के कारण 
भावना-वासना संस्कार भी 'ज्ञान-कम्म? नाम से ही व्यवहृत हुए हैं । सांस्कारिक ज्ञान विद्या? कहलाया हे, 
सांस्कारिक कर्म्म स्रविद्या' कहलाया है, दोनों की मूलाधारभूता तीसरी कामना है । विद्या (भावना), अविद्या 
( वासना ), काम, तीनों की समष्टि ही 'शुक्र ( जन्मान्तरप्रवृत्ति का उपादानभूत रेत ) नाम से व्यवहृत हुई 
है । जब तक कामबीज सुरक्षित हे, तब तक संस्कारात्मक शुक्र सुरक्षित है | जब तक शुक्र सुरक्षित है, तत्र तक 
जन्म-मृत्यु-दन्द दुनिवार हे । अकामभाव ही शुक्रातिवर्तन का कारण माना गया हे | देखिए ! 


स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदातिवर्चन्ति धीराः ।) 
मुण्डक ३।२।१। 


८७-संस्कारात्मक भाग्यतत्व--- 
आत्मा में सञ्चित संस्कार ही भाग्य” हे, जो कर्म्मजनित होने से “कम्म? ही कहलाया है । अतएब दुःखी 
मनुष्य के लिए कहा जाता है कि,- इसके कम्मं ही ऐसे हैं? | यहाँ कर्म्मव्यवहार संस्कारों के लिए प्रवृत्त हुआ 
है । इन सांस्कारिक कम्मों की सञ्चित, प्रारब्ध, क्षीणा, ये तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं | जिन संस्कारों का भोग 
आरम्भ नहीं होता, वे 'सश्चितकर्म्म? हैं । भोगानुगत संस्कार “प्रारब्ध” कर्म्म हैं | एबं भक्त संस्कार 'चक्षीणकर्म्मः हैं | 
इनमें निष्कामकम्म योगात्मक धर्म्मबुद्धियोग से सञ्चित कम्मों की ही निद्वत्ति सम्भव हे । प्रारब्धकम्मों का क्षय तो 
भोग पर ही निर्भर है । यही कारण है कि, धर्म्मबुद्धियोगनि्ठ निष्कामकर्म्मयोगी भी प्रारब्धकर्म्मवश दु:खी 
देखे-छुने जाते हैं । प्रारब्धानुगत कायक्लेशों से वे भी अपने आपको नहीं बचा सकते | हाँ भोगानुभव में 
अवश्य साधारण मानवापेक्षया उनमें विशेषता रहती है | योगप्रभाव से उनमें मात्रा-स्पर्शादि शारीरिक कष्टों 
की तितिक्षा ( सहनशक्ति ) उत्पन्न हो जाती है । प्रारूधक्लेश उनकी स्वाभाविक आत्मशान्ति को कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकते | उधर सामान्य जीव योगाभाव से इन क्लेशों से घबरा-धत्ररा जाते हैं | इनमें तितिक्षा का 
सर्वथा अभाव रहता है | 


८८-संस्कारबन्धनकारणजिज्ञासा -- 

संस्कार उत्पन्न तो अवश्य होंगे | परन्तु प्रश्‍न है-इनके बन्धन का । ज्ञान-कर्म्म से उत्पन्न भाचना- 
वासनासंस्कार दृढमूल क्यों बन जाते हैं १, यह प्रश्‍न उपस्थित होता हैं | प्रश्नोपस्थिति का कारण यही है कि 
हमनें काममय मन को फलासक्तिबन्धनरूप अभिनिवेश का जनक बतलाया है | मन के स्वरूप को देखते हुए 
यह बात अ्सङ्गत प्रतीत होती है | मन स्नेहगुणक अवश्य हे, परन्तु इसमें स्थिरधर्म्म का श्रभाव है | 
सौम्य-इन्द्रविद्य त्‌ के कारण, साथ ही विषयात्मक सुःव के तृप्तिजनक न होने के कारण मन किसी भी ऐन्द्रियक 
बिषय पर चिरकाल पर्यन्त हढ नहीं रह सकता । यह क्षण क्षण नवीन नवीन विधयकामनाओं का अनुगामी 
बना रहता है | कभी इधर, कभी उधर, यही इसका चाञ्चस्य है | 'चञ्चजं हि मनः कृष्ण !? रूप से गीता 
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ने भी मन के इस ग्रस्थिरघम्म का समर्थन किया है । मन के इस स्वाभाविक चाञ्चल्य का इसलिए भी सुरक्षित 
हना अनिवार्य है कि, जिस सोम्य चन्द्रमा से यह प्रसूत है, वह चन्द्रमा भी गतिघर्म्मप्रधान ही Š | जब मन 

अस्थिरता शास्त्र, एवं श्रनुभव से उभयथा प्रमाणित है, तो इसे ग्रन्थिब्रन्धनरूप स्थिरधर्म्म का प्रवर्तक 
केसे माना जा सकता है १ | मनका यह अस्थिरधर्म्म ही हमारे इस पूर्व प्रश्‍नोत्यान का कारण बन जाता है कि 
कामनामय मन जत्र चञ्चल है, तो तदनुगत संस्कार दृढ़मूल केसे बन जाते हैं ? । 


-वुद्धिस्वरूपपरिचय के द्वारा-जिज्ञासासमा धि- 

प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको “बुद्धि? से । बुद्धि सौर सावित्राग्नि से प्रसूता होने के कारण जहाँ 
असङ्ग है, वहाँ--'मध्ये एकज्ञ एव स्थाता?--'दृहद्ध तह्थो भुवनेष्वन्तः? “सूर्य्यो ब्रुहृतीमध्यूढस्तपति? 
इत्यादि सिद्धान्तानुसार स्थितिलक्षण सूर्य्यं से प्रसूत होने के कारण बुद्धि स्थिरधम्मंप्रयोजिका भी बन रही हे | 
चान्द्र सोमानुगत सङ्गमाव, ओर चाञ्चल्य, ये जहाँ प्रज्ञानमन के स्वरूपधर्म्म हैं, वहाँ सौर सावित्राग्न्यनुगत 
्रसङ्गभाव, ओर स्थिरता, ये विज्ञानतुद्धि के स्वरूपधर्म्म हैं | यदि मन को बुद्धि का सहयोग मिल जाता हे, तो 
मन अपने सङ्गभाव से, एवं बुद्धि की स्थिरता से संस्कारों को दृढमूल बनाने में समर्थ हो जाता है । बुद्धि को 
सहयोग केसा ?, परतन्त्रतामूलक । यदि वुद्धि स्वतन्त्र है, तत्र तो यह मन के प्रति आत्मप्तमर्पण नहीं करती, 
अपितु ठीक इसके विपरीत यह मन को अपना दास बना लेती है | परिणामस्वरूप बुद्धिवशवतीं मन का 
सङ्गभाव बुद्धि के श्रसङ्गभाव से क्रान्त हो जाता है । श्रोर उस स्थिति में बुद्धि का स्थिरधम्म॑ मानस- 
संस्कारों में उपयुक्त न हो कर आत्मनिष्टानुगामी अन जाता हे | यदि बुद्धि मन के प्रति आत्मसमपण कर देती 
है, तो इसका स्वातन्त्र्य उच्छिन्न हो जाता है । मनोवशवर्तिनी ऐसी बुद्धि का maw धर्म्मे तो प्रबल बने हुए 
सन के सङ्ग धर्म्मं से श्राक्रान्त हो जाता है, एवं बुद्धि का स्थिर धर्म्म मन के सङ्गभाव से मिश्रित हो कर 
मनोऽनुगता इन्द्रियों के द्वारा श्रागत संस्कारों की हढता में विवश बन कर उपयुक्त, हो जाता है । बुद्धि 
मनोऽपेक्ष्या सबल रहती है--निष्कामभाव से | मन बुद्धवपेक्षया सत्रल रहता है-कामभाव से । निष्काम- 
भावात्मिका बुद्धि ईश्वरकामना से युक्त रहती हुई मानस कामना ( जीवेच्छा ) को भी निष्कामभाव में 
परिणत कर डालती है | सकामभावात्मक मन जीवकामना से युक्त रहता हुआ बुद्धिकामना ( ईश्वरकामना ) 
को भी सकाममाव में परिणत कर डालती है । निष्काममात्रात्मिका बुद्धि से युक्त मन परतन्त्र है, अतएव बुद्धियुक्त 
मन शुभाशुभ उभय संस्कारबन्धन से विमुक्त है- बुद्धियुक्तो जहातीह्‌,उभे सुक्रत-दुष्कृते? | सकामभावात्मक 
मन से युक्ता बुद्धि परतन्त्र है | अतएव मनोयुक्ता ऐसी बुद्धि अपने स्थिरधर्म्म का मन में आत्मसमर्पण करती 
हुई संस्कारों की दृढता की प्रवर्तिका बन जाती है | निष्कर्ष यही हुआ कि-बुद्धिगर्भित काममय मन संस्कार- 
बन्धनात्मक अभिनिवेश का जनक है, एवं मनोगमिता निष्कामबुद्धि संस्कारचन्धनात्मक अभिनिवेश की 
निवर्तिका है । 

र र = 

€०-ग्रपेक्षा-उपेक्षा-बुद्धि का ताच्चिक स्वरूपपरिचय- 

मनोगर्मिता बुद्धि दशनभाषा में उपेज्ाबुद्ध' कहलाई है | एवं मन के गर्भ में भुक्ता बुद्धि-अपेक्षा 


बुद्धि" कहलाई है | अपेच्चाबुद्धि मनोवशवर्त्तिनी बुद्धि है, यही अन्ध नप्रब्वृत्ति का मूल ë । उपेच्चाबुद्धि बुद्धिवश- 
वत्ती मन है, यही बन्धननिश्वत्ति का मूल हे । अपेक्षा-उपेक्षा-शत्दों के तत्वों का भी स्पष्टीकरण इसलिए 
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आवश्यक है कि, जेसा अर्थ व्यवहार में इन शब्दों का समभा जा रहा हे, वह ग्र थै यहाँ तप्रमिप्रेत नहीं 
है | अपेक्षा का ग्रथे किया जाता है -लगन?-'दत्तावघानता? | उपेक्षा का अर्थ किया जाता है-'टालमटोली?- 
अनवधानता-( लापरवाही ) | तबियत से काम करना अपेक्षा है, लापरवाह बन कर काम करना उपेक्षा है | 
'उपेच्षाबुद्धि से युक्त कम्मौं से उत्पन्न संस्कार दृढ नहीं बनते? इस सिद्धान्त की रक्षा ही सम्भव नहीं | क्योंकि 
यदि कर्म्म में उपेक्षा ( अनवधानता-लापर्वाही ) है, तो कम्म॑स्वरूप ही सम्पन्न नहीं होता । कर्म्म का स्वरूप 
तभी सुसम्पन्न हो सकता है, जन्रकि अपेक्षाबुद्धिपूर्वक मनोयोग से उसमें प्रवृत्ति होती है । सकाम कर्म्म हो 
श्रथवा निष्काम कर्म्म । कम्म अपनी स्वरूपसिद्धि के लिए प्रत्येक दशा में अपेक्षाबुद्धि के सहयोग की ही श्रनिवाय्य 
अपेक्षा रखता है | तमी तो कर्म्मानन्यता का उदय होता है । “कर्म्मण्येवाधिकारस्ते” इत्यादि श्लोकार्थ का 
विवेचन करते समय भी पूर्व में हमनें यही कहा है कि, पूर्ण अवधानता के"साथ कत्त व्य-कर्म्म में अनन्यभ!व 
से प्रवृत्त हो जाना हीं हमारा आधिकारिक धर्म्म है। क्‍या उपेक्षा में अनन्यभाव का उदय हो सकता है १ | नहीं, 
सर्वथा नहीं | पाचक के दृष्टान्तद्वारा वहीं यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, कर्म्मानुष्ठानकाल में यदि हम भावी 
फल कौ मी चर्व्व॑णा करने लग जाते हैं, तो कर्म्म अधूरा रह जाता हे । फिर उपेक्षा रखने से तो कर्म्म की 
पूर्णता केसे सम्भव हो सकती है । साथ ही यह भी निश्चित हे कि, अपेक्षापूर्वक्क किया हुआ कर्म्म संस्कार- 
बन्धन का प्रवर्तक बन जाता है | फिर हमनें किस आधार पर यह सिद्धान्त स्थापित कर डाला कि, “उपेक्षा- 
बुद्धिसहक्कत कम्म बन्धन का प्रवर्तक नहीं बनता, ara; हमें उपेक्षाबुद्धिपूर्वक ही कम्म में प्रवृत होना 
चाहिए"? | 

8१-ईश्वर, एवं जीवानुगत अपेक्षा-उपेक्षा-भावों का तारतम्प-- 

उक्त विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए ही उपेक्षा-अपेक्ता शब्दों के तत्त्व का परिज्ञान अपेक्षित हो जाता 

है । अव्ययात्मानुगता बुद्धि ईश्वरथर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि है, जीवात्मानुगता बुद्धि जीवधर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि है । 
जीवधर्म्मात्मिका अपेज्ञबुद्धि काम्य-कर्म्मयोग को सफल बनाती है, एवं ईश्वरवर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि निष्कामकर्म्स- 
योग को सफलता प्रदान करती है । काम्य कम्म योगानुष्ठान में ईश्वरधर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि उपेक्षाभाव में परिणत 
रहती है, एवं जीववर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि अपेक्तामाव में परिणत रहती है । निष्कामकम्म योगानुष्ठान में जीव- 
धर्म्मात्मिका अपेक्षाबुद्धि उपेक्षाभाव में परिणत रहती है, एवं ईश्वरघर्म्मात्मिका श्पेच्षाबुद्धि अपेक्षामाव में परिणत 
रहती है । दोनों कम्मों में एक अपेक्षाभावप्रधाना रहती है, एक उपेक्षाभावप्रधाना रहती है | ईश्वरानुगता 
अपेक्ता जीवानुगता अपेक्षा को उपेक्षारूप में परिणत कर डालती है, यही उपेच्चाबुद्धिसहक्कत निष्कामकर्म्मयोग है । 
ईश्वरानुगता बुद्धि की अपेन्ता है, इसलिए तो कर्म्म स्वरूप सम्पन्न हो जाता है | जीवानुगता बुद्धि की उपेक्षा है, 
इसलिए कम्म जनित संस्कारों का ग्रन्थिबन्धन नहीं होने पाता । जीवानुगता अपेक्षा ईश्वरानुगता अपेक्षा को 
उपेक्षारूप में परिणत कर डालती है | यही अपेक्ताबुद्धिसहकृत काम्य कम्म योग है । जीवानुगता बुद्धि की अपेक्षा 
हैं, इसलिए तो कम्म का स्वरूप सम्पन्न हो जाता हे, ईश्वरानुगता बुद्धि की उपेक्षा है, इसलिए ग्रन्थिबन्धन 
हो जाता है । निष्कर्ष यही हुआ कि, ईश्वरा तुगता बुद्धिसहक्कता जीवानुगता अपेक्षाबुद्धि की उपेक्षा जहाँ निष्काम- 
कम्म का मूल है, वहाँ जीवानुगता अपेक्षाबुद्धिसहक्ृता ईश्वरानुगता अपेक्षाबुद्धि की उपेक्षा काम्य कम्म का 
मूल है । निष्कामकर्म्म में जीवानुगता बुद्धि की उपेक्षा है, किन्तु ईश्वरानुगता बुद्धि की अपेक्षा है । कर्म्मप्रवर्तक 
क्योंकि जीवात्मा है, एतावता ही निष्कामकर्म्मयोग “उपेच्चाबुद्धिसहक्कत' नाम से व्यवद्कत कर दिया जाता š 
जो सर्वथा बन्धननिवत्तक माना गया है । काम्मकर्म्म' में ईश्वरानुगता बुद्धि की उपेक्षा है, किन्तु जीवानुगता 
बुद्धि की अपेक्षा है | इसीलिए काम्य-कम्म योग 'ग्रपेक्षाबुद्धिसहकृत? नाम से व्यवह्गत कर दिया जाता है, जो 
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एकान्ततः बन्धनप्रवर्ततक है | दोनों स्थलों में एक की उपेक्षा है, तो अन्य की अपेक्षा है | ईश्वरीय अपेज्ञाबुद्धि से 
सहकृत जीवात्मा का कम्म' जीवबुद्धिह॒डि से उपेज्ञासदक्रत-अव्न्ध नकर्म्म' है, यही उपेत्षाबुद्धिसहक्रत (जीवोपेच्षा- 
सहक्रत) निष्कामकर्म्मयोग है, जिसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर अवलम्त्रित है | इस करम्म का प्रदत्त क ईश्वर हे, 
जीव निमित्तमात्र है । ईश्वरोपेक्षाबुद्धि सहक्कत जीवात्मा का कर्म्म जीववुद्धि-दष्टि से अपेक्षासदक़्त सम्बन्धन कर्म्म है, 
यही अपेक्षाबुद्धिसहहक्तत ( जीवापेक्षासहक्रत ) काम्य-कर्म्मयोग है, जिसका उत्तरदायित्व जीव पर ग्रवलम्त्रित है । 
इस कर्म्म का प्रवत्तक जीव है, ईश्वर निमित्तमात्र है । 


६ २-लोकिक उदाहरणों के माध्यम से अपेक्षा-उपेच्ा-भावों का समन्वय-- 

उपेक्षा-अपेक्षा के उक्त शास्त्रीय विश्लेषणमात्र से तत्र तक विषय स्पष्ट नहीं होता, जत्र तक कि 
उदाहरणापूर्वक इसका स्पष्टीकरण नहीं कर दिया जाता | आध्यात्मिक कम्मे के ईश्वर, ओर जीव, ये दो 
तन्त्रायी मान लीजिए | ईश्वर जिन कम्मो का प्रेरक बनता है, वे कर्म्म यज्ञार्थकम्म कहलाए हैं, इन्हें हीं हम 
स्वाभाविक-स्वथर्म्मात्मक-प्राकृतिक-सहजकर्म्म कहा करते हैं | नियत समय पर हम प्रकृति की प्रेरणा से 
भोजन-कम्म में प्रवृत्त हुए | प्रकृत्यनुसार भोजन किया । यह कम्म ईश्वरीय प्रेरणा से सम्त्रद्ध माना जायगा | 
इससे जो संस्कार होगा, उसका कर्म्मात्मा के साथ ग्रन्थिबन्धन न होगा | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, 
जीवनयात्रा के निर्वाह के लिए ईश्वरद्वारा नियत देनिक-नियत आहार -द्रव्यों का हमें दूसरे दिन न तो स्मरण 
होता, न उनके लिए हम व्यग्र बनते | जीव जिन कम्मों का प्रेरक चनता है, वे कम्म श्रयज्ञिय कहलाए हैं, ° 
इन्हें हीं हम कृत्रिम-अ्रप्राकुतिक-कर्म्म कहा करते हें । इनमें जीवकामना का प्राधान्य रहता है | हमनें 
( जीवात्मा ने ) अपनी मानस कामना की प्रेरणा से किसी भी दिन किसी विशेष भोज्यद्रव्य का अनुगमन 
किया | कामना हुई, आज तो कलाकन्द खाया जाय | कामनानुसार कलाकन्द खाया | यह आहार ईश्वर- 
कामना के विपरीत, किन्तु जीवकामना के अनुकूल हुआ | अतएव इसके खाने से उत्पन्न संस्कार के साथ 
कर्म्मात्मा का ग्रन्थिवन्धन हो गया । प्रमाण यही हे कि, दैनिक-नियत-आ्राह्मार-द्रव्यों में जीवेच्छा की प्रेरणा 
से समाविष्ट विशेष-आहारद्रव्यों से सम्बन्ध रखने वाला संस्क्रारत्रन्धन स्मृतिद्वारा बार बार जीवात्मा को 
तद्विषयवासना की श्रोर ले जाया करता है । नियत आहार के लिए मन कभी लालायित नहीं होता । किन्तु 
अनियत आहार के लिए मन चला करता है । 

दूसरा उदाहरण लीजिए | आप अपने मकान में दिन में दसों arz श्राते जाते हैं । इसीलिए अनेक ° 
बार आपको सीढ़ियाँ पार करनीं होतीं हैं | सीढ़ियों पर चढते हैं, उतरते हैं | यह स्वाभाविक गमनागमन 
ईश्वरकामना से सम्बन्ध रखता है, अतएव इससे सोपानसंख्या-जनित sem का ग्रन्थित्रन्धन नहीं होता । 
सैकड़ों बार गमनागमन करते हुए भी आप यह नहीं बतला सकते कि, आपके मकान में कितनी सीढ़ियाँ हैं १ | 
क्यों ?, क्या देखकर नहीं चलते १, क्या चढने-उतरने में उपेक्षा है ? | यदि ऐसा होता, तो आप गिर पड़ते । 
परन्तु ऐसा होता तो नहीं ! । फिर संख्या का स्मरण क्यों नहीं १ | कारण यही है कि, यह गमनागमन स्वाभाविक 
है, ईश्वरेच्छासहक॒त है | अतएव संस्कारत्रन्धन नहीं होने पाता । 


तीसरा उदाहरण लीजिए, | आप घर से निकल कर उद्यान पहुँचते हैं। मार्ग में सैकड़ों स्त्री-पुरुषों, 
पशु- पक्षियों, विविधाकाराकारित प्रासादों का अवलोकन करते जाते हैं। उद्यान में पहुँच कर वहाँ विभिन्‍न 
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लतां-गुल्म-बक्ष-पुष्ष-फलादि पर भी आप की दृष्टि जाती ही है । क्या घर लौटने के पीछे आप को उन सब 
दृश्यों का स्मरण रहता है ? । नहीं, इसलिए क्रि आपका यह दृष्टिकर्म्म ईश्वरानुगत बनता हुआ स्वाभाविक है । 
अतएव दृश्यदर्शन से उलन्न संस्कारों का ग्रन्थित्रन्थन नहीं हो पाता । यदि आप मानसकामना को अग्रणी 
बना देते हैं, तो अवश्य ही तद्विशिष्ट संस्कार ग्रन्थिप्रवत्त क बन जाते हैं । मान लीजिए-किसी पुरुषविशेष, 
पशु-पक्षिविशेष, किंवा पुष्प-फलविशेष के प्रति आपकी कामना आकर्षित हो जाती है, तो अवश्य ही 
तज्जनित संस्कार ग्रन्थिप्रवत्त क बन जाता है | ओर उसक्री स्मृति उसकी पुनःप्राप्ति-दर्शन-के लिए आपको 
व्यग्र बनाए रहती है । अतएव कहना, और मानना पड़ेगा कि, स्वाभाविक कम्म जनित संस्कार ईश्वरानुगत 
बनते हुए जहाँ रन्धन हैं, वहाँ कृत्रिम कम्मजनित संस्कार जीवानुगत बनते हुए सबन्धन हैं | इस तत्त्व को 
समझ लेना हीं तो गीता के निष्काम-कर्म्मयोग का तत्त्व समझ लेना है | जीवनयात्रानिर्वाहक आप यच्चयावत्‌ 
लौकिक कम्मों का अनुगमन करते हैं | सत्र कुछ सनें-देखें-त्रोलें, खावें, परन्तु अपनी इच्छा को ईश्वर में 
अर्पित करदें । कभी कम्म जनित संस्कार ग्रन्थिबन्धन के प्रवर्तक न बनेंगे, एवं आप ऐसा करते हुए “न 
करोति, न लिप्यते? को चरितार्थ बना देंगे । कामनासिद्धि से चोमात्मक सुख होता है, कामविफलता में 
क्षोमात्मक दुःख होता है | सुख अनुकूलवेदना है, दुःख प्रतिकूलवेदना है | दोनों में हीं अशान्ति है । यदि 
कामना नहीं है, तो प्राप्ति में भी क्षोम नहीं होता, अप्राप्ति में भी क्षोम नहीं होता | उभय स्थितियों में यह 
स्थिरप्रज्ञ आपूर्य्यमाण शान्त समुद्रवत्‌ अचलप्रतिष्ठ-नित्यशान्त-त्रना रहता है | ग्रतएव सर्वकाम-परित्याग हो 
भ्रेयःपन्था है, जिसका यों सर्मथन हुआ हे — 
न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवद्ध ते ॥१॥ ` 
यश्चैतान्‌ प्राप्तुयात्‌ सर्वान्‌ , यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ ॥ 
प्रापणात्‌ सर्वक्रामानां परित्यागो विशिष्यते ॥२॥ 
श्रुत्ञा-स्पृष्टा-च दृष्टा च-भुक्‍्त्वा-प्राचा च यो नरः ॥ 
न हष्यति, ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥।३।। 
मनुः २।६०,६४,६८, । 
8 २-भावना-वासना-संस्कारात्मक कर्म्मात्मा, एवं बन्धनविमोचक आपेविद्यानुगते-= 
धर्म्म बुद्धियोग— 
भावना-वासना-संस्क।र दृढमूल क्यों बन जाते हैं ?, इस प्रश्‍न का प्रासङ्किक विळे षण किया गर्या । 
और यह स्पष्ट किया गया कि, अपेच्षाबुद्धि से संश्कार दृढमूल बनते हैं, एवं उपेत्षाबुद्धि से संस्कार्रन्थंन नहीं 
होता | अब दो शब्दों में अपेचाबुद्धिसहक्गत संस्कारों के तारतम्य का भी समन्वय कर लीजिए । अ्रपेक्षा- 
बुद्धि के तारतम्य से ही संस्काखन्धन में तारतम्य व्यवस्थित रहता है | सामान्य अपेक्षा से बन्धन सामान्य 
रहता है, विशेष अपेक्षा से विशे | सामान्य-विशेष अपेक्षाओं से उत्पन्न सामान्य-विशेष संस्कार अपेक्षा के 
पौर्वापर्ययक्रम से म्रज्ञानधरातल पर सञ्चित रहते हैं | विशेष अपेक्षाजनित संस्कार पैर्वापय्य का कभी कभी 
अ्रतिक्रमण भी कर जाते दे, जैसाकि उदाहरण से स्पष्ट है । आपसे एक व्यक्ति किसी विषय के सम्बन्ध में मरन 
करता है । विषय ( संस्कार ) सामान्य अपेच्षाजनित है, अतएव वह विशेष अपैक्षाजनित विशेष संस्कार के 
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नीचे दवा हुआ है | श्रतएव प्रश्‍न के साथ ही उसका उद्गम नहीं होने पाता | आप उत्तर देते है---'ठहरिण ! 
थोड़ा सोचलू,? । इस उत्तर के साथ ही श्राप उसी प्रकार सोचने लगते हैं, जैसे एक व्यक्ति अन्चेरे में रक्खी हुई 

को ट्टोलने लगता है | बुद्धि का व्यापार “आरम्भ होता है | कालान्तर में आप उस दवे हुए संस्कार को 
हेढ निकालते हैं, और प्रश्नकर्ता का समाधान कर देते हैं | द्वँढने वाली बुद्धि है, हेदा जाने वाला ara संस्कार- 
पुञ्ज है, एवं संस्कारपुञ्जाधार प्रशानघरातल है | क्‍योंकि प्रज्ञानधरातल पर उच्चावचरूप से अनन्त संस्कार 
प्रतिष्ठित रहते हैं, श्रततएव सामान्य शक्तिशाली विज्ञानात्मा तत्क्षण उसे नहीं पा सकता । त्रपितु उसे प्रयास 
करना पड़ता है, ओर प्रयास की सफलता पर उसके मुख से उसी प्रकार लीजिए, सूनिए, याद आगया” ये शब्द 
निकल पड़ते हैं, जेसे कि अंधेरे में खोजने वाले के पुख से वस्तु मिलने पर “मिल गई-मिल गई? यह वाक्‍य 
निकल पड़ता है । हम g ZQ हैं, ë ढने से वस्तु मिल जाती है | श्रतएव मानना पड़ता है कि, प्रज्ञान से सम्प 
रिष्वक्त कर्म्मात्मा पर श्रवश्य ही संस्कार प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनका मूलजनक अपेज्ञामाव ही बना रहता हे | कभी 
कभी ऐसा भी देखा गया हे कि, बहुप्रयास करने पर भी स्मरण नहीं होता । इसके दो कारण हैं । यदि अपेच्षा- 
बुद्धि सामान्य है, निर्बल है, तो तदुत्यन्न संस्कार थोड़े समय पीछे ही विलीन (नष्ट) हो जाते हैं । इन नष्ट संस्कारों 
की स्मृति असम्भव हे, क्योंकि स्मृति संस्कारमूला है | दूसरा कारण न वाद आने का है-संस्कार का पोर्वापर्य्य,। 
पूर्वकाल में अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न संस्कार उत्तरकाल में ्रपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होने वाले संस्कारों के नीचे 
दब जाते है । ग्रतएव सामान्यईबुद्धि उन पूर्व संस्कारों के अन्वेषण में असमर्थ हो जाती है । इस संस्कारतत्त्व- 
मीमांसा से निष्कर्ष हमें यही निकालना है कि, ज्ञान-कर्म्ममय कर्म्मात्मा के ज्ञानोम्थ से संयुक्त काममय मन 
के प्रज्ञोक्थ से शानेन्द्रियों के द्वारा अपेक्षाबुद्धिसहहकार से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे-भावना” नाम से 
5परवह्धत हुए हैं | एवं कर्म्मोक्थ से संयुक्त काममय मन के प्राणोक्थ से कर्म्मन्द्रियों के द्वारा अपेक्षाबुद्धि- 
सहकार से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे--चासना” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कर्म्मात्मा में ये दो प्रकार के 
संस्कार ही प्रतिष्ठित रहते हैं | दूसरे शब्दों में इस संस्कारद्दयी का नाम ही 'कर्म्मात्मा? है । संस्कारी कर्म्मात्मा हीं 
जन्म-मृत्यु की शुद्धला में आबद्ध रहता है, जिससे उन्मुक्त करने के लिए. गीताशास्त्र का निष्कामकम्मयोग 
प्रवृत्त हुआ हे, जिसकी मूजप्रतिष्ठा है-श्रसङ्ग ऋषिप्राणात्मिका “आषेविद्या?, एवं जिसके आधार पर प्रतिष्ठित 
हे--'धम्मंबुद्धियोग? 
&४--खधम्म-परधम्माधुगत आत्म-अना त्म-भाव-- 

दूसरी दृष्टि से संस्कारों के महत्त्व का समन्वय कीजिए | धर्म्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय्य, ये चारों विद्या- 

बुद्धि के स्वाभाविक धर्म्म हैं । ऐसी विद्याबुद्धि अव्ययात्मा के विद्याभाग से a+ रहती हुई आत्मबुद्धि है । ऐसी 
आत्मबुद्धि से युक्त प्रज्ञानसम्परिष्वक्त कर्म्मात्मा ( जीवात्मा ) वस्तुगत्या “रातमा? हे । अधम्म (अभिनिवेश), 
प्रज्ञान ( श्रविद्या ), रागद्वेष (सक्ति), श्रनैश्वय्य (तरस्मित्ता), ये चारों चिपर्य्यय अविद्याबुद्धि के स्वाभाविक 
धर्म्म हैं । ऐसी अ्रविद्याबुद्धि अव्ययात्मा के अ्रविद्याभाग से युक्त रहत्ती हुई अनात्मबुद्धि है | ऐसी श्रनाप्मबुद्धि 
से युक्त प्रज्ञानसम्परिष्वक्क कर्ग्मात्मा वस्तुगत्या श्रनात्मा है, श्रांत्मस्वरूप Š वश्चित्त हे । इसी पारस्परिक सम्बन्ध 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, धर्म्मादि चारों विद्याबुद्धिधम्म कर्म्मात्मा के स्वरूपधम्म हैं, एवं 
प्रघ्म्मादि चारों 'ग्रविद्याचुद्धिधम्म कर्म्मात्मा के श्रधम्म हैं । जब तक स्वरूपधरम्म सुरक्षित्त है, तभी तक धर्म्मी 
कर्म्मात्मा स्वस्वरूप से सुरक्षित है जिस दिन यह स्वरूपधर्म्मं इत हो जाता है, उस दिन आत्मा s 
स्वरूप भी तिरोहित हो जाता है । 
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१५-अन्तरङ्गप्रकृतिविशिष्ट निगु श अव्यसपुरुष--- 

“प्रकृति? तत्त्व ही प्रतीक-धर्म्म है, जैसाकि 'धम्मस्वरूपपरिचय? नामक परिच्छेद में स्पष्ट किया जा चुका 
है | आत्मा पुरुष है | पुरुष प्रकृति के जिना एक क्षण भी नहीं रह सकता । जिस दिन प्रकृति न रहेगी, उस दिन 
पुरुष भी न रहेगा | इसी आधार पर--प्रक्ृति-पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ 
है । प्रकृतितत्व अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है। अक्षर, एवं ग्रात्मक्षर की 
समष्टि ग्रन्तरङ्गप्रकृति है, इसका पुरुषस्वरूप में अन्तर्भाव है | ्रतएव ञ्रव्ययपुरुषवत्‌ अक्षुर-आत्मक्षर-नामक 

अन्तरङ्गप्रकृति को भी भगवान्‌ ने-- द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एब च? इत्यादिरूप से “पुरुष” नाम से 
व्यवहृत कर दिया है । ग्रन्तरङ्गप्रकृति ही अव्ययपुरुष का स्व-भाव हे, इसी के आधार पर पुरुष सृध्य्यनुगत 
बनता है | अव्ययात्मा का विश्वे श्वरत्व इसी अ्न्तरङ्गप्रक्कति पर अवलम्बित है । अतएव इसे हम अव्ययेश्वर 
का “स्वधम्म कह सकते हैं । ग्रन्तरङ्गप्रकृति का आत्मक्षरभाग यद्यपि त्रिगुणभावापन्न हे, और इस दृष्टि से 
त्रेगुएय भी यद्यपि ईश्वरधर्म्म बन रहा है | तथापि ्रव्ययात्मा के विद्या-कर्म्म-पर्वो की समता के कारण इसकी 
आसक्ति का प्रभाव उस पर नहीं होने पाता | अतएव वह गुणमय विश्व में व्याप्त रहता हुआ भी “निगुण? ही 

कहलाया है, जैसाकि निम्न लिखित गीतावचन से प्रमाणित है-- 

अनादिचान्नि्गुणच्वात्‌ परमात्मायमव्ययः | 

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥ 
गीता १३।३१। 
8६-अमृत-मृत्यु-भावापन्न ज्ञानकम्मोत्मक अव्ययपुरुष-- 

“्रात्मप्रकृति” लक्षणा श्रन्तरङ्ग-प्रक्ृति क्योंकि कभी नहीं बदलती, अतएव इसे नित्याप्रक्रति’ कहा 
जा सकता है । विद्वान्‌, और मूखे, दोनों में यह समानरूप से प्रतिष्ठित रहती है, जिस समानता का तातपर्य्य 
यही है कि, शान-कर्म्म-जनित भावना-वासना-संस्कारों से न इसका हास होता, न वृद्धि होती । अपितु-'एष 
नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कम्मेणा बद्ध ते, नो कनीयान्‌? के अनुसार वह सदा समवस्थिता समानरूपा ही 
बनी रहती है | जिस दिन स्वधर्म्मलच्षणा यह अन्तरङ्गप्रक्ति उत्क्रान्त हो जाती है, उस दिन अव्ययपुरुष 
मायात्रन्धन से विमुक्त हो अखरण्ड परासर-परमेश्वर में विलीन हो जाता हे । धर्म्म-ज्ञान- वैराय-ऐश्व्थ्य- 
चतुष्टयी आत्मा के स्वधम्मे हैं, इससे इस श्रान्ति में नहीं पड़ जाना चाहिए कि-अविद्यासहक्कत कर्म्म आत्मा का 
स्वधर्म्म नहीं हैं | यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है कि, आनन्द-विज्ञान-मनोमय विद्यामाग, एवं मनः- 
प्राणवाङमय ्रविद्यामाग ( कर्म्ममाग ), दोनों आत्मस्वरूप में अन्तभू त हैं । जैसे विद्या ( ज्ञान ) आत्मा का 
स्वरुपधम्म लक्षण स्वधर्म्म है, तथैव अविद्या ( कर्म्म) भी आत्मा का स्वरूपधर्म्म॑ ही माना गया है । ज्ञान- 
कम्म दोनों के समन्वितरूप का ही नाम प्रजापति है । इसका श्रद्ध ज्ञानभाग सल्लक्तण अमृत है, रद्ध 
मृत्यु है | इसप्रकार-« अमृत चेव मृत्युश्च सदसब्चाहमजु न ! › के श्रनुसार अम्ृत- 


कर्म्मभाग असल्लच्ण ८ कोटि में हीं 
द्याभाग ( कर्म्म ) भी आत्मस्वरूपप्रतिष्ठा बनता हुआ स्वघम्मेकोटि में हीं निविष्ट है | 


विद्याभागवत्‌ मर्त्य श्रवि 
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विद्या (ज्ञान ) वत्‌ ग्रविद्या ( कर्म्म ) भी आत्मा का स्वाभाविक धर्म्मं है। अतएव प्रयास करने पर मी 
कम्म का परित्याग नहीं किया जा सकता | प्रतएव जो वेदान्ती ( करम्म॑त्यागानुयायी ज्ञानयोगी, विशुद्ध सांख्य- 
निष्ठ ) ज्ञानयोग को कर्म्मत्यागात्मक मानते आ रहे हैं, यह उनकी ऐकान्तिक भ्रान्ति ही है । कम्मे तो विद्यावत्‌ 
चात्मा का स्वरूप है, स्वधर्म्म है । जिस दिन यह निःशेष हो जायगा, उस दिन तो श्रात्मस्वरूप ही विलीन हो 
जायगा | ्रतएव सर्वकर्म्मत्यागलक्षण, अ्रतएव श्रसम्भव इस कल्पित सांख्यनिष्ठात्मक संन्यासयोग ( ज्ञानयोग ) 
का ्रामूलचूड़ खण्डन करते हुए भगवान्‌ ने कहा है--- 
न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
काय्येते ह्यवशः कर्म्म सर्वः प्रकृतिजैशु णेः ॥ 
--गीता ३।४। 
8७-कामत्यागास्मिका कम्मसंग्रहात्मिका संन्यासनिष्ठा, और अव्ययपुरुप-- 
जत्र कर्म्म का परित्याग नहीं, तो त्यागात्मक संन्यास की क्या परिभाषा १, “त्यागेनेकेऽमृतत््वमानशुः? 
का क्या तात्पर्य्य १, प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
काम्यानां कम्मंणां न्यासं संन्यासं कयो विदुः | 
सर्वकम्मकलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
--गीता १८।२। 
विद्यात्मक स्वरूपधर्म्म, एवं अविद्यात्मक (कम्मात्मक) स्वरूपधम्मे स्वयं स्वस्वरूप से आत्मधर्म्म बनते 
हुए. अबन्धन हैं । दोनों'का समत्व ही दोनों के स्वधर्म्मत्व का स्वरूपसंरक्षक है । दोनों में से जो भी विषम 
बन जाता है, वही अधर्म्मरूप में परिणत होता हुआ सबन्धन बन जाता है । केवल विद्या भी प्रतिबन्धिका है, 
केवल ्रविद्या भी प्रतिब्रन्धका है । दोनों की विषमता का मूलकारण है-कामनामयी रति, फलासक्तिरूप 
अभिनिवेश, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । 'विद्यायां रताः? # से स्वयं उपनिषत्‌ ने भी रति को ही 
बिद्या का भी अन्धनप्रवत्तकस्व स्वीकार किया है | कामना से दोनों का समत्व उच्छिन्न हो जाता है । यह 
कामनामयी विषमता ही बन्धन का मूल है | इसी तत्त्व का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ ने यह सिद्धान्त 
स्थापित क्रिया है कि 
अनाश्रितः कर्मफलं काय्ये कम्मं करोति यः | 
स संन्यासी, स योगी च, न निरग्निर्नचाक्रियः ॥ 
--गीता ६।९। 


% अन्धं तमः प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते | | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ . . 
> --ईशोपनिषत 
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गीताभूमिका 


&८-विद्या-अविद्या- प्रकुतिविशिष्ट अव्ययपुरुष--- 

आनन्दविज्ञानमनोमय विद्यात्मा ( आत्मा का विद्याभाग ) अक्षर के सहयोग से पुष्पित-पल्लवित होता 
है, एवं मनःप्राणवाङमय श्रविद्याभाग ( आत्मा का कर्म्मभाग ) आत्मक्षर के सहयोग से विकसित होता है । 
अतएव विद्यात्मानुगता अक्षरप्रकृति को हम 'विद्याप्रकृति' कह सकते हैं, एवं ग्रविद्यानुगता आत्मक्षुरप्रकृति 
को श्रविद्याप्रकृति' कहा जा सकता हे, जेसा कि- श्र ख्रविद्या, ह्यरतं ( अक्षरं ) तु विद्या’ ( श्वे० ) 
इत्यादि उपनिषच्छू ति से भी प्रमाणित है । विद्याप्रकृति (अक्षर ), अविद्याप्रकृति ( आत्मक्षर ), दोनों का 
समत्व ही आत्मविद्या ( आत्मज्ञान ), आत्माऽविद्या ( आत्मकर्म्म ), ही आत्मसमता की प्रतिष्ठा है । विद्या- 
अविद्यात्मिका श्रक्षर-च्षर-प्रकृति का यह समरूप ही विद्या-श्रविद्यात्मक आत्मा की अन्तङ्गप्रकृति है, स्वरूप 
हे, स्वधम्म Š | अन्तरङ्गप्रकृति की स्वाभाविक समता क्यों विषमता में परिणत हो जाती है १, इस प्रश्न का 
उत्तर हे-बहिरिड्ठप्रकृति? । 


&-गुणात्मिकाबहिरङ्गभावापन्ना 'वेदप्रक्राते', एवं तन्मूलक धम्मंबुद्धियोग-- 


आत्मक्षर की अपेक्षा अरक्षरतत्त्व अव्यक्त हे, अव्यक्त अक्षर की अपेक्षा ग्रात्मक्षर व्यक्त है, एवं बहि- 
रङ्गप्रकृतिरूप विकारक्तर ग्रपञ्चीकृत गुणभूत ) की अपेक्षा व्यक्त आत्मक्षर व्यक्त है । तात्पर्य्य-विंश्व की 
उपादानभूता विकारक्षुरप्रकति की अपेक्षा श्रच्रवत्‌-आत्मक्षर भी व्यक्त ही वन रहा है | इसके अतिरिक्त 
व्यक्त विश्व की अपेक्षा से ( आत्मक्तरापेक्षया व्यक्त बनी हुई भी ) बहिरङ्गप्रकृति ( विकारक्षर ) अव्यक्त 
बन रही है । विश्वापेक्षुया अव्यक्तः नाम से व्यवहृत की जाने वाली बहिरज्ञप्रकृति ही वैकारिक विश्व का मूल 
बनती है | इस बहिरङ्गप्रकृति के-'प्राण:-आप:-वाक्‌-अन्नं-अनन्‍्नादः” ये पाँच विवत्त हो जातें हैं, जिनके 
क्रमिक विकास का आत्मस्वरूपप्रतिपत्ति? में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका Š प्राणतत्त्व इन पाँचों 
का मल हे, यही ऋषितत््व है, जिसे हमनें पूर्व में आर्षमानवधम्म का म लप्रवत्तक बतलाया है | बहिरङ्ग- 
प्रकृतिलक्षण इस ऋषिप्राणतत्व से ही पितर-देव-असुर-गन्धर्ग-पश्वादि प्राणों के द्वारा वैकारिक विश्व 
तथा, विश्वगर्म में प्रतिष्ठित प्रजा, एवं प्रजानुगत वर्ण-अवर्ण-धर्म्मों का विकास हुआ है । प्राणतस्व वाक से 
अविनाभूत है | प्राण-वाक्‌ की समष्टि ही यजुवेंद है, जो ऋकसामात्मक वयोनाधों से अविनाभूत है | अतएव इस 
बहिरङ्गप्रकृति को विदप्रक्कति' कहा जा सकता है, जिसके सम्बन्ध में भगवान्‌ मनु ने“सब वेदात प्रसिद्धयति' 
विदाद्धरम्मो हि निबभो?-वेदशठदेभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्चनिम्मेमे? इत्यादि सिद्धान्त स्थापित किए 
हैं | आत्मक्षरानुगत, श्रविद्यात्मक त्रिगुणभाव का विकास इसी बहिरङ्गप्रक्कति में आकर हुआ है । इससे 
पहिले की सृष्टि मानसीसृष्टि है, भावसृष्टि है, गुणातीता समसृष्टि है, आ।त्मखुष्टि है । अतएव-तत्र ब्रह्म 
आअन्रह्म भवति’ इत्योद्यतुसार वहाँ विभिन्‍नगुणम लक ब्रह्म-क्षत्र-विड-शूद्र-भावों का अभाव है | बहिरङ्ग- 
प्रकृतिम ला सृष्टि वेकारिकीसृष्टि है, कम्म सृष्टि है, गुणमयी विषमसृष्टि है, विश्‍वसष्टि है | ्रात्मसष्टि ही 
विश्बसुष्टि की मलप्रतिष्ठा है। विश्वसष्टि विभिन्‍नगुणम,ला होने से विमिन्नधर्म्मात्मिका है । आत्मसृष्टि 
गुणातीता बनती हुई अभिन्‍नधर्म्मात्मिका है । श्रमिन्नदर्शन आत्मधम्म है, विभिन्न वर्तन विश्व- 
धर्म्म है । आत्मधर्म्माधारेण प्रतिष्ठित विश्वधम्म जहाँ आत्मसमता के कारण शान्तिप्रद है, वहाँ आत्मधर्म्म 
से बञ्चित विश्वधम्म ग्रात्मविधमता के कारण बनते हुए ्रशान्ति के प्रवर्तक मानें गए ë | आत्मदृष्टिमूलक 
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बुद्धियोगपरीज्षा 


समदशेन से युक्त विश्वदृष्टिमुल॒क विषमवत्तेन हीं गीता का निष्क्रामकम्मयोग हे । विषमता का 
प्रवेश होता ददी तत्र है, जत्र कि आत्मदृष्टि को छोड़ कर हम विशुद्ध विश्रमद्ृष्टि के आधार पर विश्वधम्म' प्रतिष्ठित 
कर देते हैं । समदर्शन में विश्वणुण आत्मगुणरूप मॅ परिणत होते हुए जहाँ समता के प्रवत्त क बनते हैं, वहाँ 
विषमदर्शन में वे ही विश्वगुण श्रात्मगुण ( आत्मधर्म्म ) के आवरक बनते हुए विषमता के प्रवर्तक बन जाते 
हैं । गुणपरित्य।ग विघमतानिश्वत्ति का कारण नहीं है । क्योंकि गुणमय विश्व में गुणप्रधान शरीर से युक्त रहने 
वाली ग्रध्यात्मसंस्था के लिए गुणपरित्याग एकान्ततः असम्भव है | इसे तो गुणमय विश्व में रहते हुए, 
स्वगुणानुगत स्वधम्मः का पालन करते हुए ही निगु णसम्पत्ति प्राप्त करना हे | ओर इसका एकमात्र उपाय 
है-गुणात्मक कर्म्मों को निष्कामभाव से युक्त कर देना | ऐसा कर लेने से गुणमय विश्ववम्मौ के यथावदनु- 
पालन से लोकसंग्रहम,लक व्यवहार की भी रक्ता हो जायगी, एवं गुणातीत आत्मधर्म्म भी घुरक्षित बना रह 
जायगा । यही तो निष्कामकर्म्म का अभूतपूर्ग-अश्र तपूर्ण कोशल है, जो “धम्मेबुद्धियोग” नाम से व्यवद्दत 
हुआ है | 


१००-बहिरद्डप्रकति, ओर अव्यक्तगर्भित महान्‌-- 

अब दो शब्दों में गुणात्मिका अहिरज्ञप्रक्रति के गुणभावो की भी मीमांसा कर लीजिए | सात्त्विकी, 
राजसी, तामसी, भेद से ्रव्यक्प्रक्नति तीन विवत्त भावों में परिणित रहती है । सात्त्विकी प्रकृति “देवा,सम्पत! 
हे, तामसी प्रकृति “आसुरीसम्पत? है, एबं राजसी प्रकृति 'मानवीसम्पत्‌” है | योगमायात्मिका इस एक ही 
वहिरङ्गप्रकृति को हमनें भौतिक विश्वापेक्षया अव्यक्त? कहा है, ओर साथ ही इस अव्यक्त को यजुलक्षण क्रषि- 
प्राणात्मक बतलाया है | यह अव्यक्त प्राणतत्त्व ही अपने प्राणात्मक ग्रव्यक्तरूप को सुरणित (ग्रक्षुणणा) रखता 
हुआ यजु के मत्यं वाक भाग को स्वव्यापार (तप) से व्यक्तत-परमेष्ठी के रूप में परिणत कर 'ततूसृष्ट वा तदेवानु- 
प्राबिशात्‌? न्याय से स्वयं भी इसी के गर्भ में प्रविष्ट होजाता है । इस गर्भाभाव से प्राणप्रधान ग्रव्यक्क स्वयम्भू ° 
एवं वाक से उत्पन्न आपोमय व्यक्त पारमेष्ठी, दोनों के समन्वित रूप को ही त्रिगुणात्मिका बहिरज्ञप्रकृति? मान 
लिया जाता है । आपोमय परमेष्टी “महान? है, प्राणमय स्वयम्भू श्रव्यक्त” है | अव्यक्त अव्यक्त हे, महान्‌ 
व्यक्त है | सांख्यशास्त्र की गुणात्मिका व्यक्तप्रकृति महान्‌ है, श्रव्यक्तप्रद्ृति स्वयम्भू अव्यक्त हे । व्यक्काव्यक्तात्‌ 
सनातनः के अनुसार अव्यय-अ्रक्षर-अ्र त्मक्षुर की समष्टिरूप ईश्वर इन दोनों में प्रविष्ट रहता हुआ सनातन” तत्त्व 
है | अव्यक्त स्वयम्भू, और व्यक्त महान्‌, दोनों की समष्टि को श्राप इसलिए “महान्‌? कह सकते हैं क्रि, सनातन 
पुरुषविशिष्ट अव्यक्त स्वयम्भू तत्‌सष्ट वान्याय से महृद्गभ में समाविष्ट है । यह महान? अपने प्रातिस्विक स्वरूप 
से अभी केवल विशुद्ध सच्वमूर्त्ति है । त्रिगुणा भावोत्पति इसी महान्‌ से आगे वाक्‌-अन्न-अन्नादः इन तीन भावों 
से उत्पन्न होती है । भूपिण्ड गायत्राग्निप्रधान बनता gmt अन्नादप्रक्कतिक है, अग्नि ही अन्नाद हे । चन्द्रमा सोम- 
प्रधान बनता हुआ अन्नप्रकृतिक है, सोम ही “एष वै सोमो राजा, देवानामन्नं-यचचन्द्रभाः' के अनुसार 
अन्न है । सूर्य्य सावित्राग्निगर्भित इन्द्रप्रधान बनता हुआ वाक॒प्रकृतिक है, वागिन्द्र ” के अनुसार सावित्राग्नि- 
गर्भित. इन्द्र ही वाक्‌ है । इसप्रकार वागिन्द्रात्मक सूय्ये, अन्नतोमात्मक चन्द्रमा, एवं अन्नादाग्न्यात्मक भूपिण्ड, 
तीनों उत्तर सगौं में क्रमशः वाक-अन्न-अन्नाद, ये तीन प्रकृतिभाव प्रतिष्ठित ë । पारमेष्ठय 'आप:? प्रकृतिभाव, 
स्वायम्मव प्राण” प्रकृतिभाव, दोनों के मिलाने से स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, पाँच विश्वपर्वो 
के क्रमशः प्राण :-आपः-वाक-अन्न अन्नाद:, ये पाँच प्रकृतिभाव होजाते हैं । पाँचों की समष्टि ही बहिरङ्गप्रकृति 
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हे। पाँचौं के २-३ क्रम से दो विभाग हैं । ब्रह्मानुगत स्वायम्भुव अव्यक्त, तद्गर्मित विष्णवनुगत पारमेष्ख्य 
व्यक्‍त महान्‌ , दोनों की समष्टि एक विभाग है, इसे ही हम विशुद्ध सत्त्वात्मक “महान्‌? कहते हैं । 


१०१-बहिरङ्गप्रक़्ति, ओर आकृति-प्रकृति-अ्रहङ्क ति-त्रयी-- 
इन्द्रानुगत सौर वाकतत्त्व, सोमानुगत चान्द्र अन्नतत्त्व, अग्न्यनुगत पार्थिव ग्रन्नादतस्व, इन तीनों उत्तर 
प्रकतियो की समष्टि का एक विभाग है । महान्‌ के साथ इन तीनों का सम्बन्ध होता है | इसी से विशुद्ध 
सत्त्तलक्षण अव्यक्तगर्मित महान्‌ षड्गुणक बन जाता है | सौरतत्त्व के समावेश से महान्‌ में “अहडू f का, 
चान्द्रतत्वसमावेश से महान्‌ में f का, एवं पार्थिवतत्वसमावेश से महान्‌ में आक्रति” का समावेश 
होजाता है | आकतिभापप्रवर्तिका प्रथिवी, तथा प्रकृतिभावप्रवत्त क चन्द्रमा, दोनों को अपने गर्भ में रखने 
बाले ग्रहङ्क तिभावप्रवत्त क सूर्य्य के परमेष्ठयनुगत दर्शपूर्णमासक्म्म से अव्यक्तगर्मित महान्‌ में सत्त्व-रज-तम, 
इन तीन गुणों का प्रादुर्भाव होजाता है । सूर्य्यं का परमेष्टी महान्‌ के चारों ओर परिक्रमा लगाना हीं सौरदर्श- 
पूर्णमास हे | सौर अहङ्कतिभावानुगत सोर प्रकाश से युक्त वही महान्‌ 'सात्तविकी” प्रकृति है । चित्र देवाना- 
` सुदग।त्‌? के अनुसार सौर तत्त्व देवात्मक देवता है | सत्त्वानुगत महान्‌ का इसी देवतत्त्व से सम्बन्ध है | अतएव 
सात्विकी प्रकृति को अवश्य ही दबीसम्पत्‌” कहा जासकता है । सूर्य्यगर्भित चन्द्रमा के प्रकृतिभाव से वही 
महान “रा «सी? प्रकृति है । 'चन्द्रमसाद्रेतो ऋतव आश्चृतम्‌? इत्यादि कौषितकि-सिद्धान्तानुसार चान्द्रसोम- 
तत्त्व मानवसर्ग का उपादान है | रजोऽनुगत महान्‌ का इसी मानवसर्ग से सम्बन्ध है | अतएव राजसीप्रकति 
को अवश्य ही मानवीसम्पत्‌ कह सकते हैं । सूय्यंगर्मिता प्रथिवी के आकृतिभाव से वही महान्‌ “तामसी? 
ग्रकृति है । “एतेन (शरीरेण) ह्यमु लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते? (छां० उप०) के अनुसार पार्थिव-सूर्य्यविरुद्ध 
तमःप्रघान-्कुतिभावप्रवर्तक “सहरच्षा? नामक अग्नि हीं आसुरीखुष्टि का जनक माना गया है | अतएव तत्‌. 
सम्बद्धा तामसीप्रकृति को अवश्य ही “आसुरीसम्पत’ कहा जासकता है | ओर अहङ्क तिभावानुगत ज्योतिम्मैय 
श्रद्ध महान्‌ सत्त्व’ है । सूर्य्यगर्भित पार्थिव श्राकृतिभावानुगत सूर्य्यविरुद्धदिगनुगत तमोमय अद्ध महान्‌ 
तम? है | एवं सूर्य्यंगर्भित चान्द्र प्रकृतिभावानुगत सान्ध्य (अतएव सत्त्व-तमोमय-ज्योतिस्तमोमय) भाग 'रज' हे | 


१०२-वाक्र-अन्न-अन्नाद-मयी षड्गुणात्मिका बहिरङ्गप्रकृति-- 

यों देखिए कि-चन्द्रमा का जो भाग सूर्य्यानुगत रहता हुआ प्रकाशित रहता है, वह सत्त्वात्मक चन्द्रमा 
है । सूर्य्यविरुद्धदिगनुगत श्रप्रकाशित अर्द्ध चन्द्रमा रजोलक्षण है । एवं सान्ध्यभाग रजोलक्षण है | टीक 
इसी प्रकार सूय्यसम्बरन्ध-तारतम्य से महान्‌ में ही सूर्य्यानुगत अर्द्ध महान , सूर्य्यविरुद्धदिगनुगत श्रद्ध महान 
एवं सान्ध्य महान्‌ , भेद से सत्व (प्रकाश), तम (अन्धकार), रज (उमयभाव), ये तीन अवस्थामेद होजाते हैं । 
सत्त्व, और ग्रहङ्कति का एक यग्म है, यह सात्विकी देवसृष्टि का मूलाधार है | रज ओर प्रकृति, दोनों का 
एक युग्म है, यह राजसी मानवसृष्टि का मूलाधार है | तम, और आकृति, दोनों का एक युग्म है, एवं यह 
तामसीसुष्टि की मूलप्रतिष्ठा है-“तेभ्यः-असुरेभ्यः- तमश्च मायां च प्रददौ (प्रजापतिः)”-(शात०२।४।- 
२।५।) । यों भी समन्वय किया जासकता है कि-सत्त्त-अहझ ति की समष्टिरप सौरतच्व बुद्धित्व है, qanun | 
मनुष्य देवता हैं | रजः-प्रकतिसमष्टिरूप चान्द्रतत्व प्रज्ञानमन है, तत्प्रधान मनुष्य मनुष्य Š | तमः-आक॒ति- 
समष्टिरूप पार्थिवतश्व शरीर है, तत्प्रधान मनुष्य असुर Š | असुरप्रकुतिक मनुष्य शरीरसुख को प्रधान 
मानता है | मानवप्रकृतिक मनुष्य मनःशान्ति को सुख मानता है | एबं देवप्रकृतिक मनुष्य बुद्धिविकास को 
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ही अपना पुरुषार्थ समझता है । तात्पर्य्य प्रकृत Q यही है कि-अ्रव्यक्तगर्मिता विशुद्धसत्वलच्णा “महान ? 
नामकी बहिरङ्गप्रक्कति सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिव्यनुगत-वाक-अन्न-अ्न्नाद, इन तीन बहिरङ्गप्रक्कतियों से घड गुणास्मिका 
चन जाती हे, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट है--- 


) 
अव्ययः---पुरुष: | -पुरुष: | 
श्रक्षरः---पराप्रकृतिः ] | --सेनातन: पुरुष: 
I 
तः ङ्गप्रकतिः 
आत्मक्षर--अपराप्रकृुति: {^ तरङ्गप्रकृति | 
J 
) 
१-प्राण: (ततूप्रकृतिकः स्वयम्भूरव्यक्त) | ) 
महान | 
२-आपः (ततूप्रकृतिकः परमेष्टी महान्‌ ) | 
J | 
न ] | 
३-वाक्‌ (ततूप्रकुतिकः सूर्य्यो बुद्धिः) | / -व्यक्ताव्यक्तप्रकृतिः 
४-अन्नम्‌ (तत्प्रकृतिश्रन्द्रो मनः) “~ अहङ्कारः | (बरहिरज्ञप्रकति.) 


५-अन्नादः (ततूप्रकृतिको भूपिण्डः शरीरम्‌ ) | 


१-सूर्य्यः, तदनुगतः-श्रहङ्क,तिमाव:-तदनुगतो महान-सात्त्विकीप्रकृति:? 
२-चन्द्रमा,तदनुगत:-प्रकृतिमावः--तदनुगतो महान- राजसीप्रकृति:? 


३-प्रथिवी, तदनुगत:-श्राकुतिभावः-तदनुगतो महान्‌-*तामसीप्रकृतिः? 


-सूटये:--सत्त्वम्‌ | अहड्ड,ति:--सच्त्वमूर्त्तिमहान--सैधा दैवीसम्पत्‌ ) 

२-चन्द्रमाः-रजः, प्रकृतिः---रजोमूर्त्तिमहानू--सैषा मानवीतम्पत्‌ | -घडगुणको- पहान! 

-पृथिवी---तमः, | आक्ृतिः--तमोमर्त्ति्महान--सैघा आसुरीसम्पत्‌ ] 
pe प 
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१०३-मानवसर्गानुगता गुणासक्ति- 

उक्त मीमांसा से इस प्रश्‍न का भी समाधान हो जाता है कि, ईश्वर में गुरणासक्ति क्‍यों नहीं होती !, 
नबकि बह भी जीववत्‌ गुणात्मक विश्व में नित्य प्रविष्ट हे । जीव ही गुणबन्धन से क्यों आत्रद्ध हो जाता हे f, 
जजकि वह ईश्वर का ही अंश है | जीवसृष्टि का मुलाधार सूर्या माना गया है, जैसाकि-सूय्ये आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च’ इत्यादि मन्त्रश्नति से प्रमाणित है । सूर्य्यं ही अपने दर्शापूर्ण मासात्मक परिश्रमण से स्व (सूय्य)-. 
चन्द्रमा-प्थिवी के द्वारा महान्‌ को सत्त्व-रज-स्तमो-भावों से, तथा त्रहडूःति-प्रकृति-त्राकृति-भावो से महान्‌ को 
घडगुणक बनाता है । अतएव सौर जीवसर्ग में हीं सूर्य्यानुगत गुणघटक का प्राधान्य रहता है | विशेषतः 
मानवसग की प्रतिष्ठात्मक चन्द्रमा स्नेहगुणक है | अतएव इसी सर्ग में गुणासक्ति का उदय होता है । 


१०४-गुणत्रयी का व्युदृहन- 


उक्त तीनों गुणों का परस्पर ब्युदूहन होता है । इस व्युदूहन से प्राणिमात्र में गौण-प्रधानरूप से तीनों 
का समावेश हो जाता है । प्रत्येक प्राणी में मात्रातारतम्य से यद्यपि तीनों गुण प्रतिष्ठित हैं, तथापि-'तद्वादन्याय' 
से वह प्राणी तद्गुण नाम से ही व्यवहृत किया जाता है, जिस प्राणी में थदूगुणा का प्रधानरूप से विकास 
रहता है | महानात्मानुगत इसी ग॒णात्रयविज्ञान को लक्ष्य बना कर भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 


१--सचं, रज, स्तमश्चेव त्रीन्‌ विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
यैव्योप्येमान्‌ स्थितो भावान्‌ “महान्‌? सर्वानशेषतः ॥ 
२--यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ 
मनुः १२।२४,२५, । 
१०५-सक्त-रज-स्तमः-प्रकृतिभेदभिन्ना मानवत्रयी- 
दो शब्दों में मानव-प्रकृतियों का स्वरूपपरिचय भी प्राप्त कर लीजिए, जो कि “ग्रार्घविद्या' क! मुख्य 
अतिपाच्य बिषय माना गया है | सत्रको समानदृष्टि से देखना, विभक्त सांसारिक पदार्थों में उस एक श्रविभक्त 


अबव्ययतत््ब पर दृष्टि रखना, एवंविध ज्ञान “सात्त्विक है # । विभिन्नदृष्टिमूलक, पृथगभावनामय विभिन्न 
ज्ञान राजस? है = । एवं तत्तशूत्य, ज्ञानाभासलक्षण, भूतसम्पत्ति का ही प्रधान लक्ष्य बनाने वाला, भूतासक्ति” 


#-सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्त षु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
| गीता १८॥२०। 
_<-परथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथमिधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं बिद्धि राजसम्‌ ॥ 
गीता १०२१) 


४८४. . 
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eo TT 


मय ज्ञान “तामस? है + | रागद्वे षशून्य, श्रासक्तिरहित, फलकामनावियुक्त, प्रकृतिसिद्ध, नियतकम्म ( निष्कामः 
कर्म्मयोगलक्षण धर्म्मडुद्धियोग ) सात्त्विक’ हे ^. । बहुपरिश्रमसाध्य, अतएव क्लान्तिजनक, उत्थाप्याकांचा- 
मूलक, '्हङ्करोमि’ भावात्मक कर्म्म ( काम्यकर्म्मयोगलक्षण वेदोक्त कर्म्मकाण्ड ), 'राजस” है B. । “हमारे 
्वार्थसाधक अमुककर्म्म से समाज का केसा अपकार होगा, स्वयं हमारी क्या दशा हो जायगी, हमें अपने असुक- 
कर्म्म में अपने पुणयसंस्कारों की, आध्यात्मिक बल की, शान्ति की किस प्रकार चलि चढ़ानी पड़ेगी, हमारे कर्म्म 
से कितनें निरपराधों का सर्वनाश हो जायगा, इत्यादि अनुतन्ध, क्षय, हिंसादिपरिणामों की उपेक्षा कर अपने 
श्रापको-हम सत्र कुछ कर सकते हैं, करेंगे,” रूप से अपने आपको सर्वशक्तिशाली मानने का दम्भ करते हुए 
मोहपूर्वक जो कर्म्म किया जाता हे, वही'तामस' है C. । फलासक्ति से वियुक्त, अपने आपको अहङ्करोमि? इस 
अहंभाव से पृथक्‌ रखने वाला, हानि-लाभ, दोनों में धेय्य रखने बाला, साहसयुक्त, फलप्रासि-द्रप्राप्ति, दोनों 
स्थितियों में शान्त बना रहने वाला कर्म्मकर्ता सात्त्बिक हे D.I फलासक्त, फलप्राप्ति के लिए सतत लालायित, 
परपीड़ाप्रवर्तत, शोचाचार-पराङ्मुख, थोडीसी सफलता पर हा-हा रूप से अट्टाट्टहास करने वाला, थोड़ी मी 
निष्फलता से “हाय-हाय? करने वाला कर्म्म-कर्ता राजस! £. है । अ्रस्तव्यस्तरूप से, अनियमितरूप से, अव्य- 


--यत्त, कृत्स्नवदेकस्मिन्काय्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्वार्थवदल्पश्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
गीता १८।२२। 
A^-नियतं सङ्गरहितमरागेद्वषतः कृतम्‌ | 
अफलतप्र प्सुना कम्म यत्तत्साच्विकमुच्यते ॥ 
--गीता १८।२३। 
B—T कामेप्सुना कम्मं साहङ्कारेण वा पुनः । _ 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
गीता १८।२४। 
८-अचुत्रन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कम्मं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ 
गीता १८।२५। 
ए-ग्रक्तसङ्गोऽनहंवादी च धृत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धथसिद्धथोनिर्बिकारः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥ 
गीता १८।२६। 
६-रागी कम्मफलप्रे प्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
इषंशोकान्वितः कत्ता राजसः परिकीत्तितः ॥ 
गीता १८।२७। 


४८५ 
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वस्थित ढंग से कम्मं करने वाला, कार्य्याकाय्यविवेकज्ञानशून्य, देव-द्विज-गुरु-ज्येष्ठ आदि सम्मान्य 
महानुभावों के श्रागे उद्धत-उच्छुद्लल व्यवहार करने वाला (विनयशून्य), अपने मन, वाक्‌ , प्राण ( संकल्प- 
शब्द-कर्म्म ) से सदा दूसरों की निन्दा करने वाला, समालोचना करने वाला, आवश्यक कार्य्यो में भी आलसी 
बना रहने वाला, फल के मिल जाने पर भी अपने आपको दुःखी-निर्धन-घोषित करते रहने वाला, यत्‌- 
किञ्चित्‌ समय में पूरे हो जाने वाले कामों को दिनों-मार्सों-बर्षों का अनुगामी बनाने वाला, एवंविध कर्म्मकत्ता 
“तामस? कहलाया है £. । (बिशेष विस्तार के लिए देखिए गीता १८ अध्याय, श्लोक २६ से ४० श्लोक पर्यन्त, 
एवं तद्नुगत गीताविज्ञानभाष्य) । 


१० ५-राजर्षि मनु सम्मत गुणत्रयस्वरूपदिगृदशेन-- 

राजर्षि मनु कहते है--'जो मनुष्य वेदाभ्यास में रत रहते हैं, शास्त्रोक्त स्नानादि शुद्धिकम्माँ का 
यथावत्‌ पालन करते हें, इन्द्रियसंयमपूर्वक लोक-वेद-व्यवहारों का सञ्चालन करते हैं, अहर्निश दानादि सत्‌- 
क्रियाओं में तत्पर रहते हैं, उन्हें सच्चगुणप्रधान समझना चाहिए! # । लक्षीभूत कम्माँ के 
आरम्भ में पूर्ण रुचि करने वाले, थोड़े में हीं अपना धेय्यं खो देने वाले, श्रशास्त्रीय कम्मों में naq 
होते रहने वाले, निरन्तर विषयों की ओर आसक्त बने रहने वाले महानुभावो को रजोगुणप्रधान मानना 
चाहिए =- । परसम्पत्ति को सदा गिद्ध-दृष्टि से ताकते रहने वाले, अहर्निश कोमलशय्या को ही अपना 
आराध्य बनाने वाले ( निद्रालु ). अधीर, m <, ईश्वर-परलोकादि में वि.वास न रखने वाले, आचारशून्य, 
अपने आपको सदा गरीब बताते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले, ऐसे प्रमादी मनुष्यों को तमोगुणप्रधान 
मान लेना चाहिए % । जिन ( हिंसा-चोरी-मिथ्यामाषण-्रमच्यमच्षण-्य,त-परस्त्रोगमन, आदि 
आदि )काय्यों को करता हुआ, जो कर्म्मकर्त्ता अपने अन्तर्जगत्‌ में लज्जा का अनुभव करता है, समभ- 


#-अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेकृतिको5लसः । 
विषादी दीघंस्रत्री च कत्ती तामस उच्यते ॥ 
गीता १८।२८। 
-#-वेदा भ्यासस्तपोज्ञानं शोचमिन्द्रिय निग्रहः | 
धम्मंक्रियात्मचिन्ता च साच्चिकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
मुः १२।३१। 
~_आरम्भरुचिताऽधैय्य॑मसतकाय्यंपरिग्रहः | 
विषयोपसेवा चाजस्न राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 

N मनुः १२।३२। 
%-लोभः स्वप्नो Suq: क्रौय्यै नास्तिवयं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 

मनुः १२।३३। 


४८६ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


दार को अनुमान लगा लेना चाहिए कि, लज्जानुभव कराने वाले ऐसे सत्र कर्म्म तमोगुणप्रधान हैं À ! 
जिन कम्मा से ( धर्म्मशाला-स्मार्चकर्म्म-सदावर्त-वापी-कूप-तड़ागनिर्म्माण -प्याऊ-अनाथालय-आदि कम्मों 
से ) व्यक्ति संसार में अपना नाम चाहता है, जो निधनावस्था में भी दुःखी नहीं देखे जाते, उनके ऐसे 
कम्मा से अनुमान लगा लेना चाहिए कि, ये रजोगुणप्रधान हैं 8 । जो व्यक्ति अपने आपको 
सत्र से सीखने वाला बनाए रहते हैं, अथवा तो जो वेदार्थतत््वपरिज्ञान के लिए सदा लालायित रहते हैं, जो 
` अपने शास्त्रानुगत ) कर्म्म करते हुए कभी लज्जा का स्मरण भी नहीं करते, जिनके ऐसे कर्म्मो से जिन्हें 
सदा ग्रात्मसन्तोष प्राप्त होता रहता है, उनके ऐसे कर्म्मों से हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि, ये 
व्यक्ति सत्वगुणप्रधान हैं C । यही गुणत्रयपरीक्षा की सामासिक D ( संक्षिप्त और तात्त्विक ) निकषा (कसौटी) 
है | तमोगुण सदा काम ('फलकाम ) को लक्ष्य बनाता हे, रजागुण सदा अर्थ को आराध्य बनाता है, एवं 
सत्त्वगुण सदा मोक्षमूलक धर्म्म को लक्ष्य बनाता है | सांसारिक विषयभोगपरायणता काम है, धनसश्नयलिप्साबृत्ति 
अर्थ है, एवं ऐहलोकिक अभ्युदयपूर्वक पारलौकिक निःश्रेयसभावप्राप्ति का साधन धर्म्म है--तस्माद्धम्म 
परमं वदन्ति! । 
/ 
तमसो लक्षणं कामो, रजसस्त्वथ उच्यते । 
सच्चस्य लक्षणं धम्मः श्रष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
--मनुः १२।३८। 
१०६-गुणात्मिका प्रकृति का आत्ममूलक त्रिवृद्भाव, एवं तन्मूलक नव (8) योनि-विवर्चे- 
गुणभेद से सम्बन्ध रखने वाली योनियों का भी सामासिक स्पष्टीकरण कर लीनिए । सत्त्वगुणात्मिका 
दैवीसम्पत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली गति 'उत्तमा' है, रजोगुणात्मिका मानवीसम्पत्‌ से युक्ता गति “मध्यमा? 


^-यत्कम्मं कृत्वा कुव श्च करिष्यंश्चैव लज्जति | 
तज्ज्ञेयं विदुषा सबं तामसं गुणलक्षणम्‌ । 
--मनुः: १२।३४। 
-येनास्मिन्‌ कम्मंणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ | 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ 
मनुः १२।३६। 
८-यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातु यन्न लज्जति चाचरन्‌-। न 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सचगुणलच्षणम्‌ ॥ 7 - | 
` —सचुः १२।३७। ` ` pk 
-त्रयाणांमपि चेतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । AM 
इदं सामासिकं यं क्र मशो. गुणलच्णम्‌ ॥ 
मनुः १२।३४। 
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है, एवं तमोगुणात्मिका आसुरी सम्पद्य क्ता योनि अघमा” है | मनःप्राणवाङमय आत्मा के प्रकृतिसिद्ध 
त्रिगुएभाव के कारण # क्योंकि प्रत्येक गुण त्रिब्ृदूभाव से त्रिगुणात्मक है | अतएव तीन गतियों के अवान्तर 
नौ विवत्त हो जाते हैं | सात्विक गुणोपेत महानात्मा से युक्त कर्म्मात्मा देवयोनि का अधिकारी बनता है 
रजोगुणोपेत कर्म्मात्मा मानबयोनि का अनुगामी बनता है, एवं तमो-गुणान्वित कर्म्मात्मा को तिप्येगयोनि 
का अनुगमन करना पड़ता है | विद्याकम्म के तारतर्यानुगत गुणत्रय-तारतम्य से इन्हीं तीन के अवान्तर ६ 
विवर्तत बन जाते हैं, जेसाकि राजर्षिं ने कहा है--- 


१-येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्‌ प्रतिपद्यते । 

तान्‌ समासेन वक्ष्यामि सर्वेस्यास्य यथाक्र मम्‌ ॥ 

२-देवत्तं साक्तिका यान्ति, मनुष्यत्वं च राजसाः | 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्य, मित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 

३-त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः ॥ 
अधमा-मध्यमा-ग्रया च कम्मं-विद्या-विशेषतः ॥ 
-"्मनुः १२।-३६, ४०, ४१, | 


धातपधात , रसोपरस, विघ्रोपविष्र, पाघाण-लोष्टादि यच्चयावत्‌ अ्रसंज्ञजीव धातुजीव कहलाए हैं । 
इन्हें ही लोकभाषा में “जड़? कहा गया है । ओषधि-वनस्पति-लता-युल्म-वल्ली-आदि अन्तःसंशजीव मूलजीव' 
नाम से व्यवहत हुए Š | धादुजीव, ओर मूलजीव, दोनों अपने प्रयास से स्वस्थानत्याग में असमर्थ रहते 
हुए स्वस्थान में हीं प्रतिष्ठित रहते हैं, अतएव इन्हें “स्थावर? नाम से भी व्यवहृत किया गया है । एवंविध 
स्थावरप्रपञ्च, एवं कमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छुप, पशु, मृग, ये “ass नामक जीब 
(१) अधमा तामसी योन से सम्बद्ध हँ । तमोगुण का श्रात्यन्तिक विकसितरूप ही अधम तमोगुण है । 
तद्य क्त कर्म्मात्मा को उक्त योनियों में से ही तारतम्य से कोई सी योनि प्राप्त होती है । हाथी, अश्व, शद्ध 
म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र, शूकर, वराह, ये योनिभाव (२) मध्यमा तामसी योनि है । यशोगायक चारण 
सुपर्णपक्ती ( गरुड़ादि), गुप्तचर पुरुष, राक्षस, पिशाच, इत्यादि योनिभाव (३) उत्तमा तामसी योनि हे । 
इसप्रकार तमोगुण के तारतम्य से एक ही तमोगुण योनित्रयी का प्रवर्तक बन रहा है | 


जो क्षत्रिय क्षात्रधर्म्म से च्युत हो जाता हे, जिस जन्मजात क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कारकाल 
( २२ वर्ष ) अतिक्रान्त हो जाता है, स्वधर्म्म॑च्युत वही क्षत्रिय 'त्रात्य! क्षत्रिय कहलाया है, जिसे लोकभाषा 
में “जातिच्युत? ( बर्णाच्युत ) उपाधि से srers q किया जाता हे । ऐसे ब्रात्य क्षत्रिय से ब्रात्यसवर्णा ( जातिच्युता 
चत्रियाणी ) से उत्पन्न सन्तति भल्ल, मल्ल, निच्छिवि, नट, करण, खस, द्रविड़, आदि उपजाति-नामों से 
प्रसिद्ध हुई हैं । यष्टिधारी राजसेवक “भल्ल' कहलाए हैं | बिगड़े हुए मस्त हाथी को कशाघात 


%-आत्मानुबन्धी इस त्रिद्दूभाव का विशद वैज्ञानिक विवेचन ईशोपनिषद्विशान भाष्य-प्रथमखणड में 
देखना चाहिए | 
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( कोड़ा-साँट ) से वश में करना इन्हीं का कार्य्य है | राजपूताना में ये लोग साटमार” नाम से प्रसिद्ध 
हैं | राजप्रासादों में यष्टिधारण करते हुए द्वारादि की व्यवस्था करने वाले (छुड़ीधारी-छड़ीदार) पुरुष भी इसी 
भल्ल-कोटि में अन्तभू त हैं । बाँस-रस्सा-ढोलक श्रादि साधनों के द्वारा कलाप्रदर्शनपूर्वक लोकानुरञ्जन 
करने वाले नट” कहलाए हैं | बाहुयुद्ध-विविध व्यायामकुशल पुरुष ( पहलवान ) "मल्ल? कहलाए हैं 

शाख्नव्यवसाय के द्वारा, द्य,तव्यवसाय के द्वारा, मद्यव्यवसाय के द्वारा जीविकानिर्वाह करने वाले पुरुष शस्त्रजीवी- 
द्य,तजीवी-पानजीवी कहलाए है । ये सत्र योनिभाव (१) “अधमा राजसी योनि? हे । श्रमिषिक्त राजवर्ग, जाति- 
प्रतिष्ठित क्षत्रियवर्ग, राजाओं, एवं क्षत्रियो के कुलपुरोहित ब्राह्मण, शाख्रविवादरत पुरुष, इत्यादि योनिभाव 
(२) 'मध्यमा राजसी योनि’ है । गन्धर्व, गुझक, यक्ष, देवयोनि के ग्रनुयायी विद्याधरादि, ्रप्सराएँ, इत्यादि 

निभाव (३) 'उत्तसा राजसी योनि” है + 


वानप्रस्थी, संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी पुरुध ( योनियाँ ), नक्षत्र, दैत्य, इत्यादि योनिभाव 

(१) “प्रथमा सात्त्विकी योनि’ है । यज्ञकम्मठ ब्राह्मण, वेदतत्त्वद्रष्टा ऋषि, ्रभिमानी देववर्ग, ग्रग्निष्वात्तादि 
सप्तविध पितर, भ्रवादिप्रधान ज्योतिगोलक, वत्सर, साध्य, इत्यादि योनिभाव(२)'मध्यमा सात्त्विकी योनि? है । 
चतुमुख ब्रह्मा, मरीय्यादि सगप्रवर्चक ऋषि, धम्म, महान्‌ , अव्यक्त, इत्यादि योनिभाव (३) उत्तमा- 
सात्त्विकी योनिःहै । मानवधम्मंशास्त्रोपवरणिता गुणानुगता नवधा विभक्ता योनियों का यही दिगदशंन है +। 


१ ०७-अपप्रकृतिलक्षणा गुणमयी महत्प्रकृति, एवं तद्वन्धविमोक— 

उक्त प्राकृतिक-विवत्त-विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि, अव्ययात्मा वस्तुगत्या आत्मा हे 
अक्षरात्मक्षस्समष्टि इसकी अन्तरङ्गप्रकृति है | एवं पाञ्चभौतिक अग्न्यात्मक भौम शरीरानुगता अन्नाद प्रक्कति 
सोमात्मक चान्द्र प्रज्ञानात्मानुगता अन्नप्रक्काति, इन्द्रातक सीर विज्ञानात्मानुगता वाकप्रक्कति, ब्रह्मात्मक 
स्वायम्भव ञ्रव्यक्तात्मानुगता प्राणप्रक्रत, इन चारों विकारप्रकृतियों को, तथा वेश्वानरात्मक असंशजीववर्ग 
वेश्वानरतेजसात्मक अ्रन्तःसंज्ञजीव, वे० ते’ प््राज्ञात्मक ससंज्ञजीव, इन त्रिविध पार्थिव कर्म्मात्माओं को 
स्वगर्भे में प्रतिष्ठित रखने वाले विष्णवात्मक पारमेष्ठय महानात्मा से अनुगत अपूप्रकृति” ही त्रियुणभावात्मिका 


# झल्लो मल्लश्च राजन्यादूत्रात्यात्निच्छिविरेव च | 

नटश्च करणश्चेव खसो द्रविड़ एव च ॥ 
मनुः १०।२२। 

+ अहङ्कतिमूलक-ऋषि,प्राणनिबरन्धन गोत्रसर्ग, प्रक्कतिमूलक-देवप्राणनिअन्धन वणंसर्ग, एवं 
ग्राक्ृतिमूलक पितृप्राणनिबन्धन जातिसर्ग, इन तीनों प्राकृत सर्गों से सम्बन्ध रखने वाला वर्गभेदात्मक 
प्रजास्वरूप बड़ा ही विलक्षण है, जिसे यथावत्‌ न जानने के कारण हीं श्राज का केवल आकृतिभक्त मानब 
ग्राक्कतिमूला जाति को ही मानवस्वरूप की व्यवस्थापिका मानने मनवाने की महती भ्रान्ति कर रहा है, 
जिसके दुष्परिणामस्वरूप मानव का प्रकृतिभेदनित्रन्धन देवप्राणानुगत भौतिक स्वरूप आज सर्वथैव व्यवस्थित 
चन गया है, जिसके इतिद्वत्त का शवेतक्रान्ति का महान्‌ सन्देश” नामक स्वतन्त्र सामयिक निबन्ध में 
विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है । 
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बहिरज्ञप्रकृति हे । जाति ( योनि ), आयु, भोग, तीनों की मूलप्रसिष्ठा यही महल्लक्षुणा अहिरङ्गप्रकृति है । 
बुद्यनुगता निष्कामभावात्मिका कामना से यह बहिरङ्गप्रकृति अअन्तरङ्गप्रकृत्यनुगता अव्ययात्मा के विकास 
का कारण बनती जहाँ आत्मा का अ्रन्तरङ्गप्रकृतिवत्‌ स्वधर्मं है, वहाँ मनोऽनुगता कामात्मिका कामना से 
यही बहिरङ्गप्रकृति ग्रन्तरङ्गप्रकृत्यनुगत अव्ययात्मा के विकास को आदृत करती हुई आत्मा का “raz 
बन जाती है । प्रकृतिस्थ आत्मा मुक्त है, विक्कतिस्थ आत्मा बद्ध है । ग्रन्तरङ्गप्रक्कति प्रकृति है, इसमें 
सत्त्व- रज-स्तमो-गुण बुद्वियोगात्मक समच्वयोग से “साम्यावस्था? में परिणत रहते हैं अतएव 'सत्त्वरज- 
स्तमोभावानां साम्यावस्था प्रकृतिः? प्रकत का यह लक्षण माना गया है । दार्शनिक कहा करते हैं, 
जिस प्रकार “वात-पित्त-कफ? तीनों धातुओं की समता जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा है, एवमेव सस्व-रज-स्तमो- 
गुणों की विषमता जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा है | जिस दिन धातुत्रथी विषम बन जाती है, श्रध्यात्मसंस्था का 
उच्छेद हो जाता है | एवमेव जिस दिन गुणात्रयी सम बन जाती हे, ्रध्यात्मसंस्था उतूक्रान्त हो जाती है । 
धातुत्रयीरूप त्रिदड की समता, एवं गुणात्रयीरूप त्रिदरड की विषमता ही जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा है । वैज्ञानिक 
कहते हैं-तुम अपनी अध्यात्मसंस्था को सुरक्षित रखते हुए भी गुणत्रय को समभाव में परिणत करते हुए, 
“जीवन्मुक्त? बन सकते हो | त्रिगुणभावात्मिका बहिरङ्गप्रकृतिलक्षणा विकृति को बुद्धियोग के द्वारा तुम 
गुणातीता, ्रतएव समभावात्मिका ग्रन्तरङ्गप्रक्ृतिलक्षणा प्रकृति की अनुगामी बना देगो, उस दिन स्वस्वरूप 
से विषम बने हुए भी, अतएव जीवनसत्ता को सुरक्षित रखते हुए भी गुणभाव स्वाभाविक आत्मसाम्य का 
कुछ न ब्रिगाड़ सकेंगे | इसप्रकार लयावस्था में प्राप्त होने वाली गुणसमता तुम अपने इसी जीवन में 
प्राप्त कर लोगे | नित्य ्रसङ्गता ही तो प्रकृति-साम्य का फल Š | वह तुम्हें निष्कामकर्म्मयोगात्मक 
धर्म्मबुद्धियोग से इस जीवन में हीं प्राप्त हो सकता है | 


१०८-नेसगिकम्रक्रति, एवं सांस्कारिकप्रकृति का स्वरूपदिगृदशंन-- 


प्रसङ्गोपात्त अन्तरङ्ग-त्रहिरङ्गप्रक्ृतियों का स्वरूप-दिगदर्शन कराया गया । अब पुनः सांस्कारिक 
विवर्तं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है | बतलाया गया है कि, ज्ञान-कर्म्मजनित भावना- 
वासना-संस्कार का ही नाम बहिरङ्गप्रक्रति है | कामासक्ति से यह आगन्तुक सांस्कारिक धम्म आत्मा के स्वरूप- 
धर्म्म को आदत कर लेते हैं | संस्कारों की नेसगिक, सांस्कारिक, भेद से दो अवस्था मानी गई हैं, 
जिनको हम क्रमशः नेसर्गिकप्रकृति, सांस्कारिकप्रकृति, इन नामों से मी व्यवहृत कर सकते हैं । पूर्वजन्म में 
सञ्चित संस्कार उत्तरजन्म के कारणा बनते है | उत्तरजन्म में एकट होने वाले इस जन्मान्तरीय संस्कारव्यूह्‌ 
को ही नैसर्गिकप्रकृति? माना गया है | एवं वर्तमान जन्म में ज्ञान-कर्म्म से उत्पन्न संस्कारव्यूइ 'सांस्कारिक 
प्रकृति? कहलाया है | जन्मान्तरीय संस्कारात्मिका त्रिगुणभावापन्ना प्रकृति नैसर्गिक है, वर्तमानजन्मानुगता 
संस्कारात्मिका प्रकृति सांस्क्रारिकी है । इसप्रकार जन्मान्तर, ओर वर्तमानजन्म, भेद से संस्काराव्मिका एक ही 
बहिरङ्गप्रकृति के दो विवर्तत हो जाते हैं । नैसर्गिकी प्रकृति जहाँ जन्मसिद्धा कहलाई है, वहाँ सांस्कारिकी प्रकृति 
“प्रधिकारसिद्धा उपाधि से विभूषित हुई है | उभयविधा प्रकृति का तत्त्वानुगत भाग दैवीसम्पत्‌ है, तमोऽनुगत 
भाग आसुरीसम्पत्‌ है एवं, रजोऽनुगत भाग मानवीसम्पत्‌ है | मध्यस्थ रगोऽनुगता मानवीसम्पत्‌ में दोनों 
सम्पत्तियों का समन्वय है, जिसका अर्थ यही है कि, दिव्य संस्कारों से मनुष्य देवभावात्मक भी बन सकता हे, 
ए. ' ग्रासुरसंस्कारो से यही अपने आपको असुर भी बना सकता है । 
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१०६-अधिकारसिद्धा सांस्कारिकी, तथा जन्मसिद्धा नैसर्गिकी प्रकृति 

“अधिकारसिद्धा? सांस्कारिकी प्रकृति की प्रतिष्ठा जन्मसिद्धा नैसर्गिकी प्रकृति ही वना करती है । 
अधिकार! शब्द वर्णव्यवस्था का सूचक है । जिसके वीर्य्य में जन्मतः जो वर्ण प्रतिष्ठित रहेगा, वह तद्नुगत 
संस्कार का हो अनुगामी बनेगा । 'प्रकृतिविशिष्टं चातुवण्येम्‌? वाक्य जहाँ जन्मसिद्वा नैसर्गिकी प्रकृतिका 
समर्थन कर रहा है, वद्दाँ-'संस्कारबिशेषाच? (वसिष्टस्मृति:) वाक्य अधिकारसिद्धा सांस्कारिकी प्रकृति की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है | 'संस्कारततत्व' भावनावासनात्मक 'ज्ञानकरम्मसंस्कार,? वैधसंस्कार' भेद से 
दो भागों में विभक्त माना गया है । जन्मसिद्ध संस्कार देश-काल-पात्र-द्रव्य-शुक्र-शोरित-आदि दोषों से 
स्व- विकास से मुकुलित बने रहते हैं श्रतएव देखा जाता है कि, जन्म के ब्राह्मण पिता, ब्राह्मणी माता से 
उत्पन्न भी सन्तति जन्मतः ब्राह्मण रहती हुई भी ब्राह्मण्य से वञ्चित रह जाती है | इन आगन्तुक दोषों को हटाने 
के लिए, जन्मसिद्ध वर्णवीर्य्य की कमी पूरी कर उसे सर्वाङ्गीण बनाने के लिए, साथ ही उसमें वैशिष्ट्य आधान 
के लिए वैज्ञानिकों नें तत्तद्वर्णानुगत तत्तत्‌ द्वव्यसाधनों के द्वारा दोषमाजक-हीनाङ्गपूरक-श्रतिशयाधानात्मक 
जिस वैज्ञानिक प्रकार का आविष्कार किय। है, वही 'वैधसंस्कार' कहलाया है, जो 'श्रौत-स्मार्च गर्भाधानादि 
संस्कार? नाम से प्रसिद्ध है | जन्मसिद्धा नैसर्गिकी, अधिकारसिद्धा सांस्का स्की प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली 
बर्णव्यवस्था का, तथा वैध-गर्माधानादि संस्कारों का गीताभूमिका “m खण्डों में विस्तार से विश्लेषण 
किया जा चुका है । जन्मसिद्धा प्रकृति की क्या पहिचान ?, प्रश्‍न का समाधान करते हुए भगवान 
ने कहा है-- 


मुक्तसड्री5नहंवादी शत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्भयसिद्भयोनिर्विकारः कर्ता साचिक उच्यते ॥१॥ 
रागी कर्म्मफलप्र प्सुलु ब्यो हिंसात्मको ऽशुचिः | 
हर्षशोकान्वितः कत्ता राजसः परिकीत्तितः ॥२॥ 
अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नेष्क्रतिकोऽलसः | 
विषादी दीर्घस्नत्री च कत्ता तामस उच्यते ॥३॥ 

गीता १5।२६,२७,२=। 


११०-निग्रहः कि करिष्यति-- 

भगवान्‌ कहते हैं कि, जिसकी जैसी प्रकृति दै, उसे बाध्य होकर उसीका अनुसरण करना पड़ता है । 
इसी आधार पर प्रान्तीय भाषा में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध हे-कि, “ज्यां का पड्या सुभाव, जासी जीव से? । 
जिसका जैसा जन्मसिद्ध स्वभाव है, वह उसके मरने पर ही मिटता है, अर्थात्‌ जन्मसिद्ध प्रकृति नहीं बदली जा 
सकती । यहाँ स्वभाव? से स्वधर्म्मलक्षणा अ्रतरङ्गप्रक्रति अभिप्रेत नहीं है । अपितु बन्मसिद्धा नेसर्गिकी 
बहिरङ्गप्रकृति ही अभिप्रेत है । मान लीजिए, किसी का स्वभाव क्रोधी है । गुरुदेव प्रयासपूर्वक समते हैं-कि, 
“देखो क्रोध का परित्याग कर दो, यह मनुष्य का सब से बड़ा शत्रु है | क्रोध एक प्रकार का वह रुद्राग्नि हे, 
जो संघर्ष से तत्काल उत्पन्न होता है । अग्नि ही शरीर का बल है । यदि तुम इसे शरीर से बाहिर निकाल 
दोगे, तो नित्रैल बन जाओगे । यह बलाधानकर्त्ता अग्नि बाहिर न निकल जाय, इसलिए, तुम्हें इसे (क्रोधाग्नि 
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को) पी जाना चाहिए, । गुरूपदेश के इस मर्म्म को हम सत्य समझ रहे हैं | मान लेते हें-वास्तव में क्रोध 
हमारा शत्रु है | यह सत्र कुछ सुनते-जानते-मानते हुए भी विवशतात्रश क्रोध उत्रल ही पड़ता है | क्‍यों ?, 
जन्मसिद्ध स्वभाव । जन्मसिद्ध संस्कारपुञ्ज ही तो हमारा उक्थ हे, जेसा उक्थ होता है, उससे वैसे ही तो अर्क 


— 


निकलते हैं । इसी आधार पर भगवान्‌ ने कहा है-'प्रकृतिं थान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति § । 


१११-पुएय-पापादि इन्द्रां का विधूनन-- 

जब तक उक्थरूपा प्रकृति ( स्वभाव ) स्वस्वरूप से सुरक्षित है, तत्र तक उसका निग्रह असम्भव है, 
यही तात्पर्य्य है । इसीसे यह भी तत्त्व निकल आता है कि, यदि किसी उपाय से उक्थ का स्वरूप बदल दिया 
जाता है, तो प्रकृति का भी विपर्य्यय सम्भव बन जाता है | जब्र तक मेघ है, तत्र तक प्रकाशधर्म्म का आइत 
रहना अनिवार्य्य हे । हाँ वायुरूप-उपाय प्रवेश से यदि मेघ हटा दिया जाता है, तो प्रकाशधर्म्म का प्राकट्य 
सम्भव है । प्रकृतिविपर्य्य ही धम्म विपर्य्य का मूल माना गया है | यों देखिए, संस्कारान्तरों से जन्मसिद्धा भी दैवी- 
सम्पत्‌ आसुरीसम्पत्‌ बन जाती है, आसुरीसम्पत्‌ देवीसम्पत्‌ में परिणत होती देखी गई है । सन्ध्या-त्रत-उपवा- 
सादि सात्विक संस्कारोंके समावेश से ञ्रछुरभाव दव जाते हैं, दिव्यस स्कार विकसित हो जाते हैं । लशुन-ग्रज्ञनादि 
अभक्ष्य-भक्षरणों से उत्पन्न तामसिक संस्कारोदय से देवीसम्पत्‌ पराभूत हो जाती है । वक्तव्यांश यही है कि, 
जञानेन्द्रियजनित अनुभवाहित संस्कार (भावना), एवं कम्मेन्द्रियजनित श्रमाहित संस्कार (वासना) ही अन्तरङ्ग- 
प्रकृतिविशिष्ट आत्मा के धम्म -ज्ञानादि स्वाभाविक आत्मधम्मौं को आइत कर उसे जन्मसिद्धा नैसर्गिकी, तथा 
अधिकारसिद्धा सांस्कारिकी देवी, आसुरीसम्पत्‌ में अभिनिविष्ट कर देते हैं | इसी अभिनिवेशात्मक-संस्कार- 
ग्रन्थिबन्धन से इन उभय सम्पत्तियों में से किसी एक के साथ आत्मा का ग्रन्थिबन्धन हो जाता है | शुभ- 
भावनावासना से देवीसम्पत्‌ का लिम्पन होता है, अशुभ-भावनावासना से आसुरीसम्पत्‌ का लेप होता है । 
अच्छा, ओर बुरा, दोनों वासना पर निर्भर है | यदि वासनाबन्धन नहीं है, तो न पुरथ है, न पाप है, न 
श्रच्छा है, न बुरा है । न सख है, न दुःख है | 


११ २-सद्धर्म्मात्मक परधम्म, एवं अधर्म्मात्मक परधर्म्म-- 


जिस प्रकार ग्रासुरीसम्पजनित पाप आत्मा को परतन्त्र बनाता है, एवमेव देवीसम्पजनित पुण्य से 
भी ग्रामस्वातन्त्र्य वृत हो जाता है। आत्मस्वातन्य के लिए दोनों का परित्याग अनिवार्य्य है | तभी 
समत्त्वलक्षणा विदेहमुक्ति का उदय सम्भव है | इसी आधार पर-'उभे पाप-पुण्ये विधूय” सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है । दोनों इसीलिए आत्मस्वतन्त्रता के श्रावरक हैं कि, दोनों हीं आगन्तुक हैं । स्वधर्म्म आगन्तुक नहीं 
है, अपितु वह नित्य है, प्रकृतिलक्षण (भ्रन्तरङ्गप्रक्रतिलक्तण) है | सांस्कारिक धर्म्म आगन्त॒क हैं, अतएव 
इन्हें स्वधर्म्म' न कह कर आगन्तुक, अतएव ्राश्रितधम्म ही कहा जायगा । “घर्म्मिणा (आत्मना) भ्रियते” 
निर्वचन से दोनों हीं आत्माके द्वारा घृत रहने से “धम्मं? नाम से व्यवहृत होते हैं । इन दोनों घम्मों में से शुम- 


ॐ न घम्मंशास्त्रं पठतीति कारणं, न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः। 
भाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः ॥ 
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संस्कारात्मिका देवीसम्पत्‌ से ग्रभ्युदय होता है, अतएव इसे “सद्धर्म” कहा जाता है | एवं भ्रशुभसंस्कारा- 

त्मिका आसुरीसम्पत्‌ प्रत्यवायजननी बनती हुई 'अधम्मे! नाम से व्यवहृत हुई है | सद्धम्म से आत्मधर्म्म | 
आदृत अवश्य होजाता है, परन्तु उसकी स्वरूपहानि नहीं होती । श्रतएव इसे “धर्म्म? कोटि में ग्रन्तभूत मान 

लिया जाता है | परन्तु ्रधर्म्म से ्रात्मस्वरूपावरण के साथ साथ आत्मपतन भी होजाता है, अतएव 

एवंविध (अ्रशुभसंस्कारात्मक) ग्राश्रितधम्म को धर्म्मः कहना अन्वर्थं बन जाता है | 


११३-धम्मं, एवं अधर्म्मात्मक इन्डनिवर्चक धर्म्मबुद्धियोग -- | 
मान लेते हैं देवीसम्पत्‌ ग्रम्युदयजननी है । परन्तु Š तो यह भी आत्मस्वरूप के स्वाभाविक धर्म्म को | 
आदत करने वाली ही | आगन्तुक भला हो, अथवा बुरा, अन्ततोगत्त्वा वह आगन्तुक ही है, पराया ही है | 
सहस्गुशित भला होने पर भी आगन्तुक आगन्तुक ही रहेगा | इस ग्रागन्तुकमाव से ही देवी, आसुरीसस्पत्‌- 
लक्षण उभयविध आत्रितधर्म्म (धर्म्म, अधम्म ) आत्मा की स्वाभाविकता के विरोधी बनते हुए तत्त्वत: 
अधम्म कोटि में ही निविष्ट हैं । अन्यत्र धर्म्मात्‌ , अन्यत्राधर्म्मात्‌? (कठोप० १।२।१४ के अनुसार धर्म्म- 
अधर्म्मातीत आत्मा केसे इन दवन्द्रमावों को अपना उपकारक मान सकता है | धर्म्म संस्कार आत्मा में अनुकूल 
तरङ्गे उत्पन्न करता है, ग्रधम्म संस्कार प्रतिकूल तरङ्गं उत्पन्न करता है | धम्म संस्कारानुगत सुखानुभव में मी 
आत्मा स्वक्रेन्द्र को छोड़ देता हे, ग्रधम्म संस्कारजनित दुःखानुभव में भी आत्मा स्वप्रतिष्ठा से च्युत होजाता 
है | स्वाभाविक, स्थिरतालवन्तण, ्रात्मशान्ति का दोनों में हीं भ्रमाव है | अतएव इस दृष्टि से दोनों हीं त्याज्य 
बन रहे हैं । अधम्म से होने वाले अनर्थ स्पष्ट हैं | धम्म से होने वाले अनर्थों का भी सुलानुभवतारतम्य 
से अनुमान लगाया जासकता है | किसी व्यक्ति को धम्म (पुण्य) संस्कारावश कहीं से सम्पत्ति प्राप्त हुई | 
` जिस प्रकार सरोवर में फेंका गया ढेला क्षणमात्र के लिए सरोवर की शान्ति मङ्ग कर देता है, एवमेव विषय- 
सम्पत्‌ ने आत्मशान्ति को क्षणभर के लिए विचलित कर दिया । ्रागन्तुक्र सम्पत्ति ने काम-लोभ को 
उत्साहित किया । सम्पत्ति-परिग्रह बढ़ने लगा । इसप्रकार ग्रनर्थपरम्परा ने जन्म ले डाला | कहना पड़ेगा, 
ओर मानना पड़ेगा कि, चणतरङ्कात्मक यह पुण्यानुगत संस्कार भी तत्त्वतः शान्ति का प्रतिबन्धक ही है । 
तभी तो धम्म जनित सुख भी 'श्रनुकूलवेदना? (सुहाता हुआ दुःख) नाम से ही व्यवहृत हुआ है । सिद्धान्त व्यव- 
स्थित हुआ है कि, कामना के अनुग्रह से उत्पन्न भावना-वासना-संस्कार-ग्रन्थि्रन्धनरूप धर्म्माधर्म्माभिनिवेश 
आत्मस्वरूपधर्म्म का प्रतिबन्धक बनता हुआ अपने परिपाक के अनुपात से समय समय पर-'नीचेगेच्छत्यु- 
परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण? के अनुसार उत्पीडित किया करता है | इसे केसे हटाया जाय १, आत्मा की 
स्यामाविक शान्ति का उदय केसे हो ?, इस प्रश्‍न का एक समाधान आर्घविद्यानुगत यही (धम्मेबुद्धियोग' हे | 


११४-भोग, प्रतिवन्धकत्व, एवं समक्त, लक्षणा संस्कारनिवत्तिका उपायत्रयी-- 


अभिनिवेशात्मक संस्कारों को हटाने का एक मात्र अर्थ है-इनके साथ होने वाली श्रात्मा की ग्रन्थि 
को हटाना । ग्रन्थिमेदन ही संस्कारनिबृत्ति है | ग्रन्थिमेदनात्मिका यह संस्कारनिदृत्ति तीन उपायों से सम्भव. 
हे, उन्हीं का क्रमिक दिगदर्शन कराया जारहा है । अपेचाडुद्धि-सहकृत मानस कामना के द्वारा शान-कम्मेन्द्रियजनित 
भावना-वासनात्मक संस्कार, तदून्थिबन्धन-द्वारा आत्मा में अभिनिविष्ट (अभिव्याप्त-संसक्त) देवासुरसम्पत 
(जिससे आत्मम्वातन्ःर्य आइत होरहा है) की निवृत्ति के वे.तीनों उपाय क्रमशः भोग, प्रतिबन्धकत्त्व, समत्त्य, 
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गीताभूमिका 


इन नामों से व्यवहृत हुए हैं, जिनमें से पहिले क्रमप्राप्त भोग” नामक प्रथमोपाय की ओर ही पाठकों का ` 
ध्यान आकर्षित किया जाता है । गुणत्रयानुगत प्रकृतिसिद्ध कम्म परिपाक (संस्कारभोग) ही “भोग? है | बत- 
लाया गया है कि, गणत्रयी के त्रिबृद्भाव से प्रत्येक ग्रध्यात्मसंस्था में तीनों गणों का उद्रेक रहता है | इनमें 
सरवगण सुखानुशायी है, रजोगण दुःखानुशायी है, एवं तमोगुण मोहानुशायी हे । सुखप्रद्वृत्ति सत्त्व से, दुःख- 
घ्रषृत्ति रज से, एवं मोहप्रब्नत्ति तम से होती है । रजोगमित सत्त्व सद्धम्म है, रजोगर्मित तम अधर्म्म' है । सद्धर्म्म 
देवघम्म है, ग्रधम्म ग्रसुरधम्म है, मानवात्मा दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित है । इस रूप से जीवन में तीनों 
का भोग होता रहता है । कभी मनुष्य सुखी देखा जाता है, कभी दुःखार्णव में निमग्न सुना जाता है, एवं 
कभी स्तब्ध सा प्रतीत होने लगता है | जीवन पर दृष्टि डालिए, तीनों का प्रत्यक्ष होजायगा | आपके जीवन 
में आपको जितना सुख मिलता है, वह सुखांश सच्वगुणानुगत देवधम्म (शुमसंस्कार) का भोग है । 
जितना दुःख मिलता है, वह रजोगुणानुगत असुरधम्म (अशुभसंस्कार) का भोग है | एवं सदसद्विवेकशूत्या- 
बृत्ति-लक्षण मोह तमोऽनुगत पशुधम्म का भोग है | तात्पर्य्य यह है कि, सत्त्वानुगत देवधम्म', रजोऽनुगत- 
असुरघम्म, एवं तमोऽनुगत, पशुधम्म , तीनों का 'सुख-दुःख-मोह? रूप से आपके जीवन में भोग होता रहता 
है । कभी आप अपने आप को सुखी पाते हैं, तो कभी दुःखी पाते हैं, कमी आप कुणिठत देखे जाते हैं | जिस 
समय आप सुखी हैं, स्वीकार कीजिए उस समय आपके सत्त्वात्मक शुभसंस्कार का भोग होरहा है, दुःखदशा 
में रजोमय अशुभसंस्कार का भोग होरहा है, एवं मोहदशा में तमोमय अशुभसंस्कार का भोग होरहा है | 
इसप्रकार आपके जीवन में समयभेद से तीनों गुणात्मक संस्कारों का भोग होता रहता है, जिसका निम्नलिखित 
शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है-- 


?— ज्ञानं, तमो उज्ञनं, राग-द्वेषौ रजः स्मृतम्‌ | 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवभूता श्रितं वपु: ॥ 
२--तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्त किञ्चिदात्मति लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं 'सत्त्व' तदुपधारयेत्‌ ॥ 
३--यत्तू, दुःखसमायुक्तमग्रीतिकरमात्मनः | 
तद्‌-'रजो’ प्रतिं विद्यात्‌ सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ 
४--यत्त स्यान्मोहसंथुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ | 
अप्रतक्यम विज्ञेयं 'तम' स्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
--मनुः १२।२१,२७,२८,२६, | 
सम्पूर्ण जीवन को छोड़िए,केवल एक श्रहोरात्र में हीं तीनों के भोगों का प्रत्यक्ष कर लीजिए, । दिन-रात 
में अनेक अवसर तो ऐसे आते हैं, जिनमें हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम अपने अन्तर्जगत्‌ में शान्ति का 
अनुभव करते हैं | कई अवसर आते हैं, जिनमें मन ्शान्त-म्लान-दुःर्वी अन जाता है । एवं ऐसे भी अवसर 


आजाते हैं, जिनमें हम अपने आपको भूल कर कुण्ठित से, विचार-विवेक-शाऱ्य से बनते हुए किंकर्त्तव्यविमूढ 
बन जाते हैं, प्रमादी की सी दशा होजाती है | इसप्रकार अपने एक देनिक जीवन में हीं तीनों भावों का 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


अनुभव करते रहते हैं। ये तीनों अनुभव ही सांस्कारिक कम्मा का उपक्षयलक्षण भोग माना गया है | जो 
संस्कार आत्मधरातल पर खचित हैं, वे इस गुणानुगता भोगत्रयी के रूप से ही क्रमशः क्षीण होते रहते हैं । 
इस क्रमिक भोग से जिस समय सञ्चित संस्कार निःशेष होजाते हैं, उस समय आत्मा पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो 
जाता है | इस भोग के सम्बन्ध में हमारा प्रयास व्यर्थ है | प्रकृति के अनुसार जत्र जिस सञ्चितकम्म व्यूह का 
जो अभिक्रम प्रारब्ध बन जाता है, उसंका उसी क्रम से भोग होता रहता हे | यही संस्कारोपक्षय का पहिला 
प्राकृतिक 'मोग? रूप उपाय ë | 


दूसर। उपाय है-'प्रतिवन्धउत्त्व | आत्मा में जैसे, एवं जिस जाति के भावना-वासना-संस्कार प्रतिष्ठित हँ, 
उनसे विजातीय संस्कारों के आ जाने से ( विजातीय संस्कारों के सञ्चित संस्कारों की अपेक्षा सबल होने पर ) 
पुर्वसंस्कार उसी प्रकार अभिभूत हो जाते हैं, जैसे सोर प्रकाश के ग्राक्रमण से (दिन में) रहती हुई भी 
चन्द्रञ्योत्स्ना स्वस्वरूप से अभिभूत हो जाती है । सच्वगुणानुगता दैवीसम्पत्‌ भी देवप्राणभेद से अनेक जातियों 
में विभक्त है, एवं तमोगुणानुगता ग्रासुरीसम्पत्‌ भी ्रसुरप्राणभेद से अनेक जातियों में विभक्त है । दैवी- 
सम्पत्तियाँ आसुरीसम्पत्तियों की, तथा आसुरीसम्पत्तियाँ देवीसम्पत्तियों की जैसे प्रतितरन्धिका हैं, तथेव इनमें 
परस्पर भी प्राणमेदानुगता जातिभेद से पारस्परिक प्रतित्रन्धकता विद्यमान रहती है | परस्पर विरुद्ध इन 
सम्पत्तियों की गोण-प्रघानता से इनका परस्पर ्रभिभव हुआ करता है | इस अभिमव से अ्भिमूत संस्कार 
स्वपराक्रम-प्रदर्शन में असमर्थ हो जाता है मान लीजिए-किसी व्यक्ति में ्रासुरीसम्पत्‌ विकसित हे, इसके 
प्रभाव से इसका आत्मा दुःखानुशायी बन रहा है | इससे बचने का एक यह भी उपाय है कि, वह व्यक्ति 
श्रासुरीसम्पत्‌ के विरोधी दैवीसम्पद्भाव का अनुगमन (सञ्चय)करे | चन्द्रकान्तमणि के संयोग से जैसे विद्यमान 
भी अग्नि की दाहकता नष्ट हो जाती है, एवमेव आत्मस्थित आगन्तुक धर्म्मलक्षणा आसुरीसम्पत्‌-रूप 
अशुभस स्कार तद्विरुद्ध सबल आगन्तुक धर्म्मलक्षण देवीसम्पत्रूप शुभस स्कार के आजाने से नष्ट हो जाते 
हैं । सुक्त के सञ्चयसे अवश्य ही दुष्कृत का विनाश सम्भव है | भगवदाराधन, नेगमिक-अआगमिक अनुषठानादि के 
बल से उत्पन्न शुभसंस्कारों से निश्चयेन सञ्चित दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं | आगन्तुक धर्म्मात्मक सञ्चित संस्कारों के 
नाश का यही 'प्रतिबरन्धकत्त्व” रूप दूसरा उपाय है | 


तीसरा उपाय है-'समत्त्व' । भोग, ओर प्रतित्रन्धकच्व, उक्त दोनों उपायों की अपेक्षा यही सवंज्येष्ठ, और 
श्रेष्ठ उपाय है । कारण स्पष्ट है । समचव से विद्याबल की अभिबृद्धि होती है, एवं विद्याबलाभिबृद्धि से 
अविद्यावल स्वतः निर्बल बन जाता है । विद्याबल साक्षात्‌ ज्ञानज्योतिलंक्षणा प्रदीप्त विद्य त्‌ है | जिस प्रकार 
a< लौह-खण्ड पर गिरने वाले जलकण तत्चृण विलीन हो जाते हैं, तथैव प्रबद्ध विद्याबलोदय से उत्पन्न 
एवं उत्पन्न होने बाले संस्कार ततक्षण भस्मसात हो जाते É प्रबद्ध ज्ञानाग्नि कम्म॑संस्कारबन्धनों को निःशेषावस्था 
में परिणत कर डालता है, जैशाकि-'ज्ञानाग्निः सबेकम्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा” (गी०४।३७।) इत्यादि 
भगवद्वचन से प्रमाणित है | इस तृतीय उपाय की सर्गज्येष्ठ-श्रेष्ठता का एक दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए, 
एवं समन्वय करने से पहिले भोग, और प्रतिबन्धकत्वलच्ण दोनों उपायों के तथ्य का अन्वेषण कर लीजिए । 
संस्कारतत्व की स्वरूपमीमांसा करते हुए पूर्व में हमनें इनकी सञ्चित, प्रारब्ध, भुक्त, ये तीन अवस्थाएँ 
बतलाई हैं। । इन तीन के अतिरिक्त सांस्कारिक कम्मों के सम्बन्ध में एक चौथा त्रिभाग और मानना 
चाहिए, जिसका आगामी संस्कारों से सम्बन्ध है । 
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गीताभूमिका 


११५-कम्मस्वरूपसम्पादिका प्रक्र म-अभिक्रम-व्यूहन-त्रयी-- 

प्रक्रम, अभिक्रम, व्यूहून, इन तीन तत्वों के समन्वय से सञ्चित संस्कारों का स्वरूप सम्पन्न होता 
है | क्रत्वर्थ कम्मं प्रक्रम है, पुरुधार्थकर्म्म अभिक्रम है, एवं अनेक पुरुषार्थकम्मो की समष्टि “व्यूह्‌? हे । 
आप अपने घर से निकल कर देवदर्शन के लिए जाते हैं | यह गमनकम्म आपका पुरुषार्थकम्म* है, क्योंकि 
गमन से पुरुष का (आपका) देवदर्शनरूप ग्रथ (फल) सिद्ध होता है । इस पुरुषार्थलक्षुण गमनकम्म* का 
स्वरूप अनेक क्रियाओं से सम्पन्न हुआ है । एक पाँव आगे रक्खा, एक पीछे रक्खा, इस क्रम से अनेक 
पादगतियों के धाराक्रम से इस एक गमन का स्वरूप बनता है । गमनकम्म' पुरुषार्थरूप “क्रतु? नामक कम्म 
है | पादगतिरूप अनेक गतिकम्मों के सगन्वय से क्योंकि इस एक 'क्रतु? रूप पुरुषार्थकम्म* का स्वरूप 
सम्पन्न होता है, अतएव यह अवान्तर गतिकम्म-'क्र्वर्थकम्म? (ma के स्वरूप निर्म्माता ञ्रवान्तर कम्म) 
कहलाए हैं । कल्पना कर लीजिए-एक पादगति एक प्रक्रम है, जिस एक पादगति के लिए लोकभाषा में- 
“पाँवडा शब्द व्यवहृत हुआ है । प्रत्येक पाँवडे में भी यद्यपि सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूद्मतम अवान्तर असंख्य 
गतियों का समावेश रहता है, एक पेर से दूसरे पैर पर्य्यन्त व्याप्त एक प्रक्रम में भी अवान्तर गतिरूप अनेक 
प्रक्रम व्यवस्थित हैं । परन्तु सूक्मत्वात उनकी ओर न जाकर हम एक पादगतिरूप एक प्रक्रम को ही यहाँ एक 
क्रत्वर्थ कम्म मान लेते हैं, जो विज्ञानभाषा में प्रक्रम? कहलाया है, जिस गतिकम्म' में स्थिति-गति, दोनों 
भावों का समन्वय है | घर से निकल कर देवमन्दिर पर्य्यन्त पहुँचने में मार्ग के तारतम्य से एकपादगतिलक्षरा 
ऐसे अनेक प्रक्रमकम्मों का अनुगमन करना पड़ता हे, तब कहीं जाकर (दर्शन करने गए है? इस एक 
पुरुषार्थकम्म का स्वरूप सम्पन्न होता है | अवान्तर क्रियाओं के घाराबल से ही तो एक गति का स्वरूप 
निर्म्माण माना गया हे ६8 । तात्पर्य्यं कहने का यही हे कि, क्रत्वर्थकम्म रूप कम्म* प्रक्रम? है | इन अनेक 
प्रक्रमो से सम्पन्न पुरुषार्थरूप कम्म अभिक्रम” हे, यही भावना-वासनात्मक एक कम्म'संस्कार है | अपने 
जीवन में हम अनन्त प्रक्रमगर्भित ऐसे ऐसे असंख्य अभिक्रमकम्मों का अनुगमन करते हैं | फलतः आत्म- 
घरातल में त्रस ख्य अभिक्रमकम्मों की सत्ता सिद्ध हो जाती है | अस ख्य सांस्कारिक-पुरुषार्थलच्ण-अभि- 
क्रमक्रम्मों की समष्टि ही कम्म व्यूह? (कम्मो का, संस्कारों का ढेर) कहलाया है, जिसे व्यवहार में सञ्चित- 
सस्कार” कहा गया है | 


प्रक्रमकम्म गर्मित-श्रमिक्रमकम्मौं की समष्टिरूप 'सञ्चितस स्कारसमष्टि? ही कम्म'व्यूह हे, एवं इन्हीं के 
उपक्षय का हमें विचार करना है । कम्म व्यूहात्मक जन्मान्तरीय सञ्चितस स्कारपुञ्ज में से उत्तर-जन्मप्रबृत्ति के 
मूलभूत किसी एक अमिक्रमकम्म संस्कार का व्यापार हुआ, इससे जन्मरूप भोग हुआ | आगे चल कर 
कोई सञ्चित अभिक्रमकम्म' का सञ्चार आयुरलक्षण भोग का, कोई सांसारिक सम्पत्तिरूप भोग का, कोई सुखभोग 
का, कोई दुःखभोग का, तो कोई मोहभोग का प्रवर्तक बना | जो जिसका प्रवर्तक बनता गया, वहु अमभिक्रमकर्म्म 


क्षीण होता गया | सञ्चितकम्म व्यूह में से भोगानुगत (व्यापारशील) बने हुए इन कतिपय अमिक्रमकर्म्मों 
की समष्टि हो प्रारब्धकम्म” नाम से व्यवहृत हुई, जिसका अवसान केवल भोग पर ही माना गया है | 


# गुणभूतेरवयवेः समूह; क्रमजन्मनाम्‌ | 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
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RDP - —  .——— णम, 


-———— स्या, 
“नाभुक्तं क्षीयते कम्मं कल्पकोटिशतेरपि?-'प्रारट्धकम्मशां भोगादेव sa के अनुसार प्रारन्ध- 
अमिक्रमकर्म्मों की निदृत्ति एकमात्र तदभोग पर ही निर्भर है । जिस समत्त्वयोगलक्षण निष्कामकम्म योग को 
सर्वज्येष्ठ श्रेष्ठ बतलाया जाता है, वह मी प्रारब्धकम्मौं को निःशेष बनाने में एकान्ततः असमर्थ ही है | 
जत्र तक तीर हाथ में है, तमी तक उसे रोका जा सकता है | जत्र तीर हाथ से निकल गया, aq उसे रोकना 
तीरन्दाज़ की शक्ति के वाहिर हे । ठीक यही अवस्था यहाँ समझिए | सञ्चितसंस्कारव्यूह के अभिक्रमकम्मः 
जत्र तक व्यापारानुगामी नहीं बन जाते, जब तक वे सञ्चित बने रहते हैं, एवं तत्र तक उनका समच्वयोग से नियन्त्रण 
भी किया जा' सकता है । परन्तु जत्र वे अभिक्रमकम्म व्यापारोन्मुख बन जाते हैं, ग्रारूव हो जाते हैं, तब सिवाय 
भोग के अन्य किसी भी उपाय से उनका निवारण सम्भव नहीं है | 


११६-भाग्यवाद की जटिल समस्या, आर उसका निराकरण-- 

आज का भाग्यवादी भारतीय प्रज्ञा के सम्मुख आज एक बड़ी जटिल समस्या उपस्थित कर रहा है | 
प्रसज्ञोपात्त उसका भी निराकरण कर लेना चाहिए । सर्वसाधारण के मुख से यह सुना जाता हे कि-' Sar हमारे 
भाग्य में लिखा है, हमें वेसा ही फल भोगना पड़ेगा। भाग्य की रेखा कभी नहीं मिट सकती” । इसी किंवदन्ती के 
आधार पर यह प्रश्न खड़ा होता देखा गया है कि, “जत्र कि भाग्य में लिखा मिट नहीं सकता, तो सुखप्राप्ति के 
लिए शास्त्रों में विहित-धर्म्म-कर्म्म, ग्रनुष्ठान, जप, आदि विधि-विधानों का क्या प्रयोजन ? ?? | एक मनुष्य रोगी 
हुआ है अपने भाग्य से | रोग मिटना लिखा होगा, तो वह नियत समय पर मिट ही जायगा । यदि उसके भाग्य 
में यह लिखा होगा कि-तुम्हारी इस रोग से मृत्यु होगी तो वह भाग्यानुसार मर ही जायगा | यदि भाग्य में सुख 
पाना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता । यदि दुःख पाना लिखा है, तो उसे कोई भी विधि-विधान मिटा नहीं 
सकता | फिर शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों का यह कहना कि, 'रोगशान्ति के लिए मृत्युञ्जय का जप करो, अमुक अनु- 
छान करो, दान करो,” इत्यादि का क्या श्रर्थ ? | भाग्यवाद की इसी समस्या में पड़ कर आज भारतवर्ष 
पुरुषार्थहीन बन चला है | यदि किसी ज्योतिषी ने यह आश्वासन दिला दिया कि,- तुम्हारे भाग्य में बहुत 
सम्पत्ति है,” तो ततूकाल हम पुरुषार्थ को नमस्कार कर लेते हैं । क्या ज्योतिष का फलादेश मिथ्या है १, क्या 
भाम्यवाद निस्तच्व है !, क्या विधि-विधान निरर्थक हैँ !, नहीं, सर्वथा नहीं | फिर भाग्यवाद का क्या अर्थ! | 
त्र तो कर्म्म॑वाद को ही प्रधान मानना चाहिए | इन सत्र समस्याओं के निराकरण के लिए हमें पहिले 
“भाग्य कहते किसे हैं ? इस प्रश्‍न की ही मीमांसा करनी चाहिए । 

प्रक्रम-श्रभिक्रमात्मक जन्मान्तरीय सञ्चितसंस्कारव्यूद का नाम है- भाग्यवाद,'एवं वर्तमानजन्मानुगत 
कर्म्मव्यूहों का नाम है-'कर्म्मवाद,? जो संस्कारजनक अनते हैं, एवं जो संस्कारपुञ्ज भाग्यवादरूप में परिणत 
होता जाता है । तात्पर्य्य यही हुआ कि, पूर्वजन्म में हमनें जैसे शुभ-अशुभ कर्म्म किए थे, उनसे उत्पन्न शुभ- 
अशुभ संस्कारों में से कुछ का तो पूर्वजन्म में ही भोग-द्वारा क्षय हो गया | ग्रमिक्रमानुगत-परम्पराक्रम में जिनके 
भोग का पूर्वजन्म में अवसर नहीं आया, वे संस्कार आत्मा में सञ्चित रह गए । इन पूर्वजन्मानुगत्त-शु भाशु म- 
कर्म्मसंस्कारों की समष्टि ही भारतीय परिभाषा मॅ-भाग्य' नाम से व्यवहृत हुई- भाग्य कम्मे शुभाशुभम्‌? 
( जन्मान्तरक्तशुभाशुभकरम्मं भिरुत्पन्नाः, अतएव “कम्म? नाम्नैव प्रसिद्धाः-मोगवञ्चिताः शुभाशु भसंस्का रा: - 
भाग्यम्‌ ) । 
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प्रकृति के अनुसार तो यही निष्कर्ष निकलता है कि, पूर्गजन्म में सञ्चितसंस्काररूप "भाग्य? के अनुसार 

ही सुख-दुःख-रोगादि की प्रबृत्ति होनी चाहिए | और ऐसा ही होता भी है | परन्तु जो भाग्य वर्तमान जन्म 
की म लप्रतिष्ठा बनतो है, उसके सड्प्चितभाग्य, प्रारव्ध भाग्य, भेद से दो विभाग हो जाते हैं । जो सञ्चित 
अभिक्रमात्मक भाग्य ( संस्कार ) व्यापारशील नहीं बनता, वह तो सञ्चितभाग्य है, एगं जो अमिक्रमात्मक भाग्य 
( संस्कार ) चल पड़ता है, वह प्रारूधभाग्य कइलाया है । सञ्चितभाग्य को उपायविशेष से नियन्त्रित किया 
जा सकता है, किन्तु प्राख्धमाग्य का किसी भी उपाय से निरोध सम्भव नहीं है । यदि हमनें कोई उपाय नहीं 
किया, तो उमयविध भाग्य प्रारब्धरूप से मुक्त होकर ही क्षीण बनेगा । यदि उपाय किया तो सञ्चितभाग्य की 
चिकित्सा हो सकेगी । “भाग्य का लिखा टलता नहीं? इस किंवदन्ती का उपाय न करने की दशा में यह अर्थ 
होगा कि-उमयविध भाग्य का लिखा टलता नहीं? | एगं उपाय करने पर यह अर्थ होगा कि-सिञ्चितभाग्य का 
लिखा उपाय से. टल सकता है, किन्तु प्रारब्धमाग्य का लिखा नहीं टल सकता? | इसी से यह भी सिद्ध 
हो गया कि, शास्त्रोक्त विधि-विधानों से सञ्चितभाग्यरूप दुष्कृत को सुकृतरूप में परिणत किया जा सकता 
है | क्या प्रारब्धभाग्य के सम्बन्ध में विधि-विधान सर्वथा निरर्थक हैं १ | नहीं । यह तो सत्य है कि, विधि- 

विधान प्रारूधभाग्य को क्षीण नहीं कर सकते, ओर एतावता ही यदि विधि-विधानों को निष्प्रयोजन बतलाया 

जाय, तत्र मी ठीक है । परन्तु विधि-विधानों से आत्मा में एक ऐसा सत्रल संस्कार उत्पन्न हो जाता है, 

जिसके प्रवेश से आत्मा सत्रल हो जाता है | इस सत्रलता का फल यह होता है कि, विधि-विधानों के अभाव 

में प्रारञ्धभाग्यवश निर्वल बना हुआ जो आत्मा प्रारूधभाग्य के भोग से अतिशयरूप से केन्द्रविच्युत बनता 

डुआ कातर हो जाता है, विधि-विधान-कम्म जनित सुक्रतसंस्कारत्रल से आत्मा की वह नित्रेलता नष्ट हो नाती 

है । और वह शान्तिपूर्वक प्रारूधभाग्यानुगत भोगों को भोगने में समर्थ हो जाता है । मान लीजिए-किसी को 

प्रारब्धभाग्यवश शनेश्वरदशा का सामना करना पडा | ज्योतिर्गणाक ने आदेश दिया, तुम नीलम पहिनो । 

नीलम पहिनने से ग्रहदशा का भोग रुक जायगा, यह बात तो नहीं है | प्रारूधभाग्यवश ग्रहदशा का फल 

तो इसे अवश्य भोगना पड़ेगा | परन्तु इस भोग से होने वाली ग्रशान्ति से यह अवश्य बचा रहेगा । क्योंकि 

नीलम में शनिप्राण की प्रधानता है। इसे धारण करने से सजातीयाकर्षणसिद्धान्तानुसार नीलमसजातीय 

शनिप्राण का सीधा आक्रमण इस नीलम पर होगा | और इसप्रकार शनिदशानुगामी आत्मा शनिप्राण के 
साक्षात्‌ आक्रमण से बचा रह जायगा । प्रारूधभाग्यजनित अनिवार्य्य भोगों में भी हमारा आत्मा अपनी 
स्थिति न छोड़ 32, अपितु वह धै्य्यपूर्मक-शान्तिपूर्वक इनके श्रनुगमन में समर्थ हो जाय, एकमात्र इस 
शान्ति-स्वस्त्ययन-भावावाप्ति के लिए ही अनिवार्य्य भाग्य के सम्बन्ध में भी महर्षियों नें विधि-विधानों की 
उपयोगिता स्वीकार की है । मानते हैं, विधि-विधानों से सञ्चित भाग्य के प्रारब्धमाग्यरूप अभिक्रम ( व्यापार- 
शील सांस्कारिक पुरुषार्थकम्म ) का नाश सम्मव नहीं है । परन्तु विधि-विधानाभाव में इन प्राख्घमाग्य- 
जनित भोगों से आत्मा निर्बल वना रहता हुआ जैसे प्रत्यवायोन्मुख ( पतनोन्मुख ) बना रहता है, वैसे विधि- 
विधानानुगमन में इस अभिक्रम के रहने पर भी सत्रलता के कारण यह प्रत्यवायोन्मुख नहीं बनने पाता । 
विधि-विधान-जनित सुकृत संस्कारात्मक धम्म मार्ग] अभिक्रम ( प्रारब्ध ) को नष्ट करने में असमर्थ रहता 
हुआ भी, लोकमाषानुसार “भाग्यरेखा मिटाने में असमर्थ रहता हुआ भी! आत्मा को प्रत्यवाय से बचाने में 


अवश्य समर्थ हो जाता है, और इसप्रकार प्रारब्धकर्म्मों के लिए आदिष्ट विधि-विधानात्मक अनुष्ठानादि 
धर्म्म' आत्मा को एक बहुत बड़े भय से बचाने में समर्थ हो जाता है | अभिक्रमात्मक प्रारब्धभाग्य से सम्बन्ध 
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रखने वाले शान्ति-स्वस्त्ययन-प्रवत्त क विघि-विधानात्मक-धर्म्म की इसी उपादेयता का स्पष्टीकरण करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 
नेहा मिक्रमनाशो 5स्ति, प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धम्मंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
— गी० २।४०। 
निष्कर्ष यह निकला कि, धर्म्म-कर्म्म-उपासना-अनुष्ठटानादि सत्कम्मा से सञ्चितमाग्य का अवरोध 
हो जाता हे, प्रारश्धभाग्यजनित भोग भोगने का चल प्राप्त हो जाता है । यही इन विधि-विधानों की अनि- 
बार्य्य ( सञ्चितभाग्यापेच्षया ), ओर आपेक्षिक ( प्रारब्धभाग्यापेज्ञया ) उपयोगिता है । एक तत्त्व का और 
विक्लेलण कर लीजिए | मान लीजिए, एक ब्यक्ति प्राख्धकम्मवश रुग्ण हुआ, जिसका भोग केवल रुग्णता 
पर विश्रान्त है | इस प्रारब्धकर्म्म से व्यक्ति रुग्ण अवश्य हो गया है, किन्तु इससे मृत्युयोग नहीं Š | कौन 
जानता है कि-रोगात्मक भोग के जनक इस प्रारब्ध ग्रभिक्रम के रोगात्मक भोगरूप से क्षीण होते ही सञ्चितः 
भास्यव्यूह में से वह भि क्रम प्रारूधरूप में परिणत होने वाला है, जिसका मोग हे- मृत्यु? | यदि प्रारन्ध- 
कम्म दशा में वह व्यक्ति सृत्युञ्जयादि विधि-विधान कर रहा है, अथवा तो तत्त्ववेत्ता ब्राह्मण से करवा रहा हे, 
तो तञ्जनित सुकृतबल से ( आगे आकर प्रारूधभ ग्यरूप में परिणत हो जाने वाला, किन्तु) श्रमी 
सञ्चितभाग्यरूप में ही परिणत मृत्युमोगजनक, सञ्चित ( किन्तु प्रारूधोन्सुख ) वह अभिक्रम क्षीण बन जाता 
है | इसप्रकार प्रारब्धभाग्यजनित रोगात्मक भोग में बल़प्रदानद्वारा शान्तिप्रदान करने के साथ साथ इसके बल 
से रोगी मृत्युभोगजनक सञ्चित भाग्य के चृयद्वारा महाभयरूप मृत्यु से भो त्राण पा सकता है | किस समय 
, कौन सा सञ्चित श्रभिक्रम प्रारब्धरूप में परिणत होकर क्या आनिष्ट कर देता है १, यह हम सामान्य व्यक्तियों 
के लिए जैसे शज्ञात विषय है, एवमेव शास्त्रीय विधि-विधानों से जनित सुक्त sess किस समय किस 
सङ्चितभाग्य, ओर प्रारूधभाग्य में क्या परिवत्त कर देता है १, यह भी अज्ञात विषय ही है । तभी तो इस 
सांस्कारिक भाग्यवाद्‌ को अहृ? कहा गया है | मान लीजिए-सुक्ृतसंस्कारजनक अनुष्ठानादि धम्म -कम्माँ से 
न तो रोगभोगात्मक प्रारब्धमाग्य में ही कोई शान्ति मिली, न मृत्युयोग का ही अवरोध हो सका । फिर भी 
इसे निर्थक इसलिए नहीं माना जा सकता कि, इस घर्म्मानुडान से उत्पन्न सुकृत संस्कार इस जन्म में न 
सही, किसी न किसी जन्म में प्रारब्धदशा में आकर अवश्य ही सुखानुशायी बनेगा | घम्म पथ प्रत्येक दशा में 
अभ्युदयजनक ही है | इससे यदि तातकालिक फल नहीं होता, तो एतावता ही इसे अनुपादेय नहीं ठहराया जा 
सकता | शास्त्रोक्त विधि-बिधानात्मक धर्म्म-पथ की इसी सार्वकालिक-्ावश्यक उपादेयता का समर्थन करते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


पाथ ! नेवेह, नाम्रुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगति तात ! गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यकृताँल्लोकान्‌-उपित््ता शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रटोऽभिजायेते ॥ 

“गीता ६।४०,४१। 
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प्रारब्धकर्म्म की अतिशय प्रब्रलता से मान लीजिए यावज्जीवन धर्म्ममार्ग का अनुसरण करते हुए 
भी एक परम धाम्मिक व्यक्ति जीवन पर्य्यन्त दुःखी ही बना रहा । क्या ऐसे व्यक्ति के धम्मजनित सुक्रत व्यर्थ 
चले गए १ | भगवान्‌ कहते हैं-नहीं । इन सुकृत-संस्कारो के बल से इसे परलोक में सद्गति प्राप्त होगी | एवं 
उत्तर जन्म में श्रीसम्पन्न कुल में यह जन्म लेगा । अच्छा” सदा अच्छा? ही रहेगा | मलेरिया न रहने पर खाया 
हुआ कुनीन अपने संस्कारत्रल से प्रारन्धवश होने वाले मलेरिया को अवश्य ही निर्बल बना देगा । इसीलिए 
तो भगवान्‌ ने कहा है कि, अद्ृष्टकर्म्मवाद ( भाग्यवाद ) की समस्या सुलझाने में बड़े बड़े विद्वान्‌ भी 
कुण्ठित हो जाते हैं मानवीय मन अपने बल पर इनका इदमित्थमेव? निर्णय कर डाले, यह असम्भव 
है | जिन तच्ववेत्ताशओों नें अपनी योगदृष्टि से इन तत्त्वो का साक्षात्कार किया है, उनका वचनरूप शास्त्र 
ही हमारे लिए त्रभ्युदय का एकमात्र निरापद्‌ पन्था है | कितना मी स्पष्टीकरण किया जाय, तथापि अष्दष्ट- 
तच्वज्ञानशून्यों के लिए माह्श अ्रहष्टतत्वज्ञानशून्य व्यक्ति के द्वारा किया गया यह “अरद्धष्टतत्त्वसमस्यासमन्वयः 
सर्वात्मना सन्तोषजनक नहीं बन सकता-'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणां ते काय्याकाय्येऽ्यत्रस्थितो? इत्येव 
शरणीकरणीयम्‌ ६ । 


0 सवज्ये "s 

११७-समचोपाय की सबज्येष्ठ-श्रेष्ठतठा-- 

प्रकृतमनुसरामः | “भोग? रूप प्राकृतिक उपाय से प्रारव्धभाग्य ( प्रारब्धसंम्कार ) तो अवश्य क्षीण 
हो जाते हैं, परन्तु सञ्चितभाग्य ( अनारब्ध संस्कार ) ज्यों के त्यों सुरक्षित रद जाते Š | प्रश्‍न किया जा 
सकता है कि, इस प्राकृतिक भोगक्रम से इस जन्म में न सही, तो किसी न किसी जन्म में तो सञ्चित संस्कारों 
का क्षय हो ही जायगा । फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता ?। पाश्चात्यशिक्षासंस्कार से सुसंस्कृत 
एक मित्र सम्भवतः इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य बना कर विनोद में कहा करते हैं कि-““भाई, जत्र तुम यह कहते 
हो कि, बिना प्रयास के भी एक दिन सञ्चित संस्कारों का प्रारब्धद्वारा होने वाले भोग से एकान्ततः उपक्तय 
हो ही जायगा, तो फिर इस धर्म्म-कर्म्म के पचड़े में हम क्यों पड़े । हाँ धर्म्माचरण करने वाले 
थोड़े अल्दी मुक्त हो जायेंगे, हम थोड़ी देर में स्वर्ग पहुँचेगे” | इस घातक-विनोद्‌ को इसलिए, हमें निस्तत्त्व 
मानना पड़ेगा कि, विधि-विधानात्मक धर्म्माचरणलक्षुण पुरुषार्थ न करने से प्रारब्धकर्म्मजनित शुभा- 
शुभभोग अ्तिशयरूप से आत्मा को उत्पीडित करते रहेंगे | धर्म्म-कर्म्म के पचड़े के अतिरिक्त दूसरा जो 
भी कुछ हम करेंगे, करते हैं, वह अधर्म्म-विकर्मम का ही तो पचड़ा माना जायगा | उसके अनुग्रह ! से 
आत्मपीड़ा तो विशेषरूप से उद्बुद्ध होगी ही, इसके अतिरिक्त विनोद-प्रे मी मित्रों का वह सुखस्वप्न भी 
टूट जायगा कि, सञ्चित कम्मों का प्रारब्घरूप से स्वतः एवं भोग हो जायगा । सञ्चित कम्मौं का भोग अवश्य 

° > करेंगे. उन कारों ` 

हो जायगा, परन्तु वत्त मान जीवन में हम जो कम्मे करेंगे, उनके धारावाहिक संस्कारों को हम कसे, किस 
साधन से रोक सकेंगे १ | आगामी संस्कारों का धाराक्रम न कभी निःशेष बनेगा, एवं न मित्रों का सुख- 
स्वप्न कभी सफल हो सकेगा | 


% भाग्यवाद, ओर पुरुषार्थवाद की विशद तात्त्विक मीमांसा के लिए देखिए-खण्डचवुष्टयात्मक सामयिक 
निबन्ध का 'दु:खस्वरूपमीमांसा? नामक द्वितीय खण्ड । 


` 
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तात्पर्य्य-गुणानुगत भोग-उपाय से प्रारूधकरम्ममात्र का ही क्षय होगा । सद्वितकर्न्स, एवं आगामी 
कर्म्म, इन दो का क्षय भोगोपाय से न हो सकेगा । सात्त्विक संस्कारभोग सुखात्मक है, राजस संस्क्रारभोग 
हुःखात्मक हे, एवं तामस संस्कारभोग मोहात्मक है, यह पूर्व में कहा जा चुका है | तीनों गुण परस्पर सर्वथा विरुद्ध 
É । तीनो में अनन्य शत्रुता है | तीनों परस्पर एक दूसरे का अभिभव करते रहते हैं | बढ़ा हुआ सत्त्वगुण 
रजस्तमोगुणों का, बढ़ा हुआ रजोगुण सत्त्त-तमोगुणों का, एवं बढ़ा हुआ तमोगुण सत्त्व-रजोगुणों का 
अ्रभिमव करता रहता है | तीनों इस अपिभवधर्म्म से परस्पर शत्रु अवश्य हैं, परन्तु चमत्कार यह है कि, 
तीनों एक दूसरे के आश्रित बने रहते हैं | रजस्तम को मूल बना कर ही सत्त्वगुण प्रतिष्ठित रहता है, सत्त्व-तम 
को मूल बना कर ही रजोगुण विकसित होता है, एवं सतत्व-रज को आधार बना कर ही तमोगुण स्वव्यापार में 
समर्थ बनता है । धुत्रप्रसब में माता को पुत्रजननप्रयुक्त परम सुख भी है, एवं जननप्रयुक्त कष्ट भी है | हमारा 
सत्त्वानुगत प्रत्येक सुख दुःरूसलक है, रजोऽनुगत प्रत्येक दुःख सुखमूलक है, एवं तमोऽनुगत प्रत्येक मोह 
सुखदुःखमूलक है | इसप्रकार परस्पर स्राश्रयता, परस्पर ग्रभिमव, परस्पर मिथुनता को आगे कर के ही तो गुणा- 
मुगता भोगत्रयी प्रदत्त होती है, जेसाकि--अन्योडन्यामसिभव-आश्रय-जनन-मिथुन-वृत्तयश्व गुणाः’ 
( सांख्यकारिका ) इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्त से भी प्रमाणित है । भोगानुगत सत्त्वगुण मलिनसत्त्व हे । 
शुद्धसत्त्व गुणमर्य्यादा से अतीत हे | मलिनसत्त्वातुगत कम्म गुणात्मक बनते हुए जहाँ बन्धन Tas 
है, वहाँ शुद्धसत्त्वानुगत कम्म गुणात्मक बनते हुए कतकरजोवत्‌ बन्धननिवर्त्तक मानें गए हैं। 


जैसे गुणानुगत भोग से प्रारब्ध का उपक्षय होता है, वैसे प्रतिबन्धकत््व नामक दूसरे उपाय से सञ्चित 
संस्कारोंका उपच्छय नहीं होगा, श्रपितु श्रमिमवमात्र होगा | पुण्येन पापमपनुद॒ति, पापेन पुरयमपनुदति? इस 
श्रोत सिद्धान्त के अनुसार धम्म जनित पुण्यसंस्कार से सञ्चित अशुभ संस्कारों का अभिभव हो जायगा | तात्पर्य्य- 
भोगोपाय में प्रारब्धात्मक पुण्य-पापात्मक दोनों संस्कारों का उपक्षय होता है । एवं प्रतित्रन्धक उपाय से पाप, 
अथवा तो पुण्य, दोनों में से एक सञ्चित संस्कार का श्रमिभव होगा | यहाँ आकर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना 
पड़ता है कि, धर्म्माचरणात्मक प्रतिवन्धकत्त्व नामक उपाय भी शाश्वतसुख का कारण नहीं बन सकता | शास्त्र - 
सिद्ध धर्म्माचरण ही कम्म योग है | कामनामय इस कम्म योग से मानते हैं-प्रारब्धभोगों में आत्मा उत्पीडित 
नहीं होता | साथ ही सञ्चित संस्कारों में से अशुभ संस्कारों का अभिमव भी हो जाता है । परन्तु इससे न तो 
सञ्चित संस्कारों का आत्यन्तिक उच्छेद ही होता, एबं न आगामी संस्कारों का ही निरोध होता । अतएव 
“प्लवा हो ते अदृढा यज्ञरूपाः-अष्टादशोक्तमवर' येषु कम्मे? के अनुसार यज्ञ-तपो-दान-इष्ट-आपूर्स- 
दत्तादि-लक्षुण धर्म्मात्मक शास्त्रीय कम्म भी कामना के सम्बन्ध से गुणात्मक बनते हुए पुरुष के चरम पुरुषार्थ- 
लक्षण आत्मब्रन्धनविमोक के कारण नहीं बन सकते | ऋषिसम्प्रदाय में परम्परया प्रचलित कम्मयोगनिष्ठा के 
इस काम-प्रवृत्तिलक्षण गुणभाव को लक्ष्य बना कर ही भगवान्‌ ने 'त्रेगुश्यविषया वेदा:!--कामात्मान: 
स्वर्गपराः --'भोगेश्वय्ये-प्रसक्तानाम!--इत्यादिरूप से इस काम्यकम्मग्रोग का पूर्ण विरोध किया । और 
साथ ही इस सम्बन्ध में यह संशोधन श्रनिवाय्य माना कि, त्रिगुणभाव-निराकरण के लिए तुझे अपने इस 
धम्म पथ से कामना का बहिष्कार करना पड़ेगा । कामनिर्गमन से प्रबृत्तिमूलक यह कम्म निवृत्तिमूलक बन 
जायगा | एवं निद्वत्तिमूलक ऐसा कम्म निष्कामकग्म योग बन जायगा, जिससे आगामी संस्कारों का भी निरोध 


हो जायगा, सञ्चित संस्कारों का भी उपचय हो जायगा, एवं प्रारन्धमोग-भुक्ति में आत्मा विचलित भी न 
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होगा । यही वह तीसरा 'समत्त्व' नामक उपाय है, जो अपने इसी अतिशय से भोग, और काम्यकम्म योगात्मक 
प्रतित्रन्धक, नामक दोनों उपायों की अपेक्षा ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ बन रहा है | 


११८-निष्कामक्मयोगलच्ण समच्ययोग- 

कोम्यम्म योग प्रबृत्तिकम्मः है, एवं यह मलिन सस्वानुगत है | अतएव यह स्वयं भी संस्कारत्रन्धन प्रवर्तक 
बन रहा है, तथा आगामी संस्कारबन्धन निदृत्ति में भी यह असमर्थ है | हाँ केवल सञ्चित संस्कारों का अभिभव इससे 
सम्भव हे । निष्कामकम्म योग निवृत्तिकर्म्म है, यह शुद्ध सत्त्वानुगत अमाता हुआ गुणातीत है । अतएव यह 
स्वयं भी संस्काखन्धननिवर्षक है, एवं आगामी संस्कारबन्धन का भी अवरोधक है, तथा इससे प्रबद्ध ज्ञानाग्नि- 
द्वारा सञ्चित संस्कारों का भी आत्यन्तिक उपक्षय हो जाता है | जो कम्म कर रहे हैं, वे आगे जाकर सञ्चित- 
संस्काररूप में परिणत होते हुए आत्मबन्धन के कारण न बनें, जो पहिले से सञ्चितकम्म हैं-वे प्रारब्धरूप में 
परिणत न हो कर तत्रैव नष्ट दो जायें, प्रारब्धकम्म जनित भोगों से आत्मा उत्पीड़ित न हो, यह सर्वप्रयोजन- 
सिद्धि एकमात्र इस निष्कामकम्म योग पर ही निर्भर है । आत्मा स्वस्वरूप से मचिदानन्द्घन है । आनन्द, 
विज्ञान, सत्ता, तीनों आत्मा के ग्रमृतधम्म हैं | एवं विनाश, जाड्य, दुःख, ये तीनों मुत्युधर्म्म हैं | जब तक 
परबृत्तिप्रधान काम्यकम्म का साम्राज्य है, तब तक तीनों मृत्युधर्म्म सुरक्षित हँ, अतएव तब तक अम्ृतधर्म्म का 
विकास असम्मव है | धम्मपथ वही ग्रमृतात्मक है, जो निवृत्तिप्रधान है । निद्वत्तिप्रधान निष्कामकम्मयोगा- 
नुष्ठान से आत्मा में संस्कारअन्धनरूप से अभिनिविष्ट वासना का आत्यन्तिक उच्छेदक हो जाता है, एवं फलस्वरूप 
सत्ताविरोधी विनाश, विज्ञानविरोधी जाड्य, तथा ्रानन्दविरोधी दुःख, तीनों मृत्युधम्मों से आत्मा छुटकारा पा 
जाता है । यही निष्कामकर्म्मयोग बुद्धिगत, अतएव अ्रसंगधर्म्मसम्त्रन्थ से 'धम्मेबुद्धियोग” कहलाया है, जिसका 
मौलिकस्वरूप, अनुष्ठानप्रकार, तथा अन्यान्य अतिशय बतलाने वाली विद्या ही आषेविद्या' कहलाई है । 


११8-धर्म्मयोग, ओर धर्म्मबुद्धियोग-- 

लोकप्रचलित-काम्यकम्मंयोग सुखानुशायी सत-संस्कारों का जनक बनता हुआ धम्मेयोगः अवश्य 
है | परन्तु कामना ( जीवेच्छा ) की प्रधानता से इससे इस धर्म्मयोग में ऋषिप्राणात्मिका, अतएव सङ्गा, 
अतएव च अभितिवेशात्मकसंस्कारबन्धननिवर््तिका विद्याबुद्धि का अव्यय के विद्याभाग से साक्षात्‌ योग 
नहीं हो पाता | अपितु कामनामय संस्कारबन्धनरूप अभिनिवेश से यह बुद्धि अपने आपको कामनामय मन 
के प्रति समर्पित करती हुई अपने असङ्ग आषिप्राणधम्म से वञ्चित होकर अव्यय के अविद्याभाग की 
अनुगामिनी बन जाती है । बुद्धियोग' सम्पत से वञ्चित ऐसा धर्म्म॑योग कामनाग्राधान्य से स्वर्गादि झुखों का 
साधक बनता हआ भी अपने कामनात्मक त्रियुणभाव से तत्त्वतः आत्मबन्धन का ही कारण बना रह जाता Š | 
एवंविध कर्म्मयोग ही भगवान्‌ की दृष्टि में त्याज्य सिद्ध हुआ है । कर्म्मयोग की इस श्रभिनिवेशात्मिका 
विमीषिका से बचाने के लिए सांख्यवादियो नें यह उपाय हमारे सामने qar कि, कर्म्म का एकान्ततः 
परित्याग कर देना चाहिए । सांख्यनिष्ठों के इस उपाय का भगवान्‌ ने प्रबल शब्दों में इसलिए खण्डन 
किया कि, कम्म आत्मा का स्वरूप है, अतएव उसका एकान्ततः परित्याग असम्भव है । इसके अतिरिक्त 
कम्म अपने स्वरूप से स्वयं बन्धन का भी कारण नहीं है । कम्म त्याग असम्भव, कम्म बन्धन का कारण 
नहीं, कम्म त्यागव्याज में लोकसंग्रह्मत्मक लोक-श्रभ्युदय का अभाव, इन्हीं सब कारणों से कर्म्मात्यन्तविमोक- 
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लक्षणा सांख्यनिष्ठा ( ज्ञानयोग ) का कोई महत्त्व नहीं | काम्यक्रम्म योग प्रत्येक दशा में बन्धन का कारण 
कम्म त्यागलच्ञण ज्ञानयोग असम्भव, ऐसी दशा में हम किस मार्ग का अनुसरण करें १, इसी प्रश्‍न के 
समाधान के लिए भगवान्‌ ने निष्कामकम्म योग का स्वरूप हमारे सामने रक्खा है | शास्त्रसिद्ध, वर्णाश्रमानुगत 
आधिकारिक, यच्चयावत्‌ कर्म्मो को ईशकामानुगत बना देने से काम्यकम्म योग निष्कामकम्मःयोग बन जाता 
ë । ओर ऐसे कम्मयोग से उत्पन्न संस्कार अभिनिवेशात्मक बन्धन के कारण नहीं बन पाते | अपितु 
बन्धन निवत्त क बन जाते हैं । जिस प्रकार राजर्घिविद्या की मूलप्रतिष्ठा “nana है, राजविद्या की 
मूलप्रतिष्ठा इश्वरानन्यता? हे, सिद्धविद्या की मूलप्रतिष्ठा 'अन्तर्ब्योति' है, एवमेव इस आर्षविद्या की 
मूलप्रतिा 'नित्रत्तकम्मे’ माना गया है | ज्यों ज्यों आप समदर्शनानुगत-विषमवर्तनात्मक निवृत्तकम्म रूप 
धम्म का अनुगमन करते जायेंगे, त्यों त्यो अभिनिवेशात्मक संस्कारत्रन्यन शिथिल होते जायेंगे । यही इस 
धम्म बुद्धियोग की साध्यावस्था कहलाएगी । अभिनिवेश की आत्यन्तिक निवृत्ति पर धम्म बुद्धियोगानुगता 
बुद्धि ग्रव्यय के साथ युक्त होती हुई सिद्ध-धम्मबुद्धियोगसम्पत्‌ प्राप्त कर लेगी ! इसप्रकार घम्म बुद्धियोगहेतुक 
साध्य धम्म बुद्धियोग से कालान्तर में सिद्धधम्म बुद्धियोग प्राप्त हो जायगा । लाभालाभ, जयपराजय, 
शुभाशुभ, आदि सांसारिक द्वन्द्रभावों से जिसे आप विचलित न पाएँ, जिसे आप सदा लोकत्ञ्रभ्युदय 
के लिए कम्म में प्रवृत्त देखें, जिसे सदा आत्मप्रसाद से सम्पन्न देखें, समझ लीजिए उसने धम्म बुद्धियोग- 
निष्ठा प्राप्त करली | एवंविध योगी ही गीतापरिभाषरानुसार “कम्म योगी? है । एवंविध योग ही गीतासम्मब 
कम्म योग है, जिसका निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से समर्थन हुआ है-- 

कुर्वन्नेवेह कम्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यते नरे ॥ 

š rss ईशोपनिषत्‌. 

१२०-धम्मंमागे, और नीतिमाग- 

एवंविध धम्मबुद्धियोग ही भारतीय “समच्वयोग? है, जिसे वक्त मानभाषा में हम साम्यवाद” कह 
सकते हैं, जिसका “धम्म नीतिमूलक साम्यवाद? नामक पूर्व परिच्छेद में दिगदर्शन कराया जाचुका है | जिसका 
निष्कर्ष यही है कि, धम्ममूला नीति ही भारतीय साम्यवाद है, जिसका आधार विश्वात्मा बना हुआ हे । 
धम्ममूला नीति ही भारतीय राजनीति है, जो धम्म में हीं अन्तभूत है । अतए.व राजनीति का सञ्चालक 
भारतीय शासक वस्तुगत्या यहाँ धम्म का ही संरक्षक माना गया है । वत्त मान युग में शिक्षित प्रजा जिसे राज- 

नीति कहती है, वह राजनीतिपथ भारतीय परिभाषा में अधम्म'पथ ही कहलाया है | क्यों कि धम्म बञ्चिता 

अधर्म्मात्मिका ऐसी राजनीति से कभी आत्मशान्ति नहीं मिल सकती । 'पोलीटिकिल” नाम से प्रतीर्‍्यभाषा 
में प्रसिद्ध राजनीति को आधार बनाने बाला विषमदर्शनानुगत-समवत्तंनात्मक कल्पित साम्यवाद वस्तुगत्या 
बिषमवाद ही है, जिसका मूल आधार भूतोन्नति ही माना गया है, जो कि भूतोन्नति “उत्‌-नति? निर्वचन के 
अनुसार आरम्भदशा में भूतसमृद्धि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्वा सम,लविनाश का ही कारण बनती 
हे, जैसा कि भगवान्‌ मनु ने कहा है- 

अधम्मेणेधते तावत्‌ ! ततो भद्राणि पश्यति । 


ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
—सचुः ४।१७४। 
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पुरुष किस मार्ग से अपनी जीवनयात्रा का निर्वाह करे १, इस प्रश्न के उत्तर में उसके सम्मुख घम्म, 

और नीति, ये दो मार्ग उपस्थित होते हैं । धम्म साधन धर्म्ममार्ग है, नीतिसाधन अधम्म मार्ग हे । पिपीलिका 
से आरम्भ कर सर्वतो ज्यायान्‌ स्वयम्भू पर्य्यन्त एकरूप से -अखण्डरूप से-अ्विभक्तरूप से व्याप्त अव्ययात्मा 
(इश्वयत्मा) की आनन्द-विज्ञान-अन्तर्म्मनो-मयलक्षुणा विद्या, (ज्ञान), एवं तत्प्रतिष्ठ ब्रह्म-क्षत्र-विट-लक्षण 
कम्म हीं अव्ययात्मा के स्वरूपधम्म कहलाए हैं | इन अव्ययविद्या- कम्मों को स्वस्वरूप से विकसित करने 
बाली धम्म -ज्ञान-वैराम्य-ऐशश्वर्यं नाम की विद्याबुद्धिचतुष्यी ही आत्मस्वरूपधर्म्म को विकसित करने के 
कारण "धम्म? नाम से व्यवहृत हुई है । विद्याबुद्धिचतुष्टयी से सर्वथा विरुद्ध अधम्म-अज्ञान-अनेश्वर्य्य- 
आसक्ति, लक्षणा ग्रविद्या्द्धिचतुष्टयी से क्योंकि श्रव्ययात्मा के श्रानन्दादिलक्षण स्वरूपधम्म' स्वविकास 
से वञ्चित हो जाते हैं ग्रतएव इस त्रविद्याबुद्धिचतुष्टयी को 'अधम्म? नाम से व्यवहृत किया गया है, एवं 
यही घम्म, और नीतिलक्षुण अधर्म्म की एक परिभाषा मानी गई हे, जिसका निष्कर्ष यही है कि, आत्मबर्म्मों 
को विकसित करने वाले कम्म धम्म हैं, एवं ग्रात्मधम्मों को आवृत करने वाले कम्म ग्रधम्म हैं | सम्पूर्ण 
विश्व में एक अव्ययात्मा प्रतिष्टित है, “N लोकत्रयमाविश्य बिमत्येव्यय ईश्वरः? के अनुसार वही ईश्वर 
कहलाया है । इस एक विश्वेश्वर को लक्ष्य बना कर विश्वात्मानुगत शान्ति-्नन्द्‌-की प्राप्ति के लिए 
विश्वव्यवस्थार्थं किया जाने वाला कम्म धम्म है | योगमायावच्चिन्न जीवात्मा प्रतिशरीर में विभिन्न है । इस 

जीवात्मा को लक्ष्य बना कर जीवात्मानुगत शान्ति-ग्ानन्द-की प्राप्ति के लिए व्यक्तिरत्षार्थ किया जाने 
वाला कम्म ही भ्रधम्म है । कारण स्पष्ट है । विश्वेश्वरानुगत विश्वाम्युदय-साधक कम्म परमार्थकम्म 

बनता हुआ सर्वसामान्य का श्रभ्युदयकारक है | एवं जीवानुगत व्यक्तिस्वार्थसाधक कर्म्म स्वार्थकम्म बनता 

हुआ दूसरों के ्रात्मङ्लोश का कारण है | आत्मोदय, किन्छु परग्लानि प्रवर्तक होने से ही जीवानुगत कम्म 

अधम्म है । व्यक्तिस्वार्थंसाधक यही अधम्मः नीतिपथ है । प्रत्यक्ष दृष्ट है कि, व्यक्तिगत स्वार्था में लिप्त 

नेतिक पुरुष अहोरात्र अध्यवसाय-व्यवसायलक्षण कम्मों में प्रवृत्त रहते हुए भी परिणामतः सदा अशान्त ही 

बने रहते हैं । स्वप्न में भी इन्हें वास्तविक शान्ति (आत्मशान्ति) उपलब्ध नहीं होती । हाँ यह सच है कि, 

जिस प्रकार एक मद्यपी मद्यपान के अभ्यास से दु:खप्नद मद्यपानकम्म में शान्तिका छनुभव किया करता 

है, एवमेव ब्यक्तिस्वार्थमूलक नीतिमार्गानुगामी नैतिक पुरुष चिर अभ्यास के mang से इस अशान्ति-दु:ख 

को ही शान्ति-सुख मान बैठता है | देखा गया है कि, नैतिक पुष एक व्यक्ति की स्वार्शरक्षा के लिए, एक 

ब्यक्ति की सुख-सुविधा के लिए अनेक व्यक्तियों की सुख-सुविधा की उपेक्षा कर देते हैं । न केवल उपेक्षा ही कर 
देते हैं, अपित व्यक्तिस्वार्थरच्षा के लिए यदि अनेकों की स्वार्थहानि भी होती हे, तो उसे भी यह आवश्यक 

समक लेते हैं | इनकी नेतिक बुद्धि अहर्निश इसी व्यापार मे व्यग्र-अशान्त बनी रहती है कि, कैसे अपना 
भला किया जाय !, फिर चाहे अपने भले के लिए दूसरों का सर्वनाश ही क्यों न हो जाय । “आत्मोदयः- 
परर्लानि-र्नीतिरित्यभिधीयते? इस सूत्र को लक्ष्य बनाने वाले ये नेतिक महापुरुष ? परद्दानिपूर्वक स्वकल्याण 
की कामना करते हुए परग्लानिप्रवत्तक कर्म्म के श्रनुग्रह से विश्व में ्रशान्ति का प्रसार करते रहते हैं, परस्पर 
मनोमालिन्य, द्रोह, ईर्ष्या, मात्स्य्य, के जनक बनते रहते हैं | अपनी क्षुद्रबुद्धि से wz स्वार्थ को प्रधानता देने 
वाले भूतोन्नतिपरायण ऐसे मैतिकों की नीति से जब प्रजाविप्लव के अवसर उपस्थित हो जाते हैँ, तो उस दशा 
में थे सन्त्रस्त बन जाते हैं | विप्लवशान्ति के लिए जिन शान्ति-मागौ का इनकी ओर से आविष्कार होता है, 
दमनात्मक उन उपायों से शान्ति के स्थान में अशान्ति ही अधिकमात्रा से qaz होती है। शान्ति के नाम 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
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पर श्रशान्ति का प्रसार करना हीं उन अवसरों पर इनका प्रधान पुरुषार्थ बन जाता है, जैसाकि धर्म्मवडिचता, 
अतणव व्यक्तिस्वाथमूला वर्चमाननीति के दुष्परिणामों से सर्वथा प्रमाणित है | 

उधर धम्म मूला नीति में विश्वात्मा लक्ष्य बना रहता है | धार्मिमक पुरुष का यह हद प्रत्यय रहता Š 
कि, सत्र शरीरों में वह एक ही इंश्वरात्मा प्रविष्ट हे । अतएव उसकी यह निष्ठा हो जाती है कि, विश्वशान्ति से 
ही स्वात्मशान्ति-सुख सम्भव हे । इस व्यापक निष्ठादृष्टि के प्रभाव से वह निःस्वार्थ विश्वाभ्यदयार्थ ही 
कम्मा म॑ प्रदत्त होता हे । अतएव प्राख्धकम्म जनित दुःखादि के आक्रमण होने पर भी इसकी ग्रध्यात्मसंस्था 
स्वाभाविक शान्ति से च्युत नहीं होने पाती । यह विश्वास कीजिए कि, नेतिक पुरुषों के कम्म जहाँ भूतमात्रा- 
प्रधान हैं, वहाँ धाम्मिक पुरुषों के कम्म प्राणमात्राप्रधान हैं । प्राण स्वस्वरूप से ्रसङ्ग है, अतएव 
ततूप्रधान कम्म संस्कारबन्थन से पथक रहते हुए भूतासक्ति में आत्मा को ्रासक्त नहीं होने देते । भूतसमृद्धि 
भी मिल जाती हे, ओर उसकी आसक्ति न होने से आत्मशान्ति भी सुरक्षित रह जाती है । ऐहलोकिक 
ग्रभ्युदय, तथा पारलोकिक निःश्रेयस, दोनों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं । एवं यही-यतोऽ भ्युदयनिःश्रे यससिद्धि 
स ध्मः? लक्षरा धर्म्ममार्ग का सर्वोतूक्ृष्टत्व है | भूत स्वस्वरूप से ससङ्ग हें | अतएव ततूप्रधान कम्म 
तंस्कार-वन्घन-प्रकत्ति के कारण बन जाते हैं । कहने भर के लिए आरम्भ में भूतासक्तिपरायण नेतिक पुरुष 
भूतसम्पत्ति प्राप्त अवश्य कर लेते हैं | परन्तु प्राप्ति में, प्राप्त के संरक्षण में, संस्काखन्धन में,-परंग्लानि में 
तदित्थं ्रापाद-मस्तक इस भूतपरायणता में ग्रशान्ति का ही साम्राज्य रहता है | पार्थिव ग्राधिभौतिक-पदार्था 
से संसाधित, अतएव केवल ऐहलोकिक क्षणिक सुखप्रवर्चक भूतमात्राप्रधान नीतिमाग में, एवं दिव्य-आधि- 
देविक तत्तों से संसाधित, ग्रतएव उभयलोकिक शाश्वतशान्तिप्रवर्चक प्राणमात्राप्रधान धर्म्म मार्ग में यही महान्‌ 
अन्तर हे, जिसे लक्ष्य बना कर ही जीवनयात्रानिर्वाह के हेतुभूत धम्म, और नीति नामक दोनों मार्गों में से 
किसी एक का अनुसरण करना चाहिए । 
9 es विदया भ्‌ ç. द्वियोगनिष्क्रष r> £ 
? २१-आषविद्यालुगत धम्मंबुद्धियोगनिष्कष-- 

अनेक दृष्टियों से आर्षविद्यानुगत धम्म वृद्धियोग के स्वरूप-विश्लेषण की चेष्टा को गई । “ऋषिभि- 
बहुधा गी.तम' (१३।४।) के अनुसार मन्त्रदृष्टा महर्षियों के द्वारा आदिष्ट शास्त्रसिद्ध वर्णाश्रमानुगत कम्म हीं 
“कम्म योग? कहलाया | भगवान्‌ ने इसका लोकसंग्रहदृष्टि से संग्रह अवश्य किया, परन्तु संशोधन के साथ । 
क्रषिसम्प्रदायानुगत कम्मयोग स्वर्गादि काम्य फलों से अभिनिवेश का जनक बन रहा था | फलकामासक्ति- 
परित्याग को लक्ष्य बना कर भगवान्‌ ने इस कम्म योग को बद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान की | इसी संशोधन से 
ऋषिसम्प्रदायप्रचलित यह कम्म योग 'निष्कामकम्म योगात्मक'-धम्म बद्धियोग” कहलाया, जिसके समर्थक 
वचन-गी०भू ० बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथम खण्ड में उद्धत कर दिए गए हैं (देखिए qo ३४७ से ३४६ 
पर्य्यन्त) । धर्म्म बुद्वियोगानुगता आर्षविद्या का यही.संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है | 


इति-बुड्टिसांगानुगतावधास्वरूपानवचनात्मक द्वितीयप्रक्ररण 
धम्मबुझियोगानुगत-आपषविद्या स्वरूपनिवचनम' नामक; 
प्रथमस्तम्भ; 


(२)-१ 


श्रीः 
'बुद्वियोगानुगत -विदास्वरूपानिवेचन” नामक 
. द्रिवयिप्रकररान्तगत 
'धर््मबुङियोगानुगत-आषविद्यास्वरूपनिवे चन” नामक 
पथसस्तस्भ-उपरत 
(२)-१ 
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श्रौः 


अथ -बुद्वियोगानुगत -विद्यास्वरूपनिर्वचनात्मके 
ड्रितीययकररो 

'एश्वय्यबुड्धियोगानुगत-राजविद्यास्वरूपानिवचनम्‌' नामक 
द्विती यस्तम्भः 
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श्रीः 


ऐश्वर्य्यबुद्धियोगानुगत-राजविद्यास्वरूपनिरव॑चनम्‌ 
द्वितीयस्तम्भः 
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अस्मिता के प्रतिद्वन्दी 'ऐश्वय्यै का स्वरूपोपक्र म- 


ऐश्वय्य, और अस्मिता, दोनों परस्पर प्रतिद्वन्द्वी तत्त्व Š | ऐश्वर्य्यबुद्धियोगानुगता राजविद्या के 
स्वरूपपरिचय से पहिले इन दोनों का स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा । प्रत्येक वस्तुतत्त्व 
दृश्य, स्पृश्य, भेद से दो भागों में विभक्त रहता है | जिस वस्तु को हम अपने चर्म्मचक्षुओं से देखते हैं, 
वही दृश्यभाग है, जो हमारी करस्पशसीमा से बहिभूत है । जिस वस्तु को हम अपने द्वाथौं से छते हैं, 
वही स्पृश्यभाग है, जो हमारी दृष्टिसीमा से बहिभूत है | जिसे हम देखते हैं, उसे छू नहीं सकते । एबं 
जिसे हम छूते हैं, उसे देख नहीं सकते । दृश्यमाग 'वस्तुपिरड' कहलाया है, स्पृश्यमाग वस्तुमण्डल' 
कहलाया है | वस्तुपिए्ड ऋग्वेदात्मक है, वस्तुमण्डल सामवेदात्मक है | दोनों के मध्य में मुक्त आकाशात्मा 
गतितत्त्व यजुर्वेद है । यजुर्वेद वय है, ऋक-रूप पिण्ड, सामरूप मण्डल, दोनों वयोनाध हैं | वयोलक्षंण 
यजुर्वेद 'रसवेद? है, पिण्डलक्षण ऋग्वेद 'छन्दोवेद? है, एवं मण्डललक्षुण सामवेद “बितानवेद्‌? है | 
इन तीनों तात्त्विक वेदों का विशद वैज्ञानिक निरूपण उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड में द्रष्टव्य 
है । प्रकृत में वक्‍तव्यांश केवल यही है कि, प्रत्येक पदार्थ को हम पिण्ड, आर मण्डल, इन दो भागों में 
विभक्त पाते हैं | पिण्ड हमारे स्पर्श का लक्ष्य बनता है, मण्डल हमारी दृष्टि का विषय बनता ë । 


२-यजुम्मैय वस्तु, ऋडङ्मय वस्तुपिण्ड, एवं साममय वस्तुमण्डला-त्मक सवमूर्ति प्रजापति- 

वस्तुपिण्ड की मूलप्रतिष्ठा वस्तु का हृदय ( केन्द्र-गर्भ माना गया है । 'तस्मिन्ह तस्थुभु वनानि 
बिश्वा” के अनुसार केन्द्र के आधार पर वस्तुपिण्ड प्रतिष्ठित रहता है । केन्द्र में प्रतिष्ठित आगति-गति- 
स्थिति-रूप अन्तर्य्यामी प्रजापति ही उस वस्तुपिण्ड के आदान-विसर्गात्मक कम्म की आधारभूमि बन रहा 
है । केन्द्रस्थ यही अन्तर्य्यामी विज्ञानमाषा में 'उक्थ? कहलाया है | यह उक्थतच्व ही वस्तुपिरड का आत्मा 
हे, जो आत्मतत्त्व मन:-प्राए-वाड्मय माना गया है | मनोरूप से यह आत्मा हृदय में प्रतिष्ठित रहता हे, 
जैसाकि-हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इत्यादि यजुःश्रति से प्रमाणित 
है | उक्थरूप हृद्य मनोमय आत्मा हृदय में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जेसे कि बृहतीछुन्द ( विश्वद्व त्त ) के 
केन्द्र में उक्थ ( बिम्ब ) रूप सूर्य्य प्रतिष्ठित है। जैसे बिम्बात्मक ( उक्थात्मक ) सूय्य से चारों ओर 
रश्मियाँ विनिर्गत हैं, एवमेव इस उक्थात्मक मनोमय हृदयस्थ आत्मत्रिम्बर से प्राणात्मिका रश्मियाँ वागाधारेण 
समन्तात विनिर्गत है । वागाधारेण बहिर्धा वितत प्राणात्मक यही रश्मिमण्डल वस्तुपिएड का बहिम्म ण्डल 
कहलाया है, यही सामवेद के सम्बन्ध से साममण्डज्ञ' कहलाया है | जिसप्रकार एक शासक अपने राज्यमण्डल 
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में स्वच्छुन्द विहार करता रहता हे, एवमेव हृदयस्थ आत्मा अपने प्राणरूप से इस प्राणमण्डल में स्वच्छन्द 
विचरण करता रहता है । अतएव प्राणात्मक यह साममण्डल हृदयस्थ आत्मा का विभूतिसण्डल' कहलाया 
है । यही मण्डल 'सहिसामण्डल' नाम से व्यवद्धत हुआ Š | वस्तुपिण्ड हृदयस्थ आत्मा का पहिला 
प्रपत्तिस्थान ( व्यासिस्थान ) है, अ्रतएव विज्ञानभाषा में यह स्थुश्यपिण्ड पद्म? कहलाया हे । बहिर्मण्डक् 
आत्मा का द्वितीय प्रपत्तिस्थान है, त्रतएव यह 'पुनःपदमू” कहलाया हे । हृदय 'हृतप्रष्ठ' है, पिण्डात्मक 
“पद? अन्तप'प्रष्ठ' है, मएडलात्मक 'पुनःपद? “बहि!प्रठठ' Š । हृत्पुष्ठात्मक तत्व मनोमय आत्मा है, यही 
उक्थ है, यही “पशुपति? हे | अन्तःपृष्ठात्मक तत्त्व प्राण है, यही झक हे, यही “पाश” है | बहिःप्रुष्ठात्मक तत्त्व 
वाक है, यही अशीति है, यही पशु” है | मनः-प्राण-वाक्‌ ,-उम्थ-अक॑-अ्रशीति,-पशुपति-पाश-पशु, 
इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध त्रिसंस्थ यही तत्व “प्रजापति” कहलाया है, जो अपने हृतडुष्ठ की अपेक्षा से 
अनिरुक्त, श्रन्तःपृष्ठ की अपेक्षा से उदूगीथ, एवं बहिःप्ृप्ठ की अपेक्षा से सर्वे, नामों से प्रसिद्ध हुआ है। 
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२-इश्वर क प्रिव वचे, आर उसके विच छ्श्वर्यजावबचे- 

प्रत्येक वस्तुपिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित ग्रनिरुक्तप्रजापति ही तद्वस्तु का इश्वर? है | इस उक्थात्मक 
हृद्य ईश्वर ( अन्तर्यामी ) का प्राण-वाङमय बहिर्म्मएडल ही इसका “ऐश्वर्य? है । महिमामण्डल ही 
ऐश्वर्य्य है | सौर प्रकाशमण्डल सूर्य्येश्वर का ऐश्वर्य्य है, चान्द्र ज्योतस्नामणडल चन्द्रेश्वर का ऐश्वर्य्य है । 
पार्थिव रथन्तरमण्डल प्रथिवीश्वर का ऐश्वर्य्य है, नभस्वानमणडल ग्रव्यक्तेश्वर (स्वयम्भू ) का ऐश्वर्य्य है, 
सरस्गानूमण्डल पारमेष्ठय ईश्वर का ऐश्वय्ये है | स्व० पर० सू० च० पृथिवी के केन्द्रस्थ ईश्वरों के 
नभस्वान्‌ - सरस्वान्‌-सोरप्रक।श- चान्द्रज्योत्स्ना-रथन्तररूप ऐशवय्यौं को ्रपने ऐश्वर्य्यमण्डल में भक्त रखने 
वाला अ्रवारपारीण विश्वस्येक-परिवेष्टिता अश्वत्थ नामक घोडशीपुरुषेश्वर का ऐश्वर्य्यमण्डल अनानन्त 
परमाकाश है | परमाकाशात्मक ऐश्वर्य्य से युक्त महामायावच्छिन्न ऐसे ऐसे असंख्य ईश्वर, और उसके 
ऐश्वय्यों को अपने गर्भ में रखने वाला परात्परतत्व परमेश्वर है । यही सर्वेश्वर है, भर यही उसका सब्बें- 
श्वर्य्य है | आत्मा ईश्वर हे, आत्मप्राणगर्मित वाङमण्डल ऐश्वय्य है | यही विभूति, वेश्वरूप्य, साही, 
पुनःपद्‌, वषटकार, महिमा, आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हुआ हे । जीवात्मा भी ऐश्वर्य्यशाली उसी 
ईश्वर का अंश बनता हुआ आध्यात्मिक ईश्वरूप से तदभिन्न हे । ग्रतएव सम्पूर्ण विश्वैश्वर्य्य _उसी , का 
ऐश्वर्य्य है । जीवेश्वर-तादात्म्य सम्बन्ध की अपेक्षा से जीवात्मा सम्पूर्ण ऐश्वय्यो का. अधिष्ठाता. बन: रहा 

हे । यही ऐश्वर्य्य/ नाम की 'भग?-सम्पत्ति है, जिसके सम्त्रन्ध से जीव में भगवत्ता-का- समावेश हो रहा है [ 
A _ १ ` 0 क ४4 टि." 20) 
४-विभूति, एवं योग-लक्षण ऐश्वव्य- . . RS. 
विभूतिलन्षण ऐश्वर्य्य ही “आत्मवित्त' माना गया है | यह आत्मवित्त, अन्तर्वित्त, बहिर्वित्त, मेद 
से दो भागों में विभक्त है | प्राणप्रधान वित्त अन्तर्वित्त है, भूतप्रधान वित्त बहिर्वित्त है । प्राण, इन्द्रियवर्ग, 
शरीर, स्त्री पुत्र, आदि श्रन्तर्वित्त में अन्तभूत हैं | एवं अनुचर, पशु, आदि चेतनद्रव्य, तथा अन्न, वस्त्र, 
प्रासाद, उद्यान, धातु ( रूपय्या पैसा ) आदि अ्रचेतनद्रव्य, दोनों का बहिर्वित्त में ग्रन्तर्माव है । आत्मा 
इन उभय वित्तों में विभूतिसम्बन्ध, योगसम्बन्ध, तथा बन्धनसम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है । बहिर्वित्त- 
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बुद्धियोगपरीच्ा 


सीमा पर्य्यन्त आत्मा व्याप्त रहता है, इसी ग्राधार पर श्रुति का “यावद्दित्तं, ताबदात्मा” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
हुआ हैं | यदि उभय वित्त के साथ आत्मा का विभूति सम्बन्ध है, तो श्रात्मेश्वर्य ( आत्मविकास ) पूर्णरूप 
से विकसित है | कारण-विभूतिसम्बन्ध ग्रसङ्गसम्त्रन्व है | ्रसङ्गधर्म्मावच्छिन्न पद्म जैमे जल में रहता 
हुआ भी जलासक्ति से प्रथक्‌ रहता है, एवमेव ग्रसङ्गधम्मवच्छिन्न ग्रात्मा श्रसङ्गलक्षण विभूतिनम्वन्ध से 
सङ्गधर्म्मावच्छिन्न विषयों में प्रद्नत्त रहता हुआ भी विषयासक्ति से निर्लिप्त रहता है । यदि उभयवित्त के 
साथ आत्मा का योगसम्बन्ध है, तो ग्रात्मेश्ग्य्य सामान्यरूप से विकसित रहता है | यदि उभय वित्त के साथ 
आत्मा का बन्धनसम्त्रन्ध है, तो आत्मेश्वर््य ससज्ञ-विषयासक्ति से sma होता हुआ अपना विकासात्मक 
ऐश्वर्य्यधम्मः खो देता । अतएव कहना पड़ेगा कि, योग, और विभूति, इन दो सम्बन्धों में हीं 
अअन्तर्वित्त-त्रहिर्वित्तानुगत ग्रात्मा का ऐश्वय्य नामक भग स्वधर्म्मात्मक स्वस्वरूप से विकसित रहता Š | 
अतएव भगवान्‌ ने बुद्धियोग के विकास के लिए अव्ययात्मा के विभूति, तथा योग, इन दो सम्बन्धों को 
ही उपादेय माना है | देखिए ! 


एतां विभूति, योगं च, मम यो वेत्ति तस्तः 
सोऽविकम्पेन योणेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
गी” १०।४। 


५- ऐश्वर्य्यं की साध्य, तथा सिद्धावस्थाएं- 

आत्मैश्वर्य्य ही वित्तैश्वर्य्य की प्रतिष्ठा है, एवं प्रागौश्वर्य्य ही भूतेश्वर्य्य की आधारभूमि है | स्थिति का 
यों स्पष्टीकरण कीजिए | आत्मा अपने प्राणभ्रसारथम्म से ऐश्वर्य्यशाली हे, विभूतिमान्‌ है, महिमायुकत है । 
ऐसे विभूतिमान्‌ आत्मा के साथ युक्ता बुद्धि भी ऐश्वर्य्यंशालिनी वनी रहती है । एं विद्याबुद्धि से युक्त मन 
मानस संकल्प, तथा विचारधारा, सत्रकुछ ऐश्वर्य्यशाली अने रहते हैं | ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि में हीं ऐश्वय्य रहता 
है | लोकभाषा में ऐसे व्यक्तियों के लिए ही 'निगृहदोलत? उपाधि प्रयुक्त हुई है | ्रात्मेश्वय्यंबिकास से इनका 
अन्तर्जगत्‌ सवत्र पूर्णभाव के ही दर्शन करता रहता है । इस पूणंभावना के ्राकष ण से बाह्य-भूतेश्वय्य 
अपने श्राप इनका भोग्य बन जाता है । जो व्यक्ति अपने अ्रन्तर्जगत्‌ में यह भावना रखते हैं कि, हम उस 
ऐशवर्य्यशाली ईश्वर के अंश है, हममें सत्र कुछ है, हमारा सत्र कुछ है, उनकी इस अस्तिम ला सद्भावना 
का नाम हीं 'ऐशवर्यय है | इसी आत्मैश्वर्य्यभावना से भूतेश्वर्य्यं अनिमन्त्रित ही इनका क्रीतदास बन जाता 
हे | टीक इसके विपरीत जिनकी यह भावना रहती है कि, हम तो दरिद्री हैं, हमारे पास क्या रक्खा है, हमारे 
पास यह नहीं-वह नहीं, उनका ग्राप्मैश्वय्य इस मनोभ।वनात्मक ग्रनेश्वय्य से अभिभूत हो जाता है | फलस्वरूप 
ऐसी नास्तिम ला असद्भावना के अनुगामी पुरुषों का पहिले से विद्यमान भूतेश्वय्य भी उच्छिन्न हो जाता 
है, एनं आत्मैशवर्य्यमलक आगामी भूतैश्यर्य्य से भी ये वञ्चित रह जाते हैं । जिस धर्म्मं से आत्मा अपने 
ऐश्वर्य्यघम्म से विकसित होकर भूतेश्वय्य पर अपना प्रभुत्व रखने में समथ होता है, विद्याबुद्धिगत वही 
धम्म ऐश्वय्य का हेतु बनता हुआ (आत्मैशवर्य्योदय का कारण बनता हुआ) ताच्छुब्द्यन्याय से ऐश्पर्य्य” नाम 
से न्यवद्दत हुआ है । आत्मानुगत ऐश्वर्य्य महिमा-मण्डलात्मक है, यही सिद्ध ऐश्वय्य है, यही प्राप्तव्य हे | 
बुद्धयनुगत ऐश्वर्य्य ऐश्वर्य्यसाधक ऐशवर्य्य है, यही साध्य ऐश्वय्य है, यही ऐश्वय्यबुद्धि नाम की विद्याबुद्धि 
हे. जो अस्मिताबुद्धि' नामकी अविद्याबुद्धि को हटा कर आत्मा के महिमालक्षण ऐश्वय्योंदय का कारण 
बनती है । 
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६-आत्मविकास की प्रतिबन्धिका अस्मिता- 


आत्मा ईश्वर है, ईश्वर की ईश्वरता ही उसका ऐश्वय्य है । आत्मा स्वभावतः अपने व्यापक पूणे- 


ःप्रखरड धम्म से विकासशील है । यह विकास ही आत्मेश्वर की ईश्वरता है । फलतः आव्मविकास ही “ऐश्वर्य्य! 

| व्याप्य-ग्रपूण-खण्डघम्म अनात्मधम्म हैं | इनके समावेश से आत्मा का स्वाभाविक विकास उसी प्रकार 
अवरुद्ध दो जाता है, जेमे कि धृमदग्ध यव (जो) अपने अङ्क रादिलक्षुण विकासधर्स्म से वञ्चित रह जाता है | किंवा 
करस्पशजनित ऊष्मा के प्रत्याघात से जेसे पुष्पकलिका का विकास अवरुद्ध हो जाता है । जिन अनात्मथम्मों से 
आत्मा अपने विकासात्मक ऐश्वय्य से अभिभूत हो जाता है, आत्मविकासप्रतित्रन्यक वही आगन्तुक घम्म 
( किन्तु ्रात्मधम्मपिक्ष्या अधर्म्म ) "अस्मिता? कहलाया हे । आत्मसंकोच ही अस्मिता है | 


७-स्मित, हास, ओर अड्टाइदास-स्वरूपदिगदशन, एवं अस्मिताभाव- 

स्मिङ-इषद्धसने’ के अनुसार विकास ही ईषत्‌-हसन लक्षण स्मितभाव है ! जिस बृत्ति के लिए 
लोक में "मन्दस्मित? शब्द प्रयुक्त हुआ है, वही स्मितमाव है | मन्दमुसकान ही ईषत्‌-हसन है, यही स्मितभाव 
हे, आर यही आत्म श्वय्य का बाह्य प्रतीक है | हास ( É Q ) तत्त्व स्मित, हास, अट्राट्रहास, भेद से तीन 
भागों में विभक्त माना गया हे । जिस हास्य में दन्तपडिक़ के दर्शन नहीं होते, किसी प्रकार की शब्दध्वनि 
नहीं होती, वह शान्त मन्दहास ही 'स्मितहास? कहल।या है | यह हास सर्वोच्चकोटि में प्रतिष्ठित है । आत्मतत्त्वा- 
नुगामी उच्चभमिका में प्रतिष्ठित रहने वाले विद्वानों का 'स्सितहास” ही माना गया है । जिस हास्य में दाँत 
खिल जाते हैं, “हा-हा-ही-ही? शब्दध्वनि प्रवाहित रहती है, विषयसुखानुगत दन्तदर्शन-शब्दध्वन्यात्मक यही 
हास “हास' नामक हास माना गया है | विषयभोगानुगामी मध्यभूमिका में प्रतिष्ठित रहने वाले लौकिक मनुष्यों 
का लक्ष्य यही "हास? बना करता है | जिस हास्य में दाँतों के साथ साथ मुखविवर भी अतिशयरूप से चौडा 
हो जाता हे, नाक-क्रान-आँख-हाथ-पैर, किंबहुना सम्पूर्ण शरीर जिसमें अपनी स्वाभाविक ऋजुता छोड़ कर 
विक्कताङ्ग बन जाता है, अह्ृहा-ओ हो हो-इत्यादि रूप से जिस में शब्दध्वनि तारस्वर का भी अतिक्रमण कर 
जाती है, fs देख-सुन कर पास वेठने-चलने वाले शान्तभ्रक्ृतिक पुरुष म्लान हो पड़ते हें, भयानक रस से 
्रोतप्रोत वही हास 'अट्राट्रहास' कहलाया है | विचाखबुद्धि से अनन्यशत्रुता रखने वाले, सद्विद्यासंस्कार से 
एकान्ततः वञ्चित रहने वाले, असतूसंस्कारानुगामी, श्रसुरधर्म्मा अविवेकी ही इस अट्टाट्टहास की आश्रयभूमि 
बना करते हैं । स्मितहास आत्म 422] का अनुगामी है, हासात्मक हास विष्तैश्चर्य का अनुगामी है, एवं अट्टाट्ट- 
हास वित्तशाठय-विद्याशाठयादि मदवृत्तिरयो का अनुगामी है । क्योंकि स्मितहांस ्रात्मेश्वर्य्यानुगामी है, अतएव 
वैज्ञानिकों नें ऐश्वस्यवित्रातक संकोच को अस्मिता? नाम से व्यवहृत करना हीं अन्वर्थ समभा है | अस्मिता 
शब्द आतीश्वय्यमूलक रिमतभाव ( विकासभाव ) का ही अभाव सूचित कर रहा है | 


८-आत्मेश्वस्य का प्रतीक स्मितहास, आर तद्विरोधिनी अस्मिता-- 

स्मितमाव ही आत्मे श्वर्य्य का प्रतीक है, हास, और ्रट्टाट्टहास ्रातमेश्वर्स्यं से वञ्चित ë | अतएव 
स्मितभावात्मक ऐश्वर्य्य की प्रतिद्वन्द्रिता में ऋषियों नें अस्मिता? शब्द का प्रयोग ही समीचीन माना है | 
स्मित- माव ही आत्म श्रय्य का प्रतीक क्‍यों है १, हास, ओर अ्ट्टाट्टहास को स्रात्मेश्वर्य्यानुगामी क्‍यों नहीं माना 


गया १, जब कि हासलक्षुण विकास हास ओर अट्टाट्टहास में भी विद्यमान हे ?, इत्यादि प्रश्नों के समाधान के 
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लिए हमें "स्मित? भाव के वैज्ञानिक भाव का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा | बतलाया गया है कि, अस्मितालक्षण 
संकोचधम्म के प्रवेश से आत्मा का विकासलक्षण स्वाभाविक ऐश्वय्ये अभिभूत होजाता है । फलस्वरूप अस्मि- 
तायुक्क पुरुषों के मुख से सदा होन-वीर्य्यतासूचक वाक्य निकला करते É | ऐसे व्यक्ति पदे पदे कष्ट, तज्जनित 
शोक, एव' तज्जनित अश्रुपात के अनुगामी बने रहते हैं । क्या ऐश्वर्य्यलच्ण विकासधम्म' के अनुयायी 
पुरुष हम पूर्ण सुखी हैं, हतारे पास सत्र कुछ है, हमें क्या कमी है, ? इत्बादि वाक्यप्रयोगों के द्वारा अपने ऐश्वर्य्य- 
घम्म का बड़े आटोप के साथ बखान किया करते हैं !, क्या श्रात्मेश्वर्य्यानुगामी पुरुष प्राप्त भूतेश्वर्य्यो से 
अतिशयरूप से आह्वादित बन कर हासात्मक हास, किंवा ग्रट्टाट्हास के अनुगामी बन जाते हैं !, क्या आत्मै-. 
र्स्य के प्रतीक ये ही बाह्य धम्म हैं १, मीमांसा कीजिए ! 
६-आत्मामिमान, एवं आत्मातिमान का स्वरूपदिगदशन-- 
सुनते हैं, एक बार देवता और असुरों में भयानक संघर्ष ( युद्ध ) छिड़ गया । दोनों शस्त्रास्त्रो से 
सुसज्जित होकर व्यूह(मोचां) बना कर युद्ध में प्रदत्त हो गए | इस देवासुरसंग्राम में अधिक संख्या वाले ग्रसुर 
पराजित हो गए, एवं विजयश्री ने देवताओं का संवरण किया । ऐसा क्यों हुआ ?, इसका उत्तर देते हुए 
ऋषि ने यह कहा है कि, देवता श्रमिमानी थे, किन्तु त्रसुर अतिमानी थे | ग्रात्मामिमानी देवता संख्या में 
थोड़े रहते हुए भी जीत गए, एव' वागतिमानी असुर संख्या में अधिकर रहते हुए भी हार गए-'ते हासुराः- 
अतिमानेनेव परात्रभूवुः? ( शत्त० ५।१।१।१। ) । प्राकृतिक अहन्ता मान" है । यह 'मान' तत्त्व अभिमान, 
अतिमान, भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है। अभिमानात्मक मान का अन्तर्जगदनुगत “आत्मा” 
से सम्बन्ध है । एव अतिमानात्मक मान का वहि्जंगदनुगत “शरीर! से सम्बन्ध है । विद्यावुद्धिसहकृत 
अ्व्यक्तात्मत्ल ही अभिमान है, एवं यही ्रात्माभिमान? कहलाया है, जो कि आत्मविकास का प्रधान साधन 
माना गया है । अपने आपको ( आत्मा को) साक्षात्‌ ईश्वर का अंश समते हुए इसे सच्चिदानन्द्घन मानना, 
सदा अपने अन्तर्जगत में परिपूर्णता का अनुभव करना, कभी आत्मा को हीन न मानना, कभी मुख से-“हम 
तो दास हैं, दासानुदास हैं, अकिञ्चन हैं, निर्धन हैं, असमर्थ हैँ? ऐसे हीनता-सूचक वाक्य न निकालना, : 
अपितु ठीक इसके विपरीत सदा हम साक्षात्‌ ब्रह्म के अंश हैं, अतएव सव विध सम्पत्तियों से परिपूर्ण हैं, 
सर्व समर्थ हैं,” यह भावना करते रहना, यही श्रात्मामिमान" है । एगंविध आत्माभिमान का उदय केसे, और 
कत्र होता है ?, इसी प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥१॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः ॥ 
अनात्मनस्तु शत्रच वर्चेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥२॥ 
गीता ६५, ६, 


१०-'उद्धरेदात्मना आत्मानम्‌’ का ताचिक समन्वय | ळं 
“आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा को कभी नहीं गिराना चाहिए । आत्मा हो 
आत्मा का शत्रु है, एवं आत्मा ही आत्मा का मित्र है? प्रथम श्लोक का यही अच्ष्रार्थ हे । सर्वसाधारण मनुष्य 
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इस मगवद्वचन का यों समन्वय करते देखे-सुने जाते हैं कि,---हमें अपने श्राप ही अपना उद्धार करना 
चाहिए, कभी अपने आपं को नहीं गिराना चाहिए । हम स्वयं हीं अपने आपके मित्र हैं, एवं स्वयं हीं अपने 
आपके शत्रु ह” | इस ग्रथ से वे इस तात्पर्प्य पर पहुँचते हैं कि--'पुरुष को किसी के भरोसे नही रहना 
चाहिए । अपितु स्वावलम्बी बन कर अपनी शक्ति से काम लेना चाहिए | अपने ग्रात्मत्रल पर भरोसा कर 
उसी से कर्चव्यपथ पर आगे बढ़ना चाहिए, | जो मनुष्य अपने बल से काम नहीं लेते, वे दुःखी बने रहते हैं | 
जो अपने बल से कामं लेते हैं, वे सुखी ब्रन जाते हैं? | व्यवहारनीति की दृष्टि से इस तात्पर्य्यं का हम 
अभिनन्दन कर सकते हैं । परन्तु तत्त्वद्रष्य्या इसी अर्थ पर विश्राम नहीं किया जा सकता | आत्मना-आत्मानम! 
इस वाक्य में भगवान्‌ ने एक आत्मा को तृतीयान्त माना हे, एक को द्वितीयान्त माना है । इसी विभक्तिभेद 
से यह प्रमाणित है कि “आत्मन!” प्रथक्‌ आत्मा है, एवं "आत्मानम्‌? पृथक आत्मा है | साक्षी ईश्वरात्मा, एवं 
भोक्ता जीवात्मा के भेद से अध्यात्मसंस्था में तत्त्वदृष्स्या. दो आत्मभाव प्रतिष्ठित हैं । दोनों यहाँ समन्वित हैं, सखा- 
भाव से प्रतिष्ठित हैं । ईश्वरात्मा 'प्रत्यगात्म!? कहलाया हे, जीवात्मा शारीरक' कहलाया है । प्रत्यगात्मा अव्ययप्रधान 
बनता हुआ श्रज' ( अजन्मा ) हे, नित्यक्रूटस्थ हे | शारीरक आत्मा क्षरगर्मित अक्षर५धानः बनता.हुआा 
योगमायानुगत त्रे गुण्य-सम्त्रन्ध से “जायस्व-म्रियस्व'-लज्ञुण इन्द्रभाव से आक्रान्त है । प्रत्यगात्मा को लक्ष्य 
बना कर जहाँ भगवान्‌-'न जायते, म्रियते वा कर्दाचिन्नायं भूत्वा भव्रिता वा न भूयः? यह सिद्धान्त स्थापित 
करते हैं, वहाँ जन्म-मरण-धर्म्मा शरीर ।मिमानी शारीरक आत्मा को.लक् बना कर- जातस्य हि घरवो सृत्युध ब 
जन्म मृतस्य च' यह सिद्धान्त स्थापित कर रहे हैं | शरीर में रहता हुआ भी अपने विभूतिसम्बन्ध से प्रत्य- 
गात्मा जहाँ सवभूतों में ( सवप्राणिशरीरों में) श्रविशेष बनता हुआ एक है, वहाँ चितिसम्बन्ध से शारीरक 
आत्मा सविशेष बनता हुआ प्रतिशरीर में विभिन्न है, नाना है । वेदान्तदर्शनानुगत, ऐकात्म्यवाद जहाँ प्रत्य- 
गात्मा को लक्ष्य बना रहा है, वहाँ प्राधानिक ( सांख्य ) दर्शनानुगत अनेकात्मवाद शारीरक आत्मा को उ 
मान रहा हूँ | अव्ययावतार भगवान्‌ कृष्ण का सम्पूरा उपदेश अनव्ययप्रधान प्रत्यगात्मा को जहां लक्ष्स बना 
रहा है, वहाँ योगम।यी अजु न के शोक, द्वन्द्रादि प्रश्‍न शारीरक आत्मा को लक्ष्य बना रहे हैं। अजुन 
की प्रश्नावली का मूलाधार है शारीरक आत्मा, एवं भगवान्‌ की उत्तरावली का मूलाधार हैं प्रत्यगात्मा । सम्पूर्ण 
गीताशास्त्र ग्रथ से इति पर्य्यन्त इन्हीं दोनों आत्मविवर्तो को लक्ष्य बना कर प्रब्वत्त हुआ Š | उक्त वचन का 
“आत्मना? प्रत्यगात्मा का संग्राहक है, एवं “आत्मानम्‌? शारीरक आत्मा का संग्राहक है | आत्मा से आत्मा का 
उद्धार करना चाहिए?--वाक्य का यही तात्पर्य्य है कि, 'ईश्वरलक्षण प्रत्यगात्मा से जीवलक्षरा शारीरक श्रात्मा 
का उद्धार करना चाहिए, प्रत्यगात्मा धर्म्मज्ञामादि चतुर्विध भगसम्पत्तियों से परिपूणं हे. | तदंशभूत शारीर- 
कात्मा भी प्रकृत्या है परिपूर्ण ही, परन्तु अधर्भ्म-अज्ञानादि चतुर्विध क्लेश-सम्पत्तियो के आवरण से यह 
स्वप्रभव प्रत्यगात्मा की परिपूर्णता से वञ्चित रह जाता है | यही इसकी दुःखप्रब्रत्ति का मूल कारण है । इस 
मूलकारण के निराकरण के लिए जीवात्मा को आवरण हटाना पड़ेगा, तदर्थ चतुव्विध बुद्धियोगों में से किसी 
एक का अनुगमन करना पड़ेगा, ततूसाफल्या्थ ग्रहोरात्र प्रत्यगात्मा का संस्मरण करना पड़ेगा | इस परम्परा 
से जीवात्मा ईश्वरात्मा के द्वारा ही स्वोद्वार में समर्थ बन सकेगा । ठीक इसके विपरीत यदि वह जीवात्मा 
अविद्याचतुष्टयी का ही अनुगामी बना रहा, तो प्रत्यगात्मा के शक्तिदान से वञ्चित रहता हुआ यह अपना अवसाद 


करा बैठेगा । प्रत्यगात्मानुग्रह से वञ्चित इस जीवात्मा का अवसाद ( पतन ) अनिवाय्यं बन जायगा । इसी 
सम्पूर्ण परिस्थिति को लक्ष्य में रखते हुए भगवान ने कहा है 
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प्रत्यगात्मा से शारीरक आत्मा को शक्तिशाली बनाओ्रों । प्रत्यगात्मा की उपेक्षा कर शारीरक आत्मा 
को पतनोन्मुख न बनाओ! | अपने आप से ही अपना उत्थान सम्भव है? इस वाक्य का अपने! शब्द 
जीवात्मा का सूचक है, एवं आप! शब्द ईश्वरात्मा का सूचक है | वही अपना ( जीवात्मा को ) आप 
( प्रत्यगात्मा है । जो अपना आप। त्रिगाड़ लेता हे, यही पतित होता हे | इसी आधार पर यह लोकसूक्ति 
प्रचलित है कि मुक ने अपना आपा सुधार लिया, श्रमुक ने अपना आपा त्रिगाड़ लिया! । 


११-ईश्वरेच्छानिवन्धना महती समस्या-- ` 

प्रथम छोक के 'उद्धरेदात्मनात्मानं, नास्मानसवसाद्येत? ` इस पूवेवचन का समन्वय तो हों गया । 
परन्तु इसी समन्वय ने-“आत्मेव ह्यात्मनों बन्धरात्मेत्र रिपुरात्मन: ` इस उत्तर वचन के सम्बन्ध में =. नरं 
समस्या उपस्थित कर दी । प्रसङ्घोपात उसका भी- निराकरण कर लीजिए | समस्या है ईश्वरेच्छरा के सम्बन्य 
में । पूर्वपरिमाघा के अनुसार उत्तर चचन-के श्रात्मैव' का अर्थ होगा-प्रत्यगात्मा, एवं 'ग्रात्मनः का अर्थ 
होगा-शारीरक आत्मा, जिसका अर्थ होगा यह कि, "ईश्वर ही जीवात्मा का मित्र है, एवं ईश्वर ही जीवात्मा 
का शत्रु हे! । विशिष्टाद्वोतसम्प्रदाय के अनुसार अनन्तकल्याणगमुणाकर-परमकारुणिक-त्रना हुआ ईश्वर भी 
क्या राग-द्वेषमूलक मित्रता-शन्रुता-माबों का अनुगामी बना -रहता है ?। क्या बह समदर्शी नहीं है १, क्या 
चह भी.-जीववर्ग की माँति-किसी जीव का मित्र, और किसी जीव का शत्रु बना रहता हे १ उत्तर में हां भी 
कहा जा सकता है, ओर ना भी कहा जा सकता है | इन परस्पर विरुद्ध दोनों उरो के समन्वय के लिए ही 
इश्वरेच्छा? से सम्बन्ध रखने वाली समस्या की मीमांसा अपेक्षित है। 


` 


प्यास्तिक प्रजा का यह विश्वास हे कि, त्रिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । 
ईशनी किरपा त्रिना ना पान पण हाली शके? इस गुंज्जरमाष्रांसूकित के अनुसार प्रत्येक कम्म की प्रवत्तिका 
इश्वरेच्छा ही है, जिस ईश्वर की ईच्छा को हम 'इेश्‍्वरुपा? भो. कहे सकते Š | इत सम्बन्ध में लोकायतिकों 
(नास्तिकों) के अनेक विसंवाद उपस्थित होजाते हैं । वे आस्तिक प्रजा से प्रश्न कर बैठते हैं कि, “यद्‌ ऐसा 
है, तब तो संसार में कोई बुरा काम है ही नहीं । मद्यपान, चोरी, हिंसा, परदारगमन, sawa, आदि 
आदि जितनें भी असतकर्म्म' हैं, उन सत्रका मल भी यदि ईश्वरेच्छा ही है, तो इन्हें बुरा क्‍यों कहा जाय ?, क्यों 
कहा जाता है १ | दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि,- देखते हैं, एक चोर चोरी करने से पहिले जगदम्बा- 
मैरव-आदि में से किसी नियत इष्टदेव से प्रार्थना करता है कि, यदि आज में चोरी करने में सफल होगया, तो 
आपको असुक भेंट से सन्तुष्ट करूँगा? । यह भी मान लेते हैं, ओर यह माग्यत। सत्य भी है कि, इष्टदेवानुग्रह 
से चोरी करने में वह सफल दोजाता है | प्रश्न होता है कि, क्या ईश्वर चोरी जसे निन्द्य कम्प का भी सहा- 
यक बन जाता है १ | सभी पापकम्म' यदि पुण्यक्रम्मों की भाँति ईश्वरेच्छा से ही सम्बद्ध हैं, तो पापकर्म्मों से 
बचाने के लिए प्रदत्त होने वाला शास्त्रोपदेश तो व्यर्थ है ही, इसके साथ साथ संसारसागरसमुद्ध ता ईश्वर 
पर एक बहुत बड़ा कलङ्क भी आरोपित होजाता है । यदि वही, उसकी इच्छा ही असत्तकर्म्मों की भी प्रवर्तिका 
हे, तो इसका दरड हमें क्यों मिले १ । मिलता है, इसीलिए तो समस्या अर भी जटिल बन जाती है , ञ्च ठ- 
लता के निराकरण के लिए आत्मसोपानपरम्परा का अन्वेषण अभिप्सित है | 
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१२-आध्यात्मिक-आ त्मसोपानपरम्प्रा--- 

सांसारिक विषयों, तथा सांसारिक कर्म्मों का मोक्का कौन ?, उत्तरं है-भोक्कात्मा? | भोक्कात्मा का क्या 
स्वरूप ?, उत्तर है-आत्पा, इन्द्रिय, मन? का समुचितरूप । अर्थप्रधान वैश्वानर, क्रियाप्रधान तेजस, ज्ञान- 
प्रधान प्राज्ञ, तीनों की समष्टि आत्मा” हे, यही देहाभिमानी शारीरक आत्मा है । ज्ञानकम्मेन्द्रियदशक, और 
प्रज्ञानमन, दोनों इस आत्मा के कम्मों के सहायक हैं | प्रज्ञानमनोयुक्क इन्द्रियवर्ग से भी आत्मा मावना-वासना- 
रूप से सांस्कारिक कर्म्ममोग में समर्थ बनता है। अतएव भोगसम्बन्ध से 'श्त्मा-इर्द्रिय-मन? तीनों को 
ही हम 'भोक्तात्मा? कहेंगे, जैसा कि-“आत्मे-न्द्रिय-मनो-युक्त 'भोक्ते' त्याहुम्मेनीषिश:” इत्यादि उप- 
निघच्छु ति से प्रमाणित हे । सत्रसे पहिला स्थान इन्द्रियों का है, ऋनन्तर वे ०तेप्राज्ञ-मूर्ति पार्थिव 
कम्मत्मा का स्थान हे | अनन्तर चान्द्र प्रज्ञानात्मा (मन) का स्थान है | अनन्तर सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि) का 
स्थान Š | अनन्तर पारमेष्ट्य महानात्मा का स्थान है। श्रनन्तर स्वायम्भ व ग्रव्यक्तात्मा का स्थान है | एवं 
स्वान्त म प्रत्यगात्मा नामक अव्ययपुरुष प्रतिष्ठित है-अज्यक्तात्‌ पुरुषः पर्‌ः, पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा 
सा परा गति? | आरम्भ के 'ग्रात्मस्वरूपप्रतिपत्ति नामक प्रकरणा में इस आत्मसोपानपरम्परा का विस्तार 
से विवेचन किया जाचुका । प्रकृत पें इस दिगदर्शन से यही निष्कर्ष निकलता है कि, अव्ययेश्वर, अव्यक्त 
महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान, श्रात्मा, इन्द्रियवर्ग, इन सात सोपानों का इसी क्रम से अध्यात्मसंस्था में सन्निवेश 
हुआ है | इन सात संस्थाओं में ग्रव्ययेश्वर नाम की पहिली संस्था प्रत्यगात्मा? (ईश्वर) बं आत्मा नाम 
की छुटी संस्था 'शारीरकश्मात्माः (जीव) है | ग्रव्यक्त, महान्‌, इन दो संस्थाओं का प्रधानतः प्रत्यगात्मा से 
सम्बन्ध है , एवं प्रज्ञान, इन्द्रियवर्ग, इन दो संस्थाओं का प्रधानरूप से शारीरक आत्मा से सम्बन्ध है । 
चौथी विज्ञानात्मसंस्था प्रत्यगात्मा , शारीरक आत्मा, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित रहती हुई 'देहलीदीपकन्याय! 
से दोनों की अनुग्राहिका बनी हुई है | ताप्पर्य्य यह निकला कि अव्ययेश्वर, अव्यक्त, महान्‌ , त्रमूत विज्ञान , 
चारों की समष्टि प्रत्यगात्मसंस्था है | एवं मर्त्य विज्ञान, प्रज्ञान, आत्मा, इन्द्रियवर्ग, चारों की समष्टि शारीरक- 
श्रात्मसंस्था है | 
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१-| १-शअव्ययेश्वरः--ऐश्वर: (विश्वाध्यक्त: घोड शी) ---विश्वेश्वर:#---- 

२--| २-अब्यक्तात्मा-स्वायम्मुवः | (स्वयम्मु:)------स्वयम्मुः 

३-- ३-महानात्मा-पारसेप्ठथः | (परसेष्ठी)--------पर्मेष्ठी --प्रत्यगात्मा 
४-विज्ञानात्मा-सौर:(ग्रमृतम्‌) | (ग्रमृतसूर्य्य:) ) (आध्यात्मिक: -परमात्मा) 

&— E I | ———— SN; -—=—— 
१-विज्ञानात्मा-सोरः (मर्त्य॑सूर्य: ) . 

जै २- प्रज्ञानात्मा-चान्द्रः (चन्द्रमा.)-------+चन्द्रमाः | 

म ३-भृतात्मा----पार्थिव: (स्तो म्याप्रथिवी ) | का Ef 

७— L __पहिनोउयियी (आध्यात्मिकः जीवात्मा) 


४-इन्द्रियाणि--पार्थिवानि | (स्तोम्यापृथिवी) | 


#-शरीरम्‌ ----भोमम्‌ (भूपिएड:)----+--+भूषिएडः 
श्रॅ---- 
इति--नु--अध्यात्ममर्‌ इति-- नु--अधिदेवतम्‌ ! 
जीवः ईश्वर 
[2s OS SS 
पूर्णमिदम्‌ पूर्णमदः 
यदेवेहू---------- तदमुत्र 


“पूरांमेवावशिष्यते! 


१३-ईश्वरेच्छासहक्कत असङ्ग कर्म्मा की अ्रबन्धनता-- 
उक्त आध्यात्मिक आत्मसोपानपरम्परा को लक्ष्य बना कर ही ईश्वरेच्छा से सम्बन्ध रखने वाली पूर्वोक्त 
जटिल-समस्या की मीमांसा कीजिए. । आध्यात्मिक ईश्वर अ्रव्येयश्वर हे । इसकी इच्छा ही ईश्वरेच्छा हे, यही 
निष्कामकामात्मिका उत्थिताकांक्षा नाम की ईश्वरकामना है, जिसका विशद स्वरूप पूर्वपरिस्छेदौं में-'कर्म्मण्येवा- 
धिकारस्ते०? इत्यादि श्लोकार्थप्रसज्ञ में बतलाया जा चुका है । इस ईश्वरकामना का सर्वप्रथम तत्सन्निकटावस्थित 
अव्यक्तात्मा से सम्बन्ध होता है | अव्यक्तात्मा के द्वारा ईशकामना अव्यक्त के सन्निकटावस्थित महानात्मा में क 
तरित होती है | महानात्मा के द्वारा ईशकामना महत्‌सन्निकटावस्थित श्रमृतसूर्य्यात्मक, अतएव धर्म्म-ज्ञान- - 


५१७ 


KO ` 


'गीताभूमिकी _ 


———=E— 


se — — aaa i 


बैराग्य-ऐश्वय्य नाम की भगचतुश्यी से युक्त, अतएव च विद्याबुद्धयात्सक विज्ञानात्मा में प्रविष्ट होती है, और 
यहाँ आकर ईशकामना का एक प्रक्रम समाप्त हो जाता है । अव्ययेश्वर से ग्रारम्म कर ग्रमृतविज्ञानात्मा 
पर्य्यन्त उत्थिताकांक्षालक्ष णा, निष्कामभावात्मिका, विद्याबुद्धिसहकृता, अतएव ग्रसङ्गा, अतएव च बन्त्रननिवत्तिका 
ईश्वरेच्छा का अखणड-ञ्रव्यबहित साम्राज्य रहता है । इस इच्छा से युक्त शारीरक आत्मा के जितनें भी कम्म 
हैं, वे सब निष्कामकर्म्मात्मक अबन्धनकर्म्म हैं | ऐसी ईश्वरेच्छा से प्रवृत्त जीवात्मा के सभी कम्म सत्‌ हैं | ऐसे 
पुरुषों की कभी असतकर्म्म में प्रबृत्ति ही सम्भव नहीं है | यदि ऐसे पुरुष कमी किसी असतकर्म्म में प्रवृत्त 
भी देखे सुने जाते हैं, तो इसमें कोई गुप्त लोकाभ्यदय निहित रहता है, जो मानवीय दृष्टि से परे की 
वस्तु है | “नास्य केन च कंम्मेणा लोको मीयते, न मातृवंधेन-न पिठृब॑चेन? ( को० ब्रॉ० उप० ३।१।) 
के अनुसार ईश्वरेच्छा को मल मानने वाला व्यक्ति यदि अपनी माता ( परशुरामवत ), तथा पिता को भी मार 
देता है,,तब भी उसे तज्जनित पातक नहीं होता- लिप्यते न स पापेन? ॥ क्योंकि, उसका सर्वकर्म्म प्रत्यगूत्रह्म 
की इच्छा में समर्पित रहता है, जो कि प्रत्यगृत्रह्मे च्छा सवथा श्रसङ्ग है | श्रुति का तात्पय्य यही है कि, एवंविध - 
योगयुक्तात्मा शान्त पुरुष से पहिले तो क्रिसी मी निन्द्य कम्म की सम्भावना हीं नहीं है । यदि वह अधिकारसिद्ध 
स्वधम्स पालन के लिए कभी किसी निम्द्य-कर्म्म में प्रदत्त देखा भी जाता है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि, ` 
ईश्वरेच्छायुक्त उसके इस निन्द्य कम्म से भी अवश्य ही,कोई न कोई लोकाश्युदय होने वाला है । वीतराग 
परमहंसों के बाह्म-आहार विहार देख-सुन कर हम त्राईचर्य्यमुग्ध बने रह जीते हैं । परन्तु विश्वास कीजिए, वे 
विधि-निषेध से परे हे | न अमृत उनका भला ही कर सकता, न मद्य उनको हानि ही पहुँचा सकता । 
विधि-निषेधात्मक शास्त्रोपदेश ग्रस्मदादि उन लौकिकं मनुष्यों के लिए अनिवाय्य हैं, जो लोकासक्तिपरायण 
इन्द्रियारामपरायण हैं । सूर्यं को देखिए न, मूत्रनलिकास्थ मत्र उसे दोषयुक्त नहीं बना 
सकता । यही नहीं, जिन असदवस्तुओं के साथ इसका सम्बन्ध हो जाता है, वे स्वय दोषरहित बन जातीं 
Š | असङ्ग सूय्य -जेसे-सत्‌-्रसतःवस्तुमात्र में विभूति के सम्बन्ध से रहता दा भी तदनुगत शुभ-अ्शुभ-संश्कृर 
बन्धन में ग्रावद्द नहीं होता, तथेव ञ्रसंग इश्वरकामना से युक्त जीवात्मा सर्वत्र समदर्शी बनता हुआ विभूति के 
सम्बन्ध से सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी निर्लिप्त बना- रहता है | अवतारपुरुष, युक्त॑योगी, अनन्यनिष्ठ भक्त 
सत्र इसी स्थिति के उदाहरण हैं | सगवान्‌ राम शास्त्रनिषेध की उपेक्षा कर ग्रस्पुश्या भी शवरी के उच्छिष्ट वेर 
खा सकते हैं | परन्तु हम नहीं खा सकते | कारण, हम भगवान्‌ नहीं हें। ईंश्वरकामना के अनुयायी अभी हम 
नहीं बन पाए हैं । जिस दिन हम भी वे बन जायँगे, तत्र सत्र कुळ .हमारे-लिए भी क्म्य मान लिया जायगा । 
निष्कर्ष यही है कि) ग्रमृतविज्ञानाव्मिका विद्याबुद्धिपर्य्यन्त ईश्वरकामना स्वस्वरूप से विकसित, अन्यावरण से 

` अनादृत रहती हुई अबन्धना बनी रहती है | ऐसी इशकामना सै ज्ञ युकते जीवात्मा के सभा कम्म सत्कम्म मानें. 
गए हैं । 
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१४-ईश्वरेच्छा के सम्बन्ध में समस्यात्मक अ्रश्नोत्थान-- o 
आध्यात्मिक जीव वैश्वानर-तैजस-प्रोशमूर्ति शारोरक-आत्मी है । इंसके उत्तरे भाग में तो इन्द्रियवर्ग 
प्रतिष्ठित है...एवं पूर्वमाग में प्रशानमन, एवं ततूपूर्वभाग में मत्यविज्ञानत्मा प्रतिष्ठित है, जिसमें मत्यमाग के 
सम्बन्ध से अभिनिवेश-अ्रस्मिता-्।सक्ति-अविद्या, इन चतुर्विध क्लेश-संम्पत्तियो के ग्रहण की योग्यता मानी 
गई है | अव्यक्त-महान्‌-द्वारा १रम्परया ग्रमृतविज्ञानात्मा में आगत श्रव्ययेश्वर की कामना का अ्रमृतविज्ञान के 


१० 


बुद्धियोगपरीक्षा 


रे एऋऋऋऋऋऋऋऋचस्‍्ऋ नल चकाकत 
द्वारा मर्त्यविज्ञानात्मा में आगमन होता है, तदद्वारा मर्त्यविज्ञानसन्निक्रटावस्थित प्रज्ञानमन में वह ईशकाप्रना 
युक्त होती है, प्रज्ञानमनोद्वारा प्रजानमन:सन्निकटावस्थित शारीरकजीव में ईशक्रामता का आगमन होता है । 
एवं जीवद्वारा वह ईशकामना जीवसन्निकटावस्थित इन्द्रियवर्ग के साथ संग्रुक्क होती है | मर्त्यविज्ञान से आरस्भ 
कर इन्द्रियवर्ग पर्य्यन्त व्याप्त ईशकामना का शारीरक-आत्मानुगत यही दूसरा प्रक्रम है | इसप्रकार अव्ययेश्वर- 
गता वही मूलभूता ईश्वरेच्छा अव्ययेश्वर Š आरब्ध होकर तदुतखत्ती ग्रव्यक्-महान-श्रमृतविज्ञान-मर्त्विज्ञान 
अज्ञान-आत्म। में परम्परया भुक्क होती हुई इन्द्रियवर्ग पर विश्राम करती है | इन्द्रियेच्छा, जीवेच्छा, प्रज्ञानेच्छा 
मत्यविज्ञानेच्छा, अम्मृतविज्ञानेच्छा, महृदिच्छा, अरव्यक्तेच्छा, ठे सातों आध्यात्मिक इच्छाएँ परम्परया प्रविष्ट 
अव्ययेश्वरेच्छा के ही सोपाधिकरूप हैं | ओर इस दृष्टि से जीवेच्छा-मानसेच्छादि से सहकृत यच्चयावत्‌ सद्सतूकम्म॑ 
इश्वरेच्छामूलक ही मानें गए हैं । सचमुच बिना ईश्वरेच्छा के सहयोग के मनुष्य 'तूणस्य कुव्जीकरणे5प्यशक्त:? । 
यहीं वह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि, यदि ऐसा है, तो क्या चोरी-हिंसा-आदि निन्द्य कर्म्म भी ईश्वरेच्छा से 
होते हैं १, जिस इस प्रश्न का उक्त ईश्वरेच्छा के परम्परानुगत भोग की दृष्टि से यह भी दिया जा सकता है कि 
हाँ निन्द्य कम्मे भी इश्वरेच्छा से ही सम्बन्ध रखते हैं | इसी पर दूसरा यह प्रश्न उठ जाता है कि, यदि ऐसा है 
तो शास्त्रोपदेश का क्या प्रयोजन ?, हम क्यों निन्द्य कर्म्मों का निन्द्य फल भोगते हैं! ओर इश्वर भी क्‍या 
गुणात्मक ग्रसत्‌कम्म का प्रे रक बन कर अपने समत्त्व से वञ्चित होता हुआ कलङ्कमाजन चन जाता है ? | 


१५-'यथोदकं दुर्गे वृष्टंम! का ताचिक समन्वय, एवं प्रंश्नसमाधि-- 
` उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में हमें यह कहना पड़ेगा कि, प्रश्रत्तिमूलक वैदिक , लोकिक यच्चयावत्‌ शास्त्रीय 
सत्‌कम्म, तथा प्रज्गत्ति-तमोमूलक लॉकिक यच्चयावत्‌ व्यावहारिक असत्‌कम्म , तथा निन्च कम्म, इन सब कम्मों 
का मूल ईश्वरेच्छा नहीं है, अपितु जीवेच्छा है । क्या जीवेच्छा उक्त परम्परानुगता ईशकामना के भोग से ईश्वरेच्छा 
का ही रूपान्तर नहीं है !, है, ओर अवश्य है । फिर किस आधार पर जीवेच्छा का ईश्वरेच्छा से पार्थक्य माना 


गया १ | एकमात्र इसी प्रश्न के उत्तर पर समस्या का निराकरण हो रहा है, जो उत्तर निम्न लिखिद 
उपनिषच्छु ति से प्रमाणित है-- 


° पव्वेते ~ ~ 
यथोदकं दुर्गे वृष्ट पव्वतेषु विधावति । 
एव घम्मान्‌ पथक पश्यस्तानवानावधाबात ॥ 
' *-. - --कठोपनिषत्‌ ४१४ 

एक बहुत बड़ा पर्वत है | उस विशाल पर्वेत के सर्वोच शिखर पर एक दुर्ग ( किला ) बना हुआ है । 
दुर्ग अनन्ताकाश से वेष्टित है | श्रनन्ताकाश के क्रोड में इन्द्र-पर्जन्य-धूम-ब्योति-सलिल-वायु-के समन्वय 
से समुत्पन्न मेघ आ जाते हैं | पानी दुग पर बरसने लगता है | दुर्ग पर बरसा हुआ पानी पर्वत पर आता हे, 
पर्वत से निर्भारित हो कर वह धरातल पर आ जाता है | मृण्मय धरातल पर आया हुआ पानी इतस्तत 
विभक्त सदसत्‌ विभिन्न मागों से प्रवाहित होता हुआ धरातल में व्याप्त हो जाता है । श्रति कहती है--भेघा- 
घारभूत अनन्ताकाश, जलाधारभूत आ्राकाशस्थ मेघ, मेभ्रस्थितजल, दुर्ग, पर्वत, पवतोपत्यकारूप धरातल, सब 
स्वच्छ हैं, निम्मल हें | परन्तु धरातल .के..-विमक्रत.व्रिभिन्नमार्ग अस्वच्छ हैं, मलिन हैं । इन विभिन्न पथों के 
अनुगमन से ही स्वच्छ-निर्मल भी जल अस्वच्छ आर मलिन हो जाता हे । ठीक यही परिस्थिति यहाँ समझिए | 
श्रनन्ताकाश के स्थान में अनन्ताकाशलक्षण, अतएव आकाशात्मा” नाम से प्रसिद्ध प्रत्यगात्मा? नामक ब्यरे 
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श्वर है | नभस्वान्‌-आकाश लक्षण अव्यक्तात्मा का भी इसी में अन्तर्भाव है | महानात्मा मेघस्थानीय है । महा- 
नात्मा में परिपूर्ण सोमरस जलस्थानीय Š । विज्ञानात्मसम्परिष्वक्त प्रज्ञानात्मा दुर्गस्थानीय है । शारीरकश्रात्मा 
त्ोलोक्यव्यापक अश्मासोम से कृतरूप बनता हुआ पर्वत स्थानीय Š | पाञ्चमीतिक पार्थिव शरीर पर्वतोपत्यकारूप 
धरातल है । इसप्रकार त्रनन्ताकाश, मेघ जल, दुर्ग, पर्वत, पर्वतोपत्यका-स्थानीय अव्यक्तात्म-गर्मित अव्ययेश्वर, 
महानात्मा, सोम, प्रज्ञानात्मगर्मित विज्ञानात्मा, शारीरकश्रात्मा, शरीर, ये सज आध्यात्मिक पर्व स्वस्वरूप से 
अनन्ताकाशादिवत्‌ स्वच्छ हैं, निस्म ल हैं । सब में वही अखण्ड-अभिन्न-निर्म्म ल आत्मरस, और उडत्थिताकांक्षा 
लक्षणा ईशकामना प्रवाहित है । परन्तु विभिन्न-विभक्त-मार्गस्थानीय विषयानुगत इन्द्रियवर्ग अपनी पराग्‌- 
वत्ति के कारण विषयासक्त बनता हुआ अस्वच्छु है, मलिन है । इसके सम्पर्क में आते ही महानात्मयुक्त 
चैतन्यरस, तद्रूपा ईशकामना स्वस्वरूप से स्वच्छु-निम्म'ल रहती हुई भी विभिन्न ऐन्द्रियक धर्म्मा की ओर 
अनुधावन करने से अस्वच्छ-मलिन हो जाती है । इन्द्रियानुगत पृथक धम्मो का ्रात्मकामना ने अनुगमन 
क्यों किया १, इसका उत्तरदायित्व भी सम्भवतः जीवात्मा पर नहीं है । कारण-जिन इन्द्रियों से जीवात्मा 
विभिन्न धर्म्मात्मक बाह्य गुणात्मक विषयों की ओर अनुधवन करता है, उन इन्द्रियों का रुख स्वयं प्रजापति की 
ओर से बहिमु ख है | सभी इन्द्रियों के द्वार बहिमुख हैं | बहिमुख इन्द्रियवर्ग यदि बाह्य विषयों की ओर 
अनुधावन करे, तो इसमें इन्द्रियों का, और जीवात्मा का क्या दोष है | जायस्व-म्रियस्व-ल क्षण, अतएव 
मृत्युघम्मांक्रान्त जीवात्मा पराङ्मुख इन्द्रियवर्ग के अनुग्रह से यदि विभिन्न धर्म्मानधावन करता हुआ मृत्युमय 
बन जाता है, तो इसमें इसका क्या दोष है । इस स्वाभाविक-प्राक्रतिक-मृत्युधम्म* से बचने का एक उपाय 
है | वही उपाय बुद्धियोग कहलाया है । इन्द्रियसंयमपूर्वक इन्द्रियों को अन्तमु'ख बनाइए, बाह्य धर्म्मानधावन 
अवरुद्ध हो जायगा | जीवात्मा का विद्याबुद्धि से योग हो जायगा । विद्यांबुद्धि का अव्ययेश्वर से स्वाभाविक 
योग है | तद्योगानुगत बुद्धियोग से जीवात्मा का भी अव्ययेश्वर से योग हो जायगा | फलतः अव्ययेश्वर के 
अमृतधम्म का जीवात्मा से योग हो जायगा, और इसप्रकार जीवात्मा अ्रमृतलाभ कर लेगा, जिस बुद्धि- 
योगात्मक उपाय का निम्न लिखित उपनिषच्ट्र तिं से स्पष्टीकरण हुआ है-- 


पराञ्च खान व्यहणत्‌ श्ययम्भूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
काश्चद्धारः प्रत्यगात्मानमंचदाइततचजुरम्रतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
कठोपनिषत्‌ २।१।१। 

इन्द्रियासक्तिमूलक बाह्यविधयसंस्कारवन्धनरूप आवरण वह क्कष्ण-श्रादर्श ( काला काच ) है, जिसमें 
होकर ग्रनि वाली श्वेतवर्णात्मिका भी सूर्य्यरश्मियाँ कृष्णवर्ण में परिणत हो जाती हैं । सूर्य्यर श्मिप्रकाश 
स्वस्वरूप से सवथा श्वे त-नि्म्मल-स्वच्छु है | आप अपने चल्नुःपटल के आगे काला काच खड़ा कर देते šI 
इस में होकर आने वाला श्वेत भी प्रकाश आपके लिए काला बन जायगा | ठीक यही स्थिति यहाँ स्मझिए । 
इन्द्रियासक्कि के अनुग्रह से ग्रध्यात्मसंस्था में ग्रन्थिबन्धनरूप से प्रतिष्ठित भावना-वासनात्मक संस्कार गुणात्मक 
कृष्णकाचात्मक आवरण है | आगत संस्कार प्रज्ञानमन में प्रतिष्ठित होकर मनोमय बन जाते हैं | मन पर 
विद्यात्मिका बुद्धि प्रतिष्ठित है । विज्ञानबुद्धि के प्रकाश से ही तो प्रशानमन प्रकाशित होता है । सूर्य्यज्योति ही 
तो प्रतिफलन के सम्बन्ध से चन्द्रमा को ज्योतिः स्वरूप में परिणत करती है । सूय्यस्थानीय विज्ञानात्मा ( विद्यार 
बुद्धि ) का प्रकाश स्वत; निम्मल है | परन्तु चन्द्रस्थानीय प्रज्ञानात्मा ” मन ) संस्कारसम्बन्ध से कृष्ण अन 
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रहा है | अतएव तत्रागत निर्म्मल भी विज्ञानप्रकाश मलिन aq रहा है | संस्कारात्मक मनःक्षेत्र में भुक्त यही 
विज्ञानात्मा अविद्यात्मक है, यही अविद्याबुद्धि है, जो मन के प्रति आत्मसमर्पण कर अपने स्वाभाविक विद्या- 
बुद्धिध्म्मं से वञ्चित हो रही है | मन में विज्ञानद्वारा आया हुआ ग्रात्मज्योतिरंश, तथा ईशक्रामना संस्कार- 
सम्बन्ध से इसप्रकार स्वाभाविक सत्त्वगुणविकास से अभिभूत होकर ग्रागन्तुक तमोगुण की श्रनुग्राहिका वन 
जाती है । संस्कारात्मिका यही ईशकामना गुणपतम्बन्य से 'जीवकामना' कहलाने लग जाती है । यही जीवेच्छा 
उत्थाप्याकां्षा कहलाई है, जिसका ध“मंबुद्धियोगप्रकरण में विश्लेषण किया जा चुका है | संस्कारच्वेन यह 
इच्छा जीवेच्छा है, यही पतन का, निन्द्य कर्म्मपरदृत्ति का मूल कारण है, ओर इस दृष्टि से कहा जा सकता है 
कि,-'इश्वरेच्छा कभी निन्द्य कम्मों को प्रे स्णात्रल प्रदान नहीं करती? । संस्कारत्वेनापि इच्छा है वही, जो परम्परया 
आगत है | अतः यह भी कहा जा सकता है कि, "निन्द्य करम्मप्रवृत्ति भी ईश्वरेच्छा पर ही अवलम्त्रित है? | इस- 
प्रकार पूर्वकथनानुसार इस समस्या के हाँ-ना-दोनों हीं उत्तर हो सकते हैं | हमारे अपने सांस्कारिक दोष से 
इश्वरेच्छा जहाँ हमारे ( जीवात्मा के ) दुःख का कारण बन जाती है, वहाँ हमारे अपने साध्य बुद्धियोग से 
इश्वरेच्छा हमारे बन्धनों की निवृत्ति का कारण बन जाती है । संस्क,रत्रन्धनच्वेन वही प्रत्यगात्मा शारीरक आत्मा 
का शत्रु बन कर उसे पतनोन्मुख बना देता है, एवं शंस्काखन्धनाभाव में बही प्रत्यगात्मा शारीरक आत्मा का मित्र 
चन कर उसे संसारसागर से बचा ले जाता है | 


१६-आत्मैव द्यात्मनो वन्धुः-बृद्धियोगाचुष्ठानेन, एवं आत्मेव रिपुरात्मन:-आसक्तिवन्धनेन- 
तत्व का समन्वय यों कीजिए कि, न ईश्वर हमारी भलाई में सहयोग देता, न बुराई में | हम स्वयं 
उसकी ज्योति से अपनी भलाई भी कर सकते हँ, बुराई भी । हमारी आँखों के सामने काला काच है। अपने 
स्वभाव से सर्वत्र फैलती हुई श्वे त-सर्व्यज्योति हमें काली दिखाई देने लगती है | इसमें न तो सूर्य्यज्योति का 
अनुग्रह है, न निग्रह है | उसे श्वेत बनाए रखना भी हमारा अपना पुरुषार्थ है, काला बना कर देखना भी 
हमारा पुरुषार्थ है। इसी आधार पर-'सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, 
स्वकम्मैसूत्रत्रथितो हि लोकः यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । उपयोग करने वाले की योग्यता से श्रच्छी 
जस्तु बुरी भी बन जाती है, अच्छी भी बनी रहती है । ईशज्योति सर्वत्र सम है | हम अपने दोष से (संक्कारसे) 
उसे मलिन बना कर उसे अपना शत्रु बना कर तद्द्वारा निन्द्य कम्मोँ का भी अनुगमन कर सकते हैं, एवं 
बुद्धियोग से उसे स्वस्वरूप में विकसित रखते हुए तदद्वारा अ्रबन्धनकम्मौ का भी अनुगमन कर सकते हैं । 
इसी तत्त्व को लक्ष्य बना कर भगवान्‌ ने कहा है-आत्मा ( प्रत्यगात्मा ही बुद्धियोगसम्बन्ध से ) आत्मा का 
( शारीरकश्रात्मा का ) मित्र जन कर आत्मा का (शा ०आ० का) उद्धार कर देता है, एवं आत्मा ही (आसक्ति- 
सम्बन्ध से) आत्मा का शत्रु बन कर आत्मा को गिरा देता है-आत्मव ह्यात्मनो बन्धुः'बुद्धियोगानुष्ठानेन, 
एवं “आत्मैव रिपुरात्मनः:-आसक्तिबन्धनेन | š 
9 ७-- बन्धुरात्मात्मनस्तस्य' इत्यादि उत्तर श्‍्लोकसमन्बय--- 


“उद्धरेदात्मनात्मानम्‌०? इत्यादि प्रथम शोक के समन्वय की चेष्टा की गई | 'बन्घुरात्मात्मनस्तस्य ०! 
इत्यादि द्वितीय शोक से इसी समन्वय का स्पष्टीकरण हुआ है | भगवान्‌ कहते हैंजिस श.रीरक आत्मा (जीवात्मा) 
के द्वारा ( बुद्धियोगानुष्ठान से ) प्रत्यगात्मा ( ईश्वरात्मा ) जीत लिया जाता हे, उस शारीर आत्मा का 
प्रत्यगात्मा बन्छु बन जाता है । अर्थात्‌ स्वस्थान में थिरखूप से प्रतिष्ठित प्रत्यगात्मा उस शारीरक आमा के 
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लिए बन्धु सिद्ध हो जाता है, जो शारीरक आत्मा योगानुष्ठान से सस्काराबरणों को हटाता हुआ प्रत्यगात्मा 
के निम्मेल ज्ञानप्रकाश को अपने अधिकार में कर लेता Š तस्यात्मन:-(शारीरकात्मच:) आत्मा (प्रत्यगात्मा) 
बन्धु-(भिवति), येनात्मना (शारीरकात्मना। आत्मेब (प्रत्यगात्मब) जितः-'यही अन्वयसमन्त्रय है-जिसका 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेबात्मना जितः? इस वाक्य से समथन हुआ हैं। ठीक इसके विपरीत जो शारीरक 
आत्मा इन्द्रियानुगत सांस्का रिक विष्रयों की आसक्त में आजद्ध हो जाता हे, उसका अपना आत्मस्वरूप संस्कारात्मक- 
अनात्मभाव से अनात्मरूप में परिणत हो जाता है | सस्कारत्रन्धन से अनात्मा बने हुए (आत्मविकास से वञ्चित 
बने हुए) शारीरकग्रात्मा का वह प्रत्यगात्मा बन्च न रह कर शत्रु बन जाता है | और उस दशा में वह प्रत्यगात्मा 
ही (इस शारीरक आत्मा के साथ) शात्रुवत्‌ व्यवहार करने वाला सिद्ध हो जाता है | “शत्रुवत्‌? का तात्पर्य्य यही 
है कि, प्रत्यगात्मा अपनी ओर से नबन्ध है, न शत्रु है | जीवात्मा की योग्यता के तारतम्य से ही वह वन्धवत्‌ 
श्रोर शत्रुवत्‌ बन जाता है । 'सांस्कारिकबन्धनवशात अनात्मनः (आत्मस्वरूपवश्चितस्य जीवात्मनः) 
शत्रुत्त्वे (प्रत्यगात्मन: शत्रुभावे परिणते सति) आत्मच (प्रत्यगात्मेव-जीवत्मना सह) शत्रुबत्‌ वत्तेतः 
यही अन्वयसमन्वय है, जिसका- अनात्मनस्तु शत्रुत्त्वे बत्तेंतात्मेब शत्रुव॒त्‌! इस वाक्य से समर्थन हुआ है। 


१८-मनो-वाक का अहश्रयो' भाव--- 


सङ्गवश आत्मोद्धार-आत्मपतन की मीमांता करनी पड्डी । gra पुनः प्रकत की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित किया जाता है । बतलाया गया था कि, देवता आत्मामिमान से जीत गए, एवं ग्रसुर 
वागतिमान से हार गए (५१३ go) | आत्मा से यहाँ सर्वमूल भूत प्रत्यगात्मा (अव्ययेश्वर) अभिप्रेत है 
इस आत्मा का पूरा विकास ही आत्माभिमान है, जिसका केवल ग्रन्तर्जात्‌ से सम्बन्ध माना गया है । वागिन्द्रिय 
की यहाँ गति नहीं है । जिसका यों विश्लेषण किया गया है कि,-“एकबत्रार मन, ओर वाक्‌ में अहंश्रेयोभाव को 
लेकर स घर्ष चल पड़ा | मन कहता था, सें तुम से बड़ा हूँ, क्योंकि मैं जेसा संकल्प करता हूँ, तुम्हें वैसा ही 
व्यापार करना पड़ता है । वाकू कहती थी, में तुम से बड़ी हूँ । में न होती, तो तुम्हारा संकल्प कमी कार्य्यरूप 
में परिणत न होता | इसप्रकार मन वाक्‌ को कृतानुकरा बतलाता था, एवं वाक्‌ मन को कृतानुकर बतला रही थी | 
दोनों ज निर्णय में असमर्थ हो गए, तो प्रजापति (प्रत्यगात्मा) के समीप पहुँचे | प्रजापति ने यह निर्णय कर 
डाला कि, “हुम दोनों में मन ही श्रेष्ठ हे” | प्रनापति के इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर वाक ने अपना रोष इन 
शब्दों में प्रकट कर डाला कि-' हे प्रजापते ! आपने आज मुझे मन की अपेक्षा छोटा कहा है । अतएव आज 
से में आपके लिए 'त्रहव्यावाहना? ही बनी रहूँगी। फलस्वरूप तत्र से उस वाक्‌ ने प्रजापति के लिए हब्यबहून 
करना छोड़ दिया? | अतएव आज भी यज्ञ में प्रजापति के लिए जो कम्म किया जाता है, वह उपांशु (तष्णी- 
रिना मन्त्रवाक के) ही किया जाता है” (देखिए शत० १।४।५। ब्रा०)। 


१६-अभिमान, एवं अतिमान-व्यवहारों का पाथक्य — 
तात्पर्य आख्यान का यही है कि, हृदयस्थ प्रत्यगात्मा ही प्रजापति है | यह अनिरुक्त है, एवं यहीं वाक का प्रर्व- 
राक है । वाक बहिम॒ खा है [*ग्रतणव प्राजापत्य कर्म्म उपांशु ही होता है। “यतो बाचो नित्रत्तेन्ते अप्राप्य मनसा 


सह? के अनुसार वहाँ वाकू का गमन सर्वथा अवरुद्ध है | ओर यही आत्माभिमान का तात्त्विक परिचय है | कहना 
नहीं, मावनामात्र रखना | समझना अपने आपको परिपूर्ण, बाह्य आचरण में प्रकट करना अपने आपको विनय- 
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शील । बिनय-शीलता का यह तात्पर्य्य नहीं है कि, आप अपने आपको अव्यज्ञ-मूर्ल-निर्धन कह कर घोषित करते 
रहँ | अपितु-योऽस्मि सोऽस्मि’ के अनुसार आपका विनय केवल-'सत्र टीक है भगवान्‌ का ग्रनुग्रह है, सत्र 
आनन्द है, जीवनयात्रा का निर्वाह हो रहा है”, एवंविध सामान्य वचनों के द्वाग ही प्रकट होना चाहिए | 
आत्माभिमान केवल ग्रात्मसम्पत्ति है । ्रतएव वह केवल श्रन्तर्जगत्‌ की ही वस्तु उनी रहनी चाहिए | एवं 
इसके लिए आपको सदा सतर्क बना रहना चाहिए । आपकी इन्द्रियाँ, शरीर, आदि मी भौतिक बनते zw 
वाङमय हीं हैं | क्योंकि पाँचों भूतों का मूल वाकतस्व ही है | अतएव आपका ग्रात्माभिमान यदि इन्द्रियों पर 
शरीर पर थोड़ा भी झलक आया, तो आत्माभिमान का स्वरूप बिगड़ जायगा, आत्माभिमान वागतिमानरूप 
में पारेणत होकर अतिमानी असुरों की भाँति पराभव का कारण बन जायगा | आपकी वाणी, आँख, नाक 
हाथ, पर, मस्तक आदि की किसी भी चेष्टा में श्रभिमान की झलक नहीं रहनी चाहिए । क्योंकि बाह्य चेष्टानुगत 
अभिमान आत्माभिमान न रह कर वागतिमान वन जाता है | साथ ही विनय का अनुचित उपयोग करते हुए. 
आपको ऐसी चेष्टाओं का प्रदर्शन भी नही करना चाहिए जिससे कि आप सवैथा दीन-हीन-मू्ख-प्रतीत 
होनें लगें । यह स्पष्टीकरण इसलिए करना पड़ रहा Ë कि, आज आत्माभिमान वागतिमानरूप में परिणत 
हो रहा है । विद्या-वैभव से सम्पन्न व्यक्ति अपनी वाणी से, चेशओं से अपना वखान करते नहीं अघ्राते । 
विद्यातिमानी ऐसे अकड़ कर-ऐसे छाती तान कर चलते हैं, मानों इन्होंनें विश्वविजय कर लिया हो | चाहे जिसको 
मूर्ख, नास्तिक कह बैठना, प्रज्ञावादों का उद्घोष करते रहना, 'वयं परिड्ता, का चीत्कार करते रहना, यही 
इनका विद्यातिमान है, जो निश्चयेन किसी समय पराभव का कारण अन जाता है । यही दशा धनातिमानियों 
की है । अपने समकक्षो को छोड़ कर अन्य साधारण व्यक्तियों से बात करने में भी ये धनमदान्ध अपनी मान- 
हानि समभते हैं | घनातिमान से विद्वानों का अपमान करना, अपनी कुशलता-चातुर्य्य का बखान करते रहना हीं 
इनकी जीवनचर्य्या ननी रहती है । निश्चयेन विद्यातिमानवत्‌ धनिको का यह धनातिमान भी एकदिन इनके सर्वनाश 
का ही कारण बन जाता है | इसके साथ ही आत्माभिमान के तात्त्विक स्वरूपज्ञान से वञ्चित रहने कारण विनयपथ के 


अनुगामी कितने एक विद्वान्‌ भी हम-कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख हैं? इत्यादि हीन शब्दों में अनुचित विनय का 
प्रदर्शन करना अपना कत्तव्य मान बैठते हैं | एवमेव विनयशील कितने एक धनिक जीर्ण-मलिन वस्त्र पढिने हुए, 
“हमारे पास क्या रक्खा है, हम तो आपके दास हें,! इत्यादि वाक्यों का प्रयोग करते रहने में हीं अपना गौरव 
समभने की भूल करते रहते हैं | ऐसा विनय भी एक प्रकार की ग्रात्मप्रतारणा बनता हुआ वागतिमान बन कर 
पराभव का कारण बन जाता है, एवं पूर्वोक्त उद्दए्डतालक्षुणा वागतिमान भी पराभव का कारण बन जाता 
ë । असन्नेष स भवति-असदूत्रह्म ति वेद चेत? श्रुति कह रही है कि- विनय के भ्रम में पड़ कर यदि 
तुम 'कुछ नहीं है-हम क्या जानते हैँ? इस न-न का पारायण करते रहे, तो इस ग्रसदुञ्चारणात्मक अतिमान 
से तुम स्वयं किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बेठोगे? | न मिथ्या विनय का प्रदर्शन उचित, न उद्दण्डता- 
त्मक वागतिमान का प्रदर्शन उचित । क्योंकि दोनों हीं अतिमानत्त्वेन पराभव के हेतु बन रहे हैं । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से सब कुछ ठीक हे? इस सामान्यवाक्‌प्रयोग के अतिरिक्त जो व्यक्ति बात बात में भगवन्नाम का सम्पुट 
लगाते हुए अपने विद्यावेभव का बखान करते नहीं अघाते, भगवान्‌ ने उन्हें तमोग्रस्त प्राणी कहा है | एवं ऐसे 
वागतिमानियों की पराभवमूला बृत्तियों का दिगदर्शन कराते:हुए ही भगवान्‌ ने कहा है- 
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२८-वागतिमानी दास्मिक विद्वानों, शासकों, तथा धनिकों का आत्यन्तिक पराभव-- 
“कभी शान्त न होने वाली कामना के कुचक्र में फॅस कर दम्भ, मान, मद, से युक्‍त होते हुए 
ब्यक्ति मोहवश असत्‌-परिग्रहों का सञ्चय करते हुए आत्मदृष्टया सर्वथा अपवित्र बने रहते हैं (गी०१६॥१०)। 
ऐसे अनात्मवादी दम्भी पुरुषों की कामचिन्ता कभी नहीं मिटती | काम-भोग परायण, अतएव सदा चिन्ता- 
कुल ऐसे व्यक्तियों का जन्म-मृत्यु प्रवाह प्रलयावस्था में ही रुकता है (१६।११)। एवंविध कामकामी पुरुष 
सैंकड़ों आशापाशों से sag रहते Š । आशानुगत काम, और कामनिरोधजनित क्रोध से युक्त रहते हुए 
ये पुरुष अपने काम-भोग की पिपासा शान्त करने के लिए ही अन्याय से w 883 करते नहीं अघाते (१६।- 
१२) “आज मैन (भगवान्‌ की कृपा से) यह पा लिया, कल मेरा अमुक मनोरथ सिद्ध होगया, मेरे कोष मॅ 
अमुक सम्पत्ति है, कल ओर भी सम्पत्ति मिल जायगी (१६।१३), मेनें अपने बाहुवल से ग्रमुक शत्रु को 
मार दिया है, दूसरों को भी मार डालूगा, मैं सर्वसमर्थ हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हैँ, बलवान्‌ हूँ, सुखी हूँ, 
(१६१४) अव्य (बहुघनसम्पन्न करोड़पति) हूँ, अभिजनवान्‌ (विद्वान-वक्ता) हूँ, मेरा जैसा आज (इस 
नगर में) कोन है, में यज्ञ करूँगा, दान करूँ गा, प्रसन्न हूँगा,?? इसप्रकार ये वागतिमानी ज्ञान से विमोहित बने 
रहते हं (१६१५) । अपने आप को स्वयं ही बड़ा मानने का अतिमान करते हए, ग्रन्यायोपार्जित धनसे 
धनी, तद्धनसेवी परिकरवर्ग के द्वारा प्राप्त मान से मानी, मदोन्मत्त बने हए ऐसे ही वागतिमानी केवल अपने 
नाम के लिए ही दम्भपूर्वक त्रिना हीं शास्त्रबिधि के पूजन-पाठ-उपासना-कथा-यज्ञ-आदि का आडम्बर किया 
करते हैं (१६।१७।)। क्या दशा होती है इन अतिमानियों की अन्त में १, श्रूयताम्‌ ! 
तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ | 
च्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरोष्वेव योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्येव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ l! 
_ 0 #& 88 
अन्ये तु-- ऐतेबिमुक्तः कौन्तेय ! तमोद्वारैखिभिनेर; । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ l! 
> ध 3 
२१-स्मतहासानुगत उपांशुभावनिबन्धन आत्मेश्वस्यें---.- 
उक्त विवेचन से कहना यही है कि, आत्मा वाडमर्य्यादा (शब्दमर्य्यादा) से बहिभू त हे । श्रत्व 
्रात्मवीय्यं शब्दातीत बन कर ही विकसित होता है । शब्दों के द्वारा बखान करने से आत्मवीर्य्य अभिभूत होजातां 
है । फलस्वरूप एवंविध वागतिमान से मनुष्य पराभूत होजाता है । समको अपने आपको महान्‌ , परन्तु मुख सें 
इस महत्ता का बखान मत करो, यही श्रात्मामिमान है, और यही आत्मोद्धार कां अन्यतम मार्ग है। समझ 
को यदि आप शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो यह वागतिमान है | अतएव महत्ता का बखान न॑ करने के साथ 
साथ हीनतासूचक शब्दों का भी प्रयोग मत करो । वागतिमान से प्थगृभूत आत्माभिमानमूलक यह पूराभाव 
ही आत्मोद्धार के लिए निःश्रेयस-पन्था है | एवंविध आत्माभिमान में न हासात्मक हास होता, न अद्यद्टहास 
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होता | होता है केवल उपांशु-ग्रात्ममूलक मन्दहास, स्मितहास । आत्मवीर्व्यशाली महापुरुषों के मुख पर 
मन्दद्वास की प्रतिच्छाया सवंदा। ग्रङ्कित रहती है | जिनका आत्मवीर्य्य वागतिमान से, एवं अन्यान्य अधर्म्मादि 
पाप्मा-संस्कारो के समावेश से हीनवीथ्य बन जाता है , उनका आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियवर्ग. शरीर, सत्र कुछ 
मुर्भा जाते हैं | यह पुर्झाव ही स्मितमाव की विरोधिनी, ऐश्वर्य्य की विरोधिनी अस्मिता” है । स्मित, हास 

हास तीनों में से स्मितभाव ही आत्मविकास का सूचक है । अतएव आत्मविकासलक्षण, हिमितभावा- 
त्मक ऐ्वर्य्यमग के प्रतिद्वन्द्दी आत्मसंकोचलक्षण अनैश्वर्य्यभावात्मक क्लेश के लिए अस्मिता? शब्द का 
प्रथोग करना अनुरूप माना गया है, जिस अस्मिता के स्वञूपविश्लेषण के लिए ही हमें ग्रात्मामिमान- 
श्रात्मातिमान का स्वरूप बतलाना पड़ा है । ओर यही ऐश्वर्य्य, तथा ्रस्मिता-भावों का संक्षिप्त तात्विक 
विश्लेषण हे, जिसके आधार पर ऐश्वर्य्यबुद्धियोगानुगता राजविद्या का स्वरूपज्ञान त्रवलम्बित है | 


२२-ईश्वर का ऐश्वर्य 


प्रत्येक वग्तु का हृद्य आत्मा उस वस्तु का प्रातिस्विक इश्वर माना गया है | इस प्रातिस्विक हृद्य 
ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाला तद्वस्तु का महिमामण्डल ही तद्वस्तु का ऐश्वर्य्य माना गया है | एबं 
अ्रत्रतक व्यक्तिभेद से विभिन्न बने हुए प्राणी-संस्था के अध्यक्ष ( साक्षी ) आध्यात्मिक ईश्वर से सम्बन्ध 
रखने वाले ऐश्वर्य्य का ही स्वरूपविश्छे षण हुआ है | ग्रब दो शब्दों में समष्ट्यात्मक, विश्वव्यापक, आधि- 
देविक ईश्वर” फे ऐश्वय्य का स्वरूपपरिचय करा देना भी आवश्यक होगा | ्रानन्द्‌-विज्ञान-अअन्तर्म्मनोमय 
विद्याव्यय को अपनी मूलप्रतिष्ठा बनाने वाला, मनःप्राणवाङमय कर्म्माव्यय को स्वस्वरूपनि्म्माता बनाए 
रखने वाला, ब्रह न्द्रविष्णुसोमाग्निलक्षण-कलापञ्चकात्मक-पराप्रकृति नामक भ्रक्षर को निमित्तकास्ण बनाए 
रखने बाला, प्राण-अआपः-वाक-्रन्न-श्रन्नादलक्षण-कलापञ्चात्मक-श्रपराप्रक्ृति नामक आत्मक्षर को 
उपादानकारण बनाए रखने चाला, अच्यय-अक्षुर-श्रात्मक्षर-समष्टि से घोडशकल बने रहने वाला, 
बेद- लोक-देव-भूत-पशु-लच्षण-कलापञ्चात्मक बहिरङ्गप्रक्कति से युक्त वाक्‌-्रापः-अग्नि इस शुक्रत्रय 
से शुक्रात्मा-रूप में परिणत रहने वाला, एवं क्षरापेक्षया विश्‍वमूति-अ्रक्षरापेक्षया विश्वकर्तता-अरव्ययापेक्षया 
विश्वाधार नामों से प्रसिद्ध तच्वविशेष ही ईश्वर? है | इस आधिदैविक ईश्वर की ईश्वरता ही ऐश्वर्य्यः 
कहलाया है । 


उक्त लक्षण अआधिदेविक इश्वर की इश्वरता भ्रव्ययेश्वय्ये, अक्षरेश्वय्य, क्षरेश्वय्यं, भेद से तीन भागों 
में विभक्त मानी गई है । ज्ञानञ्योतिम्मण्डल य्रब्ययैश्वर्य्यं है, यही इसका प्रथम, तथा मुख्य ऐश्वय्य है 
क्रियात्मक कर्म्मप्रपञ्च उसका श्रच्षरेश्वरर्य हे, यही इसका विश्वस्वरूपसंसत्तुक दूसरा ऐश्वय्य है । पाञ्चभौतिक 
अर्थप्रपश् उसका चरैशवर्य्यं है, यही इसका विश्वात्मक तीसरा ऐश्वय्य है । ज्ञान-क्रिया-अर्थात्मिका इस 
ऐश्वय्येत्रयी से नित्य युक्त विश्वेश्वर स्त्र विकसित हों रहा है । त्रिविध ऐश्वर्य्यशाली इस ईश्वर की ईश्वरता 
इस लिए  श्रज्नुए्ण है कि, यह स्वप्रभव मायातीत्त विश्वातीत अखण्ड-ग्रद्वय परात्पर परमेश्वर के प्रत्ति 
श्रनन्यनिष्ठा से आत्मसमर्पण किए हुए, है | परात्पर परमेश्वर के परमैश्र्य्यप्रदान से ही यह ईश्वर ऐश्वय्यशाल 
चना हुआ है । और यही श्राधिदैविक ईश्वर के ऐश्वय्य का तात्विक स्वरूपदिगदरशन है । 
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जिस प्रकार महामायावच्लिन्न ईश्वर मायातीत परात्पर परमेश्वर का अंश है, तथैव विश्वगर्भ 
में रहने वाला रोगमायावच्छिन्न प्रजावर्ग ( अस्मादादि जीववर्ग ) उस मह्दामायी, ऐश्वर्य्यत्रथशाली 
विश्वेश्वर का अंश माना गया है | वह कारण है, यह कार्य्य है | कारण के धर्म्म हीं तो कार्य्यस्वरूप के 
निर्म्माता मानें गए हैं | सुतरां अंशी-ईश्वरकारण के ग्रंशातमक-जीवकार्य्य में भी कारणेश्वर में भुक्त 
उक्त तीनों ऐश््वर्य्यधम्मों का भोग सिद्ध हो जाता हे । ऐश्वय्यशाली ईश्वर जैसे अपने ज्ञानैश्वर्यं से सर्वज्ञ, 
क्रियैश्वय्य से सर्वशक्ति, तथा श्रथैश्वय्य से सर्ववित बना हुआ है, एवमेव तदंशभूत जीवात्मा भी "पूणमदः 
पूणेमिदम्‌? के अनुसार ज्ञान-क्रिया-अर्थ नामक तीनों ऐश्वय्यौं से नित्य युक्त रहता हुआ परिपूर्णं है । 
जो वह है, सो यह है । जो वहाँ है, सो यहाँ है, ओर तस्वद्ष्ट्या यह समतुलन यथार्थ बन रहा Š | 
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२४-ईश्वरांशभूत, अतएव ऐश्वय्यंशाली भी जीव का अनेश्वय्य- 

किन्तु ! किन्तु इसलिए, कि, देखते हैं त्रिविध ऐश्वर्य्यंशाली बना रहता हुआ भी जीवात्मा अल्पज्ञ, 
ग्रल्पशक्ति, अल्पवित्‌-भावों का उपासक प्रतीत हो रहा है | 'श्रमुक विषय हमारी समझ में नहीं आया,” 
इस रूप से यह अपनी अस्पज्ञता का परिचय दे रहा है । 'हम अमुक काम करने में सर्वथा असमर्थ हैं? इस 
रूप से अपनी अल्पशक्ति का अभिनय कर रहा है | एवं हमारे कोष में अमुक साधन-सम्पति का अभाव है? 
इस रूप से अपनी अल्पवित्ता का परिचय दे रहा है | आत्मसीमा में क्ञान-कर्म्म-अर्थ, तीनों ऐश्वय्यौं के 
परिपूर्ण मात्रा से विद्यमान रहते हुए भी जीवात्मा अपने आपको इन ऐश्वय्यौं से वञ्चित मान रहा है । आज 
हमारे कोष में घन नहीं, कल वस्त्र नहीं, परसों अन्न नहीं, तरसों शान्ति नहीं, इसप्रकार जब देखो तब न-न 
भावात्मक अनेश्वय्य में हीं यह जीवात्मा निमग्न देखा-सुना जा रहा है । जत्र इसके अनन्‍्तर्जगत्‌ में जन्मतः 
ऐश्वय्यत्रयी विद्यमान है, तो फिर क्यों जीवात्मा की यह दुद्द शा हुई ?, इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए 
स्मिता? शब्द का जन्म हुआ है। 


२५-लौकिक उदाहरण, और ग्रस्मिता-- 


अस्मिता का जन्म होता क्यों है ५) क्यों जीवात्मा आध्यात्मिक ग्रव्ययेश्वर'के स्वाभाविक ऐश्वर्य्य-भोग 
से वञ्चित रह कर अपने आपको ज्ञान-क्रिया-श्रधैश्वय्यौ से शून्य समझ लेता है ?, इत्यादि प्रश्नों का एकमात्र 
कारण है अस्मिताभावात्मक विषयों के साथ जीवात्मा का ग्रन्थिवर्धन-सम्बन्ध | बाह्य भौतिक विषय तमोगुणा- 
प्रधान बनते हुए. केन्द्रस्थ श्रात्मविकास से वञ्चित है । इसी आत्मविकासामाव से उनमें जड़ता का उदय हो 
रहा है | जड़ता एक प्रकार का वह संकोचधर्म्म है, जिसके आगमन से चिद्खन आत्मा का चिद्विकासलक्षरा 
ऐश्वय्य अभिभूत हो जाता है | इस विष्रयसंस्कारात्मिका 'जड़ता का मूल कारण बनती है उध्याप्याकांज्ञालचुणा 
जीवेच्छा । इसके सहयोग से उत्पन्न-आगत विबयसंस्कार पहिले प्रज्ञानमन में प्रतिष्ठित होते हैं । प्रज्ञानद्वारा 
प्रशानसम्परिष्वक्त विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) में प्रविष्ट हो जाते हैं । इस परम्परागत अस्मितासंस्कार से विज्ञानात्मा 
का ऐश्वर्य्यात्मक स्वाभाविक ऐरवर्य्यमाव श्रमिभूत हो जाता है, बुद्धि श्रामिता' अन जाती है, संकुचित हो 
जाती है । अस्मिता ( श्रविकक्षिता-संकुचिता ) ऐसी बुद्धि ही अनैश्वर्थ्यलक्षण शोक की प्रद्वति का कारण 
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चन जाती है । अ्स्मितात्मिका बुद्धि ऐश्वर्य्यत्मक ्रव्यणेश्वर नामक अपने मूलात्मा के विक्रासानुग्रह से वञ्चित 


रह जाती है । अतएव रहते हुए भी ्रात्मेश्वर्य्यं के जीवात्मा इस अ्रस्मिताजुद्धि के निग्रह से बालवत अपने 
आपको असमर्थ बना लेता Ë | 


२६-बाल-वद्-मावाबुगता अस्मिता का स्वरूपदिगूदशन- 

संकुचित बुद्धि का नाम हीं ्रस्मिता है, जिसका लौकिक उदाहरण बालक माना जा सकता है | एक 
बालक की बुद्धि प्रकृत्या अध्मिताभाव में परिणत रहती है । maza वह बात बात पर रोने लगता है, दुःखी हो 
जाता है | प्रचण्ड शब्द सुनने से, किसी के धमका देने से वह चमक पड़ता है, ओर मयत्रस्त बन कर दौड 
कर माता फे ग्रञ्चल में जा छुपता है | जनसमुदाय ( भीड़ ) को देख कर वह हक्क्रा अक्का बना रह जाता 
है | चन्द्रमा से मन का निर्म्माण हुआ है । चन्द्रमा घोडशक्रल माना गया है | एक वर्ष में चन्द्रमा की एक 
कला मन में प्रतिष्ठित होती है । इसप्रकार सोलह वर्ष में चन्द्रमा की सोलह कलाएँ मन को परिपूर्ण बनातीं 
š | इससे पहले पहले चान्द्र मन अपूर्ण ही बना रहता है | चान्द्र मन हीं बुद्धि का आधार है । क्योंकि सोलह 
वर्ष से पहिले पहिले बालक का मन अपूर्ण रहता है, अपरिपक्क रहता है, अस्थिर रहता हे | अतएव तब तक 
तत्‌प्रतिष्टिता बुद्धि का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता | यही ब्रालभावात्मिका स्वाभाविकी ग्रत्मिता है । इसी श्राधार 
पर 'प्राप्ते तु पोडशो वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌? यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है | कारण स्पष्ट है । पूर्ण-स्थिर 
चन्द्रमा पर ही सूख्य का पूर्ण स्थिर प्रतिब्रिम्त्र प्रतित्रिम्बित होता है । १६ वर्ष से पहिले श्रपूर्ण बने हुए चान्द्र- 
प्रज्ञान ( मन ) पर सौर विज्ञान पूर्णरूप से प्रतित्रिम्ब्रिस नहीं होने पाता | अतः इससे पहिले पहिले ही बाल- 
बुद्धि पर माता-पिता-आचार्य्यांदि का अनुशासन चल सकता है | १६ वर्ष के अनन्तर चान्द्र षोडश कलाओं 
की परिपूर्णता से सौर विज्ञान पूणंमात्रा से उदित हो जाता है, बालक बालकपना छोड़ कर स्वतत्त्रप्रज्ञ बन 
जाता है । अतएव १६ से आगे इस पर कटुशासन नहीं किया जा सकता | यदि किया जाता है, तो वह विद्रोही 
जन जाता है | इस अवस्था में तो szzura से ही इसका निग्रहानुग्रह किया जा सकता है | १६ वर्ष पर्य्यन्त का 
व्यक्ति बालक है, इसकी बुद्धि अस्मिता है, अपरिपक्का है | अतएव इस ग्रवध्था पर्य्यन्त इससे किसी विषय पर 
परामर्श ( राय ) नहीं लिया जा सकता | १६ वर्ष के अनन्तर ही लोकिक बुद्धि का परिपाक आरम्भ होता है । 
शतायुःपुरुष की आयु के १०० वर्ष ५०-५० भेद से दो भागों में विभक्त हैं । पहिले ५० वर्ष पर्य्यन्त मानव- 
बुद्धि का उत्तरोत्तर उद्ग्राम ( चढाव ) है, उत्तर के ५० वषे पर्य्यन्त निग्राम ( उतार ) है । फलतः १६ वर्ष 
से आरम्भ होने वाले बुद्धिविकास की अन्तिम विश्रामभूमि ५०बाँ वर्ष अन जाता है । यहाँ से आगे के ५० 
जपौं में यद्यपि बुद्धि रहती तो है अतिशयरूप से परिपक्क, किन्तु इन्द्रियशेथिल्य से इस उत्तरावस्था में 
अनवधानता ( भूलना-विस्मृति ) दोष का समावेश हो जाता है | अतएव ५० वर्ष से ऊपर को आयु का 
पुरुष लोकव्यवहारसञ्चालन में प्रमाद कर बैठता है | इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों नें यह आदेश दिया है कि, 
५० के अनन्तर तुझं लोकव्यवहार का परित्याग कर वानप्रस्थाश्रमी बन जाना चाहिए-'बनं पञ्च- 
शातो ब्रजेत्‌? । तासय्य ५०-से आगे, तथा १६ से नीचे नीचे पुरुष की बुद्धि लोकव्यनहारहष्ट्या अस्मिता- 
भावात्मिका बनी रहती है | अतएव इन दोनों अवस्थाओं में ( बालक को, और बृद्ध को, दोनों को ) पराश्रय 
की अपेक्षा रहती है | इस लोकिक-व्यावहारिक उदाहरण के द्वारा भी तात्विक अस्मिताभाव का समन्वय किया 
जा सकता है | बालक की अस्मिता प्राकृतिक है,. प्राप्तत्रयस्क की अस्मिता आगन्तुक है | बालक कीअरिमता 
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गीताभूमिका 


प्राप्तवयस्कता से कालान्तर में अपने आप हट जाती है । प्राप्तवयस्क की अस्मिता हटती है एकमात्र ऐश्वर्य्य- 
बुद्धियोगात्मक भक्तियोग से, जिसके सम्बन्ध में मी एक लौकिक उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है । 


~ 0 ~ 

२७-काम्य ऐश्वय्ये की अनित्यता- 

मान लीजिए-देशाधिपति शासक लोकेश्वर्य्य से सम्पन्न है । इस ऐश्वर्य्यसम्पन्न शासक के वेतनभोगी 
अनुचर शासक के ऐश्वय्य से अनुग्रहीत रहते हैं, शासक के ऐश्वर्य्य के भक्त (भाग-्रवयव) अने रहते हैं । यही 
इस अनुचरवग का 'भक्तिबल” हे | इस भक्तित्रल के प्रभाव से ्रनुचरवर्ग की अस्मिता हटी रडतो है | शासक 
का अङ्करचक प्रजावगं के किसी सम्पन्न धनिक की अपेक्षा आर्थिक दशा में कोई महत्त्व नहीं रखता | धनिक- 
कोस्यधिपति है, शासकानुचर अधिक से अधिक १००-२०३ प्राप्त कर लेता है । इसप्रकार घनेश्वर्य्यं की दृष्टि से 
सम्पन्न धनिक की अपेक्षा शासकानुचर सर्वथा निम्न श्रेणि पें प्रतिष्ठित है । परन्तु शासक के भक्कित्रल से धनिक 
जहाँ बञ्चित है, वहाँ शासकानुचर शासक के उस भक्तित्रल से अनुण्दीत है, जो भक्तित्रल धनिक के विद्तैश्वर्य्य 
से कहीं अधिक महत्त्वशाली है | यही कारण है कि, सम्पन्न भी धनिक जहाँ शासनसत्ता से भयत्रस्त बना रहता 
है, वहाँ शासक्ानुचर इस भय से विमुक्त बना रहता है । यही नहीं, अपितु इसी भक्तित्रल के अनुग्रह से शासक 
का एक क्षुद्र सेवक ( चपरासी ) भी सम्पन्न धनिक के लिए आप तो उनके खास आदमी हँ, इस सूक्ति- 
उचारणपूर्वक सम्मान्य अन जाता है | जज तक अनुचर शासक का अनुचर है, तभी तक वह इस लोकास्मिता 
पर विजय प्राप्त किए रहता है | जिस दिन यह अपने अ्रधिकारइलात्मक भक्तित्रल से गिर जाता है, उस दिन 
इसमें वही अपने स्वरूप के अनुरूप अस्मिता प्रकट हो जाती है | यही भक्ति्रलात्मक-्रागन्तुक ऐश्वर्य्य का 
लौकिक उदाहरण है, जिसका कामभाव से सम्बन्ध है | ्रतएव इत्थं भूत ऐश्वर्य्य 'काम्यभक्तियोग? कहलाया है, 
जिससे शाश्वत ऐश्वर्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


२८--ऐश्वस्यंत्रोध का अभाव, एवं अस्मिता का आक्रमण, तथा तन्मूला दुःखश्रशृत्ति-- 
यह भी देखा सुना गया है कि, कभी कभी रहती हुई भी ईश्वरता (स्वशक्तिसामर्थ्य) अज्ञान के कारण 

विकसित - नहीं हो पाती, और उस दशा में वह दुः'वी-असमर्थ बना रहता है | अपने हीं घर में द्रव्य गड़ा 
हुआ है | हमें उसका बोध नहीं है | द्रव्यामावजनित दुःख हम पर आक्रमण करते रहते हें | हम में सम्पूर्ण 
योग्यताएँ प्रतिष्ठित हैं, परन्तु कुचक्रियों नें-तुम कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं? कह कर अपने स्वार्थसाधन के 
लिए हमें अस्मिता में डाल रक्खा हे । परिणामस्वरूप हम अपने आपको सर्वथा अयोग्य मानते हुए पराश्रित 
बन जाते हैं | वर्तमान शिक्षापद्धति में संग्रहीत कल्पित इतिहासों नें हीं तो भारतवर्ष की स्वाभाविक ईश्वरता को 
अस्मिता के आवरण से ग्राब्रृत कर लिया है । हम कीन थे, कोन हैं १,” इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देने वाला 
इतिहास हमें यह सिखा रहा है कि-तुम श्रसभ्य थे, जगली थे, जड़ोपासक थे, तात्पय्य-कुछ न थे? | इस 
असत्‌-शिक्षुण से हमारा पूर्वेश्वर्र्य अभिभूत होता जा रहा है । महाभारत युद्धप्रसङ्ग में शल्य की इसी नीति ने 
कणां के स्वाभाविक ऐश्वर्य्य को अभिभूत कर डाला था | यह भी तो सत्य है कि, हम वाणी के द्वारा अस्मिता 
का मी प्रवेश करा सकते हैं, और अस्मिता हटा कर ऐश्वर्य्य का समावेश भी करा सकते हैं । युद्ध करते हुए 
दो मल्लो में से जिस मल्ल के प्रति जनता--“शाबास बहादुर, मार लिया? इत्यादि उत्साइवरद्धिनी वाणी का 
प्रयोग करती रहती है, निश्चयेन उस मल्ल में शब्दशक्तिप्रवेश के द्वारा जयसाधक स्फूर्सिबल का उदय हो 
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जाता है । वंशनों के पूर्वगोरव के वखानमात्र से हमारा सुप्त गौरव प्रबुद्ध हो जाता है, अस्मिता हट जाती है । 
राजपत्तन के चारण भाटों की विरुदावली ने अनेक बार पराजित होते हुए चात्रियों को विजयलाभ कराया है । 
सीतान्वेषण के लिए समुद्रतट पर समवेत वानरसमुह जत्र लङ्कागमन की मीमांसा आरम्म करता है, तो 
सहसा मारुति की ओर उसका ध्यान आकर्षित हो पड़ता है, जो मारुति अपने आपको समुद्रोल्लङ्कन में 
असमर्थ पाते हुए इस मीमांसा से तटस्थ बने एक ओर 32 थे | जब इन्हें इनके स्वाभाविक ऐश्वर्य्यत्रल का 
परिचय कराया जाता है, तो तत्क्षण आपकी अस्मिता पलायित हो जाती है । परिणाम क्या होता है १, 
यह सर्वविदित है | एवमेव ऐसे ऐसे शतशः उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनमें पहिले से विद्यमान 
भी ऐ्वर्य्य ्रागन्तुक मता के कारण दबा रहता ë | एवं अस्मिता के उपायविशेषों के द्वारा हटा देने पर 
स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य्य मेघापाये सूर्य्यवत्‌ प्रकट हो जाता है | 


२8--आगन्तुक अस्मिता के द्वारा ऐश्वर्य का अभिभव 

ठीक यही स्थिति यहाँ समक्तिए । आगन्तुक अस्मिता के सम्बन्ध से जीवात्मा की बुद्धि आत्मैश्व््यसं- 
ग्राहक ऐश्वर्य्यहेतुभूत अपने विद्याबुद्धिभाव से वञ्चित रह जाती है । इस स्थिति का यों भी समन्वय कर 
लीजिए कि, स्मिता के सम्बन्ध से अल्पक्ष-अल्पशक्ति-अल्पवित्‌ बने हुए जीवात्मा की बुद्धि भी अस्मिता 
( अविकसिता ) बन जाती है | इस श्रस्मिताबुद्धि का उस ऐश्वय्यंशाली प्रत्यगात्मा के साथ योग नहीं होने 
पाता । योग है, ओर अवश्य है । परन्तु उसके और इसके योग में अस्मिता-प्रतिबन्धन का समावेश हो रहा 
हे । अस्मिता अनैश्चर्य्यलक्षण श्रपूर्णभाव है | तद्द्वारा जीवात्मा में परम्परया मुक्त भी त्रव्ययैश्वय्य उसी 
प्रकार अस्मितामाव में हीं परिणत हो रहा है, जेसे कि क्रृष्णकाच के द्वारा आगत श्वे तरड्मि भी कृष्णरूप में 
परिणत हो जाती है । 


३०---साक्षी सुपणसखा के सान्निध्य से अस्मिता की निवृत्ति 


केसे यह अस्मिता हटे १, इस प्रश्‍न के समाधान के लिए ही प्राचीनों की ओर से काम्य-भक्तियोग 
का आविष्कार हुआ है । संकोच उस समय अवश्यमेव विकासरूप में परिणत हो जाता है, जब कि संकोच- 
शाली व्यक्ति का किसी अपने से अधिक बलशाली सजातीय व्यक्ति से सम्बन्ध हो जाता है | लौकिक उदाहरणों 
से स्थिति का समन्वय कीजिए | ्रपरिचित, एतावता ही विजातीय व्यक्ति के सामने एक बच्चे की विनोद्‌- 
बृत्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं, अस्मितमाव में परिणत हो जातीं है । वही बच्चा परिचित, एतावता ही 
सजातीय माता-पिता-मगिनी-आदि के सामने आते ही पुष्पवत्‌ विकसित हो पड़ता है । पूज्य-गुरुजनादि के 
सम्मुख हमारी मानस भावना उनके आधिकारिक बलाधात से दजी रहती हे । परन्तु एक मित्र के सामने हमारा 
अन्तर्जगत्‌ विकसित हो पड़ता है । सांसारिक safar की मुलकास्णभूता अस्मिता तमी हट सकती हे, जत्रकि 
जीवातमा अपने सजातीय बन्धु का आश्रय ले लेता है । आध्यात्मिक अव्ययेश्वर के अतिरिक्त इसका नित्य 
बन्ध दूसरा और कोई नहीं है, जो सदा छायावत्‌ इसके साथ युक्त रहता है । द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो 
इत्यादि श्रति के अनुसार साज्ञीसुपर्ण नाम से प्रसिद्ध प्रत्यगात्मलक्षण परमात्मा, तथा भोक्तासुपर्ण नाम से 
प्रसिद्द शारीरकात्मलक्षण जीवात्मा सयुक-सखा (अभिन्नमित्र) हैं । जीवात्मा अस्प्ञ-श्रस्पश क्ति-्रस्पवित्‌ मित्र 
है, परमात्मा सर्वज्ञ-सर्वशक्ति-सर्ववित्‌ मित्र है । जिस निर्धन का मित्र एक सम्पन्न धनिक हो, वह कभी कष्ट 
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नहीं पा सकता, जत्रके उस धनिक मित्र के साथ इस निर्धन मित्र का अनन्य सम्बन्ध रहे । सजातीय परिपूर्ण 
ईश्वरजन्धु के साथ जिस दिन इस अपूर्ण जीव का भक्ति? सम्बन्ध हो जाता है, उस दिन उसकी परिपूर्णता 
इसकी श्रपूर्णता को भी परिपूर्णतारूप में परिणत कर देती है, ओर यहाँ आकर जीव की श्रपूर्णतालच्षणा 
अस्मिता का एकान्तत: उच्छेद हो जाता है । 


३१-अस्मितानिवत्तिका ईश्वरोपासना -- 
ज्ञान-क्रिया-ग्र्थेश्वरय्यंचन ईश्वर की उपासना का अर्थ है-उसका अ्रहर्निश चिन्तन । इस चिन्तनरूप 
समानप्रत्ययप्रवाह से उसकी ऐश्वर्य्यत्रयी इसमें प्रवाहित होने लगती है । यही इश्वरोपासना” है, जो अ्रम्मितानिशृत्ति 
का मुख्य उपाय माना गया है | अपूर्णताजनिता दुःखनिद्ृत्ति की कामना से सम्बन्ध रखने वाली यह 
उपासना उपासना न रह कर 'काग्य भक्तियोग? बन नाता है, जिसे भक्तसम्प्रदाय में 'प्रेमाभक्ति'-'सगुणो- 
पासना'- इत्यादि नामों से व्यवहृत किया गया है। इस काम्या भक्ति में क्या क्या दोष हैं १, इसका 
अनुष्ठानप्रकार क्या है १, इसका मूल लक्ष्य आत्मा कोन है ?, उपापना ओर भक्ति में क्या तारतम्य है १, इस 
काम्यभक्लि का भगवान्‌ ने संशोधन क्यों निवार्य्य माना है १, इत्यादि मक्ति-उपासना सम्बन्धी 
यच्चयावत्‌ प्रश्नों की मीमांसा द्विखण्डात्मिका 'भक्तियोगपरीक्षार में की जा चुकी है । अत यहाँ पिष्टपेषण 
अनावश्यक है । प्रकृत में विषयसङ्गति के लिए यही कह देना पर्य्याप्त होगा कि -- 
३२-काम्यभक्तियोगानुगता दोषपरम्परा-- 
काम? तत्त्व प्रत्येक दशा में त्रिगुणभाव का उत्तेजक हे । त्रिगुण भाव प्रत्येक दशा में आसक्ति का 
प्रचर्तक है, एवं श्रासक्ति प्रत्येक दशा में आत्मवन्धन का कारण है । हमारा सांसारिक ढुःखों से छुटकारा हो, 
हम अपनी अपूर्णता छोड़ कर परिपूर्ण बन जॉय, इस कामना में ईशकामना के साथ साथ अंशतः उत्थाप्या- 
कांक्षा-लक्षणा जीवकामना का भी समावेश बना रह जाता हे । अतएव ऐसी काममयी सगुणोपासना काम्य 
सगुण कर्म्म॑वत्‌ सक्तिं का आत्यन्तिक निराकरण करने में असमर्थ बनी रह जाती है । जिस प्रकार- त्रेगुण्य- 
विषया वेदा? के अनुसार काम्यकर्म त्रिगुणभावात्मक बनते हुए भगवान्‌ की दृष्टि में त्याज्य हैं, एवमेब 
त्रिगुणात्मिका सगुणभावात्मिका काम्य-मक्लि भी भगवान्‌ की दृष्टि में ग्रवरमाग ही अना हुश्रा है | कामना- 
मयी भक्ति में प्रेम का अतिरेक सम्भव है, तन्मयता भी आ सकती है, अंशतः अस्मिता भी हट सकती है । 
परन्तु इसमें चिदात्मा का उदय नहीं होता | ग्रव्ययेश्वर ही चिदात्मा है, और यह गुणातीत है-अनादि- 
₹्त्वान्निगु णत्त्वात्‌ परमात्मायमव्ययः' | उधर कामभाव के सम्बन्ध से काम्य भक्तियोग का लक्ष्य बनता है- 
्ञरानुगत-त्रिगुण भावात्मक सुरेश्वर । निगुर्ण चिदात्मा, ओर सगुण-सबिकार जीवात्मा, दोनों के मध्य मं 
काम, तदनुबन्धी गुणभाव, ततूसहयोगी प्रेमभाव, आदि आदि अनेक विजातीय उन प्रतिबन्धों का समावेश हो 
जाता है, जिनके कारण जीवात्मा का उस निगु'ण परमात्मा के साथ ग्रनन्य सम्बन्ध नहीं हो पाता | यही 
काम्यमक्तियोग में प्रथम दोष है । दूसरा दोष है-ज्ञानवेराग्य का बहिष्कार । चिदात्मा ज्ञानप्रधान है, इसी 
ज्ञान के सम्बन्ध से यह आसक्त से सर्वथा बिनिमु'क्त रहता हुआ वैराग्यमूर्ति है ज्ञान-वैराग्यलक्षण निगु ण 
चिदात्मा के, और श्रज्ञान-श्रासक्ति लक्षण सगुण जीवात्मा के मध्य में ज्र तक कामासपित का साम्राज्य है 
तब तक चिदात्मा की ज्ञान-वैराग्य-कलाश्रों के अनुग्रह से जीवात्मा वञ्चित बना रहता है | ज्ञान-वैराग्य वञ्चिता 
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ऐसी भक्ति के अनुयायी भक्त प्रेमविभोर बन कर आँसू त्रा सकते हैं, तन्मय हो सकते हैं, सम्भवतः परमपद 
भी प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु कत्त व्यनिष्ठा से इनको विच्युति हो जाती है | ्रतएव ऐसे काम्य-भक्तिमार्ग में 
काम्य कम्मयोगवत्‌ वैय्यक्तिक स्वार्थसाधन तो हो जाता है, परन्तु लोकाम्युद्यात्मक लोकसंग्रह नहीं होने पाता | 
प्रत्यक्ष में देख लीजिए न-गुणात्मिका काम्यभक्ति दासभाव से भक्त को अस्मिता की अनुगामिनी बना रही 
है । आस्तिक प्रजा भगवद्दिग्रहों के सम्मुख अपनी दासता का बखान करती नहीं अघाती | दासभावना अच्छी 
हो, अथवा बुरी, दासभावना चिर अभ्यास में आकर कालान्तर में अवश्यमेव अस्मिता की जननी बन जाती है | 
प्रेमभाव से मनोधरातल स्वस्थ नहीं रहने पाता | फलतः एवंविध भक्तिमार्ग में वर्णाश्रमानुगत स्वाधिक्रारसिद्ध 
कर्चव्यकम्म से भी विच्युति हो जाती है । इन्हीं सत्र कारणों से कामनामयी यह भक्ति गीतादृष्टि से दोष्रावहा 
ही मानी गई है । 


३३-ऐश्वय्यघुद्धियोगाबुगता राजविद्या का स्वरूपनिष्कर्ष-- 

लोकसंग्राहक भगवान्‌ ने लोकप्रचलित इसी काम्य-भक्तियोग का कामना-संशोधनपूर्वक अब्यये- 
श्वरानन्यतासमावेश के द्वार संशोधन कर इसे निष्कामभावात्मक बुद्धियोगस्वरूप प्रदान करते हुए इसका 
'ऐश्वययबुद्धियोग’ रूप से गीताशास्त्र में संग्रह कर लिया है, जो ऐश्वर्य्यबुद्धियोग ज्ञान-वैराग्यपरिपूर्णा- 
नियु'णभक्ति, निष्कामोपासना, श्रात्मोपासना, ईशवरानन्यता, आदि नामों से व्यवहृत किया जा सकता है | जिस 
प्रकार 'काम्य कर्मयोग ऋषिवंश में प्रचलित था, एवमेव काम्यभक्तियोग प्रधानतः क्षत्रिय राजाओं में हीं 
प्रचानरूप से परम्पर्‍या प्रचलित था | श्रतएव तन्मूला, तत्प्रकारप्रकाशिका विद्या गीता में-“राजविद्या 
राजगुद्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌? इत्यादि रूप से "राजविद्या’ नाम से व्यत्रहृत हुई है | अतएव इसे हमनें 
“Qaqa द्धियोगानुगता राजविद्या’ नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ माना Š | 
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३४ — प्राचीनाभिमता योगत्रयी का गीताचाय्य के द्वारा संशोधन-- 

काम्य-कम्मयोग में वर्णाश्रमसिद्ध काम्य कर्म्म का संग्रह अवश्य था, परन्तु उसमें ईशभावना का 
अभाव था। कर्म्मठ मीमांसको की दृष्टि में कम्म) हीं ईश्वर बना हुआ था । इसी कर्म्मामिनिवेश से यह 
काम्य कर्म्मयोग हेय बन रहा था | भगवान्‌ ने कामनात्यागपूर्वक इसको बुद्धियोगसम्पत प्रदान की | निष्काम- 
भावात्मक निष्काम-कर्म्मयोग में ईश्वरमावना का समावेश हुआ, परन्तु गौणरूप से । प्रधानता कम्मे की ही 
रही । एवमेव काम्य भक्तियोग में ईशभावना का समावेश अवश्य था, परन्तु प्रेमातिरेक के कारण इसमें 
वर्णाश्रमसिद्ध कर्म्मसंग्रह उपेक्षणीय बन रहा था | भक्तों की दृष्टि में ईश्वरनामसंकीर्सन ही प्रधान कम्मं बना 
हुआ था | इसी भक्ति-अस्मिता से यह काम्य भक्तियोग हेय बन रहा थ। । भगवान्‌ ने कामनापरित्याग से 
इसे बुद्धियोगसंपत्‌ प्रदान की । निष्कामभावात्मक इस भक्तियोग में ईश्वरानन्यतापूर्वक वर्णाश्रमानुगत लोकसंग्रह- 
सञ्चालक कर्तव्यकर्म्म का भी समावेश हुआ | ईश्वरभावना प्रधान बनी, कम्मेमाव तदनुगामी बना । एवमेव 
कम्संत्यागलक्षरा ज्ञानयोग में कम्म का समावेश कर इसे भी बुद्धियोगसम्पत्ति प्रदान की गई, ओर तद्द्वारा 
इसे 'ज्ञानबुद्धियोग? रूप में परिणत किया गया ज्ञान अवश्य प्रधान बना रहा, परन्तु निवृत्तिक्म्म का झी 
समावेश होगया | इसप्रकार कामनामय कर्म्मयोग में कामत्याग के द्वारा, कामनामय भक्तियोग में कामत्यागपूर्वक 
कर्म्मसमावेश के द्वारा, एवं कम्मत्यांगमय ज्ञानयोग में कम्मंसमावेश के द्वारा भगवान्‌ ने लोकप्रचलित तीनों 
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निष्ठाओं का संशोधन किया । यही कारण है कि, गीता में प्रतिपादत कम्म-भक्ति-ज्ञान, तीनों में से किसी 
भी योग पर हृष्टि डालिए, अधिकारसिद्ध कर्म्म का पक्षपात सर्वत्र समर्थित उपलब्ध होगा | भगवान्‌ अजुन 
को कर्म्मयोग का उपदेश दे रहे हैं, साथ साथ चत्रियवर्णोचित युद्धकर्म्म की प्रधानता की ओर भी उसका 
ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । 'सक्‍तो5सि? कहते हुए 'युद्धवस्वः कहना भी नहीं भूलते | ज्ञानी बतलाते हु 
भी उसे कर्म्ममार्ग पर आरूढ कर रहे हैं | वह कम्म, वह भक्ति, वह ज्ञान किस काम के, जिनमें क्रमशः 
व्यक्तिस्वार्थ, कर्तेव्योपेच्षा, तथा कर्म्मत्यागभाव समाविष्ट हों । 


2 


३४--ग्रादीनाभिमता योगत्रयी की गीताचाय्य के द्वारा आन्यन्तिक उपेक्षा-- 
प्राचीनाभिमत इन तीनों योगों का लक्ष्य यद्यपि आत्मतत्त्व ही बनता है | परन्तु अव्ययगर्मित अक्षर, 
अक्षरगर्भित क्षर, तथा क्षुरममित विकारक्षर, इन तीन आत्मविवर्त्तों को मूलप्रतिष्ठा बनाते हुए ज्ञान-भक्ति- 
कम्म योग, नामक प्राचीनयोग समत्त्वलक्षण उस बुद्धियोगसम्पत्‌ से वञ्चित हैं, जिसका समत्रह्मलक्षण 
अव्ययब्र॒ह्म से सम्बन्ध माना गया है । ग्रव्ययगर्मित अक्षर अव्यक्त हे, कम्म त्यागलक्षुण ज्ञानयोग का यही 
आधार है । यहाँ केवल ज्ञान का संग्रह है | अतएव आत्मा के ST कर्म्मरूप से वञ्चित ऐसा ज्ञानयोग समता 
के स्थान में विषमता का ही जनक बना हुआ है | 


अक्षरगर्भित चर व्यक्ताव्यक्त है । कामभावात्मक, लोकसंग्राहक कर्म्म से वञ्चित भक्तियोग की प्रतिष्ठा 

यही व्यक्ताव्यक्त तत्त्व बनता है | यहाँ अव्यक्तानुगत ज्ञान का, एवं व्यक्तानुगत कम्म का, संग्रह यद्यपि दोनों का 
ही है | तथापि इस अव्यक्त ज्ञान से कामात्मिका अशान्ति, तथा व्यक्त वैय्यक्तिक स्वार्श-साधक कर्म्म से 
- लोकसंग्रह का विघात हो रहा है | अव्यक्तदृष्टया यह जहाँ स्वात्मविषमता 5 कारण बन रहा है, वहाँ व्यक्त 
कम्मपिक्षया यह लोकविप्रमता का भी कारण बना हुआ है | फलतः ज्ञानयोगवत्‌ ऐसा भक्तियोग भी समत्त्व- 
लक्षण योगधर्म्म से बहिष्कृत है | चरगर्भित विकारच््र व्यक्त है । कामभावात्मक, लोक-अभ्युदय से वञ्चित, 
प्रवृत्तिलक्षण कम्मंयोग की प्रतिष्ठा यही व्यक्ततत्व बनता है | यहाँ ज्ञानयोगवत्‌ कम्म का. तो अभाव नहीं है, 
तथापि ज्ञान का अवश्य श्रभाव Š | दूसरे शब्दों में यहाँ केवल कर्म्म का ही संग्रह है | अतएव आत्मा के 
श्रद्ध ज्ञानमाग से वञ्चित ऐसा कम्मयोग भी ज्ञानयोगवत्‌ विषमता का ही जनक बना रहता है | धन-धान्यादि, 
पत्नी-पुत्रादि ऐहलोकिक, तथा स्वर्गादि पारलोकिक, इन व्यक्तिगत स्वार्थो को उद्देश्य बना कर व्यक्तात्मा 
( क्षरगर्भित विकारक्तरात्मा ) के आधार पर कामनापूर्वक किया गया ज्ञानसम्पत्‌ू-वश्चित कर्म्म हीं प्राचीनामिमत 
"कर्मयोग? है | सांसारिक दुःखों से त्राण पाने के लिए, साथ ही अभिलषित फल-कामना की पूर्ति के लिए 
केवल कामनापूरक कम्मों की सिद्धि को उद्देश्य बना कर व्यक्ताव्यक्तात्मा ( अव्यक्कगर्मित क्षरात्मा ) के 
आधार पर कामनापूर्वक की गई इश्टदेवोपासना हीं प्राचीनाभिमत 'भक्तियोग? है । सांसारिक कम्मो से घबरा 
कर इन से बचने के लिए सर्वविध कम्मॉ का ऐकान्तिक परित्याग कर अपने आपको विशुद्ध ज्ञानभाव में 
परिणत करने के उद्देश्य को लक्ष्य बना कर अव्यक्तात्मा ( अ्रक्षरात्मा ) के आधार पर किया गया 
कायक्के शात्मक निवृत्तिक्म्मंपथानुगमन हीं प्राचीनाभिमत “ज्ञानयोग” है । तीनों योग क्रमशः ज्ञानाभाव, 
कामभाव, कर्म्माभाव से श्रपूर्ण बनते हुए त्रिगुणात्मक हैं, अतएव त्याज्य-हैं । गीतोक्त बुद्धियोग की विलुप्त 
से पहिले तीनों योगों का ही भारत में साम्राज्य था, साथ ही तीनों क्रमशः ऋषिवंश, राजवंश, सिद्धवंश में 
परम्परया प्रतिष्ठित-प्रचलित थे । भगवान्‌ ने श्रजु'न के प्रति बुद्धियोग का उपदेश करते हुए लोकसंग्रह की दृष्टि 
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से इन लोकप्रचलित तीनों प्राचीन योगों का भी गीताशास्त्र में संग्रह कर लिया, परन्तु संशोधन पूर्वक ) कम्मयोग 
में कामत्यागपूवक, भक्तियोग में कामत्यागपूर्वक, एवं ज्ञानयोग में कम्मसमावेशपूर्वक भगवान्‌ ने तीनों में 
अव्ययभावना प्रतिष्ठित की | फलतः तीनों अपूर्ण योग इस संशोधन से पूर्ण बन गए, सम्रत्वलक्षण बुद्धियोग 
की प्रतिच्छाया से युक्‍त होते हुए बुद्धियोगरूप में परिणत हो गए । गीता के द्वारा संशोधित वे ही तीनों योग 
गीतापरिमाषा में धर्म्मबुद्धियोग (कर्म्मयोग), ऐश्वर्स्यडुद्धियोग, (भक्तियोग), एवं ज्ञानबुद्धियोग (ज्ञानयोग), 
नामों से व्यवहृत हुए, जिनमें से ग्रार्षविद्यानुगत धर्म्मबुद्धियोग का स्वरूप पूर्व स्तम्भ में वतलाया जा 
चुका है, राजविद्यानुगत ऐश्वय्यबुद्धियोग प्रकान्त है, एवं सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग का विश्लेषण अगले 
स्तम्भ में किया जायगा | 


३६--गीताभिमता योगचतुष्टयी-- 


जिस प्रकार प्राचीनाभिमत तीनों योगों की प्रतिष्ठा कमशः अ्व्यक्त-व्यक्ताव्यक्त-व्यक्त, नामक 
शप्रात्मविवत्त थे, एवमेव भगवान्‌ के द्वारा संशोधित बुद्धियोगात्मक इन तीनों योगों के आधार कोन बने ? 
इस प्रासङ्गिक प्रश्‍न की भी मीमांसा कर लीजिए, | यह ्रतलाया जा चुका है कि, बुद्धियोग का उस सर्वेश्वर 
अव्ययात्मा से सम्बन्ध है,जिसके गर्भ में अव्यक्ताक्षर व्यक्ताव्यक्त अक्षुरगर्भित क्तर,एवं व्यक-च्षरगर्भित विकारच्षर 
तीनों पूर्वोक्त आत्मविवर्त्त प्रतिष्ठित हैं | श्रव्ययत्रह्म सर्वेश्वर है, इसका वाचक प्रणव माना गया है, एनं यह 
योगपरिभाषानुसार श्रविद्या, श्रस्मिता, राग-द्वोष (ग्रासक्ति), श्रमिनिवेश क्लेशों से सर्वथा शून्य, धर्म्म- 
ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य, इन चारों भगो से नित्य परिपूर्ण, अतएव पूर्ण भगवान्‌ माना गया है | प्रणव में 
अकार, उकार, मकार, ये तीन मृत्युमात्रा हैं, एवं अद्ध मात्रा अमृतत्त्व है | यही तुरीय पद माना गया है । 
इन चार पदों से उस सर्वेश्वर के सर्वाव्यय, विद्याव्यय, कामाव्यय, कर्म्मव्यय, ये चार विवत्त हो जाते हैं । 
सर्वाव्यय सर्वात्मक है, यही वैराग्यबुद्धियोग नामक बुद्धियोग' का आधार बना हुआ है । विद्याव्यय आनन्द- 
विज्ञानमय है, यही ज्ञानबुद्धियोग नामक 'ज्ञानयोग? का आधार बना हुआ है | कामाव्यय मनोमय है, यही 
ऐश्वर्य्यवद्धियोग नामक “भक्तियोग? का आधार बना हुआ है । कर्म्माव्यय प्राणवाङमय है, एवं यही धम्में- 
द्वियोग नामक 'कर्म्मयोग? का आधार बना हुआ है । तात्य यही है कि, आनन्द-बिज्ञान-मनः-प्राण- 
वाङमय पञ्चकोशात्मक्र अव्ययपुरुष के ग्रानन्दादि पञ्चकोशात्मक सर्वाव्यय, आनन्दविज्ञानमय विद्याव्यय 
मनोमय कामाव्यय, प्राणवाङमय कर्म्माव्यय, ये चार विवर्त्ता हैं ये ही चारों अव्ययविवत्त क्रमशः सर्वात्मा 
विद्यात्मा, कामात्मा, कर्म्मात्मा इन नामों से व्यवहृत हुए हैं । सर्वात्मा वेराग्यभग-प्रधान है, विद्यात्मा ज्ञान- 
भग-प्रधान है, कामात्मा ऐश्वर्य्यभग-प्रधान है, एवं कर्म्मात्मा धर्म्मभग-प्रधान है | वेराग्यभग से युक्त 
सर्वात्मा-लक्षुण सर्वाब्यय अपनी सर्वता के कारण 'सर्वाच्यय? है | ज्ञानभग से युक्त विद्यात्मा-लक्षण अब्यय 
“वराव्यय? है | ऐश्वस्य॑भग से युक्त कामात्मा-लक्षण श्रब्यय 'परावराव्यय? है | एवं घम्ममग से युक्त 
कर्म्मात्मा-लक्षुण अव्यय “अ्वराव्यय? है | अवराव्यय से क्षरगर्भित विकारच््रात्मा अनुण्हीत है, परावराव्यय 
से अक्षरगर्मित क्षरात्मा अनुण्हीत है, पराव्यय से अक्षरात्मा अनुण्हीत है | श्रवराव्यय के सहयोग से वञ्चित 
केवल विकारच्रात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म्मयोग जहाँ काम्य कम्मंयोग है, वहाँ यही अवराव्यय के सहयोग 
से निष्कामभाव में परिणत होता हुआ धर्म्मबुद्धियोग है । परावराव्यय के सहयोग से वञ्चित, केवल चरात्मा के 
आधार पर प्रतिष्ठित भक्तियोग जहाँ काम्य भक्तियोग हे, वहाँ यही परावराव्यंय के सहयोग से निष्काममाब मे 
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परिणत होता हुआ ऐश्वय्यबुद्धियोग है | पराव्यय के सहयोग से वञ्चित केवल श्रच्षरात्मा के आधार पर 
प्रतिष्ठित ज्ञानयोग जहाँ कम्मंत्यागात्मक ज्ञानयोग है, वहाँ यही पराव्यय के सहयोग से कर्म्मभांव में परिणत होता 
हुआ ज्ञानबुद्धियोग है । एवं सर्वाव्यय से युक्त सर्गयोग वैराग्यबुद्धियोग है, जो भगवान्‌ की अपनी प्रातिस्विक 
सम्पत्ति है । प्राचीनाभिमता योगत्रयी, तथा गीतासम्मता योगचतुष्टयी, दोनों में यही स्वरूपभेद है, जिसका 
निम्न लिखित परिलेखों से स्पष्टीकरण हो रहा है 

ग्राचीनाभिमता योगत्रयी-- 

१-अक्षरात्मा (अव्यक्तात्मा) -ज्ञानाधारः (कम्मत्यागलक्षणो ज्ञानयोगः) । 
२-अक्षरगर्भित-च्तरास्मा (व्यक्ताव्यक्तात्मा) -भक्त्याधारः (कामनामयो भक्तियोगः) । 


३-च्षरगर्भित-विकार क्तरात्मा (व्यक्तात्मा) -कम्मांधारः (कामनामयः कम्मे योगः) । 


— s —— 
गौताचार्य्याभिमता--योगचतुष्टयी -- 
१-आलन्दविज्ञानमनःप्राणवाडमयः-अव्ययः-सर्वात्मा--सर्वानुग्राहुक: (ऋद्ध मात्रा)-----सवाव्यय: 


२-आनन्द विज्ञानमयः-अव्ययः 


-_—--विद्यात्माअव्यक्तात्मानुमाहकः (अकारः)--पराठ्ययः 


~ 
३-मनोमयः-अव्ययः--- ~= कामास्मा-व्यक्ताव्यक्तास्मानुयाहकः(उकारः)परावराव्ययः 
४-प्राणवाङमयः -अव्ययः-- ----कम्मा्मा-व्यक्तात्मानुम्ाहकः(सकारः )----अवराव्ययः 
— £B— ee 


१-सबांन्ययः-वैराग्यमगोपेतः-वेराग्यबुद्धियोगाधारभूमिः (सिद्धान्तो बुद्धियोगः) । 
२-पराञ्ययः--ज्ञानमगोपेतः-ज्ञानबुद्धियोगाधा (भूमि: (संशोधितः-ज्ञानयोगः) । 
३-पराबराव्ययः-ऐश्वर्येभगोपेतः-ऐेश्वर्येबुद्धियोगाधारभूमिः (सशोधितः-भक्तियोगः) । 
४-अबराव्ययः--धर्म्मभगोपेतः--धम्मंबरुद्धियोगाधारभूमिः (संशोधितः-करम्मयोगः) । 
——8—— 
३७--अरध्यात्मसंस्था-थुक्त चतुर्विध मनस्तन्त्र-- 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, ऐश्वर्य्यंबुद्धियोग की ग्राधारभूमि मनोमय कामाव्यय ë | यही 
कामाव्यय श्वोवसीयस्‌ नामक ब्रह्म कहलाया है | कामाव्यय से वञ्चित, किन्तु प्रज्ञानकामात्मक व्यक्ताव्य- 
वात्मा से युक्त जो भक्तियोग जीवेच्छु के सम्बन्ध से काम्थ-भक्तियोगरूप में परिणत ' रद्दता है, बद्दी इस 
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कामममय श्वो्सीयस्‌-ग्रव्ययमन से युक्त होकर ईश्वरकामना के सम्बन्ध से निष्काम-भकितियोगरूप में परिणत 
हो जाता है । ग्रध्यात्मसंस्था में भुक्त मनस्तत्त्व का वैज्ञानिकों में चतुद्धा विश्लेषण किया है | वे चारों 
आध्यात्मिक मन क्रमशः चिदात्मा, चित्त, प्रज्ञान, वेदनीय, इन नामों से व्यवह्वत हुए हैं | सुख -दुःखा- 
नुभूति का आधारभूत, संकल्प-विकल्पात्मक इन्द्रियमन हीं 'वेदनीयमन? कहलाया हे । 'नियतविघयच्वमिन्द्रि- 
यत्त्वम्‌? लक्षण के आधार पर ही इसे इन्द्रियमन कहा गया है | “वाकू-प्राण-चल्ुः-श्रोत्र-मनांसि” इस 
चेदसम्मत इन्द्रियपञ्चक में मुक्त मन यही संवेदनीय इन्द्रियमन है, जिसका पार्थिव स्तोम्यत्रिलोकी के त्रिणव 
(Re) स्तोमात्मक चोथे ्रापोलोक में प्रतिष्ठित भास्वरसोम से निर्म्माण हुग्रा है पार्थिव सोम्रात्मक यही 
इन्द्रियमन पहिला “वेदनीय? मन है, जिसके लिए-'मनः प्ठानीन्द्रियाशि? प्रसिद्ध है । एकादशं मनो ज्ञेयम्‌? 
से भी यही मन श्रमिप्रेत है । दूसरा है प्रज्ञानमन । “अन्यत्र मे मनो5भूत-न प्राज्ञासिषम? में पठित 
मन हीं प्रज्ञानमन है । सर्वेन्द्रियों के सहयोग.से यह जहाँ “सेन्द्रिय कहलाया है, वहाँ उक्त इन्द्रियलक्षण से 
प्रतीत रहता हुआ 'ग्रनीन्द्रिय'-“्रतीम्द्रिय? आदि नामों से व्यवहृत हुआ है । चन्द्रमा इस मन का प्रभव है | 
इन्द्रियमन बहिम्मन था, यह प्रज्ञानमन ग्रन्तम्मन है | यत्‌ प्रज्ञानमुत चेतो० इत्यादि यजुर्म्मन्त्र से इसी 
चान्द्र सोमात्मक प्रज्ञानमन का स्वरूपविश्लेषण हुआ है, ओर यही ग्रध्यात्मसंस्था में मुत दूसरा मन है | 
तीसरा मन “चित्त? नाम से प्रसिद्ध है । अव्ययात्मा चिदात्मा है | यह महानात्मा में गर्भ धारण करता है | 
चित्‌ (श्रव्य) के गर्भीमत होजाने से महानात्मा भी चिन्मय बन जाता है, ओर चिद्युक्त महानात्मा का 
यही चित्तच्व विद्यावुद्धिलक्षण विज्ञानात्मा से नित्य संग्छिष्ट है | ्रतएव “सत्त्वादधि महानात्मा” इत्यादिरूप 
से विज्ञानात्मा को मी सत्त्व (चित्त) नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है | योगमाया के सम्बन्ध से यह महन्मन 
गुणात्मक बना रहता है | पारमेष्ठय महतूसोम ही इसका प्रभव Š | पारमेष्ठय सोमात्मक यही महन्मन 'चित्त-सत्त्व- 
गुण-? आदि विविध नामों से व्यवहृत हुआ है | पार्थिव सोमात्मक वेदनीय-इन्द्रियमन पार्थिव-कृष्णाग्नि 
(मग्याग्नि) के सम्बन्ध से, चान्द्र सोमात्मक-प्रज्ञान-्रनिर्द्रियमन कृष्णचन्द्र के सम्बन्ध से, दोनों मन स्वःव- 
रूप से कृष्णा हैं | परन्तु विज्ञानज्योति के सम्परिष्वङ्ग से, तथा गर्भीम.त चिज्ज्योति के सम्बन्ध से चित्ताख्य 
महन्मन स्वज्योतिम्मय है । इसी के सम्बन्ध से चान्द्रप्रज्ञान, और पार्थिव वेदनीय मन भी ज्योतिष्मान्‌ बन 
रहे हैं । 

चौथा मन चिदात्मा? नाम से प्रसिद्ध हे । “एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌? के अनुसार यह 
मन सर्वालम्बन है | सत्त्वात्मक महन्मन, कर्म्मात्मक्र प्रज्ञानमन, प्रज्ञाप्राणात्मक इन्द्रियमन, तीनों इसी के 
आधार पर प्रतिष्ठित हैं, तीनों इसी के मात्राभुक्त विवर्त हैं । यही अपने बहु स्याम? काम से बसीयान्‌ बनता 
हुआ श्वोवसीयस्‌? नाम से व्यवहृत हुआ है । 'कामस्तदम्रे समवत्तांताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌? 
चाला मन यही मन है | मनस्रयी करणरूपा है, यह चोथा अच्ययमन कारणरूप है, ग्रात्मलक्षण है । रस- 
चलात्मक, काममय यही मन अपनी अन्तश्‍्चिति, बहिश्चिति से चिदात्मस्वरूप में परिणत रहता है | बलगर्मिता 
रसचिति ही आनन्द-विज्ञान है, यही मुक्तिसाक्षिणी अन्तश्चिति है | रसगर्मिता बलचिति ही प्राण-वाक हे, 
यही खृष्टिसाक्षिणी बहिश्चिति है । श्रन्तरिचिति ही अव्यय का पररूप है, बहिश्चिति ही अव्यय का अपररूप 
हे, एवं दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित, अतएव उभयात्मक मन दोनों चितियों से अनुश्हीत रहता हुआ अब्यय 
का परावररूप है | क्योंकि इसी के आधार पर, इसी की सुमुक्षा-रिसिक्षा-कामना से अन्तः-बहिश्चितियों का 
विकास हुआ है । अतएव इस अब्ययमन को अवश्य ही “चिदात्मा? कहा जा सकता है | आनन्द-विज्ञानात्मिका 
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अन्तश्चिति ही पराव्ययलच्षण विद्यात्मा है । प्राण-वागात्मिका बहिश्चिति ही अवराव्ययलक्षण कर्म्मात्मा है | 
एवं मध्यस्थ मनोमय अव्यय ही कामात्मा है, यही परावराव्यय है | इसप्रकार अव्यय, महदक्षर, प्रज्ञानक्षर, 
ऐन्द्रियक विकारक्षर, इन चार तत्तवों के आधार पर क्रमशः चिदात्मा, चित्त, प्रज्ञान, वेदनीय, इन चार 
पनस्तत््वों का उदय हो जाता है । इन चारों में से ऐशवर्य्यलक्षण बुद्धियोगानुष्ठान में चोथे चिदात्मा नामक 
अव्ययमन के साथ ही अनन्यता स्थापित करनी पड़ती है । जिस दिन ऐश्वर्य्यबुद्धियोगोदय के हेतुभूत साध्य 
ऐश्वर्य्यबुद्धियोग से इस चिदात्मलक्षण अव्ययमन का विकास हो जाता है, उस दिन अव्ययेश्वर के त्रिविध 
ऐश्वर्य्य का विकास हो जाता है | ऐश्वय्य॑विकास ही चिदात्मा का अनुग्रह हे । चितिभावात्मक चयन ही इस 
अनुग्रह का फल है | चयन ही आत्मशान्ति है ¦ बिना चिति के आत्मा बलशूल्य रहता हुआ अशान्त बना 
रहता है । आत्मचिति ( आत्मबल ) से वञ्चित प्राणी कभी शान्ति-लाभ नहीं कर सकता । “चेन? (शान्ति- 
सुख) मिलेगा चयन” ( आत्मचिति ) से, तद्रप चिदात्ममन के प्रति आत्मसमर्पण करने से | इसके अभाव 
में प्राणी अचेत्‌ः बना रहता हुआ त्रशान्ति के गर्त में पड़ा रहता है । चेत्‌? ( ग्रचयन--श्रचिति-बलनिर्ग- 
मनलक्षुणा अशान्ति ) की निवृत्ति के लिए ही ऐश्वय्यबुद्धियोगलक्षण, श्रस्मितानिवर्चक, निष्कामभक्तियोग 
अनुष्ठेय माना गया है, जिसे सफल बनाने के लिए हमें पहिले आध्यात्मिक मनरतत्त्व का विश्लेषण करना 
पड़ेगा, तद्द्वारा चिति-( शान्ति )-धर्म्म. प्रवर्तक श्वोवसीयस्‌-नामक अव्ययमन को लक्ष्य बनाना पड़ेगा । 
एवं लर्च.भूत अव्ययमन के प्रति श्रनन्यनि्ठा से आत्मसमर्पण करने के लिए गीताशास्त्र-प्रतिपादित साध्य ऐश्वर्य्य- 
बुद्धियोग का अनुगमन करना पड़ेगा | 


१-चिदात्मा-ग्रव्ययमनः--श्वोपस्यसं मनः-अ्ात्ममनः ]--कारणम्‌ 
२-चित्तम----महन्मनः----गुणात्मकं मनः---य्राभ्यन्तरमन: 
३-प्रशानम:--अ्र निन्द्रियमन:-सर्वन्द्रियमसन :----अ न्तरम्म न: E= 


४-वेदनीयम्‌--इन्द्रियमनः----मर्त्यमन:-------त्रहिर्म्म न: 


३७-ऐरवर्य्यात्मक विकास के विविध स्वरूप-- 

ऐश्वर्य्यलक्षण विकास, तथा अस्मितालक्षण संकोच, दोनों प्रतिद्वन्द्रियों का अनेक दृष्टि से समन्वय 
किया जा सकता है | पुष्पकलिका पर दृष्टि डालिए । कलिका ( कली-डोड़ी ) ग्रस्मिता है, संकुचिता है 
अविकसिता है । थही ऐश्वय्येलक्षुण विकासभाव में आकर पूवपिक्षया अधिक देश में व्याप्त हो जाती है । 
जो पद्मकलिका अस्मिता दशा में अङ्क लिपरिमित प्रदेश में प्रतिष्ठित थी, वही ऐश्वय्य की अनुगामिनी बन 
बन कर ( खिल कर ) प्रादेशमित प्रदेश घेर लेती है | ताप्पय्य, विकासाभाव में जिस की सत्ता स्वल्पदेश में 
प्रतिष्ठित थी, विकासदशा में उसी की सत्ता बहुदेशव्यापिनी बन जाती है | बालक का विकास हढतालक्षूर था 
पुष्पकलिका का विकास अधिकदेशव्याप्तिलक्षण हे, दोनों ऐश्वर्य्यों के स्वरूप में विभिन्नता है । सूर्य्यपिण्ड 
पिण्डावस्था से स्वल्पाकाश प्रदेश में प्रतिष्ठित है । वही रश्मियों के प्रसार से सम्पूर्ण रोदसीव्रह्मारंड में व्याप्त 
हो रहा है । यह रश्मिमरडल सूर्य्यज्िम्ब की महिमा हैं, यही इसका ऐश्वर्य्यत्मक विकास है । यदि सूर्य्य का 
इस महिमारूप में विकास न होता, तो पार्थिव प्रजा सूर्य्यंतत्त्वोपभोग से सर्वथा वञ्चित रह जाती | यह विकास 
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उक्त दोनों विकासों से. त्रिभिन्नजातीय है | बालक स्वशरीरसीमा से युक्त रहता हुआ ्रढतामूलक विकास का 
अनुगामी बनता हे | पुष्पकलिका स्वशरीरसीमा से प्रबद्ध हो कर अधिकदेशव्याप्तिमूलक विकास की अनु - 
गामिनी बनती है । सूर्य्यातुगत विकास न तो सूर्य्यिम्बात्मक सूर्य्यशरीर की दृढता से सम्बन्ध रखता, न पुप्प- 
कलिका की भाँति ततूस्थानीय स्वयं सूर्य्यपिएड अधिक देश का अवगाहन करता | ग्रपिठु सूर्ट्यपिण्ड से 
निकलने वाली रश्मियों का रश्मिमण्डल ही इसका विकासात्मक स्वरूप बनता है | बच्चे की बुद्धि का श्रायतन 
नहीं बढ़ता, अपितु उसकी मृदुता-कोमलता हट जाती है, वह स्थिरभावापन्न हो जाती है | यही बुद्धिस्थैय्य प्रोटि' 
कहलाई है | यही प्रौढता है । पुष्प में ठीक इससे उल्टा है | पुष्पकलिका कठिन होती है, दृढ होती है । पुष्प 
मृदु होता है । मृदुमाव में परिणत होकर अधिक प्रदेश में व्याप्त हो जाने वाला यह पुष्पकलिका का ऐश्वर्य्य 
बालैश्वर्य्य से विभिन्न है । सूर्य्य में न काठिन्य है, न मृदुता हे, एवं न अधिक देशावगाहित्त्व ही है | अपितु 
रश्मिरूप से इसका ऐश्वय्य विकसित होता है । इसप्रकार तत्तत्‌ पदार्थों के तत्तत्‌ विभिन्नगुणक-प्राकृ तिक स्वरूप- 
धर्म्मों के अनुरूप ही तत्तद्रिकासलक्षण तत्तदेश्वय्य॑ विभक्त हो रहे हैं । 


३८-महिमा, और विकास का पार्थक्य-- 


महित्त्व को लक्ष्य बना कर ही ऐश्वय्य शब्द प्रयुक्त हुआ है | ईश्वरता, सामर्थ्यं एक वस्तुतत्त्वविशेष 
है । इस ईश्वरता का भाव ही पेश्वय्य कहलाया है | महिमा-शाली पुरुष ही ऐश्वर्य्य-सम्पत्ति से सम्पन्न बना 
रहता है । पूर्व के ऐश्वर्य्यस्वरूप-दिगद््शन से महिमा, ओर विकास की अभिन्नता सिद्ध हो रही है । परन्तु 
वस्तुतः ऐसा हे नहीं। महिमालक्षण ऐशवय्य भिन्न वस्तुतत्त्व है, एवं ऐश्वय्यविकास भिन्न वस्तुतत्त्व हे | 
उदाहरण के द्वारा समन्वय कीजिए | ऐश्वर्य्यलक्षुण महिमा के रहने पर भी यदि उसका विकास नहीं होता. तो 
इस विकास के अभाव में ऐश्वर्य्यं के रहते हुए भी अनेश्वय्यमूला अस्मिता का प्रवेश हो जाता है | एक 
स्थान पर प्रज्ज्वलित दीपक रक्खा है । दीपार्चिमण्डल ( दीपकप्रकाशमण्डल ) दीपबिम्ब ( लो ) का ऐश्वर्य्य 
है, महिमा है । हमनें उस दीपक को किसी काष्ठादि के ढक्कन से ढाँक दिया | इस बाह्य आवरण से दीप- 
प्रभारूप ऐश्वर्य का नाश तो नहीं हुआ, परन्तु उसका विकास अवश्य रुक गया । अतएव जो दीपक अपने 
ऐश्वर्य्य की विकासदशा में अन्धकार को अभिभूत कर देता था, वही दीपक आगन्तुक काष्ठावरणरूप अस्मिता 
( संकोच ) के सम्बन्ध से ऐश्वय्य के विकास से वञ्चित रहता हुआ अन्धकाराभिभव में असमर्थ बन गया । 
अविकासलक्षणा अस्मिता ने विद्यमान भी ऐश्वय्य के विकास का अभिभव कर डाला | इस सम्बन्ध में यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि, आवरण की प्रबलता पर ही ऐश्वय्य का विकास अवरुद्ध होता है | आवर 
की सजातीयता पर, तथा आवरण की नित्रैलता पर ऐश्वर््य का विकास सर्वथा अभिभूत नहीं होता । उदाहर 
बही दीपक बन रहा है | दीपार्चि के चारों ओर काच का आवरण लग रहा है | काच आवरण अवश्य हे, 
परन्तु यह सजातीय आवरण है | अतएव प्रकाशरूप ऐश्वर्य का प्रसाररूप विकास अवरूद्ध नहीं हो पाता । 
एक श्वेत बस्न से काँच को ढक दिया । यह आवरण अत्रिप्राण के सम्बन्ध से प्रकाश के लिए! विजातीय अवश्य 
है. परन्तु यह निर्बल है, साथ ही श्वेतवर्ण के कारण अंशतः सजातीय भी । अतः इस आवरण के रहने प्रर 
भी प्रकाशैश्वर्य्यं क्रा विकास एकान्ततः अवरुद्ध नहीं होता । मन्द्प्रकाश-विकास सुरक्षित रह जाता हे । 
छुनछुना काला कपड़ा विजातीय आवरण अवश्य है, परन्तु चरपरमाणुओं के.घनीभूत न होने से एबंविध 
विजातीय भी आवरण निर्बल बन रहा है । अतः ऐसा निेल-विजातीय आवरण भी प्रकाशविकास को सर्वथ। 
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गीताभूमिका 


अभिभूत नही कर रहा । घनक्ृष्ण वस्त्र, अत्रिप्राणपरिपूर्ण, अतएव धामच्छुद काष्ठ- लोहादि विजातीय 
आवरण भी है, प्रकाशापेक्षया सरल भी हें | इनके आगमन से प्रकाश विकास अवश्यमेव सर्वात्मना अवरूद्ध 
दोजाता है । 


३६-चतुर्विध आवरणों के कारण ऐश्‍वय्य का अभिभव, एवं तन्मूला दुःखप्रवृत्ति-- 


ठीक यही स्थिति श्वोवसीयस्‌-मनोमथ अव्ययेश्वर के सम्बन्ध में घटित हुई है । अव्ययेश्वर ज्ञानज्योतिर्घन 
दीपार्चि-( लो )-्थानीय है । सम्पूर्ण अध्यात्मसंस्था में, तथा अध्यात्मसंस्था के भोग्य बहिर्वित्त पर्य्यन्त व्याप्त 
रात्मरश्मिमणएडल दीपप्रभामणडल-स्थानीय है | इसीसे वह ऐश्वर्य्यंशाली बना हुआ है । मलिन सच्चणुणानुगत 
कम्मौं से उत्पन्न सच्वसंस्कार सजातीय आवरण है | यह काचस्थानीय है । इसके रहने पर भी आत्मैश्वर्य्य- 
विकास अवरुद्ध नहीं हो पाता । एवंविध प्राणी ( जीवात्मा ) को असतऊर्म्मप्रव्ृत्तिकाल में "एवं मा कुरु, 
इत्यादि रूप से आत्मविरोध प्राप्त होता रहता है । सच्वकर्म्मानुयाथी एक व्यक्ति यदि सङ्गदोषवश किसी 
सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहता हे, तो विकसित आत्मा उसे रोक देता है । क्योंकि सजातीय सत्त्वसंस्कारा- 
वरण उस आ।त्मविकास का अवरोधक नहीं बना करता । रजोगुणानुगत कम्मों से उत्पन्न रज:संस्कार विजातीय 
अवश्य हे, परन्तु यह श्रात्मविकासापेक्षया निर्बल है । ग्रतएत्र ` इसे श्वेतवस्त्रस्थानीय माना जा सकता है | 
यहाँ भी ्रात्मबिकास क्षामान्यरूप से साक्षी बनता हुश्रा। ग्रसवृकर्म्मप्रदत्ति का सामन्यरूप से निरोध करता रहता है । 
“मत करो, वहुत बुरा कम्म है,” यह हढ नियन्त्रण सत्त्वसंस्कारदशा में होता है। 'न करो तो अच्छा É; 
यह सामान्य नियन्त्रण रजःसंस्कारदशा में होता हे । रजोगमित तमोगुणानुगत कम्मों से उत्पन्न रजोगुण- 
मिश्रित तमःसंस्क र विजातीय अवश्य है, परन्तु रजःसम्ब्रन्ध से इसे घनभाव में परिणत होने का अवसर 
नहीं मिला है | यही छुन छुने क्रष्शवस्त्र से समतुलित आवरण है | अतएव यहाँ आत्मविकास आइत तो 
हो जाता है, परन्तु सुसूच्म छिद्रस्थानीय रजोगुणबिवरों के द्वारा स्वल्प ग्रात्मविकास यदा कदा जीवात्मा पर 
अनुग्रह करता रहता है | जित प्रकार तन्द्राजु मनुष्य मध्य मध्य में सचेत होता रहता है, एवमेव रजोमिश्रित 
तमःसंस्कारसंस्कृत का अ्रसतूकम्मंप्रत्रत्ति में- अरे बुरा कर रहे हैं’ इस रूप से यदा कदा उद्बोधन होता 
रहता है । विशुद्र तमोगुण नुगत कम्मों से उतत्र rima तमोपुणात्मक त्रमःसंस्कार विजातोय है, और 
्रात्मविकासापेच्ष्य्रा अतिशय सबन्त भी । श्रतएव यह तमोरूप घन-आवरण अत्रि-प्राणयन लोह-काष्टादि 
विजातीय सबल ्रावरणों से समतुलित है | जज प्रज्ञानधरातल पर इसकी हृढरूप से प्रतिष्ठा हो जाती है, 
तो ग्रातमैश्वर्य्यबिकास सर्वथा अभिभूत हो जाता है | आत्मज्ञानज्योति सर्वथा अन्तसु'ख बन जाती हे । रहता 
हुआ भी आत्मेश्वर्य्य इस संस्क्रारात्मिका अस्मिता से अविकसित अन जाता है | और इस दशा में पहुँचे बाद 
जीवात्मा उस ज्योतिघेन परमात्मा के अ्रनुग्रह से सर्वथा वञ्चित हो जाता है | जो जीवात्मा सच्व-रज-रजोमिश्रित मो- 
दशा में ्रसतूकर्म्मपरबत्ति को ग्रात्मानुग्रह से किसी समय बुरा समझता था, वही जीवात्मा विशुद्ध तमोदशा में 
पहुँच कर आत्मसाक्षी से वञ्चत होता हुआ सानन्द-सहर्ष-सोल्लांस निन्द्य कम्मों में प्रवृत्त होता हुआ यत्‌- 
किञ्चित भी तो अपने आपको हीन मानने के लिपे तय्यार नहीं होता । सर्वज्ञानविमूढ ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि में 
धर्म्म, सदाचार, शास्त्र, उपासना, आदि समी विभूतिय! सर्वथा कल्पित, एवं निरर्थक ही बनीं रहती हैं । 
एवं सत्र ज्ञाननिधि श्रव्ययेश्वर की दृष्टि में तमसा अभिमूत एव विध मूढो का इसभ्रकार सव नाश हो ही जाता है- 
“सबैज्ञानविमूढांस्तान्‌-वि द्वि-नष्टानचेतसः? । चेतसः? का तात्पर्य्य है-चिदात्मलक्षण मनोमय अब्ययानुग्रह 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
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का अभाव | कुहरा, श्वेतमेत्र, सामान्य कृष्णमेघ, घनक्ृष्णमेघ्र, चारों आवरण कमेशः काच, श्वेतवस्र, 
छुनछुना कृष्णावस्त्र, घनकृष्ण, नामक इन चारों दीपावरणों से समतुलित होते हुए क्रमशः सत्त्व स्का दरश, 
रजःसंस्कारावरण, रजोमिश्रित तमःसंस्क्ारावरण,एव' विशुद्ध तमःसंस्कारावरण, इन चारों के सहश ग्रावस्ण 
हे | कुद्रा, श्वेतमेघादि चारों आवरणों से सूरय्येप्रमात्मक ऐश्वय्य का नाश नहीं होता, अपितु उस ऐश्वर्य्य 
के विकास का अभिभवमात्र होता है । विकासाभाव से रहता हुआ भी सूर्य्येश्‍वर्य्य ( सूर्य्यप्रमामण्डल ) जेमे 
अन्धकार को हटाने में असमर्थ रह जाता है, एवमेव रहता हुआ मी आम्मैश्वर््य अह्मितावरण से संकुचित 
रहता हुआ तमोमूला ्रशान्ति के निराकरण में असमर्थ बना रहता है | तासय्य-आत्मा ( जीवात्मा ) 
परमात्मा का अंश होने से स्वस्वरूप से सचिदानन्द-घन है, अतएव प्रत्यगात्मवत्‌ यह भी ऐश्वर्य्यत्रय से सम्पन्न 
हे | तथापि अस्मितालक्षणा अविद्या के आवरण से इसके ऐश्वर्य्यं का विकास ग्रमिभूत हो जाता हे, 
यह पूर्ण शक्तिशाली मी आत्मा अपने पको शक्तिहीन मान त्रेठता Š | ओर अस्मितालक्षणा यह 
शक्तिहीनता ही इसके अशान्तिलक्षण दुःख का कारण बन जाती है | 
४०--स्पाभाविक, ओर आगन्तुक विकास-- 

विकास ्रागन्तुक, स्वाभाविक, भेद से दो भागों में विभक्त माना गया हे | ग्रात्मविकास त्वाभाविफ 
है, इसे बाहिर से नहीं लाना पड़ता | अपितु इस पर आए हुए अस्मितावरण को हटा देने मात्र से मेघापाये 
सूर्य्यवत्‌ यह स्वतः प्रकट हो जाता है, जेसाकि-तत्‌ खयं योगसंसिद्धः कालेन।त्मनि’ इत्यादि बचन से 
सिद्ध है । लोकविकरास आगन्तुक है । इसे प्रयासपूर्गक बाहिर से सञ्चित करना पड़ता है | जिस प्रकार भतज्योति 
की प्रतिष्ठा ज्ञानज्योति मानी गई है, एवमेव श्रागन्दुक लौकिक-भौतिक विकास की मूलप्रतिष्ठा स्वाभाविक- 
श्रात्म-विकास ही बना करता है | जिस प्रकार मूतज्योति के आगमन से ज्ञानज्वोति विकसित हो पड़ती है 
एवमेव भौतिक ्रागन्तुक विकास से आध्यात्मिक आत्मविकास पुष्पित-पल्लवित हो जाता है । एक लोकिऊ 
मनुष्य पूर्ण बुद्धिमान्‌ रहता हुआ मी अतिशय दारिद्रय के अनुग्रह से आगन्तुक मृतविकास से वञ्चित होता 
हुआ सर्व था जड़वत्‌ बन जाता हे- दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशाः' प्रसिद्ध है। भूतसम्पत्ति के द्वारा आगत 
बाह्य विकाम ्रध्यात्मसंस्था में स्फूर्ति उत्पन्न कर देता हे, यह प्रत्यक्ष है। इसप्रकार आगन्तुक विकास से 
नतन शक्तिसमावेश के द्वारा आत्मविकास प्रव्रद्ध हो जाता है, जिसका उदाहरण बालक अन रहा है | शिशु 
शरीर में आत्मा, और शरीर, ये दो विभाग हैं । स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भेद से शरीर त्निपर्वा है । स्थूलशरीर 
भतमात्राप्रधान है, सूक्ष्मशरीर प्राणमात्राप्रधान है, एवं कारणशरीर प्रज्ञामात्राप्रवान है | अस्थिमांसादि सप्त 
धातुसमष्टिरूप प्रत्यक्ष दृष्ट भौतिक शरीर मतमात्राप्रधान स्थूलशरीर है | प्राणापानसमानव्यानोदानलक्षण पञ्च 
प्राण-समष्टिरूप प्राणात्मक तत्त्व प्राणमात्रा प्रधान सूक्ष्मशरीर है | एवं विज्ञोनसम्परिष्वयक्क प्रज्ञान (बुद्धियुक्त मन) 
मानस-प्रज्ञामात्राप्रधान कारणशरीर है | कारणशरीर ऐन्द्रियक ज्ञान का अ्धिष्ठाता है, सूद्मशरीर शरीरशक्ति 
का प्रवत्तक है, एवं स्थूलशरीर आयतन है । शरीरत्वेन ये तीनों शरीर मृतात्मक हैं । यदी आध्यात्मिक भृतसम्पत्ति 
है । अव्यक्तयुक्त महद्गर्म में प्रतिष्ठित प्रत्यगात्मा से नित्य संक्िष्ट शारीरक आत्मा आत्मा है । यही 
आध्यात्मिक आत्मसम्पत्ति है । शिशु की यह आत्मसम्पत्ति त्र तक स्वविकास-प्रसार में सर्गथा असमं 
बनी रहती है, जब तक कि इसकी शरीरत्रयीलक्षणा मूतसम्पत्ति काल पाकर विकसित नहीं हो जाती । बुद्धिभनो- 
भाव-~(प्रज्ञा्मक कारणशरीर), शक्ति (प्राणात्मक सूच्मशरीर) एगं शरीरायतन, तीनों भूतसम्पत्तियाँ श्रस्मिता- 
भाव में परिणत हैं | अतएव न शिशु में बुद्धि का विकास हे, न बल का विकास है, न शरीर में हढ़ता हे । 
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अतएव यह सर्वथा मन्दबुद्धि-हीनबल-स्वल्पकाय बना हुआ हे । अतएव यह अपने को अपने आप पर 
प्रतिष्ठित रखने में असमर्थ है । भख लगती है, तो रो पड़ता है | धमकाने से डर जाता है । आत्मनिर्भरता का 
सर्वथा अभाव रहता है । प्रत्येक क्रिया में पराश्रय की खोज किया करता हे । इन आपत्तियों से त्राण पाने 
के लिए पाता पिता का सहारा द्रा करता है । इस पराधीनता से इसका थन्तजंगत दुःखी बना रहता है | 
` यही शिशु काल पाकर शिशुभाव को छोड़ता हुआ जत्र युवावस्था में पदापण कर लेता हे, तो इसके तीनों 
शरीर, तीनों भूतसम्पत्तियाँ प्रवृद्ध हो जाती हैं। शिशु-अवस्थानुगता भृतास्मिता हट जाती हे । अतणब 
बालावस्थानुगत दुःखों से छुटकारा मिल जाता हे, आत्मनिर्भरता का उदय हो जा है । सिद्ध हे कि, दुःख का 
एक कारण अस्मिता भी है । अस्मिता परतन्त्रता की जननी है, परतन्त्रता अपूर्णता की जननी है, अपूर्णता 
शून्यता की जननी है, एगं शून्यता ही दुःखं-दुःखं है | इस शून्यता को पूर्ण करने के लिए मनुष्य यदि पराश्रय 
का अवलम्बन लेता हे, तो शून्यता अधिक मात्रा में प्रवृद्ध हो जाती है। परतन्त्रानुगता पूर्णता शून्यताभिवृद्धि 
का कारण बनती हुई ओर अधिक दुःख का कारण बन जाती है । पूर्णतालक्षण सुख तो आत्मनिर्भरता 
पर ही अवलम्बित है | यह आत्मनिर्भरता आ्रात्मैश्‍वर्य्य-विकास पर ही अवलम्बित है | आत्मेश्वय्य-विकास 
ग्रस्मितानिवृत्ति पर ही अवलम्बित है | एवं श्रस्मितानिइत्ति रागविद्यानुगत 'ऐश्व्यबुद्धियोग! ( ऐश्वर्य्योदय के 
हेतु भूत साध्य बुद्धियोंग ) पर ही अवलम्धित है | परतन्त्रताप्रवर्तिका अस्मिता नाम के आवरण को हटाने 
का प्रकार जतलाने वाली विद्या ही गीताशास्त्र में 'राजविद्या' नाम से व्यवहृत हुई है । एवं राजविद्यानुगत 
थोग ही एश्वर्य्यत्रु योग? साम से व्यवहृत हुआ है, जिसके समर्थक वचन गी० भू० प्र» में उद्धत 
कण जा चुके हैं | | 


४ १-ऐश्वस्यबु द्धियोगानुगता राजविद्या का स्तरूपोपसंहार-- 

_ अनेक दृष्टियों से ऐश्वर्व्यत्रुद्धियोगानुगता राजविद्या का स्वरूप-विश्लेषेश किया गया । रार्जाबद्या 
रांजशुह्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌' के अनुसार भूतेश्वय्यपरायण चत्रिय राजाओं में प्रधानरूप से परम्परया 
प्रचलिता शास्त्रसिद्धा इश्वरान्यतालक्ष्णा भक्ति ही 'भक्तियोग” कहलाया । लोकसंग्राहक भगवान्‌ ने 
लोकसंग्रहदृष्टि से संशोधन के साथ अपने इस बुद्धियोगशास्त्र ( गीताशास्त्र ) में इसका भी संग्रह किया । 
गंजसम्प्रदायानुगत प्राचीन भक्तियोग कामनाप्रधान बनता हुआ अस्मितासंस्कार का कारण बन रहा था । 
भगवान्‌ ने कामनापरित्यागात्मक संशोधन के द्वारा इस काम्य भक्तियोग को निष्कामभाव प्रदान कर इसे 

द्वयोगतम्पत्‌ का ग्रनुगामी बनाया | भगवान्‌ के द्वारा संशोधित इत्थंभत निष्कामभक्तियोगात्मक ऐश्वय्ये- 
बरुद्धियोग? की रहस्यशिक्षात्मिका विद्या ही “राजविद्या' कहलाई । 


इति-बुद्धियोगानुगंतविद्यास्वरूपनिवंचनात्मके द्वितीयप्रकरणे 
*पश्चवंय्येंबुद्धियोगानुंगंत-राजविद्यास्वरूपनिवचनम? नामकः 
द्वितीयस्तम्भः 
(२)- 
£ 
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श्रीः 
'बुद्वियोगानुणत -विद्यास्वरूपानिवेचन”ः नामक 
द्वितीयपकरणान्त्गत 
'ऐश्वय्यबुद्धियोगानुगत-राजविद्यास्वरूपनिर्वचन' नामक 
द्वितीयस्तम्भ-उपरत 
(२)-२ 


——— 2 


श्रीः 
अथ -बुद्वियोगानुगत -विद्यास्वरूपनिर्वचनात्मके 
द्वितीयम्रकरणो 
ज्ञानबुद्वियोगानुगत-सिद्धविद्यास्वरूपानिवचनम्‌' नामकः 
तृती यस्तम्भः 


Cs 


श्रीः 


ज्ञानबुडियोगानुगत-सिद्वविययास्वरूपनिर्वचनम्‌ 


तृतीयस्तम्भः 
— — - 25 गि त 
१-ग्रविद्याचतुष्टयीरूप आवरण-- 


9 २ 3 (7. था 

“अबिद्या-अस्मिता-राग-द्वेप-अभिनिवेशाः, पञ्च क्ल शाः? ( पा० यो० सू० ) इस दार्शनिक 
सेद्धान्त के अनुसार जीवात्मा को उसकी अपनी ईश्वरानुगता भगवत्ता से वञ्चित रखने वाले क्लेश ्रविद्या 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, भेद से पाँच भागों में विभक्त मानें गए हैं | हृदयस्थित-चिज्ज्योतिर्पन- 
प्रत्यगात्मा ्रव्ययप्रधान बनता हुः्रा ज्ञानात्मा है, यही ज्ञानाव्यय ्रानन्द्‌-विज्ञान-मनोमय माना गया है | 
आनन्द्‌-विज्ञान-मनोमय अव्यय ही मुक्तिसाक्षी विद्याव्यय' माना गया है | जिसका तासर्य्य यही है कि 
ज्ञानात्मक अव्यय ही विद्यात्मक अव्यय है | अतएव श्रव्ययात्मज्ञान को हम “विद्या! नाम से व्यवहृत कर 
सकते हैं | जिस प्रकार अविद्या का प्रतिद्वन्द्वी ज्ञान है, अस्मिता का प्रतिद्वन्द्वी ऐश्वय्य हे, राग-द्वोष का 
प्रतिद्वन्द्वी वैराग्य है, अमिनिवेश का प्रतिद्वन्द्वी धम्म है, एवमेव श्रव्ययविद्या, किंवा विद्याव्यय का प्रतिद्वन्द्वी 
अविद्यामाव माना गया है । अव्ययात्मिका ज्ञानज्योति विद्या है | इस विद्यात्मिका ज्ञानन्योति के स्वाभाविक 
विकास को आइत कर देने वाला विद्याविरोधी आवरण ही अविद्या' है । अविद्याग्रस्त विद्याव्यय से युक्त 
जीवाक्षर ही उक्त पञ्च क्लेशों की आधारभूमि बना रहता है | ्रविद्याग्रस्त विद्याव्यय ही अविद्याव्यय š 
जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट किया जाने वाला है । 


-विंद्या-म्रविद्यात्मक अव्यय के खय्यानबन्धन चार-चार धवत-- 
विद्याव्यय स्वस्वरूप से एकात्मक है, यही सर्वाव्यय है | एवमेव अविद्याव्यय भी स्वस्वरूप से 

एकात्मक ही है, एवं यही असर्वाव्यय है | सर्वात्मक विद्याव्यय बुद्धिगत विद्याचतुष्ट्यी के सम्बन्ध से चार 
भागों में विभक्त हो जाता है । एवमेव असर्वात्मक अविद्याव्यय बुद्धिगत अ्रविद्याचत॒ष्टयी के सम्बन्ध से चार 
भागों में विभक्त हो जाता है । वुद्धिततत्व आध्यात्मिक आत्मधीपानपरम्परा के मध्य में उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
हे. जैसे कि बुद्धिप्रमव सूर्य आधिदेविक संस्थारूप पञ्चपर्वा विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित है पञ्चपर्वा विश्व के 

द्र में प्रतिष्ठित सूर्य्यं के ऊपर महान्‌ परमेष्ठी, अव्यक्त स्वयम्भू , एवं घोडशीपुरुष' नामक ईश्वराव्ययपुरुष, ये 
रमृतात्मा प्रतिष्ठित हैं | एवमेव सूर्य्य से नीचे चन्द्रमा, पार्थिव देवसत्यात्मा, भूपिण्ड, ये तीन मर्त्यात्मा प्रतिष्ठित 
Š | मध्यस्थ सूर्य्यं का अमृतात्मानुगामी ऊर्ध्वभाग ्रम्रतसूय्य है, मर्त्यात्मानुगामी अधोभाग मय्य 
इसप्रकार मध्यस्थ सूर्य्य ग्रमृत-मत्य, इन दोनों श्रात्मसम्पत्तियों से युक्त बना हुआ है । सूर्य से ऊपर ऊपर 
अमृत का साम्राज्य है, नीचे नीचे मृत्यु का साम्राज्य है, जेसाकि-तद्यतकिः्चावांचीनमादित्यात्‌ 

बे' तन्मृत्युनाप्तम? ( शत० १०।५।१।४। ) इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है | मध्यस्थ सुर्य्य में ग्र आार- 
पारीण दोनों धम्मो का समन्वय प्रकृत्या प्राप्त है | अतः- (3374384, सत्यञ्च’ इत्यादि यजुर्वण 
नानुसार मध्यस्थ सूर्य में दोनों धर्मों की सत्ता सिद्ध हो जाती है । 
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कि 


गीताभूमिका 


३-विश्वमध्यस्थ हिरण्यगर्ेमूत्ति प्यं, एवं उसके चार विभूति-विवत्ते-- 
अवधानपूर्वक मध्यस्थ सूर्य पर दृष्टि डालिए । क्योंकि गीताशास्त्र की बुद्धियोगचतुष्ट्यी का आधार 
बुद्धिप्रभव यही सूर्य्यं है | मध्यस्थ सूर्य्य का ऊर्ध्वानुगत अ्रमृतलक्षण ग्रद्ध भाग एक स्वतन्त्र तत्त्व हे, जिसे 
वैज्ञानिकों नें सावित्राग्नि नाम से व्यवह्मत किया है । यह सावित्राग्नि अमृताग्नि है, यही अमुतलक्षण 
अपौरुषेय वेदतत्त्व है, जिसका उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड में विस्तार से विश्लेषण हुआ है । 
प्राणवेदात्मक सावित्राग्निलक्षण ग्रमृताग्निरूप ग्रमृतसूर्य्य के गर्भ में ऊर्ध्वस्थित उक्त तीनों अमृतात्माश्रों 
के प्रवर्ग्या मुत रहते हैं । महान्‌ परमेष्टी, अव्यक्त स्वयम्भू , घोडशी अव्ययपुरुष, इन तीनों ऊर्ध्वस्थित 
अम्रतात्माओं के प्रवग्यमाग इस अमृतसर्य्य में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से भुक्त रहते हैं ग्रागन्तुक इन तीन 
प्रवर्य्या शो से, तथा अपने ग्रमताद् भाग से ग्रमृतसूय्यै चतुःसम्पत्तियुम्त बन रहा है । अम्नताग्निलक्षण 
ग्राणवेदात्मक ग्रमृतसूय्य का प्राणवेदानुण्हीत वेदात्मक कम्म ही P है । ग्रमृतसूय्य में अन्तर्य्याम 
सम्बन्ध से प्रतिष्ठित महान-परमेष्ठी के प्रवर्ग्याश से अनुग्हीत इट्‌-ऊक्‌-गौ-रूप पारमेष्ठय तत्त्व ही 
'ऐश्बय्येः है | अमृतसूर्य्य में अन्तर्य्यामसम्बन्ध से भक्त अव्यक्त स्वयम्भू के प्रवर्ग्या शा से अनुण्हीत 
अव्यक्त तत्त्व ही “ज्ञान? है | एवं अ्रमतसूर्य्य में अन्तर्य्यामसम्बन्ध से भुक्त षोडशी ईश्वराव्यय के प्रवर्ग्याश 
से अनुण्हीत सनातन तत्त्व ही वेराग्य' है। वैराग्य सर्वाव्यय की प्रातिस्विक विभूति है । श्रमृतसूर्य्य में यह 
बैराग्यविभूति आती हे पोडशी पुरुषाव्यय से । ज्ञान ब्यक्त स्वयम्भू की प्रातिस्विक सम्पत्ति है, जैसाकि 
पूर्व स्तम्भ के प्राचीनाभिमता योगत्रयी? विषयनिरूपण में स्पष्ट किया जा चुका है । ग्रमतसूर्य्य में यह 
ज्ञानविभूति आती है अव्यक्त स्वयम्भू से | ऐश्वय्ये महान-परमेष्ठी की प्रातिस्विक विभूति है । महिमामण्डल 
को ही पूर्व स्तम्भ में हमनें एऐश्वय्य' कहा है | प्राणमण्डल ही महिमामण्डल माना गया है । रश्मिलक्षण 
प्राण तत्त्व ही पारमेष्ठय गौतच्व है | त्रतएव तत्सम्बन्ध से तद्रूपा विभूति अवश्यमेव yqa नाम से 
व्यवह्वत की जा सकती है । अमृतसूर््य में यह ऐश्वर्य्यविभूति आती हे महान परमेष्ठी से । धर्म्म श्रमतसूय्य 
की प्रातिस्विक विभूति है | कारणा प्राकृतिक-आधिकारिक-नियत-कर्म्म ही धम्म है । नियत कर्म्मात्मक घम्म 
की मूलप्रतिष्ठा माना गया है वेदतच्व-'बेदाद्वम्मों हि fq q | अमृतसूर्य्य अमुतमाव से अममुतवेदात्मक 
( त्रिगुणभावातीत वेदात्मक ) माना गया है । Braga वेदात्मक धर्म्मतत्व को अवश्य ही अमृतसूर्य्य की 
प्रातिस्विक विभूति मान। जा सकता है | इसप्रकार पुरुष, स्वयम्भू , परमेष्ठो, इन तीन अमुतात्माओं की 
चैराग्य-जञान-ऐश्वर्य्य, नाम की विभृतियों के प्रवर्ग्यसम्बन्धद्वारा आगमन से, एवं स्वानुगत धर्म्मविभूति से 
ऊर्ध्वस्थिता अ्रमतात्मत्रयी से अनुगत अमतसूर्य्य धर्म्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य्य, इन चार विवत्त भावी 
में परिणत हो रहा है | सौर सावित्राग्नि ही 'दिस्ए्यगर्भ” कहलाया है । यही आधिदैविक विश्व का बुद्धि! 


तत्त्व है, जो कि विश्ग्केन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ विश्व का सञ्चालन कर रहा है। इसी आधार पर 
पुराणपुरुष ने कहा है-'हिरण्यगर्भो भगवानेष-बुद्धि रिति स्मतः? ( महाभारत ) । 
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बुद्धियोक्षागपरीक्ता 


चतुर्विध-विभूतिभावानुगतो suqya: — 
१-विश्वाध्यक्षः---षोड शी पुरुष:----बैराग्यविभूतियुक्त: ( अमृतात्मा ) ) 


२-विश्‍वादि:-----अव्यक्तस्वयम्भू:- ज्ञानविभूतियुक्तः 


( अम्रृतात्मा ) | 

ञी हि —सेपा-अम्ृतसंस्था 
विश्वोपाद्‌ — 

३-विश्बोपादानम-सहानपरमेष्ठी--एऐश्वर्येबिभूतियुक्तः ( अमृतात्मा ) | (अमृतात्मसोपानपरम्परा) 


४-विश्वसाक्षी---अम्रतसूय्ये:-----धम्म॑विभूतियुक्त. ( अमृतात्मा ) J 
-पुरुषप्रवग्याशगभितः-- ~ अमृतसूय्यः-वेराग्योपेतः ) 
२-स्वयम्मुप्रवग्याशगभितः--अमृतसूय्यः-ज्ञानोपेत | ° 
३-परमेष्ठिप्रबस्याशगर्भितः----अमुतसूस्यः-ऐश्वय्येपित:. (| स एप अमृत 
४-स्वानुगतविभूतिगर्भितः------अ म॒तसूय्ये:-धम्मपित J चतुर्विधविभूतियुक्तः 
————— जय —— 


~ ९ [ 

४-हिरण्यगर्भ ्रय्यं के चार पाप्मा-विवर्च- 

मध्यस्थ सूर्य्य के ऊर्ध्वानुगत-अमृतात्मानुगत-अमृतलच्षण श्रद्ध भाग से सम्बन्ध रखने वाली विभू- 
तिचतुष्टयी की मीमांसा के अनन्तर मध्यस्थ सूर्य्य के अधोभागानुगत-मर्त्यात्मानुगत-मृत्युलक्षण ग्रद्ध भाग से 
सम्बन्ध रखने वाली पाप्मा-चतुष्टयी की मीमांसा की ओर पाठको का ध्यान ्राकर्षित किया जाता है | जिस 
प्रकार सूर्य्य का ऊर्ध्वभागानुगत अमृतलक्षण त्व “सावित्राग्नि’ नाम से व्यवहृत हुआ है, तदनुगत प्राणवेद 
अपौरुषेय वेद नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवमेव अधोभाग।नुगत-रुत्युलक्षण तत्त्व गायत्राग्नि! नाम से, तथा 
तदनुगत भूतवेद्‌ (त्रिगुणात्मक वेदत्व, पौरुषेयवेद) गायत्रीमात्रिकवेद नाम से प्रसिद्ध हुआ है | भूतवेदात्मक, 
गायत्राग्निलक्षण, मर्व्याग्निरूप, मर्त्य सूय्य के गर्भ में ्रधोऽवस्थित चन्द्रमा-पार्थिव देवसत्यात्मा-भूपिए्ड, इन 
तीनों मर्त्यात्माओं के प्रवर्ग्याश मुक्त रहते हैं । 

आगन्तुक इन तीन प्रवर्ग्याशों से, तथा अपने मर्त्य-श्रद्ध भाग से म्त्यसूय्य भी अमृतसूर्य्यवत्‌ चतुः- 
संस्थ बना हुआ है । मर्व्याग्निलक्षण भ्रूतवेदात्मक मर्प्यसूय्य का भूतवेदानुण्हीत त्रिगुणभाव ही अधर्म्म- 
लक्षण 'अभिनिवेश' तत्त्व है । मर्त्य सूर्य में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित चन्द्रमा के प्रव्ग्यांश से अनु- 
ग्रहीत रेतोरूप तत्त्वविशोेष ही अनेश्वर्य्यलक्षणा अस्मिता है । मर्त्य॑सूर्य में अ्रन्तर्य्याम सम्बन्ध से भक्त 
पार्थिव देवसत्व के प्रवर्ग्यांश से अनुण्हीत तमोरूप तत्त्वविशेष ही अज्ञानलक्षण 'मोह? (अविद्या) है । एवं 
मर्त्यसूर्य्य में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से भक्त भूपिरड के प्रबर्ग्यांश से अनुण्हीत भूत नामक तत्त्वविशेष ही राग- 
दरे घात्मिका “आसक्तिः है | रागद्वे घात्मिका श्रासक्ति असर्वाव्यय का प्रातिस्विक पाप्मा है, मर्त्यसूर्य्य में यह आसक्ति 
पाप्मा आता है भूपिण्ड से । मोहलक्षणा अविद्या पार्थिव देवसत्य का प्रातिस्विक पाप्मा है | मत्यंसूर्य्य में यह 
मोहपाप्मा आता है पार्थिव देवसत्य से | अनैश्वर््यलक्षणा अस्मिता चन्द्रमा का प्रातिस्विक पाप्मा है । मर्त्यसूर्य्य 
में यह अस्मिता पाप्मा आता है चन्द्रमा से | अधर्म्मलक्षण अभिनिवेश मर्त्यस्य का प्रातिस्विक पाप्मा है । 
इसप्रकार भूपिएड, पार्थिव-देवसत्य, चन्द्रमा, इन तीन मर्त्य आत्माश्रों के आसक्ति, मोह, अस्मिता, नामक तीन 
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C न नमन, 


गीताभूमिका 


पाप्माओं के प्रवर्यसम्बन्ध द्वारा आगमन से, एवं स्वानुगत ग्रमिनिवेश-पाप्मा से अधोड्वस्थित मर्त्यात्मत्रयी से 
नुगत मर्त्यसूर्य्य अभिनिवेश,मोह, आसक्ति, अस्मिता, इन चार विवर्त-भावों में परिणत होजाता है । 


चतुबिंध-पाप्मभावानुगतो सत्यखय्य;-- 

१-मृत्युसाक्षी-मर्त्य॑सूर्य्य:---अभिनिवेशपाप्मभावेन युक्तः (मर्त्य॑त्मा) | 
२-मनःसाक्षी-मर्त्यचन्द्रमा -मोहपाप्मभावेन युक्त; (मर्यात्मा) © पिता 
३- प्राणसाक्षी-मर्त्यदेवसत्य:-अस्मितापाप्मभावेन युक्तः (मर्व्य॑त्मा) | L 


° कक > व्याः मर्त्याह्मसोपानपरम्परा 
४-भूतसाक्ी -मत्यभूपिण्ड:-ञ्रासकितिराप्मभावेन युक्तः (मत्यात्मा) J ( मत्यातम ) 


— कई 
१-स्वानुगतपाप्मगर्भितः----मर्व्यसूय्यः~ञ्रभिनिवेशोपेतः ] 
-चन्द्रप्रवर्याशगर्भित:-----मरत्यसूस्य:--मोहो पेतः - w 
२-चन्द्र यांश मतः यद्य मोह पेतः L — a एघ मर्त्यसूर्ट्य: 
३-पार्थिव दे० प्र०गर्भितः--मर्त्यसूस्य:---अस्मितोपेत: | हि 
४-भूपिरडपप्रवर््याशगर्भित:--मर्त्यसर्स्य:-- -आसक्त्युपेत: J चतुविधपा मुक्त; 
ना i 


५-अमृतविभूतिचतुष्टयी, एवं मत्यं पाप्मा-चतुश्टयी का ग्रनान्तर्य्यात्मक आन्तय्यं- 
भौतिक विष्रयसंस्कारवन्थन हीं ग्रासक्कि का जनक बना करता है । भूषिएड भूतविषयप्रधान है | अतएव 
भूपिण्डानुगत पाप्मा को अवश्य ही “्रासक्ति? नाम से व्यवह्दत किया जासकता है, जो भूपिणड डामृतात्मत्रयी 
में से षोडशी पुरुषाव्यय से, तथा जो भूपिण्डानुगत ्रासक्तिपाप्मा पुरुषाव्ययानुगता वेराग्यविभूति से समतुलित 
है ! इस ओर का मर्त्यभूपिरड, एवं तदनुगता आसक्ति, उस ओर का पुरुषाव्यय, एवं तदनुगत वैराग्य, दोनों का 
अनान्तर्य (प्रतिद्वन्द्रित्व) ही इन का ्रान्तर्य्यं (समतुलन) है | एक के रहने पर दूसरा नहीं रहता, यही इन-दोनों 
का असम्बन्धात्मक समतुलनसम्त्रन् है | पार्थिवदेवसत्य से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव वषट्कारात्मक वाङमय 
आवरण ही अनेश्वय्यलक्षणा अमता का जनक अना करता है । पार्थिवदेवसत्य 'देबपात्रं बा यदेष वषट्कारः? 
इस श्रुति के श्रनुसार ्ावरणप्रधान है | श्रतएव पार्थिव देवसत्यानुगत पोप्मा को अवश्य ही अस्मिता नाम से 
व्यवह्गवत क्रिया जा सकता है । यह पार्थिव देवसत्य अमृतात्मत्रयी में से महान्‌ परमेष्टी से, तथा पार्थिव देवसत्यानुगत 
अ्स्मितापाप्मा महान-परमेष्ठयनुगता ऐश्वर्व्यविभूति से समतुलित है । दोनों परस्पर प्रतिद्वन्द्वी हैं | चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखने वाला चान्द्र रेतोभाव ही भावना-वासना-संस्काररूप से श्रज्ञानलक्षण मोह का जनक बनता है | 
जान्द्र रेतोभाव ही वेचित्य-लक्षण मोह का कारण है | अतएव चन्द्रमानुगत पाप्मा को अवश्य ही “मोह? नाम 
से व्यवहृतं किया जासकता है | यह चन्द्रमा ग्रमुतात्मत्रयी में से ्रव्यक्क स्वयम्भू से, तथा चन्द्रमानुगत मोह- 
पाप्मा ग्रव्यक्कस्वयम्भ्वनुगता ज्ञानविभूति से समतुलित है । दोनों परस्पर प्रतिद्वन्द्वी हैं । मर्त्य-सूर्व्य मर्त्य-गायत्री- 
मात्रिक वेदात्मक बतलाया गया है । मृत्यु के सम्बन्ध से यह वेद त्रिुणभावात्मक बन जाता है । त्रिगुणभाव ही 
अधर्म्मलक्षण ञ्रभिनिवेश का जनक माना गया है | श्रतएव मर्त्यसूर्य्य-भुक्त मर्त्य गेदात्मक पाप्मा को अवश्य 
ही “अभिनिवेश? नाम से व्यवहृत किया जासकता है | यह मर्त्यसूर्य अमुतात्मचत॒ष्टयी में से अन्त के श्रमुतः 
सूर्य्य से, तथा मर्त्यसूर्य्यानुगत अमिनिवेश पाप्मा अम्रतसूर्व्यानुत धर्म्मविभूति से समतुलित है । दोनों परस्पर 
प्रतिद्वन्दी हूँ । 
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गीताभूसिका 


६-ईश्व॒रानुगता विभूति, एवं पाप्मा का समन्वय 


एक प्रासङ्गिक प्रश्‍न | बुद्धियोगपरीक्षा के आरम्भ में “्रात्मस्वरूपप्रतिपत्ति? की मीमांसा करते हुए 
हमनें जहाँ आधिदैविक ईश्वरतत्त्व का निरूपण किया है | वहाँ यह स्पष्ट किया है कि, आधिदैविक ईश्वरसंस्था 
में केवल विभूति का ही साम्राज्य है, उसमें पाप्मा का आत्यन्तिक अभाव है | अब यहाँ मर्त्यसूर्य्य के सम्बन्ध 
से ईश्वरसंस्था में भी अभिनिवेशादि पाप्माओं का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है | क्क शकम्म बिपाकाशाये- 
रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः? ( पा०्यो०स्‌० ) इत्यादि दार्शनिक सिद्वान्तानुसार भी ईश्वर अभि- 
निवेशादि क्ले श-पाप्माओं से अपरापृष्ट (संस्पृष्ट) ही सिद्ध हो रहा है। फिर यहाँ किस आधार पर ईश्वरसंस्था 
में पाप्माओं का सम्बन्ध बतलाया गया १, यही प्रासङ्किकि प्रश्‍न है । उत्तर में यही कह देना पर्य्याप्त होगा कि, 
आध्यात्मिक जीवसंस्था के समतुलन की हृष्टि से ही ईश्वरीय विवर्त्त में पाप्माचवुष्टयी का भोग बतलाया गया 
Š । “अशनाया बे मृत्युः, मत्यु: पाप्मा? इत्यादि श्रुति के अनुसार सृष्टिकामना-लक्षणा अशनाया ही मृत्यु है, 
यही पाप्मा है । ओर “एकोऽहं बहु स्याम्‌? के अनुसार सृष्टिकामना से युक्त रहता हुआ ईश्वर भी अवश्य ही 
चतुर्विध पाप्माओं से युक्त है । मर्तयसूय्य-मर्त्यचन्द्रमा-मर्त्यपार्थिव देवसत्य-मर्त्यंभूपिएड, चारों मृत्युसम्बन्ध 
से ही पाप्मा बने हुए हैं । परन्तु रहती हुई भी न तो यह पाप्माचतुष्टयी ईश्वर के साथ लिप्त ही होती, न 
विभूतिचतुष्टयी ही लिप्त होती । कारण यही है कि, वह मनोमय अव्ययेश्वर विशवहृदयरूप सूर्य्यस्थान में 
प्रतिष्ठित रहने से दोनों ओर के समतुलन से सममावापन्न बना हुआ है । विभूतिलच्षण पुण्य, एवं पाप्मालक्षण 
पाप, दोनों के रहते हुए भी पुण्य-पापे उभे विधूय’ के अनुसार दोनों से निमु'क्त बन रहा है । अतएव 
बिश्वानुगत विभूति-पाप्माओं में सतत रहता हुआ भी वह 'नित्यबुद्ध-शुद्ध-मुक्त' कहलाया है । सोरप्राण 
“इन्द्र” है, यही विश्वकेन्द्र है, यहीं श्रव्ययेश्वर उक्थरूप से प्रतिष्ठित है । ग्रतएव-इन्द्रो g वे षोडशी? 
के अनुसार इन्द्र भी घोडशी नाम से प्रसिद्ध हो गया है । तात्पर्य यही है कि, विभूतिवत्‌ पाप्मा (मत्यु) भी 
ईश्वरसंस्था में है अवश्य | परन्तु समत्त्वलक्षण बुद्धियोग (हृदयावच्छिन्न सोर स्थान प्रतिष्ठा) से वह इसमें लिप्त 
नहीं होता । एतावत। ही आत्मस्वरूपप्रतिपत्तिः प्रकरण में ईश्वर में पाप्मा का अभाव बतलाया दिया गया Š | 


७-जीवानुगता विभूति, एवं पाप्मा का समन्वय--- 

जीवसंस्था में मृत्युमाव इसलिए प्रधान बन जाता है कि, इसकी उत्पत्ति सूर्य्य से नीचे अवस्थित 
मृत्युभाव से सम्बन्ध रखती | आधिदैविक संस्था के ईश्वर, अव्यक्त स्वयम्भू, महान्‌ परमेष्टी, अमृतसूय्य, 
र्तस्य, चन्द्रमा, पार्थिवदेवसत्य, भूपिएड, ये आठ पर्व आध्यात्मिक संस्थ! में प्रत्यगात्मा, शान्तात्मा, 
महानात्मा, अम्गृतविज्ञानात्मा ( विद्याबुद्धि ), मर्व्यविज्ञानात्मा ( अविद्याबुद्धि ), प्रज्ञानात्मा ( सर्वेन्द्रियमन ) 
वैश्वानर-तैजस-प्राशमूर्ति भोक्ता देवसत्य, शरीर, इस रूप से प्रवर्य्य सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होते हैं | धम्म- 
ज्ञानादि भेद से बुद्धि आठ मानी गई हैं | एक ही बुद्धि आठ भावों में क्‍यों परिणत हो जाती है ?, इस प्रश्न 
के समतुलन के लिए ्राधिदैविक संस्था में उक्त विभूतिचतुष्टयी, तथा पाप्माचतुष्टयी का योग बतलाया 
गया है । जैसा वहाँ ( अधिदेवत में ).है, वैसा ही यहाँ ( अध्यात्म में ) है । उस पूर्ण का अ्ंशमृत यह भी 
पूर्ण ही है । दोनों सयुकसखा हैं | वह आदित्यपुरुष है । 'सय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ के अनुसार आदित्य- 
पुरुष ही यह है, जैसाकि-'यो5सावादित्ये पुरुषः, सो5हम' “यो5सो-सोहम, यो5हं-सो5सो? इत्यादि 
श्रुतियों से प्रमाणित है | परिलेख के द्वारा दोनों के सम-समतुलन का भलीभांति स्पष्टीकरण हो जाता है-- 
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गीताभूमिका 


=-अधिदैवत--अध्यात्मानुगत आत्मविवर्त के उपक्रमोपसंहारस्थान-- 


आरम्भ में अविद्याग्रस्त विद्याव्यय को अविद्याव्यय बतलाया गया हे । अ्रमृत-मर्त्यात्मक सूर्यमण्डल 
के विद्यात्मक श्रमृत सोर अद्ध मण्डल में मुक्ता विद्यास्मिका सूर्य्यचतुष्टयी से युक्त आधिदेविक -अम्रतसर्व्य, 
महान्‌परमेष्ठी, अव्यक्तस्वयम्भूगरभित षोडशीपुरुष विद्याभाग ( सूर्य्यविद्याभाग ) से युक्‍त रहता हुआ विद्याग्रस्त 
विद्याव्यय है । ग्रमृतमर्त्यात्मक सूर्य्यमण्डल के अविद्यात्मक मर्त्य सोर ग्रद्ध मण्डल में भक्ता अविद्यात्मिका 
सू्य्यंचतुष्टयी से युक्‍त आधिदेविक मत्यं सूय्य-चन्द्रमा-पार्थिव देवसत्य, तीनों को स्वगर्भे में प्रतिष्टित रखने 
वाला भपिण्डावच्लिन्न घोडशीपुरुष ्रविद्याभाग । ( सूय्य-्रविद्याभाग ) से युक्त रहता हुआ अविद्याग्रस्त 
अविद्याव्यय है | विद्याव्यय का उपक्रम घोडशी से है, उपसंहार भूषिण्ड पर है | अविद्याव्यय का उपक्रम 
भपिण्ड से है, उपसंहार षोडशी पर है । यही स्थिति ्रध्यात्मसंस्था में समझिए | ग्रमृत-मर्त्यात्मिका बुद्धि 
के विद्यात्मक अमृत अद्ध मण्डल में भक्त विद्यात्मिका बुद्धिचतुष्टयी से युक्त आध्यात्मिक विद्याडुद्धि, पार- 
मेष्ठ्य महान्‌, स्वायम्भुव शान्तात्मा, तीनों को स्वगभ में भक्त रखने वाल प्रत्यगात्मा विद्याभाग (विद्याबुद्धि) 
से युक्त रहता हुआ विद्याग्रस्त विद्याव्यय है | ञ्रमुत-मर्त्यात्मिका बुद्धि के अविद्याव्मक मर्त्य ग्रद्ध मण्डल में 
भुक्ता ञ्रविद्यात्मिका बुद्धिचतुष्टयी से युक्त, आध्यात्मिक अविद्याबुद्धि, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव भोक्तात्मा 
तीनों मर्त्यात्मसंस्थाओं को स्वगर्भ में मुक्त रखने वाला भतात्मा अविद्याभाग ( अविद्याबुद्धि ) से युक्त 
रहता हुआ अविद्याग्रस्त अविद्याव्यय है | विद्याव्यय का उपक्रमस्थान प्रत्यगात्मा है, उपसंहारस्थान शरीर 
है । श्रविद्याव्यय का उपक्रम स्थान शरीर है, उपसंहार स्थान प्रत्यगात्मा है | इसप्रकार मध्यस्था विद्याविद्या- 
त्मिका बुद्धि के विद्या, अविद्याभागों के सम्बन्ध तारतम्य से बही प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा ( विद्याव्यय ) रूप से 
विकसित हो रहा हैं, एवं बही प्रत्यगात्मा म.तात्मा ( अविद्याव्यय ) रूप से उन्सुग्ध बन रहा है | बुद्धिगत 
विद्या-अविद्याभाग ही प्रत्यगात्मा के विकांस-सकोच के कारण हें» यही निष्कर्ष है | 


8-सिद्भ-साध्यावस्थापन्ना बुद्वियोगचतुष्टयी का पार्थक्य-- 

स्थिति की स्पष्टता के लिये बुद्धियोग के साध्य-सिद्ध-रूपों का स्पष्टीकरण कर लीजिए | बुद्धियोग- 
स्वरूपनिवंचन? नामक प्रथम प्रकरण माँ हमने स्वयं अव्ययपुरुष” को भी बुद्धियोग बतलाया हे 
एवं ्रव्यय-पुरुष ( विद्याव्यय ) की विकासहेतुभूता वेराग्यादि धम्मोपेता बुद्धि को भी बुद्वियोग कहा है | 
दोनों में ्रव्ययात्मक बुद्धियोग तो 'तिद्धबुद्धियोग* है, एवं बुद्धयात्मक बुद्धियोग 'साध्यबुद्धियोग' है 
सिद्धयोग युक्तयोग है, तदनुगामी योगी युक्तयोगी! है | साध्ययोग युज्ञानयोग है, तदनुगामी योगी 
“युज्ञानयोगी? है | झुक्तथोगी '्राल्ढ' है, युञ्जानयोगी “s है | “ददामि बुद्धियोगं तं, 
्रोक्तवानहमव्ययम्‌’ इत्यादि छोकपठित योग” शब्द सिद्वावस्थापन्न अव्ययात्मक-बुद्धियोग का वाचक है 
एवं-“तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः-कम्मंखु कोशलम?-'बुद्धियोगमुपाश्रित्य* इत्यादि ऋछोकपटित “योग? 
शब्द साध्यावस्थापन्न बुद्धयात्मक बुद्धियोग का वाचक है । सिद्वबुद्धियोग ही वास्तविक बुद्धियोग हे | साध्य- 
बुद्धियोग तो सिद्धबुद्धियोग के उदय का कारण बनता हुआ बुद्धियोग का हेठुभूत योग है | अ्रतएव सिद्वयोग- 
चतुष्टयी को जहाँ वैराग्यबुद्वियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्र्य्यबुद्धियोग, धर्म्मबुद्धियोग, इन नामों से व्यवहृत किया 
गया है, वहाँ साध्ययोगचतुष्टयी वैराग्यहेतुकबुद्धियोग, ज्ञानदेतुकबुद्धियोग, ऐश्वर्य्य हेतुकबुद्धियोग, धर्म्महेतुकबुद्धि- 
योग, इन नामों से ब्यवह्दत हुआ है । 
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बुद्धियोगपरीक्षा 
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१०-प्राचीनाभिमता योगत्रयी के आधारभूत आत्माववत्त -- 
विद्याव्यय का उपक्रमस्थान प्रत्यगात्मा बतलाया गया है, उपसंहारस्थान शरीर बतलाया गया है। 

'ऐश्वर्य्यबुद्धियोगानुगत राजविद्या? नामक पूर्व के द्वितीय स्तम्भान्तर्गत प्राचीनाभिमता योगत्रयी तथा गीताभिमता 

_ योगचतुष्टयी नामक परिच्छेदों में यह स्पष्ट किया जाचुका हे कि, योगत्रयी का मूलाधार आत्मा क्रमशः ग्रव्यक्तात्मा, 
व्यक्ताव्यक्तात्मा, व्यक्तात्मा, नामक अक्षरात्मा, अक्षुरगर्भितक्षुरात्मा, क्षुरगर्भित विकासत्त्रात्मा है । 
अक्षरात्मा सृष्टि-उपादानभूत क्षरानुगामी बनता हुआ मर्त्य॑धर्म्मक्रान्त है | प्रोडशीपुरुष, अ्रव्यक्त स्वयम्भू , महान 
परमेष्टी, तीनों आध्यात्मिक अम्रतात्मसंध्थाश्रों में अमृताव्यय का प्राधान्य है | अतएव इस त्रयी को “अव्ययसंस्या! 
कहा जासकता है | चन्द्रमा, पार्थिव देवसत्यात्मा, भूपिण्ड, इन तीनों आधिदैविक मत्यत्मसंस्थाओं में, एवं 
चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव भोक्तात्मा, भौम शरीर, इन तीनों आध्यात्मिक मर्लात्मसंस्थाओं में मर्त्यक्षर का 
प्राधान्य हे । अतएव इस त्रयी को 'च्षरसंस्था' कहा जा सकता है | ग्रढत-मर्त्यात्मक आधिदैविक सूर्य, अमृत- 
मर्त्यात्मिका आध्यात्मिकी बुद्धि, इनमें अमृतमर्त्यत्मक मध्यस्थ अक्षर का प्राधान्य है | अतएव इसे 'ग्रक्षर- 
संस्था? माना जा सकता है | इस अ्रक्षरसंस्था का ऊर्ध्वानुगत अमृताक्षर तो श्रव्ययसंस्था का अनुग्राहक बना 
रहता है, एवं अधोऽनुगत मर्त्याक्षर क्षरसंस्था का ग्रनुग्राहक बना रहता है | ग्रविद्याव्यय का उपक्रमस्थान 
शरीर बतलाया गया है, उपसंहारस्थान प्रत्यगात्मा माना गया हे | वस्तुतः विद्याव्यय का उपक्रम प्रत्यगात्मा 
हे, उपसंहार ग्रमृताबुद्धि है । एवं अ्रविद्याव्यय का उपक्रम शरीर है, उपसंहार मर्या बुद्धि है । प्रत्यगात्मोपक्र- 
मानुगता, असता बुद्धयु पसंहारात्मिका ग्रमृतात्मसंस्था गीतामिमता योगचतुष्ट्यी की ग्रावारभूमि है | एवं 
शरीरोपक्रमानुगता मत्यबुद्धिय पसंहारात्मिका मर्त्यात्मसंस्था प्राचीनाभिम्रता योगत्रयी की आधारभूमि हे । 
मर्त्या बुद्धि ्रक्षरात्मा है, यही अव्यक्तात्मा है, यही प्राचीनाभिमत ज्ञानयोग की आधारभूमि Ë । मर्त्य प्रज्ञानात्मा 
( मन ) अच्षरगर्मित क्षरात्मा है, यही व्यक्ताव्यक्तात्मा है, यही प्राचीनामिपत भक्तियोग की ग्राधारभूमि है | 
मर्त्व शरीर कऋ्षरगर्मित विकारक्षुर है, यही व्यक्तात्मा है, यही प्राचीनामिमत कर्म्मयोग की आधारभूमि हे । 
मर्त्य पार्थिव भोक्कात्मा इस प्राचीनाभिमता मर्त्या योगत्रयी का अनुष्ठाता है । मर्व्यभावप्रधाना यह योगत्रयी 
अविद्याबुद्धि के श्रनुग्रह से विद्याबुद्धि-युक्त व्ययात्मक बुद्धियोगसस्पत्‌ से सर्वथा वञ्चित रह जातो है । 


सृष्ट्यु न्मुख 


११-गीतासम्मता योगचतुष्टयी के आधारभूत आत्मविवत्त -- 

sa गीतामिमता योगचतुष्टयी का समन्वय कीजिए | गीतायोग की आधारभूमि अमृतात्मस स्था है | 
यहाँ अब्यय, अक्षर, क्षर, तीनों का समन्वय है, जब्र कि प्राचीन योग अक्षर-क्षुरानुगत बनता हुआ भी अव्यय-- 
सम्पत्ति से वञ्चित था । श्रमृतात्मसंस्था का उपसंहार यद्यपि अम्ृतात्मिका बुद्धि ही बन रही है | तथापि 
“नामृतं मृत्युभिर्विना-'अन्तरं मत्योरमृतम्‌' इत्यादि क नुसार इसका उपस हार मत्य शरीर पर मान लिया 
जाता है, ओर यही प्रत्यगात्मलक्षुण सर्वाव्यय 52 संव व्याप्तिलक्ञणा सव छ| है । पल्गात्महूप अव्यय ग्रानन्द- 
विज्ञान-मनः-प्राण-वाङ्मय है । इसके समृष्टि-व्यष्टिर्प से दो विवत्त अधिदेवत, और अध्यात्म में प्रविष्ट 
रहते हैं | समष्टिरूप अव्यय का उपक्रम प्रत्यगात्मा है, उपसंहार शरीर ë! अधिदेवत मं षोडशी उपक्रम हे | 
इस अवारपारीण सर्वाव्यय की पाँच कलाएं ्रव्यय-ग्रच्र-क्र-भेद से 887 बन कर सुवन व्याप्त हो रही 
हैं । अधिदेवत में षोडशी, अव्यक्त स्वयम्भू , महानपरमेष्ठी, अध्यात्म में प्रत्यगात्मा, स्वायम्मुव शान्तात्मा, 
पारमेय्ठय महानात्मा, तीनों की समष्टि में आनन्दविज्ञानप्रधान अव्ययात्मा का भोग है, यही पहिली श्रव्ययात्म- 
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संस्था है । अधिदेवत में विद्याविद्यात्मक सूर्य्य, अध्यात्म में विद्याविद्यात्मिका बुद्धि, इन दोनों में मनःप्रधान 
अव्ययात्मा का भोग हे, यहो दूसरी अव्ययात्मसंस्था है । अधिदैवत में चन्द्रमा, पार्थिव देवसत्य, भूपिण्ड, 
अध्यात्म में चान्द्र मन, पार्थिव भोक्तात्मा, भौम शरीर, तीनों की समष्टि में प्राणवाक॒प्रधान श्रव्ययात्मा का भोग 
है, यही तीसरी अव्ययात्मसंस्था है । प्रथम संस्था आनन्द विज्ञानाव्ययानुगता अव्ययसंस्था हे, द्वितीयसंस्था 
मनो$व्ययानुगता अक्षरस स्था है, तीसरी सस्था प्राणवागव्ययानुगता क्षरसस्था है । यही षोडशीपुरुषाव्यय 
की सर्वव्याप्ति का स ara प्रदर्शन है | इस सर्वमूर्सि घोडशी-अब्यय की प्रातिस्विक विभूति वैराग्य हे, तद्रूप 
बुद्धियोग सिद्धंबुद्धियोग है, तत्‌साधक विद्याबुद्धयनुगत ठेराग्यदेतुकबुद्धियोग साध्यबुद्धि योग है । इस बेराग्य- 
बुद्धियोग में सर्वाव्यय की प्रधानता है, अतएव इस बुद्धियोग में सर्नबुद्धियोग अन्तर्भूत है । केवल वैराग्यबुद्धि- 
योग के अनुष्ठान से ही शेष तीनों घुद्धियोग गतार्थ बन जाते हैं | अतएव ऐश्वर्य्य-धम्म-ज्ञानबुद्धियोग-नामक 
तीनों बुद्धियोगो में भी भगवान्‌ ने बेरास्वबुद्धियोग का समावेश माना हे, जेसाकि ततूसमर्थक वचनों के द्वारा 
भू० प्र० खरड में स्पष्ट किया जा चुका है | 


१२-अव्ययात्मानुगत एक ही बुद्धियोग के चार विभिन्न योगविवर्तो का समन्वय-- 
आनन्दविज्ञानाव्यय, मनोऽव्यय, प्राणवागव्यय, ये तीन इसके व्यष्टयात्मक विवत्त हैं । प्रथम विवत्त 
स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा से अनुश्हीत है, दूसरा विवर्त्ता पारमेष्ठय महानात्मा से अनुग्रहीत हे, तीसरा विवर्त ग्रमृत- 
बुद्धि से अनुगहीत है प्रथम विवत्त का उपक्रम भी अव्यक्तात्मा है, उपस हार भी अव्यक्तात्मा ही है । 
द्वितीय विवत्त का उपक्रमोपस दार, दोनों महानात्मा ही है | एव' तीसरे विवत्त' का उपक्रमोपस हार दोनों विद्या- 
बुद्धि ही है । ्रानन्दविज्ञानाब्ययानुण्दीत अब्यक्तात्मा ज्ञानबुद्धियोग की आधारभूमि है । मनोऽव्ययानुणहीत 
महानात्मा ऐश्वर्य्यबुद्धियोग की आधारभूमि हे । प्राणवागव्ययानुण्होत आमृतविज्ञानात्मा धर्म्मबुद्धियोग की 
्रांधारभूमि है । श्रव्यक्तात्मानुगत आनन्दविज्ञानाव्यय “पराव्यय' है | महानात्मानुगत मनोऽब्यय “पराबरा- 
व्यय? है | विद्याबुद्धथनुगत प्राणावागव्यय 'ख्रवराव्यय? है | पराव्यय ग्रव्ययप्रधान है, परावराव्यय अक्षरप्रधान 
है, अवराव्यय क्षरप्रधान है | तीनों श्रसर्व बनते हुए असर्वयोगात्मक हैं | सर्वाव्ययानुगत सव लक्षण वैराग्य- 
बुद्धियोग में, तथा असर्वाव्ययानुगत असव लक्षणा शेष बुद्धियोगत्रयी में यही वह महान्‌ अन्तर है, जिसके तात्त्विक 
विश्लेषण के ब्रिना गीतामिमता योगचतुष्ट्यी के विभक्त रूपों का समन्वय असम्भव बन जाता है । विभक्त 
- ्रात्मस स्था्रों के आधार पर सव था विभक्त चारों बुद्धियोगों का जत्र तक विश्लेषण नहीं कर लिया जाता, 
जब्र तक गीता के बुद्धियोंग” तत्त्व से परिचय प्राप्त करना श्रसम्भव है | वही ्रव्यय, वही आत्मा, वही योग, 
फिर केसे एक योग चार भागों में विभक्त हो गया ?, प्रश्‍नसमस्या के निराकरण के लिए ही प्रकृत में यह 

' सद्ध-साध्य योगविश्लेषरा हुआ है, जिसका निम्न लिखित परिलेखों से भलीभाँति स्पष्टीकरण सम्भव ë— 
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सिद्ध-साध्य-योगचतुष्टयी-परिलेखाः-- 


( १ ) | चड ` | 

१-घोडशीपुरुषाव्यय;-- | प्रत्यगात्मा वेराग्यबुद्धियोगात्मा | वैराग्यहेतुकविद्याबुद्धियोगः 

२-अ्व्यक्कस्वयम्भूः | शान्तात्मा ज्ञानबुद्धियोगात्मा ज्ञानहेतुकविद्याब्रुद्धियोगः 

२-महानपरमेष्ठी-- महानात्मा ऐेश्वग्यबुद्धियोगात्मा | ऐश्वर्य देतुकविद्याबुद्धियोग: 

४-अमुतसूर््य:-- अमुतविज्ञानात्मा धर्म्म॑बुद्धियोगात्मा धम्म हेतुकविद्याबुद्धियोग: 

अधिदेवतम्‌ ग्रध्यात्मम्‌ सिद्धबुद्धियोगचतुष्टयी | साध्यबुद्धियोगचतुष्टयी 

——P- 

( ` ) ~ ~ [a ~ ~ ` 

१-साध्यलक्षुणबेराग्यहेतुकविद्यानुगतबुद्धियोगेन-----पिद्वलक्षण-श्रव्ययात्मक-ब राग्यबु द्वियोगोद्यः 


२-साध्यलक्षणज्ञानहेत॒ुकविद्याबुद्धयनुगतबुद्धियोगेन---सिद्धलक्षुणा-अ्रव्ययात्मक-ज्ञानबुद्धि योगोदय: 
३-साध्यलक्षणो श्वय्य हेतुकविद्याबुद्धघनुगतबुद्धियोगेन---सिद्वलक्षण-्रव्ययात्मक-ऐश्वर्य्यबुद्वियोगोदयः 
४-साध्यलक्षराधर्म्म हेतुकविद्याबुद्धयनुगतबुद्धियोगेन--सिद्धलक्षण-अ्रव्ययात्मक-धम्म॑बुद्धियोगोद्यः 


——— पणि 


( 3 ) ` < P: ~ c ` [aS 
१-बैराग्यमगोपेता---अ्रासक्तिक्न शनिवर्तिका----व राग्युद्धिः-तद्रपः -वैराग्यबुद्धियोग:-- साध्य: 


२-ज्ञानभगोपेता-------मोहक्को शनिवर्ततिका-------ज्ञानबुद्धिः- --ंद्रप:-शानबुद्धियोग:---साध्य: 


३-ऐश्वर्य्यभगोपेता--अस्मिताक्लो शनिवत्तिका 


ऐशश्‍वय्यंबुद्धि:-तद्रुप:-ऐशवय्यंबुद्धियोग:-साध्य: 
| ४-धर्म्मभगोपेता ----तभिनिवेशक्के शनिवत्तिका---धर्म्म॑बुद्धि:--तद्वृप:-धर्म्मबुद्धियोग:---सा ध्य; 
MSC CE 3⁄ 

१-साध्यवैराग्यहेतुकवेराग्यबुद्धियोगेन विकसितः-सर्वाव्ययात्मकः--वेराग्यबुद्धियोगः--सिद्वः 


| २-साध्यज्ञानहेतुकज्ञानबुद्वियोगेन विकसितः--_-पराव्ययात्मकः---ज्ञानबुद्धियोगः---सिद्धः 
| 

| ° Š É > 

| ३-साध्यैश्वर्य्य हेतुकेश्‍वर्य्यबुद्धियोगेन विकसितः--परावराव्ययात्मक:-ऐश्वर्य्यंबुद्धियोग:--सिद्धः 


| ४-साध्यधर्म्म देतुकधम्मंभुद्धियोगेन विकसित:ः--अवराव्ययास्मक:--धर्म्मबुद्धियोग:---सिद्ध : 
॥ ¥ 


— 
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(४) १-वैराग्यहेतुकसाध्यबुद्धियोगेन--बैराग्याव्ययलक्षुण--सिद्धबुद्धियोगोदय: 


[>$ 


२-ज्ञानहेतुकसाध्यबुद्वियोगेन---ज्ञानाव्ययल क्षण ---सिद्ध बुद्धि यो गोद 4: 
३-ऐशवर्य्य हेतुकसाध्यबुद्धियोगेन-ऐश्वर्य्यव्ययलक्षुण -सिद्धबु द्चियोगोदयः 
४-धर्म्म हेतुकसाध्यबुद्धियोगेन--धर्म्मव्ययलक्षण---सिद्धबु द्धि योगोद्य। 
— 2. 
[५)-विद्याव्ययस्य-उपक्रमोसंहारो -- 
अधिदेवतम्‌ ---अध्यात्मम्‌ 


१-घोडशीपुरुषाव्ययः----प्रत्यगात्मा ]--विद्याव्ययस्य-उपक्रमस्थानम 
२-श्रव्यक्तस्वयम्भू:----- शान्तात्मा 


भर --विद्याव्ययस्य-मध्यस्थान म्‌ 
३-महान्‌ परमेष्ठी------- महानात्मा 


४-अ्मृतसूय्यः -- अमृतविज्ञानात्मा |--विद्याव्ययर्य-उपर्सह रस्थानम्‌ 


— 


(६) --अविद्याव्ययस्य-उपक्र मोपसंहारो-- 
अधिदेवतम्‌ --- अध्यात्मम्‌ 


४-मत्यसूर्य:------ -ममर्व्यविज्ञानात्मा ]--अ विद्या व्ययस्योषसंदारस्थानम्‌ 


३-चन्धमा:-_-- प्रज्ञानात्मा 


: --श्र विद्रा व्ययस्य मँध्यस्थानम्‌ 
२-पार्थिवदेवसत्यः~---पार्थिवभोक्तात्मा 
१-भूपिएडः --------- शरीर | —अविद्याव्ययस्योपक्रसस्थानम्‌ 
TSO. 
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(७)-अन्यदृष्टया विद्याव्ययस्योपक्रमोपसंहारो-- 


अधिदेवतम्‌ - अध्यात्मम्‌  ] -विद्याव्ययस्योपक्रमस्थानम्‌ 
१-घोडशी पुरुषाव्यय: प्रत्यगात्मा | 
२~अब्यक्तस्वयम्भूः---शान्तात्मा | 
३-महानूपरमेष्ठी ---7------महानात्मा 


४-अ्रमृतसूर्य्यः 


--5अ्रम्गृतविज्ञानात्मा |--विद्याव्ययस्य मध्यस्थानम्‌ 
५-मर्त्यवूय्यः ~~ ----मर्त्य विज्ञानात्मा 
६-चन्द्रमाः---~—त्रज्ञानात्मा 

७-पार्थिवदे वसत्यम्‌-~~-—पाथिवभोक्ताश्मा 


८-भूपिण्ड: — sü ]--विद्यान्ययस्योपर्सहारस्थानंर 


— खे 
——B—— 
(८) अविद्याव्ययस्योपक्र मोपसंहारौ- 
अधिदेवतम्‌ = अध्यात्मम्‌ 
१-भूपिणडः — शरीरम्‌ |-्रविद्याव्ययस्योपक्रमस्थानम्‌ 


२-पार्शिवदेवसत्यम्‌ = फर्थिवभोक्तात्मा 


३-चन्द्रमःः — प्रज्ञानात्मा 
४-मर्त्यसू्य्यः  मत्येविज्ञानाहषमा 
ह --अविद्याव्यक्श्य मध्यस्थानम्‌ 
५-अमृतसूय्यः — ग्रमृतविज्ञानात्मा 
६-महानपरमेष्टी  सहानात्मा 
ऽ-ञ्रव्यक्तस्वयम्भूः — शान्तात्मा 
&-प्रोडशीपुरुंषाव्यय; र” प्रत्यगात्मा ]—अविद्याव्ययस्योपसंहारस्भानभ्र 


७ 


गीताभूमिका 


(६) " 
| भूपिण्डमवलम्ब्य भूतासक्तिद्वारा आत्मदर्शनम्‌ l हद. 

| ` >-अ्रविद्याव्ययद्शनम-संघा ग्रनात्मदृष्टिः 

। लम्ब्य भूतासक्तिद्वारा आत sS: 

| pA I र ह रम! J ( अत्र आत्मा उपसंहार:, शरीरं-उपक्रम: ) 

| घोडशीपुरुषाव्ययमवलम्ब्य अनासक्तिद्वारा आत्मदर्शनम्‌. छै 

-व्विद्याञ्ययद्शनम्‌-सेषा आत्मदृश्िः 


प्रत्यगात्मानमवलम्न्य अनासक्तिद्वारा आत्मदर्शनम (अत्र आत्मा-उपक्रमः, शरीर उहसंहारः) 
i) १२ CNRS, 


——B—— 
(१०) आत्मसोपानपरम्परानुगता-अव्ययसंस्थात्रयी-- 
अधिदेबतम्‌ ¬ अध्यात्मम 


१ षोडशीपुरुषाव्ययः— प्रत्यगात्मा ) 


१ . 
` | २ ग्रव्यक्तस्वयम्भूः---शान्तात्मा | --अमुताब्ययप्रधाना 'अव्ययसंस्था” प्रथमा 
| 
३ महानपरमेष्ठी-----महानात्मा | 
J 


3⁄ 


१ अमृतसूर््य:--अमृतविज्ञानात्मा 


c ° न ध “r - थ १ sy 
२ मत्यंसूर्य्य;----मर्त्यविज्ञानात्मा ॥ चृरसंस्था' द्वितीया 


१ चन्द्रमा -----प्रज्ञानात्मा ) 
२ पार्थिवदेवसत्यम्‌-पार्थिवभोक्तात्मा | —मर्व्यच्रप्रधाना-“च्षरसंस्था? तृतीया 


३ भूपिण्ड:-----शरीरम्‌ | 


ना हैँ 
(११)--प्राचीनाभिमता योगत्रयी, तदाधारभूताः-आत्मविवत्तेभावाश्व-- 
शरीरोपक्रमानुगता-मत्या-बुद्धय्‌ पसंहारात्मिका मत्योत्मसंस्था प्राचीनाभिमतयोगप्रतिष्ठा- 


अधिदैवतम्‌----अध्यात्मम्‌ 
मर्त्यसूर्य्य:------मर्त्याबुद्धि:----- श्रक्षरात्मा ( अ्रव्यक्कामा )---------शञानयोगाधारभूमि: 
चन्द्रमा -----प्रज्ञानात्मा--------अ्रक्रग भिंतक्षरात्मा ( व्यक्ताव्यक्तात्मा )-भक्तियोगाधारभूमिः 
भूपिएड:-----शरीरमू---7 ----- छर गर्मितविका रक्षरात्मा ( व्यक्तात्मा )-कर्म्म॑योगाधारभूमिः 
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१-अव्यक्तात्मानुगतो योगः-ज्ञानयोगः | - पार्थिबदेवसत्यानुगतःपार्थिवभोक्तात्मा- 
यांगानुष्टाता 
अविद्याबुद्विर्योगसाधनम 


२-व्यक्ताव्यक्तात्मानुगतो योगः-भक्तियोग | 
३-व्यकास्मानुगतो योगः-कम्मयोगः | बन्धनञ्च योगफलम्‌ 
) 


(१२) गीताभिमता योगचतुष्टयी, तदाधारभूताः-आत्मविवर्षमावाश्च- 
आत्सोपक्रसानुगता-अम॒ता-बुद्धय्‌ परं हारात्मिका, शरीरोपसंह्दारात्मिका वा अमृतमर्त्यात्मसंस्था- 


गीतामिमतयोगप्रतिष्ठा 
त्र-—सबाव्ययानगता वराग्यबुद्धियांगानगता आत्सस्था प्रथमा-- 


अव्ययोपक्रमात्मिका, शरीरोपसंहारात्मिका, सवात्मिका 


सवांव्यय:-- अधिदेवतम्‌ अध्यात्मम्‌ 
) 
-षोडशीपुरुषाब्ययः-प्रत्यगात्मा | š 
७. | वैराग्यबुद्धियोगगमितः- 
—= -श्रव्यक्तस्वयम्भू:--शान्तात्मा | 
२-त्रिज्ञानमयोऽव्यय | ज्ञानबुद्धियोग 
| ३-महानपरमेष्ठी----महानात्मा | 
L 
४-अमतसूय्य:-------अ्रमुतविज्ञानात्मा 


वै°बु०यो०ग०-ऐश्वर््यदुद्वियोगः 


३-मनोम योऽव्ययः 
५-मत्यसूय्य:------मत्यविज्ञानात्मा | 


| 
| 
| 
l 
Í 
| ६-चन्द्रमा -------:प्रशनात्मा 
४-प्राणमयाव्व्यय: 
PRN < 

७-पार्थिवदेवसत्यम्‌--पार्यिवभोक्तात्मा बै०बु०्यो०ग०-धम्मबुद्धियोग: 
४-वाङमयाऽन्ययः 
| ८-भूपिएड:-------शरीरम्‌ 


पार्थिवदेवसत्यानुगतः-पार्थिव-भोक्तात्मा योगानुष्ठाता 
घम्म-ज्ञान-ऐश्वय्यंगर्मिता वैराग्यबुद्धिः-योगसाधनम्‌ 
असङ्गभावेन सर्वावाप्तिश्च योगफलभ्‌ 


स एषः-सर्वाव्ययानुगतो वेराग्यबुद्वियोगः-सर्वात्मकः 
_ प्रक 22. कम बल बक 


गीताभूमिका 


(१३)--प्राचीनाभिभता-संशोधिता-बुद्धियोगात्मिका-योगत्रयी, तदाधारभूतान्यात्म- 
विवत्तोनि च-- 
-आनन्दविज्ञानमयाव्ययानुगता, अव्यक्तात्ममूला, अव्यक्तात्मोपक्रमोपसंहारात्मिका अम्रतप्रधाना-प्रथमा संस्था 
र -- ज्ञानबुद्धियोगभूमिः?--- 
२-मनोमयाव्ययानुगता, महानात्ममूला, महानात्मोपक्रमोपसंहारात्मिका-ग्रमृतप्रधाना-द्वितीया संस्था 
'ऐश्वय्येबुद्धियोगभूमि:-- 
३-प्राणवाङमयाव्ययानुगता, विज्ञानात्ममूला, विज्ञानात्मोपक्रमोपसंहारात्मिका-अमुतप्रधाना तृतीया संस्था 
--'धस्संबुद्धियोगभूमि:!-- 
१-्रसर्वलक्तणः, आनन्दविज्ञानमयः “पराव्ययः? (अकृत्नः)-तदनुगत:-अकृत्स्न:-अव्यक्तात्मा 
-र्‍ज्ञानबुद्धियोगाधार:--- 
२-असवंलक्षण:, मनोमयः 'परावराव्यय:' (अकृत्स्न:)-तदनुगतः-अकृत्स्न:-महानात्मा 
--ऐश्वय्यबुद्धियोगाघार:-- 
३-अ्रसर्वलच्षणः, प्राणवाङमयः “ग्रवराव्ययः? (अक्ृत्स्तः)-तद्नुगतः~अक्ृत्स्तः-विज्ञानात्मा 
--धर्म्मबुद्धि योगाधा र:--- 
*-सर्वलक्षण:, आनन्दरविज्ञानमन:प्राणवाङमयः-सर्वाव्ययः, तदनुगतः-सर्व: प्रत्यगात्मा - 
—_वैराम्यबुद्धियोगाधारः-- 


स एषः-गीताराद्रान्तः 


१३-पातज्जल योगसूत्र के 'अविद्या' शब्द का समन्वय-- 

जिसप्रकार वैराग्य की. प्रतिद्वन्द्रिनी राग-द्वे घात्मिका आसकिति है, ऐश्वय्य की प्रतिद्वन्द्विनी अस्मिता है 
धर्म्मं का प्रतिद्वन्द्वी अभिनिवेश है, एवमेव ज्ञान का प्रतिद्वन्द्वी मोह” माना गया है, जिसके लिए योगदर्शन 
में “अविद्या! शब्द प्रयुक्त हुआ है | यद्यपि दार्शनिक इष्टि से ज्ञान के प्रतिद्वन्द्वी को अविद्या? शब्द से 
व्यवहृत करना समीचीन माना जासकता है, तथापि विज्ञानदृष्ट्या इसे अविद्या न कह कर 'मोह” कहना हीं 
अन्वर्थ बनता है | कारणा स्पष्ट है | क्नशात्मिका चारों बुद्धियाँ जहाँ “अविद्याबुद्धि? है, वहाँ भगास्मिका चारों 
बुद्धियाँ “विद्याबुद्धि? है । विद्या का प्रतिद्वन्द्वी शब्द श्रविद्या ही हो सकता है । विद्यातत्व घम्म, ज्ञान, वेराग्य, 
ऐश्वर्य, इन चार भागों में विभक्त होता हुआ चार पृथक्‌ पृथक्‌ नामों से व्यवहृत हुआ है | ऐसी दशा में 
चारों विद्या्रों के सम्बन्ध में प्रतिद्वन्द्वी बना हुम्रा “अविद्या? शब्द केवल ज्ञानविद्या के लिए प्रयुक्त नहीं 
होसकता | यदि 'समदाये हृष्टाः शब्दाः-अवयवेष्वपि वत्तन्ते’ न्याय से चारों अविद्याबुद्धियों के लिए प्रयुक्त 
अविद्याशब्द अवयवभूता ज्ञानविद्या का प्रतिद्वन्द्वी मान कर तन्नाम से योगदर्शन में अविद्या' शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, तो इष्टापत्ति है | तब तो ज्ञानवत्‌ धर्म्म-ऐश्वर्य्य-वेराम्य, इन तीनों के प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी '्रविद्या? 
शब्द का प्रयोग किया जासकता है | परन्तु देखते हैं-सत्रकार ने इन तीनों के प्रतिद्वन्द्रियों के लिए ्रविद्या- 
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== 
शब्द्‌ का प्रयोग न कर उनके वास्तविक-नियत-अ्रभिनिवेश, अस्मिता, रागद्वेष, नामों का ही ग्रहण किया 
हे | जत्र तीनों के लिए नियत नामों का उल्लेख हुआ है, तो चोथे ज्ञान की प्रतिद्वन्द्रिता के लिए मी मोह! 

शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए था, और इस विज्ञानदृष्टि से 'अविद्यास्मितारागद्वे पाभिनिवेशा: पद्च- 
क्लेशा:' का रूप 'मोहास्मितारागद्वे षाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशा यही होना चाहिए था | सम्भव है सुत्रकार 

ने-ज्ञान का उदय विद्या से होता हे, अविद्या ज्ञान की शत्रु है-शक्तिग्राहकशिरोमशि इस वृद्धव्यवहार 

(लोकव्यवाहार) के आधार पर सामान्य जनों की सुविधा के लिए श्रविद्या शब्द का प्रयोग कर दिया हो | रस्तु, 

वक्तव्य यही है कि, सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग के स्वरूपपरिचय के लिए ज्ञान, और ततूप्रतिद्वन्द्री मोह, 

इन दो तत्वों का स्वरूपज्ञान अपेक्षित है । इसो की ओर पाठकों का ध्यान ्ाकर्षित किया जारहा हे | 


१४-उभयज्योतिःप्रवत्त क अन्तञ्यांतिलच्षण प्रत्यगात्मा-- 


“अमुतं चेव मृत्युश्च सदसद्याहमजु न ! ” इत्यादि गीतासिद्धान्तानुसार आत्मा अमृत-मृत्यु, इन 
दोनों भावों से युक्त है । अमतभाव ज्ञान है, मृत्युभाव कर्म्म है । ज्ञान की विश्वातीतावस्था 'रस है, कर्म्म की 
विश्वातीतावस्था 'बल' है । वलावस्था में परिणत कम्म सुप्त रहता हे | श्रतएव सर्वत्रलविशिष्ट परात्पर 
रसेकघन बनता हुआ विशुद्ध ज्ञानात्मा (रसात्मा) अन रहा है | इस कर्म्मत्यन्तविरहित विश्वातीत परात्पर को 
ही योगातीत माना गया है । योगातीत यही परार श्रपने यतूकिद्चित प्रदेश से "महामाया? नामक सीमा- 
भावप्रवत्तक बलबिशेष से सीमित होकर 'श्रव्ययपुरुष! नाम से व्यवहृत होने लगता ë | इस अव्ययेश्वर में 
रसात्मक ज्ञानवत्‌ बलात्मक कर्म्म का भी उद्रेक होजाता है। रस-बल की साम्यावस्थारू यही श्रव्ययात्मा 
'ज्ञानकर्म्मातमा? कहलाया है | ज्ञानदृष्ट्या वह ज्ञानात्मा हे, कम्मदृष्टया कर्म्मामा Š | ज्ञानभाव सल्लक्षुण 
रमत है, कर्म्मभाव असल्लक्षण मृत्यु है । दोनों के साम्य से यह श्रव्ययपुरुष समत्वलक्षण बुद्धियोग से नित्य- 
युक्त रहता हु्रा नित्यमुक्त है । यही शानकम्मोंभयमूर्त्ति अव्ययात्मा आ्रध्यात्मिक-हृदयस्थित '्रत्यगात्मा? हे, 
जिसे हमनें “सर्वाब्यय? नाम से व्यवहृत किया है, एबं जिसे सर्वयोगलक्षुण वैराग्यबुद्धियोग' की आधारभूमि 
त्रतलाया गया Š | ज्ञान, और कर्म्म के समच्वलक्षण वैराग्य से यह प्रत्यगात्मा स्वस्वरूप से नित्य शान्त है, 
च्ोभरहित है, आपूर्य्यमाण समुद्रवत्‌ अचलप्रतिष्ठ है । यह स्वाभाविकी नित्या शान्ति ही इसकी स्वस्थता है | 
नित्य स्वस्थ इस ज्ञानकर्म्ममूर्ति प्रत्यगात्मा का ही नाम है-अन्त्ज्योति' | अन्तःप्रकाश ही ग्रात्मप्रकाश हे, 
आत्मप्रकाश ही आत्मज्योति है, यही अन्तज्ज्योंति हे । 


इस अन्तज्ज्योतिर्लच्ण आत्मप्रकाश के ज्ञानज्योति, भूतज्योति, भेद से दो बिवत्त मानें गए हैं । 
रसात्मिका ज्ञानज्योति ज्ञानज्योति है, बलात्मिका कर्म्मज्योति भूतज्योति है । संकुचित तत्त्व का विकसितरूप ही 
उस तत्त्व का ज्योतिर्भाव है | वह आत्माव्वय ज्ञान, ओर कम्मंखूप से ही विकसित हुआ है | अतएब उसके 
स्वत: विकसित ज्ञान, और कर्म्मंतत्त्व कों अवश्य ही ज्योतिः शब्द से व्यवहृत किया जासकता है | उमय- 
ज्योतिमू'ति यह प्रत्यगात्मा अपने हीं ज्ञानु-कर्म्म-विकास से ज्योतिष्मान्‌ बना हुआ है, अतएव यह प्रत्यगात्म- 
ज्योति स्वज्योति' बना हुआ है । अ्रम्रतलक्षणा ज्ञानज्योति, मृत्युलक्षणा कम्म॑ज्योति, इन दोनों स्वज्योतियों 
से ज्योतिष्मान्‌ बना हुआ स्वज्योतिर्ध॑त प्रत्यगात्मा ही अन्तज्योंति” है, यही विज्ञानभाषा में 'पुरुषज्योति? 
नाम से व्यवद्वत हुआ है | 
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१४-विश्वनिवन्धन पुरुषज्योतिः-प्रक्रतिज्योतिः-बिषचे-- 


बैज्ञानिकों नै कहा है--पुरुषज्योति पाँच ज्योतियो के द्वारा विश्वानुगता बनी रहते है । प्रश्‍न होता है 
कि, पुरुषज्योतिरलक्षणा श्रन्तर्ज्योति (अव्ययज्योति) को विश्वानुगता बना देने वाली उन पाँच ज्योतियों का 
क्या स्वरूप है ! | इस प्रश्‍न का समाधान हुआ हे-'बहिर्ज्योति? के द्वारा । 'प्रकृतिं-पुरुषं चेव विद्धवनादी 
उभावपि? सिद्धान्तानुसार पुरुषतत्त्व प्रकृतितत्व से नित्य युक्‍त है | प्राणः, श्रापः, वाक अन्नम्‌ , अन्नादः 
भेद से प्रकृतितत्त्व (बहिरञ्ञप्रकरति) पञ्चधा विभक्त माना गया हे । पश्चज्योतिर्लक्षण यह प्रक्रतितत्त्व ही भूतात्मक 


- 


षञ्च पर्वा विश्व का उपादास माना गया है | क्योंकि पश्नज्योतिल॑क्षणा यही बहिरज्ञप्रकृति पञ्चभूतात्मक 
बिश्वबिकास का कारण (उपादान) बनती है, अतएव इस प्रकृतिज्योति को अवश्य ही 'बहिञ्यांति? नाम 
से व्यवहृत किया जासकता है । जिस प्रकार ग्रन्तज्योतिर्लक्षणा पुरुषज्योति ज्ञान-कर्म्म के भेद से ज्ञानज्योतिः, 
भूतज्योतिः, इन दो भावों में विभक्त रहती हे, एवमेव तहिज्योतिल॑क्षुणा प्रकृतिज्योति भी ज्ञान-कर्म्म के भेद से 
दो ही भागों H विकत मानी गई हे । दोनों में अन्तर केवल यही है कि, ग्रन्तर्ज्योति के दोनों पर्व जहाँ 

साम्यावस्था में परिणत रहते है, वहाँ बहिज्योति के दोनों पर्वं विषमावस्था में परिणित रहते है । अन्त्ज्योत्ति 

के ज्ञान-कम्म साम्यावस्था के कारण जहाँ विकासलक्षण ज्ञानज्योतिप्रधान है, वहाँ बहिज्योति के ज्ञान-कम्म . 
बिषमाबस्था के कारण अपूर्णतासम्बन्ध से भूतञ्योतिःप्रधान है । अतएव उभयात्मिका भी पुरुषज्योति विज्ञान- 

भाषा में केवल शानज्योति' नाम से, एवं उभयात्मिका भी प्रकृतिज्योति केवल भूतज्योति नाम से व्यवहृत 

कर दी गई है | उभयात्मिका पुरुषज्योति के ज्ञानञ्योति, ग्रन्तज्योति, ्रात्मञ्योतिः,ऽज्योतितरांज्योतिः, इत्यादि 

अनेक यशोनाम हैं । उभयात्मिका प्रकृतिज्योति के भूतज्योति, त्रहिउर्योति, विश्वज्योति, ज्योति, इत्यादि अनेक 

यशोनाम हैं । पुरुषज्योति आत्मा है, प्रक्कतिज्योति इस आत्मा का शरीर है । जिस प्रकार आत्मा! शरीर से 

नित्य युक्त है, एवमेव यह पुरुषज्योति प्रक्ृतिज्योति से नित्य युक्त है । पञ्चपर्वात्मक प्राङ्कतिक विश्व ही प्रकृति- 

ज्योति है, पञ्चपर्वात्मक विश्वात्मा ही पुरुषज्योति है | विश्वात्मा विश्व का आधार हे, बहिज्यांति ग्रन्तर्ब्योति 

के बहिर्विकास का आधार है . 


१६-पुरुष, एवं प्रक्रति-ज्योतियो के पाँच पाँच अवान्तर विवर्त--- 


“प्राणज्योति, अवज्योति, वागूड्योति, अन्नादडग्रोति, अन्नड्योति,? ये ही पाँच प्रकृतिज्योतियाँ हैं, 
जिनकी समष्टि का नाम विश्वज्योति” है । प्राणज्योति से अव्यक्त स्वयम्भू का, अजूज्योति से महतूपरमेष्ठी का, 
वागज्योति से विज्ञानसूय्य का, अन्नादज्योति से परथिवी का, एवं अन्नज्योति से चन्द्रमा का विकास हुआ है । 
प्राणात्मक स्वयम्भू , ग्रापोमय परमेष्ठी, अम्ृतावाइमय अमृतसूय्प, इन तीन बहिज्योंतियों की समष्टि शान- 
लक्षणा बहिज्यांति है | मर्त्यावाङमय मत्य सूव्य , अन्नमय चन्द्रमा, अन्नादमयी पृथिवी, इन वहिज्योतियो की 
समष्टि कम्मलक्षणा बहिज्योति है | इसप्रकार पञचज्योतिर्लक्षणा इस प्रकृतिज्योति में भी पुरुषज्योतिर्वत्‌ ज्ञान- 
कम्मे, दोनों ज्योतियों का उपभोग हो रहा है | प्रकृतिज्योति का ज्ञानज्य्रोतिर्माग पुरुषज्योति के ज्ञानज्योतिर्भाग 
से, एवं प्रकृतिज्योति का कर्म्मज्योतिर्भाग पुरुषज्योति के कम्मंज्योतिमाग से अनुश्हीत रहता है । साथ हो 
पुरुषज्योति के ज्ञान-कर्म्ममय ज्योतिर्माग प्रकृतिज्योति के ज्ञानकम्ममय ज्योतिर्भाग से विश्वानुगत बने रहते हैं । 
्रानन्दज्योति, विज्ञानज्योति, मनोज्योति, प्राणज्योति, बागज्योति, ये ही पाँच पुरुषज्योतियाँ हैं, जिनकी समष्टि का 
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नाम हीं “आस्मज्योति? हे | ्ानन्दज्योति से अ्रव्यक्त स्वयम्भूलच्षणा प्राणज्योति, विज्ञानज्योति से परमेठ्री- 
लक्षणा अबूज्योति, मनोज्योति से वागलक्षणा सूय्यज्योति, प्राणज्योति से श्रन्नलक्षणा चन्द्रज्योति, एवं 
वागज्योति से अन्नादलक्षणा प्रथिवीज्योति अनुगदीत है । इन पाँचौ मूतज्योतियो से ( प्रकृतिज्योतियों से ) 
पाँचों ज्ञानज्योतियाँ ( पुरुषज्योतियाँ ) विश्वानुगत बनी हुई हैं । ज्योतिः वस्तुत: ज्ञानात्मक रस का ही नाम 
है । वही ज्ञानरस बलग्रन्थितारतम्य से, किंवा बलग्नन्थि के उत्तरोत्तर घनीभृत होने से पाँच रूपों में परिणत 
हो जाता है । बलग्रन्थितारतम्यानुगता ज्ञानज्योति के वलप्रधान रूप ही “कम्म? कहलाए, Š | ज्ञान का वलानुगत 
रूप ही कर्म्म है । अतएव कर्म्म को भी ज्योति! नाम से व्यवहृत करना ग्रन्वथ बन जाता है । निष्कर्ष 
यही हुआ कि, पञ्चचा विभक्त पुरुषज्योति ही अन्तर्ज्योति है, यह ज्ञान-कर्म्म भेद से द्विधा विभक्त है, एवं 
यह साम्यावस्थापन्ना है । पञ्चधा विभक्त प्रकृतिज्योति ही बहिज्यों ति है, यह भी ज्ञानकर्म्म भेद से द्विघा विभक्त 
है, एबं यह विषमावस्थापन्ना हु | पञ्चज्योतिलन्ण आत्मा, पञ्चज्योतिलक्षणा प्रकृति, दोनों की समष्टि 
“पुरुष? है । एवं-'पद्चड्योतिरयं पुरुषः? इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पुरुपसंस्था में मुक्त श्रात्मज्योति भी 
पञ्चचा विभक्त हे, प्रकृतिज्योति भी पञ्चधा विभक्त है । निम्न लिखित परिलेखो से इस प्रतिपादित ज्योति- 
विंवर्स का भलीमाँति स्पष्टीकरण हो रहा है। 


| १-श्राल्मज्योतिः ( ज्ञानज्योतिः-श्रन्तर्ज्योति:-पुरुषज्योति: ) 
२-विश्वज्योतिः ( भृतज्योति:-बहिज्योतिः-प्रक्ृतिज्योतिः ) 


s 


२-विज्ञानज्योतिः -जानज्योतिः (/त्रानन्दविज्ञानमनो5व्ययपुरुष:-श्ञानात्मा-श्ञामज्योतिः 
३-मनोज्योति: 
-अन्तर्ज्योतिः 


कर्म्मज्योति: ( मनःप्राणवाङमयोऽव्ययपुरुषः-कर्म्मात्मा-मृतब्योतिः 


| 
| š कक 4 
| 


४~-प्राणज्योतिः 


३-वागज्यात 
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२-विश्वज्योतिः 


-वागज्योति -बहिज्योति: 


a, 


४-श्रन्नज्योति कम्मज्योतिः ( वाक्‌-अन्न-अन्नादमयी-प्रकृति: )-कर्म्म प्रकृति:-भृतज्योति 


—— 


-प्राणज्योति । 
२-अबज्योतिः ज्ञानज्योतिः ( प्राण-श्रब्‌-वाङमयी-प्रक्कतिः )-शानप्रक्रतिः-ज्ञानज्योतिः 
५-अन्नादज्योति | 


पुरुषात्मा -प्राकृतात्मा -अघिदेवतम | अध्यात्मम्‌ 


१-आनन्दगर्मितः-प्राणलक्ष्णः -स्वयम्म: | शान्तात्मा | ४ हा Ë 
Ge NE 
5 जि ९ 
२-विज्ञानगर्भितः -श्रापोलक्षशाः -परसेष्टी महानात्मा | £ ® E 
भि 6 ra 9 
३-मनोगर्भितः -वागलच्षणः -ञ्रमृतसूर्य्थः | विद्याबुद्धि: 
#पञ्चज्योतिरयों पुरुषः 
३-मनोगमितः -वागलच्षणः -मत्य सूर्य्यः | अविद्याबुद्धि: पुरुषत्वेन, प्रकृत्या च 
४-प्राणगर्भितः -अन्नलक्षण: ~चन्द्रमाः | मनः e उभयथा पञ्चज्योतिः 
हे š : is 
५-वागरगाभतः --अन्नादलक्षुण:-भपिएड: शरीरम्‌ हि डि “= 
EK, 
Ë 
> | 
आत्मज्योति: -विश्वज्योति: P? 


पुरुषज्योतिः -प्रकृतिज्योति: 


CC OO SR Ss —— T 
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————— त .. 
१७-बन्धन निवर्चक-प्रवर्धक-पुरुष-प्रकृति-ज्यो तिरविवर्त — 

“तमेव भान्तमनुभाति सर्वे, तस्य भासा सबेमिदं विभाति’ इत्यादि श्रुति के अनुसार आत्म- 
ज्योतिर्लक्षणा पुरुषज्योति ही विश्वज्योतिरलच्णा प्रकृतिज्योति की आधारभूमि है । प्रत्यगात्मलक्षणा 
आत्मज्योति ही तो शान्तात्मादि लक्षण प्रकृतिज्योति:-पञ्चक में परम्परया अवतीर्ण हुई है | स्वस्थान में 
बही आत्मज्योति है, विश्वस्थान में वही भूतज्योति है | ग्रात्मज्योति निरुपाधिक है, भूतज्योति सोपाधिक है। 
निरुपाधिक आत्मज्योति त्रिगुणभाव से बहिभूत है, सोपाधिक भूतज्योति त्रिगुणभावाक्रान्त है । गुणातीता 
आत्मज्योति अपने हीं गुणात्मक भूतज्योतिर्लक्षण वरण से उसी प्रकार za हो जाती है, जैसे ऊर्णनामि 
( मकड़ी ) स्वोत्पन्न जाल से, पुरुष स्वोसन्न केशलोमी से, लोह स्वोसन्न किट्ट (a) से, तथा दुग्ध 
स्वोत्पन्न शर” ( थर-मलाई ) Š आइत हो जाता हे । अधिदेवतसंस्था में ज्ञान-कम्म-सञ्चालक घोडशी- 
पुरुष ( ईश्वर ) है । पूर्वकथनानुसार अधिदेवत संस्था पुरुषप्रधाना Š | पुरुष के ज्ञान-कर्म्मभाग साम्यावस्था- 
पन्न हैं । इस साम्यभाव के कारण, गीता के शब्दों में समच्वज्ञत्षण बुद्धियोगप्रभाव से प्रकृत्यनुगत भूतज्योति 
फा आवरण उसे आद्वत करने में असमर्थ रह जाता है | अतएव वहाँ स्वज्योतिर्घन आत्मा सदा स्वस्वरूप 
से विकसित रहता है | परन्तु ग्रध्यात्मसंस्था का प्रभव मुख्यरूप से 'प्रक्ृतितत्त्व बनता है | प्राणी-सृष्टि 
भूतप्रधाना है | भूतसर्ग का उपक्रम भी प्रकृति है, उपसंहार भी प्रकृति है, जैसाकि-अव्यक्कादीनि भूतानि, 
अव्यक्तनिधान्येव’ इत्यादि गीतावचन से प्रमाणित है । अध्यक्ष ( साक्षी ) ग्रव्ययपुरुष रहता हे, परन्तु 
सवन ( उत्पत्ति ) प्रकृति के द्वारा ही होता है-“मयाध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्‌? । प्रकृति जीवसर्ग 
का मूलप्रभव है | प्रकृति गुणात्मिका बनती हुई सत्त्व-रज-स्तमोमयी है । अतएव प्रकृतिभाव से सम्बन्ध 
रखने वाला ज्ञान भी त्रिगुणभाव में परिणत हो जाता है, एवं कम्म भी त्रिगुणात्मक बन जाता हे | बतलाया 
गया है कि, अन्तर्ज्योतिल॑क्षण आत्मा का आनन्दविज्ञानमनोमय भाग ज्ञानज्योति है, मनःप्राणवाङमय भाग 
कर्म्मज्योति है, यही भूतज्योति है | इसप्रकार केवल ग्रात्मज्योतिलंच्षण अन्तर्ज्योति ( ज्ञानज्योति ) में हीं 
ज्ञानात्मा, कर्म्मात्मा, के sarasa से ज्ञान-भूत, दोनों ज्योतियों का उपभोग सिद्ध हो रहा हे । यह भूतज्योति 
आत्मा का स्वरूपघम्म है, अतएव यह बन्धननिवर्णिका बनती हुई आत्मस्वरूप में हीं अन्तभूत है । 
अतएव आत्मानुगत ज्ञान, भूत, दोनों ज्योतियों को केवल 'ज्ञानज्योति' नाम से ही व्यवहृत कर दिया 
जाता है । एवमेव बहिज्योतिलक्षण विश्व का शान्तात्मा-महानात्मा-विद्याबुद्धिमय भाग ज्ञानज्योति हे, 
अविद्याबुद्धि-मनः-शरीरमय भाग कर्म्मज्योति है, यही भूतज्योति है । इसप्रकार केवल विश्वज्योतिर्लक्षण 
बहिज्योति ( भूतज्योति ) में मी ज्ञानात्मा, कर्म्मात्मा के सम्बन्ध से ज्ञान, भूत, दोनों ज्योतियों का उपभोग 
सिद्ध हो रहा है । यह उभयात्मिका भूतज्योति आत्मा का परधम्म है, अतएव यह बन्धननिवर्चिका बनती 
हुई आत्मस्वरूप से प्रथक्‌ मानी गई है । अतएव विश्वानुगत ज्ञान, भूत, दोनों ज्योतियो को केवल 'भूतज्योति? 
नाम से ही व्यवहृत किया गया है। 
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गोताभमिका 


RR 02 
(१) आत्मज्योतिः, पुरुषज्योतिः, अन्त््योंतिः, ज्ञानज्योतिः, स्वज्योति:--- 
१-आनन्दविज्ञानमनोमयोऽव्ययः--ज्ञानात्मका विद्यात्सा--ज्ञानञ्योतिः | 


२-मनःप्राणबाङभयो ऽव्ययः----- कम्मात्मको भूतात्मा---भूतञ्योतः | ज्ञानज्योतिः १ 


(२)-बिशज्योतिः, प्रकृतिज्योतिः, बहिज्यो तिः, भूतज्योतिः, परज्योतिः-- 


१-शान्तात्म-महानास्म-विद्याबुद्धयात्ममयः--ज्ञानात्मको विद्यात्मा--ज्ञानज्योति | 


° भृतज्योतिः 
२-अ वद्याबुद्धयात्म-प्रज्ञान त्म-शरारात्ममय कम्माँत्मको »तात्मा--भतज्यात | 


së 


१८-शुद्रसचाबुगता सिद्धविद्या-- 

कहा गया है कि,-'अनादित्त्वान्निगुणत्त्वात्‌ परमात्मायमव्ययः? के अनुसार ज्ञानकर्म्मज्योतिम्मय 
प्रत्यगात्मलक्षण अव्ययपुरुष गुणातीत बनता हुआ निगुण है | इस निगुश्माव के कारण ही विद्याबुद्धि- 
चतुष्टयी से सम्बद्धा गीतानुगता बुद्धियोगचतुष्टयी नियु'णामावप्रवर्तिका बनती हुई ग्रचन्धना सिद्ध हो रही है | 
ग्रव्ययात्मानुगत अन्तर्ज्ञान, तथा ्रन्तःकर्म्मं विशुद्धसास्विक ज्ञान, एवं विशुद्ध निद्ृत्तिकर्भ्मा है । यह ज्ञान, आर 
कर्म्म दोनों स्वस्वरूप से एकत्त्वानुगत श्रमुतभाव से सम्बद्ध है | नानालक्षण मृत्यमाव का प्रवेश यहाँ 
सर्वथा अवरुद्ध है | गुणातीत यही आत्मज्ञान विशुद्ध सात्त्विक ज्ञान कहलाया है, स्रात्मकम्म विशुद्ध सात्विक 
कम्म कहलाया है । एवंविध सात्विक ज्ञानाधार पर प्रतिष्ठित सात्त्विक निदृत्तिकम्म ही ज्ञानबुद्धियोगानुगता 
सिद्धविद्या की मूलप्रतिष्ठा बनता है, जिसके स्वरूपविश्लेषण के लिए ही ज्योतिर्विवर्तों का प्रासङ्चिक 
स्पष्टीकरण हुआ है । 


१६- गुणानुगत-ज्ञानकम्मंद्वन्द्व के विविध विवर्च-- 
श्रत्र दो शब्दों H गुणानुगत ज्ञानकम्मभावों का भी स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लीजिए ।प्रक्ृतिज्योति: की 
सीमा में भक्‍त ज्ञानात्मा, कर्म्मात्मा, दोनों व्विर्त गुणत्रयी के सम्बन्ध से तीन तीन भागों में विभक्त*हो 
रहे हैं | यह त्रित्व ही इस विश्वज्योति का मृत्युमाव है | शान्तात्मानुगत ज्ञान मलिनसत्त्वगुणात्मक ज्ञान है, 
तदनुगत अविद्याबुद्धि-सहक॒त कम्म मलिनसत्त्वगुणात्मक कम्म है । यह पहिला ज्ञानकम्मद्वन्द्व ही प्राची 
नाभिमत “ज्ञानयोग” की प्रतिष्ठा है । यही प्रत्यगात्मानुगत निगु णतत्त्व ज्ञानकम्म से युक्त होकर गीतामिमत 
ज्ञानबुद्धियोग? में परिणत हो जाता है | महानात्मानुगत ज्ञान रजोगुणात्मक ज्ञान है, तदनुगत प्रज्ञानमन:- 
सहकत कम्म' रजोगुणात्मक कम्म है । यह दसरा ज्ञानकम्म द्न्द्र ही प्राचीनाभिमत भक्तियोग की प्रतिष्ठा 
) यही प्रत्यगात्मसम्पत्ति से यक्त होकर गीतामिमत एश्वय्यबुद्धियोग' में परिणत हो जाता है | ग्रविद्या- 
बुद्धयनुगत- ज्ञान तमोगुणात्मक शान हे, तदनुगत शरीरात्मसहकत कम्म तमोगुणात्मक कम्म है 
तीसरा! ज्ञानकम्म द्वन्द्व ही प्राचीनामिमत कर्म्मयोग की प्रतिष्ठा ह । यही प्रत्यगात्मसम्पत्ति से युक्त, होकर 
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कायप ———————FrTs 


TT --—— —— 


बुद्धियोगपरीक्षा 


— — 
—— 


गीताभिमत “धर्म्मवुद्धि योग’ स्वरूप में परिणत हो जाता है | तात्सय्य' यह निकला कि, प्राकतात्मविवत्तां में से 


शान्तात्मा, महानात्मा, ग्रमृतविज्ञानात्मा, ये तीन तो ज्ञानात्मा हैं, एवं मर्त्यविज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, शरीरात्मा 
टीन कम्मात्मा हैं । शान्तात्मानुगत ज्ञान, एवं मर्त्यतरिज्ञानात्मक कर्म्म सात्विक ज्ञानकम्म द्वन 


| महानात्मानुगत- 
ज्ञान, एव प्रज्ञानात्सक कम्म राजस ज्ञानकम्म दून 


| श्रमृतविज्ञानात्मक ज्ञान, एवं शरीरात्मक कम्मे तामस जानः 
कम्म॑द्वन्द्व हैं | शान्तात्मक ज्ञान सत्त्वानुगत ज्ञान’ हे, महान त्मेक ज्ञान रजोऽनगत “विज्ञान” है, % विद्या- 
बुद्धयात्मक ज्ञान तमोऽनुगत "अज्ञान? हे | इसप्रकार शान्तात्म-महानात्म-विद्याबुद्धघात्मक प्राकृत ज्ञान सच्व-रज- 
स्तमोभेद से ज्ञान-विज्ञान-्रज्ञान, इन तीन भावों में परिणत हो रहा है । यही गुणात्मिका ज्ञानत्रयी का 
दिग्दर्शन है । अविद्याबुद्धथनुगत कर्म्म सत्त्वानुगत e हे, प्रजञानात्मक कर्म रजोऽनुगत 'बिकरम्म है } 
एवं शरीरात्मात्मक कम्म तमोऽनुगत “अकम्सेः है । इसप्रकार रविद्याबुद्धयात्म-प्रज्ञानात्म-शरीरात्मात्मक 

प्राकृत कर्म्म सत्व-रज-म्तमोभेद्‌ से कर्म्म-विकर्म्म-अकर्म्म, इन तीन भावो में परिणत हो रहा है । ज्ञान, 

ओर कर्म्म, यह प्राकृतिक द्वन्द्व अनुकूलवेदनात्मक सुख की प्रवृत्ति का कारण माना गया है, जो तत्त्वत: दुःख ही 

हे । विज्ञान, विकर्म्म, ओर अज्ञान-अकम्म, दोनों द्वन्द्व प्रतिकृलवेदनात्मक दु.ख की प्रश्री के कारण माने 

गए हैं । सुख-साधक दो हैं, दुःखप्रवर्तक चार हैं | श्रतएव ग्रन्तर्योतिले्ण प्रत्यगात्मा के ग्रनुम्रह से 
वञ्चित ब्रहि््योतिलंच्षण प्राकृतात्मा के नित्रिडपाश पें बद्ध जीवात्मा प्रकृत्या अधिकांश में दुःखी ही बने ` 
रहते हैं । तन्निवारणार्थ ही प्रत्यगात्मानुगत-बुद्धियोगशास्त्र ( गीता ) प्रवृत्त हुआ है । 
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१-शान्तात्मा ( ज्ञानात्मा )-पत्त्वानुगतं शानम--शानम्‌ --सैपा ज्ञानत्रयी 
१ | २-महानात्मा ( ऽनात्मा )-रजोऽनुगतं ज्ञानम्‌--विज्ञानम्‌ | ( ज्ञानज्योतिः ) E 
| ३-विद्याजुद्धयात्मा ( इनात्मा )-तमोड्नुगतं ज्ञाम-अज्ञानम्‌ | ( प्रकृत्यनुगतम्‌ É 
| — F 
I 


3 


३-अविद्यादुद्धयात्मा ( कर्म्मत्मा )-सत्त्वानुगतं कर्म्म--कर्म्म 


२-प्रज्ञानात्मा ( कर्म्मात्मा )-रजोडनुगतं कर्म्म--विकर्म्म ।--सेघा कर्म्मत्रयी 
( भूतज्योतिः ) 
( प्रकृत्यनुगतम्‌ ) 


= 
२ 


|i 
ज्योतिले 
गुणात्मा 


i 
| १-शरीरात्मा ( कर्म्मात्मा )-तमोऽनुगतं कर्म्म--अकर्म्म 


+ 
— 


% यहाँ विद्या से त्रयीविद्या ञ्रभिप्रेत है, जो सूय्यमूला है, त्रिगुणभावात्मिका अविद्यात्मिका विद्या 
है, जिसके सम्बन्ध में-त्रेगुण्यविषया वेदाः? कहा गया है | एवं जो वेदोक्त(तमोमय/हंकाम्यकर्म्म॑ की मूलप्रतिष्ठ 
मानी गई है । 
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गीताभूमिका 
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—TA 


१-शान्तात्मानुगतं---ज्ञानलक्षरां- ज्ञानम्‌? | 
१ -जानकरम्मात्मा---प्राचीनाभिमतज्ञानयोगाधार: 


२-अविद्याबरद्धयनुगतं--करम्मल क्षणा - कर्म्म? 


3£ 


—, णशा" 
—h,hl 


१-महानाव्मानुगतं-विज्ञानलक्षुणं-- ज्ञानम्‌? I 
२ र, ~-विज्ञानविकर्म्मात्मा-प्रा० काम्यभक्तियोगाधारः 
२-प्रज्ञानात्मानुगतं-विकम्मलक्षण-- कम्म’ 


CTC CSE 


१-विद्याबद्यनगतं-अज्ञा नलक्षुणं-- ज्ञानम’ 
~> ००. " तड 
३ Pa -~ग्रज्ञानकम्मात्सा--प्रा० काम्यकम्मयोगाधार; 
२-शरीरानुगतं---अ्रकम्मलच्षणं-¬ कम्मं 
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२०-प्राकृतात्मत्रयी, एवं तदनुगता प्राचीनाभिमता योगत्रयी -- 


अज्ञानात्मक कर्म्मात्मा कर्म्मासक्ति का प्रवर्तक बनता हुआ ही काम्य कर्म्मयोग की प्रतिष्ठा बनता है | यहाँ 
ज्ञान अतिशय रूप से कामासक्ति के द्वारा अभिभूत रहता है । तएव अज्ञानात्मक ज्ञान, अकर्म्मात्मक कर्म्म, 
इसप्रकार ज्ञान कम्मं दोनों के रहते भी यह योग केवल कर्म्मयोग ही कहलाया है | विज्ञानाव्मक विकम्मात्मा 
कामासक्ति का प्रवर्तक बनता हुआ ही काम्य भक्तियोग की प्रतिष्ठा बनता है । विज्ञानविकर्म्माव्मक उक्त 
ज्ञ।नकम्मद्वन्द्वत्रयी के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ शानकर्म्मात्मा के ज्ञान भाग से, अज्ञानात्मक कर्म्मात्मा के 
कर्म्मभाग से, दोनों से युक्त बना हुआ है | भाग-अंश-चना हुआ हे | अतएव उभयात्मक यह योग “भक्तियोग” 
कहलाया है, जिसका श्रर्थ है ज्ञानरूप आधिदेविकतत्त्व, कर्म्मरू्प आधिभौतिकतत््व, इन दोनों का समन्वित 
रूप । ज्ञानात्मक कर्म्मात्मा ज्ञानासक्ति का प्रवर्तक बनता हुआ ही कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा बनता है । 
यहाँ कम्म अतिशयरूप से ज्ञानासक्ति के द्वारा अमिभूत रहता है । अतएव ज्ञानात्मक ज्ञान, कर्म्मात्मक कर्म्म, 
इन दोनों के रहते भी यह योग केवल “ज्ञानयोगः ही कहलाया है । ज्ञान ग्राधिदेविक तत्त्व माना गया है, 
कर्म्म आधिभौतिक तत्त्व माना गया है । ज्ञानात्मक कर्म्मात्मा ज्ञानप्राधान्य से आधिदेविक है, अतएव तदनुगत 
प्राचीनामिमत ज्ञानयोग में साध्य-साधन, दोनों आधिदैविक मानें गए हैं । विज्ञानाव्मक विकम्मत्मा उभयसमन्वय 
से उभयात्मक है | अ्रतएव तदनुगत प्राचीनाभिमत भक्तियोग में साध्य आधिदेविक माना गया है, साधन 
्राधिभौतिक माना गया है | ्रज्ञानात्मक अकर्म्मात्मा कर्म्मप्राथान्य से आधिभोतिक है । अतएव तदनुगत 
प्राचीनाभिमत कर्म्मयोग में साध्य, साधन, दोनों आधिभोतिक मानें गए, हैं, जैसाकि कर्म्म-ज्ञान-भक्ति- 
योगपरीक्षाखण्डों में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है । 
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विज्ञानात्मकं ज्ञानमू--ग्राधिदे 
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t 


विकम्‌--साध्यम्‌ 

RR गो का --विज्ञानविकर्म्मात्मकों भक्तियोग:-देविकभोतिकः 
विकम्मात्मक कम्म --्राधिभोतिकम्‌--साधनम्‌ 

3 


कर्म्मात्मकं ज्ञाम--आधिभीतिकम--साध्यम्‌ 
--ग्रज्ञानाकम्मत्मिक्रः कर्म्मयोंग:-आ्राधिभौतिक: 


ज्ञानात्मकं ज्ञानमू--अरधिदेविकम्‌--साध्यम 
१ --शानकर्म्मात्मानुगतो शनयोग:-आधिदैविकः 
कम्मत्मिकं कम्म---आधिभौतिकम्‌--साधनम्‌ 


ज्ञानात्मकं कम्मं---ग्राधिदैविकम्‌--साधनम्‌ 


२१-निरूपिता योगत्रयी की प्रासङ्गिकी विषम समस्या-- 

समस्या का अभी पूरा पूरा स्पष्टीकरण इसलिए नहीं हुआ है कि, वृद्धव्यवहार के अनुसार “कम्म? 
का अर्थ निरर्थक कर्म्म माना गया है, विकर्म्म का अर्थ शास्त्रविरुद्ध कर्म्म माना गया है, तथा कम्म का अर्थ 
शास्त्रसिद्ध कम्म माना गया है | एवमेव अज्ञान का अर्थ मोह, विज्ञान का अर्थ विरुद्धज्ञान, एवं ज्ञान का 
अर्थ शास्त्रज्ञान माना गया है | उधर प्राचीनाभिमता वोगत्रयी ज्ञान-कम्म-कामासक्तियुक्ता भले ही 
हो, परन्तु है वह शास्त्रसिद्धा । वेदशास्त्र के कम्म प्रधान ब्राह्मणभाग के आधार पर वेदोक्त काम्य कम्म योग 
प्रतिष्ठित है | आरण्यक भाग के आधार पर काम्य भक्तियोग प्रतिष्ठित है । एवं उपनिषद्भाग के श्राधार पर ज्ञानयोग 
प्रतिष्ठित है । ओर तीनों योग क्रमशः शास्त्रसिद्ध गहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त, तीनों आश्रमं से अनुगत Š । 
अकर्म्म तो उसे कहना चाहिए, जिसका कोई फल न हो। विकम्म तो उसे माना जाना चाहिए, जिसमें 
शास्त्रविधि की उपेक्षा हो । अज्ञान तो उसे कहना चाहिए, जहाँ बुद्धि कुण्ठित होजाती हो, विज्ञान तो उसे 
मानना चाहिए, जिसमें शास्त्रज्ञान की उपेक्षा हो । देखते हैं-वेदोक्त कम्म-भक्ति-शान, तीनों हीं योग शास्त्र- 
सिद्ध ज्ञान-कर्म्मात्मक बनें हुए हैं। फिर योगत्रयी के सम्बन्ध में अज्ञान-अ्रकर्म्माद को किस आधार पर 
मूलप्रतिष्ठा मान लिया गया १, यह एक समस्या उपस्थित होजाती है, जिसके निराकरण के लिए उक्त दुन्द- ` 
त्रयी के त्रिवृद्भाव का स्पष्टीकरण आवश्यक बन रहा है | 


२२-आत्मानुगता ज्ञानकम्मंत्रयी के सहजसिद्ध त्रिवृदूभाव-- 


मनस्तत्त्व ज्ञानमय है, प्राणतत्त्व क्रियामय है, वाक्‌तत्त्व ग्रर्थमय हे | मनोमय ज्ञान ज्ञान हे, प्राण- 
मयी क्रिया “कम्म” है, एवं वाङमय भूत अर्थ! है । सृष्टिप्रपञ्च में 'शान-कर्म्मा-र्था:' पर ही सब कुछ विश्रान्त 
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है । सुप्रसिद्ध त्रिद्टदूभाव के कारण सुष्टयनुगत-मनःप्राणवाडमय इस कर्म्माव्यय के प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन 
विवत्त हैं | यद्यपि तीनों विवत्तों का पूर्व खण्डों में अनेकधा विश्लेषण किया जा चुका है, तथापि यहाँ भी 
काण्डत्रयी के समन्वय के लिए उसका दिग्दर्शन आवश्यक बन जाता है । पहिले क्रमप्राप्त त्रित्नन्मय 
(मनःप्राणवाड्मय) मन का ही विश्लेषण कीजिए | मनोमय मन आनन्द हे, इसी के आधार पर अपने 
सनसें हीं मगन, मन के मन में हीं तुष्ट? इत्यादि किवन्दन्तियाँ प्रचलित हैं | मनोमय प्राणा “विज्ञान! 
है, इसी के आधार पर-'मनोयोगपूवेक-बिचारबुद्धिपूर्वक काम करते हैं? यह किंवदन्ती प्रचलित 
है । मनोमयी वाक्‌ “मन” है, एवं इसी के आधार पर- उनका कास ज्ञानपूर्वक हुआ हे, अतएव उनका 
सिद्धकम्मे (वाङसय अथ) उनके ज्ञान की प्रतिकृति है? यह किंवदन्ती प्रचलित है । इसप्रकार एक ही 
अव्ययमन त्रिक्षद्भाव से आनन्द्‌-विज्ञान-मनोभावों में परिणित हो रहा है, यही पहिला मनस्तन्त्र है, यही 
अमृतात्मा, किंवा ज्ञानात्मा है, यही अन्तर्ज्यतिल॑क्षण आत्मज्योति है। प्राणमय मन सन” है, प्राणमय प्राण 
“प्राण? है, प्राणमयी वाक वाक है । इसप्रकार एक ही अव्ययप्राण त्रिकूदूमाव से मनःप्राण-वागमावों में 
परिणत हो रहा है, यही दूसरा प्राणतन्त्र है, यही ब्रह्मात्मा, किंवा कर्म्मामा है, यही आत्मज्योति, तथा 
विश्वज्योति का परस्पर सन्धाता है | वाडमय मन “बाक? है, वाङमय प्राण “आपः है, वाङ्मयी वाकू 
अग्नि! हे । इसप्रकार एक ही अव्ययवाक त्रिद्वद्भाव से वाक्‌-्रापः-श्रग्नx-भावों में परिणत हो रही है । 
यही तीसरा वाक्तन्त्र है, यही शुक्रात्मा, किंवा अर्थात्मा है, यहो बहिञ्योतिर्लक्षणा विश्वज्योति है | इसप्रकार 
“तदेव शुक्र, तदत्रह्म, तदेवामृतमुच्यते’ के अनुसार तल्लक्षण मनः-प्राण-वाङमय वही अव्ययात्मा 
त्रिवृद्भाव से ्रमृतात्मलच्षण ज्ञानात्मा, त्रह्मात्मलक्षण कर्म्मात्मा, शुक्रात्मलक्षण ्रर्थात्मा, इन तीन विवत्त - 
भावों में परिणित होरहा है । आनन्दविज्ञानमनोमय मनोविवत्त अव्ययानुगत बनता हुआ अव्ययात्मा है, 
मनःप्राणवाङ्मय प्राणविवत्त ग्रक्षरानुगत बनता हुआ ग्रच्चरात्मा है, एवं वाकू-आप:-अग्निमय वागृविवत्त 
क्षरानुगत बनता हुआ चरारात्मा है । वही अव्ययात्मा मनरत्वेन विश्वाधार बनता हुआ ञ्रव्ययात्मा है, वही ग्रव्य 
यात्मा प्राणत्वेन विश्वकर्ता बनता हुआ अ्रच्चरात्मा है, एवं बही अव्ययात्मा वाकूरवेन विश्व बनता हुआ 
क्षरात्मा है | वाडमय शुक्रात्मा विश्व है, प्राणमय ब्रह्मात्मा विश्वकर्ता है, एवं मनोमय ग्रमृतात्मा विश्वाघार 
है | ये तीनों विवर्त अवाशपारीण-जिस एक के तीन विवत्त हैं, वही चोथा सर्वाधार है, जिसे पूर्व में हमनें सर्वाव्यय 
कहा है, एवं जिसे सर्वात्मक वैराग्यबुद्वियोग की आधारभूमि बतलाया गया है । ज्ञान, कम्म,-विज्ञान- 
विकर्म, श्रज्ञान-्रकम्म, उक्त तीनों द्वन्दों की मूलप्रतिषठा व्यष्टथात्मक तीनों विवत्त हीं बनते हैं । ज्ञानकम्म 
सत्त्वविवत्त है, विकानविकम्म रजोविवत्त है, अज्ञान-अकर्म्मः तमोविवत्त है | मनःप्राण वागभाव के त्रिव्वदूभाव 
की भाँति यह शुणत्रयी भी त्रित्रदूभाव में हीं परिणत रहती है | सत्त्वगुणात्मक सत्त्व मनोमय आनन्द से, 
सत्त्वयुणात्मक रज मनोमय विज्ञान से, सच्वगुणानुगत तम मनोमयी वाक्‌ से अनुग्रहीत है, यही पहिला 
सत्त्वतन्त्र है | रजोगुणात्मक सत्व प्रणमय मन से, रजोणुणात्मक रजःप्राणमय प्राण से, रजोगुणाव्मक तम 
'प्राणमयी बाकू से अनुग्रहीत है । तमोगुणात्मक सत्त्व वाडमयी बाकू से, तमोगुणात्मक रज वाङमय आप: से, 
तमोगुणात्मक तम वाङमय श्रग्नि से अनुग्रहीत है । द 
२३-अमृत ब्रह्मः-शुक्र-समष्टिरूप चतुष्पाद अव्ययत्रह्म के मात्रा, ओर अमात्रा-भाव--- 
तमोगुणत्रयी शुक्रात्मा की प्रतिष्ठा है, रजोणुणत्रयी ब्रह्मात्मा की प्रतिष्ठा है, एवं सत्त्वगुणत्रयी अम्रतात्मा 
की प्रतिष्ठा है । सच्चगुणानुगत ग्रमृतातमा ज्ञानकर्म्मात्मा है, रजोगुरणाठुगत ब्रह्मात्मा विज्ञानविकर्म्मात्मा है, एवं 
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तमोगुणानुगत शुक्रात्मा अज्ञानाकर्म्मात्मा है । त्रिगुणात्मक इन तीनों रात्मविवत्ता में सत्त्वगुणानुगत अमृतात्म- 
विवर्च गुणत्रय की प्रतिच्छाया से युक्त रहता हुआ मी अपने स्वानुगत-अव्ययानुगत-विशुद्धसत्त्वानुगत-स्वरूप से . 
गुणातीत माना गया है | विशुद्ध सत्त्वात्मक समष्टिलच्षण सर्वाव्यय, और सत्त्वानुगत अमृताव्यय, दोनों अभिन्न 
Š | अतएव सर्वाव्ययवत्‌ इस असर्वाव्ययलक्षुण-सत्त्वात्मक अमृतात्मविवरत्त को भी गुणातीत ही माना जायगा | 
गुणत्रयी का वास्तविक विकास होता है दूसरे ब्रह्मात्मविवत्त में । तीसरा शुक्रात्मविवर्त्ता गुणत्रयी का ग्रात्य- 
न्तिक विकसितरूप है, अतएव शुक्रात्मक विश्व से श्रनुगत गुणभाव गुण न कहला कर आवरण!” नाम से 
व्यवहृत हुआ है | शुक्रात्मानुगता गुणत्रयी आवरण? है, त्रह्मात्मानुगता गुणत्रयी गुण” है, अमृतात्मानुगत 
गुणभाव 'कला? है, एवं सर्याव्ययानुगत निगु'णात्मक गुणमाव (विशुद्धसत्त्वमाव) माया? है | मायानुगत 
सर्वाव्यय, कलानुगत ग्रमतात्मा, गुणानुगत ब्रह्मात्मा, एवं आवरणानुगत शुक्रात्मा, यही चतुष्पादब्रह्म है, 
जिसके तीन पाद मात्रात्मक (व्यष्ट्यात्मक) हैं, चोथा पाद अमात्रिक है । इसी आधार पर-“चतुष्टयं वा इदं 
सवम्‌? अनुगम प्रतिष्ठित हुआ है । इन आत्मविवरत्तों को लक्ष्य बनाते हुए ही हमें ज्ञान-कम्म द्रो का 
समन्वय करना है | अतः समन्वय से पहिले परित्तेखद्वारा उक्त विवत्त चतुष्टयी को लक्ष्य बना लेना चाहिए | 


(१)-१-आननन्‍्द्विज्ञानमर्न: प्राणवागूघरनः-सर्वाव्ययः--- माया?---युक्तः-निगु णात्मा ( विश्वातीत: ) 


२-आनन्दविज्ञाममनोमय:-------असर्वाव्यय;- कला'--- युक्तः-विशुद्धसत्वात्मा ( विश्वाघारः ) 
३-मनःप्राणवाडमयः-7 -- ण म्रसर्वाव्यय:-'गुण'--- युक्तः-गुणात्मा (विश्वकर्ता ) 
७४-वागापीडग्निसय:--+------असर्वाव्ययः- आबरण'-युक्तः-आवस्णात्मा ( विश्वम्‌ ) 
— —— 
(२)-१-निगु णात्मा---तदात्मा---तदेव------सर्वज्योतिः ] šA we, 
| -श्रामज्योतिः 
२-सच्वात्मा---श्रमृतात्मा-श्र =< I ८ अं : 
२-सच्चात्मा----श्रस्वतात्मा-अम्तम्‌ | ग्रन्तर्ज्योतिः J प्रजापति 
३-गुणात्मा----त्रह्मात्मा--तदेव ब्रह्म (आत्मन्वी) 


| बहिज्योतिः J -विश्वज्योति: | 
J 


४-आवरणात्मा--शुक्रात्मा-तदेव शुकम 


— न 
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गीताभूमिका 


जन 


(३)-१-तदात्मा---अ्रव्ययः---परात्पर: पुरुषः--अमात्रिक: -अखण्डस्फोटः 


२-अमृतात्मा-अ्रव्ययात्मा ०" ---"अका रात्मक: -खण्डस्फोट: जै 
-—तस्योपनिषत्‌ 
३-ब्रह्मात्मा---अक्ष॒रात्मा -- ----उकारात्मकः -स्वरः म्‌? इति 
४-शुक्रात्मा--च्रात्मा--- ~ -मकारात्मकः -वर्णभावः 
CS I 
(४)- 


१-मनोमयं मन; -ग्रानम्दः (ज्ञानम्‌ ) -शानात्मकं ज्ञानम्‌ 


_ २ | २-मनोमयः प्राणः -विज्ञानम्‌ (क्रिया) -ज्ञानास्मिका क्रिया |-्नन्दविज्ञानमनोमयं 'मनः?~ज्ञानम्‌ 


३-मनोमयी वाक्‌ -मनः (श्रथः) -ज्ञानात्मकोऽर्थः —-“मनस्तन्त्रम~ 


— 
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१-प्राणमयं मनः -मनः (ज्ञानम्‌ ) -क्रियात्मकं ज्ञानम्‌ 
२ | २-प्राणमयः प्राणः -प्राण; (क्रिया) -क्रियात्मिका क्रिया |-मनःप्राणवाङमयः “प्राण:”-क्रिया 


३-प्राणमयी वाक्‌ -वाक (अर्थ:) -क्रियात्मकोर्ड्थ: “- प्राणतन्त्रम!-- 


नः 


१-वाङ्मयं मनः -वाक॒ (ज्ञानम्‌) -अर्थात्मक ज्ञानम्‌ 
३ | २-वाङ्मयः प्राणः-अ्पः (क्रिया) -श्रर्थात्मिका क्रियां |-वागापोऽग्निमयी “वाक्‌ः-अर्थः 


३-वाङ्मयी वाक्‌ -श्रर्निः (श्रथः) -श्र्थात्मकोऽ्थः >" 'वाकृतन्त्रम्‌?- 


3# 

(५)-१-ममस्तन्त्रम्‌ -ज्ञानात्मा -श्रमृतम्‌?-ज्ञानकर्म्मात्मा 
२-प्राणतन्त्रम्‌ -कर्म्मत्मा “ब्रह्म -विज्ञानविकर्म्मात्मां 
३-वाकतन्त्रम्‌ -अर्थात्मा -शुक्रम! -श्रज्ञानाकर्म्मात्मा 


fs 
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(६)-प्रक्रारान्तरेण-- 


१-आनन्दविज्ञानमन:प्राणवागप्रन:-सर्वाव्ययः-परात्परः (माया) -सर्वाधारो निराधारः 


र-आनन्दविशानमया यय --पुरुषः (कला) -विश्वाधारों निगुणः - 
रमन प्रकृति; (गुणः) -विश्वकत्री सगुणा 
४-प्राणवाड्सयो&सर्वाव्ययः----- ------०-विक्रतिः (आवरणम्‌) -विश्वप्रभवा सावरणा 
ध्व. क 
(७)-गुणानुगतविवर्चभावा;--- 
0 6 
( सवसग्रहः ) — 
# 
१-आनन्दविज्ञाघन-मनोमय-प्राणगर्मिता-वाक-सत्त्वात्मा-सर्वाव्ययः ]--सर्वात्मा (१)-सर्वतन्तरम्‌ 
g£ 


आनन्दभयं मनः (मनः) -सत्त्वानुगतं सत्त्वम्‌ (सच्वम्‌) -पराव्ययः 
२-विज्ञानमयं मंनः (प्राणः) -सत्त्वानुगतं रजः (सत्वम्‌) -परावराव्ययः ।-अ्रव्ययात्मा (२)-सत्त्वतन्त्रम्‌ 


मनोमयं मनः (वाक्‌) -सस्वानुगतं तमः (सत्त्वम्‌ ) -श्रवराव्ययः 


म 
मनोमयः प्राणः ( मनः )--रजो<नुगतं सत्त्वम्‌ ( रज; )--शान्तात्मा 

३ प्राणमयः प्राणः ( प्राणः )--रजो5नुगतं रजः ( रजः )--महानात्मा |-अक्षरात्मा (२) रजस्तन्त्रम्‌ 
वाङ्मयः प्राणः ( वाक )-रनोऽनुगतं तमः ( रजः )-विज्ञानात्मा 


— 


कह — 
बाडमयी वाक्‌ ( मनः )--तमो$नुगतं सत््वम्‌ ( तमः )--विज्ञानात्मा 

४ आपोमयी बाक्‌ ( प्राण: )--तमोड्नुगतं रजः (त्तमः )- प्रज्ञानात्मा (४) तमस्तन्त्रम्‌ 
अग्निमयी बाकू (बाक )--तमो$नुगतं तमः ( तमः )--शरीरात्मा 


* =—— 


गीताभूमिका 


——— ———.—.n-— ——ə—> ——ə——ə. 
—— 


क 


१--सर्वतन्त्रस्वतन्त्र:----सर्वाव्ययः-----वैराग्यबुद्धियोगस्य-श्राधारभूमिः 
२--सत्त्वतन्त्रानुगतः----पराव्यय:-----ज्ञानबुद्धियोगस्याधारभूमि: ---गीतासम्मता-योगचतुष्टयी 
३--सच्व तन्त्रानुगत:----परावराव्यय:---ऐ.श्वय्य॑बुद्धियोगस्या घा रभूमि: ( निगु'णा-योगचतुष्टयी ) 
४--सच्वतन्त्रानुगत:----अवराव्यय:---धर्म्मबुद्धियोगस्याधा रभूमि: 


3⁄ 


१-- रजस्तन्त्रानुगत:----शान्तात्मा---कम्मत्यागलक्षणज्ञानयोगत्याधारभूमिः 


२-्जस्तन्त्रानुगतः----मह्दानात्मा---कामनामयभक्तियोगस्याधारभूमिः  ।--प्राचीनामिमता योगत्रयी 
३--रजस्तन्त्रानुगत:---- विज्ञानात्मा---काम्यकर्म्मयोगस्याधारभूमिः ( सणुणा-योगत्रयी ) 


Le 
% 


| | 


१--तमस्तन्त्रानुगतः----विज्ञानात्मा---लौकिकश्ञानस्याधारभूमिः 
२-तमस्तन्त्रानुगतः----प्रजञनात्मा---लौ क्रिकसेवाभावस्याधारभूमिः -लोकामिमता योगत्रयी 
३--तमस्तन्त्राुगतः----शरीरात्मा----लौकिककम्मणामाधारभूमिः ( सावरणा-योगत्रयी ) 


i 
२४-गुणानुगता ज्ञानकम्मत्रयी के त्रिवृद्र प (8)-- 
ज्ञान, विज्ञान, ग्रज्ञान,तीनों शब्द उक्त त्रित्रदभाव के आधार पर तीन तीन अथा से सम्बन्ध रखते 
ë । पहिले जञानार्थत्रयी का ही समन्वय कीजिए । ज्ञान के अर्थ होते हैं-तच्वज्ञान, शास्त्रज्ञान, व्यवहारज्ञान । 
्रात्मज्ञान तत्त्वज्ञान है, श्रात्मज्ञानोपयिक शब्दज्ञान शास्त्रज्ञान है, लोकव्यवहारसञ्चालक लौकिक ज्ञान व्यवहार- 
ज्ञान है । यही स्थिति विज्ञानात्मक ज्ञान की है । वि” उपसर्ग के विशेष, विविध, विरुद्ध, तीन अर्थ हुए हैं । 
फलतः विशेषज्ञान भी विज्ञान है, विविधज्ञान भी विज्ञान है, विरुद्धज्ञान भी विज्ञान है । विशेषज्ञानात्मक विज्ञान 
तत्त्वज्ञानात्मक ज्ञान का अ्रनुगामी है | विविधज्ञानात्मक विज्ञान शास्त्रज्ञानात्मक ज्ञान का अनुगामी हे | एवं 
विरुद्वज्ञानात्मक विज्ञान व्यवहारज्ञानात्मक ज्ञानका अनुगामी है | यही स्थिति ज्ञानात्मक ज्ञान की सममिए । 
“ज्ञान? शब्द सम्बन्धी “नञ्‌? श्रमावार्थक नहीं है, अपिठु यहाँ का नञ्‌? अशेष, अनुभव, अल्प, भावों का 
ही समर्थक बना हुआ है | ्रशेषज्ञान भी अज्ञान है, अनुभवात्मक ज्ञान भी ग्रज्ञान हे, अल्पज्ञान भी अज्ञान 
है | ्रशेषज्ञानात्मक त्रज्ञान तत्त्वज्ञान से, अनुभवात्मक (सांस्कारिक) ्रज्ञान शास्त्रज्ञान से, एवं अल्पज्ञानात्मक 
अज्ञान व्यवहारज्ञान से समतुलित है | यही ्ञान-विज्ञान-श्रज्ञान-त्रथी के त्रिव्वदूभाव का संक्षिप्त निदर्शन है । 
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बुद्धियोगपरीत्ता 


इसीप्रकार कर्म्म-विकर्म्म-श्रकम्म, तीनों शब्द मी त्रित्रदभाव के आधार पर तीन तीन mat में 
विभक्त हो रहे हैं । तात्त्विक कम्म, शास्त्रीय कम्म, व्यावहारिक कर्म्म, तीनों “कम्म? कम्म शब्द से संग्रहीत हैं | 
आत्मज्ञानात्मक तत्त्व ज्ञान से सहजकम्मं (यज्ञार्थकम्म) लक्षण ग्रात्मनित्रन्धन तात्विक कर्म्म अनुण्द्दीत हैं | 
श्रात्मज्ञानोपयिक शब्दज्ञानात्मक शास्त्रज्ञान से शास्त्रीय कर्म्म अनुग्रहीत हैं | एवं लोकब्यवहारसञ्चालक 
व्यवहारज्ञान से व्यावहारिक कर्म्म अनुण्हीत हैं । यही पहिली कर्म्मत्रयी है । विशेषकर्म्म, विविधकर्म्म, विरुद्ध- 
कम्म, तीनों विकम्म” शब्द से संग्रहीत हैं । विशेष कम्म विशेष ज्ञानाधार पर, विविध कम्म विविध ज्ञानाधार 
पर, एवं विरुद्ध कम्म विरुद्ध ज्ञानाधार पर प्रतिष्ठित ç । यही दूसरी विकम्म त्रयी हे | अशेष कस्म श्रमात्मक 
सांस्कारिक अनुमवलक्षण कम्म, ग्रल्पकम्मात्मक ( निरर्थककम्मात्मक) कम्म, तीनों अ्रकर्म्म अकर्म्म शब्द 
से संग्रहीत हैं | यही तीसरी श्रकर्म्मत्रयी है, जिसे अशेष कर्म्मात्मक ग्रकरम्म तत्त्वज्ञान से, ञ्रनुभवकर्म्मात्मक 
अकर्म्म शास्त्रज्ञान से, तथा ल्पकर्म्मात्मक अकर्म्म व्यवहारज्ञान से अनुग्हीत माना गया है । । 


निष्कर्षतः त्रिवृद्भाव से ज्ञानत्रयी, ` कर्म्मत्रयी, दोनों के ६-६ विवत्त हो बाते हैँ। पूर्वप्रदर्शित 
गुणानुगत & विवत्तभावों के साथ क्रमशः इन ६ ज्ञानकम्मद्वन्द्ौ का सम्वन्ध माना गया हे । इस सम्बन्ध- 
स्वरूप ज्ञान से ही उस विप्रतिपत्ति का भलीमाँति निराकरण होजाता है, जिसका पूरव में उल्लेख 
इरा है । दृद्धव्यवहार लोकव्यवहार है, लोकव्यवहार लौकिक शान-कम्म॑मूलक है । एवं लौकिक ज्ञानत्रयी 
कर्म्मत्रयी का अर्थ होता है व्यवहारज्ञान, विरुद्धज्ञान, अल्पार्थकज्ञान, एवं व्यवहारकम्म, विरुद्धकम्म, निररथक- 
कर्म्म | उभर प्राचीनाभिमता योगत्रयी की ज्ञान-कर्ममंत्रथी के ज्ञान-विज्ञान-अज्ञान, तथा करम्म-विकम्म-ञ्रकम्म 
शब्दों का दूसरा अर्थ है । एवमेव गीताभिमता संशोधिता योगत्रयी की ज्ञान-कम्म त्रयी का दूसरा ही अर्थ है | 
अआर्थमेद से तीनों योगत्रयों के लिए प्रयुक्त तीनों ज्ञानकम्म दवन्दरत्रय अपनी त्रिबृद्भावानुगता विभिन्न 
र्थमर्य्यादा से सर्वथा निर्विरोध समन्वित हो रहे हैं, जैसा कि परिलेखों से स्पष्ट हो रहा है 
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१-तत््वज्ञानम----(१)-तात्विककर्म्म 

न a ९०. ‘~ 
२-शास्त्रज्ञानम्‌---(२)-शास्त्रीयकर्म्म न नत्रयी-कम्मत्रयी 
३-व्यवहारज्ञानम--(३)-व्यावहारिककर्म्म _ 


3⁄ 


१-विशेषज्ञानम्‌---(४)-विशेषकम्म 
२-विविधज्ञानम--(५)-विविधकर्म . --विज्ञानत्रयी-विकस्मत्रयी 
३-विरुद्धज्ञानम---(६)-विरुद्धकर्म | 
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१-अशेषशानम्‌--(७)-अशेषकर्म्म 
२-अनुभवज्ञानम-(८)-अनुभवकर्म्म --अज्ञानत्रयी-कम्मे त्रयी 


३-अल्पज्ञानम---(६)-अल्पकर्म्म 
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१-तत्त्वज्ञानमू------जश्ञान म्‌ 


२-तात्त्विककर्म्म---कर्म्म 
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१-विशेषज्ञानम्‌---विज्ञानम्‌ 


e. --विज्ञानविकर्म्मात्मा ( सत्त्वानुगत:-परावराव्यय: )-- 
२-विशेषकर्म्म---- RR मल 
ऐश्वय्यंबुद्धियोगाधार: 
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१-अशेषज्ञानम-----अज्ञानम्‌ 


| ८ ->अज्ञानाकर्म्मात्मा ( सत्त्वानुगतः-अवराव्यय: )-- 
२-अशेषकम्म----अ्र कर्म्म (> 
घम्मंबुद्धियोगाधार: 


के ——*—— 
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३ -शास्त्रशानम----शानम्‌ 


बै --शानकर्म्मात्मा ( रजोऽनुगतः-शान्तात्मा ) हि 
२-शास्त्रीयकर्म्म----कर्म्म --ज्ञानयोगाधार: 
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१-विविघधज्ञानम्‌----विज्ञानम्‌ 


° --विज्ञानविकर्म्मात्मा ( रजोऽनुगतः- महानात्मा ) 
२-विविधकम्मै-----विकर्म्म 


--भक्तियोगाधार: 
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१-श्रनुभवज्ञानम्‌---“श्रशानम्‌ ° ड 
--श्रज्ञानाकम्मात्मा ( रजोऽनुगतः-विज्ञानात्मा ) 
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२-अनुभवकम्म----¬ कम्म 
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~—ज्ञानकर्म्मात्मा ( सत््वानुगतः-पराव्ययः )--ज्ञानबुद्धियोगाधारः 
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शास्त्रीयकर्म्म (कर्भ्मात्मा) J 


í विविधज्ञानम्‌(विज्ञानात्मा) ) 
२-महानात्मा 


l ।-विज्ञानविकर्म्माका-काम्यमक्कियोगाघारः (२) (कि _ 
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| व्यवहारज्ञानम्‌ (ज्ञानात्मा) ) 
१-विज्ञानात्मा ३ >ज्ञानकम्मत्मा---ज्ञानमार्गाधार: (१) 
व्याव०कर्म्म (कर्म्मात्मा) ) 
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३-शरीरात्मा | .. अज्ञानाकर्म्मात्मा-निरर्थककर्म्माबारः (३) 
ग्रल्पकम्मे (अकर्म्मात्मा) | 
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२५-त्रैगुण्य का संघर्ष, एवं तज्जनित मोह-- 
सस्वगुणानुगत सतूकम्मं, सत्‌-्ञान, रओोगुणानुगत विरुद्धकम्म, एवं विरुद्धज्ञान, तमोगुणानुगत अकर्म्म, 
ज्ञान, इन तीनों आध्यात्मिक ज्ञानकम्मद्वन्द्वो में परस्पर संघर्ष होता रहता है । त्रपने दैनिक जीवन में इस 
संघर्ष का हम प्रत्यक्षरूप से अनुभव करते रहते हैं | कभी हमारी बुद्धि में थोड़ी देर के लिए सात्विक विचारों 
का खोत प्रवाहित होता रहता है, तदनुगत शुभ कर्म्मों की ओर हम&प्रवरत्त होजाते हैं कभी मलिन विचार, 
तद्नुगत असतूकम्मों की श्रोर प्रद्धत्त होते रहते हैं | तो कमी बुद्धि सर्वथा कुण्ठित होजाती है, फलस्वरूप हम 
उस दशा में किंकर्तव्यविमूढ बने रह जाते हें | अक्षर-चरात्मानुगत इन जञानकम्मद्रन्द्रों में इसप्रकार अहो- 
रात्र संघर्ष चलता रहता है । विज्ञानसिद्धान्तानुसार संघर्ष एक प्रकार का वह “क्षोभ? asa हे, जिससे स्वाभाविक 
्रात्मशान्ति उसीप्रकार अशान्तिभाव में परिणत होजाती है, जैसे कि जलपूर्णपात्र में प्रतित्रिश्त्रित स्थिर-शान्त 
- सूय्य पात्राघातजनित, प्रतित्रिम्बाधारभूत जल के ः्रशान्त होने से अस्थिर-अ्शान्त हो पड़ता है । इस अशान्ति 
के अन्तिम परिणाम का नाम हीं मोह? माना गया है । 


HAN — 


२६-कामप्रतिवन्धजनित क्षोभ की मोहात्मकता--- 


कल्पना कीजिए, आप किसी सम्पत्ति की कामना करते हैं । आप की इच्छा का विषय बनी हुई 


सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा का भी विषय बन रही है | इस प्रकार एक ही सम्पत्ति पर दो इच्छाएँ: 


एक समय में समन्वित होरही Š | आप चाहते हैँ, वह आपको मिल जाय, वह चाहता हे, वह मुझे मिल | 


जाय । समानविषयानुगत इन दो बिरुद्ध कामनाओं का परस्पर संघर्ष होजाना स्वाभाविक बन जाता है । 
सङ्ग से उन्न काम यों द्विनिष्ठ बन कर कालान्तर में क्रोध का जनक बन जाता है, जैसा कि वैराग्यबुद्धियोग- 
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प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है | अग्नितत्व का ही नाम क्रोध” है, ओर वह सदा कामसंघर्ष 
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से ही उत्पन्न होता हे । अपने विचारों के अन्य कामना के प्रतिब्रन्ध से सफल न होने पर ही संघर्ष का जन्म 
होता है । शारीर शिरोऽग्नि का संघर्ष ही शारीराग्नि के शिव-शान्त-्राप्य माव को सुखा कर उसे रुद्र-्रशान्त- 
आग्नेय भाव में परिणत कर देता है | कामप्रत्याघातजनित इस संघर्ष से उत्पन्न प्रवृद्ध शारीराग्निताप ही 
क्रोध है, अतएव क्रोध को 'क्रोधाग्निर नाम से व्यवहृत किया गया है | कामप्रत्याघातजनित संघर्ष से उत्पन्न 
क्रोध ही अशान्तिमूलक क्षोभ है | इस क्रोधात्मक क्षोभ से-'हम ग्रमुक सम्पत्ति की कामना करते हैं? इस 
मानस-काममय संस्कार का अमिभव होजाता है | हमें यह भान होने लग जाता है कि, अमुक व्यक्ति के 
काम ने हीं हमारी इच्छा का अपरोध किया है । इस संस्काराधात से हमारा मन आकुल हो पड़ता है, 
मन हीं मन हम झुकला पड़ते हैं | इस झु झलाहट का, मानस क्षोभ का प्रभाव पड़ता है उस बुद्धि पर, 
जो प्रतित्रिम्बरूप से “मन” पर प्रतिष्ठित रहती है । फलस्वरूप इस कामप्रत्याघातजनित मानस क्षोभ से तत्‌- 
प्रतिष्ठिता बुद्धि भी क्षुब्ध पड़ती है । बुद्धि का क्षोभ बुद्धि के स्वामाविक उस विकास का श्रपहरण कर लेता है, 
जो विकास “स्थितप्रज्ञता? लक्षण व्यवसाय कहलाया है । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसिः से 
इसी अपहरण का स्पष्टीकरण हुआ है | शान्त समुद्र में एक नोका बही चली जारही हे । नोका में यात्री 
जेठा है | वायु का भोका आता है, समुद्र में ज्वार आजाता है, पानी, नाव, यात्री, सत्र कुछ ग्रस्थिर हो 
पड़ते हैं | कामसमष्टि कामसमुद्र है#, इन्द्रियाधिष्ठाता प्रशानमन, शरीर, प्रज्ञानसम्परिष्वक्त विज्ञानबुद्धि नोका 
है, मोक्ता जीवात्मा यात्री है । काम का प्रतिबन्ध वायु है | इसके प्रत्याधात से पहिले समुद्र (जल) स्थानीया 
कामना क्षुब्ध होती है, कामक्षोभ से मन लुब्ध होता है, मानस क्षोभ से बुद्धि क्षुब्ध होजाती है, बुद्धिक्षोम से 
यात्री जीवात्मा की स्वाभाविक शान्ति उत्क्रान्त हो जाती ë | चोभ के चरम सीमा पर पहुँचते ही जेसे नोकास्थ 
यात्री हक्का चक्का बना रह जाता है, किंकत्त व्यविमूढ़ बन जाता है, एवमेव क्षोभात्मक क्रोध के चरमसीमा 
पर पहुँचते ही बुद्धि का स्वाभाविक 'इद्मित्थमेव कत्त व्यम? लक्षण निश्चयात्मक व्यवसायधम्म कुण्ठित हो 
जाता है, कुछ सुभाई नहीं देता, अ्रन्धवत्‌ परिस्थिति होजाती ë । यह क्रोधान्धता ही, चरम सीमा पर पहुँचा 
हुआ कुण्ठित भाव ही विज्ञानभाषा में मोह”, किंवा “संमोह! कहलाया है | तात्पर्य्य यही निकला कि, ज्ञान- 
कम्म द्न्द्दों के पारस्परिक संत्र से उपमर्दित, कामप्रत्याधातजनित क्षोभ की चरमसीमा से उत्पन्न नो एक 
जड़तात्मक संस्कारविशेष है, वदी “मोह! कहलाया है, जो दार्शनिकसमय में मुग्धावस्था' नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है | 


२७-सङ्ग-कास-क्रोध-संमोह-स्मतिविश्रम-बुद्धिनाश की मोहमूला परम्पराए --- 
“मुख्वे5द्ध सम्पत्ति. परिशेषात्‌’ ( शा० सू २।२।१० ) के श्रनुसार मुग्धावस्था में जाग्रत, 
सुषुप्ति, दोनों सम्पत्तियों का उपभोग होता है । आधा जगना, ्राधा सोना, इपी का नाम मुग्धावस्था है । 
जाग्रत दशा में चल्लु-मुख-हस्त-पादादि की जो चेशण रहती हैं, वे भी यहाँ विद्यमान हैं साथ ही सुता- 
वस्था में जो विवेकादि धर्म्म अस्त हो जाते हैं, वे भी यहाँ उपलब्ध हैं | आँख खुली है, देख रहे हैं, यही 


# "काम समुद्रमाविशेत्याह | समुद्र इव हि काम! | 
नेव हि कामस्यान्तो$स्ति । न समुद्रस्य'। । 
| --तै० alto २। २५६ 


५७९ 


गीताभूमिका 


जाग्रत-धर्म्म है | परन्तु सामने से कौन निकल गया, इसका बोध नहीं, यही सुप्त-धर्म्म है । बोलते हैं, सुनते 
हैं, चलते हैं, परन्तु कुछ का कुछ बोल पड़ते हैं, कुछ का कुछ सुन पड़ते हैं, कहीं के कहीं पैर पड़ने लगते हैं । 
इसप्रकार वस्तुतः मुग्धावस्था में जाग्रत-सुसुप्ति, दोनों अवस्थाओं के धम्मं समाविष्ट रहते हैँ । आध्यात्मिकी 
ज्ञान-कर्म्म-चेष्टाओं को अव्यवस्थित दशा में परिणत कर देने वाला क्रोधजनित जड़धर्म्म ही मोह है, यही चित्त 
( मनोयुक्ताबुद्धि, किंवा बुद्धियुक मन ) का वैचित्य है, वैचित्य ही मोह है । जिस प्रकार मेघावरण से रहता 
हुआ भी प्रकाशविकास अवरुद्ध हो जाता है, एवमेव मोहावरण से रहता हुआ भी स्म्रतिलच्षण ज्ञानज्योतिर्वि- 
कास अवरुद्ध हो जाता है | फलस्वरूप मोहानुग्रह से बौद्ध-स्मृति का अवरोध हो जाता है, और यों मोह 
स्मृतिश्र श का जनक बन जाता है । स्मृतिभ्रश कर्म्मनिर्णायात्मिका बुद्धि के सारासारविवेक का उच्छेदक बनता 
हुआ बुद्धिस्वरूप का ही उच्छेदक बन जाता है । विवेकाभाव ही बुद्धिनाश है | विवेकाभाव में कर्म्मविवेक जाता 
रहता है, ओर यों काम-क्रोध-मोइ-स्मृतिभ्रंश-बुद्धिनाश-परम्परा से जीवात्मा किसी दिन सर्वज्ञानविमट 
बनता हुआ नष्ट हो जाता है, डिस विनाश के इस पारम्परिक इतिहास का निम्न लिखित शब्दों में 
विश्लेषण हुआ है- 


ध्यायतो विषयान्पु'सः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 

सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः, कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥१॥ 

क्रोधाद्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः ॥ 

स्मृतिश्र शाद्‌ बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥२॥ 
--गीता० २।६२,६३॥ 


२८-कलिला बुद्धि का स्वरूपसमन्वय, एवं मोहपाशनिब्॒त्युपायप्रदशेन-- 


जिसप्रकार शेवालो से स्वच्छ भी जल की स्वच्छता मलिनता के रूप में परिणत हो जाती है, एवभेब 

इस मोहावरण से स्वच्छ भी sassa की स्वच्छता मलिनता के रूप में परिणत हो जाती है । मोहानुगता 

यह मलिनता ही विज्ञानभाषा में कलिल' कहलाई है । कलिल शब्द के-कलू-इल? ये दो विभाग हें | कल शब्द 

विमाग-संख्या का सूचक है ( 'कल” संख्याने ), इसीसे 'कला? शब्द निष्पन्न हुआ है । एवमेव 'कलित-इरा' 

से कलिलशब्द सम्पन्न हुआ है | प्रज्ञान मन ही कामना के द्वारा सर्वप्रथम मोह का संग्राहक बनता हुआ संमोहरूप॑ 
में परिणत होता है | स्वयं अनेकरूप से प्रज्ञानमन कलानुगत ( विभिन्नसंख्यानुगत ) विभिन्न विषयों का 
अनुगामी बनता हुआ नानाभावात्मक कलाभाव में श्रासक्त रहता है । मोहसंरकार स्वयं नानात्व से कलात्मक 
है | इनके समावेश में प्रज्ञानमन का सोमरसात्मक इरारस कलाभाव में परिणत होता हुआ सलिलवत्‌ 'कलिल' 
बन जाता है । एथिवी, सूर्य्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्रादि कलामावों के सम्बन्ध से ही विश्व "कलिल? कहलाया है, 
जैसाकि- अनाद्यनन्त कलिजस्य मध्ये, सूच्मातिसूच्मं कलिलस्य मध्ये’ (श्वे० उप० ५।१८।,४।१४) 
इत्यादि उपनिषच्छू ति से प्रमाणित है । बुद्धि अपने स्वरूप से व्यवसायात्मिका बनती हुई एकत्त्वा- 
नुगता है | अतएव कलाभाव से ग्रस्स्पृष्टा है । व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ! के अनुसार 
व्यवसायबुद्धि एकाकिनी रहती हुई कलामर्य्यादा से बहिभूत है | कलिल मन (विघयसंस्काररूप कलाभावात्मक- 
मोहयुक्त मन) से बुक्ता बुद्धि मनोगत कलाभाव से युक्त होकर अव्ययसायरूप में परिणित होती हुईं “कलिला” 
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बन जाती है, जेसाकि-'बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽञ्यवसायिनाम्‌? इत्यादि वचन से स्पष्ट है। 'यह 


करू कि वह, यहाँ रहू कि वहाँ?-इसप्रकार की नानासंख्यानुगता-ग्रनिश्रयात्मिका विचारधारा ही कलिला- 


बुद्धि का आधार बनती है | इसी के अनुग्रह से श्रुत एवं श्रोतव्य से ग्रन्तर्जगत्‌ से क्षण क्षण में उद्दे ग- 
अशान्तिभय-दुःत्र परम्पराओं का खोत प्रवाहित रहता है | 


किसी ने निन्दा कर दी, व्याकुल हो पड़े । किसी ने सम्पत्ति का श्रपहरण कर लिया, खिन्न होगए | 
तमुक ने हमारे साथ यह किया था, ग्रमुक यह कर बैठेगा, अमुकने ग्रमुक समय ऐसा कह दिया था 
अमुक के वेशा कहने की सम्भावना है, इन सांसारिक श्रत-श्रोतव्य-प्रवादों से सचमुच श्रन्तर्जगत्‌ कम्पित बना 
रहता है | ऐसा क्यों होता है, जत्रकि, आत्मा ग्रसङ्ग है? | भगवान्‌ कहते हैं-यह मोहकलिला बुद्धि का 
का अनुग्रह है | जत्रतक बुद्धि कलिला रहेगी, तत्र तक निश्चयेन श्रुत-श्रोतव्य वेदना- के जनक बनते रहेंगे | 
मोहकलिल हटा दो, अन्तर्ज्योति का उदय होजायगा, ओर उस ज्ञानभूमिका में पहुँचने के अनन्तर तुम्हारे लिए 
कोई कुछ ही कहता सुनता रहे, निन्दा, अथवा स्तुति करता रहे, न निन्दाश्रवण से दुःख होगा, न स्तुतिश्रवण 
से हर्ष होगा | श्रोतव्य-एवं श्रुत-जनित वेदना से बचने का एकमात्र द्वार है-बुद्धि को मोहकलिलात्मक मनः- 
पाश से उन्मुक्त करना-- 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्पति | 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


--गीता० २।५२। 
२६-ननर्थ का समन्वय 


% रजोगुणा, एवं तमोगुण के समन्वय से उत्पन्न, अतएव सत्त्वगुण के विरोधी इस मोहकलिल को 
मन से केसे हटाया जाय ?, गीतामिमत ज्ञानबुद्धियोग इसी प्रश्‍न का समाधान कर रहा है । ज्ञान का प्रतिद्वन्द्वी 
अज्ञान ही मोह है, यही कला प्रवृत्ति के द्वारा कलिलभाव का जनक बनता है | धम्म -्ञान-वराग्य-ऐश्वय्य, चारों 
के प्रतिद्वन्द्वी अ्रधम्म -श्रज्ञान-श्रवैराग्य-श्रनैश्वर्य्य, इन चारों के "नञ? का श्रथ क्या है ?, यह भी 
प्रासङ्किक समस्या है, जिसका निराकरण कर लेना प्रासङ्किक होगा । “नञ? का अर्थ अभाव भी होता है 
नञ? का अर्थ “अल्प? भी होता है | धर्म्माभाव, ज्ञानाभाव, वेराग्याभाव, ऐश्वर्य्याभाव, क्या अधम्म- 
अज्ञानादि से यह अभावात्मक ननर्थ अभिप्रेत है ! । नहीं, इसलिए कि, अ्रभाव किसी काय्यकारण का 
जनक नहीं बना करता । “नास्ति ही अभाव है, न होना ही अभाव है | धर्म्मामाव ही यदि अ्रधम्म होता, 
सो इसे कभी प्रत्यवाय का कारण न माना जाता । श्रधम्म' एक वस्तुतत्व माना गया है, इससे अशुभ 


$ नातः परं कर्म्मनिबन्थकुन्तनं मुमुचतां तीथपदानुकीचेनात्‌ । 
न यत्‌ पुनः कम्म॑सु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥ 
— श्रीमद्‌भागवत ६।२।४६। 
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संस्कारों की उत्पत्ति मानी गई है, जो अभाव से कोई सम्त्रन्घ नहीं रखती । यही स्थिति अजान? की है | 
भगवान्‌ ने अज्ञान से ज्ञान को आइत मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि, अज्ञानाइत ज्ञान ही मोहरूप में 
परिणत होता है-'अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः’ | ग्रभावात्मक अज्ञान तो अ्रपदार्थ है, शून्य है | 
इससे आवरण असम्भव है | आवरक वही बनता है, जिसका भाव होता हे, सत्ता होती है | एवमेव 
ग्रासक्तिलक्षण अवैराग्य का नज? भी इसलिए अभावार्थक नहीं माना जा सकता कि, अवैराग्यरूप सद्ध को 
भगवान्‌ ने 'सद्भात्‌ सञ्जायते कामः? इत्यादि रूप से. कामरूप कार्य्यं का कारण माना है । यही स्थिति 
ग्रनेश्‍वय्ये की है | अस्मितालक्षण अनेश्वर्य्य आत्मैश्वर्य्य का उसी प्रकार आवरक माना गया है, जैसे कि 
अज्ञान ज्ञान का आवरक | इसी आधार पर कहा जा सकता, और माना जा सकता है कि, अधर्म्मादि के 
tas? भावों का “अभाव अर्थ नहों है । फलतः इन “नज? भावों की 'श्रल्पार्थकता? ही सिद्ध हो जाती है । 
“अल्पो धम्म:-अधर्म्म:, अल्पं ज्ञानं-अशानम्‌ , ग्रस्पं वेराग्यं--अवैराग्यम्‌? अल्पं-अनेश्वर्य्य-अनैश्वर्य्यम्‌- 
यह ्रल्पार्थक निर्वचन ही तत्त्वसम्मत माना जायगा | जिसका ताप्पर्य्य यही निकलेगा कि-अधर्म्माबतों aza 
एवं स्रधम्म:, अज्ञानाइतं-ज्ञानमेवाज्ञानम्‌, अवैराग्यावृतं वैराग्यमेव ग्रवैराग्यम्‌, अनैश्वय्यत्वितं-ऐश्वर्य्य- 
मेव श्रनेश्वय्यम | इसी से यह भी तत्व निकल आया कि, ग्रधर्म्मादि अविद्याचतुष्टयी के ग्रागमन से 
धर्म्मादि भगों का उत्‌क्रमण नहीं होता, अपितु अभिभवमात्र होता है । आवरण हटा दीजिए, सिद्ध 
धर्म्मादि धम्म प्रकट हो जायेंगे । नञर्थं के इस समन्वय के ग्रनन्तर प्रकृत स्तम्भ के मूलविषयरूप 
- ज्ञानबुद्धियोग को लक्ष्य बनाइए | 


३०-मोहपरम्परानुगता ज्ञानलबदुविंद्ग्धता-- 


सामान्यतः ज्ञात, एवं विशेषतः अज्ञात ज्ञान हीं अज्ञानाइत ज्ञान है, यही “ज्ञान? लक्षण मोह है, यही 
भय का प्रथम जनक है | कुछ जानना, कुछ न जानना, हीं अज्ञान है, यही 'मुग्धेडद्वसम्पत्ति? लक्षण मोह हे, 
जिस मोहामिनिविष्ट को 'ग्रद्ध दग्ध’ कहा जाता है। इसी के लिए “ज्ञानलवदुर्विदग्ध' शब्द प्रयुक्त हुआा 
है। ट्रेन के आने का ज्ञान है, कितने समय पर्य्यन्त स्टेशन पर ठहरी रहेगी, यह ्रज्ञात है । इन ज्ञानाज्ञान 
समन्वय-से मोह उत्पन्न हो जाता है, भय हो जाता है-कहीं ट्रेन निकल न जाय । भगदड़ मच जाती Š | 
ज्ञान का स्वरूप प्रमा? माना गया है | इदमित्थमेव नान्यथा? लक्षण निश्चयात्मक ज्ञान ही 'प्रमाज्ञान! 
ë । इस प्रमाज्ञान में जत्र श्रज्ञान समाविष्ट हो जाता है, तो यही अनिश्चयात्मक बनता हुआ संशयज्ञान, 
भ्रमज्ञान, आदि विविध भावों में परिणत हो जाता है । शुद्धज्ञान में भी भय का अभाव है, शुद्ध श्रज्ञान 
( जड़ता ) में भी भय का अ्रभाव है | महामूर्खराज भी निर्भय है, ज्ञानतपस्वी भी निर्भय है । एक की 
निर्भयता जड़तामूला है, एक की निर्भयता चिन्मूला है । भयत्रस्त बनता है वह मध्यस्थ, जिसका ज्ञान 
अज्ञान से आइत रहता है-- 


यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धो; परं गतः | 
द्वावेव सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ 
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३१-मोहनिवतिका ज्ञानघुद्धियोगानुगता सिद्धविद्या-- 


मोह से भय, एवं भय की चरमसीमा मृत्यु | इसप्रकार मोह ही कालान्तर में जड़तालचण-मृत्युमाव 
का प्रवत्त क बन जाता है | निस्तत्त्व ज्ञानात्मक मोह जहाँ भय का कारण है, वहाँ तत्त्वज्ञानात्मक ज्ञान निःश्रेयस 
का प्रवत्तक क है-तत्तज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः” । भयप्रवर्तक अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है- 
अभयप्रवर्तक तत्त्वज्ञान का अनुगमन | बतलाया गया है कि, मोहात्मक अज्ञान अपने कलामाव से प्रज्ञान 
की स्थिर प्रज्ञा को विचलित कर देता है | प्रज्ञा के अस्थिर होने से ततृप्रतिष्ठ बुद्धि विवेकशून्या बन जाती 
है । विवेकशून्या बुद्धि ही अस्थिर प्रज्ञा के द्वारा जीवात्मा को प्रज्ञापराध में प्रदत्त करती रहती है, एवं यह 
प्रज्ञापराध ( नासमझी-मूर्खता ) ही स्वाभाविक योगसम्पत्ति से जीवात्मा को वञ्चित रखता हुआ इसे भ्रति, 
हीन, मिथ्या योगादि विषम योगों में प्रवृत्त रखते हुए इसके ग्रज्ञानमूलक-भयानुगत-दुःख का कारण बना 
रहता है । अपनी आत्मशक्ति की सीमा से अधिक कर वेठना अतियोग है । आत्मशक्ति से कम करना हीन- 
योग हे । आत्मशक्ति के विपरीत करना अयोगात्मक मिथ्यायोग है | भोजन करना चाहिए पाव भर 
खा गए एक सेर, यही अतियोग है | एक छुटाँक ही खाया, यह दीनयोग है | खाया तो पाव भर ही, 
किन्तु प्रकृतिविरूद्ध खाया, यही मिथ्यायोग है । तीनों विषमयोगो का मूलप्रवर्चक प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध 
की प्रवर्तिका मोहग्रहग्रस्ता अविद्याबुद्धि है, ओर तत्त्वत: मोहात्मक यह अज्ञान ही प्रज्ञापराधजनित दुःख 
का कारण है, जिसकी ऐकान्तिक निवृत्ति के लिए ही ज्ञानवुद्धियोगानुगता सिद्धविद्या का स्वरूपविश्लेषण 
हुआ है | 


३२-सिद्धजाति में उत्पन्न सिद्ध कपिल की सिद्धविद्या, एवं तदनुगत ज्ञानबुद्धियोग-- 
सिद्धजाति में उत्पन्न, अतएव सिद्ध! नाम से प्रसिद्ध महर्षि कपिल ही इस सिद्धविद्या के प्रथम 
प्रवत्तक थे | अव्यक्तात्मानुगत, अतएव कायक्के शात्मक-कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग ( प्राचीनामिमत- 
ज्ञानयोग ) के पक्षपाती कपिल का केवल अब्यक्ता प्रकृति पर ही विश्राम था । उनका ज्ञानयोग 
पुरुपस्तु पुष्करपलाशबर्निले पः? के अनुसार अव्ययसम्पत्ति से वञ्चित था । भवन्ति भावा भूतानां 
मत्त एव प्रृथगविधाः!-'अहं सवेस्य प्रभवः इत्यादि सिद्धान्त उनकी श्रव्यक्तद्ृष्टि से परे की वस्तु बने 
हुए थे । भगवान्‌ ने # अव्यक्त' व्यक्तिभापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः? कहते हुए इस अव्ययवज्चिता 
ज्ञाननिष्ठा ( सांख्यनिष्ठा ) का खण्डन किया, ओर लोकसंग्रहदष्टि से इसे बुद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान की । 


— 


ॐ अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 
प्रंभावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
गीता ७।२४। š 
अबुद्भयः-वुद्धियोगरहस्यानभिज्ञा; न तु अज्ञाः । सिद्धकांपेलस्य पूणज्ञान- 
निष्ठचात्‌ । बुद्धियोगस्तु महता कालेन विलुप्त आसौत्‌ । तदुविलुप्त्येव च ताद्श- 
सांख्यनिष्ठाया! प्राधान्यमांसीतद गेषु । 
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गीताभूमिका 


बुद्धियोगसम्पत्ति प्रदान अवश्य को गई, ओर इसी आधार पर योगनिष्ठावत्‌ ( संशोधित कम्मयोगलक्षण धम्म- 
बुद्धियोगवत्‌ ) सांख्यनिष्ठा ( संशोधित-ज्ञानयोगलच्ण ज्ञानबुद्धियोग ) भी 'निःश्रेयसकरावुभो’ के 
अनुसार रभ्युदयप्रदा मान ली गई | तथापि दोनों के समठुलन में लोकसंग्रह के पक्षपाती भगवान्‌ ने तयोस्तु 

म्सेसंन्यासात्‌ कम्सेयोगो विशिष्यते? कहते हुए धम्म बुद्धियोगात्मक निष्कामकम्मयोग को ही प्रधानता 
इसलिए. प्रदान की कि, व्यक्तप्रक्ृतिप्रचान मानव के लिए कम्मयोगानुगत व्यक्त कम्मे जहाँ कायक्कोश से 
बहिभूत रहते हुए सहज बने रहते हैं, वहाँ श्रव्यक्कप्रक्ृतिप्रधान-ज्ञानयोगानुगत-ञ्रव्यक्कम्म' कायक्लोश के 
साथ साथ विशेषरूप से लोक ग्रभ्युदय के भी संग्राहक नहीं बनते । 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त- 
चेतसाम!- नरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्तू कवयो वदन्ति? इत्यादि से इस सांख्यनिष्ठा 
की ग्रब्यवहार्य्यता स्पष्ट ही प्रमाणित हो रही है | निम्न लिखित वचन भी सिद्धविद्यानुगत इस ज्ञानवुद्धियोग 
की इसी जटिलता का समर्थन करता हुआ इस ओर भगवान्‌ के सामान्य पक्षपात को ही व्यक्त कर रहा है- 


मनुष्याणां सहस्रे पु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तच्वतः ॥ 
--गीत० ७।३। 


जिस युग में वेद्तच्वप्रवक्तक अभिजिन्नचत्र के साथ देशसमृद्धिप्रवत्तक भ्रुव का सम्बन्ध था, 
उस वेदयुग में प्रकृतिवत्‌ इस प्रथिवी पर ही "पाझभुवनकोश” के आधार पर त्रैलोक्यव्यवस्था व्यवस्थित थी | 
निस्त से ( लङ्का से ` आरम्म कर हिमाचलपर्य्यन्त रहने वाली पार्थिव प्रजा मनुष्य नाम से प्रसिद्ध थी, 
इसके सम्राट मनु थे, अतिष्ठावा-शवसोनपात्‌ भारत अग्नि थे। हिमालय से श्रारम्भ कर अलतायी पर्वत 
के मध्य क। स्थान ग्रन्तरिक्ष कहलाता था, इसमें रहने वाली प्रजा देवयोनि? ( तिर्य्यकयोनि ) कहलाती 
थी, वायु यहाँ के शवसोनपात्‌ थे | एवं श्रलतायी से आरम्भ कर सुमेरुपर्य्यन्त का भूप्रदेश द्य लोक कहलाया 
था, यहाँ की प्रजा 'देवदेवता? नाम से प्रसिद्ध थी, अधिपति यहाँ के इन्द्र थे। आन्तरिक्ष में रहने वाली 
देवयोनिप्रजा यक्ष, विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, सिद्ध, राक्षस, अप्सरा, भूत, आदि अनेक जातियों में 
विभक्त थी | यक्षुजाति कोशरक्षा में नियुक्त थी । विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, ये चार वर्ग 
मनोविनोदात्मक संगीत के अध्यक्षु-प्रचारक थे | पिशाचजाति शवविभाग का सञ्चालन करती थी । बधकर्म्म 
राक्षसजाति के आधीन था | भूतजाति सेनाबल था । मूतगणों के श्रवरसेनापति ( कप्तान) गणपति थे 
प्रधानसेनापति ( कमान्डन्‌ ऑफ चीफ ) स्वामिकात्तिकेय थे । इस सेनाविभाग के प्रधानमन्त्री (आर्मी 


मिनिस्टर ) भूतपति रुद्र थे | धाम्मिक प्रजा अवश्य ही इस ऐतिह्य. घटना का समर्थन नहीं करेगी | क्योंकि 
अन्यान्य तत्त्वो की विलप्ति के साथ साथ वेदिक ऐतिह्य तत्त्व भी आज लप्त हो चला है । तत्त्वोपासना से 
सम्बन्ध रखने वाले प्राणात्मक विद्याधरादि प्राणविध देवयोनियाँ हैं | एवं तदनुरूप प्राणीविध विद्याधरादि 
ऐतिहासिक व्यक्तियाँ थीं, इस रहस्य का स्पष्टीकरण उसी दिन सम्भव बनेगा, जिस दिन ग्रार्घप्रजा तच्वद्ृष्टि 
से वेदशास्त्र के स्वाध्याय में प्रब्ृत्त होगी । वक्तव्यांश यही है कि, देवयोनिविशेष ही “सिद्ध? कहलाए 
थे | इस जाति में ही कपिल का जन्म हुआ था, ग्रतएव जात्या इनका भी 'सिद्ध' नाम से ही प्रसिद्ध होना 
स्वाभाविक था | ज्ञाननिष्ठ कपिलसिद्ध से ही यह जाति धन्य बनी थी | अतएव विभूतिगणना में भगवान्‌ ने 
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'सिद्धानां कपिलो सुनिः' कहते हुए इन्हें मुख्य स्थान प्रदान किया । ये ही सिद्व सांख्यनिशात्मक-त्ञानयोग 
के प्रथम अवत्तक थे | ग्रतएव इनका संशोधित ज्ञानबुद्धियोग-खूप योग “सिद्ध? नाम से ही गीताशास्त्र में 
प्रसिद्ध हुआ । 


३३-सिद्धकपिलानुगता सिद्धविद्या-- 


जिस प्रकार ईश्वरानन्यच्व' राजविद्या का रहस्य था, एवमेव इस सिद्धविद्या का रहस्य '्रन्तज्योति? 
माना गया है | सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग से अन्तर्ज्योतिर्लक्षण ग्रात्म्ञान का ही उदय होता है | 
ज्योतिविवर्त्त का अन्तः-बहिः, भेद से दो भागों में पूर्व में दिगदर्शन कराया गया है, उनका सूर्व्य-चन्द्रमा के 
द्वारा भलीभाँति समन्वय किया जा सकता है । सूर्य्य, चन्द्रमा, दोनों हीं ज्योतिष्मान्‌ हैं, परन्तु दोनों की 
ज्योतियों के स्वरूप में ग्रहोरात्र का अन्तर Š । सूर्य्य जहाँ चारों ओर से प्रकाशित है, वहाँ चन्द्रमा अपने 
सूर्य्यानुगत अद्ध भाग से ही प्रकाशत रहता है । 823 को जैसे स्वप्रकाश प्रसार के लिए किसी अन्य ज्योति 
की अपेक्षा नहीं है, वैसे चन्द्रमा स्वप्रकाश प्रसार में स्वतन्त्र नहीं है । अपने हीं प्रकाश से सर्वात्मना 
प्रकाशित सूर्य्य जहाँ स्वज्योति? कहलाया है, एवमेव अन्य ( 824 ) प्रकाश से प्रकाशत चन्रमा श्रद्ध भाग 
से प्रकाशित रहता हुआ 'परज्योति' कहलाया है | चन्द्रमा में भुक्त धामच्छुद्‌ अत्रिप्राण ही चान्द्र परज्योति 
का आधार बना हुआ है पुराणों में चन्द्रमा अत्रि के पुत्र माने गए हैं । त्रत्रिप्राणविज्ञान के ग्रनुसार 
अत्रिप्राण पारदर्शकता का प्रतिबन्धक माना गया है | पारदर्शकता के प्रतिबन्ध से ही धामच्छुद पदार्थों का 
स्वरूप निर्म्माण हुआ है । घोडशी प्रजापति के अव्ययप्रधान अ्रमृतात्मा, अ्च्चरप्रधान ब्रह्मात्मा, क्षुप्रधान 
शुक्रात्मा, इन तीन विवर्तों में से क्षरात्मक शुक्रविवत्त ही धामच्छुद्‌ भौतिक विश्व का उपादानकारण 
बनता है । वाक॒, आपः, अग्कि-भेद से यह शुक्र तीन भागों में विभक्त हे | वाकशुक्र अत्रि है, आप:- 
शुक्र श्रगु है, एवं अग्निःशुक्र ग्रङ्गिरा है | वाकः-आप;-अग्नि-मय अत्रि-भगु-श्रङ्गिरा, इन तीनों 
पारमेष्ठय शुक्रों से ही घामच्छुद-भौतिक्सुष्टि ( मेथुनीसृष्टि का विकास हुआ है | इन तीनों में आपः- 
शुक्रमूत्ति saras आपः, वायुः, सोमः, भेद से तीन भागों में विभक्त है | श्रग्निःशुक्रमूर्ति अङ्गिरा भी 
अग्नि-यम-आदित्य-भेद से तीन भागों में विभक्त है | परन्तु वाकृशुक्रमय ग्रत्रि एकावस्था में हीं परिणत 
रहता हैं | अतएव “न त्रिः निर्वेचन से इस अतिशयरूप से थामच्छुद बने हुए पारदर्शकताप्रतित्रन्धक 
वाकशुक्रात्मक पारमेष्ट्य प्राण को वैज्ञानिकों नें अत्रिः! नाम से व्यवहृत किया है | इसके अतिरिक्त यह 
सोरप्रकाश को पी जाता है । जिस भूतपिण्ड में ग्रत्रिध्राण पूर रूप से विकसित रहता हे, उस वस्तु में से 
सोरराश्मियाँ अवारपारीण नहीं बन सकतीं | सू य्यरश्मियों को क्योंकि श्रत्रि खा जाता हे, अतएव त्रिशब्द 
का “अत्तीति अत्रिः? यह निर्वचन भी विज्ञानसम्मत माना जा सकता है । पार्थिव अत्रिप्राण के प्रवर्ग्यभाग 
से ही चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई है, अतएव इसे अत्रिपुत्र माना गया है | इसी अत्रिप्राण के सम्बन्ध से 
चन्द्रमा में पारदर्शकताप्रतिजन्धकत्त्व धम्म का उदय हुआ है । इसी धम्म से सूर्य्यरशिमयाँ चन्द्रमा के 
अवार-पार ( आरपार ) नहीं निकल सकतीं | चन्द्रमुक्त सोरप्रकाश प्रतिकलित हो जाता है | बहिमु'ख यही ' 
चान्द्रप्रकाश 'परज्योति? है | इसप्रकार भूतज्योतियों में हीं सथ्यज्योति स्वज्योति' है, चान्द्रज्योति परज्योति है । 
स्वज्योति ग्रन्तर्ज्योति है, परज्योति बहिज्योति है । 
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ठीऊ यही व्यवस्था आध्यात्मिक ज्योतिर्भाव के सम्बरन्ध में घटित हुईं है । पुरुष, प्रकृति, भेद से 
अध्यात्मसंस्था दो भागों में विभक्त है । इनमें पुरुषज्योति ( आत्नज गति ) सूर्य्यस्थानीया-परानपेक्षिता 
स्वज्योतिर्लज्ञणा अन्तर्ज्योति है । एवं प्रकृतिज्योति चन्द्रव्थ!नीया-परापेक्षिता परज्योतिलेक्षणा बहिज्यांति 
है | जिस प्रकार स्पर भेद से श्रेणिद्वय में विभक्त भूउज्परोति सूर्ट्य-चन्द्रमा-तारक-विद्यू तू-अग्नि, 
भेद से पाँच भागों में विभक्त है, एवमेव प्रक्गतिज्योतिलंज्ञणा आध्यात्मिक भूतज्योति भी अव्यक्त-महान्‌- 
विज्ञान-प्रज्ञान-भूतात्मा-भेर से पाँच हीं भागों में विमम्त रहती है । आध्यात्मिक पुरुषज्योति इन 
आश्पात्मिक पाँचों प्राक्ृतात्मज्योतियों से नित्य युक्त रहती हैं, ओर 'पञ्चज्योतिरयं पुरुष? इत अतुगम 
श्रुति का इस दृष्टि से भी समन्वय हो रहा है । सूर्य्यज्योतिर्स जशा. भूतज्योति से बुद्धि का, एवं चान्द्र- 
उ्योतिसेलणा भूतज्योति से प्रज्ञानमन का स्वरूप निर्म्माण हुआ है । इन दोरों ्राव्यात्निक भूतज्योतियों के 
साथ हृदयस्थ अन्तर्ज्योतित्रन अव्ययात्मा का सम्बन्ध रहता है । इन दोनों ज्योतियों के मध्य में यदि 
`e) नामक क्लेश समाविश हो जाता हे, तो बुद्धियुक्त श्रन्तज्योतिर्लक्षण ज्ञान अज्ञानरूप में परिणत हो 
जाता है | अज्ञानाव॒ता ऐसी बुद्धि हो मोहकलिला श्रज्ञानुद्धि कराई हे । यही अज्ञानजुद्धि इसप्रकार उस 
ऋन्तञ्योति के अनुग्रह से वञ्चित होती हुई प्रज्ञापराघद्वारा हीनथोगादि की जननी बनती हुई दुः्वप्रवृत्ति का 
कारण बन जाती है | अव्ययपुरुष्रानुगता-ज्ञानलक्षणा-अग्पग्रविद्या के ताथ far किसी प्रतित्रन्वक के 
ज्ञानमगलक्षुणा-जुद्धिविद्या का योग होने के लिए मध्यस्थ मोह नामक अज्ञानावरण का हटाना आवश्यक 
है | मध्यस्थ मोह केसे हटे ?, ज्ञानोदय की हेतुमूता, ज्ञानबुद्धियोगाठुगता सिद्वविया इसी प्रश्‍न का समाधान 
कर रही है । 
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२७-ज्ञानवुह्रयागान्‌गता सद विद्या का ख्रखपानिपफ्रष-- 
ज्योतिविवत्त के विश्लेषण द्वारा ज्ञानवुद्धियोगामुगता सिद्गविद्य। का विभिन्न दृष्टियों से समन्वय किया 
गया । “यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्रतः? के अनुसार अणिमादि सिद्धियों में आसक्त, 
कायक्के शात्मिका अव्यक्तनिष्ठा के अनुगामी कपिज्ञानुयायी सिद्ठो में हीं प्रधानरूप से परम्परया प्रचलित 
अन्तज्योतिर्लच्षणा ज्ञान ही सिद्धविद्या की मूलोपनिधत्‌ बना । लोक़संग्राहक भगवान्‌ ने लोकसंग्रहदृष्टि से 
संशोधनपूर्वक गीताशास्त्र में इस कपिज्ञनिडा का भी संप्रह किय्रा | सिद्वसम्प्रदायानुगत प्राचीन ज्ञानयोग कम्म - 
त्यागा उक्ति के द्वारा जहाँ असम्भव अना हुआ था, वहाँ भगवान्‌ ने कर्म्मसंग्रहात्मक संशोधन के द्वारा इस 
कम्मत्यागञ्ञ्ण ज्ञानयोग को कम्म सम्पत्ति प्रदान करते हुए इमे बुद्धियोगसम्पत्‌ का अनुगामी बनाया । 
यही गीताशास्त्र में 'ज्ञानब्रुद्धियोगाुगता-सिद्धविद्या'नाम से प्रसिद्ध हुई । , 
~ ON [न ~ m_O 0. Yee ~ 
शत बु।ट्रयागाडुगतविद्यास्वरूप।नवचनात्मक ।४ताथश्रकरण 
AN ८. (oS 
“ज्ञानबुदधियोगानुगत-सिङविद्यास्त्ररूपनिवचनम्‌? नामकः 
तृतीयस्तम्भः 


(२)-३ 
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५८६ 


य m. ने 


श्रीः 
'बुद्वियोगानुरत -विद्यास्वरूपनिवचन” नामक 
द्वितीययकररा7न्तर्गत 
'ज्ञानबुद्धियोगानुगत-सिद्विद्यास्वरूपानिव चन” नामक 
तती यस्तम्भ-उपरत 
(२)-३ 
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श्रीः 
अथ बुद्षियोगानुगत-वियास्वरूपनिर्वचनात्मके 
: तृ्तीयग्रकररो 
'वेराग्यबुद्धियोगानुगत-राजर्षिविद्यास्वरूपानिर्वचनम्‌” नामकः 
चतुथस्तम्भ: 


(२)-४ 


$ 


श्रोः 


वराग्यबुद्धियोगानुगत-राजर्षिविद्यास्वरुपनिर्वचनम्‌ 
चतुथर्तम्भ : 
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१-वेराग्य, ओर आसक्ति शब्दों के लोकप्रचलित अथ 

राजर्षिविद्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग में वैराग्य, और ततृप्रतिद्वन्द्रिनी आसक्ति, इस द्वन्द्व की मीमांसा 
अपेक्षित है | ग्रतः सर्वप्रथम इन्हीं दोनों प्रतिद्वन्द्रियों का स्वरूप बुद्धियोगप्रे मियों के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता है | प्रचलित श्रद्धा-विश्वास के अनुसार वैराग्य? शब्द का अर्थ सांसारिक-परिग्रहों का त्याग समभा 
जा रहा है, एवं आसक्ति’ शब्द का अर्थ सांसारिक-भोग-विषयों में तल्लीनता समभा जा रहा है | विधि- 
निषेधात्मक् शास्त्रीय कम्मों का, स्त्री-पुत्र-वित्तादि लौकिक परिग्रहों का सवंथा त्याग कर शूत्य-अ्ररण्यों में 
निवास करने वाले सर्वपरिग्रहत्यागी, काघायकन्थाधारी वीतरागी ही वेराग्य के अनुगामी माने जा रहे हैं | 
ठीक इसके विपरीत सांसारिक प्रपञ्चों में निमग्न गहस्थी ही आसक्ति के अनुगामी माने जा रहे हैं । निष्कर्षतः 
कम्म मात्र का परित्याग वैराग्य शब्द का, एवं सांसारिक कम्म मात्र का अनुग*न आसक्ति शब्द का तच्वार्थ 
माना जा रहा है । वत्त मान मारत के प्राङ्गण में वही वीतराग है, जिसने सत्र कुछ छोड़ छाड़ कर एकान्तबास 
कर लिया हे, जिसका जनसमाज से किसी प्रकार का सम्पर्क . नहीं है, गीतापरिभाषानुसार जो सवथा ्रकर्म्मण्य 
है | केवल काषायवध्त्र, दणड-ग्रहण, एबं शिखासूत्रपरित्याग, नमो-नारायणोच्चारण हीं ऐसे वेराग्यपथिकों 
के परिचयचिन्ह हैं । कम्मत्यागलक्षण, प्राचीनाभिमत जिस सांख्यनिष्ठा ज्ञानयोग ) का पूर्व स्तम्भ में 
दिगदर्शन कराथा गया है, वह सांख्यनिष्ठा ही सर्वसाधारण की दृष्टि में वेराग्य” है । एवं “आर्षविद्याबुगत- 
धम्म बुद्धियोग? नामक स्तम्भ में कामनालक्षण, प्राचीनाभिमत जिस योगनिष्ठा ( काम्य कम्म योग ) का 
दिग्दर्शन कराया गया है, वह योगनिष्ठा ही सर्वसामान्य की दृष्टि में 'ग्रासक्ति है । 


२-प्राचीन व्याख्याताओं की वैराग्यदष्टि, ओर उनका ज्ञानयोग-- 

प्राचीन दृष्टि से गीता केवल प्राचीनाभिमत ज्ञान-भक्ति-कर्म्म, इन तीन योगों का प्रतिपादन कर 
रही है | वैराग्य शब्द के उक्तार्थं का पक्षपात रखने वाले ज्ञाननिष्ठों का इस सम्बन्ध में यही मताभिनिवेश 
है कि, गीता यद्यपि कम्म और भक्ति का भी निरूपण अवश्य करती है । परन्तु शाध्त्रीय कम्म, और 
भक्ति साक्षात्‌ रूप से पुरुषार्थ नहीं हैं | पुरुष का परमपुरुषार्थं है मुक्ति’ । मुक्ति का एकमात्र अर्थ है, 
आत्मा को विशुद्ध ज्ञानस्थिति में प्रतिष्ठित कर लेना | कम्म, ओर भक्ति में कम्म का अनुशय तारतम्य 
से आत्मा पर आसक्त रहता है | अतएव कर्म्मानुगत कम्म, ओर भक्ति कभी मुक्ति के कारण नहीं बन 
सकते | त्यागेनेके5भतत्त्वमानशुः' के अनुसार कम्मात्मक कम्म -भक्ति-योगो की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 
विशुद्ध ज्ञानोदय का कारण बना करती हे | ओर सर्वविध कम्मत्याग से विकसित होने वाला ज्ञान हीं 
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मुक्ति का प्रवर्तक है | कम्म त्यागलक्षण एवंविध वैराग्य ही मुक्तिप्रवत्तक बनता हुआ पुरुष का परम 
( अन्तिम ) पुरुषार्थ है | सामान्य अधिकारियों के प्रारम्मिक अभ्यास के लिए साधनरूप से ही गीता ने 
कम्म -भक्ति का संग्रहमात्र कर लिया है । वस्तुतः गीता ज्ञानप्रधान अध्यात्मशास्त्र है, ज्ञानयेगशास्त्र हे, 
वैराग्यशास्त्र है | | 


३-वैराग्यभावानुगत 'त्याग' शब्द के तास्तिक अथ का उपक्र —p 

प्राचीनाभिमत, सर्वपरिग्रहत्यागलक्षण वैराग्ययोग का अर्थ हे-'ज्ञानयोग?, जिसका 'ज्ञानयो गप ॥क्षा? 
नामक भूमिका-खण्ड में विस्तार से उपबृहण किया क्षा चुका है । केवल शाब्ददृष्टि से प्राचीनों के इस 
मन्तव्य का, एवं वैज्ञानिकों के मन्तव्य का निर्विरोध समन्वय हो रहा है । वेज्ञानिकों का भी गीताशास्त्र 
के सम्बन्ध में यही मन्तव्य हे कि, गीता आसक्तिपरित्यागपूर्वक वैराग्ययोग ( बुद्धियोग ) का ही उपदेश 
दे रही है | त्याग ही गीताशास्त्र का मुख्य उपदेश है | और इस दृष्टि से विज्ञानपथानुगामी मी यह 
कह सकता है कि, “गीता वास्तव में वैराग्यशास्त्र' है | वैराग्ययोग ही पुरुष का प्रधान पुरुषार्थ है । और 
यहाँ आकर वह भी ज्ञानयोगपक्षपातियो की भाँति उनके कम्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग के सम्त्रन्ध में उनकी 
ओर से उपस्थित 'त्यागेनेकेऽमृतत्त्रमानशुः? इस श्रुति को अपने विज्ञानसिद्ध आसक्तित्यागलक्षुण 
बैराग्ययोग के समर्थन में उपस्थित कर सकता है | ज्ञानयोग भी त्यागप्रधान है, वेराग्ययोग भी त्यागप्रधान 
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हे । अन्तर केवल त्याग? शब्दार्थ में हैं | ज्ञाननिष्ठ कहते हैं, कम्मत्याग त्यागशब्दार्थ है । वेराग्यनिष्ठ 
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कहते हैं, आसक्तित्याग त्यागशब्दाथ है | दोनों में किस की परिभाषा उपादेय है ?, इस प्रश्न का समाधान 
सन से पहिले हमें गीताशास्त्र से ही कराना चाहिए । 
४-गीताशास्त्र में प्रयुक्त 'त्याग' शब्दानुगत स्थल, एवं उनका अत्तरार्थसमन्वय-- 
गीताशास्त्र में “त्याग? की चर्चा ३० स्थलों पर आई है । उन स्थलों को अपनी दृष्टि के सामने 
रख लीनिए, और फिर यह अन्वेषण कीजिए कि, गीता अपनी दृष्टि से “त्याग? शब्द का क्या अर्थ कर 
रही है ? | केवल इसी प्रश्‍न के समाधान से सब कुछु समाहित हो जायगा । सुविधा के लिए वे ३० 
सों स्थल यहाँ sZ q कर दिए जाते हैं-- 
१-अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ गी०१।६। 
२-येषामर्थे काङि कृतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमे ऽतरस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ १।१२। 
३-बलैव्यं मा स्म गमः पार्थ ! नेतचय्युपपद्यते । 
छुद्र हृदयदोबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥ २।३। 
४-योगस्थः कुरु कर्म्माणि सङ्गः त्यक्त्वा धनञ्जय ! । 
'सिद्धवसिद्धयोः समो भूचा समच योग उच्यते ॥ २४८ 


६२ 
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५-कम्मंजं बुद्वियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीपिणः | 
जन्मबन्धविनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ २५१ 
६-जन्म कम्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो$जु न ! ॥ ४६ 
७-त्यक्त्वा कर्म्मफलासङ्ग' नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कम्मण्यभिम्रदत्तोऽपि नै किञ्चित्‌ करोति सः ॥ ४२० 
=-निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसरवपरिग्रहः | 
शारीरं केवलं कम्मं कु्यन्ना प्नोति किल्विपम्‌ ॥ ४२१ 
8-त्रह्मण्याधाय कर्म्माणि सङ्ग' त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ५१० 
१०-कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कम्मं कुर्वन्ति सङ्ग' त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ४११ 
११-युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ “१२। 
१२-संकल्प्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ ९२४ 
१३-यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ =l! 
४~-ओमित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ 5।१३। 
१५-श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ , ज्ञानात्‌ -ध्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्‌ कम्मफलत्यागः, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ गी १९१९ 
१६-अहिंसा-सत्य-मक्रोध-स्त्यागः-शान्ति-रपेशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वलोजुप्त्वं मादवं हीरचापलम्‌ ॥ १६।२। 
१७-त्रिविधं नरकस्यैतदद्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः-क्रोध-स्तथा लोभ-स्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ १६२१ 


५६२ 
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१८-संन्यास्य महाब्राहो ! तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 

त्यागस्य च हषीकेष ! प्रथक्केशिनिषूदन ! ॥ १=।१। 
१ ६-काम्यानां कर्म्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 

सर्वकम्मेफलत्यागं प्राह स्त्यागं विचक्षणा || १२।२। 
२०-त्याज्ये दोषवदित्येके कम्म प्राहुमनीषिणः | 

यज्ग-दान-तप;-फम्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ १=।३। 
२१-निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम !। 

स्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः परिकीत्तितः || १=।४। 
२२-यज्ञदानतपःकम्मं न त्याज्य काय्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चेत्र पानानि मनीषिणाम्‌ ॥ १=।५। 
२३-एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्व फलानि च । 

कर्चव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ १=।१। 
२४-नियतस्य तु संन्यासः कर्म्मणो नोपपद्यते | 

मोहात्तस्य परित्य.गस्तामसः परिकीर्तितः ॥ १८।५। 
२५-दुःखमित्येव यत्कम्म कायक्सेशमयात्‌त्यजेत्‌ | 

स कृचा राजसं त्य गं नेव त्यागफलं भवेत्‌ ॥ ९५१) 
२६-काय्यंमित्येव यत्‌ कम्मं नियतं क्रियते$जु न ! | 

सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग; साचिकों मतः ॥ १८६ 
२७-न द्वेष्टयकुशलं कम्मं कुशले नानुपञ्जते | 

त्यागी सचसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १८।१०। 
२८-न हि देहभृता शक्यं त्यक्त' कर्म्माण्यशेपतः | 

यस्तु कम्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ !=।११ 
२३-सहजं कम्मं कोन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्नि रिवात्रताः ॥ ४=।१=। 
३०--बुद्धचा विशुद्धया युक्तो श्रत्यात्मानं नियम्य च | 

शब्दादीन्‌ विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च || १=।५१। 


_ ५६४ 
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२१--विविक्तसेवी लघ्वाशी वतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुयाश्रितः || १5५२। 


३२--अहङ्कारं बलं zq कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
बिमुच्य निम्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्यते || १२५३ 


२३-त्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्च्षति | 
सस; सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ || १=।५४। 


पणा क ण 


उद्धत स्थलों में से अन्ये च बह्वः शूरा:'-'येषामर्थ काडिक्षतमः-क्क व्यं मास्म गमः पार्थ’ 
इन १-२-३ स्थलों के त्याग! शब्द का प्रकृत में सम्बन्ध नहीं है । शेष स्थलों में उपात्त त्याग शब्द ही 
प्रकृत वेराग्यचर्चा से सम्बन्ध रखता है | भगवान्‌ कहते हैं-अजुन ! तुम योग में प्रतिष्टित होकर आसक्ति- 
लक्षण सङ्ग का परित्याग कर सफलता-ग्रसफलता, दोनों में समान बने रहते हुए ही कर्म्म करो, क्योंकि 
समत्व ही योग का स्वरूप माना गया है? (४-गी० २।४८) | भगवान्‌ कहते हैं-विद्वान्‌ लोग बुद्धि (विद्या- 
बुद्धि) से युक्त रहते हुए (बुद्वियोग में प्रदत्त रहते हुए) कम्म से उत्पन्न आसक्तिजनक फल का परित्याग 
करते हुए जन्मत्रन्धन से मुक्त होकर शाश्चतपद (मुक्ति) प्राप्त कर लेते हैं? (५-२।५१) | जन्म कम्म च 
मे दिव्यम्‌? (६-४।६) इत्यादि श्लोकपठित त्याग शब्द प्रकृत से असम्बद्ध है | भगवान्‌ कहते हैं-कर्म्मफला- 
सक्ति का परित्याग कर सदा तृप्त रहने वाला, स्वावलम्बी बना रहने वाला पुरुष कम्म में प्रत्त रहता हु 
भी (आसक्तित्याग के प्रभाव से) कुछ नहीं कर रहा? (७-४।२०।)। भगवान्‌ कहते हैं -उत्थाप्याकांचालक्षणा 
कामना से सम्बन्ध रखने वाले काम्य भोगों से थक्‌ रहने वाला निराशी पुरुष संयमी बनता हुआ यचयावत्‌ 
बरिग्रहो की आसक्ति छोड़ देता है । ऐसा पुरुष शरीरयात्रानुबन्धी (जीवनसाधक) कर्म्मों में (उत्थिताकांक्षा 
द्वारा) प्रदत्त रहता हुआ भी कम्मजनित लेपरूप किल्विष से बचा रहता है (5-४२१)| भगवान्‌ कहते हैं- 
“लो पुरुष (शारीरक आत्मा-जीवात्मा अपने हृदयस्थ) प्रत्यगृब्रह्म (ग्रव्यग) में अपने सम्पूण कम्मा को 
समर्पित करता हुआ फलकामासक्ति को छोड़ कर कम्म में प्रवृत्त रहता है, वह उसी प्रकार अपने इन कर्म्मो 
से उत्पन्न संस्कारों में लिप्त नहीं होता, जैसे सदा पानी में रहता हुआ भी कमल का पत्ता पानी के लेप से लिप्त 
नहीं होता (६-५।१०)। भगवान्‌ कहते हैं-योगी लोग (श्रात्मकामद्ृष्टया वीतराग बने रहते हुए भी, आगार्म 
अत्यावश्यक कम्मौं के लेप से आत्मा को बचाए रखने के लिए काय-मन-बुद्धि-इन्द्रियों के द्वारा फल- 
कामासक्ति छोड़ कर कम्म किया करते हैं (१०-५।११)। भगवान्‌ कहते हैं-कम्म फल को छोड़ कर कम्म में 
युक्त रहने वाला पुरुष जहाँ चिरशान्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, वहाँ कामासक्तिपूर्वक कम्म फलों में 
आसक्त कामकामी पुरुष अव्यययोग से वञ्चित रहता हुआ कम्म पाश में आबद्ध होजाता है (११-५।१२) । 
भगबान्‌ कहते हैं-उत्थाप्याकांज्षामूलक काममय मन से उत्पन्न होने वाले कामनामय संकल्प-विकल्प ही 
कामनाओं के जनक बनते हैं | इन यच्चयावत्‌ कामनाश्ओरों का सर्वात्मना परित्याग कर अपने मन से इन्द्रियों 
का सर्वात्मना संयम करना चाहिए? (१२-६।२४)। 'यं यं वापि स्मरन्‌ भावम्‌०'-'ओसित्येकाक्षरं a? 
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१८-संन्यास्य महाबाहो ! तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 

त्यागस्य च हृषीकेष ! प्रथक्केशिनिषूदन ! ॥ १८।१। 
१३-काम्यानां कर्म्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 

सर्वकम्सफलत्यागं प्राहू स्त्यागं बरिचक्षणाः || १२।२। 
२०-त्याञ्यं दोषवदित्येके कम्म प्राहमनीषिणः 

यज्ञ-दान-तप\-फम्मं न त्यःज्यामेति चापर ॥ १=।२। 
२१-निश्चयं शुणु मै तत्र त्यागे भरतसत्तम ! | 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः परिकीत्तितः || १८।४। 
२२-यज्ञदानतपःकम्मं न त्याज्य काय्यमेच तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैत्र पावनानि मनीषिणाम्‌ 0 १२५ 
२३-एतान्यपि तु कम्माणि सङ्ग त्यकत्वः फलानि च | 

कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ १=।१। 
२४-नियतस्य तु संन्यासः कम्मंशो नोपपद्यते | 

मोहात्तस्य परित्य.गस्तामसः परिकीर्तितः || १८।५। 
३ ५-दुःखमित्येव यत्कम्मं कायक्लेशभयातृत्यजेत्‌ | 

स कृचा राजस त्य गं नेव त्यागफलं भवेत्‌ || ९45 
२६-काय्यंमित्येब यत्‌ कम्म नियतं क्रियतेष्जु न ! । 

सङ्ग' त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग; साच्विको मतः ॥ १८६ 
२७-न दवेष्टयकुशलं कम्मं कुशले नानुपज्जते | 

त्यागी सचसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः || १5।१०। 
२८-न हि देहभृता शक्यं त्यक्त कर्माण्यशेषतः | 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ !=।११ 
२३-सहजं कम्मं कोन्तेय | सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाइताः ॥ !।५=। 
३०-बुद्धचा विशुद्धया युक्ती ट्रत्यात्मानं नियम्य च । 

शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्व पो व्युदस्य च || १८५१ 


१६४ 
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३१--विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं बेराग्यं समर॒वाश्रितः || १६५२ 
२--अहड्ढारं बलं दय कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
बिमुच्य निम्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १५५३ 


२३--्रह्मथूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइन्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ । (५४ 


—-*—n[n) 


उद्ध त स्थलों में से अन्ये च बहबः शूरा:'-येषामर्थ काङिच्षतम्‌ः-क्े व्यं मास्म गमः पार्थ' 
इन १-२-३ स्थलों के त्याग? शब्द का प्रकृत में सम्बन्ध नहीं है । शेष स्थलों मॅ उपात्त त्याग शब्द ही 
प्रकृत वेराग्यचचाँ से सम्बन्ध रखता है | भगवान्‌ कहते हैं-अ्जु न ! तुम योग में प्रतिष्ठित होकर आसक्ति- 
लक्षण सङ्ग का परित्याग कर सफलता-अ्रसफलता, दोनों में समान बने रहते हुए ही कर्म्म करो, क्योंकि 
समत्व ही योग का स्वरूप माना गया है? (४-गी० २।४८) | भगवान्‌ कहते हैं-विद्वान्‌ लोग बुद्धि (बिद्या- 
द्वि) से युक्त रहते हुए (बुद्धियोग में प्रदत्त रहते हुए) कम्म से उत्पन्न आ्रासक्तिननक फल का परित्याग 
करते हुए जन्मवन्धन से मुक्त होकर शाश्वतपद (मुक्ति) प्राप्त कर लेते हैं! (५-२।५१) | जन्म कम्म च 
मे दिव्यम्‌? (६-४।६) इत्यादि श्लोकपठित त्याग शब्द प्रक्रत से ्रसम्बद्ध है | भगवान्‌ कहते हैं-कर्म्मफला- 
सक्ति का परित्याग कर सदा तृप्त रहने वाला, स्वावलम्बी बना रहने वाला पुरुष कम्म में प्रदत्त रहता हुआ 
भी (आसल्तित्याग के प्रभाव से) कुछ नहीं कर रहा? (७-४।२०।)। भगवान्‌ कहते हैं -उत्थाप्याकांचालक्षणा 
कामना से सम्बन्ध रखने वाले काम्य भोगों से पथक्‌ रहने वाला निराशी पुरुष संयमी बनता हुआ asa 
बरिग्रहो की आसक्ति छोड़ देता है । ऐसा पुरुष शारीरयात्रानुबन्धी (जीवनसाधक) कम्मा में (उत्थिताकांक्षा 
द्वारा) प्रबृत्त रहता हुआ भी कम्म जनित लेपरूप किल्विष से बचा रहता है (८-४।२१)। भगवान्‌ कहते हैं- 
“जो पुरुष (शारीरक आत्मा-जीवात्मा अपने हृदयस्थ) प्रत्यगब्र्म (अबव्यग) में अपने सम्पूणं कर्ममा को 
समर्पित करता हुआ फलकामासक्ति को छोड़ कर कम्म में प्रवृत्त रहता है, वह उसी प्रकार अपने इन कर्मो 
से उत्पन्न संस्कारों में लिप्त नहीं होता, जैसे सदा पानी में रहता हुआ भी कमल का पत्ता पानी के लेप से लिप्त 
नहीं होता (६-५।१०)। भगवान्‌ कहते हैं-योगी लोग (आत्मकामदृ्ट्या वीतराग बने रहते हुए भी, आगामी 
अत्यावश्यक कम्मौं के लेप से ) आत्मा को बचाए रखने के लिए काय-मन-बुद्धि-इन्द्रियों के द्वारा फल- 
कामासक्ति छोड़ कर कम्म किया करते हैं (१०-५।११)। भगवान्‌ कहते हैं-कम्म फल को छोड़ कर कम्म में 
युक्त रहने वाला पुरुष जहाँ चिरशान्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, वहाँ कामासक्तिपूर्वक कम्म फलों में 
आसक्त कामकामी पुरुष अव्यययोग से वञ्चित रहता हुआ कम्म पाश में आबद्ध होजाता हे (११-५।१२) । 
भगबान्‌ कहते हैं-“उत्थाप्याकांक्षामूलक काममय मन से उत्पन्न होने वाले कामनामय संकल्प-विकल्प ही 
कामनाओं के जनक बनते हैं | इन यच्चयावत्‌ कामनाओं का सर्वात्मना परित्याग कर अपने मन से इन्द्रियों 
का खर्वात्मना संयम करना चाहिए? (१२-६।२४)। “यं ये बापि स्मरन्‌ भावम०-'ओमित्येकाक्तरं ब्रह्म” 
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इन १३, १४, श्लोकों में पठित त्याग शब्द अप्राकृत है | भगवान्‌ कहते हैं-“अ्रभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, एवं 
ध्यान से कम्म फल का परित्याग सर्वश्रेष्ठ है। इस कम्म फलत्याग से ही अन्त में शान्तिलक्षुण मोक्षपद प्राप्त 
होता हैं (१५-१२।१२) । अहिंसा सत्यमक्रोधः? इत्यादि १६ वें श्लोक में पठित त्याग शब्द अप्राकृत 
है । भगवान्‌ कहते हैं-'काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मस्वरूप को आदत करने वाले 
आवरण हैं | अतः इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए (१६-१६।२१) । अर्जुन भगवान्‌ से प्रश्न 
करते हैं कि,-“भगवन्‌ ! मैं संन्यास का रहस्य जानना चाहता हूँ, त्याग का मौलिक स्वरूप जानना चाहता हूँ? 
(१८-१८।१।) । भगवान्‌ उत्तर देते हैं-अजुन ! विद्वानों नें (कम्मो के परित्याग को संन्यास नहीं कहा है 

(अपित॒) काम्य कम्मौं के परित्याग को संन्यास माना है (जिसका तात्पय्य यही निकलता है कि, कामना के परित्याग 
का ही नाम संन्यास है) । सम्पूर्ण कम्मों के फलत्याग को ही विचक्षणों नें त्याग माना है (२०-१८।१) कितनें 
एक (सांख्यनिष्ठ) विद्वानों का कहना है कि, कम्म दोषजनक है, अत: उसे छोड़ देना चाहिए । दूसरा दल 
(कम्म निष्ठ-योगनिष्ठ) यह क्त है कि, यज्ञ-दान-तपो-लक्षण विद्यासमुच्चित कम्म का परित्याग नहीं करना 
चाहिए । (इसप्रकार कम्म के सम्बन्ध में दो विभिन्न मत प्रचलित हैं (२०-१८।३) | अर्जुन ! इस सम्बन्ध 
में (आज) तुझे में अपना मत बतला रहा हूँ । अजु न ! सात्त्विक, राजस, तामस, भेद से त्याग तीन प्रकार 
का माना गया है (२१-१८।४।) । (मेरी दृष्टि से) यज्ञ-दान-तपः कम्मों का कभी परित्याग नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि, (जो मनीषी इनके परित्याग को अच्छा समभते हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि) ये 
तीनों कम्म (उन) मनिषियों के लिए भी पावन ही बने हुए हैं | अथवा तो मनिषियों की दृष्टि में तीनों 
कम्म दोषावह नहीं, अपिठु पावन हैं, दोषनिवर्चक हैं । (२२-१८।५।) । (कब्र १, किस दशा में १, सुन !) 
इन्हीं कम्मों को जत्र कि फलकामासक्ति छोड़ते हुए कत्त व्यबुद्धि से इनका अनुगमन किया जाता है | यही 
इस सम्बन्ध मे मेरा निश्चित (अन्तिम), ओर सर्वश्रेष्ठ मत हे । अजुन ! प्रकृतिद्वारा नियत, स्वरूपरक्षक, 
प्राकृतिक कर्त्तव्यक्रम्म का परित्याग अ्रसम्भव है (२२-१८।६।) । मोहवश इसके परित्याग की चेष्टा करना 
तमोगुणानुगत तामस त्याग है (जो वस्तुतः त्याग नहीं है, त्याग का छुलमात्र है (२४-१८।७।) | इस अमुक 
कर्म्म में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, कायक्लोश सहना पड़ेगा, यह निश्चय कर अपनी ग्रालस्यप्रब्ृत्ति के 
अनुग्रह से कम्म का परित्याग कर देगा राजस त्याग हे । ऐसे सालसों को भी त्यागफल नहीं मिला करता | 
(१५-१८ ८।)। आगे चल कर त्याग की वास्तविक परिभाषा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-अजुन | “Rr 
यह कत्त व्यकम्म है, इस कर्षव्यमावना से श्रासक्ति, और फल-कामना का परित्याग करता हुआ जो पुरुष 
नियत कन्म में प्रवृत्त रहता है, (उस पुरुष का कर्मानुगत ऐसा फलासल्तित्यागलच्षण) त्याग ही सात्त्विक त्याग है 
( कर्म्मत्याग त्याग नहीं, अपितु फल-कामनापरित्याग त्याग है ) ( २६-१८।६। ) । ( फलकामासक्तिपरित्याग का 
फल यह होता है कि, एवंविध) त्यागी की के लिए न तो श्रकुशल कम्म (दोषावह ऐहलौकिक सांसारिक कम्म) 


द्वेष का कारण बनता, एवं न कुशल कम्म (निदु ष्ट पारलौकिक शास्त्रीय कम्म) राग का कारण बनता । सांसा- 


रिक कम्मौ से द्वेष नहीं करता, शास्त्रीय कम्मों में लिप्त नहीं होता | अपितु समयप्रा्त उभयविध कम्मों में 
रागद्व घरहित बन कर यह इनमें समभाव से प्रव्रत्त रहता है | ऐसा यह त्यागी पुरुष नित्य सत्त्वस्थ बना रहता 
रत्रा सर्वसंशयोँ से उन्मुक्त रहता है | 'किंकत्त व्यम्‌-किं न कत्तव्यम्‌? ऐसा कत्तव्यमोहात्मक संशय इसे कमी 

होता? (२६-१८।१०।) | (अर्जुन ! तत्त्व इस त्याग का यही है कि) देहधारी के लिए सम्पूर्ण कम्मों का 
परित्याग सर्वथा असम्भव है | ऐसी परिस्थिति में त्यागी बही त्यागी कहलाएगा, जिसने - कम्म फलों का परित्याग 
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कर दिया होगा? (२८-१८।११।)। (अजुन ! तू समभता होगा कि, sz दोषयुक्त हैं | अरे कम्मै ही क्या, ज्ञान- 
भक्ति-आदि) यच्चयावत्‌ आरम्म दोषयुक्त हैं । (त्रिगुणात्मक विश्व में सर्वथा दोषरहित कहने के लिए कुछ भी 
नहीं है) | ऐसी स्थिति में प्रकृतिसिद्ध सहज कम्म यदि दोषथुक्त हैं, तत्र भी उनका परित्याग नहीं करना 
चाहिए । (वेदोक्त कम्म दोष नहीं है, दोष है गुणात्मिका फलकामासक्ति, एवं इसी का परित्याग श्रपेज्षित है) 
(२६-१८।४८) (करना क्या चाहिए १-सुन ! )-विशुद्ध (विद्या) बुद्धि से युक्त होकर धृतिगुण से आत्मसंयम 
रखता हुआ ऐन्द्रिक विषयलोलुपता को छोड़ कर रागद्वेष से बचा रह कर, एकान्तप्रिय बन !, अल्पाहारी बन |, 
अपने शरीर-बाणी, मन को वश में रख !, सदा हृदयस्थ प्रत्यगात्मा को लक्ष्य बनाए रह !, अनासक्तिरूप वैराग्य ` 
को आधार बना !, ग्रहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परपरिग्रह का परित्याग कर !, ममत्त्व से बचा रह ! | ऐसा 
करता हुआ निश्चयेन तू परमपद प्राप्त कर लेगा | (१०,३१,३२,३३)। | 
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a r: (७ 
५-गीता-पठित त्याग” शब्द का निष्कर्पार्थ- 

अथ से इति पर्य्यन्त गीताशास्त्र का मनोयोगपूर्वक पारायण किया गया | यह चेष्टा की गई कि, 
कहीं “त्याग? शब्द कम्म परित्यागार्थ में उपलब्ध हो जाय । परन्तु चेष्टा न केवल व्यर्थ ही गई, अपितु 
सर्वत्र कम्म परिग्रहण का समर्थन ही उपलब्ध हुआ | इसप्रकार गीताशास्त्र में प्रयुक्त त्याग शब्दों नें हीं 
यह समाधान कर दिया कि, गीताशास्त्रोपवर्शित कामत्यागलक्षुण वैराग्ययोग प्राचीनामिमत कम्मत्यागलक्षण 
ज्ञानयोग से सर्वथा भिन्न वस्तु है, जिसकी ओर से भगवान्‌ न केवल उदासीन ही रहे हैं, अपितु 
“सर्वकम्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्तणा:? कहते हुए उत्तका आमूलचूड़ खण्डन हीं कर रहे Š | कम्म- 
समावेश के द्वारा इसे बुद्धियोगनिष्ठा प्रदान की है, एवं यही. संशोधित ज्ञानयोग गीता के शब्दों में 
ज्ञानबुद्धियोग” कहलाया है, जिसका पूर्वस्तम्भ में विश्लेषण किया जा चुका है । गीता में त्यागशब्द 
सर्वत्र फल-काम-श्रासक्ति के परित्याग के लिए ही प्रयुक्त हुआ है | फलकामासक्तिपरित्यागलक्षण, 
प्रत्यगात्मनिबन्धन साध्य बुद्धियोग ही विराग्यबुद्धियोगः कहलाया है, जो गीताशास्त्र का प्रधान प्रतिपाद्य विषय 
है, एवं जिसके स्पष्टीकरण के लिए वैराग्य, रसात, नामक दोनों प्रतिद्वन्द्रियों का वैज्ञानिक स्वरूप- 
परिचय अपेक्षित है । तभी तदनुगता राजर्षिविद्या का स्वरूपनिवंचन सम्भव बन सकता है | 


६-गीताशास्त्र का ताचिक नामकरण-- 

` ज्ञानकम्ममय सवाँव्यय ( प्रत्यगात्मा ), कम्म गर्भित ज्ञानप्रधान ग्रव्यक्तात्मवच्छिन्न पराव्यय, 
कम्म-ज्ञानोभयप्रधान महानात्मावच्छिन्न परावराव्यय, एवं ज्ञानगर्भित कम्म प्रधान प्रज्ञानसम्परिष्वक्त- 
विज्ञानात्मावच्छिन्न अवराव्यय, इन आध्यात्मिक चारों आत्मब्रह्मों के आधार पर प्रतिष्ठित कम्म हीं 
क्रमशः वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य्य-धम्म'-बुद्धियोग, नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । श्रात्मब्रह्मचतुष्ट्यी “विद्या? है, 
आत्मकम्म चतुष्टयी योग? है । त्रह्मविद्यायाम्‌? का अर्थ है-'सर्वाव्यय-पराव्यय-परावराव्यय-अवराव्यय-लक्षणायां 
राजर्षि-सिद्धद-राज-शआर्षविद्यायाम! | योगशास्त्रे' का अर्थ है-सर्वाव्ययानुगतवैराग्य-पराव्ययानुगतज्ञान- 
परावराव्ययानुगतैश्वर््य-अवराव्ययानुगतथम्म बुद्धियोगशास्त्रे' । आत्मत्रह्मचतुष्टयी आत्मज्ञानचतुष्य्यी हे, 
इसी के स्वरूपविश्लेषण के लिए गीता में विद्याचतुष्ट्यी का निरूपण हुआ है । योगचतुष्टयी आत्मकस्म- 
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गीताभूमिका 


— 
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चतुष्टयी है, इसी के स्वरूपपरिचय के लिए गीता में योगचतुष्टयी का विश्लेषण हुआ है । अव्ययसम्बन्ध से 
ब्रह्मचतुष्टयी “पुरुषविद्या? है, बुद्धिसम्बन्ध से योगचतुष्टयी बुद्धियोग है | फलतः 'ब्रह्मविद्यायां-योगशास्त्रे 
का निष्कर्ष निकलता है-“अव्ययपुरुष विद्यायां योगशास्त्रे? | अव्ययपुरुष पुरुष है, बुद्धियोग प्रकृति है । 
गीता ने पुरुषभक्तिलक्षणा आत्मविद्या की ओर 'ब्रह्मविद्यायां' से हमारा ध्यान आकर्षित किया है, एवं 
प्रकृतिभक्तिलज्ञण योग की ओर 'योगशास्त्रे' से हमारा ध्यान आकर्षित किया है । समष्टिरूप से 
गीताशास्त्र अव्ययविद्यानुगत योगशास्त्र? है । एवं व्यष्टिरूष से यही सर्वाव्ययविद्यालक्षण राजर्षिविद्यानुगत 
_बुद्धियोगशास्त्र, पराव्ययविद्यालक्षण सिद्धविद्यानुगत ज्ञानयोगशास्त्र, परावराव्ययविद्यालक्षण राजविद्यानुगत 
भक्तियोगशास्त्र, एवं अवराव्ययविद्यालक्षुण आर्षविद्यानुगत कम्म योगशास्त्र, इन नामों से व्यवहृत किया जा 
सकता है, परन्तु करना नहीं चाहिए | क्योंकि पर-परावर-अवरविद्यानुगत ज्ञान-भक्ति-कम्म, वस्तुतः 
बुद्धियोगात्मक ही हैं । अत. गीता का वास्तविक नामकरण “अव्ययविद्यायां बुद्धियोगशास्त्रे' यही होना 
चाहिए, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट है। 


१ ज्ञानकम्मेमय: प्रत्यंगात्मा-सर्वाव्ययः------ आत्मत्रह्म-तदनुगतं वेराग्यकम्मं 
२ कम्मेगर्भितज्ञानप्रधानः पराव्ययः- -----| आत्मत्रह्म-तदनुगतं ज्ञानकर्म्म 
३ कम्म॑ज्ञानोभयप्रधानः परात्रराव्ययः----| आत्मत्रह्म-तदनुगतं ऐश्वय्यैकम्मे 
४ ज्ञानगर्भितकम्मेप्रधानः अबराव्ययः-----| आत्मन्रह्म-तदनुगतं धम्मेकम्मे 
सेषा अव्ययविद्याचतुष्टयी सेपा अव्यययोगचतुष्टयी 


==——=—— k -]T Tz* — mm. 


१ सर्वाव्ययविद्यालक्षणराजर्षिविद्यानामकत्रह्मविद्यायां बुद्धियोगात्मक॑ योगशास्त्रम 


~ 


[मान 


२ पराव्ययविधालक्तणसिद्धविद्यानामकब्रह्मवद्यायां ज्ञानयोगात्मकं योगशास्त्रम्‌ 


c 


प्राचीनदृष्ट्या व्यष्टिभावात्म- 
गीताशास्त्रन 


३ परावराव्ययविद्यालक्षणराजविद्यानामकत्रह्म विद्यायां भक्तियोगात्मकं योगशास्त्रम्‌ 


४ अवराव्ययविद्यालक्षणयापेविद्यानामकत्रह्मविद्यायां कम्मेयोगात्मक॑ योगशास्त्रम्‌ 


~ 


निर्ग 


का 


तदिद ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रात्मकं गीताशास्त्रं व्यष्टिदृष्टचा 


पल 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


१-राजर्षिविद्यायां वैेराग्यब्रुद्धियोगशास्त्रम--_--त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रम्‌ 


[| 
२-सिद्धविद्यायां ज्ञानबुद्धियोगशास्त्रम्‌-----्रह्माविद्यायां योगशास्त्रम्‌ É É 
३-राजविद्यायां ऐश्वय्येबुद्धियोगशास्त्रम्‌—--त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रम्‌ £ E 
४-आपेविद्यायां धम्मेबुद्धियोगशास्त्रमू----्रह्म विद्यायां योगशास्त्रम्‌ Ë Ë 
ध 
® ह्मवि द्य D योग स्त्र महे. Q स्त्रम्‌ व व्यश्दिए्टया ट> कि ÉE 

तादद ब्रह्मविद्याया यागशास्त्रात्मक गीताशास्त्रम्‌-व्यष्टिदषच 2 


वेज्ञानिकदृष्ट्या समष्टिभावात्मकं गीताशास्त्रस्त्रस्य नामकरणम्‌- | 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र बा 


आत्मविद्यायां शरीरशास्त्र वा 
पुरुषविद्यायो प्रक्ृतिशास्त्रं  बा|--तदिदं-अव्ययविद्यायां बुद्धियोगात्मक गीताशास्त्रम्‌ 


अव्ययविद्यायां बुद्धियोगशास्त्रं वा 


र ७ ç ç . 
सवविद्याया सवकम्मशास्त्रं वा 


—— 


७-भग' चतुष्टयी से अलुप्राणिता भगवद्विद्या, तथा भगवधोग के चार-चार वित्त - 
` ्रात्मविकास के लिए “भग” शब्द नियत है, एवं आत्मसंकोच के लिए “als शब्द नियत है । 

ग्रात्मविकासलक्षरा भग आत्मानन्द का कारण है, आत्मसंकोचलक्षण क्लेश आत्मदुःख का कारण है । भग 
श्रौर क्लेश सुख-दुःख के पर्य्याय नहीं ë | अपिठु भग सुख का जनक है, क्लेश दुःख का जनक है | धर्म्म- 
ज्ञान-वैराय-ऐश्वर््य, इन चार भगों से आत्मा स्वस्वरूप से भ! भाव (विकासभाव) को प्राप्त हो जाता है | इससे 
आत्मा स्वभूमानन्द का भोक्ता बन जाता है। श्रधम्मलक्षण अमिनिवेश, अज्ञानलक्षण मोह, रागद्वेषलच्षणा 
अआसक्ति, अनैश्वर्य्यलक्षणा अस्मिता, इन चार क्लेशों से आत्मा स्वस्वरूप से क्वान्तमाव को प्राप्त हो जाता है | 
इससे आत्मा आगन्तुक अल्पलक्षण दु:ख का भोक्ता बन जाता है क्लेशचतुष्टयी की निवृत्ति ही आत्म- 
विकासोदय का कारण बनती है | यही गीताशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है | क्नेशचतुक्ट्यी स्वत: निवृत्त नहीं होती । 
पितु जैसे अन्धकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश का आगमन अपेक्षित है, एवमेव क्लेशनिबवत्ति के लिए भग- 
परवृत्ति अपेक्षित है । भगचतुष्टयी की प्राप्ति का उपाय बतलाना हीं गीता का दूसरा उद्देश्य है । सहज शब्दों में 


~ 
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गीद्वामूसिका 


स्वभावतः दुःखी मनुष्य केसे सुखी बने ?, गीताशास्त्र इसी प्रश्न के समाधान को मुख्य उद्देश्य बना रहा है | 

नुष्य दुःखी रहता है क्लेशचतुष्टयी से, सुखी बनता है भगचतुष्टयी 'से । चार क्लेशों से दुःख के कारण भी 
चार हैं, चार भगो से सुख के कारणा भी चार ही हैं । भगसम्पत्तिप्राप्ति का प्रकार ही भगविद्या हैं | भगशाली 
भगवान्‌ नें क्योंकि इन चार भगविद्याओं का विश्लेषण किया है, अतएव प्रकारासमिक्रा वह विद्या आगे जाकर 
“भगवद्विद्या? नाम से प्रसिद्ध हो गई है | प्रकारात्मिका विद्याचतुष्टयी ज्ञातव्यभाग है | इस विद्या के आधार पर 
प्रतिष्ठित कत्त व्यभाग ही अनुष्ठेया भगयोगचतुष्टयी है, जो भगवद्विद्यावत्‌ भंगवद्योग' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 
भगविद्या, किंवा भगवद्विद्या अव्ययविद्या है, आत्मपवेभेद से यह चार भागों पें विभक्र हो रही Š | भगयोग 
कवा भगवद्योग बुद्वधियोग है | भगपर्वमेद से यह भी चार ही भागों में विभक्त हो रहा है | सर्वाव्ययलक्षणा 
भगवद्विद्या के आधार पर प्रतिष्ठित वेराग्यभगात्मक बुद्धियोगोदय से तत्प्रतिद्वन्द्वी रागद्वेधलक्षण आसक्ति नामक 
क्लेश निवृत्त हो जाता है | पराव्ययलच्षणा भगवद्विद्या के आधार पर प्रतिष्ठित ज्ञानभगात्मक बुद्धियोगोदय से 
तत्प्रतिद्वन्द्वी अज्ञानलक्षुण मोह नामक क्लेश निवृत्त हो जाता है | परावराव्ययलक्षणा भगवद्विद्या के आधार पर 
प्रतिष्ठित ऐश्वय्यभगात्मक बुद्धियोगोदय से तत्प्रतिद्रन्द्री अनेश्वर्य्यलक्षण अस्मिता' नामक क्लेश निद़त हो 
जाता है । एवं ्रवराव्ययलक्षणा मगवद्विद्या के आधार पर प्रतिष्ठित घर्म्मभगात्मक बुद्धियोगोदय से तत्‌प्रतिद्दन्द्वी 
ग्रवम्मलक्षण श्रभिनिवेश नामक क्लेश निवृत्त हो जाता है । अव्ययविद्यात्मिका भगवद्विद्या से अनुगत बुद्धि- 
योयात्मक भगवद्योग का प्रतिपादन करने वाले सम्पूर्ण गीताशास्त्र का यही निष्कर्ष है । 


१-सर्वाव्ययलक्षणा भगवद्विद्या--तदनुगतः--वेराग्यभगोपेतो बुद्वियोगः--ततः-ञ्रासक्तिक्लेशनिवृत्तिः 
२-पराव्ययलचणा भगवद्विद्या--तदनुगताः--ज्ञानभगोपेतो बुद्धियोगः--ततः-मोहक्लेशनिव्ृत्तिः 
३-परावराव्ययलच्षणा भगवद्विद्या--तदनुगत:--णऐश्वर्य्यमगोपेतो बुद्वियोगः-ततः-अ्रस्मिताक्लेशनित्वृत्तिः 
४-ग्रवराव्ययलक्षणा भगवद्विद्या-तदनुगतः --घ्मभगोपेतो बुद्धियोगः-ततः--अभमिनिवेशक्लेश नित्रृततिः 


ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः 
ऐश्वय्य' चेव धर्म्मश्च सहसिद्ध' चतुष्टयम्‌ ॥ 
—वायुपुराणान्तर्गत-प्रक्रियापादे १।५। 


८-चैराग्याबुअन्धी परित्याग का सहज स्वरूप दिगृदर्शन-- 
अ्रभिनिवेशनिवर्तक धरग्मबुद्धियोग, ग्रस्मितानिवर्चक ऐश्चर्य्यबुद्धियोग, एवं मोहनिवत्तक ज्ञानबुद्धियोग, 
तीनों का पूर्व स्तम्भो में कमिक निरूपणं किया जा चुका है | प्रस्तुत स्तम्भ में गीताशास्त्र की हृदयरूषों 
वराग्यबुद्धियोगानुगता राजर्षिविद्या का ही स्वरूपविश्छेषण ्रपेक्षित है। स्तम्भारम्भ में हीं स्पष्ट किया 
T चुका है कि, वेराग्यशब्द के प्रचलित कम्म त्याग-परिग्रहत्याग-संसारत्याग-इन ग्र्थौ का गीता के वेराग्य 
शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है | अपितु त्यागलच्षण वैराग्य का गीताशास्त्र में कामनापरित्याग-फलपरित्याग- 
'श्रासक्तिपरित्याग-ही ग्रर्थ है | परित्याग भी आसक्तिपूर्वक नहीं, अपितु सहजभाव से | विषय का यों समन्वय 
कीजिए कि, हममे सकत छोड़ दी? यह कहने भरं से ही आसक्ति छूट नहीं जाया करती | अन्तर्जगत्‌ में 
ग्रदणचर्वणा चल रही है, ओर कह रदे हँ-आसकित छोड़ दी । ऐसा परित्याग ग्रहण से भी अधिक भयावह है । 
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बुद्धियोगपरीत्ता 


जानवूक कर-आसक्ति को दोष समभते हुए उससे घृणा करते हुए उसे छोड़ना तो एक प्रकार की द्वेघासक्ति ही है, 
जो रागासक्ति से भी कहीं भयङ्कर है | राग-द्वेष की आत्यम्तिक निवृत्ति ही ग्रासक्तित्याग है | यह त्याग किया 

हीं जा सकता, ञ्रपितु वैराम्यबुद्धियोगानुष्ठान से स्वतः हो नाता है | धम्मबुद्धियोगनिरूपण में यह स्पष्ठ किया 
गया है कि, निष्कामकर्म्म योग किया नहीं जाता, अपितु वह प्रकृत्या स्वय' होता है | ठीक यही स्थिति आसक्ति- 
निद्वृत्ति की है | प्रकृति वैसी वन जानी चाहिए, जिस में न राग हो, न द्वेष Q । छोड़ दिया, छोड़ते हैं, छोड़ देंगे, 
छोड़ना चाहिए, कहना तो त्याज्य विषय के प्रति आसक्ति (द्वेघासक्ति) प्रकट कर रहा है । त्याग” का लक्ष्य 
इसी लिए तो दुरूह बना हुआ है | ईश्वखत्‌ निर्लेप वन कर रागद्वे धात्मक सर्वविध प्रपञ्चो में लोऊसंग्रहृष्ट्या 
प्रद्नत्त रहते हुए भी उनमें आसक्ति न रहे, यही आसक्ति का सहज त्याग है । साक्षीरूप से ईश्वर कहाँ नहीं हे!, 
सर्वत्र है | क्या वह लिप्त होजाता है ? | नहीं | क्यों !, इसलिए कि वह समच्वलक्ष॒ण वेराग्ययोग में समवस्थित 
है । यही ब्राह्मीस्थिति सहजपरित्याग का आधार बनती है । ब्राह्मीस्थिति में प्रतिष्ठित होने के अनन्तर यच्चयावत्‌ 
द्वन्द्वात्मक व्यामोह स्वतः निवृत्त होजाते हैं | कुछ न छोड़ना हीं सत्र कुछ छोडना है, साथ ही सत्रकुछ छोड़ देना 
हीं सत्र कुछ ग्रहणा कर लेना है, और यही त्याग, तथा ग्रहण की वैज्ञानिक मीमांसा है । सर्वगुण ही तो निगु ण 
कहलाया है, सर्वाकार ही तो निराकार माना गया है । 'यद्यत्‌ स्वरूपमादत्ते तेन तेन स युज्यते! वे 
अनुसार वह जिससे मिलता है, तद्र प ही प्रतीत होने लगता है | यह सर्वरूपता ही उसकी नीरूपता है | 
विषय अनुभव से सम्बन्ध रखता है, शब्दद्वारा त्याग-ग्रहण की मीमांसा ग्रसम्मव है | जिस प्रकार एक 
विषयासक्त कामकामी संपारी विवाह करता है, धनसञ्चय करता है, पुत्र कलत्र का अनुगमन करता है, लोकिक 
काय्यों में तल्लीन रहता है | क्या वैराग्यबुद्धियोगी इन सत्र प्रपञ्चों से दूर रहेगा ? | नहीं, वह भी संसारी की ही 
भाँति पूरा संसारी बना रहेगा | यही क्यों, इसके सांसारिक कम्मं तो ऐसे सुव्यवस्थित होंगे, जिन्हें देख सुन कर 
संसारी भी चकित होजायगा | क्‍या यही वैराग्य हे ?, हाँ, निश्चयेन गीतादृष्टया यही वैराग्य है, सइजत्य।ग 
है | ग्रहणात्मक त्याग ही गीता का वास्तविक त्याग है। 'नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एव च कम्मेशि! कहने 
वाले भगवान्‌ ने अपने जीवन से भी तो त्याग का यही स्वरूप हमारे सामने रक्खा है । भगवान्‌ ने कमी 
शिखासूत्र का परित्याग नहीं किया, भगवान्‌ ने कभी नारी को नरकद्वार नहीं बतलाया, कभी फकीरी बाना 
नहीं पहिना, कभी जीर्ण शीर्ण कुटियो में निवास कर माला नहीं जपी, संसार को मिथ्या कहने वाले वेदान्तियों 
की भाँति प्रजा को कौपीनधारण का आदेशोपदेश नहीं दिया ग्रपितु भगवान्‌ यावजीवन जरामय्य- 
सत्रवत्‌ वही सत्र कुछ करते रहे, जो एक संसारी करता रहता है | पूणसाम्राज्यसुखवत्‌ भगवान्‌ का लोकिक 
सुख था, उनके पत्नी थी, पुत्र थे, सखा थे, सत्र कुछ था | वर्णानुगत सभी कुछ था | इन सत्र प्रपञ्चों में 
तन्मय रहते हुए भी भगवान्‌ भगवान्‌ थे | यही पूणग्रहणात्मक पूर्णपरित्याग का वह दढतम उदाहरण है, जो 
स्वयं वैराग्योपदेश पर घटित हुआ है । वेदान्ती क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका हमसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । हमारा लक्ष्य है गीताशास्त्र | इसी $ सम्बन्ध में हमें यह अन्वेषण करना है कि, गीता बैराग्य के 
सम्बन्ध में क्या कहती है, त्याग की क्या परिभाषा बतलाती है ! | एवं साथ ही वैराग्ययोगोपदेष्टा गीताचार्य्य 
स्वयं क्या करते हैं ?। भगवान्‌ के जीवन से, तथा भगवदुपदेशभूत गीताशास्त्र से, उभयथा यही प्रमाणित 
होरहा है कि, कामासक्तित्यागपूर्वक सर्वकर्म्मसंग्रह ही गीता का बैराग्ययोग है, जिसके स्पष्टीकरण के लिए ही 
नैराग्यबुद्धियोगानुगता राजर्षिविद्या प्रवृत्त हुई है, एव जिसकी अनुभूति के लिए निम्न लिखित गीतावचनों को 
सदा लक्ष्य में रखना आवश्यक है-- 
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0000) तिजका 


गीताभूमिका 


१-तपस्विभ्योऽधिको यागी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
केस्मिभ्यश्चाधिको यागी, तस्माद्योगी भवाजु न ! ॥ 
२-योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्‌ भजते ये मां स मे युक्ततमा मतः ॥ 
गीता ६।४६,४७ 
8-गीता के द्वारा संशोधिता योगत्रयी-- 
प्रथम अध्याय से आरम्म कर ६ ठे अध्याय की समाप्ति पर्य्यन्त पूरे ६ अध्यायों में बुद्धियोगानुगता 
राजर्षिविद्या का प्रतिपादन हुआ है | उक्त दोनों श्लोक ६ ठे भ्रध्याय के अन्तिम श्लोक हैं | इन्हीं पर 
राजर्षिविद्या का उपसंहार हुआ है । अतएव इनमें भगवान्‌ ने राजर्षिविद्या का निष्कर्ष रख दिया है। 
कास्यकम्म योग, काम्यभक्तियोग, कम्म त्यागलक्षण ज्ञानयोग, तीनों का क्रमशः वाक्‌-प्राण-मनः-कलाओओं से 
सम्बन्ध माना गया है । वागव्यापार “श्रम? कहलाया हे, प्राणव्यापार तप कहलाया है, मनोव्यापार “m 
कहलाया Š | वाङमय श्रम, प्राणमय तप, और मनोमय काम (कामना-इच्छा) ये तीनों मनःप्राणवाङमय सुष्टि- 
साक्षी प्रजापति के सामान्य रुष्टयनुत्रन्ध माने गए हैं, जैसाकि-सोऽकायत, स तपोऽतप्यत, सोऽश्राम्यत्‌? ` 
इत्यादि श्रुति से प्रमाणित हे | कम्म योग श्रमात्मिका वाक से सम्बद्ध रहता हुश्रा आधिभौतिक है । भक्तियोग 
तपोमय प्राण से सम्बद्ध रहता हुआ मध्यस्थ होने से उभयात्मक है | ज्ञानयोग काममय मन से युक्त रहता हुआ 
आधिदेविक हे | तात्पय्यं कहने का यही है कि, उभयात्मक भक्तियोग मध्यस्य तपोमय प्राणके सम्बन्ध से “तपोयोग? 
भी कहला सकता है । भगवान्‌ ने इन तीनों प्राचीन योगों को लोकसंग्रहदृष्टि से बुद्धियोगसम्पत्‌ प्रदान करते हुए 
गीताशास्त्र में तीनों का संग्रह किया | वे ही संशोधित तीनों योग ज्ञानबुद्धियोग (ज्ञानयोग) 
(भक्तियोग), धम्म बुद्धियोग (कम्म योग), नामों से व्यवहृत हुए हैं । 
१०-'तपस्विभ्योऽधिको यागी ०' इत्यादि श्लेकसमन्वय--- 
वैराग्यबुद्धियोगानुष्ठाता “योगी? नाम से, ज्ञामबुद्धियोगाधिष्ठाता “ज्ञानी? नाम से, ऐश्वर्य्यबुद्धियोग- 
धिष्ठाता प्रोणात्मक तपःसम्बन्ध से 'तपस्थी' नाम से, एवं धर्म्मबुद्धियोगाधिष्ठाता “कर्म्मीः नाम से व्यवहृत 
हुआ है | सिद्ध विषय है कि, गीताप्रतिपादित चारों योगों में वैराग्ययोग भगवान्‌ का अपना मत होने से 
सर्वश्रेष्ठ है । एवं शेष तीनों योग परमतों के संशोधितरूप होने से गौण हैं । गौणात्मिका योगत्रयी के अनुष्ठाता 
ज्ञानी-तपस्वी-कर्म्मी की अपेक्षा प्रधान वैराग्ययोगानुष्ठाता योगी का ही सर्वश्रेष्ठत्च स्वतः सिद्ध हे | प्रथम 
श्लोक से इसी स्वाभाविक स्थिति का प्पष्ठीकरण हुआ है | भगवान्‌ ने कहा है-योगी ( वैराग्यबुद्धियोगानुयायी ) 
जानी, तपस्वी, कम्मी, तीनों से उच्च भूमिका में प्रतिष्ठित है | अतः हे अजु न ! ( तुके मेरी दृष्टि से ) योगी ही 
बनना चाहिए । 
१-वेराग्यबुद्धियोग:----बुद्धियोग: ( योग: )-तद्योगाधिष्ठाता-'योगी? ( सर्वाव्ययानुगतः ) 
२-ज्ञानबुद्धियोग:ः----- ज्ञानयोगः (ज्ञानम्‌ )-तद्योगाधिष्ठाता-'ज्ञानी! ( मनोमयपराव्ययानुगतः ) 
३-ऐशश्‍वय्येबुद्धियोग:---भक्तियोगः ( तपः )-तद्योगाघिष्ठाता-'तपस्वी? ( प्राणमयपराबराव्ययानुगतः ) 
४- धम्मंब्वियोगः----कम्मेयोगः ( कम्मे )-तद्योगाधिष्ठाता-'कर्म्मी' ( वाड्मयावराव्ययानुगतः ) 


— ह. शण 
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बुद्धियोगपरीत्षा 
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११-ज्ञानयोग, और कम्मयोग के सापेक्ष गौण-प्रुख्य-भाव-- 


चारों मे वैराग्यबुद्धियोगात्मक “योग? सर्वश्रेष्ठ है, चागें योगियों में वैराग्यबुद्धियोगात्मक योग का 
श्रनुष्ठाता योगी श्रेष्ठ है, यही प्रथम श्लोक का तात्पर्य्य है | इसी प्रसङ्ग में यह भी जान लेना चाहिए. कि 
संशोधित प्राचीनाभिमत योगत्रयी में कौन मुख्य है, एवं कौन गौण 2 । ज्ञान-कर्म्मोमय समन्वय से यद्यपि 
तीनों हीं योग समत्वलक्षण बुद्धियोग से युक्‍त रहते हुए समान श्रेणि में प्रतिष्ठित हैं 4 
अतएव तीनों समानरूप से उपादेय हैं । तथापि अव्ययविकास, ग्रनुष्ठानसौकर्य्य, लोकसंग्रह, आदि 
विशेषताओं के तारतम्य से तीनों में प्रथम-मध्यम-उत्तम मेद से श्रेणिविभाग माना जा सकता है । पहिले 
धम्म बुद्धियोगलक्षण कम्म योग, एवं ज्ञानबुद्धियोगलक्षण ज्ञानयोग, इन दोनों की गौणमुख्यता का 
समन्वय कीजिए । यद्यपि पराब्ययानुगत ज्ञानयोग अवराव्ययानुगत कम्म योगापेक्षया अव्ययविकास की 
दृष्ट से विशेष महत्त्वशाली है | अतएव केवल श्रव्ययहृष्टया कम्मयोगापेचया ज्ञानयोग प्रधान, साथ ही 
श्रेयः पन्था है | तथापि अनुष्ठानसौकर्य्यादि अन्य सभी दृष्टियो से ज्ञानयोग कम्मयोगापेक्षया गौण ही 
चन रहा है । पराव्ययानुगत अव्यक्तात्मा ही ज्ञानयोग की मूलप्रतिष्ठा माना गया है | श्रव्यक्त के सम्बन्ध 
से पराव्यय भी अव्यक्तावस्था में परिणत्त रहता है | इस अव्यक्तभाव के कारण ज्ञानयोगानुगत कम्म भी 
श्रव्यक्त अना रहता है | लोकसंग्राहक व्यक्त-सांसारिक-कम्मा में कहने भर के लिए सहयोग रहता है | 
प्रधानदृष्टि श्रध्यात्मश्ञान पर ही निर्भर रहती है | पराव्यय का सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु वह अब्यक्तावस्था 
में परिणत होने से अपने स्वाभाविक विकास से अमिभूत है | ओर इस दृष्टि -से तो अ्रव्ययदृष्ट्या भी यह 
ज्ञानयोग कम्म योगापेक्त्या गोण ही सिद्ध हो रहा हे, जिस दृष्टि से पूर्व में हमनें इसे मुख्य बतलाया था । 
ब्यक्त जगदनुगामी मानव के लिए यह ग्रव्यक्तयोग क्लोशसाध्य बना रहता है, जेसाकि-'अग्यक्ता हि 
गर्तिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते’ इत्यादि वचन से प्रमाणित है | ज्ञानमय अपने इसी अव्यक्तभाव से व्यक्त 
विश्वपरायण मानव फे लिए ज्ञानयोग दुर्गमपथ है-'दुगे पथस्तत्‌ कबयो वदन्ति’ । “यततामपि सिद्धानां 
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत्तः? कहते हुए भगवान्‌ सिद्धविद्यानुगत ज्ञानयोग में स्पष्ट ही अनुष्टामसौकर्य्य का भी 
अ्रभाव मान रहे हैं | अव्य4विकासाभाव, अ्रनुष्ठानसोकर्य्याभाव, सर्वोपरि लोकसंग्रहाभाव, इन्हीं सब कारणों 
- से कम्म योगापेक्षया ज्ञानयोग अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित हो रहा है | उधर कम्म योग व्यम्त-श्रवराव्यय-के 
विकाससम्बन्ध से, अनुष्ठानसोकर्य्यं से, एवं सर्वोपरि लोकसंग्रहभाव से ज्ञानयोगापेक्षया प्रधान बन रहा है । 
कम्म गर्भित ज्ञानयोग कम्मर्यागानुगत संन्यासपथ है, ज्ञानगर्भित कम्म योग कम्म परिग्रहणानुगत संसारपथ है | 
संन्यासपथ में वैय्यक्तिक अभ्युदय का प्राधान्य है, संसारपथ में वेय्यक्तिक ्रम्युद्य के साथ साथ सर्वसाधारण 
का अभ्युदय भी सुरक्षित है | आत्ममुक्तिलक्षण तिःश्रेयसभाव दोनों पथो में समानरूप से प्रतिष्ठित हे | एक के 
भी अनुष्ठान से दोनों सिद्ध हो जाते हैं । परन्तु लोकसंग्रहादि पूर्वोक्त विशेषताओं की दृष्टि से सांख्यापेच्षया 
( शानयोगापेक्षया ) योगपच्ष (कम्म योगपच्) ही प्रधान, एवं भेयःपन्था है, जैसा कि निम्म लिखित भगवद्वचन 


से प्रमा शित है— 


१-सांख्य-योगौ प्रथगू-बाला प्रवदन्ति, न पणिडता; | 
एकमप्यास्थितः सम्यकू-उभयोबिंदन्ते फलम्‌ ॥ 
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२-यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तद्यौगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति, स पश्यति ॥ 

३-संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनित्र 8 नचिरेणाधिगच्छति ॥ 

४-संन्यासः क्म्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभी | 
तयोऽस्तु कर्म्मसंन्यासात्‌ कम्मयोगो विशिष्यते || 


| 


१२-कम्मयोग, ओर भक्तियोग के सापे गोण-मुझ्य-भाव-- 


अब ऐश्वर््यबुद्धियोगलच्तण भक्तियोग का समन्वय कीजिए । ज्ञानयोग में कर्म्म गर्मीभूत हे, कम्मयोग 
में ज्ञान गर्भीभूत है, किन्तु भक्तियोग में ज्ञान-करम्म-वैराग्यबुद्धियोगवत्‌ समतुलित Š | अतएव ज्ञान-कर्म्मयोगा- 
पेक्ष्या भक्तियोग समत्त्वलक्षण बुद्धियोगके अधिक सन्निकट माना जायगा । पराव्ययानुगत ज्ञानयोग, अवराव्यया- 
नुगत कर्भ्मयोग, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित परावराव्ययानुगत-महानात्माधारेण प्रतिष्टित भक्तियोग वास्तव में 
मध्यस्थ हृदयभाव के सम्बन्ध से ज्ञान-क्म्मोभययोगापेच्षया हुन्मूला समत्वसम्पति से विशेषरूप से युक्त माना 
जायगा । आधिदैविक पराव्ययसम्पत्ति से इसे शानयोग माना जायगा, ्राधिभोतिक अवराव्ययसम्पत्ति से इसे 
कम्मयोग कहा जायगा, ्रतएव इस मध्यस्थ भक्तियोग के सम्बन्ध में-एकमप्यास्थितः सम्यक्‌-उभयार्बिन्दते 
फलम्‌? सर्वात्मना चरितार्थं माना जायगा । विराड्विभूतिसाक्षात्‌कारोपयिक # इस भक्तियोगानुगत कर्म्म में 
कम्मयोगवत्‌ श्रव्ययविकास, शनुष्ठानसौकरय्य, लोकसंग्रहादि विशेषताएँ तो हैं हीं, इसके अतिरिक्त इसमें 
ग्रव्ययात्मसमर्पणमूलक वह प्रसादगुण भी विकसित रहता है, जिसका ज्ञान, तथा कर्म्म॑योग में अभाव है | इसके 
अतिरिक्त जैसे शास्त्रीय ज्ञानयोग ( संन्यास ), तथा शास्त्रीय कर्म्मयोग ( यज्ञादिकर्म्म ) का अधिकार केवल 
सच्बगुणानुगता उत्तमयोनियों (द्विजातिवर्ग) को ही है, वैसे भक्तियोग में कोई अर्गला नहीं है। आत्मसमर्पणलक्षणा 
भक्ति का aq को समानाधिकार है । पापयोनियाँ भी इससे मुक्त हो जाती हैं + | समत्त्वलक्षुण बुद्धियोग 
( वैराग्यबुद्धियोग ) के सन्निकट रहने वाला समच्वलक्षण भक्तियोग ज्ञानकम्मंयोगापेक्षया बुद्धियोग से शीघ्र 


%-मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोञ्जु न ! | 
ज्ञातु द्रष्टुं च तच्चेन प्रवेष्टुं च परन्तप ! ॥ 
--गी०११।५४ 
+-मां हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
--गी०६।३२। 
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| बुद्धियोगपरीत्ता 
oor राया 


युक्त हो जाता है = | इन्हीं सत्र कारणों से हम भक्तियोग को कर्म्मयोगापेचषया प्रधान, एवं श्रेयःपन्था मानने 
के लिए सन्नद्ध हैं | इसप्रकार सर्वज्येष्ठ-सर्वश्रेष्र-सर्वाव्ययानुगत वेरागयबुद्वियोगात्मक बुद्धियोग से दूसरा स्थान 
परावराव्ययानुगत ऐश्वय्यबुद्धियोगात्मक भक्तियोग का, तीसरा स्थान ग्रत्रराव्ययानुगत धर्म्मबुद्वियोगात्मक 
कम्मयोग का, एवं चोथा स्थान पराव्ययानुगत ज्ञानबुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग का सिद्ध हो जाता है | इसी से यह्‌ 
भी निष्कर्ष निकल आता है कि, ज्ञानी की अपेक्षा कम्मी श्रेष्ठ है, तदपेक्षया तपस्वी ( भक्त ) श्रेष्ठ है, एवं 
सवापच्त्या योगी श्रेष्ठ है । ज्ञानयोग प्रथम स्थान है, कर्म्मयोग मध्यम स्थान है, भक्तियोग उत्तम स्थान है 
एवं बुद्धियोग स्थानातीत है | परन्तु ध्यान रहे, यह गोण-मुख्यभाव संशोधिता योगत्रयी से ही सम्बन्ध रखता 
है । प्राचीनाभिमत काम्यकर्म्मयोग, काम्य-साम्प्रदायिक भक्तियोग, एवं कम्म॑त्यागलक्षण ज्ञानयोग तो गीता से 
सर्वथा बहिष्कृत ही हैं | इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य बना कर गीतानुगता योगचतुष्टयी के श्रेणि-विभागों का समन्वय 
करना चाहिए । 


१-सर्वाव्ययानुगतो बुद्धियोगः ( वेराग्यबुद्वियोगः )-सबेज्येष्ठ-श्रे B: 

२-पराबराव्ययानुगतो भक्तियोगः ( ऐश्वय्येबुद्धियोगः )-उत्तमः 

३-अवराव्ययाबुगतः कम्मेयोगः ( धम्मेबुद्धियोगः )-मध्यमः 

४-पराव्ययानुगतो ज्ञानयोग: ( ज्ञानबरुद्धियोगः )-प्रथमः 
———— 


2 ३-भूमोदक, क्षीणोदक, एवं तदनुगत मन्मना-उन्मनाभाव-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः? इत्यादि श्लोक -से भगवान्‌ ने यह सिद्ध 
किया कि, योगी ( वैराग्यबुद्धियोगी ) का स्थान सर्व्वोच्च है । इसमे आगे ही-योगिनामपि सबेंषाम्‌? यह 
श्लोक पठित है | भगवान्‌ कहते हैं-सम्पूणं योगियों में भी जो योगी मद्गत श्रन्तरात्मा से भ्रद्धापूवक मुझे भजता 
है, वह योगी मेरी दृष्टि में युक्ततम है? | इस कथन से यही ध्वनि निकल रही है कि, स्वयं वैराग्यबुद्धियोग में 
भी श्रोणिविभाग प्रतिष्ठित है | दूसरे शब्दों में वेराग्यबुद्धियोग भी दो भागों में विभक्त है प्रश्न स्वाभाविक 
बन जाता है कि, उन दोनों वैराग्यबुद्धियोगों में क्या अन्तर है १। प्रश्‍न-समाधान के लिए वेराग्यायिष्ठाता 
अव्यय के “उन्मना, मन्मना? नाम के दो विवर्तो को ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा | भूमोदक, क्षीणोदर्क, नामक 
दो पारिभाषिक शब्द क्रमशः उन्मना-मन्मना-भावों का स्पष्टीकरण कर रहे हँ । वह्दी अव्ययात्मा प्रकृति के द्वारा 
विश्वरूप बना है, यह भूमादष्टि है, जिसका-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? इत्यादि तेत्तिरीय- 
भ्रति से स्पष्टीकरण हुआ है । वही यह सत्र कुछ बना है, इसका तात्पय्ये है-वही सब कुछ हे | सत्र में वही हे 


= -तेषां सततयुक्तानां भनतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
--गी०१०।१०। 
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सब्र वही है | यही भूमादृष्टि है, एवं इस दृष्टि का अनुयायी योगी परिणाम में भूमाभाव को ही प्राप्त करता है । 
इसी भूमापरिणाम के लिए 'भूमोदर्क' ( उदर्क-परिणाम ) शब्द व्ययह्ृत हुआ है | भूमानुगत योगी का 
अव्ययात्मा ही मद्गतभाव से 'मन्मना'कहलाया है | वह अव्ययात्मा प्रकृति के द्वारा सत्र कुछ उत्पन्न कर सत्र से 
असङ्ग है, एथक हे, यही क्षीणदृष्टि है, जिसका-भूतेषु-भूतेषु निचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसृता 
भवन्ति? इत्यादि श्रुति से स्पष्टीकरण हुआ है। वही सबका आलम्बन है, इसका तात्पर्य्यं यही हे कि, उसके 
आधार पर सब कुछ प्रतिष्ठित अवश्य है, परन्तु वह स्वयं इन सब से प्रथक्‌ है | यही चीणादृष्टि है, एवं इस 
दृष्टि का अनुयायी योगी परिणाम में क्षीणभाव को ही प्राप्त करता है | इसी क्ञीणपरिणाम के लिए “न्नीणोदक? 
शब्द व्यवहृत हुआ है | क्षीणानुगत योगी का अव्ययात्मा ही उद्गतभाव से 'उन्मना? कइलाया Š । 


१४-मन्मना अव्यय, ओर उन्मना अव्यय--- 


दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए. | पाषाण-लोष्ट-काञउचन-सत्र कुछ वही है, इस व्यापक भावना से 
सवत्र-सब में-सत्रको अव्ययब्रह्म समकना 'मन्मनाभाव? है । “सब कुछ यद्यपि उसीमें है, परन्तु वह किसी में 
नहीं है-( न त्वहं तेषु, ते मयि ), इस भावना से उसे सत्र से प्रथक्‌ समझना उन्मनाभाव Š । अव्ययतत्त्व 
“श्रोवसीयसमन? नाम से प्रसिद्ध है । इस अव्ययमन की सर्वानुगता दृष्टि से यह अव्ययमन “मन्मना? बन जाता 
है | एवं ग्रव्ययमन की असर्वानुगता दृष्टि से यही अव्ययमन “उन्मना? बन जाता है । सांसारिक प्रपञ्चविरहित 
विशुद्ध अव्ययमन उन्मना है, सांसारिकप्रपञ्चयुक्त सर्वाव्ययमन मन्मना है । मन्मना ग्रत्र्यय “सर्वात्मा सवेश्वर? 
है, उन्मना अब्यय विशुद्धात्मा ईश्वर” है | सर्वेश्वराव्यय, ईश्वराव्यय, भेद से एक ही अव्ययात्मा के दो विभिन्न 
विवर्त हो जाते हैं । सर्वेश्वराव्ययानुगत वैराग्यबुद्धियोग मन्मनायोग है, यही भूमोदर्कलक्ष्णा परामुक्ति का 
कारण बनता है, जो भृमोदर्कमुक्ति सममलय? नाम से व्यवहृत हुई है, एवं जो इसी जीवन में प्राप्त हो जाती 
है, जिसे गीता ने विदेहरमुक्ति' कहा है । ईश्वराध्ययानुगत वैराग्यबुद्धियोग उन्मनायोग है, यही क्ञीणोदर्कलक्षणा 
परामुक्ति का कारण बनता है, जो चीणोदकमुक्ति 'कैवल्य? नाम से व्यवहृत हुई है, जो क्रममुक्ति मानी गई 
हे, एवं जिसके लिए-“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌? सिद्धान्त स्थापित हुआ हे । गीता में 
अव्ययात्मा के इन दोनों विवत्तों का यत्र तत्र पर्थ्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, जेसाकि निम्न लिखित कतिपय 
वचनों से स्पष्ट है | 


१-मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! 


माय सवैमिदँ प्रोतं सुत्रे मणिगणा इब ।।७।७। 
--मन्सनाव्यय 


२-मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूत्तिना 


मत्स्थानि सर्वभूतानि 
॥ गीता० ६।४। 
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३-न चाहं तेष्ववस्थितः 
गीता ६।४। 


a -उउन्मनाव्ययः 
४-न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ 


—T &।५। 


६-न च भूतस्थः 


५-भूतशृत्‌ 
गीता ६।५। | LR 
| --उन्मनाव्यय 


गीता &।४। 
x 


I 
७-ममात्मा भूतभावनः ` —मन्मनाव्ययः 
गीता ६।५।| ) 


८-गतिभे त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणां सुह्ृत्‌। 

प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
--गीता ६।१८। ~-मन्मनाव्ययः 

६-उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो दे हेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः 


१०-यदा भूतप्रथगभावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥ |--उन्मनाव्ययः 


--गीता १३३० 
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गीताभूमिका 


V n -nI—,., —j— ———— h —  —— 
————— m  —s” ——əa— S 25322: 


११-यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 


--मन्मनाव्ययः 
--गीता ८।२२। 
१२-बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ 
--उन्मनाव्ययः 
— ७।१६। 
Cn — < 
१३-वासुदेबः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ 
3 --मन्मनाव्यय: 
--गीता ७।१६। 
१४-सवभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्त्वमास्थितः । " 
सबंथा बतमानो5पि स योगी मयि वत्त ते ॥ -उन्मनाव्ययः 
गीता ६।३१। 
१५-आत्मोपस्येन सवत्र समं पश्यति यो5जु न ! 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत: ॥ |--मन्मनान्ययः 
--गीता ६।३२। 


१५-उन्मनायोगी, ओर उसका बाह्य वातावरण- 

उन्मनाव्यय, एवं मन्मनाव्यय, दोनों के सहज बोध के लिए हमें दो योगियों को उदाहरण बनाना 
पड़ेगा | किसी भाग्यशाली नगर में, कल्पना कर लीजिए दो बुद्धियोगी निवास करते हैं। दोनों हीं लो संग्र हक 
कम्मौ में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, दोनों हीं शास्त्रसिद्ध वर्णाश्रमानुगत कत्त व्यकम्मों का फल- 
कामासक्तिपरित्यागपूर्वक अनुगमन कर रहे हैं, और यहाँ तक दोनों समान धरातल पर प्रतिष्टित हैं । 
परन्तु दोनों के बाह्य वातावरणा में, जीवनचर्य्याओं में दम विमेद पाते हैं। एक योगी रहता संसार में 
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हों है, वह ग्रहस्थी भी हे, यच्चयावत्‌ पारिवारिक स्थितियों को सुव्यवस्थित रूप से चला भी रहा है, लोककाय्यों 
में भी भाग लेता है । परन्तु देखते हैं-उसका बाह्य वातावरण गम्भीर त्रना हुआ है । उदासीनमाव से ही वह 
सत्रको अनुगमन कर रहा है । सामान्य वेशभूषा, साधारण भोजन, अतिशय मोनावलम्ब, और इन उदासीनताओं 
को आगे कर सांसारिक कम्म'कलापों में प्रवृत्ति, यही इस योगी का बाह्य वाताबरण है | अनुमान लगाने 
चाले जान लेते हैं कि, यह योगी करता सत्र कुछ है, सहयोग सत्र में प्रदान करता है, परन्तु वस्तुतः इन सत्र 
प्रपञ्ची म॑ इसका मोह नहीं हे । ऐसा योगी यद्यपि स्वयं सत्रके सम्पर्क में यथासमय श्राता रहता है, परन्तु 
सच साधारण अपनी ओर से इस योगी के बाह्य-उदासीन वातावरण से सम्पर्क रखने में घत्रराते हैं | जिस 
प्रकार एक व्यक्ति अपने मित्र से निर्भय बन कर परामर्श करने में समर्थ होजाता है, वेसे इस योगी के 
सम्पर्क में जनसाधारण के पहुँचने का साहस नहीं होता । क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? इस मय से एवंविध 
योगी लोकसंग्राहक बनता हुञ्रा भी जनसाधारण के लिए एक जटिल समस्या अना रहता है | ऐसा योगी ही 
“उदासीनवदासीन उन्मनायोगी? कहलाएगा । उन्मनाव्ययलच्ण बिशुद्धाव्ययात्मा को लक्ष्य बनाने से ही 
ऐसे योगी का बाह्य बातावरण Dar = बना रहता है | 
१६-मन्मनायोगी, और उसका वाझ वातावरण- 

अब दूसरे योगी के सम्पर्क में आइए | वह भी संसारी है, एहस्थी है, भव्यप्रासाद, अनुचर, वित्त, 
याहन, आदि आदि सम्पूर्ण लोकवेभव उसके पास विद्यमान हें । वह सुन्दर से सुन्दर वेशभूषा धारण करता 
है, सर्वोत्तम सुस्वादु भोजन करता है, सत्रसे प्रसन्नतापूर्वक मिलता जुलता है, मित्रगोष्टियों में सोत्साह भाग 
लेता है, मनोविनोदात्मिका क्रीड़ाओं का अ्रनुगामी जना रहता है, बच्चों से हँसता खेलता है | तात्पर्य्य, इसका 
घाह्य वाताचरण सर्वथा संसारानुगत अना रहता है । सर्वसाधारण समभते हैं-यह हमारे ही जैसा व्यक्ति हे । 
उदासीनयोगी का गम्भीर वातावरण जनसाधारण को उसके आभ्यन्तरस्वरूप से अपरिचित रखता है | आप 
उसे पहिचान नहीं सकते | उसका बाह्य वातावरण उसके वास्तविक म्वरूप को देके रहता है । किन्तु आप इसे 
अपने समान हीं एक संसारी व्यक्ति समझते हैं, अपने से भी अधिक प्रपञ्ची । आपकी इस समक से उसकी 
कोई हानि नहीं होती, आपका लाभ अवश्य हो जाता है | आप उससे भय नहीं करते, वह आपके लिए महर्घ 
(मॅहगा) नहीं पड़ता । उसके संम्पक से आप में कर्म्मकोशल समाविष्ट हो जाता है | वह आप में बुद्विमेद उत्पन्न 
नहीं करता, आपको, आपके कम्मं को हीन नहीं करता । प्रत्येक काय्य के लिए बहुत अच्छा” कहता हुआ वह 
श्राप में घुल मिल जाता है । और इसप्रकार वह आपके निकटतम सम्पक में आकर क्रम क्रमशः आपका 
उदत्रोधन करा देता है । उसे कोई नहीं जानता, वह सत्रको जानता है | वह आप सत्र में है, आप सत्र उसमें 
नहीं हे “=m तेषु, ते मयि’ । आप समों जैसा प्रतीत होने वाला वह क्र क्या लोकोपकार कर देता है १ 
यह आपको तत्र विदित होता है, जबकि फल आपके सम्मुख आता है । सवथा ग्रज्ञातदशा में रहने वाला 
सामान्य संसारी प्रतीत होने बाला ऐसा योगी ही “मन्मना? कहलाया है । सर्वेश्वरानुगत वैराग्यबुद्धियोग ही 
इसकी प्रतिष्ठा बना रहता है | मन्मनाव्यबलक्षख सर्वाव्यय को लक्ष्य बनाने से ही एवंविध योगी का बाह्य- 
वातावरण ऐसा स्निग्ध बना रहता है | आप यह जान नहीं सकते कि, वह अमुक काम किस दृष्टि से कर रहा 
है १ | यदि यह उच्च श्रेणि के च्यक्तियों के सम्पर्क में ्राता है, तो इसमें भी लोकसंग्रह निहित है । यदि 
निम्न श्रेण के व्यक्तियों के सम्पके में आप उसे देखते हैं, तो विश्वास कीजिए, इसमें भी लोक का. अभ्युदय 
ही निहित है । सावधान ! कहीं आप से इस सम्बन्ध में भूल न हो जाय | इससे आप उसके अनुग्रह से वञ्चि 
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११-यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥। 


--मन्मनाव्ययः 
--गीता ८।२२। 
१२-बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ 
--उन्मनाव्ययः 
गीता ७।१६। 
Cn — ç 
१३-वासुदेवः सवेसिति स महात्मा सुदुलेभ: | 
z --मन्मनाव्यय: 
— गाता ७१६९) 
१४-स्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्त्वमास्थितः । 8 
सबंथा बतेमानो5पि स योगी मयि बत्तते॥ |--उन्मनाव्ययः 
गीता ६।३१। 
१५-आत्मोपस्येन सवत्र समं पश्यति योउजुन ! 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत: ॥ |--मन्मनाञ्ययः 
--गीता ६।३२। 
न — 


१५-उन्मनायोगी, और उसका बाह्य वातावरण- 

उन्मनाव्यय, एवं मन्मनाव्यय, दोनों के सहज बोध के लिए हमें दो योगियों को उदाहर saru 
पड़ेगा | किसी भाग्यशाली नगर में, कल्पना कर लीजिए दो बुद्धियोगी निवास करते ë । दोनों हीं लोकसंग्र।हक 
कम्मो में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, दोनों हीं शास्त्रसिद्ध वर्णाश्रमानुगत कत्तव्यकम्मो का फलं- 
कामासक्तिपरित्यागपूर्वक अनुगमन कर रहे हैं, और यहाँ तक दोनों समान धरातल पर प्रतिष्ठित हैं । 
परन्तु दोनों के बाह्य वातावरणा में, जीवनचर्य्यात्रों में हम विमेद पाते हैं। एक योगी रहता संसार में 


६०८ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


हों है, वह गृहस्थी भी हे, यच्चयावत्‌ पारिवारिक स्थितियों को सुव्यवस्थित रूप से चला भी रहा है, लोककाय्या 
में मी भाग लेता है । परन्तु देखते हैं-उसका बाह्य वातावरणा गम्भीर बना हुआ है । उदासीनभाव से ही वह 
सत्रको अनुगमन कर रहा है | सामान्य वेशभूषा, साधारण भोजन, अतिशय मौनावलम्ब, और इन उदासीनताओं 
को आगे कर सांसारिक कम्म कलापों में प्रवृत्ति, यही इस योगी का बाह्य वातावरण है | अनुमान लगाने 
चाले जान लेते हैं कि, यह योगी करता सत्र कुछ है, सहयोग सत्र में प्रदान करता है, परन्तु वस्तुतः इन सत्र 
प्रपश्ची में इसका मोह नहीं है | ऐसा योगी यद्यपि स्वयं सबके सम्पर्क में यथासमय आता रहता है, परन्तु 
सच साधारण अपनी ओर से इस योगी के बाह्य-उदासीन वातावरण से सम्पर्क रखने में घबराते हैं | जिस 
प्रकार एक व्यक्ति अपने मित्र से निर्भय बन कर परामर्श करने में समर्थ होजाता है, बसे इस योगी के 
सम्पक में जनसाधारण के पहुँचने का साहस नहीं होता । क्या कहेंगे, क्या समभेंगे! इस भय से एवंविध 
योगी लोकसंग्राहक बनता हुआ भी जनसाधारण के लिए एक जटिल समस्या बना रहता है | ऐसा योगी ही 
“उदासीनवदासीन उन्मनायोगी? कहलाएगा । उन्मनाव्ययलच्षण विशुद्धाव्ययात्मा को लक्ष्य बनाने से ही 
ऐसे योगी का बाह्य वातावरण ऐसा रूक्ष बना रहता है | 
१६-मन्मनायोगी, और उसका वाद्य वातावरण- 

अत्र दूसरे योगी के सम्पर्क में आइए, | बह भी संसारी है, एहस्थी है, भव्यप्रासाद, अनुचर, वित्त, 
वाहन, आदि आदि सम्पूर्ण लोकवैमव उसके पास विद्यमान हैं । वह सुन्दर से सुन्दर वेशभूषा धारण करता 
है, सर्वोत्तम सुस्वादु भोजन करता है, सत्रसे प्रसन्नतापूर्वक मिलता जुलता हे, मित्रगोष्टियो में सोत्साह भाग 
लेता है, मनोविनोदात्मिका क्रीड़ाओं का अनुगामी जना रहता है, बच्चों से हसता खेलता है | तात्पय्य, इसका 
बाह्य वाताचरण सर्वथा संसारानुगत बना रहता है | सर्वसाधारण समभते है -यह हमारे ही जेसा व्यक्ति है । 
उदासीनयोगी का गम्भीर वातावरण जनसाधारण को उसके आभ्यन्तरस्वरूप से अपरिचित रखता है | आप 
उसे पहिचान नहीं सकते | उसका बाह्य वातावरण उसके वास्तविक म्वरूप को ढॅके रहता है । किन्तु आप इसे 
अपने समान हीं एक संसारी व्यक्ति समझते हैं, श्रपने से भी अधिक प्रपञ्ची । आपकी इस समक से उसकी 
कोई हानि नहीं होती, आपका लाभ अवश्य हो जाता हे | आप उससे भय नहीं करते, वह आपके लिए महर्घ 
(मँहगा) नहीं पड़ता । उसके सम्पर्क से आप में कर्म्मंकोशल समाविष्ट हो जाता ë | वह आप में बुद्धिमेद उत्पन्न 
नहीं करता, आपको, आपके कम्मं को हीन नहीं करता । प्रत्येक काय्यं के लिए बहुत अच्छा? कहता हुआ वह 
श्राप में घुल मिल जाता है । और इसप्रकार वह आपके निकटतम सम्पक में आकर क्रम क्रमशः आपका 
उदबोधन करा देता है । उसे कोई नहीं जानता, वह सबको जानता है | वह आप सब में है, आप सत्र उसमें 
नहीं है “q =m तेषु, ते मयि? । आप समौं जैसा प्रतीत होने वाला वह कत्र क्या लोकोपकार कर देता है १ 
यह आपको तत्र विदित होता है, जबकि फल आपके सम्मुख आता है । सर्वथा अज्ञातदशा में रहने वाला 
सामान्य संसारी प्रतीत होने बाला ऐसा योगी ही “मन्मना? कहलाया है । सर्वेश्वरानुगत वेराग्यबुद्धियोग ही 
इसकी प्रतिष्ठा बना रहता है | मन्मनाव्ययलक्षण सर्वाव्यय को लक्ष्य बनाने से ही एवंविध योगी का बाह्य- 
वातावरण ऐसा स्निग्य बना रहता है | आप यह जान नहीं सकते कि, वह अमुक काम किस दृष्टि से कर रहा 
है १ | यदि यह उच्च श्रेणि के व्यक्तियों के सम्पर्क में आत्ता है, तो इसमें भौ लोकसंग्रह निहित है । यदि 
निम्न श्रेणि के व्यक्तियों के संम्पक में आप उसे देखते हैं, तो विश्वास कीजिए, इसमें भी लोक का अभ्युदय 
ही निहित है । सावधान ! कहीं आप से इस सम्बन्ध में भूल न हो जाय । इससे आप उसके अनुग्रह से वञ्चित 
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. शिख 


रह जायेंगे । महाभारतयुग में पवित्र भारतभूमि को सोभाग्य से ऐसा ही योगी मिला । मानवसमाज की कौन 
कहे, ब्रह्मादि देव भी व्यामोह में पड़ गए । कित्ती ने उसे अपना लाडला पुत्र समभा, किसी ने अपना सखा 
माना, तो दुष्बुद्धि दु्योधनादि के लिए वह एक सामान्य मनुष्य ही बना रहा | उस युग में यदि सर्वात्मना 
किसी ने समभा, तो वे थे एकमात्र कुरुकुलपितामह महात्मा भीष्म । स्वयं भीष्म के शब्दों में हीं उस योगी 
का स्वरूपपरिचय प्राप्त करना चाहिए-'आहं ह्ये नं वेद्मि’ इत्यादि महामारतसन्दम से | 


(नोजि पि गर्छे १ उऱ्याठि 
१७-“योगिनासपि सर्वेपामू०' इत्यादि श्लोकसमन्त्रय- 

हाँ, तो प्रकृत विषय का समन्वय कीजिए । उन्मना योगी भी वेराग्यबुद्धियोगानुष्ठाता योगी है, एवं 
मन्मना योगी भी वेराग्यबुद्धियोगानुष्ठाता योगी है। एक ( उन्मना ) मानस श्रद्धानुगत प्रसादगुण से 
वञ्चित रहता हुआ योग मार्ग में प्रश्रत्त हु्रा है | दूसरा (मन्मना)-मदूगतान्तरात्मा श्रद्धावान्‌ बना हुआ सत्र में 
घुल मिल रहा है | उन्मनायोगी का बेराग्ययोग एक प्रकार से ग्रव्यक्त ज्ञाननिष्ठा से समतुलित है । मन्मना- 
योगी का वैराग्ययोग अपने अ्रव्ययस्वरूप से सर्वात्मना विकसित है । अतएव इन दोनों योगों में मन्मनायोग 
ही श्रेष्ठतम माना जायगा । एवं दोनों योगियों में मन्मनायोगी का स्थान ही सर्वश्रेष्ठ माना जायगा। 
योगिनामपि सर्वेषाम्‌>? इत्याति द्वितीय शोक से इसी योगी का विश्लेषण हुआ है। चीणोदेकभावनानुगत 
उन्मनाभावात्मक-ईश्वराव्ययानुगत-वेराग्ययोगी केवल “योगी? कहलाएगा ( ६।३१ ), एवं भूमोदर्कभावानुगत- 
मन्मन।भावात्मक-सर्वाव्ययानुगत वैराग्ययोगी “परमयोगी? कहलाएगा ( ६।३२ ) 'तपस्विभ्योऽधिको योगी ०? 
इत्यादि पूर्व श्लोक में उन्मना बैराग्ययोगी का प्रतिपादन हुआ है । एवं--'योगिनामपि सर्वेषाम्‌? इत्यादि 
उत्तर श्लोक में मन्मना योगी के अतिशय का विश्लेषण हुआ है । इस दृष्टि से-मन्मना भव” आदेशसिद्ध 
सर्वव्ययानुगत श्रद्धायुक्त वैराग्यबुद्धियोग ही गीता का मुख्य सिद्धान्त बन रहा है, जिसके स्वरूपपरिचय के लिए 
ततृप्रतिद्वन्द्वी आसक्तिभाव का स्वरूपपरिचय ही अपेक्षित है । 


१८-दुःखमूला आत्मदोषपरपम्रा- 

कामत्यागपूर्वक सर्वकर्म्मसंग्रह ही गीता का वैराग्यबुद्धियोग है । इस सम्बन्ध में वैराग्यबुद्धियोगानुगत 
उन्मना-मन्मना-विवत्तां की प्रासङ्किक मीमांसा की गई | अब मुख्य विषयीभत वेराग्य-ओर आसङ्ति नामक 
प्रतिद्वन्द्रियों के वेशानिकस्वरूप की ओर पाठकों का ध्यान ग्राकर्षित किया जाता है । दुःखनिब्वत्ति का कारण है 
क्लेशनिड्वत्ि | क्योंकि मोह-अस्मिता आसक्ति-ञ्रभिनिवेश, इन चार क्लेशों से ही दुःख का आगमन होता 
है । क्लेशनिवृत्तिपूर्वक दुःख की नित्वत्ति कराने वाले बुद्धियोगात्मक गीताशास्त्र ने दुःख का विश्लेषण करते 
हुए आत्मविरोधी ्रावरणों को हमारे सम्मुख रक्खा हैं, ओ आवरण नेक भागों में विभक्त मानें गए हैं । 
प्राकृतिक, सांस्कारिक, ्रागन्दुक, आदि विविध भेदभिन्न आवरण हीं क्लेश हैं । क्लेश ही आत्मविकासानुगता 
भगचतुष्टयी का अभिभव करते हुए श्रात्मढुःख के कारण बनते हैं | भगात्मक आवरणनिवत्तकों को यदि 
त्रात्मगुण? कहा जा सकता है, तो क्लेशाव्मक अआवरणों को “आत्मदोष? कहा जा सकता है | विचार कीजिए 
श्रोपपातिक भूतात्मा किन किन दोषों से युक्त हो कर धरातल पर अवतीर्णा होता 


जाति, आयु, भोग, तीनों परिग्रह जन्मान्तरीय सञ्चित संस्कारपुञ्जभक्त प्रारब्ध कर्म्म (संस्कार) से सम्बन्ध 
खते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सच्छूद्र, ये चार वर्णाजातियाँ, एवं अन्त्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, म्लेच्छ, ये चार 
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बुद्धियोगपरीक्षा 


श्रवणंजातियाँ जातिपरिग्रह में अन्तभूत हैं | जन्मान्तरीय सञ्चित शुभा-शुभ संस्कार के प्रारब्ध संस्कारानुसार 
ही इन श्राठों जातियों में से किसी एक जाति वर्णावर्णा ) में प्राणी को जन्म लेना पड़ता है | सर्वव्यापक 
परमात्मा का अंशभूत, अतएव तदभिन्न योगमायावच्छिन्न जीवात्मा का सांस्कारिक कम्मंवशात्‌ जातित्रन्धन में 
आकर सीमित हो जाना, अच्छुन्दस्क आत्मा का सछुन्दस्क त्रन जाना हीं इस आत्मा का सर्वप्रधान अविद्या- 
नामक ( सञ्चितसंस्काररूपा अविद्या नामक ) प्रथम आत्मदोष है | जिन प्रारब्ध कर्म्मों की अब्यर्थ प्रेरणा से 
जीवात्मा जिस योनि में जन्म लेता है, वे प्रारब्धकम्म हीं स्वश्वरूपानुसार तद्योनिभु क्त जीवात्मा के अनुकूल 
प्रतिकूल भोगसंग्रह के कारण बनते हुए अनुकूल संस्कारानुगत अनुकूल वेदनात्मक सुख, प्रतिकूल संस्क्रारानुगत 
प्रतिकूल वेदनात्मक दुःख, इस सुख-दुःखद्वन्द्व के कारण बने रहते हैं | कभी सुख, कभी दुःख, कभी ग्रहाहा, 
कभी हाहा, कभी अच्छा, कभी बुरा, इस द्वन्द्वाक्रमण से आत्मा की स्वाभाविक शान्ति ्रभिभूत रहती है | ग्रात्मा 
कभी हर्षातिरेक से त्नुव्ध बना रहता है, कभी दुःखातिरेक से अ्रशान्त बना रहता है | सांस्कारिक, भोगानुगत 
प्रारूध कम्मौं की अव्यर्थ प्रेरणा से इच्छा न रहते हुए भी जीवात्मा को-अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय | बलादिव- 
नियोजितः? के अनुसार अवश बन कर इन चोभजनक द्वन्द्रभावों का अनुगामी बना रहना पड़ता है, और 
यही दूसरा आत्मदोष है | जनक के सोम्य शुक्र, ओर जननी के आग्नेय शोणित, दोनों के मिथुनभाव में 
प्रविष्ट हो कर गर्भीभूत होने वाला ग्रौपपातिक जीवात्मा अतिशय दुःखप्रद गर्माशययन्त्र में नवमास पर्य्यन्त 
प्रतिष्ठित रहता है | कहते हैं, यदि जीवनदशा में प्राणी को उस कष्ट का स्मरण भी हो जाय, तो इस भय से इसके 
प्राण ही उत्‌क्रान्त हो जाय । 'मा देहि राम ! जननीजठरे निवासम्‌? प्रसिद्ध ही है । गर्भाशययन्त्र के द्वारा 
नियन्त्रित होना तीसरा आत्मदोष है | 


अमीवादि कीटारणुओं से सम्बन्ध रखने वाले कुलक्रमानुगत शुक्रदोष पितृदोष कहलाए हैं, शोरित- 
दोष मातृदोष कहलाए हैं | माता-पिता के शुक्र-शोणित के प्रवर्ग्येमाग से कृतशरीरी जीवात्मा शुक्र-शोशित- 
जनित सांक्रामिक दोषों से भी अपने आपको नहीं बचा सकता | खगोलीय ग्रहसंस्था का भूगोलीय पार्थिव 
संस्था में रहने वाला स्वाभाविक योग ही ज्योतिः शास्त्र में 'लग्न? कहलाया है | इस लग्न से सम्बद्ध आकाश- 
मण्डल ही विज्ञानभाषा में किश्यपत्रिलोकीः कहलाई है | कश्यपत्रिलोकी के केन्द्र का ही नाम लग्न? है । 
इस लग्नात्मक केन्द्र से सम्बद्ध आकाश में दिव्य आसुर, जैसे भी ग्रह-नचत्रों का तत्समय में ( गर्भाधान- 
काल में ) जैसा भी योग रहता है, तत्‌ समय में गर्भाशय में प्रविष्ट होने वाले जीवात्मा में तत्‌ समयानुरूप 
ग्रहप्राणों का भी समन्वय होता है । यही प्राकृतिक दोष माना गया है | इसी को 'कालदोष? कहा गया है | 
नाड़ीदोष का भी इसी में अन्तर्भाव माना गया है । जिस पार्थिव भाग से प्राणी का शरीर पुष्ट-परिवर्द्धित होता 
है, वह पार्थिव तत्त्व भी अपने गुण-दोषों से इसका आधार बनता है, यही “देशदोष? कहलाया है | साथ ही 
तद्देशीय मानवसमाज की वत्त मान परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाले गुण दोष भी इसके अतिथि बने बिना 
नहीं रहते, जिनका देशदोष में ही अन्तर्भाव माना जायगा । आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप प्राप्त होने वाले 
मातृभुक्त अन्न से गर्भाशय में परिपुष्ट प्राणी इस अन्नदोष से भी युक्त बना रहता है | शिक्षानुगत गुण-दोष भी 
इसके आवरक बने रहते हैं | इसप्रकार प्रारूधकम्मजनित ्रल्पदोष ( सीमादोष ), आवरणदोष ( जातिदोष )' 
इन्द्रानुभूतिदोष, माठृदोष, पितृदोष, ग्रहदोष, देशदोष, अन्नदोष, शिक्षादोष, आदि आदि अनेक दोषपरिग्रहों 
से युक्त हो कर ही कम्मंभोक्ता ( सांस्कारिक कम्मंफलभोक्ता ) प्राणी धरातल पर अवतीर्णं होता हे । 
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गीताभूमिका 

— T 
प्रारूधकर्म्मजनित दोषों के कुफल तो इसे अनिवार्य्यरूप से भोगने हीं पड़ते हैं | इनके अतिरिक्त 
इस वतमान जन्म में यह अपने इन्द्रियदोषात्मक प्रज्ञापराधपूलक हीन-अति-मिथ्या-योगलक्षुण अयोगों से 
अन्यान्य आवरणों का मी प्रवर्तक बन जाता है | पूर्व परम्परा का अवसान होने नहीं पाता, उत्तर परम्परा उपस्थित 
हो जाती है। इसप्रकार अल्पदोषादिगर्भित सञ्चित संस्कारदोष, तथा क्रियमाणसंस्कारदोष, इन उभयविध 
दोषों से जीवात्मा के साक्षीभृत प्रत्यगात्मा की स्वाभाविक भगसर्म्पात miga हो जाती ë | आत्मविकासलक्षणा 
भगसम्पत्ति ही विद्यासम्पत्ति है | एवं आत्मसंकोचलक्षणा क्लेशसम्पत्ति ही अविद्यासम्पत्ति है। विद्यासम्पत्ति 
जहाँ आत्मशान्ति का मूल है, वहाँ अविद्यासम्पत्ति आत्मक्रान्ति का मूल है | ओर इसप्रकार सहज कृत्रिम- 
दोषात्मक अविद्यादोष से मानव दुःखभाक बना रहता है, जिस दुःखानुभूति का मूल आधार रागद्वेषात्मिका 

ग्रासक्ति ही मानी गई है, जिस राग द्वेष का निम्न लिखित निवचन किया जा सकता हैं | 


१३-आसञ्जन, और आसक्ति- 

सुप्रसिद्ध आसञ्जन” तत्त्व ही आसक्ति? है । आत्मा का प्रज्ञान मन के द्वारा विषय के साथ बद हो 
जाना हीं आसक्ति है । आसक्ति एक प्रकार का स्नेहनद्रव्य ( गोंद, ल्याई, ) है । श्रसङ्ग आत्मा को समङ्ग 
विषयों के साथ चिपका देने वाला स्नेहतत्त्वविशेष ही आसक्ति है। आत्मा का मनो द्वारा विषय में बद्ध हो 
जाना लोकभाषा में मन का लगना! कहलाया है | विषय में मन का लगा रहना हीं आसक्ति है । विषय के 
साथ होने वाला यह आत्मयोग ( मन का लगाव ) अनुकूलयोग, प्रतिकूलयोग, भेद से दो भागों में विभक्त 
माना गया है । एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर mI 
रहा है | दोनों व्यक्तियों का समसांमुख्य-सम्बन्थ हो रहा Š | इस समसाम्मुख्य सम्बन्ध से दोनों के मुखाग्निभक्त 
आग्नेय विद्य त्‌ परस्पर एक दूसरे में संक्रान्त हो जाते हैं । उसकी विद्यत इसमें, इसकी विद्यत्‌ उसमें, घुलमिल 
जाती है | उभय सम्जन्धात्मक यह विद्युत्‌ संक्रमण ही ्रासक्ति हे, मन का लगाव है । केसी आसक्ति १, केसा 
लगाव ?, समसाम्सुख्य सम्त्रन्धानुगता अनुकूला ग्रासक्ति, अनुकूल लगाव । 


२०-राग का ताखिक नि4चन- 

दोनों के शरीर पृथक पृथक हैं । शरीर नहीं मिल रहे, दृष्टि सम्बन्ध हो रहा है | दोनों समान लक्ष्या- 
नुगामी बने हुए हैं । इसी अनुकूलासक्ति को, अनुकूल लगाव को वैज्ञानिकों नें-'राग? नाम से व्यवहृत 
किया है | “राग? शब्द में 'राकार', 'गक्रार', ये दो ( रा-ग ) अक्षर Š । रा? का अर्थ है “दान? ( देना ), 
धा? का अर्थ है-गतिः ( जाना ) | 'रा? घातु दानार्थक है ( “रा? दाने ) । गम्‌" धातु गत्यर्थक है । दान 
और गति, दोनों व्यापारो के समन्वितरूप का ही नाम 'राग? हे । 'रात-ददत्‌-गच्छति, इति रागः राग 
शब्द का यही तात्त्विक निर्वचन हैं । अपनी सम्पत्ति देते हुए सम्मुखावस्थित विषय की ओर जाना, प्रश्रत्त होना 
हीं 'राग? का तत्त्वार्थ है । यह अपनी विद्युत्‌ उसमें देता हुआ उसका अनुगामी बन रहा ë । वह अपनी विद्युत्‌ 
इसमें देता हुआ इसका अनुगामी बना हुआ है । सिद्ध है कि, राग सदा दो वस्तुओं के समसाम्मुख्य को 
आधार बना कर ही nš होता है | राग द्विनिष्ठ बन कर ही स्वस्वरूप से विकसित होता है । 'रञ्जनं रागः- 
रज्यतेञ्नेनेति रागः’ निर्वचन भी प्रसिद्ध है श्रनुक्ूलविषयेच्छा, श्रनुकूलविषययोग, एवं अनुकूलसंस्कार- 
चर्वणा, तीनों हीं अनुकूला श्रासक्तियाँ राग में ग्रन्तभूत हैं | i 
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अपन.  — 
२१-द्वेष का ताचिक निर्वचन-- 

राग से टीक विपरीत “(9 भाव हे। एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम उलटे पाँव आ रहा है, दूसरा 
व्यक्ति पश्चिम से पूर्वे उलटे पाँव जा रहा है | इस विपरीत गति से दोनों का मध्य स्थान में सम्पर्क हो जाता 
है | दोनों के पृष्ठभाग (पीठ) मिल जाते हैं । एष्टमाग अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु दृष्टि दोनों की सर्वथा 
विभिन्न रहती है । एक पूर्व की ओर देख रहा है, तो दूसरा पश्चिम को ओर देख रहा है । शरीर मिले हुए हैं, 
दृष्टि सर्वथा विभिन्न है, यही विपरीतयोग प्रतिकूलासकिति है, यही प्रतिकूलासकित द्वेष? है | निरुक्तानुसार द्वेष? 
में 'ढुर-एषा? ये दो विभाग हैं | (दुर शब्द दुष्टभाव का सूचक हे, “एषा? शब्द इच्छामाव का सूचक है | दुष्ट 
इच्छा, विपरीत इच्छा, विपरीत विषयासकिति ही द्वेष है । भवेद्वणांगमात्‌०? न्याय से दुर” के रकार का लोप- 
हो जाने से यणद्वारा द्वेष शब्द सम्पन्न हुआ है । राग में यदि आत्मसर्मण करते हुए विषय के साथ योग है, 
तो द्वेष में विषय से हटते हुए विषय के साथ योग है ्रात्मयोग जितना राग में हैँ, उतना हीं द्वेष में हैं । 
यही क्यों, रागापेक्षया Z ष में आव्मयोग दृढमूल बना रहता है । 


रज्जू की सीधी ग्रन्थि ( गाँठ ) राग है, विपरीत ( उलटी ) ग्रन्थि द्वेष है | सीधी गाँठ की अपेक्षा 
उलटी गाँठ का बन्धन अधिक हट होता है । राग में शरीर नहीं मिलते, दृष्टि मिलती है । द्वेष में दृष्टि नहीं 
मिलती, शरीर मिलते हैं । राग में आप दोनों अपने शरीर से प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रदेशों में खड़े हुए हैं । परन्तु 
राप उसे देख रहें हैं, बह आपको देख रहा है। दोनों का हृष्टिवरातल सम बना हुआ है । दोनों का सहयोग 
हो रहा है । शरीर से पृथक्‌ स्थिति, किन्तु लक्ष्य एक, यही रागोदाहरण हैं | आप उल्टा मुंह करके खड़े हो 
गए, पीठ से पीठ मिला दी । शरीरापेक्षया आप मिल गए, परन्तु दृष्टियाँ सर्वथा विभिन्न हो गई । शरीर मिल 
रहे हैं, परन्तु लक्ष्य सर्वथा विदूर हो गए हैं | सहयोग में असहयोग हो रहा है, सम्बन्ध में असम्बन्ध हो रहा 
है ग्रान्तर्य्य में अनान्तर्य हो रहा है, मेल पे बेमेल qaq रहा है । शरीरों से समानस्थिति, किन्तु लक्ष्य 
विभिन्‍न, यही द्वे घोदाहरण है । राग में विधयागमनपूवक बन्धन हैं, दष मं विघ्रयगमनपूवेक बन्धन हैं | सप 
विष, हिंसक सिंह-शादू लादि प्राणी, दुष्ट नर, आदि वि्रयों से हम बचते रहते हैं, इनसे विदूर रहना चाहते हैं 
परन्तु इनके आकार से मन आकारित बना रहता है | राग में विषय का सम्बन्ध है, द्वेष में विषयसंस्कार का 
सम्बन्ध है । विषयसम्त्रन्व ऐन्द्रियक है, संस्कारसम्बन्ध मानसिक है | इन्द्रियापेच्या मन अधिक शक्तिशाली 
है | अतएव इन्द्रियानुगत रागात्मक विषयबन्धनापेक्त्या मनोऽनुगत द्वेधात्मक संस्कारबन्धन अधिक हृद 
बना रहता है | 


‰२-रागद्द ष के अनुकूल प्रातकूल भाव--- 


जिस विधय से राग हो जाता हे, जिससे आप राग रखते हैं, वह विधय सदा आँखों में समाया रहता 
हे । % बारबार मन उस ओर अनुधावन करता रहता है | जिस विषय के साथ संस्काररूप से gw होता हे, 
वह विषय मी सदा आँखों में घूमा करता हे । प्रेमात्मक सुखानुशायी रागापेक्षया दुःखानुशायी द्वे घबन्धन 
अधिक दृद होता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, आप कभी मित्र को भूल सकते हैं, परन्तु शत्रु कभी नहीं 


# “ओकःसारी वा इन्द्र; | यत्र वा एष इन्द्रः पूर्वं गच्छति, ऐव तत्रापरं गच्छति’ । 
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भुलाया जा सकता | भुलाना चाहते हैं, परन्तु वह भूलना नहीं जानता | मानना पड़ेगा कि, रागातक्ति की 
अपेक्षा द्वेघासक्ति कहीं अधिक दृढमूल है | एक चमत्कार और देखिए | राग में दोनों मित्रो के मनोभावों 
का, आत्मसम्पत्‌ का परस्पर आदान-प्रदान है । द्वे ष्यभाव सम्पत्‌ का तो अपहरण कर लेता है, परन्तु द्वेष में 
भी आरम्भ में तो आदान-प्रदान अवरुद्ध ही रहता है | परन्तु कालान्तर में द्वेषी में द्वे ष्य धम्मों का आदान 
हो जाता है । द्वेषो मनुष्य उस द्वेष्य की विद्युत्‌ को तो ले लेता है, परन्तु अपनी विद्युत्‌ का प्रदान नहीं 
करता | कारणा स्पष्ट हे | द्वेष्य विधय प्रतिकूलता से ही सही, इसके मानस धरातल में स्वात्मसमर्पण अवश्य 
कर देता है | इसीसे एक यह भी तत्त्व निकल आया कि, निदु ष्ट विषयो से, . हीनचरित्रों से, दुष्टबुद्धि मानवों 
से द्वेष रने वाला मनुष्य भी उन आगन्तुक द्वे ष्य धम्मो के सम्बन्ध से निकृष्ट, हीनचरित्र, दुश्चुद्धि बन 
जाता है | जिसके साथ द्वेघ किया जाता है, उसकी हानि नहीं होती, द्वे करने वाला स्वयं अपनी हानि करा 
बैठता है । यदि द्वेष के लक्ष्य उत्कृष्ट विषय, उदात्त चरित्र, सुवुद्धिमानव हैं, तो द्वेष रखने वाला मनुष्य भी 
उनके आगन्तुक द्वेष्य धर्म्मों के सम्बन्ध से उत्कृष्ट, सचरित्र, सुबुद्धियुक्त चन जाता है | रावणा, कंस, शिशुपालादि 
ने भगवान्‌ रामकृष्ण के साथ जीवन पर्य्यन्त द्वेष किया । परिणाम इस द्वेषासकिति का यह हुआ कि. द्वे ष्य- 
रामकृष्ण के असङ्ग धम्मों का द्वेषो रावणादि में समावेश हो गया, ओर फलस्वरूप ये लोग उनसे द्वेष करते 
हुए सुक्त हो गए X | निष्कर्ष यही निकला कि, अनुकूलासक्ति राग है, प्रतिकूलासकित द्वे घ है | बन्धनत्त्वेन 
दोनों समान हैं ्रतएव 'रागद्वेष', दोनों को हम “आसक्ति? नाम से व्यवहृत कर सकते हैं, एवं इसीके 
रागासक्ति, द्वोषासक्ति, ये दो विवत्त माने जा सकते हैं । ्रासक्तिलक्षण रागद्वेष्र के इसी ताखिक स्वरूप 
विश्लेषण के आधार पर दोनों के निम्न लिखित लक्षण हो जाते हे-- 


१-अनुकूलासक्तित्रन्थन॑-- राग: | 
>-आसक्तिः 
३-प्रतिकूलासक्तित्रन्कं-- द्वे प:? | 
) 
२३-रजोणुणमूलक कामक्रोधदवन्द्र-- 

दूसरी दृष्टि से रागद्वे तत्वों का समन्वय कीजिए | ज्ञानजनिते भावनासंस्कार, कर्म्मजनिते वासना“ 
संस्कार, दोनों संस्कार उक्थरूप से मनोधरातल पर प्रतिष्ठित रहते हैं | उभयविध संस्कार जन्मान्तेर से मी 
प्रतिष्ठित हैं, एवं वत्त मान जन्म में व्यापारशील बने हुए ज्ञान-कम्मौं से भी नवीन नवीन भावना-वासना- 
संस्कार उत्पन्न होकर उक्थरूप में परिणत होते रहते हैं | सञ्चितसंस्काररूप उक्थ ही अकरूप काम ( कामना- 
इच्छा ) का जनक बनता है । यद्विषयक संस्कार उक्थरूप से मन पर खचित रहेता है, स्मृतिद्वारा तदविषय 
की ही कामना हुआ करती ë | यदि उम्थसंस्कार अनुकूल हैं, तो उनसे निकलने बाली कामना भी अनुकूल 


> उक्त' पुरस्तादेतत्त चेदयो सिद्धि यथा गतः | 


दिवन्नपि हृषिकेशं, किमुताधोचजप्रिया; ॥ 
--श्रीमदू'भागवत्‌ 
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ही रहती है । यदि उक्थसंस्कार प्रतिकूल हैं, तो उनसे विनिर्गत कामना भी प्रतिकूल ही रहती है | अनुकूल 
कामना स्नेहगुणप्रधाना हे, प्रतिकूलकामना तेजोगुणप्रधाना है | स्तेहगुणप्रधाना ग्रनुकूल कामना में मन 
प्रधान बना रहता है, तेजोगुणप्रधाना प्रतिकूल कामना में शारीराग्नि प्रधान बना रहता है | मनःप्रधाना 
अनुकूत कामना स्नेहगुणक सौम्य मनःसम्बन्ध से ग्रहराशीला वनी रहती है, शरीराग्निप्रधाना प्रतिकूलकामना 
तेजोगुणक श्राग्नेय शरीरसम्वन्ध से परित्य!गशीला वनी रहती है | मनोऽनुगता स्नेहगुणप्रधाना ग्रहणशीला 
अनुकूलकामना हीं काम” नाम से व्यवहृत हुई है | शरीरानुगता तेजोगुणप्रधाना परित्यागशीला प्रतिकूल 
कामना हीं क्रोध? नाम से व्यवहृत हुई है । इसप्रकार उक्थसंस्कारपुज्ञ से ग्र्कस्वरूप में परिणत होकर 
निकलने वाली मानस कामना ही स्नेह-तेजोगुण भेद से अनुकूल-प्रतिकूल भावों में विभक्त होती हुई काममयी 
कामना, क्रोधमयी कामना, इन दो भावों में विभक्त हो जाती है | इन दोनों की- मूलप्रतिष्ठा 'रजोंगुण” माना 
अया है । ज्ञानप्रधान सत्वगुण में कामना की निवृत्ति है, अ्र्थप्रवान तमोगुण में कामना का अभिभव है | 
एवं क्रियाप्रधान रजोगुण में कामना का उदय है | ग्रहणाभाव ही रजोभाव' हैं रञ्जन ही Gp है, ग्रहण ही 
रञ्जन है | यह ग्रहणमाव ग्रहणात्मक ग्रहण, परित्यागात्मक ग्रहण, दो भागों में विभक्त है । स्नेहानुगत ग्रहण 
ग्रहणात्मक ग्रहण है, तेजोऽनुगत ग्रहण परित्यागात्मक ग्रहण है । ग्रहणात्मक ग्रहण का आधार काम? है, 
परित्यागात्मक ग्रहण का आधार 'क्रीघ? है | दोनों रञ्जनात्मक हैं | श्रतएव दोनों का मूल रञ्जनात्मक रजोगुण 
ही माना जायगां, जैसाकि निम्नलिखित मगवद्वचन से प्रमाणित है -- 


काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः | 
महाशनो महापाप्मा विठ्ठये नमिह वैरिणम्‌ ॥ 
--गी० ३।३७। 


२७-रागासक्ति का उदाहरण-- 

रजोगुणानुगत-सञ्चित अनुकूल संस्कारोक्थावच्छिन्न शारीराग्निगर्मित मन से निकलने वाली रश्मियाँ 
हीं काम” नाम की अनुकूल कामना है । यह अनुकूल कामना अनुकूल विषय के ही अनुगत बनी रहती है । 
अतएव कामात्मिका अनुकूल कामना सुखानुशायिनी मानी गई है । सुख ही कम्‌" है, मन ही अकार हे । 
क-अ-म-अ” के अनुसार सुख में ( सुखानुगत अनुकूल विषयग्रहण में ) ओतप्रोत मन ही “काम? है | 
इस “काम! से होने वाला अनुकूल विषयानुगत अचुकूलकामात्मक अनुकूल संस्कारत्रन्धन ही राग है, यही 
रागासक्ति है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में विश्ठे षण किया जा सकता Š । 


अपने घर से निकल कर आप उद्यान में जाते हैं | मार्ग में श्रापकी दृष्टि किसी अतिशय सुन्दर दृश्य 
पर पड़ जाती है | आगे बढना रुक जाता है | आप वहीं खड़े रह जाते हैं, और मनोयोग पूर्वक उसे देखने 
में तन्मय बन जाते हैं | विशेषमनोयोगानुगता इस तन्मयता से 'उपलब्धिवेद? नामक सौर गायत्रीमात्रिक वेद 
से उस दृश्य का आकार आपके मनमें खचित हो जाता है | और इसप्रकार उद्यानोद्देश्य से निकले हुए आप 
मार्ग में हीं एक नवीन वस्तु का ग्रहण कर ले जाते हैं। आप आगे अवश्य निकल गए, सुन्दर दृश्य के 
सम्पर्क से अवश्य अलग हो गए | किन्तु जिस दृश्याकर के साथ आपका सम्बन्ध हुआ था, वह मन पर बस 
गया । अस जाने से ही तो वैज्ञानिकों ने उस असने वाले आकारविशेष को 'वासनासंस्कार? कहा | आपने 
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किसी दिन अतिशयरूप से सुस्वादु कलाकन्द खा लिय। | भक्त कलाकन्द कालान्तर में रस-मल के क्रमिक 
विशकलन से रसासङमासादिरूप में परिणत होकर अपना अस्तित्व खो बैठा । परन्तु वह अपने स्वाद की 
छाप आपके मन पर लगा गया | यह स्वाद-छाप आपके मन पर बस गई | इसप्रकार इन्द्रियों के द्वारा सम्पक- 
में आने वाले विषयविशेष मनोयोग से स्वयं हटते हुए भी अपनी संस्कारास्मिका आकृति छोड़ जाते हैं । 
वही आकृति मन पर बसती हुई “arar नाम से प्रसिद्ध हुई है । 


आप घर लोट आते हैं, अन्यान्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं | अम्यान्य कार्य्यजनित वासनाओं से 
श्राइत हृश्यजनित वह वाप्तनासंस्कार थोड़ी देर के लिए ग्रमिभूत चन जाता है । परन्तु कार्य्यव्यस्तता से 
उन्मुक्त होते ही वह संस्कार उद्बुद्ध हो पड़ता है | इप संस्कारोदबोध का ही नाम स्मृति” (याद ) है 
स्वव्यापारोन्सुग्धा वासना “बासना? है, एवं स्वव्यापारोदबुद्धा वासना “स्मृति? है। वासना का निर्व्यापाररूप 
वासना है, सव्यापाररूप स्मृति है | पूर्वावस्था वासना हे, उत्तरावस्था स्मृति है | इसी आधार पर वासना स्मृति 
की जननी मान ली गई है | इसप्रकार सञ्चित संस्कारात्मिका वह सुन्दरृश्याकारास्मिका वासना स्मृति के द्वारा 
श्रापके मन को वासनासंस्का रानुगत ( सम्बन्धी ) उसी दृश्य की ओर-“चलें. पुनः उसे देखें? इसप्रकार आक- 
बित करती रहती है । यह संस्कारानुगत-काममय-ग्राकर्षण ही आसञ्जन लक्षण 'राग', किंवा रागासक्ति है । 
स्मृति ही रागासक्तिलक्षण विषयबन्धन की जननी बनती है | 


रागासक्तिजननी स्भ्रति का उदय क्यों, ओर कब्र होता है ?, इस प्रासङ्किक प्रश्न की भी मीमांसा कर 

लीजिए | बतलाया गया है कि, अन्यान्य काय्यो में व्यस्त हो जाने से तज्जनित संस्कारों के चयन से पूर्वसञ्चित 
संस्कार दब जाता है, वासना को स्भ्रतिरूप में परिणत होने का अवसर नहीं मिलता । ्रासक्तितत्व संस्कारा- 
सक्ति) विषयासक्ति, भेद से दो भावों में परिणत रहता है । तांस्कारिक राग संस्कारासक्ति है, वैषयिक राग 
विषयासक्ति है । संस्काररागासक्ति आभ्यन्तरा है, यही विषयरागासक्ति की ( स्मृति द्वारा ) जननी बनती हे । 
विष्रयरागासक्ति बाह्या है, यह संस्काररागासकित पर प्रतिष्ठित रहती है | इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि. 
विषयदशन ( दृश्यदर्शन ) काल में यदि विषयासक्त है, तो संस्कारासक्ति का उदय होता है | एवं यही 
संस्कारासकित आगे चल कर तदनुवन्धी विध्रयासक्तिभाव की स्मृतिद्वारा जननी बनती है । यदि विषयदर्शनकाल' 
में विषयासक्ति का अभाव है, तो तज्जनित संस्कार में मन आसक्त नहीं होने पाता,और उस दशा में दृश्यदर्शन 
करता हुआ भी मन, संस्कारग्रहण करता हुआ भी मन उस संस्कार में आसक्त नहीं होता । संस्कारासक्ति- 
विरहित ऐसे मन में रहने वाली भी वासना स्मृति के द्वारा विषयासक्ति की जननी बनने में असमर्थ रह जाती 

| अत: सर्वप्रथम हमें उस ग्राभ्यन्तर मूलासक्ति के सम्त्रन्ध में हीं क्यों, और कैसे ?, प्रश्नों का समन्वय 
करना चाहिये । 


२५-कम्मंतच्् के चार बिवर्च, एवं रागासक्ति का समन्वय 


कर्म्मतत््व को चार भागों में विभक्त कीजिए, तभी इस सांस्कारिक-चक्रव्यूह का भेदन हो सकेगा | 
जन्मान्तरीय संस्कार एक निभाग है । ऐहिक विषथसाच्षातकार दूसरा विभाग हे । विषयसाक्षात्‌कारजनित ऐहिक- 
संस्कार तीसरा विभाग है | ऐहिकसंस्कार से स्मृति के द्वार उत्पन्न विष्रयसाक्षातकारचर्वणा चोथा विभाग है । 
चारो में मूलतत्त्व जन्मान्तरीय वह सांस्कारिक प्रारब्ध कम्मे है, जिसकी ग्रव्यथे प्रेरणा से आप धरातल पर 
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अवतीर्ण हुए हें | जन्मान्तरीय संस्कारपुञ्ज में जो धर्म्म, जो गुण रहते É, श्रापका मन तदनुरूप ही धर्म्म 
शुणक विषयसाच्छात्‌कार में प्रवृत्त होता है | जन्मान्तरीय संस्कारतारतम्य से ही ऐहिक जन्मानुगत विप्रयसाक्षात्‌- 
am में तारतम्य का उदय होता है | यदि आपके प्रज्ञाधरातल पर जन्मान्तरीय सुन्द्रटश्यसंस्कार खचित हें, 
तभी आप अपने इस जीवन में सुन्द्रहश्य को देख कर प्रभावित हो सकते हैं । यदि जन्मान्तरीय सुन्द्रटश्य- 
संस्कार का अभाव है, तो इस जन्म में सुन्दर से सुन्दर दृश्य भी श्रापके मन को आकर्षित न कर सकेंगे । 
आप देखेंगे कि, कितने एक व्यक्ति तो सोन्दर्य्य. का. अवलोकन करते ही अपनापन खो वेठते हैं | उधर ऐसे 
भी रूक्ष व्यक्तियों की कमी नहीं, जिनक्रे मन के लिए सुन्दरता का कोई अर्थ ही नहीं है । कितते एक व्यक्तियों 
का भन जहाँ मृदङ्ग की थाप पर थिरकने लगता है, वहाँ कितने एक महापुरुष “#महिषपुरोवर्त्ती मुदल्ञवादन! 
को चरितार्थ बनाते रहते हैं । कितने एक व्यक्ति सामान्य शिक्षित होते हुए भी व्याख्यानकुशल बन जाते हैं । 
उधर कितने एक परिडतराज सभा में सर्वथा मुनि बने रह जाते हैं | उसी (qa मरीचिका से एक व्यक्ति की 
आँखों से जहाँ पानी निकल पड़ता है, वहाँ अन्य ब्यक्ति णञ्जन-मूलक की भाँति उसे चत्राता हुआ सीत्कार 
भी नहीं करता । निदर्शनमात्र है । प्रत्येक प्राणी की ऐन्द्रियक-विषयग्रण-अनुभव-योग्यता उस प्राणी के 
जन्मान्तरीय सञ्चित संस्कार की योग्यता से ही सम्त्रन्ध रख रही है | इससे तत्त्व यही निकलता है कि, विष्रय- 
साक्षातूकारानुगता रागासक्ति की जननी जन्मान्तरीय संस्कारात्मिका रागासक्ति ही है | यही त्राभ्यन्तर मूलासक्ति 
है, यही ऐहिक विषयसंस्कारासक्ति की जननी बनती हे । उद्यान जाते हुए आपको मार्गस्थ सुन्दरदृश्यात्मक 
चक्षुरिन्द्रिय के विषय ने आकर्षित क्यों कर लिया ?, क्यों आप उसके प्रभाव से प्रभावित्त होकर वहीं खड़े रह 
गए १, प्रश्‍न का समाधान यही अन्मान्तरीया संस्कारात्मिका दृश्यासक्ति है, जो पहिले से आपके मनो घरातल 
पर खचित है । विश्वास कीजिए, यदि आप में बाह्य दृश्य सजातीय आभ्यन्तर दृश्यसंस्कार का ( जन्मान्तरीय 
संस्कार का ) अभाव रहता, तो कभी आप उस बाह्य सौन्द्य्य से राग नहीं कर सकते थे | जिनमें दश्यसोन्दय्य- 
सस्कार पहिले से नहीं रहता, उन पर ऐसे बाह्य सुन्दर दृश्यों का कोई प्रभाव नहीं होता । यही प्रथम 
चेत्र का विश्लेषण है । 


जन्मान्तरीय दृश्यसंस्कारवश आप में में इस दृश्य को देखता ws इसप्रकार की रागात्मिका 
कामना का उदय होता है | यहाँ थोड़ा समभना है । पूर्व॑स्तम्भों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, अध्या- 
स्मकामना उत्थित, उत्थाप्य भेद से दो भागों में विभक्त रहती है । सुन्दर-असुन्दर, अच्छे-बुरे, जो भी दृश्य 
मार्ग में आवेंगे, चन्नुरिन्द्रिय का स्वभावतः उनके साथ सम्बन्ध होगा ही | चल्ुर्व्यापार क्रिया है, क्रिया कामना 
को आधार बना कर ही प्रश्नत्त होती है । फलतः प्रत्येक ऐन्द्रियक व्यापार में मानसकामना का ग्रनिवाय्य 
सहयोग सिद्ध हो जाता है । अह सहजकामना हीं उत्थिताकांक्षालक्षणा 'इश्वरकामना? कहलाई हे, जिसका 
पूर्वस्तम्मी में-'निष्कामभावात्मिका कामना? रूप से विश्लेषण हुआ है। इस कामना में बुद्धि प्रधान रहती 
है, मन गोर रहता है । मनोगर्भिता बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाली कामना हीं सहजकामना है | जन्मान्तरीय- 
संस्काराकर्षण से आप सुन्दर दृश्य की ओर आकर्षित हों, अथवा तो यों ही आपका मन उस ओर चला जाय 
यदि आपका मन सहजकामना का अनुयायी है, तो रहता हुआ भी जन्मान्तरीय संस्काराकर्षण आपके मन को 
उस दृश्य विषयसंस्कार में आसक्त नहीं होने देगा । देखा, विश्वेश्वर के विश्व की सुन्दरता का अवलोकन 


# मेंस के आगे मदङ्ग बजाना । 
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गीताभूमिका 


किया, आगे निकल गए । जैसे असुन्दर ने क्षोभ उत्पन्न नहीं किया, वैसे सुन्दर ने व्यामोह में नहीं डाला । 
और यों उत्थिताकाँच्चा के अनुग्रह से आप ऐहिक जन्मानुगत विष्रयसंस्कारासक्ति से बचे रह गए | इस कोटि 
में आगे की चक्रपरम्परा अवरुद्ध हो जाती है । न वासनासंस्कार को हढमूल बनने का अवसर मिलता, फलतः 
न स्मृति का उदय होता, एवं न भविष्य में तद्द शन की लालसा ही होती । 


ऐहिक जन्मानुगत विघयसंस्कार कब आसक्तिरूप में परिणत होता है ?, प्रश्‍न का एकमात्र उत्तर है-- 
उत्थाप्याकांक्षालक्षणा 'जीवकामना? । यही कृत्रिम कामना” कहलाई हे । इस कामना में असङ्गा बुद्धि गोण 
रहती है, ससङ्ग मन प्रधान रहता है | जुद्धिगर्मित मन से सम्बन्ध रखने वाली कामना हीं जीव की कृत्रिम 
बैकारिक-कामना हैं । जन्मान्तरीय संस्काराकर्षण स्वयं जीवका-ना प्रधान था। उसने ऐहिक जन्मानुगता जीव- 
कामना को प्रोत्साहित किया, मन वहीं जम गया | मन का यह जमना हीं चिरकालिक अनुध्यान कहलाया । 
चिरकालिक इसी अनुध्यान से मन उस दृश्य विषयदर्शन में तल्लीन हो गया । तल्लीनता से उत्पन्न दृश्य- 
संस्कार के साथ इसी तल्लीनता से मन आबद्ध हो गया, ओर यों उत्थाप्याकांचा के अनुग्रह से मन विषयदर्शन- 
जनित दृश्य संस्कार में आसक्त हो गया । क्यों आसक्त हो गया १, प्रश्न का एकमात्र उत्तर जीवकामना[मय मन 
का यही चिरकालिक विषयानुध्यान है, जिसका-'ध्यायतो विषयान्‌ पु'सः सङ्गस्तेषूपजायते? इत्यादि शब्दों 
से विश्लेषण हुआ हैं । 


“चिरकालिक अनुध्यान” चञ्चल मन के लिए एक जटिल समस्या है | मन किसी भी विषय पर चिर- 
कालपर्य्यन्त जमा रहे, यह असम्भव है | अवश्य ही चञ्चल मन के चिरकालिक ग्रनुध्यान-साफल्य के लिए 
किसी अन्य स्थिर सहयोगी की अपेच्ता है । वह सहयोगी कोन है ?, चञ्चल भी मन केसे अनुध्यान में समर्थ हो 
जाता है ?, इत्यादि प्रश्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण पूर्व स्तम्भोंमें किया जा चुका है--वहाँ 
का निष्क यही हे कि, भागव-अतएव स्नेहगुणक मन चिपकना जानता है, परन्तु अपने सोमा- 
नुगत स्वाभाविक ग्रतधम्म से ठहरना नहीं जानता । उधर ग्ाङ्गिरस, ग्रतएव तेजोगुणक 
बुद्धितत्व अपने सावित्राग्न्यनुगत स्वाभाविक सत्यधर्म्मं से ठहरना जानता हे, परन्तु चिपकना नहीं जानता | 
आसक्तिबन्धन में चेप, और ठहराव, दोनों धर्म्म अपेक्षित हैं। यह तभी सम्भव है, जबकि स्नेह ( Sq ) 
धर्म्मा मन तेजो ( ठहराव ) लक्षणा बुद्धि को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लेता है। चिरकालिकता बुद्धि से 
मिल जाती हे, अनुध्यान मन से हो जाता है | दोनों के समन्वित रूपात्मक मन से चिरका क अनुध्यान सफल 
हो जाता है, फलस्वरूप आसक्ति का उयय हो जाता है। यही बुद्धिसहयोग लोकभाषा में-चिन्तन? कहलाया 
है | चिन्तन करना, अनुध्यान करना बुद्धिव्यापार है | विषय की छाप लेता है मन, विषयाकार में परिणत होता 
है मन, एवं छाप को दृढमूल बनाती है बुद्धि, यही तात्पय्य हे | केसी बुद्धि का सहयोग ?, अपेक्षाबुद्धि का 
सहयोग । बुद्धितत््व के उपेक्षा-अपेक्षा-विवत्तो का भी पूव में हीं विश्लेषण किया जा चुका है। 
उपेचाबुद्धि जहाँ उत्थिताकांचा की जननी मानी गई है, वहाँ ्रपेच्षाबुद्धि उत्थाप्याकांज्षा की जननी मानी गई है | 
उपेक्षाबुद्धि में मन बुद्धि के आधीन रहता है | अपेक्षाबुद्धि में बुद्धि मन की वशवर्तिनी बनी रहती है | उपेच्चा- 
बुद्धिसहक्कत मन बुद्धिलक्षण है, अपेक्षाबुद्धिसहक्ृत मन मनोलक्षण हे ।बुद्धिलक्षुण मन उत्थितत्कांक्षानुगामी 
बनता हुआ सक्ति से पथक है | मनोलक्षुण मन उत्थाप्याकांच्ानुगामी बनता हुआ आसक्ति से यक्त हे । 
तासय -बुद्धिसहकत मन जन्मान्तरीय संस्काराकर्षण से उत्थाप्याकांचा के द्वारा बाह्य दृश्य विषयके साथ सम्बद्ध 
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बुद्धियोगप्ररीक्षा 


हुआ, बुद्धिसम्बन्ध से मन वहीं चिरकालिक अनुध्यान में प्रश्वत्त हो गया | इस चिरकालिक अनुध्यान से मन 
इृश्यविषयजनित संस्कार में श्रासक्त हो गया । क्यों मन वासनासंस्कार में आसकत हो जाता है १, प्रश्न की 
यही संक्षिप्त मीमांसा है । जन्मान्तरीय संस्कारासक्ति के अनुग्रह से 3त्थित-एवं सत्रल बनी हुई मानस कामना 
का चिरकालिक अनुध्यान ही इस ऐहिक जन्मानुगता विषयसंस्कारासक्ति का मूलकारण है | यही दूसरे क्षेत्र 
का विश्लेषण है | 


जन्मान्तरीय संस्काराकर्षण से आप दृश्य में प्रवृत्त हुए) विषयसाक्षातूकार की ओर अभिनिवेशपूर्वक 
आकर्षित हुए, उत्थाप्याकांक्षामूलक चिरकालिक अनुध्यान से साब्चातृक्ठत विषय से उत्पन्न तृतीय क्षेत्र में 
प्रतिष्ठित दृश्य संस्कार में आपका मन ग्रासक्क हो गया | यह सम्पतिश्रर्जित कर श्राप घर लोट आए, अन्यान्य 
कार्य्यों में salqa हो गए । त्रन्यान्य कर्म्मों में व्यस्त रहने से कुछ समय के लिए उस संस्कार का अमिमव 
हो गया । परन्तु आसक्कि के अनुग्रह से यह दृश्यसंस्कार स्वतन्त्र उक्थरूप में परिणत हो जाता है | उक्थ से 
अर्क निकलना अनिवार्य्य है । प्रतित्रन्घक जत्र तक रहेगा, अर्क न निकलेंगे । जहाँ प्रतिवन्धक हटे नहीं कि, 
उक्थ से अर्क निकले नहीं | ग्रन्यान्य काय्यों की व्यस्तता उस हश्यसंस्कारोक्थ के लिए प्रतित्रन्धक सामग्री है । 
जब्र तक यह रहती है, तब तक उसे ग्रर्कप्रसार का अवसर नहीं मिलता । जहाँ आप उन श्रन्यान्य कार्य्यो से 
उपरत हुए नहीं कि, इस प्रतिबन्धक के हटते ही वहाँ से अक निकल पड़ेंगे । वही उक्थजनित, उक्थविनिःसुत 
अक-भसमृति? कहलाई है । ्रन्यान्य कामों में पड़ कर थोड़ी देर के लिए आप उसे भूल जाते हैं, अवकाश 
मिलते ही 'फिर याद हो पड़ती है? इस लोकसिद्ध स्वाभाविक अनुभूति का यही तत्त्व है | 


स्मृति ने उदित होकर क्या किया १, प्रश्न की भी मीमांसा कर लीजिए | काम से सङ्ग उत्पन्न होता 
हे, अथवा सङ्ग से काम उत्पन्न होता है !, इस प्रश्न के उत्तर पर ही स्मृतिविषयक प्रश्न का उत्तर निर्भर है । 
अतः दो शब्दों में पहिले इसी प्रश्‍न के उत्तर का अन्वेषण कर लीलिए | केवल ऐहिक जीवन को आधार 
बना कर ही इस प्रश्न के उत्तर की मीमांसा करनी पड़ेगी | नहीं तो इस काम -ओर सङ्ग ( आसक्ति ) परम्परा 
की थाह पा लेना असम्भव हो जायगा । कारण स्पष्ट है | जन्मान्तरीय सञ्चित संस्कारापक्ति (सङ्ग ) का 
मूल पूर्वजन्मानुगत काम Š । पूर्वजन्मानुगत काम का मूल उससे भी पूर्वजन्म का सञ्चित सङ्ग है । इसप्रकार 
एवं प्रवर्पित इस काम-सङ्ग-चक्र का पर्य्यवसान समझ लेना असम्भव बन रहा है । प्रश्‍न है केवल वर्तमान 
जन्म से सम्बन्ध रखने वाले सन्नभावों, तथा कामभावों का । इस जन्म में सुन्दर दृश्य देखने की कामना क्यों 
हुई १, इस प्रश्न का उत्तर तो जन्मान्तरीय सञ्चित संस्कारसङ्ग (आसक्ति) ही है । यदि जन्मान्तरीय संस्कारसङ्ग 
न होता, तो दृश्यदर्शनकामना का उदय असम्भव था | इस दृष्टि से दृश्यदर्शनात्मक काम ( इच्छा ) के 
हम जन्मान्तरीय संस्कारासक्ति की अपेक्षा से सङ्गजनित” मान सकते हैं | जन्मान्तरीय सञ्चित संस्कारसङ्ग उक्थ 
हे, इससे निकलने वाली दृश्यदर्शनात्मिका कामना (काम ) श्रर्क है | श्रोर इस काम के सम्बन्ध में- 
'सद्भात्‌ सञ्जायते कामः? ( 'नन्मान्तरीयसंर्कारासक्त्या दृश्यदर्शनानुगतेच्छोद्य:? ) यह कहा जा सकता है | 


जन्मान्तरीय सङ्ग से दृश्यदर्शन की कामना हुई, कामनाकर्षण से दृश्य देखा, मन के चिरकालिक 
अ्रनुध्यान से धृश्यविषय का ऐहिक जन्मानुगत नचीन संस्कारसङ्ग ( दृश्यविषयदर्शनजनित दृश्यसंस्कारासक््ति ) 
का उदय हो गया | दृश्यविषयाध्मक सङ्ग ( दृश्यसंस्कारासक्ति ) का मूल क्या १, इसका उत्तर इस दृष्टि से 


६१६ 


हुआ- ध्यायतो विषयान्‌ पु सः सङ्गस्तेषूपजायते? । जिसका तात्पय्य यही है कि, जन्मान्तरीय सङ्ग से 
उत्पन्न काम का चिरकालिक अनुध्यान हीं ऐहिक जन्मानुगत दृश्यसंस्कारसज्ञ का जनक है । दूसरे शब्दों में 
दृश्यकाम जहाँ सङ्ग से उत्पन्न था, वहाँ पृश्यसङ्ग काम से उत्पन्न हे | जन्मान्तरीय सङ्ग से उत्पन्न काम (इच्छा) 
नें ही चिरकालिक ग्रनुध्यान के द्वारा दृश्यविषयसंस्कार को सङ्ग रूप में परिणत किया हे, जो सङ्ग ऐहिक जन्मा- 
नुगत एक स्वतम्त्र-नवीन उक्थ बन जाता है । जैसे जन्मान्तरीय संस्कारसंगरूप सङ्गात्मक उक्थ से दृश्यद्श- 
नानुगत कामात्मक अर्क का उदय हुआ था, एवमेव इस अकरूप काम के चिरकालिक अनुध्यान से उत्पन्न 
टश्यसंस्काररूप-सङ्गात्मक नवीन उक्थ से भी दृश्यसंस्कार के पुनः दर्शनानुगत कामनारूप अक का उदय होना 
स्वाभाविक बन जाता है | यही कामना fü) नाम से व्यवहृत हुई है | यह काम सङ्गजनित माना जायगा, 
जिसके लिए “सङ्गात्‌ सजायते कामः? कहा गया है | सङ्ग से काम, काम के चिरकालिक अनुध्यान से सङ्ग, 
भ्र इस सङ्ग से स्मृत्यनुगत-स्मृत्यात्मक काम? इसप्रकार वर्तमान जन्म में सङ्ग, और काप्रभावों का यही 
पौर्वापय्य माना जायगा | 


१-जन्मान्तरीयसञ्ितसंस्कारसङ्गात-( जन्मान्तरीयोकथात्‌ ) - दृश्यदशनानुगतः -अकंलक्षण:- 
कामो जायते ( सञ्चितसङ्घात्‌ दृश्यद्शनेच्छा भवति ) । आतश्च-सद्भात्‌ सञ्जायते कामः | 


२-सङ्गोत्पन्नकामस्य चिरकालिकानुध्यानव्यापारेण दृश्यदर्शनात संस्कारात्मकः स्वतन्त्रोक्थः- 
सञ्जायते । स एष स्वतन्त्रोक्थः-दृश्यसंस्कारात्मकः-कामजनितः सङ्घ: | आतश्च-'ध्यायतो 
विषयान्‌ पु सः सङ्गस्तेषूपजायते” । श्यसंस्कारसङ्गः-कामात सञ्जायते, इति भावः | "कामात्‌ 
सञ्जायते सङ्गः’ इति निष्कर्ष: । 


३-ऐहिककामादुत्पन्नः सङ्गः ( दृश्यसंस्कारासक्तिलक्तणः स्वतन्त्रोक्थः ) हृश्यविषयकामनाप्रेरको 
भवति स्म्रतिद्वारा । “पुनरहं तं दिरिक्षामि? सेव एवं लक्षण: कामः-सङ्गात-सञ्जायते । आतश्च- 
“सङ्गात्‌ सञ्जायते काम: | 


१-सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः ( जन्मान्तरीयसंस्कारासक्त्या-रृश्यदशेनकामोदयः ) । 
२-कामात्‌ सञ्जायते सङ्गः ( चिरकालिकानुध्यानात्मककामात्‌-ृश्यसंस्कारासक्ते रुद्रः ) । 


३-सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः ( ऐहिकजन्मानुगतनवीनसंस्कारासक्त्या--टृश्यसंस्कारानुगतद्ृश्य-- 
विषयं प्रत्यनुधावनम्‌ ) | 

जन्मान्तरीय सङ्ग से [ १ ] उत्पन्न काम ने हृश्यविषय का साचातृकार कराया | विषय से सम्बद्ध 

काममय मन के चिरकालिक अनुध्यान से हृश्यविघय संस्कारासक्तिरूप सङ्गभाव में [ २ ] परिणत हो गया | 
इस नवीन सङ्ग को लेकर श्राप घर लोट आए, । इस नवीनसङ्ग ( कामजनिता वासनासंस्कारात्मिका आसक्ति ) 
रूप उक्थ से अर्क-रूप काम [ ३ ] का उदय हुआ, यही उत्तरभावी काम स्मृति कहलाया | इस स्मृत्यात्मक 
काम ने उदित होकर क्या किया !, यह प्रश्‍न उपस्थित है । जिस दृश्य-भौतिक विषय के दर्शन से दृश्यात्मक 
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संस्कार आपके मनोधरातल पर खचित हुआ है, मान लीजिए उस नश्वर दृश्य भौतिक विषय का नाश हो 
गया । ऐसी स्थिति में तदनुरूपा दृश्यवासना ( सङ्ग ) से उत्पन्न कामात्मिका स्मृति केवल स्मृति रूप में हीं 
परिणत रह जायगी । आप उसे जीवनभर स्मरण कर कर भी प्राप्त न कर सकेंगे । स्मृति समय-समय पर उदित 
होती रहेगी, आपकी स्वाभाविक शान्ति का उच्छेद करती रहेगी। इसप्रकार मूलद्दश्य के स्वरूपनाश की दशा 
में आपकी यह उदित स्मृति केवल आत्मक्षोभ की जननी बनी रह जायगी । और यही उदित स्मृति का एक 
परिणाम माना जायग। | 


[न लीजिए, आपके पुण्य से वह दृश्य विषय अभी सुरक्षित हे, नष्ट नहीं हुआ है | उस अवस्था में 
क्या आपका स्मृत्यात्मक उदित काम निर्विध्न उस दृश्य विषय पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लेगा ? | यदि विश्व 
में केवल श्रापकी ही सत्ता रहती, तो ऐसा एकाधिपत्य सम्मव था, ओर उस दशा में वह दृश्य असपत्न बनता 
हुआ आपके क्षणिक सुख का कारण बन सकता था | परन्तु विश्व में आप ही तो नहीं हैं | ओर भी मनुष्य 
हैं, उनके पास भी काममय मन है, सङ्ग है, सङ्गानुगत स्मरत्यात्यक काम हैं | उन्होंने भी उस सुन्दर दृश्य को 
देखा है, उन पर भी उस दृश्य की छाप लगी हुई है । अतएव वे भी स्मृत्याकषण से उसे अपने अधिकार 
में लाने के लिए लालायित हैं | वस्तु एक, चाहने वाले अनेक | लक्ष्य एक, लक्ष्यवेधन करने वाले अनेक । 
आप सत्र में जो भी शक्तिशाली होगा, वही उसे प्राप्त कर सकेगा | आपकी स्मृति ने, स्मृत्यात्मक काम ने 
आपको उस दृश्य विष्रय की ओर qaq किया । आपने देखा कि, एक दूसरा व्यक्ति भी उसे अपना लक्ष्य 
बना रहा है । इस स्थिति में आपके स्मत्यात्मक काम का क्या परिणाम होगा १, इस प्रश्न का उत्तर कठिन 
नहीं । मानी हुई, साथ ही सर्वानुभूत बात है कि, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, जो हमारी कामना का विषय 
बनी हई है, उसी पर यदि दसरे की कामना का भी लक्ष्य है, तो हमें उस ्रभिलषित-काम्य विषय की प्राप्ति 
में सन्देह हो जाता है | एक लक्ष्यानगत, एक लक्ष्रभक्त अनेक काम समन्वय से विरुद्ध क्षेत्रानुगत-विरुद्ध 
कामों का संघर्ष हो पड़ता है | इस पारस्परिक कामसंघर्ष से कामियों का शारीराग्नि प्रदीप्त हो पड़ता है | 
यही कामजनित शारीराग्निसंघर्ष “क्रोध? कहलाया है | स्वकामप्रतिबन्धक अन्यकामाक्रमण से युक्त हमारा 
स्मत्यात्मक काम संघर्ष में पड़ कर शारीराग्निप्रदीष्तिलक्षण क्रोध का जनक जन जाता है । इसप्रकार रागात्मक 
काम स्वप्रतिबन्धकता से द्वे प्रात्मक क्रोधरूप में परिणत हो जाता है | कामविप्रयीभूत हश्यविषयरूप लक्ष्य गौण 
हो जाता है, क्रोधविषयीभत द्वे ष्य व्यक्ति प्रधान लक्ष्य बन जाता है। जिसने हमारी कामना में विघ्न उपस्थित 
कर दिया, वह कैसे नष्ट हो, उसका केसे दमन होः इस लक्ष्यान्तरमावना का उदय हो जाता Ë | हम लक्ष्यच्युत 
बन जाते हैं | और यही उदित स्मत्यात्मक काम का दूसरा परिणाम ë | 


२६-काम-क्रोध-लोभत्रयी का उद्गम-- 
मान लीनिए आप सत्र कामकामियों में सनल हैं। अतएव आप उन सबका दमन कर देते हैं, 
कलस्वरूप दृश्य विषय केवल आप ही के श्राधिपत्य में आ जाता है | क्या यह परिणाम सुखावह मान 
लिया जायगा ?, क्या इस एकाधिपत्यता में आपका रागात्मक काम अक्षुरुण बना रहेगा १, नेति होवाच । 
प्रथम प्रथम जिस कामना से आपने दृश्य विषय का साक्षात्‌कार किया था, उसने आपके मना पर चिरकालिक 
अनुध्यान के द्वारा उसकी वासनात्मक छाप बैठा कर आपकी स्वाभाविक शान्ति का उच्छेद कर डाला | 
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प्रथमावरण नें ही आत्मा के स्वाभाविक विकास के आगे एक धु घली सी पतली सी दीवार खड़ी करदी । 
आपने इस क्षोभ की शान्ति का उपाय समझा-उस दृश्य विषय पर सदा के लिए एकाधिपत्य स्थापित 
कर लेना त्मापकी सबलता मे आपका उस पर एकाधिपत्य भी हो गया । परन्तु शान्ति उत्तरोत्तर घटती 
गई, अशान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई | प्राप्त वस्तु के संरक्षण में, प्राप्त वस्तु को अन्याक्रमण से बचाने में, 
प्राप्त वस्तु के भोग्यानुरूप शक्तिसञ्चय में, इत्यादि अनेक परिग्रहों में आपको फॅसना पड़ा। इसके अतिरिक्त 
स्मृति के द्वारा ज्यों ज्यों आप दृश्य विषय से सम्पर्क बढाते गए, त्यों त्यो संस्कारात्मक सङ्गलच्ण उक्थ इन 
आगन्तुक आवरण पुट-सम्पुटों से अधिकाधिक दृढमूल बनता गया । उक्थ के ्रधिकाधिक दृढमूल बनते 
रहने से उससे निकलने वाला अर्करूप काम ( इच्छा ) का शान्त होना तो एक ओर रहा, अधिकाधिक बढ़ने 
लगा | अतिशय व्यापार व्यस्तता से भोग्यशक्ति जहाँ उत्तरोत्तर घटने लगी, वहाँ उक्थट्टढ्ता से कामना 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | होते होते-गिरते-पड़ते-देखते देखते वह अवस्था ( वृद्धावस्था ) ग्रापहुँची, जिसमें 
इन्द्रियवर्ग शिथिल हो गया | कामना चरमसीमा पर पहुँची, शक्ति का श्रात्यन्तिक हास हो गया । इस 
अवस्था में आकर आपकी इन्द्रिया, आपका शरीर ही कामानुगत भोग्यपदार्थ के योग में प्रतित्रन्धक बन 
गया । प्रबृद्धकामने स्वयं आप ही को क्रोध का अधिष्ठान बना लिया । ओर यों आपके इस एकाधिपत्यलक्षण 
रागात्मक काम के ही द्वारा द्वेघात्मक क्रोध उत्पन्न हो गया | ग्रशान्ति बढ़ी, सतूकम्म॑संग्रह छूटा, तृप्ति हुई 
नहीं, क्रोध अतिथि बन गया । सर्वोपरि कामजनित अआवरणपुर्टो की परम्परा से ग्रात्मविकास के आगे मोटी 
दीवाल खड़ी हो गई | इसी लिए तो भगवान्‌ ने रजोगुण से उत्पन्न इस काम-क्रोघहवन्द को 'महाशन'- 
“महापाप्मा? कहा है | काम की भूख क्या कमी मिट सकती है | वह तो अभिलषित विषयप्राप्ति से संस्कार 
के द्वारा उत्तरोत्तर उसी प्रकार बढ़ती रहती है, जैसे आज्यहविराहुति से अग्नि शान्त होनें की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित होता रहता है | इसीलिए भगवान्‌ ने इसे महाशन?. (बहुत खाने वाला, कभी तृप्त न होने 
वाला) कहा है | इसके अतिरिक्त यह आत्मा के स्वाभाविक विकास को भी आइ्त कर लेता है | अतएव 
कामकामी-विष्रयभोगपरायण व्यक्ति का सद्सदविवेक नष्ट हो जाता है। वह किकत्तव्यविमूढ बन जाता है । 
इसी श्रावरणधर्म्मं के सम्बन्ध से भगवान्‌ ने इसे 'मह्दापाप्मा' कहा है । “अशनाया चे पाप्मा? के अनुसार 
भोगकामाडुगता कामनालक्षणा अशन।या स्वयं महापाप्मा है | यह स्वयं जैसे कभी तृप्त नहीं होती, एवमे 
इसके सम्पर्क में रहने वाला नित्यतृप्त आत्मा भी अपनी स्वाभाविक तृप्ति से अभिभूत होजाता है | अतएव 
एकाधिपत्थ हो, अथवा अनधिकार, उभयथा यह कामसक्ति स्वसहयोगिनी क्रोघासकित का आमन्त्रण करती 
हुई अन्ततोगत्वा आत्मविकासलक्षुण स्वाभाविक शान्ति की ग्रन्यतम शत्रु ही बन रही है | इसे छोड़ देने 
वाला ह्ी-'शान्तिमाप्नोति?, न कामकामी? । दुष्पूरण काम के इसी जघन्य इतिद्ृत्त का दिगदर्शन कराते हुए 
भगवान्‌ ने कहा है- 


१-काम एप, क्रोध एप रजोगुणसमुदभवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ गी० ३।३७। 


%-न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविपा क्रष्णवत्मेंव भूय एवाभिवद्ध ते ॥ 
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२-धूमेनात्रियते वह्नि, यंथादर्शो मलेन च | 
यथील्बेनावतोगभे, स्तथा तेनेदमावरतम्‌ ॥ गी० ३॥३५। 
३-आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा | 
कामरूपेण कोन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥ गी? ३।३६। 
४-काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भ-मान-मदान्विताः | 
मोहाइगृहीस्ाऽसद्ग्राहान्‌ प्रवत्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ गी० १६।१० 
५-चिन्तामपरिमेयाश्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा 'एताव' दिति निश्चिताः ॥ गी० १६।११। 
६-ग्राशापाशशतेबंद्राः कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसश्चयान्‌ || गी? १६१२ 
७-अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेयु पतन्ति नरकेऽशुचौ || गी० १६।१६। 
८-त्रिविधं नरकस्यैतद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः-क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ गी० १६।९१। 
&-एतेर्विमुक्तः कोन्तेय ! तमोद्वारे स्त्रिभिनरः | 
ग्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ गी० १६।२२। 
१०-इन्द्रियाणि, मनो, वुद्धि-रस्याधिष्टानमुच्यते | 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ गी? ३।४० 
१ १-तस्माच्चमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ ! 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशम्‌ ॥ गी० २।४१। 


२७-'कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते’ का समन्वय- 


काम-कोध-लोभ, तीनों अभिन्न सखा हैं | तीनों सहजन्मा हैं | साथ ही तीनों में काम” सब का मूल 
है | अनुकूल काम भी पूर्वकथनानुसार क्रोध का जनक बन जाता है | एवं कामप्रतिबन्धकात्मक प्रतिकूल 
काम का क्रोधजनकत्त्व भी स्पष्ट ही है | कामना का लक्षीभूत काम्य विषय, क्रोध का लच्षीभत द्वेष्य विषय 
दोनों में काम क्रोषमय मन रागासक्ति-द्दे षासक्ति के द्वारा तल्लीन हो जाता है | लक्ष्य विषयों में मन का तल्लीन 
हो जाना हीं कामक्रोधजनित तीसरा “लोभ? तत्त्व है । यही उदिप्त स्मृत्यात्मक काम का af इतित्त्त है, जो 
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न्ियप्राप्ति दशा में, उभयथा क्रोध, और लोभ का प्रवर्तक बना हुआ है | लोभ ्रासक्तिस्वरूप में ग्रन्तम्‌ त 
है | अतएव इस प्रसङ्ग में भगवान्‌ ने उसकी स्वतन्त्र गणना नहीं की है इस कामेतिहास का निष्कर्ष यही 
हुआ कि, ऐहिक. जन्मानुगत सङ्ग से उत्पन्न काम ग्रनुकूलता में कालान्तर में, कामप्रतिबन्धकता लक्षणा 
प्रतिकूलता में तत्काल शारीराग्निसंघर्षद्वारा क्रोध रूप में परिणत हो जाता है। इसी कामपरिणाम को, 
स्मृतिपरिणाम को लक्ष्य बना करभगवान्‌ ने कहा है--'कामात क्रोधोऽभिजायते? | 


२८-क्रोधाइभति संमोहः’ का समन्त्रय- 
संघर्षजनित क्रोधाग्नि से प्रज्ञान मन पर प्रतिष्टित स्मारक संस्कारों में हलचल मच जाती है । व्यवस्थित 
संस्कार अस्तव्यस्त हो जाते हैं । किस समय क्या करना चाहिए, कत्र क्या करना चाहिए, कब्र क्या नहीं 
करना चाहिए १, यह सत्र व्यापार मानस संस्कारों के आधार पर निर्भर हैं | संस्कारों की एथक-एथक्रूप से 
( प्रज्ञान धरातल पर ) अवस्थिति -व्यवस्थिति-ही विभक्त कर्म्मकलाप की श्राधारभूमि बनती है । विभिन्नरूप 
से-व्यवस्थित रूप से प्रज्ञान धरातल पर प्रतिष्ठित रहने वाले संस्कार ही “उद्बुद्ध? संस्कार कहलाए हैं । तत्तदुद्‌- 
बुद्ध संस्कार ही तत्तत्‌ स्मृतियो के द्वारा तत्तत्‌ कम्मंव्यवस्था के सञ्चालक बनते हैं | जिस प्रकार एक पात्र में 
विभक्त व्यवस्थितरूप से प्रतिष्ठित अनेक पदार्थ पात्रप्रत्याघात से अस्तव्यस्त होते हुए विभक्क-वयवस्थित- 
उद्बुद्धमाव को छोड़ कर अविभक्क-अव्यवस्थित-उन्मुन्धभाव में परिणत होते हुए एकाकार अन जाते हैं, 
ठीक इसी भाँति एक प्रज्ञानधरातल पर विभक्क-व्यवस्थित-उद्बुद्धलूप से प्रतिष्टित-स्मृत्याधारभृत अनेक 
संस्कार शारीराग्निसंघर्षरूप क्रोध के प्रत्याधात से उन्मुग्धमाव में परिणत होते हुए समाकार बन जाते हैं । 
- संस्कारों की यह समाकारानुगता उन्युग्धावस्था ही “संमोह? है | इसे ही वैचित्य' कहा गया है । क्रोध में 
मनुष्य अन्धा हो जाता है?, यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है | इस अन्धता का तात्पर्य है-संस्कारों:की उन्मुग्धता । कुछ 
ध्यान नहीं रहता | कुछ का कुछ हो पड़ता Š | इसप्रकार क्रामजनित क्रोध यों श्रागे चल कर “संमोह” का 
जनक बन जाता है-'क्रोधादू भवति संमोहः? | 


संमोह r # 
२६-'संसोहात्‌ स्मृतिविश्रम;' का समन्यय- 
व्यवस्थित-विभक्क-उद्बुद्ध संस्कार ही तो स्मृति को सुरक्षित रखते थे । जब्र स्मृतिरत्तुक संस्कार ही 
अपना स्वरूप संघर्ष में पड़ कर अस्तव्यस्त बना चुके, तो उस दशा में स्मृति कैसे व्यवस्थित रह सकती है ? 
फलतः संमोह के ग्रनन्तर ही स्मृतिविभ्रम हो पड़ता है-'संमोहात स्मृति विश्रमः? । 


३०-स्मृतिभ्र शात्‌ बुद्धिनाशः’ का समन्वय- 
बुद्धि अन्नाद मानी गई है, मन 3F# माना गया है | अन्न के आधार पर ही अन्नाद की स्वरूपरच्ा 
मानी गई है । अन्नादात्मिका बुद्धि सौर सावित्रा्नि से प्रसूत होने के कारण ग्राग्नेयी है, अग्नि ही अन्नाद 
माना गया है | अन्नात्मक मन चान्द्र भास्वर सोम से प्रसृत होने के कारणा सोम्य है, सोम ही अन्न माना गया 
हे । ग्रध्यात्मरस्था में प्रज्ञानमन चन्द्रमा है, विज्ञानबुद्धि सूर्य्यं है । हतृप्रतिष्ठ सौम्य, अतएव अन्नात्मक 
प्रज्ञानमन पर ही आग्नेयी, ग्रतएव अन्नादात्मिका बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है । प्रज्ञानमन संमोह से श्रशान्त हो 
जाता हैं, इसकी ग्रशान्ति से संस्कार अस्तव्यस्त हो पड़ते हैं । संस्कारावच्छिन्न मन, किंवा मनोऽवर्लिन्न 
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संस्कारों के आधार पर ही तो बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है । साथ ही इन संस्कारों के आधार पर ही तो बुद्धि का 
सदसद्विवेकलक्षण व्यापार सञ्चालित होता है | सदसद्विवेक ही तो बुद्धि का स्वरूपरक्षक Š | संमोहजननित 
स्मृतिविभ्रम ने संस्कारावच्छिन्न मन को संस्कारों के सहित ग्रान्दोलित कर दिया | अब बुद्धि स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित 
रहे, तो कहाँ रहे ?, अपना सदसद्विवेक ब्यापार किस आधार पर सञ्चालित करे ! | ्रतएव प्तानना पड़ेगा कि, 
स्मृतिश्र श से बुद्धि का व्येवसायधम्म उच्छिन्न हो जाता है । व्यवसायधर्म्मोतूक्रान्ति ही बुद्धिविनाश है । इसी 
आधार पर भगवान्‌ ने कहा है- स्मृतिश्र शात्‌ बुद्धिनाशः? । 2 

(जा > ! न Ce समन 
३१- बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्याते’ का समन्वय- 

तमोगुणप्रधा न, हन्द्रबहुल, मायामय, संसारयात्रा का यात्री जीवात्मा है । इन्द्रियमनोयुक्त कत्त व्य- 
फर्म्मकलाप इस यात्री की यात्रा को निर्विध्न पूरी करा देने वाला यात्रासाधन है । स्वयं संसार “नोका? है, 
जिसमें कम्मंसाधनों को लेकर यात्री यात्रा के द्वारा पार पहुँचने का प्रयास कर रहा है | बीच ही में सुन्दर दृश्या- 
नुगत कामविध्न उपस्थित हो जाता है । काम क्रोध को निमन्त्रण दे देता है। क्रोध संमोह का आमन्त्रण 
कर लेता है | संमोह स्मृतिविश्रम को अतिथि बना लेता है । स्मृतिविभ्रम उस बुद्धि के 'इद्मित्त्थमेव कर्त्तव्यम? 
एवं कर्त्तव्यः इदं न कत्त व्यम? इत्यादि लक्षण ससद्विवेकात्मक व्यवसायधर्म्म को ग्रमिभूत कर देता है, जो 
व्यवसायात्मिका बुद्धि उक्त संसारनोका को स्वविवेक बल से पार लगाने में सचेष्ट वनी रहती है । नोका के 
इस खेवय्या के मूर्च्छित होते ही यात्री नौका से टकरा जाता है । कर्त्तव्यपथ भूल जाता है, मूर्च्छित हो जाता 
है, अपना आत्मविकासलक्षुण स्वरूप खो बैठता है, ओर यों नाशपरम्परा का अन्तिम श्रमिनय समाप्त हो 
जाता है, जिसका-बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति? शब्दों में अ्रजुन के प्रति साटोप प्रदर्शन हुआ है । स्मृत्यात्मक 
काम ( कामना ). उदित हो कर क्या करता है १, प्रश्‍न का यही दुःखपूर्ण इतिदृत्त है, जिससे त्राण पाने के 
लिए ही गीताशास्त्र में वैराग्यबुद्धियोगानुगता राजर्षिविद्य। का आविर्भाव हुआ है | 


३२-- यायतो विषयान्‌ पु सः' का तास्तिक समन्वय 


चतुद्धा विभक्त कम्मेस्वरूप परिचय के प्रसङ्ग में ध्यायते विषयान्‌ पु सः सङ्गस्तेपूपजायतेः 
इत्यादि रागासक्तिलक्षुण इतिवृत्त का दिगूदर्शन कराना पड़ा | अब पुन: प्रकृत की ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया जाता है । रागासक्ति की जननी स्मृति कामात्मिका है, स्मृत्यात्मक यह काम जन्मान्तरीय रागा- 
सक्ति से जनित है । जन्मान्तरीय संस्कार जन्मान्तरीय रागासक्ति है, यही प्रथम कम्म॑विभाग है | इस जन्मातरीय 
रागासम्तिरूप उक्थ से विनिर्गत काम ( इच्छा ) ऐहिक जन्मानुगत विप्रयसाक्षात्‌काररूप ऐन्द्रियक == का 
प्रवर्तक बनता है. यही द्वितीय कर्म्मविभाग है । जन्मान्तरीय रागासक्तिरूप सङ्गोक्थ से विनिर्गत अर्करूप काम 
के चिरकालिक अनुध्यान से दृष्ट ऐन्द्रियक विषय का संस्कार प्रज्ञान धरातल पर उक्थरूप से खचित हो जाता 
| विष्रयसाक्षात्‌कारानुगत-कामजनित-ऐहिक-रागासक्तिरूप यह संस्कारोक्थ ही तीसरा कम्मे विभाग हे, जो 
काम से उत्पन्न है | इस नवीन संस्कारासक्तिरूप सङ्गोकथ से विनिर्गत स्बत्यात्मक काम से पुनः पुनः संस्कारानु 
गत्त बाह्य विषय की ओर मन का अनुधावन होता रहता है । यह विषयसाचात्‌कारचवेणा ही चतुर्थ कर्म्म 
विभाग है, जो स्मृत्यात्मक काम से उत्पन्न है। इसप्रकार आध्यात्मिक कम्मव्पूह को चार भागों में विभक्त 
किया जा सकता है । इन चारों में से गीताशास्त्र ने :ऐहिक संस्कारोक्थरूप सङ्ग से हो बन्धनपरम्परा का 
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उपक्रम किया है | सज्ञ से काम उत्पन्न हुआ, काम से विषयसाक्षात्‌कार हुआ, इसी काम के चिरकालिक 
अनुध्यान से ( वहीं खड़े खड़े विषयदर्शन से ) दृष्ट विषय सङ्गात्मक संस्काररूप से प्रज्ञान धरातल पर प्रतिष्टित 
हो गया, ओर इसे लेकर आप घर लोटे आए, यहाँ तक की स्थिति एक पंरम्परा है | इसके आगे से ही गीता 
के-'ध्यायते विषयान्‌०' इत्यादि श्लोक का आरम्भ होता Š | घर आकर अन्यान्य कार्य्यो में यदि आप व्यस्त 
हो गए, तो वह दृष्टविषयसंस्काररूप सङ्ग यों हीं ( अभिभूत ) पड़ा रह गया | यदि आपने चिरकालिक अनु- 
ध्यानपूर्वक उसक्का बार बार स्मरण किया, स्मृत्यामक काम का अनुगमन किया, तो इससे आपका मन इस 
संस्कारसङ्ग में आसक्त हो जायगा, इसी स्थिति का-ध्यायतो विषयान्‌ q सः सङ्गस्तेपूपजायते” से स्पष्टी करण 
हुआ है | इस सङ्ग से देखे हुए विषय को पुनः देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसी का “सङ्गात्‌ सज्ञा- 
यते कामः? से विश्लेषण हुआ है । इच्छानुसार यदि दुत्रारा आप उस दृश्य देखने में सफल हो गए, तो 
उस पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया, तो कालान्तर में शक्तिह्वास से, अधिकृृत विषय संरक्षण की व्यग्रता से 
आपका शारीराग्नि क्षुब्ध हो जायगा । यदि अन्य कामप्रतित्रन्धक के आ जाने से आपकी इच्छा सफल न 
हुई, तो भी शारीराग्नि छ्ुन्व हो जायगा । इसप्रकार उभयथा सङ्गजनित काम शारीराग्निक्षोभलक्षण क्रोध 
का जनक बन जायगा, जिसका-'कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते” से स्पष्टीकरण हुआ है । क्रोध कालान्तर में 
संस्कारास्तव्यस्तता-उन्मुग्धतालक्षरा समोह में परिणत हो जायगा, जिसका-'क्रोधादूभवति संमोहः” से विशे 
पण हुआ है | संमोह वेचित्य लक्षण स्मृतिविभ्रम का कारण बन जायगा, जिसके लिए-'संमोहात्‌ स्मृति- 
विश्रमः? कहा गया है। स्मृतिविभ्रम से बुद्धिस्वरूपविनाशक व्यवसाय ( सदसद्विवेकाभाव ) का जन्म हो 
पड़ेगा, जिसका-स्मृतिभ्र शाद्‌ बुद्धिनाशः? से विश्लेषण हुआ है | इसप्रकार अन्ततोगत्वा अन्त का-बुद्धि- 
नाशात्‌ प्रणश्यति? सर्वात्मना चरितार्थ हो जायगा, जिसे चरितार्थ न होने देने के लिए ही बुद्धियोगानुगता 
राजर्षिविद्या प्रवृत्त हुई है | 


१-जन्मान्तरीयसञ्चितसंस्कारसंध:------- प्रथमकम्मेविभागः ( संस्कारात्मकानि कर्म्माणि ) 
२-ऐहिक-ऐन्द्रियकविप्रयसाच्ात्‌कार:---------द्वितीयकरम्मविभागः ( कर्म्मात्मकानि कर्म्माणि ) 
३-ऐहिक-ऐन्द्रियकविष्यसंस्कारसंघ:----------तृतीयकम्मविभागः ( संस्कारात्मकानि कर्म्माणि ) 


४-ऐहिक-संस्कारानुगता विषरयसाक्षात्‌कारचर्वणा-चतुर्थकम्मविभागः ( कर्म्मात्मकानि कर्म्माणि ) 


— U पिलिसससस्सण 


१-प्रथमकम्मेणा विषयसाच्षात्रूप-ऐन्द्रियकक्म्माधारभूतस्य कामस्योद्य:-- 
'सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः? ( सङ्गात-जन्मान्तरीयसञ्चितसंस्कारासक्त्या-काम:- 
साज्ञातकारेच्छा प्रादुभवति ) । 
२-बिषयसाज्चातूकाराधारभूतस्य कामस्य-जन्मान्तरीयसङ्गजनितस्य-चिरकालिकानुध्यानात्‌- 
द्वितीयकम्मंणा समुत्पन्ने संस्कारे आसक्तिर्जायते, संस्कारः स्वतन्त्रोक्थरूपेण परिणतो भवति- 
~ 9 च च ०७, ~ Lo ~ 
“ध्यायतो विषयानूपु सः सङ्गस्तेषूपजायते ( तत्रेब स्थितस्य मनसः-चिरकालिकानुध्यानात्‌-तेषु 
दृष्टबिषयेपु-रागासक्तिरुत्पक्ञा भवति ) । स एष सङ्गपदार्थः-नवीनोक्थः-ऐहिकञन्मानुगतः | 
३-तं गृहदीस्वा ग्रहे पराबत्तितास्तत्र भवन्तो भवन्तः | अत्र भगवानाह- 
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(१)-ध्यायतो त्रिपयान्‌पु'सः सङ्गस्तेषूपजायते’ 

द्वितीयकम्मेणा समुत्पन्ने संस्कारे यदि स्मृत्यात्मककामेन पुनः पुनः संस्मरणं, ताहि तस्मिन्‌ 
मन आसक्तो भवति, तत्र रागासक्त्यां सञ्जते | 
(२)-'सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः’ 

“रागासक्त्यासञ्जनात्‌ ~ संस्कारानुगतवाह्मविषयस्य पुनदेशेनकामना” । 
(३)- 'कामात्क्रोधोऽभिजायते' 

'पुनदेशेनकामसफलतायां, विफज्ञतायां वा चोभयथा शारीराग्निज्ञो मलक्षणस्य क्रोधस्योदयः। 
(४)-क्रोधात्‌मवति संमोह? 

'क्षोभलक्षणक्रोधात-सशख्ितागन्तुकसंस्कारा:-अस्तव्यस्ताः-अ विभक्ताः-सन्तः-उन्मुग्धा जायन्ते' | 
(४)-'संमोहात्‌ स्प्रतिविश्रमः! 

“संस्काराणां अस्तव्यस्तत्त्वात्‌-विभक्त-व्यवस्थित-धर्म्मानुगताया: स्मृतेरभावः | 
(६)-'स्मृतिश्र शाद्वुद्धिनाशः! 

“'स्मृत्यभावे बुद्धिश्वरूपसंरक्षकस्य व्यवसायल क्षणविवेकधर्म्मस्योच्छेदप्रसङ्गः” । 


तदित्थं-- 


१-ध्यायतो विषयान्‌ पुसः सड्ठस्तेवूपजायते | 
सङ्गात्‌ सञ्जायते कामः, कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
२-क्रोधाद्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः | 
स्मृति्र शात्‌-बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
-~गीता २।६०,६३। 


— — टणा "णा 


३३-राग, आर द्वेष का जन्य-जनक भाव 
रजोगुणानुगता रागासक्ति का स्वरूप परिचय कराते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि,-रजोगुणानुगत- 
सञ्चित अनुकूलसंस्कारोक्थावच्छिन्न शारीराग्निगर्मित मन से निकलनें वाली अर्कात्मिका रश्मियाँ हीं काम! 
नाम की अनुकूल कामना Š । अनुकूलकामनात्मिका अनुकूलसंस्कारबन्धनासक्ति ही रागासक्ति है । 
रागासक्ति कैसे, क्‍यों होजाती है ?, इस प्रश्‍न के समाधान के लिए ही वहाँ से आरम्भ कर उक्त 
विषय पर्य्यन्तं काम-परम्पराओं की प्रासद्धिक मीमांसा करनी पड़ी । इसी रागासकित से द्वेधासकिति का स्वरूप- 
परिचय मी उक्तप्राय है | रागासक्ति का मूल यदि सुखानुशायी काम है, तो द्वेषासक्ति का मूल दुःखानु- 
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शायी क्रोध है | उधर क्रोध काम से उत्पन्न तत्त्व है | अतएव कामात्मिका रागासक्ति में ही क्रोधात्मिका 
द्वेषासक्ति का भी अन्तर्भाव माना जासकता है । प्रसङ्गोपात्त इसके सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अनावश्यक 
न माना जायगा । 


३४-रागद्वेष का लक्षणसमन्वय--- 

रजोगुणानुगत-सञ्चित प्रतिकूलसंस्कारोक्थावच्छिन्न मानस सोमगर्भित शारीराग्नि से निकलने वाली 
अर्कात्मिका रश्मियाँ हीं “क्रोध नाम की प्रतिकूलकामका है । यह प्रतिकूलकामना प्रतिकूल विषय के ही 
अनुगत बनी रहती है | ग्रतएव क्रोधात्मिका प्रतिकूल कामना ढुःखानुशायिनी मानी गई है । दुःख में (दुःखा- 
नुगत प्रतिकूल विषय के परित्यागात्मक ग्रहण में ) ओतप्रोत मन हीं “कोध' है । इस क्रोधात्मिका प्रतिकूल 
कामना ( द्वेष्रकामना) से युक्त प्रतिकूल -द्वे ष्य-कामात्मक प्रतिकूल संस्कारत्रन्न हीं 'द्वेघात्मक? राग है | यही 
द्वेघासकित है । आपकी दृष्टि प्रतिकूल-संचित संत्कारानुगत प्रतिकूल काम ( इच्छा ) से पुरोऽवस्थित प्रतिकूल 
विषय पर पडी | आपका मन क्लान्त हो गया,्रापने वहाँ से जल्दी से जल्दी मनको निकालना अवश्य चाहा । परन्तु 
उसकी छाप आपके मनोधरातल पर खचित हो गई | वही छाप स्वतन्त्रोक्थरूप में परिणत हो गई । अत्र जब 
भी स्मृति के द्वारा वह उद्बुद्ध हो जाती है, वह द्वेष्य विषय न-न करते हुए भी आपको क्लान्त बनाता रहता है | 
यही द्वेघासक्ति का उदाहरण है | रागासक्ति से जहाँ ग्रनुकूलवेदनात्मक सुख का अनुभव होता रहता है 
वहाँ इस द्वेषासक्ति में प्रतिकूलवेदनात्मक दुःख का अनुभव होता रहता है | इसी आधार पर वैज्ञानिकों नें 
कहा है कि,-सुखोनुशयिक्-कामानुवन्धी-अनुकूल भावना-वासनासंस्कार फे साथ होने वाला 
प्रज्ञानमन का सामान्य ग्रन्थिबन्धन ही “राग? है, यही रागासक्ति हे? । एवं-'दुःखानुश यिक-क्रोधा- 
नुबन्धी प्रतिकूल भावना-वासनासंस्कार के साथ होने वाला प्रज्ञानमन का हृद्‌-ग्रन्थिबन्धन 
सम्वन्ध हीं द्वघ' हे, यही द्वे षासक्ति है । इसी आधार पर इस दृष्टि से वैराग्यविरोधी राग-द्वेष-द्वन्द्ध का 
निम्न लिखित लक्षण किया जा सकता है | 


१-सुखानुशयिक- काम।नुवन्धि-अनुकूलभावनावासनासंस्कारे:- अग्निगर्भितम नस: सामान्यग्रन्थि- 
बन्धनसम्बन्धः, आसक्तिबन्धो वा-'रागः? । सैषा रागासक्तिः | 
२- दुःखानुशयिक-क्रो धानुबन्धि-प्रतिकूलभावनावासनासंस्कारैः-सोमगर्भिताग्नेः--दृप्रन्धिबन्धन- 
सम्बन्धः-आसक्तिवन्धो वा-'द्वेष्‌ः? | सेषा द्व पासक्तिः । 
= ——— 
0 kas पु `x ~~ N 
३४-रागाकपंणात्मक T म क पाच विभिन्न क्षत्र--- 
अन्य दृष्टि से “रागद्वे षद्वन्द्र? का समन्वय कीजिए । जिस भौतिक विषय का हमारा मन ग्रहण करना 
चाहता है, उस विषय के प्रति मन का स्वाभाविक आकर्षण रहता है । एवं जिस विधय से हमारा मन हटना 
चाहता है, उसके प्रति मन का विक्षेपण रहता है । पहिले आकर्षणबलप्रयोग का उदाहरण देखिए | पति 


का मन पत्नी की और, पत्नी का मन पति की ओर स्वभावतः आकर्षित रहता है । पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, मित्र- 
मित्र, इत्यादि स्थलों में दोनों का दोनों ओर समानाकर्षण है । आकर्षणबलप्रयोग का ग्रर्थ है-मानस सौम्य 
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रस का लक्ष्य की ओर प्रवाहित रहना । यही रसप्रवाह प्रेम' कहलाया है | अवरानुयोगिक परप्रतियोगिक, 
परानुयोगिक अवरप्रतियोगिक, समानानुयोगिक समानप्रतियोगिक, एकतोऽनुयोगिक, सर्वानुयोगिक सर्वप्रतियोगिक, 
भेद से इस रसप्रवद्दात्मक आकर्षण के पाँच विवर्च हो जाते हैं । पिता आदि परों का पुत्रादि अवरों के साथ 
जो स्वाभाविक प्रे माकर्षण है, वही अवरानुयोगिक परप्रतियोगिक “वात्सल्य? नामक आकर्षण है | वात्सल्यरस 
परों से प्रवाहित होकर अवरां की ओर आ रहा हे | इस रस का योग अवरों से हो रहा है । अतएव इसे 
परप्रतियोगिक-अवरानुयोगिक कहा जाता है । इस स्थिति को ठीक उलटा कर दीजिए | पुत्रादि अवरों का 
पितादि परों के साथ जो स्वाभाविक प्रेमाऊर्षण है, वही परानुयोगिक श्रवरप्रतियोगिक श्रद्धा नामक आकर्षण 
है । श्रद्धारस अवरों से प्रवाहित होकर परों की ओर जा रहा है | इस रस का योग परों से हो रहा है | अतएव 
इसे परानुयोगिक अवरप्रतियोगिक कहा जाता है । एक मित्र दूसरे मित्र के लिए समान है | 'ससानशील- 
व्यसनेषु मैत्री सिद्धान्तानुसार समान धर्म्मियाँ में हीं मित्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है | एक मित्र से 
प्रवाहित होकर उसका प्रे मारस दूसरे मित्र की ओर जा रहा है, तो उस दूसरे मित्र का प्रे मारस इस प्रथम मित्र 
ग्री ओर आ रहा है । प्रथम मित्र का प्रेमारस द्वितीय मित्र की अपेक्षा समानानयोगिक, स्वपेक्षया समान 
प्रतियोगिक है, तो द्वितीय मित्र का प्रेमारस प्रथम मित्रापेक्षया समानानुयोगिक, एव द्वितीय मित्रापेक्षया 
समानप्रतियोगिक बना हुआ है । दोनों के प्रे मारस परस्पर एक दूसरे के प्रति समानरूप से प्रवाहित हो रहे हैं । 
यही समानप्रतियोगिक-समानानयोगिक प्रे माकर्षण स्नेह! कहलाया हैं । श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेह, तीनों आकर्षणों 
में आकर्षणबलप्रयोगों के क्षेत्र चेतन हैं, सजीव हैं। णह, वस्त्र, आभूषण, पुस्तक, उद्यान, अन्न, आदि 
जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेमारस प्रवाहित रहता है। प्रवाहित होकर वह इन जड़ पदार्थों में ग्रावद्ध हो जाता है । 
इसी आधार पर-'यावद्धित्तं तावदात्मा' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है | इनमें न अनुयोगिकता है, न 
प्रतियोगिकता | केवल हमारे रस का उनके साथ योग है | अतएव इस प्रेमाकर्षणात्मक काम? नामक आक- 
dar को एकतो5नुयोगिक कहा गया है । पाँचवें प्रेमाकर्षण में श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेह-काम, चारों आकर्षणों 
का समन्वय है, अतएव रिति" नाम से प्रसिद्ध सर्वात्मक यह आकर्षण 'सर्वानुयोगिक-सर्वप्रतियोगिक' कहलाया 
| इसके सर्वपरानुयोगिक सर्वश्रवरप्रतियोगिक-रत्याकर्षण, एवं सर्वानुयोगिक सर्वप्रतियोगिक, मेद से दो भेद 
मानें गए हैं | हम श्रद्धाभाव से ईश्वर की उपासना करते हैं, जिस उपासना का वासुदेवनन्दन वासुदेवस्वरूप 
से सम्बन्ध है | वात्सल्यमाव से उपासना करते हैं, जिस उपासना का नन्दनन्दनस्वरूप से सम्बन्ध है । हम 
स्नेहभाव से उसकी उपासना करते हैं, जो उपासना कृष्णसखा अर्जुन के सम्तरन्ध में घटित हुई है | पाषाण- 
काष्ठादि भगवदूविग्रहोपासना ( जड़ोपासना, प्रतिमोपासना ) का कामभाव से सम्बन्ध है | सूर्य्य-चन्द्रादि लक्षण 
प्रतीकोपासना का भी इसी कामभाव में अन्तर्भाव है | इसप्रकार संगुणब्रह्म के सम्बन्ध में चारों प्रेमाकष गो 
का समन्वय हो रहा है । पर” सगुणब्रह्म है, उपास्य है । उपासक जीवात्मा अवर है । सर्वव्यापक समदर्शी पर 
३श्‍वर की न किसी पर शरद्धा है, न वात्सल्य है, न स्नेह है, न काम. है, और यही वैज्ञानिक तत्त्वोपातना का 


तत्त्व है, जिसका भक्तियोगपरीक्षाखर्डो में बहुशः प्रतिपादन किया जा चुका है | अतएव यह सर्वाकर्षण 
अवरप्रतियोगिक ही माना जायगा | उपासक की श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह, काम-बृत्तियो की उपास्य ईश्वर की ओर 
ही अनुगति रहती है | अतएव एवंविध सर्वाकर्षण 'परालुयोगिक' ही माना जायगा । क्योंकि परानुयोगिक- 


अवरानुयोगिक इस आकर्षण में चारों का समन्वय है, अतएव इस ईश्वरानुगत जीवाकर्षण को हम “रति? 
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गीताभूमिका 


नामक-सर्वपरानुयोगिक-सर्वावराप्रतियोगिक रत्याकष रा ही कहेंगे । जिसका निष्कर्ष यही होगा कि, सर्वरस-- 
प्रवाहात्मक “रति? प्रेम का एक क्षेत्र उपास्य सगुण ब्रह्म है। इस रति से जीव भी उन्मुक्त हो जाता है % | 


दूसरे रत्याकर्षण का चेत्र दाम्पत्यभाव है । दाम्पत्यभावानुगत रत्याकर्षण ही सर्वानुयोगिक सर्वप्रतियोगिक 
नाम का दूसरा रत्याकर्षण है | पहिले पति के क्षेत्र से समन्वय कीजिए | पत्नी पति पर श्रद्धा करती है, उसे 
आराध्य मानती है | पली का श्रद्धारस पति के लिए प्रतियोगी है, पति के लिए अनुयोगी है । जिस प्रकार 
स्वसन्तति की रुग्णावस्था में माता के अन्तर्ज॑गत्‌ में वात्सल्यरस उमड़ पड़ता है, एवमेव पति की रुग्णावस्था 
में भी “map पदाधिकारिणी (मातृपदाधिकारिणी) पत्नी का वही वात्सल्यरस प्रवाहित होने लगता हे, जो 
अनुभवैकगम्य है | पत्नी का यह वात्सल्यरस मी पत्नी का प्रतियोगी एवं पति के लिए अनुयोगी (अनुयुक्त) 
बन रहा हे । 'सहधम्म चरताम्‌? को चरितार्थ करने वाली पत्नी यावज्जीवन पति की सङ्गिनी बनी रहती है । 
पतिसुख में सुखानुमव करने वाली, पतिदुःख में दुःखानुभव करने वाली पत्नी अपना मित्रानुगत स्नेहरस भी 
पति की ओर प्रवाहित रखती है | यहाँ भी पत्नी का यह स्नेहरस पत्नी के लिए प्रतियोगी, एवं पति के लिए 


अनुयोगी सिद्ध होरहा है । पति की कामानुगता गति, बाह्यवेशभूप्रानुगत जड़सोन्दर्य्य, मन्द्हास, आदि के प्रति 
भी कामानुगता पत्नी आकर्षित रहती हे | यही इसके कामरस का पति की ओर बहाव है। यहाँ भी 
पत्नी का कामरस इसके लिए प्रतियोगी है, एवं पति के लिए अनुयोगी है। इसप्रकार पत्नी के मनोऽनुगत 
श्रद्धादि चारों रस 'पत्युनुयोगिक-पत्नीप्रतियोगिक? रूप से सर्वात्मक बने हुए हैं | अतएव चतुर्विध इस पत्य- 
नुगत पत्नीप्रेम को अवश्य ही “रति कहा जासकता है | ठीक यही स्थिति पत्नी-क्षेत्र के सम्बन्ध में घटित 
हुई है | गहप्रतिष्ठारूपा-श्रीलक्षणा-पत्नी पति के लिए श्रद्धेया हे, सम्माननीया है, जेसा कि 'यत्र नाय्येस्तु 
पूज्यन्ते” इत्यादि श्रद्धेय मनुवचन से प्रमाणित है । पति की वात्सल्यदृष्टि से भी पत्नी अनुगुद्दीत रहती 
है | स्नेहरसानुगति भी स्पष्ट प्रमाणित है । कामानुगत केशपाशवस्त्राभूषणादि विन्यासलक्षुण कामरस प्रथहरा 
भी संसिद्ध है | पति के ये श्रद्धादि चारों रस स्वयं पति के लिए प्रतियोगी हैं, एवं पत्नी के लिए अनुयोगिक 
है | पति के मनोऽनुगत श्रद्धादि चारों रस पल्यनुगत पतिप्रम को अवश्य ही रति? कहा जासकता हे । यहीं 
“सर्वानुयोगिक-सर्व प्रतियोगिक? लक्षण दूसरा रत्याकर्षण है, जिसका एक मात्र क्षेत्र दाम्पत्यमाव ही माना गया 
है | पत्नीप्रम की प्रतिष्ठा पतिप्रेम है, पतिप्रेम की प्रतिष्ठा पत्नीप्र म है | उभयानुगता रति उभयसापेक्षा है । 
यही दाम्पत्यप्रे माकर्षण का वेज्ञानिकस्वरूप है | निष्कर्षतः आकर्षणवलमात्र उमयनिष्ठ ही हुआ करते हैं । 
सारांश यही हुआ कि, विधयानुगत मानस रसप्रवाह ही आकर्षणप्रोम है, एवं यह श्रद्धा-वात्सब्य-स्नेद-काम-- 
रति, भेद से पञ्चघा विभक्त है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है | 


“ Ú ८ . >> 
%-कामं, क्रोधं, भयं, स्नेह, मेक्यं, सोहदमेव च | 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
--श्रीमद्भागवत १० स्कं”, पू० २६ अ० १५ श्लोक | 
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बुद्धियोगपरीक्ता 


१-परानुयोगिक-अ्रवरप्रतियोगिकं प्रेमाकर्षणम्‌ -श्रद्वा' ]--सखगुणाकर्षणम्‌ 


२-अवरानुयोगिक-परप्रतियों गिक॑ प्रे माकर्षणम्‌ ~“वात्सल्यः? ] 
6 
हक. s 2 -रजोगुणाकप्रणम्‌ 

२-समानप्रतियोगिक- समानानुयोगिकं प्रे माकर्षणम्‌ -स्नेहःः । 


४-एकतोऽनुयोगिकं प्रेमाकर्षणम्‌ -कामःः ]-तमोगरणाकर्षणम्‌ 


५-सर्वानुयोगिकं-सर्वप्रतियोगिकं प्रेमाकर्षणम्‌ -रतिः? ]-सव गुणाकर्षणम्‌ 
क्र” 
) ५, = ० e 

३६-ग्राकषंणु-विक्षेपणात्मक रागद्व षद्वन्द्र — 

उक्तलक्षण-मानस प्रेमाकर्षण में दोनों का दोनों ओर आकर्षण होता है | एक दूसरे ने परस्पर एक 
दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण कर रक्खा है | यह प्राकृतिक प्रे माकर्षण ही राग”, किंवा रागासक्ति है । ठीक 
इसके विपरीत इसी मानस रस का परस्पर विक्षेपण होना हीं द्वेष”, किंवा द्वेषासक्ति है | सामने आपका शत्रु 
खड़ा है | आपका मानस रस (तबियत) उसकी ओर खिंचा जा रहा है, उसका रस आपकी ओर खिंचा जा रहा 
है । दोनों में रस का अणुमात्र भी स्पर्श नहीं हो रहा है | प्रश्न किया जा सकता है कि, पूर्व में द्वेघासक्ति का 
विश्लेषण करते हुए इसमें मानस रस का सम्बन्ध बतलाया गया है | अत्र यहाँ यह कहा जा रहा है कि, दोनों 
के रसों का स्पर्श भी नहीं हो पाता | यह केसा पूर्वापरविरोध ? | उत्तर स्पष्ट है | “संयोगा विप्रयोगान्ताः” 
सिद्धान्तानुसार संयोग यदि वियोगान्त है, तो वियोग संयोगान्त है | राग का अर्थ है संयोग | विश्वास कीजिए- 
यह संयोगात्मक राग अवश्य ही अतिपरिचयादवज्ञा! के अनुसार किसी दिन वियोगस्वरूप में परिणत हो 
जायगा, और संयोगात्मक राग की वह वियोगात्मिका दशा ही वियोगात्मक द्वेष रूप में परिणत हो जायगी । 
यों रागासक्ति ही किसी दिन द्वेष।सक्तिरूप में परिणत हो जायगी | द्वेष का अ्रर्थ है वियोग | यदि यह 
वियोग चिरस्थायी अना रहेगा, तो अवश्य ही यह किसी दिन संयोगरूप में परिणत हो जायगा, और वियोगा- 
त्मक द्वेष की वह संयोगात्मिका दशा ही संयोगात्मक रागरूप में परिणत हो जायगी । यों द्वेषासक्ति ही 
कालान्तर में रागासक्तिरूप में परिणत हो जायगी । राग का चरम परिणाम होगा द्वेष, द्वेष का चरम 
परिणाम होगा राग | सोम का आत्यन्तिक संकोच ही विकासात्मक अग्नि है, एवं अग्नि का आत्यन्तिक विकास 
ही संकोचात्मक सोम है । यही स्थिति श्रग्निगर्भित सौम्य मन से विनिर्गत कामानुबन्धी सोमगुणक राग की, तथा 
सोमगर्भित शारीराग्नि से विनिर्गत क्रोधानुबन्धी अग्निगुणक द्वेष के सम्बन्ध में घटित हुई है | जो राग हे, 
वही द्वेष है । जो द्वेष है, वही राग है । काम से ही रागोत्पत्ति है, काम से ही द्वेषोत्मत्ति है | इस स्थिति को 
लक्ष्य में रख कर उत्तर का समन्वय कीजिए | हटना तभी जन सकता है, बजकि पहिले दोनों रसां का संयोग 
हो । विभाग संयोग को आधार बना कर ही saq होता है । योग ही वियोगप्रदृत्ति का कारण बनता हे । 
सम्बन्ध होगा, तभी तो सम्बन्धविच्छेद को श्रवसर मिलेगा । द्वेष में दोनों रसों का दोनों शत्रुओं के सांमुख्य 
होते ही पहिले चण भर के लिए अज्ञातरूप से सम्बन्ध हो जाता है | इस प्राथमिक-कह्मिक-संयोग के 
अव्यवहितोत्तरकाल में ही सम्बन्ध का बिच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध अपनी सम्मुखता छोड़ कर विमुखता में 
परिणत हो जाता है । इसप्रकार विक्षेपणात्मक द्वेष में भी मूल में बन्धनात्मिका आसक्ति की सत्ता ही सिद्ध हो 
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जाती है | रागात्मक सम्बन्ध आकष णात्मक है, क्वेषात्मक सम्बन्ध विक्षेपणात्मक है, यही तात्पर्य्य है, जिसके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि, कामानुगत मानस आकष ण का ही नाम राग, किंवा रागासक्ति है । 
अतएव रागासक्ति में मन रागानुगत बाह्य विषय की ओर सदा आकर्षित रहता है । क्रोधघानुगत मानस विक्षेपण 
का ही नाम द्वेष, किंवा छोषासक्ति है । अतएव द्वेषासक्ति में मन Z प्रानुगत बाह्य विषय से सदा हटता 
रहता है | दूसरे शब्दों में आकष राजलप्रयोग ही राग है, विक्षेपणबलप्रयोग ही द्वेष हे | यही रागद्वे पद्रन्द्र 
समन्वय का तृतीय दृष्टिकोण है । 


कामानुगताकर्षणबलप्रयोग:---राग: 


--श्रासक्तिः 
क्रोधानुगतविच्षेपणबल प्रयोग:-द्व प्र: 
रः 
कामानुगतमाकर्षणम्‌--वा--रागः 
आसक्तिः 
क्रोघानुगतं विच्ञेपणम्‌-वा--द्व q: 


M,C 
३७ -कामक्रांधानुमन्धा रागद्व पडन्ह- 
चौथी दृष्टि से रागद्व पद्वन्द्व का समन्वय कीजिए | राग भी काममूलक है । द्वेष भी काममूलक है | 
रागकामना से रागासक्ति का उदय. होता. है, g प्रासक्ति से द्वेघासक्ति का उदय होता है । इसप्रकार यद्यपि राग 
द्वेष, दोनों का प्रवत्त क काम? ही है | तथापि इन दोनों में से रागमूलक काम को तो “काम? शब्द से ही 
व्यवहृत किया जाता है | एवं द्वेषमूलक काम को काम? न कह कर क्रोध” कहा जाता है | कारण यही है कि 
[गमूलक काम शारीराग्तिगर्मित मन से विनिर्गत होता हुआ सुखानुशायी, अतएव सौम्य है | उधर द्वेषमूलक 
काम मनोंगभित शारीराग्नि से विनिर्गत होता हुआ दुःखानुशायी, अतएव आग्नेय है | आस्नेयताप sra= हे 
सौम्य स्नेह ससद्ध है | अतएव सौम्य मनःप्रधाना रागमूला कामना स्नेहलक्षणा आकर्षणासक्ति के द्वारा रागबन्धन 
की जननी बनती है | एवं आग्नेयतापप्रधाना द्वे धामूल। कामना तेजोलक्षणा विक्षेपणशक्ति के द्वारा द्वे षाबम्धन 
की जननी बनती है | दव प्रन्‍न्वन असज्ञाग्निप्राधान्य से अवन्वनात्मक परित्यागात्मक बन्धन है, रागबन्धन 
ससङ्गसोमप्राधान्य से बन्धनात्मक-ग्रहणात्मक बन्धन है | इसप्रकार रजोगुणाधारेण प्रतिष्ठित एक ही काम 
सोभाग्नि के सम्बन्धतारतम्य से कामात्मक काम, क्रोधात्मक काम, इन दो स्वख्पो में परिणत हो जाता है । कामात्मक 
काम काम! कहलाया है, क्रोघात्मक काम क्रोध” कहलाया है | इमी श्राधार पर कहा जा सकता है कि 
राग कामानुजन्धी है, द्वेष क्रोघानुब्न्धी है | राग में काम का साम्राज्य है, किंवा काम में राग का साम्राज्य है | 
वं द्वेष में क्रोध का, किंवा क्रोध में Z प्र का साम्राज्य हे । ऐसी स्थिति में यदि काम को राग का, एवं क्रोध को 
द्वेष का जनक कह दिया जाय, तत्र भी अत्युक्ति न होगी । 


कामजनित राग से सम्बन्ध रखने वाले सब अनुबन्धों में तत्प्रबत्तिप्रवणता रहती है । रागासक्ति के 
लक्ष्य को श्रपना कर श्रनुकूल वेदनात्मक सुखानुभव करता हुआ कर्म्मफलप्रेप्छु कामकामी रागी उस लक्ष्य को मी 
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गीताभूमिका 


वे का अर ८9 हो है 34 
वराग्य का श्रथ होता हे-काममूलक राग का अभाव । क्या वेराग्य शब्द से केवल काममूलक राग का ही 
अभाव अभिप्रेत है ? । नहीं । अपित॒ वैराग्यशब्द राग, द्वेष, मोह, तीनों के अभावका सूचक बन रहा है | 
कसे ?, सुनिए ! । 


 ३६-कामक्रोधलोभमूलक-रागद पमोह-- 
गीता ने रजोगुण से काम-क्रोध की उत्पत्ति मानी है । क्रोध को लोभात्मक मोह” का भी उपलक्षण 
समझना चाहिये। छोर इस दशा में-'काम एषः, क्रोध एषः, रजोगुणसमुद्भवः? का अर्थ-'काम एषः, 
क्रोध एषः, लोभ एषः, रजोगुणसमुद्भवः? यह समझना चाहिये | अज्ञानाइत ज्ञानलक्षण मोह, लोभात्मक मोह, 
भेद से मोह दो प्रकार का माना गया है | अज्ञानाइत ज्ञानलक्षण मोह को पतञ्जलि ने “अविद्या? शब्द से व्यव- 
छत किया है । एवं इस अज्ञानात्मक मोह का प्रतिद्वन्द्वी ज्ञान माना गया है, जिसका सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धि- 
ग से सम्बन्ध है, जिसका तृतीय स्तम्भ में विस्तार से उपत्रृहण किया जा चुका हैं । दूसरा लोमात्मक मोह 
उस ्रज्ञानातमक-ज्ञानप्रतिद्वन्द्वी-मोह से प्रथक तत्त्व है । लोमात्मक मोह की प्रतिष्ठा अज्ञान नहीं है, अपितु 
रागद्वेषासक्ति है । अतएव इसे रागद्वेषवत्‌ ्रासक्तिस्वरूप में हीं ग्रन्तभू त माना जायगा । अतएव इसका 
पतिद्वन्द्वी राद धासक्तिवत्‌ वैराग्य ही माना जायगा । “m मोहः स्मृतिलेब्धा? का मोह शानप्रतिद्न्द्री 
ज्ञानात्मक मोह है । एबं-'मोहादारभ्यते कम्मे (१५।२५।)-मोह्ाद्गहीस्वासद्याह्वान्‌! (२६।१०)- 
'प्रमारो मोह एव च? (१४।१३)-का मोह वैराग्यप्रतिद्वन्द्वी आसक्तिलक्षण मोह है | ज्ञानप्रतिद्वन्द्दी मोह का 
मूल अज्ञान है, वेराग्यप्रतिद्वन््री मोह का मूल लोभारिमिका आसक्ति है । अतएव रागानुगत काम, द्रे घानुगत 
क्रोध, इन ासक्तिमूलों के साथ ही मोहानुगत लोभ का संग्रह हुआ है, जैसाकि- त्रिविधं नरकस्येदं द्वार 
नाशनमात्मनः | कामः-क्रोधः-तथा लोभः? इत्यादि भगवद्वचन से प्रमाणित है | काम-क्रोध-लोभ, तीनों 
सहचारी हैं, समानजातीय हैं, अभिन्न सखा हैं | राग कामानुबन्धी है, द्वेष क्रोधानुबन्धी है, मोह लोमानुबन्धी 
है । अतएव काम-फ्रोध को लोम का, एनं रागद्वेष को मोह का उपलक्षण माना जायगा | गीता ने रजोगुण 
से काम-कोध की उत्पत्ति मानी है, जिसमें लोम का भी समावेश करना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि, काम- 
कोध-लोम, तीनों रजोगुणसमुद्भूत हैं । कामाचुण्त राग, क्रोधानुगत द्वेष यदि रजोगुणमूलक बनते हुए 
रागात्मक ( आसक्त्यात्मक ) हैँ, तो लोभानुगत मोह भी रजोगुणमूलक बनता हुआ अवश्य ही रागात्मक माना 
जायगा | “राग” का अर्थ होगा आसक्त | रागलक्षणा ( रजोगुणलच्षणा ) यह आसरित क्योंकि काम-क्रोध- 
लोभ-मलक राग-ष्वेष-मोह भेद से त्रिधा विभक्त रहती है | श्रतएच 'बेराग्य? के राग शब्द से रराग-द्वेष- 
मोह? तीनों का ग्रहण किया जायया । ओर उस दशा में बेराग्य शब्द का ग्रथ किया जायगा- राग-होे घ- 
मोह-राहित्य’ 


कामः-रजोशुणमूलः-अतएव रागात्मकः-कामरोगः-तन्मूलो राग:--अनुकूलरागः 
रागत्रयी | क्रोधः--रजोगुणमूल:-अत्तएव रागासमकः-क्रोधरागः-तन्मूलो द्वे षः-- प्रततिस्कूलरागः 


लोभः रजोगुणमूलः अतएव रोगास्मकः -ह षरोगः-तन्मूलो मोह्‌ःस्तव्धरागः 
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सुखानुशायी बनाने में सचेष्ट बना रहता है | बच्चे के साथ राग है, अतएव इससे जैसे आप सुखानुभव कर 
रहे हैं, वैसे रागलक्षोभूत बच्चे को खिलाना-पिलाना-कपड़े पहिनाना-उसके लिए रमणसाधन ( खिलौना ) 
लाना आदि साधनों के द्वारा आप इसे भी सुखी बनाने में तल्लीन रहते हैं | प्रत्येक प्रकार से इसे सुख पहुँचाने 
का ध्यान रहता है । इसे सुख मिले, इसे कोई कष्ट न हो”, राग में इसी सुखानुत्रन्ध की प्रधानता रहती है, 
जो अन्ततोगखा दुःखानुबन्धप्रवृत्ति का कारण बन जाता है। यही बालराग बालक के यतूकिञ्चित्‌ उत्पीड़न 
से आपके दुःख का कारण बन जाता हे | क्रोधजनित द्वेष में ठीक इसके विपरीत है । द्वेष से सम्बन्ध रखने 
वाले सब्र शरनुबरन्धौं में वन्निउत्तिप्रवणता रहती है । जिसके साथ द्वेष होता है, उस पर सदा क्रोधभाव जाग्रत 
रहता है । शत्रु का नामस्मरण होते ही दाँत भिच जाते हैं, मुठ्ठी बंध जाती है । 'केसे इसका सर्वनाश हो, 
केसे यह दु:खी बने! यह निवृत्तिलक्षणा प्रवणता जाग्रत हो जाती है । राग में मन क्योंकि सुख में ओतप्रोत 
रहता है, अ्रतएव भगवान्‌ पतञ्जलि ने राग का--'सुखानुशायी रागः? यह लक्षण किया है । यहाँ 'खुख' से 
“काम? ही अभिप्रेत है । जिसका अर्थ होता है--'कामानुवन्धों रागः? । द्वेष में मन क्योंकि दुःख में ओतप्रोत 
रहता है । अतएव इसका योगदर्शन में--'दुःखानुशायी द्वेष? यह लक्षण हुआ है | यहाँ बुःख से क्रोध 
ही अभिप्रेत है | अतएव इसका अर्थ होता है-क्रोधानुबन्धी ट्वा? | तात्पर्य्य कहने का यही है कि, विषय- 
सम्बन्धानुगता उदयानुकूला बृत्ति काम है, नाशानुकूला विषयवियोगानुगता अस्तानुकूला वृत्ति क्रोध है | राग 
एवंविध कामानुबन्धी है, छुखानुशायी है । द्वेष एवंविध क्रोधानबन्धी है, दुः'वानुशायी है । 


~ 


° -+कामानुबन्धी-रा गः 
-आसक्त: 
२--क्रोधानुबन्धी - Z 8: 


3⁄ 


१--सुखानुशायी-रागो वा 
-आसक्तिः 
२--दुःखानुशायी-द्वेषो वा 
—— 
३८-रजोमूलक-काम-क्रोध-मोह-- 
रागद्वे घात्मिका आसक्ति का अनेक दृष्टि से समन्वय किया गया । रागद्वेष, दोनों क्रमश: काँम-क्रौध-- 
मूलक हैं | काम-क्रोध, दोनों तत्त्वतः कामासक्तिलक्षण हैं । काम ही तत्त्वत: दोनों का मूल है | अतएव 
योगशास्त्र-पठित “राग, द्वे ष)' नामक दोनों क्केशों की समष्टि को आसक्ति” नाम से व्यवहृत किया जा सकता 
है | अतएव पाँच क्लशों के स्थान में इस विज्ञानदृष्टि के कारण चार ही क्लेश रह जाते हैं | चारों क्लेशों में 
` xs 
Š रागद्वे षात्मक आसक्ति क्लेश का प्रतिद्दन्दी आसक्किनिवर्चक भग ही 'वेशाग्य? नाम से प्रसिद्ध हुआ है | 
अ्रसक्ति-क्ने श का प्रतिज्ञानुसार स्वरूप परिचय कराया गया | अब तत्प्रतिद्वन्द्वी-तन्निवर्स वैराग्य-मग कां 
दिगदर्शन करा दिया जाता है | विगतरागभाव का ही नाम विराग्य' है | “राग? काममूलक बतलाया गया है । 
~ 
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४०-रजी रागात्मकं विद्वि’ का समन्वय-- 

रजो रागात्मकं विद्धि ( गी० १४४ ) के अनुसार रजोगण रागात्मक है, ग्रासञ्जनात्मक है | 
'प्रासङ्गन क्योंकि कामासञ्जन-क्रोधारु्न-लोमासञ्जन, भेद से तीन भागों में विभक्त हैं, अतएव रजोगुण 
भी तीन भागों में विभक्त हो जाता है | कामासञ्जनानुगत ( कामयागानुगत ) रजोगण श्रनुकूलासकिति का 
।धासञ्जनानुगत ( क्रोधरागानुगत ) रजोगण प्रतिकूलासकित का, एवं लोभासञ्जनानुगत ( लोमरागानुगत ) 
रजोगण स्तब्धार्स,त का जनक बनता है | रजोगणमूला, अतएव रागात्मिका अनुकूलासक्ति ही "राग? नाम 
से, रजोग॒णमूला, अतएव रागात्मिका प्रतिकूलासक्ति ही “Q नाम से, एबं रजोगुणमुला, अ्रतएब 
रागात्मिका स्तब्धासक्ति ही मोह? नाम से व्यवहृत हुई है | इस दृष्टि से राग-द्वेप-मोह-तीनों का रागात्मकच्व 
सिद्ध हो जाता है । i 


४१-त्रिगुणात्मक रजोगुण का त्रिवृदरूप--- 

एक बात और | त्रिवदभाव के कारण मनःप्राणवाग्वत्‌ सत्त्त-रजस्तमोलक्षणा गणत्रयी भी 
त्रिवृद्‌भाव में परिणत रहती है, जिसका आर्घविद्यानुगत धम्मंबुद्धियोगनिरूपक प्रथम स्तम्भ में विस्तार से 
निरूपण किया जा चुका है । इस त्रिवृद्माव के कारण मध्यस्थ रजोगण भी सच्वरूप रज, रजोरूप रज, 
तमोरूप रज, इन तीन अवस्थाओं में परिणत रहता है । सस्वगुणात्मक रजोगुण काम का, एवं कामानुगत 
अनुकूलासक्रितलक्षेण “राग? का मूल बनता है | रजोगणात्मक रजोगुण क्रोध का, एषं क्रोधानुगत प्रतिकूला- 
सक़्तिलक्षुण द्वेष? का मूल बनता है | तमोगुणात्मक रजोगुण लोभ का, एवं लोमानुगत स्तब्धासक्तिलक्षुण 
मोह? का मूल बनता है | इसी त्रिवृद्भाव के कारण राग को सच्वानुगत, द्वेष को रजोड्नुगत, एवं मोह को 
तमोऽनुगत माना जा सकता है | रुत्तगण युखानंशायी है । ्रतएव सत्वगुणात्मक रजोगण से समुद्भूत 
कोम, एवं कामागगत राग की सुखानशायी माना जायगा | रजोगण दुःखानशायी है । अतएव रज्ञोगणात्मक 
रजोगण से समुद्भूत क्रोध, एवं क्रोधानगत द्वेष को दुःखानुशायी माना जायगा। तमोगुण स्तन्धशायी है । 
तएव तमोगणात्मक रजोगण से समुद्भूत लोभ, एबं लोमोनुगत मोह को स्तन्धानुशायी माना जायगा 


जेसाकि परिलेख से स्पष्ट है । 
१-सत्त्वगुणात्मर्क-रजः-तन्खूलः कामः-तदनुगतासक्किः-'रागः? ( सुखानुशायी ) 
२-रजोगुणात्मकं-रजः-तन्मूलः क्रोधः:-तदनुगतासक्तिः- द्वे पः? ( दुःखानुशायी ) 
३-तमोगुणात्मकं-रजः-तन्मूलः लोभ:-तदबुगतासक्कि:- मोह ( स्तव्धानुरायी ) 


——s*——- 


४२-वैराग्य का ताचिक सेरूप-- 

सत्त्वगुणानुगत रजोगुण से उत्पन्न काम! से araq रखने वाले राग में प्रवृत्ति | रजोगुणानुगत 
रजोगुण से उत्पन्न D से सम्बन्ध रखने वाले द्वेष में निदृतति हे । एवं 'तमोगुणानुगत 
रजोगुण से उत्पन्न लोभ? से सम्बैन्ध रखने वाले मोह में स्तम्भन हे । इसप्रकार त्रिद्ददमावापन्न एक ही 
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रजोगुण काम-क्रोध-लोभ द्वारा राग-द्वेष-मोह का जनक बना हुआ है | ग्रतएव वैराग्य के राग शब्द को 
उपलक्षण विधि ( गोणविधि ) से रागसहचारी द्वेष, मोह का भी संग्राहक माना जा सकता है । ग्रतएव च 
वैराग्य का-'रागद्वे पमो हरा हित्यं वेराग्यम्‌? यह लक्षण किया जा सकता है | 


४२-वषयानुगत राग पमोहत्रयी का अनुभावत साहचर्यं — 


राग-द्वेष-मोह, तीनों में अनुभावित ( काल्पनिक-कल्पित ) साहचर्यं माना गया है | कल्पना 
कीजिए, किसी व्यक्ति का मन कामात्मक राग से युक्त है । नत्रतक मन में कामात्मक राग रहेगा, तत्रतक 
क्रोघात्मक द्वेष, तथा चोमात्मक मोह को अवसर न मिलेगा । एवमेव क्रोधात्मक द्वेष की सत्ता में राग-मोह 
को, लोभात्मक मोह की सत्ता में रागद्दोध को अवसर न मिलेगा | राग प्रवृत्ति है, द्वेष निवृत्ति मोह 
स्तम्भन है | जत्रतक प्रबृत्ति है, तत्रतक निवृत्ति-स्तम्मन सम्भव नहीं । ज्रतक निइत्ति है, तत्रतक प्रत्रत्ति- 
स्तम्भन सम्भव नहीं । एवं जब्रतक स्तम्भन हे, तत्रतक प्रवृत्ति-निश्चत्ति सम्मव नहीं । तात्पर्य्य-तीनों एककाला- 
वच्छेदेन ( एक समय में ) मनोधरातल पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकते । प्रतिष्ठास्थान एक ही है, परन्तु प्रतिष्ठा- 
काल तीनों का विभिन्न है | पहिरा एक है, पहरा देने वाले & हैं। श्राठों सिपाही एक ही समय में पहिरा 
नहीं देते । ्राठों का समय उस एक ही पहिरे के लिए दिनरात में ३-३-घन्टे से विभक्त है | कालभेदेन 
विभिन्‍न मी आठौं पहिरेदारों का परस्पर साहूचर्य्य है । कोई किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहता । कोई किसी 
का बलप्रयोगपूर्वक स्थान नहीं छीनता | दूसरे के आजाने से पहिला अपना अधिकार इस दूसरे को देकर हट 
जाता है ! आदन-प्रदानात्मक यही साहचाय्यक्रम आठों में चलता रहता हे । ठीक यही स्थिति यहाँ समझिए | 
मनोधरातज्ञ रूप पहिश एक है । पहिरा देने वाले राग-द्वेष-मोह भाव तीन पहिरेदार हैं । रागसत्ता में द्वेष 
उसका स्थान नहीं छीनता, द्वेषसत्ता में राग उस स्थान पर आक्रमण नहीं करता । मोहसत्ता में रागद्वेष 
तटस्थ बने रहते हैं | यही तीनों का अनुभावित साहचर्य्य है । अनुभाविव इसलिए, कहना पड़ा कि. तोनों 
स्वरूपतः सर्वथा विभिन्न हैं, अतएव विरोधी हैं | अतएव तीनों साथ नहीं रह सकते । अनान्‍्तर्य्यात्मक ऐसा 
ग्रान्तर्य्ये ( असम्बन्धात्मक ऐसा सम्बन्ध ) ही अनुभावित ( कल्पित ) साहचर्य्य माना गया है | तीनों का 
तीनों के मूलाधारभूत सत्त-रज-स्तमोगुणों का इसी ग्रन्योऽन्याभिभवात्मक अनुभावित साहचर्य्य से परस्पर 
अभिभव होता रहता है | कभी राग द्वेष को हटा देता है, कभी द्वेष राग को, तो कभी मोह राग द्वेष को 
हटा देता है | अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनब्र्तयश्च गुणा:? ( सांख्यकारिका ) से इसी अनु- 
भावित साहचर्य्य का स्पष्टीकरण हुआ है | इस सम्बन्ध के आधार पर राग को द्वेष, तथा मोह का उपलक्षण 
मानते हुए वैराग्य का राग-द्रे घ-मोह राहित्य लक्षण सम्भव बन जाता है | 


> 


तर्कानुगता, युक्तिसिद्धा उपलक्षणविधा से सम्बन्ध रखने वाले अनुभावित साहचर्य्य को प्रामाणिक 
मानते हुए यद्यपि उक्त प्रकारानुसार राग को द्वेष-मोह का उपलक्षण मान कर वैराग्य का *रागद्वे घमोहरादित्य' 
लक्षण किया जा सकता है | तथापि इस उपलक्षणविधा में पूर्णा अभिरुचि - प्रकट नहीं की जा सकती । इसी 
स्वारस्य के अभाव से एक दूसरे दृष्टिकोण से राग को द्वेष, और मोह का संग्राहक माना जायगा | जिज्ञासु 
कहते हैं-राग-द्वे ध-मोह, तीनों परस्पर सर्वथा विरुद्ध हैं। कथन है भी यथार्थ | ऐसी दशा में-अनान्तय्ये- 
मेतयोरान्तय्येम? इस अगतिकगति का सहारा ZZ कर तीनों विरोधियों में कल्पित साहचर्य्य मानना, साथ 
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ही तीनों विरोधियों के अविरोध की कल्पना कर एक से तीन का ग्रहण करना तर्कानुगत पक्ष अवश्य हो सकता 
है । किन्तु इसे तत्वानुगत-विज्ञानसिद्ध पक्ष नहीं कहा जा सकता । विज्ञानह्थ्या तो 'विराग्य! का श्रर्थ केवल 
*रागराहित्य? ही सिद्ध शेता हे | यही उपलन्नणाविधात्मक कल्पित साहचर्य्य में ग्ररुचि ë | इसकी निवृत्ति 
के लिए ही पाठकों का ध्यान अन्य उस दृष्टिकोण की ओर कर्षित किया जाता है, जिसका प्रधानविधा से 
ही सम्बन्ध है | 


४४-संस्कारासुगता Tr षमोहत्रथी का वास्तविक साहच स्य 

विषयानुगति, मनोऽनुगति, भेद से राग-द्वे ष-मोह-त्रयी दो भागों में विभक्त मानी जा सकती है । ब्राह्म- 
विषयानुगत राग-द्वे घ-मोह वास्तव में परस्पर विरुद्ध हैं | जिस बाह्यबिधय के साथ राग है, वहाँ द्वेष नहीं । 
जिसके साथ द्वेष है, उसके साथ राग नहीं | जिसके प्रति मोह है, उसके प्रति राग-द्वेष नहीं | मित्र के साथ 
द्वेषाभाव है, शत्रु के साथ रागाभाव है । इसप्रकार विष्रयानुगत रागादि वास्तव में परस्पर विरुद्ध होते हुए 
एकत्र नहीं रह सकते | परन्तु मन से गीत रागद्वे षमोह स्वरूपतः परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ही प्रज्ञा 
धरातल पर एक ही काल में निर्विरोध प्रतिष्ठित हो जाते हैं । बाह्य विषयानुगत राग-द्रेष-मोहों से उत्पन्न 
संस्कारात्मक रागद्वे पमोह संस्काररूप से ( वासनारूप से ) उसी प्रज्ञान धरातल पर उसी प्रकार एक ही समय 
में निर्विरोध प्रतिष्ठित रहते हैं, जैसे की परस्परात्यन्त विरुद्ध तम, और प्रकाश एक ही खगोलीय धरातल पर 
एक ही काल में, एवं परस्परात्यन्त विरुद्ध पशञ्मनतन्मात्रानुगत पञ्चमहाभूत एक ही शरीर में एक ही समय में 
निर्विरोध प्रतिष्ठित रहते हैं | इस मनोऽनुगता रागादित्रयी का साहचर्य्य अनुभावित नहीं है, अपितु वास्तविक 
है । अतएव इस वास्तविक साहचर्य्य की अपेक्षा से ग्रवश्य ही राग से तत्‌ सहचारी द्वेष का, एवं द्वेष से 
तत्सहचारी मोह का ग्रहण कर वैराग्य का-'रागद्वेषरमोहराहित्य” लक्षण करना सर्वात्मना श्रभिरुचि का क्षेत्र 


बन जाता हे । 
` ~ ह्च 0 
४५-मनोऽनुगत राग से युक्त RZ परमोह्रयी का ताखिक साहचस्णे-- 


पिच विवाद तो केवल “राग? शब्द का ही है | छोड़िए इस साहचर्य्य का आश्रय | केवल राग- 
शब्द को लक्ष्य बना कर ही स्थिति पर दृष्टि डालिए । आसञ्जन ही राग है, राग ही आसक्ति है। अनुकूला- 
सक्ति हो, प्रतिकूलासक्ति हो, किंत्रा स्तम्भासक्ति हो, ्रसक्तिरवैन तीनों श्रासक्ति Š I आसक्कि का ही नाम 
जब राग है, तज तीनों हीं आसक्तिरूप हैं, तो अवश्य ही राग-द्र प-मोड़, तीनों को राग? नाम से व्यवहूत 
किया जा सकता है, तीनों का राग शब्द से ग्रहण किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त पूव कथनानुसार 
सत्वगुणानुगत रजोगुण ही कामद्वारा राग का, रजोगुणानुगत रजोगुण ही क्रोधद्वारा ढ का, एवं तमोगुणानु- 
गत रजोगुण ही लोभ द्वारा मोह का जब्र जनक बना हुआ है, रजोगुण ही जब राग है, जत्रकि तीनों हीं 
रजोगुणात्मक हैं, तो इस दृष्टि से भी तीनों का रागधम्मतत्व ( रजोगुरात्त्व ) केसे हटाया जा सकता है ? । 
इसप्रकार इस दृष्टि से भी रागादि तीनों का केवल राग शब्द से ग्रहण करना तत्वसम्मत बना हुआ है । राग 
शब्द का रजोगुणार्थ थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लोकसिद्ध सक्ति’ अथ को आधार बना कर ही 
विषय का समन्वय कीजिए | मन से परिण्हीत संस्कारात्मक राग-द्वेष-मोह, तीनों भाव रागद्वारा ही मनो- 
धरातल पर प्रतिष्ठित हुए हैं, यह इसलिए मानना पड़ता है कि, आसक्ति ही राग है । एवं जब आसक्ति 
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नहीं हैं, तत्र तक न राग है, न द्वेष है, न मोड है । मन का स्वामाविक-स्तषूयानुगत-स्नेहगुणक सोम्यरस 
ही मानस राग हे, यही मानस रागात्मक सोम्य २स आत्मराग, किंवा आत्मासक्ति है । इस आत्मराग के कारण 
हीं अनुकूल कामना के द्वारा सुखानुशायी विषपसंत्कार के साथ मन का राग होता है । इसी आत्मराग से प्रति- 
कूलकाम « के द्वारा दुःखानुशायी विषयसंस्कार के साथ मन का द्वेष होता है | इसी आत्मराग से स्तब्धकामना 
के द्वारा स्तम्भनानुशायी विषयसंस्कार के साथ मन का मोह होता है । आत्मराग ( ्रात्मासक्ति ) सम्बन्ध से 
विषयराग भी राग है, विषयद्वे घ भी राग हे, एवं वित्रयमोह भी राग है । बात यथार्थ है । यदि विषयराग से 
आत्मराग न हो, तो आत्मा रागासक्त ही न रहे | यदि द्वेष के साथ आत्मराग न हो, तो निश्चपेन आत्मा 
द्वेष से पृथक हो जाप | एवमेव यदि आत्मा का मोह मे राग न रहे, तो कभी आत्मा मोहासक्त न बने । दूसरे 
शब्दों में जत्रतक राग में वक्ति न होगी, राग राग न बनेगा ' जब्रतक द्वेष में आसत ( राग ) न होगी, 
द्वेष द्वेष न बनेगा | एबं अब्रतक मोह में आमकेत न होगी, तत्रतक मोह मोह न बनेगा । राग-द्वे ष-मोह, 
तीनों को मन से चियक्राने वाला मनोऽवस्थित स्नेइगुणाक सोम्य राग ही है । राग-ग्रनुराग-ग्रासक्ि ही 
रागद्वे घमोहत्रयी की मूजप्रतिष्ठा है । इसप्रकार बा्यावेषपावुत्रन्वी राग-द्वेष-मोह भावों के परस्पर सर्वथा 
विभिन्न रहने पर भी, अतएव इनके अ्रसहचारी होने पर भी विषयोपहित-मनोंड्तुवन्बी-मानतस घरातज्ञ पर 
प्रतिष्ित-संस्कारात्सक राग-द्वेप-मोह भावों के स्वरूपतः विभिन्न होने पर भो इनका मानस धरातल पर 
क्योंकि निर्विरोध साहचर्य्य है, इसलिए, इसके अतिरिक्त आत्मराग सम्बन्ध ने तीनों के रागात्मक बन कर ही 
मनोधरातल पर प्रतिष्ठित होने से, उ उयथा तीनों का “राग? शब्द से ग्रहण किया जाना सर्वथा तिज्ञानसम्मत बन 
जाता है । अतएव वेराग्य के-'राग-द्वे ष-मोहद रादित्य? इस लक्षण में किसी भी प्रश्न-श्राशाङ्का को प्रविष्ट 
होने का अवसर नहीं भिल सकता । केवल राग ( आत्मरागरूपा आसक्ति ) के हट जाने से ही राग-द्वोष-मोह, 
तीनों हट जाते हैं । अतणव रागासक्ति ( आत्मरागासक्ति ) जहाँ राग-द्वेष-मोह की जननी है, वहाँ आत्म- 
वैराग्य रागद्रेषमोह, तीनों का निवत क बना हुआ है, और यही रागद्रेषरमोहात्मक भावों के प्रतिद्वन्द्वी वैराग्य का 


तात्विक स्त्ररूपपरिचयर है, जिसके आधार पर वैराग्यब्रुद्धियोगानुगता राजर्षिविद्या नाम की विद्या प्रतिष्ठित है । 


४६-वैराग्यवुद्वियोगानुगता वेराग्यविद्रा ( राजर्पिविद्या )— 

वेराग्यभगोपेता बुद्धि ही चार विद्याजुद्धियों में से “वैराग्यजुद्धि' नाम की विद्याबुद्धि है | एवं राग- 
द्वेषमगोपेता बुद्धि ही चार अविद्याबुद्धियों में से “आसक्तित्रुद्धि' नाम की अविद्याबुद्धि है। वैराग्यबुद्धि के 
उदय से आकिदि का प्रभाव जाता रहता हैं, एवं आत्मा बन्धन से विनिमुक्त हो जाता है । यही इसकी 
सर्वदुःखनिदन्नति है | यहाँ थोड़ा समझ लीजिए । वेराग्योदय से रागद्वे प्रादि नष्ट हो जाते हैं, इसका तात्पय्यं 


यही है कि, रागादि संस्कारों के साथ रहने वाला ग्रन्थिवन्धन टूट जाता है | रागद्वे घादि शरीर के धम्मे हैं । जब 
तक शतिर है, तत्र तक रागद्वेषादि का आत्यन्तिक अभाव अ्सम्भत्र है । रागद्वोषात्मक विषयग्रहण-परित्याग 


का भार इन्द्रियों पर, वैराग्य का भार आत्मा पर, इस विभक्तिकरण से रागद्वेषमोहमय संघार में, सांसारिक 
कम्म में अहोरात्र निमग्न रहता हुआ मी बुद्धियोगी वैराग्यप्रभाव से सदा तृप्त रहता है, यही गीता की सर्व- 
परिग्रहग्रहणासिमिका आश्रर्य्यप्रदा वैराग्यविद्या है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ ë — 
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रागद्व षवियुक्ते स्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ | 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
--गीता २।६४। 


वैराग्यबुद्धि की पिपर्य्ययभूता आसक्तिबुद्धि के उदय से बुद्धि का वैराग्यघरग्म अभिभूत होजाता हे । 
फलतः इन्द्रियवत्‌ आत्मा भी आसक्त बन जाता है । इसी के अनुग्रह से आत्मा न केवल अपने सांस्कारिक 
रागादि संस्कारों में ही आबद्ध होता, अपितु पुत्र-स्त्री-एह-पशु-दि बाह्य विवत्तों में भी यह आत्मसमर्पण कर 
देता है | फलतः इनके दुःख से भी यह दुःखी बना रहता है | इसप्रकार आसक्ति की कृपा से यह अपने, और 
पराए, सर्वविध दुःखों का अधिष्ठान बना रहता हैं | इन सर्वविध दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए राग- 
दवेषमोहृलक्षणा आसक्ति का हटाना आवश्यक है | इसके हटने से ही उदासीनलक्षण समत्त्वयोग का उदय 
होता है | इस समत्त्वयोगोदय का हेतुभूत योग ही वेराग्यहेतुक चुद्धियोग कहलाया हे, जो साध्ययोग सिद्धवैराग्य- 
योगोदय का हेतु बनता हुआ ताच्छूब्य न्याय से स्वयं भी वैराग्यघुद्धियोग' ही कहलाया है | इस वैगग्यवुद्धियोग 
के कार्य्यकारण रहस्य का, अनुष्टानप्रकार का विश्लेषण करने वाली विद्या ही वैराग्यविद्या कहलाई है | 


४७-आत्मस्थानत्रयी, ओर सम-विषम-योग, एअं समत्वयोगानुगता राजि बिद्या 


वैराग्यविद्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग का जहाँ आत्मस्थान से सम्बन्ध है, वहाँ आसक्त्यविद्यानुगत अवि- 
घायोग का शरीरस्थान, एवं संसारस्थान से सम्बन्ध है | इन तीनों प्थानो का भी प्रासङ्गिक स्वरूप जान लीजिए । 
यह अनेकथा स्पष्ट किया जाचुका है कि, आत्मा “प्रजापति? कहलाया है । एवं प्रजापतिलक्षण आत्मा की 
मनः-प्राण-वाक? भेद से तीन कलाए मार्नी गई हैं | इन में मन “आत्मा? कहलाया है, प्राण “प्राण? कह- 
[या हैं, वाक्‌ “पशु? कहलाई है | मनोलक्षण आत्मा उक्थ! है, प्राणलक्षण प्राण अक? है, एवं वाक्‌- 
लक्षण पशु अशीति है । तीनों की समष्टि ही प्रजापति? हे । इन तीनों में जाक- लक्षण पशुरूप अशीतिभाव 
ही आत्मवित्त' कहलाया है | हृदय में प्रतिष्ठित उक्थरूप आत्मा अपने प्राणरूप अर्क से स्ववित्तपर्य्यन्त sama 
रहता Š । इसी आधार पर-'यावद्वित्तं-तावदात्म।? यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है । वाडमय आत्मवित्त 
अन्तर्वित्त, बहिर्वित्त, भेद से दो भागों में विभक्त माना गय] हे | सांसारिक भौतिक वाङमय वे विषय 
जिनके सम्पर्क से रागासक्ति के द्वारा मन पर विषयस्स्कारो का उदय होता है, वहिवित्त कहलाए हैं । स्वयं मनः- 
प्रतिष्ठित बाह्य विषयजनित-श्राध्यात्मिक वागनुग्र्हीत-वि9यसंस्कार आत्मा के अन्तवित हैं । अ्रन्तवित शरीरानु- 
बन्धी हैं, बहिर्वित्त संसारानुबन्धी हैं | इसी दृष्टि से उक्त लक्षण ग्रात्मध्रजापति के हृदयस्थान, शरीरस्थान, 
संसारस्थान, ये तीन स्थान होजाते हैं । हृदयस्थान में हृदयाकाशरूप उक्थलक्षुण आत्मा प्रतिष्ठित रहता 
। शरीरस्थान में प्राणयुक्त वाङमय अन्तर्वित्त (संस्कार) प्रतिष्ठित रहते हैं | एवं संसारस्थान में प्राणयुक्त . 
वाङमय बहिर्वित्त (भौतिक विषय) प्रतिष्ठित रहते है । ३हिवित्तगभित संसारस्थान 'पुराणाकाश” कहलाया है 
अन्तर्वित्तगर्मित शरीरस्थान शरीराकाश? कहलाया Š | एवं आत्मगर्भित हृदयाकाश दभ्राकाशलक्षण 
दहराकाश ( दहरपुण्डरीक ) कहलाया है, जो अशिमाकाशात्मा दहराकाश भूपाकोशात्मक परमाकाश 
से अभिन्न बनता हुआ सर्वात्मक माना गया है, जैसा कि-अणोरणीयान्‌, महतो महीयनात्मास्य 
जन्तोनिहितो गुद्दायामः इत्यादि श्रुति से प्रमाणित हे । दहराकाशगर्मित आत्मा दहराकाश से अभिन्न 
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~ 


है । इसी आधार पर सत्यसंकल्प-भारूप-इस आत्मा को “आकाशात्मा? माना गया हें । यही 
“आत्मा? नामक प्रथम हृदयाकाशस्थान है | शरीरस्थान इस आत्मा का प्राणद्वारा प्रथम प्रपत्तिस्थान (व्याप्ति- 
स्थान) बनता है, अतएव शरीरस्थान पदम” कहलाया है | संसारस्थान प्राणद्वारा आत्मा का द्वितीय प्रपत्ति- 
स्थ न बनता है । पहिले हृदयावच्छिन्न आत्मा प्राणरूप से शरीर में, पुनः संसार में प्रपन्न होता है, अतएव 
संसारस्थान 'पुनःपद्‌म्‌’ कहलाया है | 'पुनःपदम्‌? आत्मा का महिमामणडल है, "पदम्‌? आत्मा का वस्तुपिण्ड 
हे. अत्मा गर्भींभूत है | इस दृष्टि से मनःप्राणवाङमय आत्मप्रजापति त्रिस्थान बना हुआ है । तरिस्थानात्मक 
प्रजापति का श्रात्मानुगत हुदयस्थान परिपूर्ण हे | क्योंकि हृदय से चारों ओर समानरूप से आत्मरश्मियों का 
वितान होता है । अतएव हुदयस्थान समच्वयोगानुगत माना गया है | शरीरस्थानात्मक पद, तथा संसारस्थाना- 
त्मक पुनःपद्‌, दोनों स्थान अपूरा हैं | अतएव विषम बनते हुए ये दोनों स्थान विषययोगानुगत माने गए 
हैं | हृदय से शरीरपय्यन्त शरीरस्थान कों व्याप्ति है | शरीरानुगत इन्द्रियस्थान से आरम्भ कर बाह्यविघयान- 
गत संसारस्थानपय्थन्त संतारस्थान को व्याप्ति हे | शरीरानगत इन्द्रियस्थान से आरम्भ कर बाह्यविषयानगत 
संसारस्थान पर्य्यन्त संसारश्थान में निमग्न हो जाना मोह है । संसारस्थान से हटना द्वेष हे | शरीरस्थान 
में निमग्न होना रांग है | शरीरस्थान से हटना द्वेष हैं | एवं हृदयस्थान में प्रतिष्ठित रहना रागद्वे घमोहामाव 
है, यही वेराग्यभाव है | ग्रहणात्मक ग्रहणलक्षुण राग में भी विषमता है, परित्यागात्मक ग्रहणलच्षण द्वेष 
में भी विघमता है । स्तम्भनात्मक मुग्ध भाव में मी विषमता है । समता है केवल हृदयानगति में | वह 
समताप्राप्ति अवलम्त्रित है-“समत््वयोगा' परपर्यर्यायक वेराग्यबुद्धियोगानष्टान पर, जिसकी मूलप्रतिष्टा राजर्षिविद्या 
मानी गई है । निम्न लिखित गीतावचन अनासक्षिल॑क्षणा वेराग्यभावप्रवत्तिका इसी राजर्षिविद्या का, ए. 
तदमिन्न वेराग्यब्ुद्धियोगात्मक समत्वयोग का विश्लेषण कर रहे ë— 


१-योगस्थः-कुरु कर्म्माणि सङ्ग त्यवच्चा धनञ्जय ! 
सिद्धवसिद्धचोः समो भूचा-'समचं' योग उच्यते ।।२।४१ 
२-इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ।।५।१६ 
३ -सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईच्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।६।२8। 
४ आत्मौपम्येन स्त्र समं पश्यति योऽन ! । 
सुख' वा यदि वा दुःखं स पोगी परमो मतः ।६।३ २। 
४८ -ज्येठ- श्रेष्ठ-वेराग्यबुद्भियोगाुगता राजर्षिविद्या- 
राजर्षि, सिद्ध, राज, र्ध, इन चारों विद्याओं में राजर्षिविद्या, एवं बैराग्य-श्ञान-ऐश्वर्य्य-धर्म्म, इन 


चारों बुद्धियोगो में वैराग्यबुद्धियोग ही ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ माना गया है | कारण, स्वयं भगवान्‌ हीं इसके 
प्रथमोदेष्टा हैं | अतएव यह भगवान्‌ का अ्रपना प्रातिस्विक मत माना गया है | भगवान्‌ कहते है--'अर्जुन ! 
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—— __________ 
अव्ययात्मक इस योग का 843 पहले मेनें विप्रस्वान्‌ को उपदेश दिया था | विवस्वान्‌ ने स्वपुत्र वैवस्वत मनु 
को यह योग प्रदान किया । मनु से यह ततपुत्र अयोध्याधिपति इच्चाकु में प्रतिष्ठित हुआ । इसप्रकार प्रथमोपदिष्ट 
यह योग परम्परया राजर्षिवंशपरम्परा में उपदिष्ट होता रहा | श्रतिकालात्मक व्यवधान से कालान्तर मेँ उस 
।ग का स्वरूप विल॒प्त हो गया था | आज उसी विलुप्तयोग का ( इस शरीर से ) में पुनः तुम्हे उपदेश कर 
रहा Z | 'एवं परम्पराप्राप्रमिमं राजषेयो विदुः? के कारण ही यह भगवद्दिद्या “राजर्षिविद्या? नाम से प्रसिद्ध 
हुई | प्रथमाविष्कार का श्रेय देवयुग में जहाँ भगवान्‌ को मिला, वहाँ महाभारतयुग में इसके जीर्णोद्धार का 
श्रेय भी भगवान्‌ को ही प्राप्त हुआ | अतएव यह योग भगवान्‌ का अपना सिद्धान्त माना गया | अतएव इसे 
गोताशास्त्र में योगक्रम की उपेक्षा के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। “अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशा: 
पञ्च क्के शाः? के अनुसार अविधात्मक मोह, अस्मिता, रागद्वे पात्मिका आसक्ति, अभिनिवेश, यह क्ले शक्रम 
है । तदनुरूप ही ज्ञान-ऐश्वर्य्य-वैराग्य-धम्म॑, यह भगक्रम माना जायगा । इस दृष्टि से गोता में ज्ञान-ऐश्वर्य्य 
वैराग्य-धर्म्म, इसी क्रम से योगों का प्रतिपादन होना चाहिए था । परन्तु देखते हैं, तीसरे राजर्षिविद्यानुगत 
चेराग्यबुद्धियोग के सम्बन्ध में क्रमविपर्य्य हुआ है । आगे की योगत्रयी तो क्रमानुसार ही व्यवस्थित है | परन्तु 
तृतीय स्थान में प्रतिष्ठित बैराग्ययोग को प्रथम स्थान दिया गया है | यह स्थानप्राथम्य भी वेराग्ययोग का 
प्रधानस्व ही प्रतिपादन कर रहा है । निम्न लिखित गीतावचन वैराग्यबुद्धियोग, एवं तदनुगता राजर्षिविद्या 
इसी भगवन्मतच्व का समर्थन कर रहै हैं-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोञ्नुप्वयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्म्मभिः ॥ 
त्वेतदभ्यद्रयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूहांस्तान्‌ विद्वि नष्टानचेतसः ॥ 
इति बुद्वियोगानुगतविद्यास्वरूपनिवेचनात्मके द्वितीयग्रकरणे 
'वैराग्यब्ुियोगानुगत-राजषिविदया्वरूपनिवचनम? नामकः 
चतुर्थस्तम्भः 
(२)--४ 
——— 
उपरतञ्चेद चतुःस्तम्भात्मकं-द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ 


— ——-— 
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श्रीः 
'बाद्वियोगानुगत -विद्यास्वरूपनिर्वचन” नामक 
द्वितीयग्रकरणान्तर्गत 
वैराग्यबुद्धियोगानुगत-राजर्षिविद्यास्वरूपनिवचन' मरू 
चतुर्थस्तमभ-उपरत 


(२)-४ 
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श्रीः 
गीताविज्ञान भाष्य भूमिकान्तगेत'प्रकरणत्रयात्मक-'बुद्धियोगपरीच्ता’ 
नामक-पूवेखरड-का 
स्तम्भचतुष्टयात्मक-'बुद्धियोगानु॥त(विद्यास्वरूपनिवचन' 
नामक 
द्वितीयप्रकरण-उपरत 


ह 
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श्री 
गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तगत-प्रकर णत्रयात्मक-बुद्धियो गपरी ज्ञा'नामक 
पूवेखण्ड का 
'बुद्धियोगपरी क्षोपसंहार' नामक 
तृतीय प्रकरण 
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श्री: 


बुद्धियोगपरीज्ञापसंहार 
(तृतीय प्रकरण) 


१-प्रतिपादित विषय की रूपरेखा-- 
| प्राचीनामिमत कर्म्म-ज्ञान-भक्ति-योगों का क्रमशः कर्म्मयोग-ज्ञानयोग-भक्तियोण-परीक्षा-नामक भूमिका- 
खण्डों में विस्तार से प्रतिपादन किया गया । अनन्तर गीता का मूल सिद्धान्त बुद्धियोग” हमारे सम्मुख उपस्थित 
हुआ | इसके स्वरूप-परिचय के लिए ही “बुद्धियोगपरीक्षा’ नामक पूवंखण्ड लिपित्रद्ध हुआ, जिसमें प्रधानत 
दो प्रकरणों का समावेश हुआ है । 'बुद्धियोगस्वरूपनिवेचन? नामक प्रकरण में बुद्धियोग के तात्त्विक स्वरूप 
की मीमांसा हुई । एवं 'बुद्धियोगानुगत विद्यास्वरूपनिग चन” नामक द्वितीय प्रकरण में क्रमशः धर्म्मबुद्धि- 
ग, ऐश्वर्य्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, वैराग्यबुद्धियोग, इन चारों बुद्धियोगों के साथ साथ ततूप्रतिष्ठाभूता 
आर्षविद्या, राजविद्या, सिद्धविद्या, राजर्षिविद्या, बुद्वियोगानगता इन चारों विद्याओं का चार परिच्छेदों में 
स्वरूप-दिगदर्शन कराया गया | यही अबतक प्रतिपादित विषय की रूपरेखा है । 


२--तृप्तितुषटि-पृष्टि-शुक्ति-गुणचतुष्टयी-- 

तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, भुक्ति, इन चार आध्यात्मिक गुणों से कर्म्म॑भोक्ता कर्म्मात्मा सुखी रहता है । 
पूर्णतृप्ति का नाम तृप्ति! है, अद्ध तृप्ति का नाम (तुष्टि? हे,# ईश्वरानुग्रह का नाम पुष्टि है, भूतानुग्रह का नाम 
भक्ति है । पूर्णतृप्तिलच्षणा तृप्ति सर्वाव्ययात्मा का स्वाभाविक गुण है, श्रद्ध तृप्तिलक्षणा तुष्टि अव्यक्कात्मगर्भित 
मनोमय पराव्ययात्मा का स्वाभाविक गुण है, ईश्वरानुग्रहलक्षणा पुष्टि महानात्मगर्भित प्राणमय परावराव्ययात्मा 
का स्वाभाविक गुण है, एवं भूतानुम्रहलक्षणा भुक्ति विज्ञानात्मगर्भित वाङमय अ्रवराव्ययात्मा का स्वाभाविक गुण 
हे | चारों आत्मयुण चार maa में विभक्त हैं | इन चारों में सर्वाव्यय क्योंकि सर्वात्मक है, अतएव 
तदनुगत तृप्तिगण के गर्भ में अन्य आत्मानुगत तुष्टि-पुष्टि-भुक्ति, तीनों गुण अन्तभू त रहते हैं | अतएव च 
सर्वाव्ययात्मानुगत तृप्तिगुण के उदय से शेष आत्मानुगत तीनों आत्मयुण स्वतः उदित हो जाते हैं । चारौं 
की अपेक्षा तृप्तियुण का यही सर्वातिशायी माहात्म्य है । 


६8 'भगवद्नुग्रहः पोषः? के अनुसार शुद्धाद्वैतसम्प्रदाय में भगवदनुग्रह को ही पोष, किंवा पुष्टि माना 
गया है । ईश्वरघम्मंसमावेश ही भगवदनुग्रह है | इस अनुग्रहसमावेश से जीव की अल्पता भूमारूप में 
परिणत हो जाती है । यह भूमा ही जीव की पुष्टि है । इसी पुष्टिसम्बन्ध से यह वैज्ञानिक सम्प्रदाय ( वल्लभ- 
सम्प्रदाय ) 'पुष्टिमार्ग' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 


६४७ 
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गीताभूमिका 


३-शुक्तिगुणाबुगत धम्मबुद्भियोग-- 

(१)-सम्पूर्णा भोग पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैं। परन्तु हम इन्हें प्राप्त करने में असमर्थ बने रहते हैं । 
इसके साथ ही जिन भोगों का हम भोग करते हैं, वे ही भोग क्षुणिक सुख उत्पन्न कर ग्रन्ततोगच्वा दु:ख प्रदर! 
के ही कारण बन जाते हैं । यही पहिला दुःख है, जिसके मूल में प्रवृत्ति लक्षण अमिनिवेश” नामक क्ले श 
प्रतिष्ठित हो रहा है । भक्ति हो रही है, फिर भी शून्य -हैं। भक्ति के रहते भक्ति का अभाव हो रहा है। 
अभिनिवेशमूला प्रशृत्तिधर्म्मानुगता ऐसी भक्ति सर्वथा अभक्ति है । ओर यही दुःख का एक कारण है । इसकी 
निबृत्ति के लिए अवराव्ययात्मानुगत भक्तिगुण का समाश्रय आवश्यक है | तदर्थ अभिनिवेशलक्ष॒णा nafs क 
निराकरण अपेक्षित है | तदर्थ धर्म्मलक्षणा निवृत्ति का अनुगमन अपेक्षित हे । एवं तदथ स्राषंविद्यानुगत- 
अभिनिवेशनिवर्त्तक-निदृत्तिकर्म्माव्मक-धर्म्मबुद्धियोगानुष्ठाना आवश्यक Š । यही गीताप्रतिपादित, भुक्तिसुख- 
प्रवर्तक धर्म्मचुद्धियोग नामक उपाय है, जो प्राचीनाभिमत काम्यकर्म्मयोग का ही संशोधित रूप है । 


४-पुष्टिगुणानुगत ऐश्वय्येबुद्धियोग-- 

(२)-चर-अ्रचर, यच्चयावत्‌ प्राणियों के हृदय में पोषात्मक-पुष्टिभावप्रवर्तक-इश्वरतत्त्त समाविष्ट 
परन्तु रहती हुई भी इस आत्मपुष्टि ( ईश्वरतत्त्वसमावेशात्मक ईश्वरानुग्रह ) से हम वञ्चित रह जाते 
इश्वरतत््वात्मिका पुष्टि न हो, यह त्रात नहीं है । जीवात्मा के साथ उसका सम्बन्ध न हो, यह बात भी नहीं 
उसी की पुष्टि से, अनुग्रह से, इच्छा से जीव की ग्रध्यात्मसंस्था में स्थिति है । पुष्टि जीव को मिल रही हँ, 
फिर भी वह शून्य है | पुष्टि के रहते पुष्टि का अभाव हो रहा है। अस्मितामूला प्रबृत्तिकामानुगता ऐसी q 
सवंथा अपुष्टि है । कारण, अस्मिता ने ईश्वरीय पुष्टि के स्वाभाविक विकासलक्षणा ऐश्वय्य को अनेश्वय्यरू 
में परिणत कर रक्खा है | संकुचित पुष्टि ही अ्रपुष्टि है, एवं यह मी दु:ख का एक कारण है ! इस की निदृत्ति 
के लिए परावराव्ययात्मानुगत-पुष्टियुणा का समाश्रय अपेक्षित है | तदर्थ ईश्वरानन्यत्त्व अपेक्षित है । तदर्थ 
मध्यस्थ अस्मितावरण का निराकरण अपेक्षित है | एवं तदर्थ राजविद्यानुगत-अस्मितानिवर्त्तक-ईश्वरानन्यत।त्मक- 
ऐश्वय्य-बुद्धियोगान॒ुष्ठान अपेक्षित है । यही गीताप्रतिपादित, पुष्टिसुखप्रवर्तक-उपाय 'ऐश्वर्य्यबुद्धियोग! नामक 
उपाय है, जो प्राचीनामिमत काम्यमक्कियोग का ही संशोधित रूप है । 


५-तुश्गुणानुगत ज्ञानबुद्धियोग--- 


(३)-आप आज निर्धन हैं, अतएव आपके पास भोजन-वस्त्र-ग्रहादि परिग्रहों का आज अभाव Š । 
आप पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ से प्रभूत द्रव्यप्राप्ति हो जाती है, अर्थ के द्वारा आप सभी लोकिक परिग्रहाँ का 
प्रभूत मात्रा में सञ्चय कर लेते हैं, ञ्रसन्तोषप्रदा दरिद्रता हट जाती है ग्राज आपके पास सभी साधन- 
सम्पत्तियाँ पर्य्याप्तमात्रा में विद्यमान हैँ | परन्तु आश्चर्य्य है, फिर भी आप तुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे | 
सन्तोष नहीं हो रहा । लाख से सन्तोष न कर करोड़ का संग्रह किया, करोड़ से सन्तोष न कर ओर अधिक की 
इच्छा की, यों ज्यों ज्यों संग्रह बढ़ता गया, त्यों त्यों असन्तोष घटने के स्थान में बढ़ने लगा । र यों सन्तोष- 
प्रद्‌ साधनसामग्रियों ने तुष्टिगुणविकास के स्थान में उसे अधिकाधिक sq ही कर दिया । फलस्वरूप सत्र कुछ 
होते हुए मी आप नित्य असन्तुष्ट, अतएव व्यग्र, अतएव अ्रशान्त, अतएव च :खी बन गए | आत्मगुणा- 

नुगता तृष्टि आप में आज भी प्रतिष्ठित है, फिर भी आप उसके अनुकूल सम्बन्ध से वञ्चित १ । दृष्टि रहते 
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तुष्टि का अभाव हो रहा है। कारण, अज्ञानात्मक मोह ने ईश्वरीय तुष्टि के स्वाभाविक विकासलक्षण 
अन्तर्ज्योति:स्वरूप ज्ञान ( ग्रध्याक्षज्ञान ) को अज्ञानरूप में परिणत कर रक्खा है | अज्ञानाइता मोहास्मिका 
तुष्टि ही अतुष्टि है, एवं यह भी दुःख का एक कारण है | इसकी निद्धत्ति के लिए पराव्ययात्मानुगत तुष्टिगुा 
फा समाश्रय अपेक्षित है । तदथ ख्रन्तज्यांतिरनुगति अपेक्तित है | तदथ मध्यस्थ अ्रतुष्टिलक्तुण मोहावरण- 
नेराकरगा अपेक्षित है | एवं तदथ सिद्धविद्यानुगत मोदनिवत्तक-अन्तर्ज्योति्लक्षण-ज्ञानबुद्धियोंगानुष्ठान 
अपेक्तित है | यही गीताप्रतिपादित-तुष्टिसुखप्रवर्चक उपाय 'ज्ञानवुद्धियोग' नामक्र उपाय है, जो प्राचीनाभिमत 
फरम्मत्यागलन्षण ज्ञानयोग का ही संशोधित रूप है । 


~ ~ — 
६-ठ प्रिगुणानुगत वेराग्यघुद्धियोग- 

(४)-उक्त तीनों योग असर्वाव्ययात्मा को आधार बनाते हुए असर्वात्मक हैं। अतएव तीनों केवल 
अपने अपने तुष्टि-पुष्टि-मुक्ति-गुणों के ही संग्राहक बनते हैं | परन्तु चौथा सर्वाव्यय्रयात्मानुगत वैराग्यबुद्धियोग 
क्योंकि सर्वात्मक है, अतएव उससे स्वानुगत तृप्तिगुण के साथ साथ पर-परावर-श्रवरानुगत तुष्टि-पृष्टि-भक्ति- 

णों का भी संग्रह हो जाता हे । आपके अन्तर्जगत्‌ में दहराकाशगर्भित हृदयाकाश में सत्यसंकल्प-भारूप- 
आ।काशात्मा-सर्वाव्यय साक्षीरूप से प्रतिष्ठित है, जो निराश्रय-स्वाश्रय रहता हुआ नित्यतृक्त हे | तृक्तिगुणक 
अतएव पूर्णत्मक इसी सर्वाव्यय से आपका ( जीवात्मा का ) प्रवग्यसम्त्रन्ध से उदञ्चन हुआ हे-“पूणात्‌- 
पूणमुदच्यते' । उस पूर्ण के पूर्ण को लेकर आप तत्त्वतः पूर्णरूप ही हैं | ्रतएव आप भी स्वरूपतः नित्य- 
तृप्त हैं | परन्तु देखते हैँ, आप में तृत्तिगुणा का यतकिञ्चित्‌ भी विकास नहीं देखा जा रहा । क्यों १, ऐसा क्यों 
हुआ ?१, उत्तर स्पष्ट है । बाह्मविषयजनित संस्कारों से सम्बन्ध रखने वाले आपके मन ने हीं इस समस्या को 
जटिल बना दिया है । सौम्यगुणक मन रजोगुरात्मक है । सोम्यरजोगुण में अन्धनासक्ति प्रतिष्ठित है | इसी 
मानस रागासक्ति से वे आगत संस्काखन्धन ग्रनुकूल-प्रतिकूल-स्तम्भन-इन तीन सम्बन्धों के भेद से राग- 
हे प-मोह, इन तीन स्वरूपों में परिणत. हो जाते हैं । रागद्वे षमोहात्मिका यह आसक्ति मन के द्वारा ततू- 
प्रतिष्ठ बुद्धि के विद्यात्मक वैराग्यधर्म्म को अमिभूत कर डालती है, बुद्धिगत तृप्तिप्रवर्त्तक वैराग्यधर्म्म अतृप्तिकर 
आसक्तिधरम्मरूप में परिणत हो जाता है । यहीं रागासक्ति-द्वेषासक्ति-मोहासक्ति-त्रयी वह मध्यावरण है, जिससे- 
बुद्धि से परे रहने वाले सर्वाव्ययात्मानुगत तृप्तिगुणानुग्रह से आप वञ्चित रह जाते हैं | स्वाभाविक पूर्णता 
अपूर्णता के रूप में परिणत हो जाती है । अपूर्णता ही शून्यता है | शून्यता हो दु:ख है | यही चौथा दुःख 
है, जिसके मल में आसक्ति प्रतिष्ठित सकी निवृत्ति के लिए सर्वाव्ययात्मानुगत तृप्तिगुण का समाश्रय 
अपेक्षित है | तदर्थ अनासक्त्यनुगति अपेक्षित है | तदथं मध्यस्थ अतृप्तिलक्षण आसक्स्यावरण-निराकरण 
अपेक्षित है | एवं तदर्थ राजर्षिबिद्यानुगत--्सकितिनिवर्तत--्नासक्तिलक्षण--वेराग्यबुद्वियोगानुष्टान 
अपेक्षित है । यही गीतामिम्रत-तृप्तिसुख॒प्रवर्तक-अतएव तृप्तिगमित तुष्टि-पुष्टि-भ क्ति- सुः्व प्रवर्तत-अतएव च 
सर्वसुखप्रवर्चक-उपाय 'वैराग्यबुद्धियोग? नाम से प्रतिद्ध हुआ हे,.जो सर्वाव्ययेश्वरावतार भगवान्‌ कृष्ण का 
अपना प्रातिस्विक मत है। 


७-पुरुषविद्याचतुष्टयी से अनुगता-पुरुषयोगचतुष्टयी-- 
आत्मलक्षणा विद्या सिद्धविद्या कहलाई है, एवं आत्मलक्षुण योग सिद्धयोग कहलाया है । आत्मविद्या 
पुरुषविद्या, किंवा अव्ययविद्या है । श्रात्मयोग पुरुषयोग, किंवा अ्रव्यययोग हे | सर्वाव्ययात्मा निरूदात्मा 
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( गूढोत्मा निणु णत्रह्म) है, अतएव तद्रूपा सर्वाव्ययविद्या निरूढात्सविद्या' कहलाई है । श्रव्यक्कात्मगर्भित परा- 
व्ययात्मा ईश्वरात्मा ( सगुणब्रह्म ) हे अतएव तद्र पा पराव्ययविद्या 'इश्वरात्मविद्या' कहलाई है | महानात्म- 
गर्भित परावराव्ययात्मा जीवात्मा ( सविकारब्रह्म ) है, अतएव तद्र पा परावराव्ययविद्या 'जीवास्मविद्या? कहलाई 
ë । विज्ञानात्मगभित ्रवराव्ययात्मा भूतात्मा ( निरिन्द्रियात्मा, वेकारिकब्रह्म ) कहलाया हे । अतएव तद्र पा 
अवराव्ययविद्या 'भूतात्मविद्या’ कहलाई है । सर्वाव्ययास्मिका अव्ययविद्या तृप्तिगुणास्मिका है । तृप्तिगुणयोगात्मक 
व्यय सेद्ध = ‘> १३. = Ë — न रि है 
अव्यययोग ही सिद्ध ( नित्य ) “१राग्ययोग? है । पराव्ययात्मिका ग्रव्ययविद्या तुष्टिणुणात्मिका है । तुष्टिगुणा- 
योगात्मक अव्यययोग ही सिद्ध 'ज्ञानयोग' है | परावराव्ययात्मिका श्रव्ययविद्या पुष्टिगुणात्मिका है । पुष्टिणुण- 


योगात्मक अव्यययोग ही सिद्ध 'ऐश्वर्य्ययोग” है । ग्रवराव्ययात्मिका अव्ययविद्या म क्तिगुणात्मिका है | भक्तिगुण- 


योगात्मक अव्यययोग ही सिद्ध “धर्म्मयोग? है | 'इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहुमव्ययम्‌? इत्यादि श्लोक- 
पठित योग सिद्धावस्थापन्न-पिद्द अव्ययविद्यानुगत-अव्यययोग का ही वाचक बन रहा है । यह सिद्धयोग बुद्धि 
पर अनुग्रह रखता हे, स्रतएव बुद्धिसम्ब्रन्ध मे इस अव्यययोग को भी 'बुद्धियोग' कहा जा सकता है | अतएव 
पूर्वेप्रकरणो में हमनें सिद्धयोगो को यत्र-तत्र “बुद्धियोग? नाम से व्यवहृत कर दिया है । ददामि बुद्धियोगं तम्‌’ 
का 'बुद्धियोग' शब्द सिद्ध 'बुद्धियोग-क्रा ही वाचक है। ग्रात्मविद्याचवुष्टयी भी सिद्धा है, आत्मविद्यात्मिका 
योगचतुष्टयी भी सिद्धा है । इसके ओर जीव के मध्य में बुद्धि प्रतिष्टित है । बुद्धि के द्वारा ही जीव का इस 
योगचतुष्टयी से सम्बन्ध होता | इसलिए 'बुद्धिसहकारेण प्राप्तव्यो योगः? निर्वचन से यह सिद्धयोग भी 
बुद्धियोग कहलाने लगा है | 


८-त्रक्रतिविद्याचतुष्टयी से अनुगता-प्रकृतियोगचतुष्टपी--- 


सिविद्यात्मक-सिद्वयोगलक्षण प्रत्यगात्मा ( श्रव्ययात्मा ) और शारीरकात्मा ( जीवात्मा ) के मध्य 
में बुद्धितख प्रतिष्ठित है, यह कहा गया है । प्रकृतिलक्षणा विद्या स्राध्यविद्या कहलाई है, प्रक्ृतिलक्षण योग 
साध्ययोग कहलाया है । प्रक्कतिविद्या ही साध्यविद्या है, प्रक्रतियोग ही साध्ययोग है । प्रक्कति' अक्षर का नाम 
है । अव्यय-अक्षर-क्षर-तीनों में अक्षर मध्यस्थ है । उधर आध्यात्मिक संस्था में बुद्धितत्त्व मध्यस्थ है | 
अतएव बुद्धि ही ग्रध्यात्मसंस्था में ग्रक्षरात्मिका प्रकृति है | अतएव च प्रकृतिस्थ? का ग्रर्थ-बुद्धिस्थ' ही 
देखा-सुना जाता है | प्रकृतिभूता मध्यस्था इस बुद्धि के परस्थान में वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य्य-धर्म्म-नामक सिद्ध- 
योगात्मक-सिद्वविद्यात्मक ग्रमताव्ययात्मा प्रतिष्टित है, जैसाकि-'यो बुद्धेः परतस्तु सः? से प्रमाणित है | बुद्धि 
के अवरस्थान में मनोऽनुगत-इन्द्रियजनित-सांसारिक मर्त्यभावात्मक-अ्ासक्ति-मोह-अ्स्मिता-अऋभिनिवेशात्मक 
मृत्युतच्व प्रतिष्टित है, जो ग्रमृतात्मा का श्रावरक माना गया है | उस ओर ग्रमृतचतुष्टयी है, इस ओर मृत्यु- 
चतुष्टयी हैं | मध्यस्थ बुद्धितत्व में मध्यस्थता के कारण--“निवेशायन्नमृतं मत्यं = के अनुसार दोनों धम्मो का 
समावेश प्रकृत्या प्राप्त है | अम्रतात्मानुगत वैराग्यादि सिद्धयोगों के जो प्रवर्ग्याश बुद्धि में आकर बुद्धि की 
प्रातिस्विक वस्तु बन जाते है, वे ही “बुद्धिभाग? कहलाए हैं। इनके आगमन से-भोग से बुद्धि SP भाव को 
( विकासभाव को ) प्राप्त हो जाती है | अतएव “भं गच्छति येबु द्विः? निर्वचन से बुद्धिभुक्त इन श्रम्ृतात्म- 
प्रवग्यभागों को “भग? कहा जाता है | एवमेव मर्त्यविशवानुगत आसक्त्यादि अयोगात्मक योगों के जो प्रवग्याँश 
मन की कृपा से बुद्धि में आकर बुद्धि की प्रातिस्विक वस्तु बन जाते हैं, वे ही बुद्विक्लेश? कहलाए हैं | इनके 
आगमन से-भोग से-बुद्धि क्लान्तभाव को ( संकोचभाव को ) प्राप्त हो जाती है । अतएव “क्लान्ता-क्लिन्ना 
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भवति येबु द्विः? निर्वचन से बुद्धिमुक्त इन मर्त्य विश्व के प्रवर्ग्य भागों को 'क्लेश? नाम से व्यवहृत किया जा 
सकता है | आगन्तुक वैराग्यादिरूपा भगनतुष्टयी के, एवं आसक्त्यादि क्लेशचतुष्टयी के भोगात्मक सम्बन्ध से 
( भक्ति से ) मध्यस्थ-प्रकृतिलक्षण एक ही बुद्धितत्त् के-वैराग्यबुद्धि, ज्ञानबुद्धि, ऐश्वर्य्यबुद्धि, धर्म्मबुद्धि, ये 
चार विद्यात्मकरूप, एवं ग्रासक्तिवुद्धि, मोहबुद्धि, अस्मिताबुद्धि, ्रभिनिवेशबुद्धि, ये चार अविद्यात्मकरूप, सम्भूय 
आठ सोपाधिक विवर्तत हो जाते हैं। ग्राठों में विद्याबुद्धिचतुष्टयी 'प्रकृतियोग? है, अविद्याबुद्धिचतुष्टयी 

प्रकृति-अयोग? है | प्रकृतियोगात्मक बद्धियोग में बृद्धि प्रकृतिस्थ बनी रहती हुई एकत्वधरम्मलक्तण व्यवसायपथ 
की अनुगामिनी बनी रहती है । प्रकृति-अयोगात्मक वद्धियोगनिष्टाविच्युति में वद्धि प्रकृतिवश्चित होती हुई 
अव्यवप्तायपथ की अनुगामिनी बन जाती है । 


जिस प्रकार मध्यस्थ बुद्धि में श्रमृताव्ययानुगत सिद्धयोग प्रवर्ग्यसम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहते हैं, एवमेव 
अमृतात्मविद्याचतुष्टयी भी बुद्धि में भक्त रहती है । निरूढात्मविद्या का बुद्धिमकत भाग ही अनासक्तिविद्या 
कहलाया है | ईश्वरात्मविद्या का बुद्धिमक्तमाग ही “अन्तर्ज्यातिर्विद्या' कहलाया है । जीवात्मविद्या का बुद्धिमक्त 
भाग 'इश्वरानन्यता विद्या? कहलाया है । एवं भूतात्मविद्या का बुद्धिमक्क भाग ही 'निवृत्तकम्मविद्या' कहलाया 
हैं । अनासक्तिविद्या प्रकृतिविद्या है, वैराग्यबुद्धियोग प्रकृतियोग है ग्रन्तर्ज्योतिविद्या प्रकृतिविद्य। है, ज्ञानबुद्वियोग 
प्रकृतियोग है । ईश्वरानन्यता विद्या प्रकृतिविद्या है, ऐश्वर्य्यबुद्धियोग प्रक्ृतियोग ë । निद्वत्तकर्म्मविद्या प्रकृतिविद्या 
है, धर्म्मबुद्धियोग प्रकृतियोग है । इसप्रकार जैसे पुरुषविद्या, पुरुषयोग चार चार भागों में विभक्त हैं, एवमेव 
तत्सम्बद्ध बुद्धिलक्षण प्रकृति की विद्या, ओर योग भी चार चार भागों में ही विभक्त हो जाते हैं । 


&-विक्कृतिविद्याचतुष्टयी से अनुगता-विक्ृतियोगचतुष्टयी--- 

योगानुष्ठाता स्वयं जीवात्मा विकृतिभावापन्न माना गया है | ग्रतएव जीवात्मा के द्वारा अनुष्ठेय विद्याओं, 
तथा विद्यानुगत योगों को हम“विकृतिविद्यानुगत विक्कतियोग' नाम से व्यवह्ृत करेंगे । पूर्व प्रकरणों में हमनें 
यत्रतत्र यह स्पष्ट किया है कि, पुरुषात्मिका विद्या सिद्धविद्या है, पुरुषात्मक योग सिद्धयोग है । एवं प्रकृत्यात्मिका 
विद्या साध्यविद्या है, तथा प्रकृत्यात्मक योग साध्ययोग है। वस्तुत: प्रकृतिविद्या, ओर प्रकृतियोग भी पुरुषवत्‌ 
सिद्धकोटि में ही अन्तभूत माने जायँगे | पुरुषवत्‌ प्रकृति भी अनादिनिधना है । उसकी विद्या, उसका योग भी 
अनादि है । अतएव इसे भी सिद्ध पदार्थ ही माना जायमा । साध्यविद्या वही साध्या मानी जायगी , जिसका 
कार्य्य-कारणपरिज्ञानद्वारा योगानुष्ठानप्रकार में उपयोग होगा | एवमेव साध्य योग भी वही साध्य माना जायगा, 
जिसका जीवात्मा अनुष्ठान कर सकेगा | विकृतिविद्या ही अनुष्ठानप्रकार का प्रदर्शन करने वाली है, जो 
विकृतिविद्या उपदेशात्मिका है । सिद्धविद्या का उपदेश करने वाली शब्दात्मिका-उपदेशलक्षणा विद्या ही 
साध्य विद्या मानी जायगी | साध्यविद्या वस्तुतः विद्या नहीं है । सिद्धविद्या ही विद्या है । साध्यविद्या तो सिद्ध- 
विद्यास्वरूपपरिचय का साधनमात्र है | एतावता ही ताच्छुब्यन्याय से इस साधन को भी “विद्या? कह दिया 
जाता है | एवमेव सिद्धयोग का उपदेश करने वाला शाब्दात्मक उपदेशलक्षुण योग ही साध्ययोग माना 
जायगा | साध्ययोग भी वस्तुतः योग नहीं है सिद्धयोग ही योग है । साध्ययोग तो सिद्धयोगस्वरूपपरिचय का 
हेतुमात्र है । एतावता ही इस हेतुयोग को भी “योग” शब्द से व्यवहृत कर दिया जाता है | 


निरूढात्मविद्यात्मक वैराग्ययोग से अनुणहीत अनासक्तिविद्यात्मक वैराग्यबुद्धियोग के सिद्धविद्याभाग 
का ( पुरुषबिद्यागर्मित-प्रकृतिविद्यामाग का ) उपदेश देने वाली विक्ृत्यनुगता-साध्यलक्षुणा विद्या हो 
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"राजर्पिविद्याः कहलाई है । ईश्वरात्मविद्यात्मक ज्ञानयोग से अनुग्रहीत अन्तज्याँतिर्विद्यात्मक ज्ञानबुद्धियोग के 
सिद्ध विद्याभाग का उपदेश देने वाली विकृत्यनुगता साध्यविद्या ही उपदेशक के सम्बन्ध से 'सिद्धविद्या? कहलाई 
है | जीवात्मविद्यात्यक ऐश्वय्ययोग से अनुण्हीत ईश्वरानन्यताविद्यात्मक ऐश्वय्यंबुद्धियोग के सिद्ध विद्याभाग का 
उपदेश करने वाली विक्ृत्यनुग्ता साध्यविद्या ही उपदेशक के सम्बन्ध से राजविद्या” कहलाई है ! भूतात्मविद्यात्मक 
धर्म्मयोग से श्रनुण्दीत निवृत्तकम्सविद्यात्सक धर्म्मबुद्धियोग के सिद्ध विद्याभाग का उपदेश क़रने वाली विक्रत्यनुगता 
साध्यविद्या ही उपदेशक ऋषियों के सम्बन्ध से आपषेविद्या' कहलाई है । यही पुरुष-प्रकृति-विद्याचतुष्टयी 
की स्वरूपपरिचयप्रदात्री विकृतिविद्याचतुष्टयी का स्वरूप-दिगदर्शन है | एवमेव पुरुषयोगात्मक वैराग्ययोग 
से अनुणहीत प्रकृतियोगात्मक वैराग्यबुद्धियोग का अनुष्ठानात्मक विक्ृतिभावात्मक साध्य योग “वेराग्यहेतुक- 
बुद्धियोगः नाम से, पुरुषयोगात्मक ज्ञानयोग से अनुण्हीत प्रक्कतियोगात्मक ज्ञानबुद्धियोग का अनुष्ठानात्मक 
विकृतिभावात्मक साध्य योग 'ज्ञानहेतुक बुद्धियोग? नाम से, पुरुषयोगात्मक ऐश्वय्ययोग से अनुग्रहीत प्रकृति- 
योगात्मक ऐश्वर्य्यबुद्धयोग का अनुष्ठानात्मक विकृतिभावात्मक्र साध्य योग ऐश्वय्यहेतुक बुद्धियोग? नाम से, 
_तथा पुरषयोगात्मक धर्म्मयोग से अनुग़हीत प्रकृतियोगात्मक धर्म्मबुद्धियोग का अनुष्टानात्मक विकृतिभावात्मक 
साध्य योग 'धस्मेहेतुक बुद्धियोग* नाम से व्यवहृत किया जायगा | साध्यविद्यानुगता साध्ययोगचतृष्टयी (विक्कति- 
- विद्यानुगता विकृतियोगचतुष्टयी ) से, अनुष्ठान से सर्वप्रथम जीवात्मा का प्रकृतिविद्यानुगता प्रक्ृतियोगचतु्य 
से सम्बन्ध होगा | एवं प्रकृतिविद्यात्मिका प्रकृतियोगचतुष्टयी के द्वारा नीवात्मा का अन्ततोगत्त्वा पुरुषविद्यानुगता 
पुरुषयोगचत॒श्यी से सम्बन्ध हो जायगा | लक्ष्य है-पुरुषविद्यात्मिका पुरुप्रयोगचतुष्टयी | लक्ष्य प्राप्त करने वाला 
है-ज॑,वात्मा । लक्ष्यप्राप्ति का अनुष्ठानात्मक साधन है-विक्कतिविद्यानुगता विक्कतियोगचतुष्टयी | एवं साधन 
द्वारा लक्ष्य पर पहुँचने का द्वार है-प्रक़्तिविद्यात्मिका प्रकृतियोगचतुष्टयी | तात्पर्य्यं कहने का यही हे कि, पुरुष- 
प्रकृति-विक्कति, भेद से लक्ष्य-लक्ष्यद्वार-लक्ष्यसाधनरूप से विद्या, एवं तदनुगत योगविवर्च तीन विवर्त्तभावों 
में परिणत हो गए हैं | अत्रतक प्रतिपादित विषयों का निम्नलिखित परिलेखो से भलीभाँति स्पष्टीकरण हे 
जाता है | i 

(क)-्रतिपादितविषयरूपरेखा-परिलेखः-(१) 

१-कर्म्मयोगपरीक्षा-कर्म्मयोग निरूपिका ( २ खण्डात्मिका ) 

२-ज्ञानयोगपरीक्ा-ज्ञानयोगनिरूपिका ( १ खरडात्मिका ) 
३-भक्तियोगपरीच्षा-भक्तियोगनिरूपिका ( २ खण्डात्मिका ) 


४-बुद्धियोगपरीक्षा-बुद्धियोगनिरूपिका ( २ खण्डात्मिका ) 


| ही — —— — 


पूर्वंखण्डात्मिकायां बुद्धियोगपरीक्षायाम्‌— 
१-धम्मंबुद्धियोगपरीक्षा 
२-ऐश्वर्य्यंबुद्धियोगपरीक्षा 
३-ज्ञानबुद्धियोगपरीक्षा 
| ४-वैराग्यबुद्धियोगपरीक्षा 


—— औ--- 
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बुद्धियोगपरी क्षा 


(ख)-तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, भक्ति-गुणचतुष्टयी-परिलेख:-(२) 


टु ) 
१-पूरा तृष्तिभा व:--तृ प्तिः | 

-अद्ध तृप्तिभावः--तुष्टिः | 
. £-्रात्मगुणचतुष्टयी 
३-ईश्वरानुग्रहभाव:-पुष्टि: | 
१ 
| 


४-भूतानुग्रहभाव:---भक्तिः 


— — 3k — कळकळ 


(ग)-गुणाबुगता-योगचतुष्टयी-परिलेखः-(३) 
-विज्ञानात्मगर्भितः-अ्वराव्ययात्मा भक्तियुणात्मकः-तदनुगतो योगः “धर्म्मबुद्वियोगः? | 
२-मह्दानात्मगर्भितः-परावराव्ययात्मा पुष्टिगुणात्मकः--तदनुगतो योगः 'ऐश्वर्य्यबुद्धियोगः? । 
३-अ्रव्यक्कात्मगर्भितः-पराव्ययात्मा तुष्टिगुणात्मकः—तदनुगतो योगः ज्ञानबुद्धियोगः' | 


४-सर्वात्मगर्भितः-सर्वाव्ययात्मा तृप्तिगुणात्मकः---तदनुगतो योगः “वैराग्यबुद्धियोगः? | 


IU 


(घ)-पुरुषविद्या चतुष्टय्यनुगता-पुरुषयोगचतुष्टर्‍यी-परिलेखः-(४) 
( सिद्धविद्यानुगता-सिद्धयोगचतुष्टयी ) 


१-सर्वाव्ययात्मिका--पुरुषविद्या-निरूढात्मविद्या’ ( विद्यात्मकोऽव्ययः, अव्ययात्मिका विद्या वा ) 
२-पराव्ययात्मिका---पुरुषविद्या- ईश्वरात्मविद्या' ( विद्यात्मकोऽव्ययः, अव्ययात्मिका विद्या वा ) 
३-परावराव्ययात्मिका--पुरुषविद्या- जीवात्मविद्या' ( विद्यात्मकोऽव्ययः, अव्ययात्मिका विद्या वा ) 
४ -अपराव्ययात्मिका--पुरुषविद्या- भूतात्मविद्या/ ( विद्यात्मकोऽव्ययः, अव्ययात्मिका विद्या वा ) 


--सैधा पुरुषविद्याचतुष्टयी-सिद्धावस्थापन्ना 


—— 
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१-निरूदात्मविद्यात्मकस्तृप्तिगुणावच्निन्नोऽव्यययोगः-पुरुषयोग:~' वे राग्ययोगः? 
२-ईश्वरात्मविद्यात्मकस्तुष्टिगुरणावच्छिन्नो5व्यययोग:---पुरुषयोग:-'ज्ञानयोग:? 
३-जीवात्मविद्यात्मक: पुष्टिगुरावच्छिनोव्यययोग:-पुरुषयोग:- ऐश्वय्येयोग:! 


४-भूतात्मविद्यात्मको भुक्तिगुणावच्छिन्नोऽव्यययोगः-पुरुषयोगः-'धम्मेयोगः? 


---सैषा पुरुषयोगचतुष्टयी सिद्धावस्थापन्ना 


wm mms mm “नया 


१-निरूढात्मविद्या-विद्या,- १-वैराग्ययोगो योगः? 


२-इश्वरात्मविद्या- विद्या,-२-शानयोगो “योगः? | 


| योगात्मकोऽब्ययः- 


| अव्ययात्मको योगो वा 


L 


| योगात्मकोऽव्ययः- 


अव्ययात्मकी योगो वा 


—— —— 


योगात्मको5व्ययः 


अव्ययात्मकों योगो वा 


योगात्मकोऽव्ययः 


अव्ययात्मको योगो वा 


————" ro 


--पुरुषविद्यात्मिका पुरुषयोगचतुष्टयी 


३-जीवात्मविद्या--विद्या,-२-ऐश्वर्य्ययोगो “योगः? | 
४- भूतात्मविद्या—विद्या,-४-धम्म॑योगो “योगः? 


N — पणा र्से — 
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| १-निरूदात्मविद्या--वैराग्ययोग:----तृप्तिगुणात्मक: (सिद्धापुरुषविद्या, योगश्र)-लक्ष्यविद्या, लक्ष्ययोगः 
१ | २-अ्रनासक्तिविद्या--वेराग्यबुद्वियोगः--तृष्तिगुणानुगतः (सिद्ध प्रकृतिविद्या योगश्र)-द्वारविद्या, द्वारयोगः 


३-राजपिविद्या--वेराग्यहेतुकबुद्धि योग-तृसिगुणोदयहेतुः (साध्यविकृतिविद्या, योगश्र)-श्रनुष्ठे यविद्या 
अनुष्ठे ययोग 


इश्वरात्म विद्या--ज्ञानयोगः------तुष्टिगुणात्मकः ( सिद्धविद्या, सिद्धयोग: ) 


२ 


२-श्रन्तर्ज्योतिर्विद्या -ज्ञानबुद्धियोगः---वुष्टिगुणानुगतः ( सिद्धविद्या, सिद्वयोमः ) र 


वि्या----ज्ञानहेतुकबुद्वियोगः-दुष्टियुणोदयहेतुः ( साध्यविद्या, साध्ययोगः ) 


— अप क कल अ सु 


१-जीवात्मविद्या-----ऐश्वर्य्ययोग:------ पुष्टिगुणणात्मकः ( सिद्धविद्या, सिद्धयोग: ) 


२-ईश्वरानन्यताविद्या--ऐश्वर्य्यबु द्धियोग:---पुश्गुणा नुगत: ( सिद्धविद्या, सिद्धयोगः ) 


३-राजविद्या---- --" ऐश्वय्य हेतुकबुद्धियोगः-पुष्टिगुणीदयहेतु:( साध्यविद्या, साध्ययोगः ) 
— हे 
१-भूतात्मविद्या---धम्मंयोग:--------भुक्तिगुणात्मकः ( सिद्धविद्या, सिद्धयोग: ) 


२-निद्वत्तकम्म॑विद्या-धरम्म॑बुद्धियोग:----भुक्तिगुणानुगतः ( सिद्धविद्या, सिद्धयोग: ) 


१9 


३-आपषविद्या-----धर्म्म हेतुकबुद्धियोग:-भुक्तिगुणोद्यहेतु: ( साध्यविद्या, साध्ययोग: ) 
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(ज)-योगीभावपरिलेखः-(८) 

॒ १-राजर्षिविद्यानुगतवैराग्यहेतुकबुद्धियोगानुष्ठाता योगी--( युज्ञानयोगी-विधेयात्मा) 
२-अ्रनासक्तिविद्य|त्मकवैराग्यबु द्वियोगे प्राप्तो योगी-- -( युक्तयोगी--थुक्तात्मा) 
३-निरूढात्मविद्यात्मकवै राग्ययोगे समाविष्टो योगी----( युक्ततमो योगी-युक्ततमास्मा) 


६५७ 


H hE SSE 


गीताभूमिका 


१-रागद्दे षवियुक्ते स्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ | 


ग्रात्मवर'यैविधेयात्मा!-प्रसादमधिगच्छति ॥ 
( स एषः-विधेयात्मा ) 


——s— 


२-उदाराः सब एवैते ज्ञानी त्वाच्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि 'युक्तात्मा' मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
—गी० ७।१८। ( स एषः -युक्तात्मा ) । 


———— 


३-योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे 'युक्ततमो' मतः ॥ 
--७। १७ ( स एषः-युक्ततमात्मा ) 
--एवं-सर्वत्र 


ej 


(ऋ)-योगभावपरिलेखः (8) | 
(१)-राजर्षिविद्यानुगत-वैराग्यहेतुकबुद्धियोगानुष्ठानेन साधनभूतेन--जीवात्मनः-अनासक्तिविद्यात्मक- 
वैराग्यब्रुद्धियोगात्मके प्रकृतियोगे प्रवेशः । तद्द्वारा च-निरूढ(विद्यात्मकवैराग्ययोगात्मके पुरुषयोगे अपीतिः- 
सैष्रा जीवात्मनः कृतकृत्यता, पूरांतृप्तिल!मः । 
—— >> 
(२)-विद्वविद्यानुगत -ज्ञानहेतुकबुद्धियोगानुष्ठनेन साधनभूतेन-जीवात्मनः-्न्तज्यो तिर्विद्यात्मकजञ नजुद्धि- 
योगातमके प्रकृतियोगे प्रवेश: । तद्द्वारा च ईश्वरात्मविद्यात्मकज्ञानयोगात्मके पुरुषयोगे अपीतिः | सैषा जीवात्मनः 


कृतक्कत्यता, पूरातुष्टिलाभ: । 
हि जति 
(३)-राजविद्यानुगत-ऐश्व््य हेतुकबुद्वियोगानुष्ठानेन खाधनभूतेन--जीवात्मनः--ईश्वरानन्यताविद्यात्मक- 
ऐश्वय्यबुद्धियोगात्मके प्रकृतियोगे प्रवेशः | तदद्वारा च जीवात्मविद्यात्मक-एऐेश्व्ययोगात्मके पुरुषयोगे अपीतिः । 


सैषा जीवात्मनः कृतकृत्यता, पूण पुष्टिलाभः | 


———— 


(४)-श्रार्षविद्यानगत--धम्महेतुकबुद्धियोगानुष्ठनेन साधनभूतेन--जीवात्मनः--निदृत्तकम्म॑ विद्यात्मक- 
घम्मबुद्धियोगात्मके प्रकृतियोने प्रवेशः | तद्द्वारा च-भूतात्मविद्यात्मक-धम्मंयोगात्मके पुरुषयोगे अपीतिः । सेषा 
जीवात्मनः कृतकृत्यता, पूणभक्तिलामः | 


—— पणा ण 


६५८ 


बुद्धियोगपरीक्षा 


~ २ ७७ 
(ञ)-वबिद्याभावपरिलेख! (१०) 
१-वैराग्यहेतुकबुद्धियोगानुगता-राजर्षि विद्या - वैरा ग्यनिबन्धना , रागद्रे षमोहेपशमजा | 
सैषा गीतायां प्रथमा विद्या । 
२-ज्ञानहेतुकबुद्वियोगावुगता-सिद्धविद्यः-ज्ञाननित्रन्धना. ग्रविद्यात्मकमोहोपशमजा | 
सेधा गीतायां द्वितीया विद्या । 
३-ऐश्वर्य्य हेतुकबुद्वियोगानुगता-राजविद्या-ऐेश्वर्य्यनिअन्धना, ग्रस्मितोपशमजा । 
— सैप्रा गीतायां तृतीया विद्या । 
४-धर्म्म हेतुकबुद्वियोगानुगता-आर्षविद्या-धर्म्मनित्रन्ना, अभिनिवेशोपशमजा । 
— सेषा गीतायां चतुर्थी विद्या | 


— — ण —— 


१०-पूर्वखणडोपसंहार। — 
अनेक दृष्टियों से गीताप्रतिपादिता विद्याचतुष्टयी, तथा बुद्धेयोगचतुश्यी का स्वरूपविश्लेषण किया 
गया | अब इस सम्बन्ध में ये प्रश्‍न शेष रह जाते हैं कि, इन चारों विद्याओं के सम्बन्ध में किन किन तच्वों 
का विश्लेषण हुआ है १, चारों बुद्धियोगों में किन किन अनुष्ठानप्रकारों का प्रतिपादन हुआ है ?, कौन किस 
बुद्धियोग का अधिकारी है १। इन्हीं शेष प्रश्नों के समाधान के लिए बुद्धियोग-प्रेमी पाठकों के सम्मुख 
'गीतासारपरी क्षात्मक' बुद्धियोगपरीक्षा का 'उत्तरखण्ड” उपस्थित होने जा रहा है । प्रस्तुत पूर्वखण्ड में विद्या- 
नुगत जिस बुद्धियोग का परिचय कराने की चेष्टा हुई है, वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है | कालातिक्रम से, 
वेदतत्त्वविलुप्ति से, सर्वोपरि साम्प्रदायिक संघर्ष के अनुग्रह से गीता का वह तत्त्व लुप्त हो चला था | वही 
आज उसी गीताचार्य्य श्रीमधुसूदन के अनुग्रह से पुनः दृष्टिप्रथानुगामी बनने जा रहा है । बुद्धियोगात्मक यह 
अतिप्रत्न, किन्तु नूतनवत्‌ प्रतीत दृष्टिकोण सम्प्रदायभक्त वत्त मान विद्वतूसमाज का अनुरञ्जन करे, अथवा न 
करे १, यह प्रश्‍न सदा से ही शेष प्रश्न बना आ रहा हे | अतः इस सम्बन्ध में कुछ न कहना ही श्रेयः-पन्था 
हैँ । हाँ; जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, श्रेयःपन्था के अन्वेषक हैं, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
गीताशास्त्र का आश्रय लेते हैं, पस्तुत दृष्टिकोण अवश्य ही वैसे जिज्ञासुओं का किसी सीमापर्य्यन्त अनुरञ्जन कर 
सकेगा | इसी बुद्धियोगानुरक्तिकामना के साथ प्रकरणत्रयात्मक-बुद्धियोगपरीक्षापूवखरड उपरत होता है | 
--प्रीयतामनेन योगात्माव्ययपुरुषो भगवान्‌ मधुसूदन: 


बुडियोगपरीक्षोपसह।र' नामक 
तृतीय प्रकरण उपरत 
३ 
——=8 =< 
इति-प्रकरणत्रयात्मिका-पूवखएडा त्मिका बुद्धियोगपरीक्षा उपरता 
ओ-तत्‌-सद्‌-त्रह्मणे नमः 
शान्ति; ! शान्तः !! शान्तः U! 


=— र । 


६५६ 


श्रीः 
प्रकररात्रयात्मक-बुद्धियो ग परी क्षा? नामक 
. पूवेखण्ड का 
“बुद्धियोगपरीक्षोपसंहार' नामक 
तृतीय-प्रकरण उपरत 


—— oe 


CE 


श्रीः 
इंति-गीता विज्ञानभाष्यभ मिका न्तर्गत-- 
सवान्तरतमपरीक्षात्मक-तृतीयखरडानुगता 
गः कार Í वगात्मिका 


` चाक्षियागपरीक्षा (पूर्वखरडात्मिका) 


उपरता 
प्रीयतामनया बुद्धियोगनिष्ठो योगेश्बर:- 
भगवान्‌ मधुद्ददन: 
इति शम्‌ 


al: 


¢ Xr 
राजस्थानवादन त्त्व Tier: = 
जिस्थान दिकतत्त्वशोधसंस्थानजयपुर के तत्त्वावधान से अनप्राणित 
एव प्राच्य बेदिक-साहिः ss 
क-साहित्य को ज्ञानविज्ञानपरिपूर्णा परिभाषाओं से समन्बित 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपनिबद्ध 


प्रकाशेत-प्रन्था की सूची 


[ नित्रन्धा-मोतीलालशर्म्मरा-श्राज्विरतो भारद्वाज; | 


“Y. प्रृष्ठसंख्या 
१--शतपथब्राह्मण हिन्दीविज्ञानभाष्य-प्रथमवर्षश ति 
र्क 20 -द्वितीयवर्ष% डत 
रक 3 -तृतीयवर्ष% हि 
क्र > -चतुर्थवर्ष दए 
i Š -पश्चमवर्ष ३५० 
६--शतपथमाष्य-त्रैवार्षिकी विषयसूची ४ ४ 
७--ईशोपनिषत्‌ हिन्दी-विज्ञानभाष्य प्रथमखण्ड (१) ५99 
न द्वितीयखण्ड (२) ५०० 
६.--माण्डूक्योपनिषत्‌ हिन्दी-विशानभाष्य * ६० 

१०--गीताविज्ञानभाष्यभूमिका -तहिसज्ञपरीक्षा ७०० 
र दु -अत्मपरीक्षा ५०० 
१२-- ® -ब्रह्मकम्मपरीक्षा* ६०० 
१३-- -कर्म्मयोगपरीक्षा* Yoo 
१४-- -बुद्धियोगपरीक्षा-पूर्वलण्ड ७०० 
१५.---उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-प्रथमखस्ड (१) ३.०० 
१६ --उपनिषद्धिशानभाष्यभूमिका-द्वितीयलणएड (२) ५.०० 
१७-- 0 - तृतीयखरड (३) ९७८ 
१८--भाडविज्ञान-आत्मविश्ञानोपनिषतू-प्रथमक्षरड (१) ५३५० 
१६-- + _सापिणड्यविज्ञानोपनिषत्‌- द्वितीय (२) te 
२०--भा रतीय हिन्दू-मानव, और उसकी मावुकता-प्रथमखरड(१) >>> 
चिद्वाङ्कित प्रन्थ परिसमाप्त हैं । पुनः प्रकाशित होने पर ही ये उपलब्ध हो सकेंगे 


( ऊर््ोधनास्मङ्ग साः 


६-० Saa सईविद्यानिधारस्वम्‌' ( संस्कृत निबन्य ) 
२२--भ... ; दृष्टिकोण से विहान शब्द का समन्वय 
२३--०१यब्बस्मूलः-श्रग्नीषोमविद्यः 
२४-=~-क्ठञ्वास्मिका-विश्वविद्या 

Q i= Fi. फा स्वरूप-परिचय 
२६९-- हा खत्थविद्या? का स्वरूप-परिचय 
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